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है| संस्करण की भूमिका 


«कथा सरित्सागर' के तृतीय खंड का यह द्वितीय संस्करण एक अंतराल के बाद 
प्रकाशित हो रहा है। सोमदेव कृत 'कथासरित्सागर' अपने संपूर्ण आकार में एक विशाल 
कथा-ग्रंथ है जिसमें कुल 8 लंबक और ।24 तरंग हैं। बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ ने 
इसके तीन खंड पृथक्‌-पृथक्‌ रूप में समश्लोकी हिन्दी अनुवाद के साथ प्रकाशित किये। 
प्रथम खंड में छह, द्वितीय खंड में पांच और तृतीय खंड में सात लंबक हैं। 

विगत वर्षों में इसके दो खंडों का पुनर्मुद्रण हुआ। समाप्तप्राय प्रतियों के तीसरे 
बृहत्‌ खंड का पुनर्मुद्रण होना शेष था। 

“कथा सरित्सागर' भारतीय साहित्य का गौरव ग्रंथ है। गुणाढ्य की बृहत्कथा', 
क्षेमेंद्र की 'बृहत्कथा मंजरी', संघदासगणि की “वसुदेवहिण्डी', बुधस्वामी के “बृहत्कथा 
श्लोक संग्रह” आदि कथा-ग्रंथों की अनुपम श्रृंखला में सोमदेव कृत “कथा सरित्सागर' 
मूल पैशाची भाषा का संस्कृत सार-संक्षेप है। 

संपूर्ण भारतीय कथोदूगम में धर्मांश और नीतिपरकता प्राणाधायक तत्त्व रहे हैं। 
“कथा सारित्सागर' में ये तत्त्व अपनी विद्यमानता तो दशति ही हैं, इनके साथ-साथ 
अतीतकालीन सामाज के साक्ष्य भी प्रस्तुत करते हैं। आधुनिक भारतीय कथा-साहित्य 
की अंतर्वस्तु का बहिरंग और शिल्प-विन्यास पाश्चात्य प्रेरित होने के बावजूद किस रूप 
में और कहां अपने मूल जातीय स्वरूप से संयुत्‌ है, कथा सरित्सागर' इस जिज्ञासा का 
भी एक विस्मयकारी निक्षेप है। 

जिज्ञासु पाठकों को 'कथासात्सिगर' के प्रथम खंड में प्रकाशित डॉ. वासुदेव शरण 
अग्रवाल द्वारा लिखित भूमिका भी अवश्य पढ़नी चाहिए। भारतीय संस्कृति और साहित्य 
के अप्रतिम विद्वान डॉ. वासुदेव शरण अग्रवाल ने अपनी विद्वतापूर्ण इस भूमिका में 
'कथसरित्सागर' के निहितार्थ का उसके संपूर्ण आसंगों-प्रसंगों के परिप्रेक्ष्य में गवेषणात्मक 
रूपायन किया है। 

'कथासरित्सागर' के प्रस्तुत संस्करण में प्रथम संस्करण की डॉ. कुमार विमल की 
भूमिका भी दी जा रही है जिसकी उपदेयता असंदिग्ध है। 

आशा है, पूर्व की भांति 'कथा सरित्सागर' के तृतीय खंड के इस द्वितीय संस्करण 
का सुधी पाठक स्वागत करेंगे । 


२७ दिसम्बर १६६७ -रामधारी सिंह दिवाकर 
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सम्पूर्ण 'कथासरित्सागर' में १८ लम्बक और १२४ तरंग हैं। परिषद्‌ ने अनुवादक 
की सुविधा के अनुसार इसे तीन खण्डों में प्रकाशित करने की योजना बनाई थी। इन तीन 
खण्डों में दो खण्ड कई वर्ष पूर्व प्रकाशित हो चुके थे। प्रथम खण्ड में छह लम्बकों का और 
द्वितीय खण्ड में पाँच लम्बकों का मूलसह समइलोकी हिन्दी-अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। 
अब यह तृतीय और अन्तिम खण्ड पाठकों के समक्ष उपस्थित है, जिसमें शेष सात लम्बकों-- 
शशांकवती, मदिरावती, पंच, महाभिषेक, सुरतमंजरी, पद्मावती और विषमशील का मूलसह 
समइलोकी हिन्दी-अनुवाद समाहित है। अतः, एक प्रतिश्रुत कार्य को पूर्ण करने पर जो अकूत 
प्रसन्नता होती है, उसका हम सहज अनुभव कर रहे हैं। .'श्रेयांसि बहुविध्नानि' के अनुसार 
प्रारम्म से ही इस कार्य में अनेक विघ्न और प्रत्यूह उपस्थित होते रहे। इस ग्रन्थ के अनुवादक 
पण्डित केदारनाथ शर्मा सारस्वत का देहावसान अचानक हो गया और सम्पूर्ण ग्रन्थ का 
हिन्दी-अनुवाद उनके जीवन-काल में पूरा नहीं हो सका । विधि की विडम्बना ऐसी रही कि 
उन्हें अपने अनुवाद के प्रथम खण्ड का प्रकाशित रूप देखने का अवसर भी नहीं मिल सका और 
उन्होंने इस ग्रन्थ की विस्तृत भूमिका लिखने की जो योजना बनाई थी, वह उनके असमय 
देहावसान के कारण पूरी नहीं हो सकी । तब, परिषद्‌ के आग्रह पर भारतीय साहित्य और 
संस्कृति के पारंगत विद्वान्‌ (अब स्वर्गीय) डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल ने प्रथम खण्ड में इस 
ग्रन्थ की विस्तृत भूमिका लिखने की कृपा की, जिसकी ओर 'कथासरित्सागर' के जिज्ञासु 
पाठकों का ध्यान हम विशेष रूप से आकृष्ट करना चाहते हैं। तृतीय खण्ड के प्रकाशन में इस 
अप्रत्याशित विलम्ब का मुख्य कारण सारस्वतजी का अचानक देहावसान और अनुवाद का 
अपूर्ण रह जाना ही है। इस खण्ड में जिन शेष सात लम्बकों का मूलसह समइलोकी हिन्दी- 
अनुवाद प्रस्तुत है, उन्हें पूरा करने में संस्कृत के समादृत विद्वान्‌ श्री जटाशंकर झा और हिन्दी 
के सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्रीप्रफुल्लचन्द्र ओझा 'मुक्‍त' से सहायता ली गई है। तृतीय खण्ड के 
हिन्दी-अनुवाद को सजाने-सँवारने. में संस्कृत-हिन्दी के सभाभ्यस्त कवि, शैलीकार और मनीषी 
आचार्य जानकीवल्लभ शास्त्री ने हमें जो सहयोग दिया है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। 

पाठकों को विदित ही है कि 'कथासरित्सागर' भारतीय कथा-साहित्य का मुकुट-मणि 
ग्रन्थ है, जो नीति-उपदेशपरक (एथिकोडिडैक्टिक) होने के साथ ही मनोरंजन, विडम्बन और 
काव्य-विनोद से अरा पड़ा है। गुणाढ्य की “बृहत्कथा”, क्षेमेन्द्र व्यासदास की 'बृहत्कथामंजरी', 
संघदासगणि की 'वसुदेवहिण्डी', बुधस्वामी का 'बृहत्कथाइलोकसंग्रह' इत्यादि कथा-ग्रन्थों की 
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परम्परा में ही सोमदेव का यह 'कथासरित्सागर' आता है । कथाकलन में निपुण सोमदेव कथा 
कहने की समास दौली, अर्थात्‌ कथा के संक्षेपण में दक्ष थे। तभीं तो 'बृहत्कथा' की पैशाची भाषा 
में कही गई मूल विस्तृत कथाओं को संक्षिप्त कर ये संस्कृत में 'कथासरित्सागर' के रूप में 
उपस्थित कर सके । 
स्मृति-सौकर्य-सिद्धि के लिए, वैदस्ध्य-ख्याति के लोम से नहीं, सोमदेव द्वारा किया गया 
'बृहत्कथा' का यह संस्कृत संक्षेपण--'बृहत्कथाया: सारस्य सडग्रहं रचयाम्यहम्‌ --कुछ नवीन 
काव्यांशो से संयुज होने पर भी, सोमदेव के अनुसार; मूलकथा में कोई रस-विघात पैदा नहीं 
करता--यथामूलं तर्थवैतन्न मनागप्यतिक्रम:।' 
यद्यपि ग्रन्थ-नाम 'कथासरित्सागर' है, तथापि इसकी रचना पद्य में हुई है--तरंगों 
और लम्बकों में बाँटकर। पद्य में लिखित यह प्रसिद्ध कथा-ग्रन्थ सचमुच एक सागर है, 
जिसमें अनेक छोटी-बडी कहानियों की नदियाँ आकर मिली हैं। यहाँ यह लक्ष्य करने योग्य है 
कि क्षेमेन्द्र की 'बृहत्कथामंजरी' और सोमदेव के 'कथासरित्सागर' को छोड़कर ललित 
कथाओं की अन्य कृतियाँ--'पंचतन्त्र', वितालपंचविशति', 'सिंहासनद्वात्रिंशिका' और “शुक- 
सप्तति' मुख्यतः गद्य में ही रची गई हैं। 
केन्द्रोन्मुखी अनन्तरोदुभवता से युक्त 'कथांसरित्सागर' की कहानियों में विस्मय-तत्त्व 
अधिक है । बृहत्कथा-गोत्र की कहानियों में विस्मय-तत्त्व का अधिक रहना स्वाभाविक है--- 
हरिलीलैव नो कस्य विस्मयाय बृहत्कथा' । चूंकि, 'कथासरित्सागर' 'बृहत्कथा' का हीं 
नातिसंक्षिप्त और नातिविस्तीणं रूपान्तर है, इसलिए 'कथासरित्सागर' की कहानियों में मी 
ब्रिस्मय-तत्त्व का स्वभावतः आधिक्य है। प्राच्य किस्सागोई का एक और विशिष्ट लक्षण 
'कथासरित्सागर' में अद्भुत विन्यास के साथ मिलता है। इसमें एक मुख्य या बड़ी कथा के 
कलेवर में उसके मुख्य सन्देश को समर्थित करनेवाली अनेक अन्तःकथाएँ, उपकथाएँ या प्रासंगिक 
कथाएँ साक्ष्य, उदाहरण, प्रागुक्ति अथवा प्रमाण की तरह जुड़ी हुई हैं और जिसमें बया के 
घोंसले के भीतरी भाग की नाई अनेक वेशम, वेइमान्त, प्रकोष्ठ और प्राकार हैं। 
'कथासरित्सागर' की कहानियों का अध्ण्यन* कथारूढि (मोटिफ), धर्म-सम्प्रदाय, 
कथा-लालित्य में न्यस्त नैतिक मान्यताओं की प्रतिच्छवि, तत्कालीन सामाजिक प्रासंगिकता, ' 
मानवेतर पात्रों की योजना, कथाक्रम, लम्बक-पौर्वापर्य, कथाओं की बुनावट, संरचना, तन्तु- 
विन्यास (टेक्स्चर) इत्यादि की दृष्टि से भी किया जाना चाहिए । कथाक्रम और लम्बक- 
पौर्वापयं की दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता इसलिए भी है कि क्षेमेन्द्र की 'बृहत्कथा- 
मंजरी” और सोमदेव के 'कथासरित्सागर' के कथाक्रम में अन्तर है, जबकि दोनों कृतियाँ 
गुणाढ्य की 'बृहत्कथा' पर आधूत हैं और उसी का संघनित रूपान्तर हैं। इसी तरह तत्कालीन 
सामाजिक प्रासंगिकता की दृष्टि से अध्ययन करने पर 'कथासरित्सागर' की कहानियो से अनेक 
रोचक निष्कर्ष निकलते हैं। उदाहरणार्थ, कथासरित्सागर के 'अलंकारवती' नामक नवम लम्बक 
में “रामसीता-कथा' आती है, जिसमें सीता के चरित्र के उस मलिन अंश को लोक-निन्दा के 
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सहारे बढ़ा-चढ़ाकर वणित किया गया है, जिसका कोई औचित्यपूणं अथवा ऐतिह्म-सम्मत 
आधार नहीं मिलता और जिसके मूल में सम्भवतः धामिक-साम्प्रदायिक विद्वेष-मावना के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अन्यथा, सीता को “मिथ्यैव दूषिता साध्वी” टिटहरी की तरह 
टीटिभसर में अपनी निष्कलंकता का प्रमाण देने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता। इस प्रसंग में 
यह भी घ्यातव्य है कि 'कथासरित्सागर' में नारी-निन्दा, विशेषकर नारी की अविश्वसनीयता, 
के अनगिन प्रसंग हैं, जिन्हें हम पुरुष-प्रधान या पितृसत्ताक समाज की देन कह सकते हैं। इसी 
प्रकार द्वादश लम्बक की पंचम तरंग में राजा विनीतमति और भिक्षु रत्नचन्द्रमति की कथा 
आती है, जिससे ब्राह्मणमत और बौद्धमत के तत्कालीन पारस्परिक संघषं-विद्वेष का पता 
चलता है। आशय यह कि अनुसन्धाताओं और विचारको द्वारा 'कथासरित्सागर' की कथाओं 
का अध्ययन अभिप्राय और तत्कालीन सामाजिक सन्दर्भ की दृष्टि से भी किया जाना चाहिए। 

यहाँ यह कह देना अप्रासंगिक नहीं होगा कि 'कंथासरित्सागर' के इस तृतीय खण्ड के 
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अनुष्ठान की पूर्णाहुति होती है। आशा है, हमारे कथास्वाद-कोविद, सुधी और जिज्ञासु पाठक 
भारतीय वाङमय के इस ग्रन्थ-रत्न के हिन्दी-अनुवाद को अपनाकर ऐसे महत्कार्य के लिए 
परिषद्‌ का वर्द्धापन करेंगे । 


बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌, पटना {डा०) कुमार विमल 
श्रावण शुक्ला सप्तमी, २०३० वि० निदेशक 


दे 
[प्रस्तुत . विषयानुक्रमणी हिन्दी-अनुवाद के अनुसार हे । ] 
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=| 
(तृतीय खण्ड) 


= नाम द्वादशो लम्बक! 


इदं गुरुगिरीन्द्रजाप्रणयेमन्दरान्दोलनात्‌ 
पुरा किल कथामृतं हरमुखाम्बुधेरुद्गतम्‌। 
प्रसह्य रसयन्ति ये विगतविघ्नलब्धद्ध॑यो 
धुरं दधति वेबुधीं भुवि भवप्रसादेन ते॥ 


श्शांकवती नामक द्वादश लम्बक 


नगेन्द्र-नन्दिनी पार्वती के प्रबल प्रणय-मन्दराचल के मन्थन द्वारा शिवजी के मुख- 
रूपी समुद्र से निकले हुए इस कथा-रूपी अमृत का जो लोग आदर और आग्रहपूर्वक पान 
करते हैं, वे शिवजी की कृपा से निर्विप्न सिद्धियो को प्राप्त कर, दिव्य पद लाभ करते हैं। 


EF) 
मङ्गलाचरणम्‌ 
अव्याद्वो विघ्नविध्वंसकीत्तिस्तम्भमिवो तिक्षपन्‌ । 
करं गणपतिः क्रीडालीनभृ ङ्गाक्षरावलिम्‌॥ १॥ 
अरागमपि रागाढ्यरचनाचतुरं परम्‌। 
हरं नवनवाइचर्यंसर्ग चित्रकरं नुमः॥ २ 
जितं स्मरशरंयेषु पौष्पेष्वपि पतत्स्विह । 


वज्चादीन्यपि जायन्ते कुण्ठितान्येव तद्भृताम्‌॥३॥ 


नरवाहनदत्तकथा (पुर्वानुवत्ता) 
एवं. वत्सेश्वरसुतस्तां तां भार्यामवाप्य सः। 
नरवाहनदत्तोऽत्र कौशञाम्ब्यामथ तस्थिवान्‌ ॥४॥ 
वहुभार्योऽपि तामाद्यां दैवीं मदनमञ्चुकाम्‌ । 
प्राणेम्योऽप्यधिकां मेने रुक्मिणीमिव म्राधवः॥५॥ 
एकदा च निशि स्वप्ने नभसागत्य दिव्यया। 
कयापि कन्ययात्मानं ह्वियमाणं ददश सः॥६॥ 
प्रबुद्धश्च महाशैलसानौ सच्छायपादपे । 
अपश्यत्स्थितमात्मानं ताक्ष्यंरश्नशिलातले ।॥७।। 
तां च कन्यां स्वपारबंस्थां निशि द्योतितकाननाम्‌। 
इंक्षते स्म स्मरस्येव विश्‍वसंमोहनौषधिम्‌ ॥ ८ 
अनयाहमिहानीत इति मत्वा च वीक्ष्य च। 
लज्जाविलम्वितेच्छां तां कृत्वा चालीकसुप्तकम्‌ ।।९॥ 
प्रलपन्निव जिज्ञासुरेवं धूर््तोऽथ सोऽब्रवीत्‌ 
कव त्वमालिङ्ग मामेहि प्रिये मदनमञ्चुके ॥ १०॥। 
तच्छ त्वेव तदुद्घातात्स्मृत्वा निरब्रीडयन्त्रणम्‌ । 
रूपं तद्यितायाः सा तस्याः कृत्वालिलिङ्गं तम्‌॥११॥ 
ततः स नेत्रे उन्मील्य दुष्ट्वा तां स्वप्रियाकृतिम । 
अहो विज्ञानमित्युक्तवा कण्ठे जग्राह सस्मितः।। १२॥ 
साथ हित्वा त्रपां रूपं स्वं प्रदश्यं जगाद तम्‌। 
आर्यपुत्र गृहाणेमां मामिदानीं स्वयंवराम्‌ ॥१३॥ 


REC ० 


च्च तरङ्ग 


मंगलाचरण 
विघ्नों का विध्वंस करने के कारण जो कीत्ति-स्तम्म के समान है, अपनी उस सूँड को ऊपर 


उठाते हुए गणेश आपकी रक्षा करें, जिसपर क्रीडा करता हुआ भौंरों का समूह अक्षरों के समान 


जान पड़ता है॥१॥ 

रागरहित होकर भी रागयुक्त रचना करने में अत्यन्त कुशल उन शंकर की हम वन्दना 
करते हैं, जो नित्य नवीन और आइचर्यजनक सृष्टि के चित्र बनाया करते हैं॥२॥ 

कामदेव के उन पुष्पबाणों की जय हो, जो जब (धनुष से) छटते हैं, तब वज्रादि 
धारण करनेवालों के वे आयुध भी कुण्ठित हो जाते हैं॥३॥ 


नरवाहूनदत्त की कथा (क्रमागत) 

इस प्रकार, एक के बाद दूसरी पत्नी पाकर, वत्सराज का पुत्र वह नरवाहनदत्त, कौशाम्बी 
में रहने लगा ॥४| 

उसके अनेक पत्नियाँ थीं, फिर भी वह अपनी पहली और दैवी पत्नी मदनमंचुका को 
उसी प्रकार प्राणों से भी अधिक मानता था, जैसे श्रीकृष्ण रुक्मिणी को मानते थे ॥५॥ 

एक बार रात में उसने स्वप्न देखा कि आकाश से आकर कोई दिव्य कन्या उसे उठाये 
लिये जा रही है ॥६॥ 

एक बड़े पर्वत की चोटी पर जब उसकी नींद खुली, तब उसने देखा कि वृक्षों की घनी 
छायावाली ताक्ष्यरत्न की एक शिला पर बह पड़ा हुआ है॥७॥ 

उसने उस कन्या को अपने निकट देखा, जिसने (अपनी कान्ति से) रात के समय भी वन 

में उजाला कर रखा था और जो विश्व को सम्मोहित करनेवाली कामदेव की ओषधि के 
समान थी ॥८॥ 

नरवाहनदत्त ने सोचा कि यही मुझे यहाँ ले आई है। उसने यह भी देखा कि लज्जा के 
कारण वह अपनी इच्छा नहीं प्रकट कर रही है, अतः नींद का बहाना करके, सारी बातें जानने की 
इच्छा से, वह चतुर राजकुमार प्रलाप करता हुआ-सा बोला-- प्रिये मदनमंचुके ! तुम 
कहाँ हो? आकर मेरा आलिंगन करो ॥९-१०॥ 

उस कन्या ने ये बातें सुनीं । इनसे प्रेरित होकर उसने राजकुमार की पत्नी का रूप बनाया 
और लज्जा छोड़कर उसका आलिंगन किया ॥११॥ 

तब नरवाहनदत्त ने आँखें खोलीं। उस कन्या को अपनी पत्नी के रूप में देखकर उसने 
कहा--'यह कैसी चतुराई है !” और तब मुस्कराते हुए उसे गले से लगा लिया ॥१२॥ 

इसके बाद उस कन्या ने लज्जा का त्याग करके अपना असली रूप प्रकट किया । वह 
बोली--आयेपुत्र ! अब आप मुझ स्वयंवरा को ग्रहण कीजिए ॥१३॥ 


| 


एवमुक्तवतीं तां च परिणिन्ये स कन्यकाम्‌। 
नरवाहनदत्तोःत्र गान्धवेविधिना तदा ॥ १४॥ 
नीत्वाथ तत्र तां रात्रि यथावत्स तया सह। 
प्रातस्तां दयितां युक्त्या कुलजिज्ञासयाभ्यधात्‌ ॥ १५॥ 
प्रिये श्लणु कथामेतामपूर्वा कथयामि ते। 


*युगाल्या: कथा 


ब्रह्मसिद्धिरिति क्वापि मुनिरासीत्तपोवने ॥ १६॥ 
तस्याश्रमसमीपे च योगसिद्धस्य सन्मृनेः। 
अभूच्छुगाली जरती गहायां विहितास्पदा।॥ १७॥ 
तां दुदिने निराहारां भक्ष्यार्थं जातु निर्गताम्‌। 


वशाविइलेषसोन्मादो हन्तुमागाद्वन द्विपः ।। १८॥ 
तद्दृष्ट्वा स॒ मूनिर्ज्ञानी कृपालुस्तां श्युगालिकाम्‌ । 
परेण . करिणीं चत्रऽनुग्रहायेतयो द्योः ।। १९॥ 
ततः स हस्ती तां दृष्ट्वा करेणुं शान्तवैकृतः। 
अनुरक्तोऽभवत्तस्यां सापि मृत्योरमुच्यत॥२०॥ 
ततो श्रमंस्तया साकं स गजो जातु सत्कृते। 
प्राविशत्पद्ममानेतुं शरत्पङ्काकुलं सरः॥।२१॥ 


ममज्ज तत्र पङ्चान्तने शशाक विचेष्टितुम्‌। 
तस्थौ कुलिशनिर्लनपक्षो भ्रष्ट इवाचलः१॥२२॥ 
दृष्ट्या तथावसन्नं तं सा शृगालीकरेणुका | 
तदैवान्यं समाश्रित्य वारणं क्वाप्यगात्ततः॥२३।। 
तावच्च पूर्वविर्लिष्टा करिणी तस्य सा निजा। 
अन्विष्यन्ती गजस्यागात्तं प्रदेशं विधेर्वशात्‌॥ २४ 
सा भद्रजातिद्‌ंष्ट्वेव ग्रस्तं पङ्केन तं पतिम्‌। 
अनुसत्तु सरःप्धु॑ तमेव प्राविशत्तदा ॥२५॥ 
तत्काले स मुनिन्रह्मसिद्धिस्तेनागतः पथा। 
शिष्ययुक्तस्तदालोक्य वभूव करुणान्वितः ।। २६॥ 
उद्धारयामास च तौ वशानागो महातपाः। 
शिष्येर्वरोद्भूतवलँः सरःपङ्कान्त रात्ततः॥२७॥ 
ततस्तस्मिन्मूनौ याते दम्पती तौ वशागजौ। 
मृत्योवियोगाच्चोत्तीणौः यथाकामं बिज हतु: ॥२८॥ 
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ऐसा कहने पर नरवाहनदत्त ने गान्धवे-विधि से उस कन्या से विवाह कर लिया ॥ १४॥ 


नरवाहनदत्त ने उसके साथ उचित रीति से वह रात वहीं बिताई। सवेरा होने पर, 
युक्तिपूर्वक उस कन्या का कुल-परिचय जानने की इच्छा से, उसने कहा--॥१५॥ 


श्यृगाली की कथा 


प्रिये ! मैं तुम्हें एक अनूठी कहानी सुनाता हूँ। इसे सुनो। किसी तपोवन में ब्रह्म- 
सिद्धि नामक एक मुनि रहते थे। योगसिद्ध उन मुनि के आश्रम के पास ही, एक गुफा में स्थान 
बताकर , एक बूढ़ी श्युगाली रहती थी ॥ १६-१७॥ 


दुदिन में, भूखी हुई वह शृगाली, एक बार भोजन की खोज में बाहर निकली। वहाँ, 
अपनी मादा से बिछुडने के कारण उन्मत्त, एक जंगली हाथी उसे मारने दौड़ा ॥१८॥ 


ज्ञानी और कृपालु उन मुनि ने यह देखा। उन दोनों पर कृपा करके, अपने तपोबल से, 
उन्होंने शीघ्र ही उस श्वुगाली को हथिनी बना दिया ॥१९॥ 


हथिनी को देखकर उस हाथी के विकार शान्त हो गये। वह उसपर अनुरक्त हो गया। 
शृगाली भी मरने से बच गई।।२०॥ 


तव उसके साथ घूमता हुआ वह हाथी, उसके लिए कमल का फूल लाने को शरत्काळ के 
पंकिल सरोवर में घुसा॥२१॥ 

वहाँ वह कीचड़ में धस गया और हिलने-डुलने से लाचार होकर वैसे ही खड़ा रह गया, 
जैसे वज्र से पंखों को काट देने पर गिरा हुआ पर्वत स्थिर हो जाता है ॥२२॥ 

बह हथिनी, जो पहले शृगाली थी, उस हाथी को इस प्रकार अवसन्न देखकर, तत्काल 
किसी दूसरे हाथी के साथ वहां से चली गई॥२३॥ 

भाग्यवश उसी समय उसका बिडुडी हुई अपनी हथिनी उसे ढूंढ़ती हुई उस जगह भा 
पहुँची ॥२४॥ 

उत्तम जाति की वह हथिनी अपने पति को कीचड़ में धसा हुआ देखकर, उसका अनुः 
सरण करने के लिए , स्वयं भी सरोवर के उस कीचड़ में घुसी ॥२५॥ 

उसी समय ब्रह्मसिद्धि नामक वह मुनि झिष्यों के सहित उस मार्ग से आये। यह्‌ दृश्य देख- 
कर उनका मन दया से भर गया ॥२६॥ 

वर से अपने शिष्यों को बलशाली बनाकर, महातपस्वी उन मुनि ने, सरोवर के 
कीचड़ से हाथी के उस जोड़े का उद्धार कराया ॥२७॥ 

अनन्तर, उन्‌ मुनि के चले जाने पर, मृत्यु और वियोग से छुटकारा पाये हुए वे दोनों, 
इच्छानुसार विचरण करने लगे॥२८॥ 


f 
एवमुत्तमजन्मानस्तिर्यञ्चोऽप्यापदि प्रिये। 
प्रभुं नोज्झन्ति .मित्रं वा तारयन्ति ततः पुनः॥२९॥ 


हीनजात्युद्भवा ये तु तेषां स्पृशति नाशयम्‌ 
कदाचिदपि सत्त्वं वा स्नेहो वा चञ्चलात्मनाम्‌॥३०॥ 


एतद्वत्सेशवरसृताच्छुत्वा सा दिव्यकन्यका। 
तमुवाचैवमेवैतत्संशयो नात्र विद्यते ॥३१॥ 
अभिप्रायश्च विज्ञातो मयैवंवादिनस्तव । 


तदिमामपि मत्तस्त्वमार्यपुत्र कथां श्ृणु॥३२॥ 


वामदत्तकथा 
शूरदत्ताभिधानोऽभूत्कान्यकुब्जे द्विजोत्तमः। 
महीपतेर्वाहुशक्तेर्मान्यो ग्रामशतेश्वर: ॥ ३३॥ 
भार्या वसुमती नाम तस्यासीत्पतिदेवता। 
तस्यां स वामदत्ताल्यं भव्यं पुत्रमजीजनत्‌॥३४॥ 
स॒ वामदत्तो नचिरात्सर्वविद्यासु शिक्षितः। 


भार्या शरिप्रभां नाम परिणिन्ये पितृप्रियः॥३५॥ 
कालेन पितरि स्वर्गं भार्ययानुगते गते। 
प्रावत्तंत च गाहेस्थ्ये स॒ तया भायया सह॥३६॥ 
सा च तस्याभवद्भार्या स्वेच्छाचारिण्यजानतः। 
दैवात्कुतर्चित्सम्प्राप्तशाकिनीसिद्विसंवरा ॥३७॥ 
एकदा राजसेवार्थ स्थितस्तत्कटके च सः। 
गृहादेत्य पितृव्येन निजेन जगदे रहः॥३८॥ 
नष्टमस्मत्कुलं पुत्र यतो भार्या मया तव। 
दुष्टा महिषपालेन त्वदीयेनैव सङ्गता॥३९॥ 
एतत्पितृव्यादाकरण्यं कटके तं निवेश्य च। 
स वामदत्तः खड्गेकसखः स्वगृहमाययौ ॥४०॥ 
तत्र गुप्त स्थितो यावत्पुष्पारामे प्रविश्य सः। 
नक्तमागात्स तत्रेव तावन्महिषपालकः ।।४१॥ 
क्षणाच्च तमुपागात्सा तत्रोपपतिमृत्सुका । 
तद्भार्या विविधाहारहस्ता महिषपालकम्‌ ।।४२॥ 
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हे प्रिये ! इस प्रकार, उत्तम कुलवाले पशु भी आपत्ति के समय अपने स्वामी अथवा मित्र 
का त्याग न करके उनकी रक्षा करते हैं; लेकिन नीच कुल में उत्पन्न, चंचल बुद्धिवालों में, ऊँची 
भावनाओं का अथवा स्नेह का लेश भी नहीं होता॥२९-३०॥ 


वत्सेश्‍वर के पुत्र से यह सुनकर उस दिव्य कन्या ने कहा कि आपका कहना ठीक है। 
इसमें कोई सन्देह नहीं है' ॥३१॥ 
आपके ऐसा कहने का अभिप्राय भी मैं समझ गई हूँ; अतः आयंपुत्र ! आप भी मुझसे 
यह कथा सुनें ॥३२॥ 
वामदत्त की कथा 


कान्यकुब्ज में शूरदत्त नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। वह सौ गाँवों का स्वामी था 
और राजा बाहुदत्त उसका बड़ा आदर करते थे ॥३३॥ 


पति को देवता माननेवाली उसकी स्त्री का नाम वसुमती था। उससे उसे वामदत्त 
नाम का सुन्दर पुत्र हुआ ॥३४॥ 


पिता के प्रिय उस वामदत्त को थोड़े ही समय में सभी विद्याओं की शिक्षा दे दी गई। 
उसने शशिप्रमा नामक पत्नी से विवाह कर लिया ॥३५॥ 


समय पाकर जब उसके पिता स्वर्गवासी हुए और उनकी पत्नी ने भी उनका अनुगमन 
किया, तब वह अपनी पत्नी के साथ घर-गृहस्थी चलाने लगा ॥३६॥ 


उसके अनजानते में उसकी स्त्री स्वेच्छाचारिणी हो गई। दैववश उसने कहीं से अलौकिक ; 


सिद्धियोंवाली शाकिनी को सिद्ध कर लिया ॥३७॥ 


एक बार राजा की सेवा में नियुक्त वामदत्त, उसकी छावनी में रुक गया, जहाँ घर से 
आकर उसके चाचा ने एकान्त में उससे कहा--॥।३८॥ 


“पुत्र ! हमारा कुल तो कलंकित हो गया; क्योंकि मैंने तुम्हारी स्त्री को, तुम्हारी मैंसों 
'के रखवाले के साथ देखा है॥३९॥ 


अपने चाचा से ऐसा सुनकर और उन्हें छावनी में रखकर वामदत्त केवल एक तलवार 
लेकर अपने घर गया ॥४०॥ 
वहाँ फुलवारी में जाकर वह छिप गया और रात होने पर उसका ग्वाला वहीं आया ॥४१॥ 


उपपति के लिए उत्सुक उसकी स्त्री, थोड़ी ही देर बाद उस ग्वाले के लिए अनेक प्रकार 
की भोजन-सामग्री हाथों में लेकर आई॥४२॥ 


। | 


ततो भुक्त्वता तेने साकं सा शयनं ययौ। 
तद्दृष्ट्वा वामदत्तोऽसौ सोऽम्यघावदुदायुधः ॥४३॥ 
आः पापौ गच्छथः ` क्वेति वदतस्तस्य गेहिनी। 
स दृष्ट्वोत्थाय धिग्जाल्मेत्युत्वा धूलि मुखे न्यघात्‌।॥४४॥ 
तदा स' मानुषोऽप्याशु्‌ महिषः समपद्यत। 
वामदत्तः स्मृतिस्त्वस्य तद्भावे "न व्यलुप्यत।॥४५॥ 
ततो महिषमध्ये सा निक्षिप्य लगुडः शठा। 
भार्या महिषपालेन ताडयामास तेन तम्‌॥४६॥ 
तदैव तं च कस्यापि वणिजो महिषार्थिनः। 
विक्रीणीते स्म सा कूरा । तिर्यक्त्वविवशीक्कृतम्‌ ॥४७॥ 
तेनारोपितभारोऽथ महिषीभावपीडित:। 
स वामदत्तो नीतोऽभूद्ग्रामं गङ्गासमीपगम्‌॥४८॥ 
विइवस्तस्य गृहे भार्या सदुर्वृत्ताप्यतकिता। 
कक्षान्तरप्रविष्टेव भुजगी कस्य शर्मणे ॥४९॥ 
इति तं चिन्तयन्तं च तत्रोद्बाष्पं सुदुःखितम्‌। 
भारक्लेशास्थिशेषा ङ्ग मपद्यत्कापि योगिनी ॥५०॥ 
सा बुद्धवा ज्ञानतः सर्व तत्ृत्तान्तं कृपाकुला । 
मन्त्रतोयेन सिक्त्वा तं महिषत्वादमोचयत्‌ ॥५ १॥ 
प्राप्तमानुषरूपाय सेव नीत्वा निजं गृहम्‌। 
तस्मे कान्तिमती नाम कन्यां दुहितरं ददौ॥५२॥ 
एभिराहत्य दुर्भार्यामाद्यां तां वडवां कुरु। 
इत्युक्त्वा प्रददौ चास्मे सूर्षपानभिमन्त्रितान्‌ ॥५३॥ 
ततः स तां कान्तिमतीं भार्यामादाय नूतनाम्‌। 
स्वगृहं वामदत्तस्तदाजगाम ससर्षपैः ।। ५४। 
हत्त्वा महिषपालं तं तत्र कृत्वा च सर्षपः। 
वडवामाद्यभार्या तां शालाबद्धां व्यधत्त सः॥५५॥ 
दत्त्वा च प्रत्यहं तस्यै लगुडाहतिसप्तकम्‌ । 
स॒ चक्रे भोजनं बद्धप्रतिज्ञो वैरशुद्धये ॥५६॥ 
एवं तत्र स्थितस्यास्य कान्तिमत्या समं पुनः। 
भार्यया वामदत्तस्य कोऽप्यागादतिथिगृहे ॥५७॥ 
भोक्तुं तस्मिन्प्रवृत्ते च सो$भुक्त्वा निर्ययौ द्रुतम्‌। 
वामदत्तः स्मृतादत्तकुभार्यालगुडाहलिः ॥५८॥ 


| लम्बक ९ 


ग्वाला जब भोजन कर चुका, तब वामदत्त की स्त्री उसके साथ सेज पर गई। यह देखकर 
वामदत्त तलवार उठाकर यह कहता हुआ उनकी ओर दौड़ा- कि “पापियो, तुम लोग कहाँ 
जा रहे हो?' यह देखकर उसकी स्त्री उठी और 'छिः नीच! ' कहकर उसने वामदत्त के मुँह 
पर घूल फेंकी ॥४३-४४॥ 

तब शीघ्र ही वामदत्त मनुष्य से असे के रूप में बदल गया, लेकिन वैसी दशा में भी उसकी 
स्मृति लुप्त नहीं हुई ॥४५॥ 

तब उसं दुष्टा स्त्री ने उसे असों के बीच रख दिया और उत ग्वाले के द्वारा उसे डण्डे 
से पिटवाया ॥४६॥ 

उसी समय उस क्रूर स्त्री ने मैंस खरीदने की इच्छा रखनेवाले किसी व्यापारी के 
हाथ, पशुयोनि में विवश किये गये उस वामदत्त को बेच दिया ॥४७॥ 

अनन्तर, उस मैंसे के रूप में दुःख पाता हुआ वह वामदत्त, जिस पर बोझ लाद दिया 
गया था, गंगा के निकटवर्त्ती ग्राम में ले जाया गया ॥४८॥ 

वामदत्त ने सोचा कि विश्वासी पुरुष के घर में यदि अचानक बुरे चरित्र की स्त्री आ 
जाय, तो उससे उसी प्रकार किसी का कल्याण नहीं हो सकता, जिस प्रकार कमरे के अन्दर 
सपिणी के आ जाने से ॥४९॥ 

ऐसा सोचता हुआ जब वह बहुत दुःखी होकर आँसू बहा रहा था तथा बोझ ढोने के कारण 
हड्डियों का ढाँचा-मात्र रह गया था, तब उसने एक योगिनी को देखा ॥५०॥ 

उस कृपालु योगिनी ने अपने ज्ञान से उसका सारा वृत्तान्त जानकर उसपर अभिमन्त्रित 
जल छिड़का और उसे मैंसे की स्थिति से छुटकारा दिलाया ॥५१॥ 

जब उसने मनुष्य का रूप पा लिया, तब वह उसे अपने घर ले गई और कान्तिमती नाम 
की अपनी कुमारी कन्या उसे दी ॥५२॥ 

उसने थोडी-सी अभिमन्त्रित सरसों देकर वामदत्त से कहा कि अपनी पहली दुष्टा स्त्री 
पर इसे छिड़ककर उसे घोड़ी बना दो ॥५३॥। 

तब वह वामदत्त कान्तिमती नाम की नई पत्नी को साथ लेकर, सरसों के साथ अपने 
घर आया ॥५४॥ 

उसने ग्वाले को मार डाला और सरसों के हारा पहली स्त्री को घोड़ी बनाकर घुड़साल मे 
बाँध दिया ॥५५॥ 

वामदत्त ने वैर का बदला लेने के लिए ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी कि प्रतिदिन उस घोड़ी 
की सात डण्डे मारकर भोजन करता था॥५६॥ 

इस प्रकार, जब वामदत्त कान्तिमती नाम की अपनी पत्नी के साथ रहने लगा, तब उसके 
घर एक अतिथि आया ॥५७॥ 

जब वह अतिथि भोजन करने लगा, तब वामदत्त विना कुछ खाये ही झटपट बाहर निकल 
गया; क्योंकि उसे स्मरण आया कि उसने अपनी दुष्टा भार्या को डण्डे से नहीं पीटा है ॥५८॥ 

२ 


| 


दत्वा च तस्ये वडवारूपाये लगुडाहतीः। 
नियतास्ताः प्रविश्यात्र बुभुजे जातनिर्वृतिः ॥५९॥ 
ततोऽतिथिविस्मितः स तं पप्रच्छ सकौतुक:। 
त्यक्ताहारः क्व यातोऽभूत्सम्भ्रमेण भवानिति॥६०॥ 
ततः स वामदत्तोऽत्र तस्मायतिथयेऽद्रवीत्‌ । 
तमा मूलात्स्ववृत्तान्तमथ सोऽपि तमभ्यधात्‌ ॥६१॥ 
दुग्रेहेण किमेतेन पशुत्वं ते हृतं यया। 
तामेवाराध्य स्वस्वश्नं प्रकर्षं कञ्चिदाहर।६२॥ 
इत्युक्तोऽतिथिना तेन वामदत्तस्तथेति तत्‌। 
श्रद्धाय सोऽतिथि प्रातः सत्कृत्य विससर्ज तम्‌ ॥६३॥ 
अथाकस्माद्गृहायातां श्वश्र तां सिद्धयोगिनीम्‌। 
अनुग्रहार्थी सोऽभ्यरच्यं प्रार्थयामास यत्नतः॥६४॥ 
साथ योगेश्वरी तस्मै सभार्याय यथाविधि। 
कालसङ्कीषिणीं -विद्यां दीक्षापूर्वमुपादिशत्‌ ॥६५॥ 
ततः श्रीपर्वतं गत्वा स विद्यां तामसाधयत्‌। 
सा च सिद्धा सती साक्षात्तस्मं खड्गोत्तमं ददौ।।६६॥ 
प्राप्तखड्गशच सम्पन्नः स तया भार्यया संह। 
कान्तिमत्या कृती वामदत्तो विद्याघरोत्तम: ॥६७॥ 
ततो रजतकूटाख्यें शृङ्गे मल्यभूभृतः। 
कृतं पुरवरं तेन निजसिद्धिप्रभावतः ॥६८॥ 
ततो विद्याधरेन्द्रस्य तत्र कालेन कन्यका। 
तस्यां पल्याँ समुत्पन्ना नाम्ना ललितलोचना॥६९॥ 
जातमात्रैव या विद्याधरसच्चक्रवत्तिनः। 
भार्या भवित्री निदिष्टा गगनोद्भूतया गिरा ॥॥७०॥ 
तामार्यपुत्र मां विद्धि विदितार्था स्वविद्यया। 
अनुरक्तां तवानेत्रीमस्मिन्स्वे मलयाचले ॥७ १॥ 
इत्याख्यातकुलां तां बुद्धवा विद्याधरीं स वहु मेने। 
नरवाहनदत्तोऽथ प्रीतमना ललितलोचनां भार्याम्‌ ॥७२॥ 
आस्त च तत्र तया सह सम्प्रति तं चास्य वत्सराजाद्याः । 
रत्नप्रभादिविद्याविभवादृत्तान्तमधिजग्मुः ॥७३॥ 


इति महाकविश्रीसोमदेवभट्टविरचिते कथासरित्सागरे शशा ङ्कुवतीलम्बके प्रथमस्तरङ्गः। 


ड लम्वक ११ 


| घोडी-छपिणी उस मार्या को नियत डण्डे लगाकर जब उसने अपना काम पूरा कर लिया, 
तब लौटकर मोजन किया ॥५९॥ 


तब उस अतिथि ने कोतूहल के कारण विस्मित होकर उससे पूछा कि भोजन छोड़कर 
ऐसी घबराहट में आप कहाँ गये थे ?॥६०॥ 

वामदत्त ने उस अतिथि से आरम्म से अपना सारा वृत्तान्त कह सुनाया। तब अतिथि ने 
उससे कहा--'इस रोज-रोज के वैर साधते से क्या लाभ है?' जिस सास ने तुम्हें पशुता से 
छुटकारा दिलाया, उसे ही प्रसन्न करके अपने उत्कर्ष का कुछ उपाय करो॥६१-६२॥ 

उस अतिथि के ऐसा कहने पर वामदत्त ने उसकी बात मान ली और सवेरे श्रद्धापूर्वक 
उसका सत्कार करके उसे विदा किया॥६३॥ 

उसके बाद उसकी वह सिद्ध योगिनी सास अचानक उसके घर आई। उसके अनुग्रह 
की इच्छा रखनेवाले वामदत्त ने यत्नपूर्वेक उसका स्वागत-सत्कार करके उससे अपनी अभिलाषा 
कही ॥ ६४॥ 

उस योगेश्वरी ने पत्नी के सहित वामदत्त को दीक्षा दी और तब विधिपूर्वक उन्हें काल- 
संकषिणी (आयु बढ़ाने की) विद्या सिंखाई॥६५॥ 

तब श्रीपर्वत पर जाकर उसने उस विद्या की साधना की। सिद्धि प्राप्त होने पर, उस 
विद्या ने प्रकट होकर उसे एक उत्तम खड्ग दिया॥६६॥ 

खड्ग को पाकर सफलमनोरथ वह वामदत्त, अपनी पत्नी कान्तिमती के सहित, श्रेष्ठ 
विद्याधर हुआ ॥६७॥ 

तब अपनी सिद्धि के प्रभाव से उसने मलय पर्वत के रजतकूट नामक शिखर पर एक उत्तम 
नगर बसाया ॥६८॥ 

समय पाकर, उस विद्याघरेन्द्र को अपनी पत्नी से, ललितलोचना नाम की एक कन्या 
उत्पन्न हुई ॥६९॥ 

ज्योंही उस कन्या का जन्म हुआ, ऐसी आकाशवाणी हुई कि 'यह कन्या विद्याघरों के 
चक्रवर्ती राजा की भार्या होगी॥७०॥ 

आर्यपुत्र! मैं वही ललितलोचना हूँ। अपनी विद्या के प्रमाव से सारी बातें जानकर, 
आप पर अनुरक्त होने के कारण, मैं आपको अपने इस मलय पर्वत पर ले आई हूँ ॥७१॥ 

इस प्रकार, उसके कुल का वर्णन उसके द्वारा सुनकर नरवाहनदत्त बहुत प्रसन्न हुआ। 
उसने अपनी पत्नी ललितलोचना को विद्याधरी जानकर, उसका बहुत सम्मान किया और उसके 
साथ वहीं रहा। शीघ्र ही रत्नप्रमा आदि की विद्या के प्रभाव से वत्सराज आदि ने भी यह संवाद 
सुना ॥७२-७३॥ 


महांकवि श्रीसोमदेवभट्ट-विरचित कथासरित्सागर के द्वादंश लम्बक का 
प्रथम तरंग समाप्त । 


है  >आड ककी र कथासरित्सागर 


'ह्वितीयस्तरद्धः 
ततस्तां नूतनां प्राप्य भार्या ललितलोचनाम्‌। 
नरवाहनदत्तः स तस्मिन्मलयपर्वते ॥ १।।' 
मधुप्रवृत्तिसुभगे' विजहार तया सह। 
तेषु तेषु वनान्तेषु पुष्पितद्रुमशोभिषु ॥ २॥ 
एकस्मिरच वने क्रीडाकृसुमावचयक्रमात्‌ । 
तस्यां प्रियायां गहने गतायां दुष्टिगोचरात्‌ ॥३॥ 
सञ्चरन्स ददर्शेक महदच्छजलं सर: । 
सतारकमिवाकाशं पुष्पेस्तीरतरुच्युत: ।।४।। 
पुष्पाण्युच्चन्वती यावन्न समभ्येति सा प्रिया। 
तावत्स्नात्वा सरस्यस्मिन्क्षणमासे सरस्तटे ॥५॥ 
इति सञ्चिन्त्य स स्नात्वा कृतदेवार्चनोऽत्र च। 
सचन्दनतरुच्छायमध्यास्ते स्म शिलातलम्‌ ॥ ६॥ 


तत्रस्थो राजहंसीनां दृष्ट्वा तत्सदृशीं गतिम्‌ । 
श्रुत्वा तन्निभमालापं पिकीनां चूतवल्लिषृ ॥७।! 
विलोक्य हरिणीनां च _ तत्नेत्राभे विलोचने। 
दूरस्था तां स सस्मार प्रियां मदनमञ्चुकाम्‌ ॥ ८॥ 
समृत्वैवोद्‌भूतकामाग्निसन्ततइच मुमूच्छं सः। 
तत्क्षणं चाययौ स्नातुं तत्रैको मुनिपुङ्गवः ॥॥९॥ 
स पिशङ्गजटो नाम तदवस्थमवेक्ष्य तम्‌। 
असिङ्चत्स्वप्रियास्पशंतुल्यरचन्दनवारिभिः ॥१०॥ 
ततः प्रबुद्ध प्रणतं दिव्यदृष्टिः स तं मुनिः। 
उवाच पुत्र प्राप्नोषि यथेष्ट 2 घैर्यमाप्नुहि ॥ १ १॥। 
तेन हि प्राप्यते सर्व तथा चैत्य मदाश्रमम्‌। 
कथां मृगाङ्कदत्तीयां मत्तः शृणु न चेच्छुता ॥१२॥ 
इत्युक्त्वा स मुनिः स्नात्वा निनाय निजमाश्रमम्‌। 
नरवाहनदत्तं तं चक्रे च , त्वरयाह्लिकम्‌ ॥ १३॥ 
इत्वातिथ्यं फलंस्तस्य तत्र भुक्तफलः स्वयम्‌। 
स॒ पिङ्गलजटो वक्‍त कथां तस्मै प्रचत्रमे॥१४॥ 
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द्वितीय तरंग 


अनन्तर, ललितलोचना नाम की उस नई पत्नी को पाकर नरवाहनदत्त, वसन्त के आगमन 
से सुन्दरता धारण किये हुए, उस मलय पर्वत के कुसुमित वृक्षों से शोमाशाली अनेक वनों में, 
उसके साथ विहार करने लगा ॥ १-२॥ 


एक घने वन में खिलवाड़ से फूल चुनती हुई उसकी प्रिया, आँखों से ओझल हो गई ॥३॥ 


घूमते-फिरते उसने स्वच्छ जलवाले एक विशाल सरोवर को देखा, जो तटवर्त्ती वृक्षों से 
गिरे पुष्पों के कारण, तारों के सहित आकाश के समान जान पड़ता था ॥४॥ 


“फूल चुनती हुई मेरी प्रिया जबतक नहीं लौट आती, तबतक मैं इस सरोवर में स्नान 
करके इसके तट पर ठहरूँगा॥५॥ 


ऐसा सोचकर, स्नान और देव-पूजन करने के अनन्तर, वह्‌ चन्दन-वृक्ष की छाया के 
नीचे, एक शिलाखण्ड पर बैठ गया ॥६॥ 


वहाँ बैठे-बैठे अपनी प्रिया मदनमंचुका के समान राजहंसिनियों की चाल देखकर, आम्र-कुंजों 
में कोकिलाओं की उसके जैसी बोली सुनकर और उसकी आँखों की समता करनेवाली. 
हरिणियों की आँखें देखकर नरवाहनदत्त को दूरवासिनी अपनी प्रिया का स्मरण हो 
आया ॥७-८॥ 


प्रिया का स्मरण आते ही नरवाहनदत्त के मन में लालसा की जो अग्नि जल उठी, 
उससे सन्तप्त होकर वह मूच्छित हो गया। उसी समय वहाँ एक मुनिश्रेष्ठ स्नान करने के लिए 
आये॥९॥ 


पिशंगजट नामक उन मुनि ने. नरवाहनदत्त को वैसी स्थिति में देखकर, उसकी प्रिया 
के स्पर्श की सगता करनेवाला चन्दन-जलं उसपर छिड़का ॥१०॥ 


अनन्तर, चैतन्य काम करके प्रणाम करते हुए उस नरवाहनदत्त से, दिव्य दृष्टिवाले 
मुनि ने कहा कि "पुत्र! घैयं धारण करो। तुम जो चाहते हो, वह तुम्हें मिलेगा ॥११॥ 


धैर्य से ही सब कुछ प्राप्त होता है। यदि तुमने अबतक न सुना हो, तो मेरे आश्रम में 
चलकर मुझसे मृगांकदत्त की कथा सुनो॥१२॥ 


ऐसा कहकर मुनि ने स्नान किया और नरवाहनदत्त को अपने आश्रम में ले गये। वहाँ 
उन्होंने शीघ्रतापूर्वक सन्ध्या-वन्दन समाप्त किया ॥१३॥ 


वहाँ फलों से उसका आतिथ्य-सत्कार करके और स्वयं भी फल खाकर , पिंगलजट 
मुनि ने, उसे कथा सुनानी आरम्भ की ॥१४॥ 


हुँ 


मुगाडूदत्तकथा 
अस्त्ययोध्येति नगरी भुवनत्रयविश्वुता । 
तस्याममरदत्ताख्यः पूर्वमासीन्महीपतिः ।। १५॥ 
तस्य नित्यानुरक्तेका प्रदीप्ततरतेजसः। 
भार्या वह्वेरिव स्वाहा बभूव सुरतप्रभा॥१६॥ 
तस्यां मृगा ङ्कुदत्ताख्यः सुतस्तस्योदपद्यत । 
स्वकोदण्ड इवाभूद्यः कोटिप्राप्तगुणानतः ।। १७॥ 
तस्याभवंश्च सचिवा राजसूनोनिजा दश। 
प्रचण्डशक्तिः स॒ स्थूलबाहुविक्रमकेसरी ॥ १८॥ 
दुढमृष्टिमेंघ बलस्तथा भीमपराक्रमः । 
तद्वद्विमलूबुद्धिरच व्या घ्रसेनगुणाकरौ ॥ १९॥ 
विचित्रकथसंज्ञशुच दशमस्ते च सत्कुलाः। 


से युवानः शूराश्च प्राज्ञाः प्रभृहितैषिणः॥२०॥ 
तैः समं स सुखं तिष्ठन्राजपुत्रः पितुगृहे। 
मृगाङ्कुदत्तः सदृशीं न भार्यां तावदाप्तवान्‌ ॥२१॥ 
एकदा च रहस्येको मन्त्री भीमपराक्रमः । 
तमाह श्रूयतां देव रात्रौ वृत्तं ममाद्य यत्‌॥२२॥ 


अहं प्रासादसुप्तोऽद्य  प्रबुद्धोऽशङ्कितं निशि। 
वजोग्रनखरं सिहमपश्यमभिधावितम्‌ ॥२३॥ 
उत्थिते छुरिकाहस्ते मथि सोऽथ पलायितुम्‌। 
सिंह: प्रावत्तंताहं च तमेवान्वपतं जवात्‌ ॥२४॥ 


स च गत्वा नदीपारं प्रसाये रसनां मयि। 
आसीदहं च तामस्य दीर्घा छुरिकयाच्छिदम्‌ ॥२५॥ 
तयैव सेतुपृश्व्या च यावत्तीर्णोऽस्मि तां नदीम्‌। 
तावत्स सिंह: सुमहान्सम्पन्नो विकृतः पुमान्‌॥२६॥ 
को भवानिति पृष्टश्च भथा स पुरुषोऽ्नथीत्‌। 
ब्तालोऽहं त्वया वीर सत्त्वेनास्मि च तोषितः॥२७॥ 
तच्छुत्वाह तमप्राक्षं यद्येवं तत्त्वयोच्यताम्‌ । 
भार्या मुगाङ्कुदत्तस्य का भविष्यति में प्रभोः॥२८॥ 


= + 
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मृगांकदत्त को कया 


तीनों लोकों में प्रसिद्ध अयोध्या नाम की एक नगरी हैं। पुराने समय में वहाँ अमरदत्त 
नामक एक राजा रहता था ॥१५॥ 


जैसे अग्नि के प्रति स्वाहाः अनुरक्त रहती है, अधिकाधिक प्रदीप्त तेजवाले उस राजा की 
सुरतप्रभा नाम की वैसी ही एक पत्नी थी, जो उसपर सतत अनुरक्त रहती थी॥१६॥ 


राजा को उस पत्ती से मृगांकदत्त नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जैसे उसका धनुष कोटि 
तक चढी हुई प्रत्यंचा के खींचने से झुक जाता है, वैसे ही कोटि गुणों को प्राप्त करने पर वह 
राजकुमार विनय से झुका हुआ था ॥१७॥ 


उस राजपुत्र के अपने दस स्त्री थे--प्रचण्डशक्ति, स्थूलबाहु, विक्रमकेसरी, दृढमुष्टि, 
मेघबल, भीमपराक्रम, विमलबुद्धि, व्याघ्रसेन, गुणाकर और दसवाँ विचित्रकथ। वे समी अच्छे 
कुल के थे, युवक थे, पराक्रमी और बुद्धिमान्‌ थे तथा अपने स्वामी का हित चाहने- 
वाले थे ॥ १८--२०॥ 


राजपुत्र मृगांकदत्त उस सभी के साथ सुखपूर्वंक पिता के घर में रहने लगा, लेकिन उसे 
अपने समान पत्नी नहीं मिली ॥२१॥ 

एक दिन उसके मन्त्री भीमपराक्रम ने एकान्त में उससे कहा--देव ! आज की रात का 
मेरा वृत्तान्त सुनिए'॥२२॥ 

आज मैं महल में सोया हुआ था। रात में मेरी नींद खुल गई। मैंने वञ्ज के समान नखों- 
वाले एक निर्भय सिंह को अपनी ही ओर झपटते देखा ॥२३॥ 


जब मैं हाथ में छुरा लेकर उठा, तब वह सिंह भाग चला। मैंने भी तेजी से उसका 
पीछा किया॥२४।। 


नदी के पार जाकर उसने भेरी ओर अपनी जीभ फैला दी। मैंने अपने छुरे से उसकी 
लम्बी जीम काट ली।।२५॥ 


सेतु की पृथ्वी के समान उसकी जीभ के सहारे ज्योंही मैंने उस नदी को पार किया, 
त्योंही वह सिंह एक विशाल 'कराल पुरुष बन गया ॥२६॥ 

जन मैंने पूछा कि आप कौन हैं?', तब उस पुरुष ने कहा कि->हे वीर! मैं 
वेताल हँ और तुम्हारे पराक्रम से प्रसन्न हूँ ॥२७॥ 


यह सुनकर मैंने उससे पूछा कि 'यदि एसा है, तो आप बतामें कि मेरे स्वामी मृगांकदत्त 
की पत्ती कौन होगी ?' ॥२८॥ 


१६ कयासरित्सागर 


एतन्मद्चनं श्रुत्वा स वेतालोऽब्रवीत्तदा । 
अस्त्युज्जयिन्यां नृपतिः कर्मसेन इति श्रुतः॥२९॥ 
तस्यास्ति तनया राज्ञो लावण्यन्यक्कृताप्सराः। 
निधानभूमिः सौन्दयंसगेस्येव प्रजापते: ॥३०॥ 
सा शशाङ्कूवती नाम भार्या तरय़ भविष्यति। 
त्वत्प्रभुस्तदवाप्त्या च _ पृथ्वीराज्यं करिष्यति॥३१॥ 
इत्युक्त्वा स तिरोऽभून्मे वेतालोऽहं तथेव च। 
आगतो गृहमित्येतन्निशि वृत्तं मम प्रभो॥३२॥ 


एतन्मुगा ङ्कुदत्तोऽसौ श्रृत्वा भीमपराक्रमात्‌ । 
आहूय श्रावयामास सर्वास्तान्निजमन्त्रिणः ।। ३ ३।। 
जगाद चेतञ्शुणुत स्वप्ने दृष्टं मया च यत्‌। 
जाने महाटवी काञ्ित्प्रविष्टा निखिला वयम्‌॥३४।। 
तत्राध्वतृषिताः कृच्छात्प्राप्य तोयं पिपासवः। 
रुद्धाः स्मः सायुधः पुंभिस्तत उत्थाय पञ्चभि॥३५॥ 
तान्हत्वा पुनरिच्छामः पातु यावत्तुषातुराः। 
तावन्न तत्र पुंसस्तानपश्याम न तज्जलम्‌ ॥३६॥ 
ततः कृच्छं दशां प्राप्ताइचन्द्रोज्ज्वलमशड्धितम्‌। 


| वृषमारूढमायान्तरमेक्षामहि महेश्वरम्‌ ॥ ३७॥ 
सोऽस्मासु प्रणतेष्वक्ष्णो दक्षिणादश्रुण: कणम्‌। 
| भूमावपातयत्सोऽत्र समुद्रः समपद्यत ॥३ ८॥ 


तस्मान्मुक्तांवलीं प्राप्तां शुभां वद्धवा मया गले। 
पीतो रक्तानुलिप्तेन नृकपालेन सोऽम्बुधिः।॥ ३९॥ 
तत्क्षणं च प्रबुद्धोऽस्मि प्रयाता च विभावरी। 
एवं मृगाद्धुदत्तेन स्वप्नाइचर्ये निवेदिते ।। ४०॥ 
मन्त्री विमलबुद्धिस्तं नन्दत्स्वन्येष्वभाषत । 
त्वं देव धन्यो यस्येवं विहितानुग्रहो हरः॥४१॥ 
स्वप्ने मुक्तावलीं लब्ध्वा यत्पीतरच त्वयाम्बुंधि:। 
तच्छशाङ्कूवतीं प्राप्य भोक्तासि पृथिवीं = | ॥४२॥ 
अन्यन्मनाक्तु क्लेशायेत्युक्ते विमलबुद्धिना ! 
ततो मृगाङ्कूदत्तस्तानुवाच सचिवान्षुनः ।।४३॥। 


क्त हज he Ls is 
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तब मेरी यह बात सुनकर उस वेताल ने कहा--“उज्जयिनी में कर्मसेन नाम का एक 
राजा है। प्रजापति की सौन्दर्य-सृष्टि के पात्र के समान, उसकी एक कम्या है। जो अपने 
लावण्य से अप्सराओ को भी नीचा दिखाती है॥२९-३०॥ , 


शशांकवती नाम की वही कन्या तुम्हारे स्वामी की पत्नी होगी और उसको पाकर 
तुम्हारा वह स्वामी समूची पृथ्वी का राज्य करेगा” ।॥।३१॥ 


मुझसे ऐसा कहकर वह वेताल अन्तर्धान हो गया। मैं भी घर लौट आया। प्रभु, यही 
इतना रात का मेरा वृत्तान्त है॥३२॥ 


भीमपराक्रम से यह वृत्तान्त सुनकर मृगांकदत्त ने अपने सभी मन्त्रियों को बुलवा भेजा 
और उन्हें भी यह बात सुनवाकर उनसे कहा कि स्वप्न में मैंने जो देखा है, उसे भी सुनो। 
मुझे ऐंसा जान पड़ा , जैसे हम सभी ने एक घने जंगल में प्रवेश किया है ॥ ३३-३४॥ 


राह चलने से हम सभी को प्यास लग आई थी। बड़ी कठिनाई से जल पाकर हम 
ज्योंही उसे पीने चले, अन्त्र-शस्त्रों से सज्जित पाँच पुरुषों ने वहाँ से उठकर, हमें रोक 
दिया॥३५॥ 


उन्हें मारकर, प्यास से व्याकुल हम लोगों ने, ज्यों ही फिर जळ पीना चाहा, त्यों ही 
देखा कि न तो वहाँ वे पुरुष हैं और न जल ही है।॥३६॥ 


तब बड़ी कष्टकर दशा में पड़े हुए हम सब ने, चन्द्रमा से उज्ज्वल और वृषभ पर 
आरूढ महादेव को निश्चिन्त आते हुए देखा॥३७॥ 


हम सबके प्रणाम करने पर, उन्होंने अपनी 'दाहिनी आँख से भूमि पर आँसू की एक 
बूंद गिरा दी, जिससे वहाँ एक समुद्रे बन गया॥३८॥ 


उसमें से मुझे मोतियों की एक- सुन्दर माला प्राप्त हुई, जिसे मैंने गले में बाँध 
लिया। उस समुद्र को भी मैंनें रक्त लगे नरमुण्ड के द्वारा पी लिया॥३९॥ 


उसी समय मेरी नींद खुल गई। तबतक रात भी बीत चुकी थी। इस प्रकार जब 
मृगांकदत्त ने अपना आश्चर्यजनक स्वप्न सुनाया, तब अन्य मन्त्रियों के प्रसन्न होने पर भी, 
विमलबुद्धि नाम के मन्त्री ने उससे कहा--“देव ! आप धन्य हैं, जिसे शिवजी की ऐसी कृपा 
प्राप्त हुई ॥४०-४१॥ 


स्वप्न में आपने जो मोतियों की माला पाई और समुद्र का पान किया, इससे यह 
निश्‍चय है कि आप शशांकवती को पायेंगे और पृथिवी का भोग करेंगे, किन्तु इसके अतिरिक्त 
स्वप्न का जो. अंश है, वह॒ क्लेशकारक है।” विमलबुद्धि के ऐसा «कहने पर मृगांकदत्त ने उन 
मन्त्रियों से फिर कहा--॥४२-४३॥., 

३" 


छु 


यथा फलं में स्वप्नस्य यथा भीमपराक्रम:। 
श्रुतवानिह वेतालात्तथा यद्यपि भावि तत्‌ ॥४४॥ 
तथापि *कर्मसेनस्थ . वलदुर्गाभिमानिनः। 
प्रज्ञावलान्मया प्राप्या सा शक्षाडूवती सुता॥४५॥ 
प्रज्ञावल॑ च सर्वेषु मुख्यं कायेषु साधनम्‌ । 
तथा च श्ृणुतात्रेतां कथां वः कथाम्यहम्‌॥४६॥ 


रमः भद्रबाहोः कथा 


भद्रवाहुरभून्नाम्ना मगधेषु महीपतिः। 
तस्यासीन्मन्त्रगृप्तास्यो मन्त्री बुद्धिमतां वरः॥४७॥ 
स राजा तं . निजामात्यं कदाचित्स्वेरमब्रवीत्‌। 
अनङ्गलीलेति सुता राज्ञो वाराणसीपतेः ॥४८॥ 
अस्ति या धर्मगोपस्य जगत्त्रितयसुन्दरी । 
तामथितोऽपि द्वेषान्मे न स राजा प्रयच्छति ॥४९॥ 
दन्तिनो भब्रदन्तस्य प्रभावात्स च दुर्जयः। 
नोत्सहे जीवितुं चाहं तया तत्सुतया विना॥५०॥ 
तदत्र नास्त्युपायो मे सखे कि कार्यमुच्यताम्‌। 
इति तेनोदिते राज्ञा स मन्त्री निजगाद तम्‌ ॥५१॥ 
किं देव विक्रमादेव सिद्धिरस्ति न बुद्धितः। 
तदलं चिन्तयाहं ते स्वबुद्धया साधाम्यदः॥५२॥ 
इत्युक्त्वा नृपमन्येद्युः  पञ्चसप्तानुगान्वितः। 
महाब्रतिकवेषः सन्मन्त्री वाराणसीं ययौ॥५३॥ 
तत्र तं शिष्यवेयास्ते सिद्धोऽयमिति सर्वतः। 
स्वानुगाः ख्यापयामासुर्भ क्तिप्रह वमिलज्जनम्‌ ॥५४॥ 
एकदा च निशि श्राम्यन्कार्ययुक्त्युपलब्धये। 
सानुगः स ददर्शात्र दूराद्गृहविनिर्गताम्‌॥५५॥ 
गृहिणीं हस्तिपालस्य शंङ्कात्वरितगामिनीम्‌। 
नीयमानां त्रिचतुरेः पुरुषैः क्वापि सायुघैः॥५६॥ 
धरुवं व्युत्थाय यातेयं तत्पञ्यामः क्व गच्छतिं। 
इति सञ्चिन्त्य स स्वैरं सानुगोऽनुससार ताम्‌॥५७॥ 


खा लम्बक * १९ 
“द्यपि मेरे स्वप्न का वही फल होगा, जो वेताल के द्वारा भीमपराक्रम ने सुना है 


फिर अपने बल और दुर्गो के अभिमानी कर्मसेन से मुझे बुद्धिबल के द्वारा उसकी कन्या शशांकवती 
को| पाना है ॥४४-४५॥ 


सभी कार्यों के साधन के लिए बुद्धिबल ही मुख्य है। सुनो, मैं इसी सम्बन्ध की एक 


कथा तुम लोगों को सुनाता हूँ” ॥४६॥ 


राजा भद्रबाहु की कथा 


मगध में भद्रबाहु नाम का एक राजा था। मन्त्रगुप्त नामक उसका मन्त्री बुद्धिमानों 
में श्रेष्ठ था॥४७॥ 


एक बार उस राजा ने अपने मन्त्री से धीरे से कहा-- वाराणसी के राजा धर्मगोप 
की तीनों लोकों में सुन्दरी अनंगलीला नाम की एक कन्या है। याचना करने पर भी, द्वेष के 
कारण वह्‌ उसे मुझे नहीं देता॥४८-४९॥ 


भद्रदन्त नामक अपने हाथी के प्रभाव से यद्यपि वह दुजेय है, तथापि उसकी उस 
कन्या के बिना मुझे जीवित रहने की इच्छा नहीं है।॥५०॥ 


मित्र! इस तरह इस विषय में कोई उपाय नहीं है। अब मुझे क्या करना 
चाहिए, यह बतलाओ।” राजा के ऐसा कहने पर उस मन्त्री ने उनसे कहा--॥५१॥ 


“देव ! क्या पराक्रम से ही सिद्धि मिलती है, बुद्धि से नहीं? आप चिन्ता न करें। 
मैं अपनी बुद्धि से ही आपका काम पूरा कर दूंगा।'५२॥ 


राजा से ऐसा कहकर अगले दिन वह मन्त्री, पाच-सात अनुगामियों के सहित, 
शैव संन्यासी के वेष में, वाराणसी गया ॥५३॥ 


वहाँ भक्तिपूर्वक चारों ओर से मिलने आये हुए लोगों में, शिष्यवेशवाले उसके 
अनुगामियों ने यह प्रसिद्धि फैलाई कि ये सिद्ध पुरुष हैं॥५४॥ 


एक बार कार्य साधन की युक्ति ढूँढने के लिए अपने अनुचरों के साथ, वह मन्त्री रात 
में घूम रहा था। दूर से उसने घर से निकली हुई पीलवान की पत्नी को देखा, जो शंका के कारण 
तेजी से चल रही थी और जिसे शस्त्रधारी तीन चतुर पुरुष कहीं लिये जा रहे थे।॥५५-५६॥ 


मन्त्री ने सोचा कि निश्चय ही यह कहीं भागी जा रही है, अतः हम देखें कि यहं 
कहाँ जाती है।' ऐसा सोचकर वह अपने अनुचरों के साथ, उसके पीछे-पीछे चला ॥५७॥) 


| 


गत्वा प्रविष्टा सा यत्र तच्च गेहं विदूरतः। 
दुष्ट्वा निवासस्थानं स्वमाजगाम तदेव सः॥५८॥ 
प्रातश्च हस्तिपालस्य हूतार्था तां गतां प्रियाम्‌। 
चिन्वानस्यान्तिक युक्त्या प्राहिणोद्‌ अमतोऽनुगान्‌ ॥५९। 
ते तं दृष्ट्वा तदप्राप्तिदुःखजग्धविषं तदा । 

- निवारितविषं चक्रुः कृपयेव स्वविद्यया ॥६०॥ 
आगच्छास्मद्गुरोः पाइवं ज्ञानी सर्व हि वेत्ति सः । 
इत्युक्त्वा च तमानिन्युनिकटं तस्य मन्त्रिणः ६ १।। 
स च हुस्तिपको दुष्ट्वा पादयोरच प्रणम्य तम्‌ । 
भार्याप्रवृत्ति पप्रच्छ ब्रताकल्पोपशोभितम्‌ ॥६२॥ 
सोऽपि मन्त्री मुषा ध्यात्वा साभिज्ञानं शशंस तत्‌ । 
स्थानं तस्मे परेर्नीता पुरुषेयंत्र सा निशि॥६३॥ 
ततः प्रणम्यं तं गत्वा समं नगररक्षिभिः। 

स हस्तिपालकः प्राप्य स्थानं तत्पर्यवेष्टयत्‌ ।।६४।। 
अवघीत्पुरुषांस्तां्च . पापान्दारापहारिणः। 
प्राप साभरणां तां च सधनां निजयोषितम्‌ ॥६५॥ 
द्वितीयेऽह्लि स च प्रातरेत्य नत्वा कृतस्थितिः। 
चकार व्याजसिद्धस्य तस्याहारनिमन्त्रणम्‌ ॥६६।! 
गृहत्रवेशानिच्छोइच नक्तभोजित्ववादिनः । 
प्रदोषे हस्तिशालायां तस्याहारमकल्पयत्‌ ॥६७॥ 
सोऽपि मन्त्रबलात्सपं वंशनाडीनिवेशितम्‌ । 
गुप्तं गृहीत्वा गत्वात्र मन्त्री भुङ्ते स्म सानुगः॥६८॥ 
ततो गते हस्तिपाले सुप्तेष्वन्येषु तत्र सः। 
हस्तिनो भद्रदन्तस्य वंशनाड्या ` निवेशय तम्‌।६९॥ 
कर्णे सुप्तस्य भुजगं रात्रि नीत्वेव तत्र ताम्‌। 
ययौ स्वदेशं मगधान्हस्ती तेन व्यपादि च॥७०॥ 
हत्वा तं धमंगोपस्य गजं दर्षमिवागते। 
तस्मिन्मन्त्रिवरे राजा भब्रबाहु्नेनन्द सः।।७१॥ 
ततो वाराणसीं तस्मे धर्मगोपाय याचितुम्‌ । 

अनंङ्गलीलां कन्यां तां दूतं च विससर्ज सः॥७२॥ 


डी लम्बक २१ 


जाकर वह जिस घर में घुसी, उसे दूर से ही देखकर, वह (मन्त्री) उसी समय 
अपने डेरे पर लौट आया ॥५८॥ 

सवेरे पीलवान अपनी उस स्त्री को ढूंढता फिर रहा था, जो उसका धन लेकर चली 
गई थी। मन्त्री ने युक्तिपूर्वंक अपने अनुचरों को उसके पास भेजा ॥५९॥ 


पत्नी को न पाने के दुःख से, तबतक उसने विष खा लिया था। यह देखकर उन 
लोगों ने, कृपापूर्वक, अपनी विद्या के प्रभाव से विष का निवारण किया ॥६०॥ 


उन्होंने पीलवान से कहा. कि हमारे गुरु के पास चलो, वे ज्ञानी हैं, और सब कुछ 
जानते हैं। ऐसा कहकर उसे मन्त्री के पास ले आये॥६१॥ 


ब्रह्मचारी का वेश धारण करने के कारण अधिक शोभित हो रहे उनके (मन्त्री के) 
चरणों में प्रणाम करके, उस पीलवान ने, अपनी पत्नी के बारे में पूछा ॥६२॥ 


उस मन्त्री ने झूठा ध्यान लगाया और तब उस स्थान का पूरा पता बता दिया, जहाँ 
बह्‌ रात में अपरिचित पुरुषों के द्वारा ले जाई गई थी ॥६३॥ 

तब उन्हें प्रणाम करके वह पीलवान नगर-रक्षकों के साथ वहाँ गया और उसने उस 
स्थान को घेर लिया ॥६४॥ 

उसने अपनी स्त्री का अपहरण करनेवाले उन पापी पुरुषों को मार डाला और धन 
तथा आभूषणों के सहित अपनी पत्नी को पा लिया ॥६५॥ 


दूसरे दिन सवेरे ही, पीलवान ने वहाँ आकर और प्रणाम करके, उस ढोंगी सिद्ध को 
मोजन के लिए आमन्त्रित किया ॥६६॥ 


मन्त्री ने घर में प्रवेश करने की अनिच्छा प्रकट की और कहा कि वह केवल रात में ही 
भोजन करता है, अतः प्रदोषकाल में हथिसार में ही उसके भोजन का प्रबन्ध किया गया ॥६७॥। 


मन्त्री ने मन्त्र-बल से बाँस के खोल में एक साँप को छिपाकर साथ ले लिया और वहाँ 
जाकर अपने अनुचरों के साथ भोजन किया ॥६८॥ 

जब पीलवान वहाँ से चला गया और दूसरे लोग सो गये, तब बाँस के खोल के 
सहारे उसने साँप को, सोये हुए भद्रदन्त नामक हाथी के कान में डाल दिया। उसने वह रात 
वहीं बिताई और फिर अपने देश मगध चला गया। हाथी, साँप के काटने से मारा 
गया ॥६९-७०॥ 


घमंगोप के अभिमान के समान उस हाथी को मारकर मन्त्रिश्रेष्ठ के लौटने पर, राजा 
भद्रबाहु बड़े प्रसन्न हुए ॥७१॥ | 

अनन्तर, उसने घमंगोप से उसकी कन्या अनंगलीला को माँगने के लिए, एक दूत को 
वाराणसी भेजा ॥७२॥ 


|] 


सोऽपि ताँ प्रददौ तस्मे तद्गजाभावदुर्बलः। 
भजन्ति बैतसीं वृत्ति राजानः कालवेदिनः॥।७३॥। 
तदेवं प्रज्ञया तस्य॒ मन्त्रगृप्तस्य मन्त्रिणः। 
अचङ्गलीलां सम्प्राप भद्रवाहुः स॒ भूपतिः॥७४॥ 
तस्मान्मयापि बुद्धया सा भार्या प्राप्येति वादिनम्‌। 
मृगाङ्कुदत्तं सचिवस्तं विचित्रकथोऽब्रवीत्‌॥७५॥ 
सर्वं सेत्स्यति ते हारात्स्वप्नद्‌ ष्टादनुग्रहात्‌। 
अमोघो देवतानां च प्रसादः कि न साधयेत्‌ ॥७६॥ 


पुष्कराक्षकथा 
तथा च शाणुतात्रेकां वर्ण्यमानां मया कथाम्‌। 
आसीत्तक्षशिलापुर्या भद्राक्षो नाम भूपतिः॥७७॥ 
स पुत्रकामः पद्मानां शतेनाष्टभिरेव च। 
सितानां पूजयामास खड्गे लक्ष्मी दिने दिने ।।७८॥ 
एकदार्चयतस्तस्य राज्ञो मौनममुञ्चतः । 
ऊनमेकमभूत्पद्मं दैवाद्गणयतो धिया॥७९॥ 
स हृत्पद्मं विपाट्य स्वं ददौ देव्ये ततश्च सा। 
तुष्टा तस्मै ददौ सार्वभौमपुत्रप्रदं वरम्‌॥८०॥ 
कृत्वा चाक्षतदेहं तं नूृपं प्रायाददशेनम्‌। 
अथ तस्य सुतो राज्ञो महादेव्यामजायत।।८१॥ 
हृत्पुप्करप्रसादेन जातो-पमिति तं च सः। 
पुष्कराक्षं नृपझ्चक्रे नाम्ना पुत्रं सुलक्षणम्‌ ॥८२॥ 
क्रमाच्च यौवनप्राप्तं तनयं तं गुणान्वितम्‌। 
राज्येऽभिषिच्य भद्राक्षः स राजा शिश्रिये वनम्‌ ॥८३॥ 
पुष्कराक्षोऽपि सम्प्राप्य राज्यं प्रतिदिनं हरम्‌। 
पूजयन्नेकदाभ्यच्यं भार्या तस्मादयाचत॥८४॥ 
सर्व सम्प्स्यते पुत्र यथाभिलषितं तव। 
इति शुश्राव स गिरं गगनादुद्गतां तदा॥८५॥ 
तत: प्रहृष्टो जातास्थः स॒तिष्ठञ्जातुचिन्नृपः। 
आखेटकविनोदाय जगाम मृगकाननम्‌ ॥८६॥ 


क 


का = 
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उस हाथी के न रहने से बलहीन हुए राजा: ने, अपनी कन्या उसे दे दी; क्योंकि समय 
को जाननेवाले राजा लोग बेंत का स्वभाव अपना लेते हैं, अर्थात्‌ आवश्यकता पड़ने पर झुक 
जाया करते हैं॥७३॥ 


“इस प्रकार, जैसे राजा भद्रबाहु ने अपने मन्त्री मन्त्रगृप्त के बुद्धिबळ से अनंगलीला 
को प्राप्त किया, वैसे ही मैं भी, बुद्धिबळ से उस पत्नी को प्राप्त करूंगा।” मृगांकदत्त के ऐसा 
कहने पर, उसके मन्त्री विचित्रकथ ने कहा--।।७४-७५॥ 

“स्वप्न में देखे हुए हार के अनुग्रह से आपके सब मनोरथ पूरे होंगे; क्योंकि देवताओं 
की अमोघ प्रसन्नता से क्या नहीं हो सकता ?।।७६॥ 


पुष्कराक्ष की कथा 


मैं इस सम्बन्ध में जो कथा कहता हूँ, उसे सुनिए।” तक्षशिला नगरी में भद्राक्ष नाम 
का एक राजा था॥७७॥ 


पुत्र की इच्छा रखनेवाला वह राजा, प्रतिदिन तलवार पर एक सौ आठ उज्ज्वल कमल 
रखकर लक्ष्मी की पूजा किया करता था ॥७८॥ 
एक दिन मौन को तोड़े विना, लक्ष्मी का पूजन करते हुए, जब उसने मन ही-मन पद्म- 
पुष्पों को गिना, तो संयोग से, एक फूल कम हो गया ॥७९॥ 
तबै उसने अपना हृदय-कमल निकालकर देवी को चढ़ा दिया। इससे प्रसन्न होकर 
देवी ने उसे सार्वभौम पुत्र प्राप्त करने का वर दिया॥८०॥ 
राजा को अक्षतशरीर बनाकर देवी अन्तर्हित हो गई। अनन्तर, उस राजा को अपनी 
पत्नी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥८१॥ : 
, हृदय-पुष्कर (कमल) की कृपा से उत्पन्न हुए, शुभ लक्षणोंवाळे, उस पुत्र का नाम 
राजा ने पुष्कराक्ष रखा॥८२॥ 
समय पाकर वह गुणवान्‌ पुत्र जब युवक हुआ, तब राजा भद्राक्ष उसका राज्याभिषेक 
करके वन चले गये।॥८३॥ 
राज्य पाकर पुष्कराक्ष भी प्रतिदिन महादेव का पूजन करने लगा। एक दिन पूजा करने 
के अनन्तर, उसने उनसे पत्नी की याचना की ॥८४॥ 
तभी उसने यह आकाशवाणी सुनी कि हे पुत्र! तुम जो कुछ चाहते हो, वह सब पूरा 
होगा'॥८५॥ 


उसके बाद वह प्रसन्नचित्त रहगे लगा। एक बार आखेट से मनोरंजन करने के लिए, 
वह जानवरों से भरे वन में गया ॥८६॥ 


[] ड 


कथासरित्सागर 


तत्र सम्भोगसंसक्तभुज ङ्ग मिथुनाशने । । 


वृत्तं करभं दृष्ट्वा शोकाक्रान्तो न्यपातयत्‌ ॥ ८७॥ 


स निपातितमात्रः सन्मुक्त्वा तां करभस्तनुम्‌ । 

भूत्वा विद्याधरः प्रीतः पुष्कराक्षं तमब्रवीत्‌ ॥८८॥ 
भवान्क्ृतोपकारो मे तत्ते यद्वच्मि तच्छुणु। 
रङकुमालीति नाम्नास्ति राजन्विद्याधरोत्तमः ॥ ८९॥। 
तं रूपलुब्धा' तरुणं वत्रे दुष्ट्वानुरागिणी। 
स्वयं ` तारावली नाम विद्याधरवरात्मजा ॥९०॥ F 
तस्याः पिता च स्वेच्छातस्तयोः कृतविवाहयोः। 
कोपादपातयच्छापं कञ्चित्कालं वियोगदम्‌ ॥९१॥ 
ततस्तारावली रङकुमालिनौ तौ विजह्वतुः। 
दम्पती प्रसरत्प्रीती तासु तासु स्वभूमिषु ॥९२॥ 
कदाचित्तेन शापेन मिथो दुष्टिपथाच्च्युतौ। 
अन्योन्यविप्रयुक्तौ तौ जातौ क्वापि वनान्तरे ॥९३॥ 
ततस्तारावली सा तमन्विष्यन्ती पति त्रमात्‌। 
पर्चिमाब्धेरगात्पारे वनं सिद्धधिसेवितम्‌॥९४। , 
तत्र सापर्‍्यदुत्फुल्लमेकं जम्बुमहातरुम्‌। 
आश्वासयन्तं प्ररीत्येव मधुरे भ्रेमरा रवे: ॥ ९५॥ 
उपाविशच्च विश्रान्त्ये भृङ्गीरूप॑ विधाय सा। 

वृक्षे तस्मिन्न्थेकस्मिन्कुसुमे मधुपायिनी ॥९६॥ 


क्षणाद्देवात्तमत्रेव प्राप्त दृ"्ट्वा चिरात्पतिम्‌। पा 
हषंच्युतेन वीर्येण सिक्तं पुष्पं तयाशु तत्‌ ॥९७॥ 
त्यक्त्वा ` भृ ङ्गीवपुरगत्वा सङ्गीताभूच्च तेन सा। 


ज्योत्स्नेव शशिना भर्त्रा चिन्वता रङकुमालिना ॥९८॥ । 
ततस्तेन समं तस्यां गतायां स्वनिकेतनम्‌ । 

तढ्दीर्यसिक्ता तत्राभूज्जम्बुपुष्पात्ततः फलम्‌ ॥९९॥ 
तस्य चान्तः फलस्यात्र कालयोगेन कन्यका । 

समभून्नहि दिव्यानां वीर्यं भजति मोघताम्‌ ।॥। १००॥ _ 
कदाचित्फलमूलार्थ विजितास्वाभिधो मृनिः। | 
तत्रागादपतत्तच्च पक्वं जम्बृतरोः फलम्‌ ॥१०१॥ | 
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वहाँ उसने एक ऊंट को देखा, जो सम्भोग में लगे साँप के एक जोड़े को खाने जा रहा 
था। यह देखकर उसे बड़ा दुःख हुआ और उसने ऊंट को मार डाला ॥८७॥ 


ज्योंही वह मारा गया, ऊंट का शरीरछोड़कर वह विद्याधर बन गया और प्रसन्न 
होकर उसने पुष्कराक्ष से कहा--॥८८॥ 


“आपने मेरा उपकार किया है; अतः मैं जो कहता हूँ, उसे आप सुनें। राजन्‌! रंकुमाली 
नाम का एक श्रेष्ठ विद्याधर है। उस तरुण को देखकर, एक उत्तम विद्याधर की तारावली नाम 
की कन्या उसके रूप पर आकृष्ट होकर उसपर अनुरक्त हो गई और उसने रंकुमाली का वरण 
कर लिया ॥८९-९०॥ 


उन दोनों ने अपनी इच्छा से विवाह कर लिया था, इससे कुपित होकर तारावली के 
पिता ने उन्हें कुछ समय के वियोग का शाप दिया॥९१॥ 


तब वे दोनों पति-पत्नी, रंकुमाली और तारावली, जिनका अनुराग बढ़ रहा था, अपने 
राज्य के विभिन्न स्थानों में विहार करने लगे॥९२॥ 


एक दिन उस शाप के प्रभाव से किसी वन में, एक दूसरे की आंखों से ओझल हो गये और 
बिछड़ गये॥९३॥ 


अनन्तर पति को ढूँढ़ती हुई वह तारावली, क्रम से, पश्चिम समुद्र के पार, उस वन में 
पहुँची, जहाँ एक सिद्ध ऋषि रहते थे॥९४॥ 


वहाँ उसने फूले हुए जामुन के एक विशाल वृक्ष को देखा, जो भौरों की मधुर गुंजार से 
जैसे उसकी प्रसन्नता के लिए आइवासन-सा-दे रहा था॥९५॥ 


भ्रमरी का रूप धारण करके वह उस वृक्ष मर विश्राम करने के लिए बैठ गई और एक 
फूल का रस पीने लगी॥९६॥ 


क्षण-भर बाद ही अचानक वहाँ आये हुए अपने पति को उसने बहुत दिनों के बाद देखा । 
हषे के द्वारा गिरे हुए वीर्य से.उसने शीघ्र ही उस फूल को सींच दिया॥९७॥ 


श्रमंरी का रूप छोड़कर वह अपने पति रंकुमाली से, जो उसे ढूंढता हुआ वहाँ आया था, 
वैसे ही जा मिली, जैसे चन्द्रमा से चाँदनी मिलती है॥९८॥ 


इसके बाद वह पति के साथ अपने घर चली गई। उसके वीर्य से सिक्त जामुन के उस 
फूल से, एक फल पैदा हुआ॥९९॥ 


समय पाकर उस फल के भीतर से एक कन्या उत्पन्न हुई; क्योंकि अलौकिक लोगों 
का वीर्यं निष्फल नहीं होता॥१००॥ 


एक बार फल-मूल के लिए विजितासु नामक मुनि वहाँ आये। जामुन के उस वृक्ष से 
एक पका फल उनके आगे आ गिरा ॥१०१॥ 
¥ 


[| | 


क है 


तस्मात्पतितभग्नाच्च दिव्या निर्गत्य कन्यका । 

अवन्दत मुनेस्तस्य चरणो विनयानता ॥१०२॥ 

स दिव्यदृष्टिदृष्ट्वा तां बुद्धवा तत्त्वं सविस्मयः। 

नीत्वाश्रमं स्वं विनयवतीं नाम्नाकरोन्मुनिः।।१०३॥ 

तत्र कालेन सा वृद्धि प्राप्ता तस्याश्रमे मुनेः। 

दुष्ट्वा विनयवत्येषा नभसा गच्छंता मया ॥१०४॥ 

ततोऽहं रूपगवेण मदनेन च मोहिता। 

उपेत्य तामनिच्छन्तीं हठाद्धत्त प्रवृत्तवान्‌ ॥१०५॥ जन 
ततक्षणं स मुनिः क्रुद्धः क्रन्दन्त्या श्रावितस्तया । 

विजितासुरुपागत्य शापं मह्यमदान्नूप ॥१०६॥ 


रूपगवित सर्वाङ्गनिन्दितः करभो भव। 
पुष्कराक्षान्नपात्प्राप्ते वधे शापाद्विमोक्ष्यसे ॥ १०७॥ 
भर्ता विनयवत्याइच स एवास्या भविष्यति । 

इत्यहं मुनिना शप्तो जातोऽस्यां करभो भुवि॥१०८॥ 
जातइच सोऽद्य शापान्तस्त्वत्तस्तत्परिचिमाम्बुधेः। 
पारस्थं तद्वनं गच्छ नाम्ना सुरभिमारुतम्‌॥ १०९॥ 
भार्यामाप्नुहि तां दिव्यां रूपदर्पहरां श्रियः । 
इत्युक्त्वा पुष्कराक्षं स दिवं विद्याधरो ययौ ।।११०॥ 
पुष्कराक्षोऽपि गत्वा स्वां पुरीं विन्यस्य मन्त्रिषु । 

राज्यं रात्रौ ततः प्रायादेकोऽइवमधिरुह्य सः॥१११॥ 
गच्छन्क्रमाच्च सम्प्राप्य परिचिमाब्धेस्तटं पुनः। ह 
कथं तरेयमम्भोधिमिति तत्र व्यचिन्तयत्‌ ॥११२॥ | 
ततो ददशे तत्रैकं स शून्यं चण्डिकागृहम्‌। 
प्रविस्य च ततः स्नात्वा देवीं तां प्रणनाम च॥११३॥ 
केनापि निहितां तत्र वीणामादाय सादरः। ` 
उपवीणयति स्मतां देवीमत्र स्वगीतकंः।। ११४ 
उपवीणिततुष्टा च सुप्तं तत्रैव सा निशि। 
भूतग्रामेण तं स्वेन पारमब्धेरनाययत्‌ ॥ ११५॥ 
ततः प्रातः प्रबुद्धोऽ्धेस्तीरे राजा ददश सः। 
वनान्तःस्थितमात्मातं न तस्मिञ्चण्डिकागृहे ॥ ११६ 
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गिरकर फूटे हुए उस फल से, एक अलौकिक कन्या निकली, जिसने विनय से अवनत 
होकर मुनि के चरणों की वन्दना की ॥१०२॥ 

दिव्यदृष्टिवाले उन मुनि ने उस कन्या को देखकर सारा वृत्तान्त जान लिया। इससे उन्हें 
बड़ा आइ्चयं हुआ। उस कन्या को अपने आश्रम में ले'जाकर उन्होंने उसका नाम विनयवती 
रखा ॥१०३॥ 

मुनि के उस आश्रम में, समय पाकर, विनयवती सयानी हुई। एक बार नभोमार्ग से 
जाते हुए, रैंने उस विनयवती को देखा ॥१०४॥ 


तब अपने रूप के गर्व और कामना से मोहित मैं, उसके पास गया। उसकी इच्छा के 
बिना ही अचानक, मैंने उसका हरण करने का प्रयत्न किया ॥ १०५॥ 

रोती हुई उस कन्या का “स्वर सुनकर, तत्काल ही मुनि विजितासु वहाँ आये और क्रुद्ध 
होकर उन्होंने मुझे शाप दिया--॥१०६॥ 

तुम्हें अपने रूप का अभिमान है, इसलिए तुम सभी अंगों से कुरूप ऊँट बन जाओ। 
राजा पुष्कराक्ष जब तुम्हारा वध करेंगे, तब तुम इस शाप से मुक्त होओगे। वे राजा ही इस 
विनयवती के पति होंगे।' इस प्रकार, मुनि के शाप से मैं इस धरती पर आकर उँट बन 
गया ॥ १०७-१०८॥ 

तुम्हारे द्वारा आज मेरे उस शाप का अन्त हो गया है; अतः तुम पश्चिम समुद्र के पारवाले 
सुरभिमारुत नाम के उस वन में जाओ और लक्ष्मी के रूप का गवे हरण करनेवाली उस अलौकिक 
पत्नी को प्राप्त करो।” पुष्कराक्ष से ऐसा कहकर वह विद्याधर स्वर्ग चला गया॥१०९-११०॥ 

पुष्कराक्ष ने अपनी राजधानी में जाकर, मन्त्रियों को राज-काज सौंप दिया और उसके 
बाद एक घोड़े पर सवार होकर रात में प्रस्थान किया ॥१११॥ 

चलते-चलते वह पश्चिम समुद्र-के तट पर जा पहुँचा और वहाँ यह सोचने लगा कि इस 
समुद्र को कैसे पार करूँ ?॥। ११२॥ 

वहाँ उसने चण्डिका का एक सूना मन्दिर देखा। स्नान करने के पश्चात्‌ उसमें प्रवेश 
करके उसने देवी को प्रणाम किया ॥११३॥ 


किसी के द्वारा वहाँ रखी गई वीणा को आदरपूर्वक उठाकर, वह अपने बनाये गीतों से 
देवी की स्तुति करने लगा ॥ ११४॥ 
. देवी ने उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर, वहीं सोये हुए उस राजा को, अपने अनुचरों के 
द्वारा समुद्र के पार पहुँचा दिया॥११५॥ 
समुद्र के तट परें जब सवेरे राजा की नींद खुली, तब उसने अपने को चण्डिका- 
मन्दिर के बदले एक वन में पाया॥११६॥ 


[ 


उत्थाय विस्मितदचात्र ` भ्रमन्नाश्रममैक्षत । 
प्रणमन्तमिवातिथ्यात्फलभा रानतेद्रुमैः ॥११३॥ 
कुर्वाणं स्वागतमिव क्वणितेन पतत्त्रिणम्‌ । 
प्रविश्य तत्र चापश्यत्स्थितं शिष्यैवृंतं मुनिम्‌ ॥११८॥ 
उपेत्य च ववन्दे तमृषिं राजा स पादयोः। 
सोऽप्येनं विहितातिथ्यो ज्ञानवान्मुनिरब्रवीत्‌॥। ११९॥ 
पुष्कराक्ष यदर्थं त्वमागतः सा क्षणं गता। 
इध्मादिहेतोविनयवती तत्तिष्ठ सम्प्रति।॥१२०॥ 
उपयच्छस्व तां पूर्वभार्यामद्यंव भूपते। 
इत्युक्तो मुनिना सोऽपि पुष्कराक्षो व्यचिन्तयत्‌ ॥१२१॥ 
दिष्ट्या मुनिः स एवायं विजितासुस्तदेव च। 
बनमेतद्‌ भ्रुवं देव्या तारितोऽहं महार्णवम्‌॥१२२॥ 
चित्रं च पूर्वभारयेषा ममोक्ता मुनिनामुना। 
इत्यालोच्येव हृष्टस्तं स पप्रच्छ मुनि नृपः॥१२३॥ 
भगवन्पुवेभार्यैषा कथं मे कथ्यतामिति । 
ततो जगाद स मुनिः श्रूयतां यदि कौतुकम्‌ ॥१२४॥। 


पुद्कराज्ञविनयवत्यो : पूर्व जन्मकथा 


वभूव धर्मसेनाख्यस्ता म्रलिप्त्यां पुरा वणिक्‌। 
विद्युल्लेखेति नाम्ना च भार्या तस्याभवच्छुभा॥। १२५॥ 
स देवान्मुषितश्चौरेः सस्त्रेरचाभ्याहतो वणिक्‌। 
मुमूर्षुनिरगाद्वह्ल प्रवेष्टुं भार्यया सह॥१२६॥ 
अपश्यतामकस्माच्च तावुभावपि दम्पती। 
आकाशेनागतं हंसमिथुनं रुचिराकृति ॥ १२७॥ 
ततस्तद्गतचित्तौ तौ प्रविश्य दहनं मृतौ। 
राजहंसौ समुत्पन्नौ पुनर्भार्यापती उभौ॥१२८॥ 
कदाचित्तौ च वर्षासु रात्रौ खर्जूरपादपे। 
नीडस्थितौ तमुन्मूल्य तरुं वात्या व्ययूयुजत्‌॥१२९॥ 
प्रातः स हंसस्तां हंसीं चिन्वञ्झान्ते प्रभञ्जने। 
सरःस्वथ दिगन्तेषु न कुतर्चिदवाप्तवान्‌ ॥१३०॥ 
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आइचये से भरा वह राजा उठकर इधर-उधर घूमने लगा। वहाँ उसने एक आश्रम 
देखा, जिसके फल-भार से झुके हुए वृक्षं मानों आतिथ्य में उसे प्रणाम कर रहे थे और पक्षियों के 
कूजन से उसका स्वागत कर रहे थे। उस आश्रम में प्रवेश करके, उसने शिष्यों से घिरे हुए एक 
मुनि को बैठा देखा ११७-११८॥ 


आगे बढ़कर राजा ने उन ऋषि के चरणों में प्रणाम किया । ज्ञानी मुनि ने भी राजा का 
आतिथ्य-सत्कार करके कहा--“पुष्कराक्ष, तुम जिस विनयवती के लिए यहाँ आये हो, वह थोड़ी 
ही देर पहले समिघा आदि लाने के लिए गई है, अतः तुम अभी ठहरो। राजन्‌ ! आज ही तुम 
अपने पूर्वजन्म की उस पत्नी सेविवाह कर लो।” मुनि के ऐसा कहने पर पुष्कराक्ष ने 
सोचा--॥ ११९--१२१॥ 


“अरे! ये तो वही विजितासु मुनि हैं और यह वही वन है! निश्चय ही देवी ने मुझे 
समुद्र के पार पहुंचा दिया है। आश्‍चर्य की बात है कि इन्हीं मुनि ने कहा है कि विनयवती पूर्वजन्म 
की मेरी पत्नी है।” ऐसा सोचकर प्रसन्न होते हुए राजा ने मुनि से पूछा--॥१२२-१२३॥ 


“भगवन्‌ ! यह किस प्रकार पूर्वजन्म की मेरी पत्नी है, यह कहिए ।” तब मुनि ने 
कहा--यदि तुम्हें कौतूहल है, तो सुनो ॥१२४॥ 


पुष्कराक्ष और विनयवती के पूर्वजन्म की कया 


पुराने समय में ताम्रलिप्ति में धर्मसेन नामक बनिया था। उसकी कल्याणी पत्नी का नाम 
विद्युल्लेखा था ॥१२५॥ 


संयोग से चोरों ने उसका सब कुछ चुरा लिया और हथियारों से उसे घायल कर दिया। 
जब वह मरने-मरने को हो रहा था, अपनी पत्नी क्रे साथ अग्नि में प्रवेश करने के लिए बाहर 


' निकला ॥ १२६॥ 


अचानक उन दोनों (पति-पत्नी) ने, आकाश-मागे से आये, सुन्दर रूपबाले हंस के एक 
जोड़े को देखा ॥ १२७॥ 


उसी हंस के जोड़े को देखते-देखते पति-पत्नी ने अग्नि में प्रवेश करके मरण प्राप्त किया। 
और फिर, राजहंस के जोड़े के रूप में नया जन्म लिया ॥१२८॥ 


एक बार बरसात की रात्त में,. जब वे खजूर के वृक्ष पर, अपने घोसलें में थे, आँधी 
से वह वृक्ष उखड़ गया और वे दोनों एक दूसरे से बिछुड़ गये ॥१२९॥ 


सवेरे जब आँधी शान्त हो गई, वह हंस सरोवरों और दिशाओं में अपनी हंसी को 
ढुँढता फिरा, लेकिन उसे न पा सका॥१३०॥ 


छुँ 


३० कथासरित्सागर 


ततस्तत्कालसंसेव्यं हंसानां मानसं सरः। 

स्मरात्तं स ययौ हंस्या जनिताशोःन्यया पथि॥ १३ १॥ 
तत्र तां प्राप्य हसीं स्वां नीत्वा च जलदागमम्‌। 
गिरिशङ्गं जगामेकं विहत्त॑ स तया सह॥१३२॥ 
तत्र तस्य हता हंसी केनचिल्लूब्धकेन सा। 
तद्दृष्ट्वा भयशोकारत्तंः स हंसः प्राद्रवत्ततः॥ १३३॥ 
लूब्धकस्तां हतां हसीं मृतामादाय वीक्ष्य च। 
दूरान्मार्गागतान्कां ड्चित्पुरुषान्सायुधान्वहन्‌ ॥ १३४॥ 
द्रुतं छुरिकया िन्नैस्तामाच्छा्य तृणेर्भुवि। 

हंसी न्यधाद्विलोक्येतां हरेयूर्जात्वमी इति॥१३५॥ 


गतेषु तेपु पुरुषेषूपगम्य जिघुक्षत: । 
लुब्धकस्योद्दततृणा हंसी सा तस्य पश्यतः॥१३६॥ 
तत्तृणान्तनिकृत्ताया मृतसञ्जीवनौषधे: । 
रसेन जीवितं प्राप्य खमुत्पत्य ततो ययौ॥१३७॥ 
तावत्स हंसस्तद्भत्ता गत्वैकस्मिन्सरस्तटे। 
मूढो:पतद्धंसयूथे पञ्यंस्तामेव तन्मना: ॥ १३८॥। 


ततक्षणं धीवरः कोऽपि क्षिप्त्वा जालं निवध्य तान्‌। 
हंसान्सवानुपाविक्षदाह।रार्थं किल क्षणात्‌ ॥१३९॥ 
तावच्चागत्य तत्रैव' सा हंसी चिन्वती पतिम्‌। 
ददश जालवद्धं तं दिशङ्चार्ता व्यलोकयत्‌।।१४०॥। 
ततः स्नातुं प्रवृत्तेन ` केनाग्यत्र सरस्तटे। 

| पुसां वस्त्रोपरि न्यस्तामपश्यद्रत्नकण्टिकाम्‌ ॥ १४१॥ 
गत्वा चापऱ्यतस्तस्य तां गृहीत्वैव कण्ठिकाम्‌। 
दाशाय दर्शयन्ती सा तस्मै व्योम्ना शनैर्ययौ ॥ १४२॥ 
दाशोऽपि सोऽन्वधावत्तां दृष्ट्वा चञ्चवात्तकष्ठिकाम्‌। 
हंसी गुहीतलगुडः पक्षिजालं विहाय तत्‌॥१४३॥ 
हंसी च'गत्वा शेलाग्रे दूरे तां कण्ठिकां न्यधात्‌। 
धीवरोऽपि स तल्लोभात्तत्रारोडुं प्रचत्रमे।।१४४॥ 
तद्दृष्ट्वा सा द्रतं गत्वा हंसी पत्युः समीपगे। 
वद्धस्य वृक्षे संसुप्त॑ कपि चञ्च्चादण्यताडयत्‌॥ १४५॥ 
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यह हंसों के मानस-सरोवर-निवास का समय है', ऐसा जानकर काम से पीड़ित वह 
हंस उसी ओर चला। मार्ग में उसे एक दूसरी हंसी मिली, जिसने उसे आशा बँधाई ॥१३१॥ 

मानस-सरोवर में उसे अपनी हंसी मिल गई। वहीं बरसात बिताकर वह उसके साथ 
विहार करने के लिए, एक पर्वत-शिखर पर चला गया॥१३२॥ 


वहाँ किसी शिकारी ने उस हंसी को मार डाला, जिसे देख भय और शोक से विकल 
होकर हंस वहाँ से उड़ गया॥१३३॥ 
शिकारी ने जब उस मरी हुई हंसी को जाकर उठाया, तब बहुत-से हथियारन्बद लोगों 
' को दूर के रास्ते से आते हुए देखा ॥१३४॥ 
उन लोगों को देखकर, इस डर से कि कहीं वे उससे हंसी को छीन न लें, उसने जल्दी 
छुरी से घास काटी और उससे जमीन पर उसे ढक दिया ॥१३५॥ 


उन लोगों के चले जाने पर, शिकारी उस: हंसी को लेने गया। लेकिन शिकारी ने जो्‌ 
घास काटकर हंसी पर डाली थी, उसमें मृतसंजीवनी ओषधि थी, जिसके रस से जीवित होकर 
वह हंसी शिकारी के देखते-देखते अपने ऊपर की घास हटाकर आकाश में उड़ी और वहाँ से चली 
गई॥१३६-१३७॥ 

इस बीच उसका पति वह हंस एक सरोवर के तट पर गया और अपनी हंसी की वह दशा 
देखकर दुःखपुवेक उसी की बात सोचता हुआ, हंसों के समूह में जा मिला ॥१३८॥ 

उसी समय एक घीव्र ने जाल डालकर, उन सभी हंसों को फंसा लिया और थोड़ी देर 
के लिए भोजन करने बैठा ॥ १३९॥ 


इतने में अपने पति को ढूँढ़ती हुई हंसी वहाँ आई। अपने पति को जाल में फँसा 
हुआ देख, विकल होकर वह चारों ओर देखने छगी।!१४०।॥ 

स्नान करने के लिए सरोवर में उतरे, हुए किसी आदमी ने, तट पर रखे अपने कपड़ों के 
ऊपर रत्नों की एक माला रख दी थी। हंसी ने उसे देखा ॥१४१॥ 

हंसी ने जाकर रत्नों की वह माला इस तरह उठा ली कि वह मनुष्य उसे नहीं देख सका। 
फिर, वह उस माला को धीवर को दिखाती हुई धीरे-धीरे आकाश में उड़ने लगी ॥१४२॥ 

धीवर ने जब चोंच में माला लेकर उड़ती हुई हंसी को देखा, तत्र वह पक्षियों के जाल 
को छोड़, हाथ में डण्डा लेकर, उसके पीछ-पीछे दौडा ॥ १४३॥ 

हंसी ने बहुत दूर, पर्वत के एक शिखर पर, उस माला को रख दिया। धीवर भी उसके 
लोभ से पर्वत पर चढ़ने लगा॥१४४॥ 

यह देखकर हंसी झटपट वहाँ गई, जहाँ उसका पति जाल में फॅसा हुआ था। उसने 
पास ही के वृक्ष पर सोये हुए एक बन्दर की आँख में अपनी चोंच से ठोकर मारी ॥१४५॥ 


|] 


स कपिस्ताडितस्त्रस्तः पतित्वोपयंपाटयत्‌ । 
जालं तत्तेन निजंग्मुहसाः सर्वेषपि ते ततः॥१४६॥ 
अथ तो सङ्गतावुक्तस्ववृत्तान्तो परस्परम्‌। 
हंसौ भार्यापती हृष्टौ यथाकामं विजहतु:॥ १४७॥ 
दाशं तं चागतं  प्राप्तकण्ठिकं पक्षिलोभतः। 
लेभेऽत्र स पुमांस्चिन्वन्हता सा यस्य कण्ठिका॥१४८॥ 
स भीतिसूचितस्यास्य हस्तात्सम्प्राप्य कण्टिकाम्‌। 
दाशस्य दक्षिणं पाणि पुमांश्छुरिकयाच्छिनत्‌ ॥ १४९॥ 
तौ चापि जातु हंसौ द्वौ छत्रीकृत्येकमम्बुजम्‌। 
मध्या ह्लकाळे सरसः प्रोत्थाय व्योम्नि चेरतुः॥१५०॥ 
क्षणाच्च नद्याः कस्याश्चित्खगौ तौ तीरमापतुः। 
मुनिनाध्यासितं  केनाष्यर्चाव्यग्रेण धूजंटे: ॥ १५ १॥ 
तत्र व्याधेन केनापि यान्तौ तौ सह दम्पती। 
हतावेकेन युगपच्छरेण भुवि पेपतुः॥१५२॥ 
आतपत्राम्बुजं तच्च तदीयमपतत्तदा। 
मुने ररचयतस्तस्य शिर्वारु ङ्गस्य मूर्धनि ॥ १५३॥ 
ततो व्याधः स दृप्ट्वा तौ हंसं स्वीकृत्य हंसिकाम्‌। 
तां ददौ मुनये तस्मे सोऽप्यानच॑ शिवं तया॥१५४॥ 
तल्लि ङ्गमूध्नि स्रस्तस्य  तस्याब्जस्य प्रभावतः । 
स पुप्कराक्ष हंसस्त्वं जातो राजान्वयेऽधुना ॥१५५॥ 
हंसी च सपा विनयवती विद्याधरान्वये। 
जाता विशेषतो ह्यस्या मांसैरभ्याचतो हर: ॥ १५६॥ 
इत्थं ते पूर्वभार्यासावित्युवतो ` विजितासुना । 
मुनिना ` पुप्कराक्षः स राजा तं पुनरद्रवीत ॥१५७॥ 
कथमम्निप्रवेशस्य तस्याघौधविघातिन; !। 
पक्षियोनावभूज्जन्म भगवन्फलमावयो: ॥ १५८ 
इत्युक्तवन्तं राजानं तं स॒ प्रत्यब्रवीन्मुनि:। 
यद्भावितात्मा भ्रियते जन्तुस्तद्रूपमश्रृते ॥१५९॥ 
तथा ह्युज्जयिनीपुर्यां नेष्ठिकी ब्रह्मचारिणी । 
लावण्यमञ्जरी नाम. कुमारी ब्राह्मणी पुरा ॥१६०॥ 


ददश लम्बक हर 


चोट लगने से तिलमिलाये हुए उस वन्दर ने, झपटकर उस जाल को उखाड़ फेंका, जिससे 
ये सभी हंस निकल भागे॥१४६॥ 

हंस का वह जोड़ा जब परस्पर मिला, तब एक ने दूसरे को अपना वृत्तान्त सुनाया और 
फिर प्रसन्नतापूर्वक इच्छानुसार यहाँ-वहाँ विहार करने लगा १४७॥ 


रत्नों की माला पाकर धीवर भी पक्षियों के लोम से फिर वहाँ आया, जहाँ वह मनुष्य 
खोई हुई माला को ढूँढ़ रहा था ॥१४८॥ 
धीवर की घबराहट से उस मनुष्य ने सारी बात ताड ली और उसके हाथ से माला 
ले ली। अनन्तर, उसने अपनी छुरी से उस धीवर का दाहिना हाथ काट डाला ॥१४९- 
एक बार, मध्याह्न काल में वे दोनों हंस, एक कमल की छतरी बनाकर, सरोवर से उड़े 
और आकाश में विचरण करने लगे॥१५०॥ 
शीघ्र ही वे दोनों हंस, एक नदी के तट पर पहुँचे, जहाँ एक मुनि भगवान्‌ शिव की 
आराधना में लीन थे॥१५१॥ 
उडते हुए उन दोनों हंसों को, किसी व्याध ने एक बाण मारकर, साथ ही भूमि पर गिरा 
दिया॥१५२॥ 


हंसों ने छतरी के रूप में जो कमल ओढ़ रखा था, वह पूजा करते हुए मुनि के शिवलिंग 
के ऊपर जा गिरा॥१५३॥ 

व्याध ने उन्हें देखकर हंस को तो स्वयं रख लिया और हंसी को उन्हीं मुनि को दे दिया। 
मुनि ने उसको शिवजी पर चढ़ा दिया॥ १५४॥ 

हे पुष्कराक्ष! तुम वहो हंस हो, जो शिवलिंग पर गिरे उस कमल के प्रभाव से, अब 
राजवंश में उत्पन्न हुए हो॥१५५॥ 

और, वह हंसी ही यह विनयवती है, जो विद्याघरों के कुल में उत्पन्न हुई है; क्योंकि उसके 
मांस से शिवजी की विशेष रूप से पूजा की गई थी॥१५६॥ 

इस प्रकार, यह तुम्हारे पूर्वजन्म की पत्नी है। मुनि विजितासु ने जब ऐसा कहा, तब 
राजा पुष्कराक्ष ने फिर उनसे पृछा--॥ १५७॥ 

“मगवन्‌ ! जब हम दोनों ने समस्त पापों को नष्ट करनेवाली अग्नि में प्रवेश कर 
लिया था, तब फिर हमें पक्षियोनि में जन्म पाने का फल कैसे मिला ?”॥। १५८॥ 

राजा के ऐसा पूछने पर, मुनि ने उनसे फिर कहा--मरते समय मनुष्य की जैसी भावना 
रहती है, अगले जन्म में वह वही रूप पाता है--॥१५९॥ 

उज्जयिनी नाम की नगरी में, प्राचीन काल में, निष्ठा रखने और ब्रह्मचर्य पालन करनेवाली 
लावण्यमंजरी नाम की एक ब्राह्मण-कुमारी रहती थी॥१६०॥ 

५ 


|] 


युवानं ब्राह्मणं दुष्ट्वा कमलोदयसंज्ञकम्‌ ! 
सहसा तद्गतस्वान्ता दह्यमाना स्मराग्निना ॥१६१॥ 
अमुञ्चन्ती स्वनियमं तद्भोगध्यानभाविता । 
गत्वा गन्धवतीतीरं तीर्थे तत्याज जोवितम्‌॥१६२॥ 
तया भावनया क्रि न जाताभूद्भोगसङ्गिनी। 
नगर्यामेकलव्यायां वेश्या रूपवतीति सा॥१६३॥ 
तीर्थव्रतप्रभावाच्च सेव जातिस्मरा सती। 
प्रसङ्गाच्चोडकर्णाय जापकाय द्विजन्मने ।। १६४॥ 
स्वपूर्वंजन्मवृत्तान्त रहस्यं तदवर्णयत्‌। 
जपकमँकचित्तत्वे कुर्वाणस्यानुशासनम्‌ ॥१६५॥ 
अन्ते च शुद्धसङ्कल्पा ययौ वेश्यापि सद्गतिम्‌। 
तद्राजन्योऽत्र यच्चित्तस्तन्मयत्वमुपति सः॥१६६॥ 
एवमुक्त्वा स॒ राजानं स्नानाय बिससजे तम्‌। 
मुनिर्मध्या ह्लूसवनं स्वयं च निरवत्तंयत्‌ ॥ १६७॥ 
राजा स॒ पुष्कराक्षोऽपि गतो वननदोतटम्‌। 
तां ददशीत्र विनयवती पुष्पाणि चिन्वतीम्‌॥१६८॥ 
भासमानां स्ववपुषा प्रभामिव विवस्वतः 
अदुप्टपूर्वं गहनं प्रविष्टां कौतुकाद्वनम्‌ ॥१६९। 
केयं स्यादिति यावच्च स॒ चिन्तयति सोत्सुकः। 
तावत्कथां निषण्णा सा विस्नन्धामवदत्सखीम्‌ ॥ १७०॥ 
सखि विद्याधरो यो मां हत्तुमैच्छत्पुरा स मे; 
आगत्य शापमुक्तोःद्य भत्तुप्राप्तिमिहोक्तवान्‌ ॥१७१॥ 
तच्छुत्वा प्रत्यवोचत्तां सा सखी मुनिकन्यकाम्‌। 
अस्त्येतन्मयि शुण्वत्यां मुञ्जकेशोऽय हि , प्रगे ॥१७२॥ 
इत्थमुक्तो निजः शिष्यो मुनिना विजितासुना , 
गच्छ तारावलीरङ्कसालिनावानय द्रुतम्‌ ॥१७३।' 
कामं विनयवत्या हि वत्सेह ` दुहितुस्तयोः। 
क | पुष्क राक्षस्य विवाहोऽद्य भविष्यति ॥ १७४! 
इत्युक्तो गुरुणा मुञ्जकेशो यातस्तथेति सः। 
अत एह्याश्रमपदं गच्छावः सखि मम्प्रति॥१७५॥ 


द्वादश लम्बक ३५ 


एक बार कमलोदय नामक एक तरुण ब्राह्मण को देखकर वह उसपर अनुरक्त हो गई 
और काम की ज्वाला. में जलने लगी ॥ १६१॥ 


फिर भी, उसने अपने नियमं नहीं छोड़े, और उस तरुण के प्रेम के ध्यान में डूबी हुई 
गन्धवती नदी के तट पर जाकर, उसने उस तीर्थ में अपना शरीर छोड़ दिया ॥१६२॥ 


मरते समय उसका चित्त विषय-वासना में लगा हुआ था, इसलिए वह एकलव्या नगरी 
में रूपवती नाम की वेश्या हुई॥१६३॥ 


तीर्थो और ब्रतों के प्रभाव से, उसे अपने पूर्वजन्म का स्मरण रह गया था। प्रसंगवश 
उसने मन्त्रों का जप करनेवाले चोडकर्ण नामक एक ब्राह्मण से अपने पूर्वजन्म के वृत्तान्त का 
रहस्य कह सुनाया। उस ब्राह्मण ने उसे मन लगाकर जप करने की सलाह दी॥१६४-१६५॥ 


अन्त में, वेश्या होने पर भी, पवित्र संकल्पोंवाली होने के कारण, उसे सद्गति मिली । अतः, 
हे राजन्‌ ! जिसंका चित्त जिसमें लगा रहता है, वह उसी के अनुरूप फल पाता है॥१६६॥ 


ऐसा कहकर उन मुनि ने राजा को स्नानादि करने को कहा और स्वयं उन्होंने भी 
मध्याह्न के कृत्य पुरे किये॥ १६७॥ 


वननदी के तट पर जाकर राजा पुष्कराक्ष ने फूल चुनती हुई विनयवती को देखा ॥ १६८॥ 


जिसको पहले नहीं देखा था, ऐसे घने वन में कौतुक से आई हुई विनयवती का शरीर 
सूर्य की प्रभा के समान दमक रहा था॥१६९॥ 


जबतक पुष्कराक्ष ने उत्सुक होकर सोचा कि यह कौन है?' तबतक अपनी विश्वासिनी 
सखी के साथ बातचीत में लगी विनसवती. ने उससे कहा--॥। १७०॥ 


“सखी ! जिस विद्याधर ने पहले बलपूर्वक मेरा हरण करना चाहा था, आज वह शाप 
से मुक्त होकर आया था, उसने कहा है कि आज मुझे पति की प्राप्ति होगी॥१७१॥ 


यह सुनकर उसकी सखी ने उस मुनिकन्या से कहा--तुम ठीक वहती हो। आज 
सबेरे मुनि विजितासु ने, मेरे सामने ही, अपने शिष्य मंजुकेश से कहा था-- जाओ और जल्दी 
ही तारावली और रंकुमाली को बुला लाओ; क्योंकि आज निश्‍चय ही उनकी कन्या 
विनयवती का विवाह राजा पुष्कराक्ष से होगा ॥१७२--१७४॥ 


गुरु के ऐसा कहने पर, जो आज्ञा' कहकर मंजुकेश वहाँ से चला गया। अतः सखी! 
अब हुम भी आश्रम में चलें॥ १७५॥ 


छुँ महाकविश्रीसो पदेवभट्टविरचिते कथासरित्सागरे शा ड्लुवर्ती म्बके 


कथासरित्सागर 


एवं तयोक्ते विनयवती साथ ततो ययौ। 
पुष्कराक्षश्‍च शुश्राव स तद्दूरादलक्षितः॥१७६॥ 
ज्वलत्कामाग्निसन्तापादिव नद्यां, निमज्ज्य च। 
जगाम विजितासोस्तमाश्रमं स पुनर्नृपः ॥१७७॥ 
तत्र तारवलीरङ्कमालिनो तौ समागतौ। 
आनर्चतुस्तं प्रणतं परिवन्रुश्च तापसाः॥१७८॥ 
ततो वेद्यां स्वतेजोभि्भासितायां महपिणा। 
द्वितीयेनेब मूर्त्त  वह्मिना विजितासुना॥१७९॥ 
तस्मै स राज्ञे विनयवतीं तां प्रत्यपादयत्‌ । 
रङ्कुमाली ददौ चास्मे रथं दिव्यं नभश्चरम्‌॥१८०॥ 
चर्तुसमुद्रां पृथिवीं प्रशाधि सममेतया। | 
इत्येतस्मे वरं चादाद्विजितासुरमंहामुनिः॥१८१॥ 
अथैप तदनुज्ञया नववधूमुपादाय ताँ। | 
नुपो गगनगामिनं तमधिरुह्य दिव्यं रथम्‌। | 
बिलङध्य च पयोनिधि सपदि पुप्कराक्षस्ततो ! | 
जगाम नगरीं निजां प्रक्ृतिनेत्रचन्द्रोदय: ॥१८२॥ | 
तत्र च जित्वा पृथिवीं रथेप्रभावादवाप्तेसा म्राज्य: । 
आस्ते स्म विनयवत्या सहितो भोगांश्चिराय भुळ्जान: ॥ १८३॥ 
इत्थं सुदुप्करमपि स्वरसेन कार्य 
सिद्धयरत्यनुग्रहवतीष्विह देवतासु। 
तत्स्वप्नदृ ष्टगिरिजादयितप्रसापा- 
त्सेत्स्यत्यभीप्टमचिरेण तवापि देव॥ १८४॥ 
एतां निशम्य स॒बिचित्रकथाममात्या- 
दौत्सुक्यवानविगमाय शश ्कुवत्याः। 
राजात्मजः स्वसचिबैः सममुञ्जयिन्यां 
बुद्धि बवन्ध गमनाय मृगाडूदत्तः ॥१;५) 


द्वितीयस्तर ङ्ग । 


द्वादश लम्बक ४७ 


उसके ऐसा कहने पर विनयवती वहाँ से चल पड़ी। छिपकर दूर खड़े पुष्कराक्ष ने सारी 
बातें सुन लीं॥१७६॥ 


कामाग्नि की ज्वाला में जळते हुए-से राजा ने नदी में स्नान किया और फिर वह 
विजितासु मुनि के आश्रम में आया॥१७७॥ 


वहाँ तारावली और रंकुमाली आ पहुंचे थे। पुष्कराक्ष के प्रणाम करने पर उन दोनों ने 
उसकी अभ्यर्थना की और मुनियों ने उसे.चारों ओर से घेर लिया॥१७८॥ 


अनन्तर, मूर्तिमान्‌ द्वितीय अग्नि के समान महर्षि विजितासु के तेज से भासित वेदी 
पर, रंकुमाली ने अपनी कन्या विनयवती राजा पुष्कराक्ष को दे दी। उसने आकाशगामी एक 
उत्तम रथ भी उसे दिया॥१७९-१८०॥ 


महामुनि विजितासु ने भी राजा को यह वर दिया कि तुम इस कन्या के साथ, चार 
समुद्रोंवाली पृथ्वी का शासन करो।। १८१॥ 


अनन्तर, उनकी आज्ञा से, नववधू को साथ लेकर, पुष्कराक्ष उस गगनगामी दिव्य रथ 
पर सवार हुआ और समुद्र को लांघकर, अपनी प्रजा की आँखों के लिए चन्द्रोदय के समान 
शीघ्र ही अपनी नगरी में आया॥१८२॥ 


उसके बाद, उस रथ के प्रभाव से, पुष्कराक्ष ने पृथ्वी को जीतकर साम्राज्य स्थापित किया 
और विनयवती के साथ, बहुत दिनों तक, वैभव का भोगं करता रहा॥१८३॥ 


महाराज! इसी प्रकार, काम चाहे जितना भी कठिन हो, दैव की अनुकूलता होने पर : 
वह अपने-आप ही सिद्ध हो जाता है। अतः, स्वप्नदृष्ट भगवान्‌ शंकर की कृपा से आपका मनोरथ 
भी शीघ्र, ही पूरा होगा॥१८४॥ 


राजपुत्र शशांकदत्त ने जब अपने मन्त्री से यह विचित्र कथा सुनी, तब वह शशांकवती 
से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हो उठा और उसने अपने मन्त्रियों के साथ उज्जयिनी जाने का 
निश्चय कर लिया॥ १८५॥ 


महाकवि श्रीसोमदेवभट्ट-विरचित कथासरित्सागर के द्वादश लम्बक का 
द्वितीय तरंग समाप्त। 


|] 


तृतीयस्तरङ्कः 
मगाङ्कवत्तस्योज्जयिनीगमनेम्‌ 

एवं मुगाङ्कुदत्तोञत्र कर्मसेननृपात्मजाम्‌ । 

ताँ शश्ाङ्कूवतीं प्राप्तुकामो बेतालवणिताम्‌ ॥ १॥ 
गन्तुमुज्जयिनीं गुप्त स्वनगर्या विनिर्गमम्‌ । 
महाब्रतिकवेषेण सोऽमन्त्रयत मन्त्रिभिः ॥२॥ 
आदिदेश च खट्वाङ्गकपालादिसमाहृतौ। . 
स राजपुत्रः सचिवं स्वैरं भीमपराक्रमम्‌ ३॥ 
तेन तच्चाहृतं स्वस्मिन्‌ गृहे चारादबुध्यत। 
मृगाङ्कुदत्तस्य पितुमेन्त्री मुख्योऽत्र भूपतेः ।।४॥ 
तत्कालं चाऽत्र सोऽकस्मात्‌ सञ्चरन्‌ हम्यंपृष्ठत: । 
मुगाङ्कुदततस्ताम्बूलनिष्ठीवनरसं ` जहौ॥५॥ 
स च तस्यापतन्मूध्नि दैवात्तत्पितृमन्त्रिणः। . 
अदष्टस्य किलाधस्तात्‌ तेन मार्गेण गच्छतः।।६।। 
बुद्धवा मृगाङ्कुदत्तेन मुक्तं निष्ठीवनं स तत्‌। 
मन्त्री परिभवक्रोधं कृतस्नानो हृदि न्यधात्‌ ॥७॥ 
अथाऽत्राऽमरदत्तस्थ राज्ञो दैवाद्विपूचिका । 


मृगाङ्कूदत्तजनकस्यान्येद्युरुदपद्यत nel 

ततः सोऽवसरं लब्ध्वा मन्त्री तं विजने नृपम्‌। क... 
सहसोद्भूतरोगात्त॑मवदद्याचिताभयः ॥९॥ 

अभिचारः प्रभो भीमपराक्रमगृहे तव। 

मुगाङ्कुदत्तेनारब्धः कत्तु तेनासि पीडितः॥१०॥ 

मया चारमुखाज्ज्ञातं प्रत्यक्षं तच्च दृश्यते । 


तन्निराकुरु देशात्तं देहाद्व्याधिमिवात्मजम्‌ ॥ १ १॥ 

तच्छत्वा स समुदुभ्रान्तः प्राहिणोत्तदवेक्षणे । 

निजं सेनापति भीमपराक्रमगृहं तूपः॥१२॥ a 
स च केशकपालादि लब्ध्वा सेनापतिस्ततः। 

आनीय तत्क्षणं तस्मे राज्ञे साक्षाददशेयत्‌॥१३॥ 


जक 
श 
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मृगांकदत्त का उज्जयिनी-गमन 


वेताल के द्वारा वणित, राजा कर्मसेन की कन्या शशाँकवती को पाने की इच्छा से, 
मृगांकदत्त ने अपने मन्त्रियों से साथ सलाह की कि वे सभी महात्रतिथों (ब्रह्मचारियों ) के वेश 
में अपने नगर से गुप्त रूप से बाहर निकलकर उज्जयिनी जायेँ॥ १-२॥ 


तब राजकुमार ने अपने अन्त्री भीमपराक्रम को आज्ञा दी कि वह खाट के पावे और 
चरमूणड आदि इकट्ठा करे॥३॥ 


मृगांकदत्त के पिता के मुख्य*न्त्री ने, गुप्तचर के द्वारा, यह संवाद पा लिया कि भीमपराक्रम 
ने ये चीजें अपने घर में ला रखी हैं ॥४॥ 


अपने महल की छत पर टहलते हुए मृगांकदत्त ने अचानक पान की पीक फेंकी ॥५॥ 


संयोग से, उसी समय उसके पिता का मन्त्री, उसी महल के नीचे से जा रहा था, जिसे 
मृगांकदत्त ने नहीं देखा था, पान की पीक उसी मन्त्री के माथे पर गिर पड़ी ॥६॥ 


यह जानकर कि पान की पीक मृगांकदत्त ने फेंकी है, मन्त्री ने स्नान किया, लेकिन राज- 
कुमार से नीचा देखने का क्रोध उसके हृदय में घर कर गया ॥७॥ 


संयोग से, अगले दिन मृगांकदत्त के पिता राज़ा अमरदत्त को हैजा हो गया॥८॥ 


अवसर पाकर, इस आकस्मिक रोग से पीडित राजा से अभय-वचन माँगकर, मन्त्री ने 
एकान्त में उनसे कहा--॥९॥ 


“प्रभो! राजकुमार मृगांकदत्त ने भीमपराक्रम के घर में अभिचार (मारण-मन्त्र का 
प्रयोग) आरम्भ किया है। इसी से आप बीमार पड़े हैं॥१०॥ 


यह बात मुझे गुप्तचर के द्वारा मालूम हुई है और उसका प्रमाण भी प्रत्यक्ष ही दीख रहा है, 
अतः जैसे शरीर से व्याधि को दूर किया जाता. है, वैसे ही आप अपने पुत्र को देश से 
निकाल दें” ॥। ११॥ 


यह सुनकर राजा घबरा गया। इस बात की जांच के लिए उसने अपने सेनापति को भीम- | 
पराक्रम के घर भेजा॥१२॥ 


वहाँ जाकर सेनापति ने केश, खोपड़ी आदि चीजें पाई और उन्हें लाकर उसी समय 
राजा को साक्षात्‌ दिखला दिया॥१३॥ 


[] 


राज्यलुब्धः स पुत्रो में द्रोही निर्वास्यतामितः। 
नगर्याः सहितोऽमात्यैस्त्वयाद्यैवाविलम्बितम्‌ ॥ १४॥ 
इत्यादिशत्‌ स॒ तं क्रृद्धो राजा सेनापति तत: । 
आइवस्तो बेत्ति कुसृति प्रभुः को हि स्वमन्त्रिणाम्‌ ॥१५॥ 
सोऽथ सेनापतिर्भत्वा राजादेशं निवेद्य तम्‌। 
मृगाङ्कूदत्तं सामात्यं नगर्या निरकालयत्‌॥१६॥ 
सोऽप्यपेक्षितसम्पत्तिह ष्टोऽचितविनायकः । 
मृगाङ्कृदत्तो मनसा प्रणम्य पितरौ ततः॥१७॥ 
अयोध्यातो विनिर्गत्य दूरं तान्‌ सहयायिनः। 
प्रचण्डशक्तिप्रमुखान्‌ उवाच दश मन्त्रिणः॥१८॥ 
शक्तिरक्षितनामास्ति किराताधिपतिमंहान्‌ । 
सब्रह्मचारी विद्यासु स॒ च वासुहुन्मम॥ १९ 
युद्धवन्दीकृतेन प्राक्‌ स हि पित्रात्ममुक्तये । 
नियमाय प्रतिनिधिस्तातस्येह समर्प्यंत॥२०॥ 
मृते पितरि चोद्भूतगोत्रजः स्ववलेन सः। 
मद्वज्ञप्तेन तातेन पित्र्ये राज्येऽधिरोपितः॥२१॥ 
तत्तस्य निकटं तावद्गच्छामः सुहृदस्ततः। 
क्रमेणोज्जयिनीं यामस्तां शशाङ्कवतीं प्रति॥२२॥ 
इत्युक्तवांस्तथेत्युक्तवद्भिस्तैः सचिवैः सह्‌। 
प्रययौ स ततः प्राप सायं चैकां महाटवीम्‌॥२३॥ 
तस्यां निवृक्षतोयायां  कृच्छादेकमवाप सः। 
तीरोपान्तप्ररूढेकशुष्कपादपकं सरः ॥२४॥ 
तस्मिन्‌ सान्ध्यमनुष्ठाय विधि पीत्वा जलानि सः। 
श्रान्तः सुष्वाप सामात्यस्तस्य शुष्कतरोरधः ॥२५॥ 
रात्रौ च चन्द्रशुश्रायां प्रबुद्धः स ददर्श तम्‌। 
शुष्कवृक्षं दलैः पुष्पः फलैश्चापूरितं क्रमात्‌ ॥२६॥ 
पक्वानि च फलान्यस्य पतन्त्यालोक्य तत्क्षणम्‌। 
प्रबोध्य दशयामास सचिवेभ्यस्तदद्भुतम्‌ ।। २७॥ 
ततस्तैविस्मयाविष्टैः क्षुधितैः सह तानि सः। 
फलानि तस्य॒ सुस्वादुरसानि बुभुजे तरोः॥२८॥ 
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राजा ने करुद्ध होकर सेनापति को आदेश दिया कि राज्य के लोभ से मेरा यह पुत्र 
विद्रोही हो गया है, अतः झन्त्रियों के सहित अविलम्ब उसे नगरी से निर्वासित कर दो। मन्त्रयों 
पर विश्वास रहनेवाला कौन राजा अपने मन्त्रियों के दुष्कृत्य जान सकता है॥१४-१५॥ 


उस सेनापति ने जाकर मुगांकदत्त को राजाज्ञा सुनाई और मन्त्रियों के साथ उसे नगर से 
निकाल दिया ॥१६॥ 

मुंहमाँगी मुराद मिलने के कारण मृगांकदत् ने प्रसन्न होकर गणेशजी की पूजा की और 
मत-ही-मन माता-पिता को प्रणाम किया ॥१७॥ 


अयोध्या से कुछ दूर चले जाने के बाद, मुगांकदत्त ने, साथ जानेवाले प्रचण्डशक्ति 
प्रभृति अपने दस मन्त्रियों से कहा--॥१८॥ 


“यहाँ शक्तिरक्षित नामक किरातों का बहुत बड़ा राजा रहता है। वह ब्रह्मचारी है, 
विद्याओं का ज्ञाता है और मेरा बाल-सखा है। बहुत पहले जब उसका पिता युद्ध में बन्दी बना लिया 
गया था, तब उसने अपने छूटकारे के लिए अपनी एवज में शक्तिरक्षित को मेरे पिता के हाथों 
सौंप दिया था ॥१९-२०॥ 

पिता की मृत्यु के बाद उसके कुल के लोग उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए, फिर मेरे कहने पर 
पिताजी ने, अपनी सेना की सहायता से उसे राजपद पर बैठाया॥२१॥ 

इसलिए, अब हम लोग अपने उस मित्र के पास चलें--क्रमशः फिर हम शशांकवती के 
लिए उज्जयिनी जायेंगे” ॥२२॥ 

ऐसा कहने पर उसके सभी अन्त्रियों ने कहा कि ऐसा ही करें'। तब उन सभी के साथ 
चलकर वह सन्ध्या के समय एक बहुत बड़े मैदान में पहुंचा ॥२३॥ 

वहाँ न तो वृक्ष थे, न जल ही था। बड़ी कठिनाई से उन्हें एक सरोवर मिला, जिसके तट 
पर एक सूखा-सा पेड़ खड़ा था॥२४॥ 

वहीं उसने सर्ध्या-वन्दन किया, जल पिया, और थके होने के कारण, मन्त्रियों के 
साथ उस सूखे वृक्ष के नीचे सो गया॥२५॥ 

चाँदनी रात में जगने पर उसने देखा कि वह सूखा वृक्ष क्रमशः पत्तों, फूलों और फलों से 
भर गया है॥२६॥ 


उसके पके हुए फलों को नीचे गिरता देख राजकुमार ने अपने मन्त्रियों को जगाकर उन्हें 
भी यह अद्भुत दृश्य दिखलाया ॥२७॥ 


अन-तर, अचरज में पड़े और भूखे उन मन्त्रियों के साथ उसने उस वृक्ष के स्वादिष्ठ फलों 
को खाया ॥२८॥ 
द 


|] 
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भुक्तवत्सु "च तेष्वत्र पश्यत्स्वेवाखिलेषु सः। 

शुष्कवृक्षः क्षणाद्विप्रकुमारः समपद्य॒त॥२९॥ 
श्रुतधिकथा 

पृष्टो मृगाङ्कूदत्तेन विस्मितेनाथ सोऽब्रवीत्‌ । 

दमधिर्नाम कोऽप्यासीदयोध्यायां द्विजोत्तमः ॥३०॥ 

तस्याहं श्रुतधिर्नाम पुत्रः स च मया सह। 

दुभिक्षे मृतजानिः सन्‌ भ्रमन्‌ प्रापदिमां भुवम्‌॥३१॥ 

इह केनापि दत्तानि प्राप्य पञ्च फलानि सः । 

षुतक्षामस्त्रीणि मे प्रादाद्‌ द्वे चास्थापयदात्मने ॥३२॥ 

ततः स्तातुं सरस्तोयं गते तस्मिन्‌ फलान्यहम्‌। 

तानीह्‌ भुक्त्वा निःशेषाण्यकार्ष' व्याज सुप्तकम्‌ ॥३३॥ 

सोऽथ स्नात्वागतो बुद्धवा छद्मतः काष्ठवत्स्थितम्‌। 

मां शप्तवान्‌ भवेहेव शुष्कवृक्षः सरस्तटे॥३४॥ 

रात्रौ च ते पुष्पफलं चन्द्रवत्यां भविष्यति। 

तर्पयित्वातिथीञ्जातु फलैः शापाद्विमोक्ष्यसे ॥३५॥ 

इति पित्राभिशप्तोऽहं सद्यः शुष्कद्रुमोऽभवम्‌ । 

युष्मद्भुक्तफलङ्चाद्य चिरान्मुक्तोऽस्मि शापतः।॥ ३६॥ 

इत्युक्त निजवृत्तान्तं पृच्छन्तं श्रुर्ताध ततः। 

मृगाङ्कुदत्तोऽपि स॒ तं स्ववृत्तान्तमबोधयत्‌ ॥३७॥ 

ततः सोऽवान्धवो नीतावधीती श्रृतधिद्विजः। ह ख 

मृगाङ्कदत्तादृतवान्‌ वरं तदनृयायिताम्‌॥३८॥ 

ततो नीत्वा निशां प्रातस्तेन श्रुतधिना सह। 

मृगाङ्कुदत्तः स ततः प्रतस्थे सचिवान्वितः॥३९॥ 

गच्छंश्‍च स प्राप्य वनं करिमण्डितसंज्ञकम्‌। 

ददर्श पुरुषान्‌ पञ्च भूरिकेशान्‌ दुराकृतीन्‌ ॥४०॥ 

उपेत्य प्रश्रयात्ते च तमूचुर्जातविस्मयम्‌ । 

काशिपुर्या वयं जाता विप्रा धेनूपजीविनः॥४१॥ [र 

तेःवग्रहप्लुष्टतृणात्ततो  देझादिदं वनम्‌। 

आगताः स्मो बहुतृणं दुर्भिक्षे सह घेनुभिः ॥४२॥ 
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ज्योंही उन्होंने फल खाथे, त्योंही उनके देखते-ही-देखते, पल-भर में वह सूखा वृक्ष एक 

ब्राह्मणकुमार बन गया॥२९॥ 
श्रुति को कथा 

विस्मित मृगांकदत्त के पूछने पर उसने कहा--अयोध्या में दमघि नामक एक श्रेष्ठ 
ब्राह्मण रहते थे ॥३०॥ 

मं श्रुतघि नाम का उन्हीं का पुत्र हूँ। अकाल में मेरे साथ भटकते हुए, वे मृतप्राय होकर 
इस स्थान पर पहुँचे ॥३ १॥ 

क्षुधा से दुर्बल हुए मेरे पिता को किसी ने पाँच फल दिये थे। उनमें से तीन उन्होंने मुझे 
दिये और दो अपने लिए रख लिये ॥३२॥ 2 

अनन्तर, जब तालाब के जल में स्नान करने गये, तब मैंने उन सभी फलों को खा लिया 
और नींद का बहाना बनाकर पड़ रहा॥३३॥ 

वे जब स्नान करके आये और मुझे बहाने से लकड़ी की तरह पड़ा देखा, तब सारी बातें समझ 
गये। उन्होंने मुझे शाप दिया कि तुम इसी तालाबं के तट पर सूखे वृक्ष बन जाओ ॥ ३४॥ 

चाँदनी रात में तुममें फूल और फल लगेंगे। उस समय अपने फलों से जब तुम अतिथियों 
को तृप्त करोगे, तत्र शाप से छुटकारा पा सकोगे ॥३५॥ 


इस प्रकार, पिता के शाप से मैं शीघ्र ही सूखा हुआ वृक्ष बन गया। बहुत दिनों के बाद, 
आज जब आपलोगों ने मेरा फल खाया है, तब मैं शाप से मुक्त हुआ हूँ॥३६॥ 


इस प्रकार, अपना वृत्तान्त सुना देने के पश्चात्‌ श्रुति ने मृगांकदत्त के बारे में पूछा। 
तब उसने भी अपना सारा हाल कह सुनाया॥३७॥ 

नीति-निपुण और सगे-सम्बन्धियों से रहित उस ब्राह्मण श्रुतधि ने मुगांकदत्त से उनका 
अनुगमन करने का वर प्राप्त कर लिया॥३८॥ 

अनन्तर, वह रात वहीं बिताकर, सवेरा होने पर मृगांकदत्त ने श्रुति को साथ लेकर 
अपने मन्त्रियों के साथ वहाँ से प्रस्थान किया॥३९॥ 

वलते-चलते करिमण्डित नामक वन में पहुँचे। जहाँ उन्होंने घने केशों और भयानक 
आक्कतिवाले पाँच पुरुषों को देखा॥४०॥ 

विनयपूर्वक निकट आकर, आश्चर्य में पड़े हुए मृगांकदत्त से उन्होंने कहा-- हम काशी- 
पुरी में जनमे हैं। गाएँ पालकर हम अपनी जीविका चलाते हैं॥४१॥ 


अनावृष्टि के कारण वहाँ अकाल पड़ गया और घास-दूब तक जल गई। तब हम अपनी 
गायों के साथ वहाँ से बहुत घासवाले इस वन में चले आये हैं ॥४२॥ 


[|] 
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इह्‌ च प्राप्तमस्माभिर्वापीवारि रसायनम्‌। 
तीररूढरम श्रस्यत्त्रिफलानित्यभावितम्‌ ॥४३॥ 
पिबतां तत्सदास्माकमेषां क्षीरभुजां सताम्‌। 
पञ्च वर्षशतान्यन्मिन्‌ व्यतीतान्यजने वने ॥४४।। 
तेनेदृशा वयं देव यूयं चातिथयोऽधुना । 
अस्माभिदेंवतः ्राप्तास्तदेतास्माकमाश्रमम्‌ ॥४५॥ 
इति तैरथितो गत्वा सानुगः स तदाश्रमम्‌ । 
मृगाङ्कदत्तः क्षीरादिभोजी तदनयहिनम्‌ ॥४६॥ ° 
प्रस्थितश्च ततः प्रातरन्यान्यपि विलोकयन्‌ । 
कौतुकानि स. सम्प्राप किरातविषयं क्रमात्‌ ॥४७॥ 
प्राहिणोच्छुताधि चाऽत्र स्वागमावेदनाय सः। 
तं किरातर्पात मित्त्रं शक्तिरक्षितकं प्रति ॥४८॥ 
सोऽपि बुद्धवा किरातेशों निर्गत्याग्रे तमानतः। 
मृगाङ्कुदत्तं सामात्यं पुरं  प्रावेशयन्निजम्‌॥४९॥ 

ततस्तेनापचरितस्तस्थौ तत्र स कांञ्चन। 
मृगाङ्कूदत्तो दिवसानुक्तागमनकारणः ।।५०॥ 
स्वकार्ये प्राप्तकालं च साहाय्ये शक्तिरक्षितम्‌। 
स्थापयित्वाऽत्र सज्जं तमामन्त्र्य च नृपात्मजः ॥५ १॥ 
प्रातिष्ठत स पुण्याहे पुनरुज्जयिनीं प्रति। 
शशाङ्कवत्या हृतधीरात्मना द्वादशस्ततः।॥५२॥ 
गच्छंश्च सोऽटवीं प्राप्य शून्यां तरुतलस्थितम्‌। - | 
तपस्विनं ददशैंक भस्माजिनजटाभूतम्‌ ॥५३॥ 
निराश्रमपदेऽरण्ये किमेकाकीह तिष्ठसि। 
भगवन्नित्युपागम्य स तं पप्रच्छ सानुगः ॥५४॥ 
रोऽथ तं तापसोऽवादीदहं „ शिष्यो महागुरोः। 
शुद्धकी त्यं भिधानस्य नानामन्त्रौघसिद्धिमान्‌ ॥५५॥ 
सोऽहं कदाप्यकरवं स्वस्थावेशं प्रस ङ्गतः। 
शुभलक्षणमासाद्य कञ्चित्‌ क्षत्रकुमारकम्‌ ॥५६॥ छी 
स कुमारः समाविष्टः पृष्टो नानाविधानि मे। 
"३ काच वही ॥५७॥ 
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यहाँ आकर हमने एक बावली देखी, जिसका जल रसायन के समान था; क्योंकि उसके 
किनारे उगे त्रिफला के फल नित्य उस जल में गिरा करते थे ॥४३॥ 


उस बावली का जल और गायों का दूध पीते हुए हमने इस निर्जन वन में पाँच सौ वर्ष 
बिता दिये हैं॥४४॥ 


देव! इसी से हम लोगों का रूप ऐसा हो गया है, किन्तु आज दैववशात्‌ आप लोगों जैसे 
अतिथि आ गये हैं, अतः आप सभी हमारे आश्रम में चलें ॥४५॥ 


उनका यह निवेदन सुनकर मृगांकदत्त अपने अनुगामियों के सहित उनके आश्रम में गये 
और दूध आदि का भोजन करके उन सभी ने वह दिन वहीं बिताया॥४६॥ 


अगले दिन सवेरे वहाँ से चलकर, अन्य अनेक कौतुकों को देखते हुए वे क्रमशः किरात की 
राजधानी में पहुँचे ॥४७॥ 


अपने मित्र, भीलों के राजा शक्तिरक्षित के पास मृगांकदत्त ने अपने आगमन की सूचना 
देने के लिए श्रुति को भेजा॥४८॥ 


३ मृगांकदत्त के आने का संवाद पाकर किरातराज नगर के बाहर आया और आगे बढ़कर 
: प्रणामपूर्वक उन्हें तथा उनके मन्त्रियों को अपने नगर में ले गया॥४९॥ 
मृगांकदत्त ने अपने आने का कारण बतलाया और किरातराज का स्वागत-सत्कार पाकर 
कुछ दिनों तक वह वहीं ठहर गये॥५०॥ 
मृगांकदत्त ने शक्तिरक्षित से परामश करके यह निश्चय कर लिया कि आवश्यकता पड़ने 
पर वह उनके काम में सहायता देगा॥५१॥ 
अनन्तर, मृगांकदत्त ने, जिसका हृदय शशांकवती ने चुरा लिया था, एक शुभ दिन में 
उज्जयिनी की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार, अपने मन्त्रियों और श्रुतधि के साथ उनकी संख्या 
बारह थी ॥५२॥ 
जाते-जाते वे एक जनहीन वन में पहुँचे। वहाँ उन्होंने भस्म लगाये मृगचर्म पहने और 
जटा धारण किये हुए एक तपस्वी को एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए देखा ॥५३॥ 
अपने अनुचरों के साथ उस तपस्वी के निकट जाकर मृगांकदत्त ने पूछा कि हे भगवन्‌ ! 
आश्रम-रहित इस वन में आप अकेले क्यों बैठे हैं?” ॥५४॥ 
उत्तर में उस तपस्वी ने कहा--अनेक मन्त्र-समूहों की सिद्धि पाये हुए शुद्धकीत्ति नामक 
महान्‌ गुरु का मैं शिष्य हूँ ॥५५॥ . 
एक बार मुझे शुद्ध लक्षणोंवाला एक क्षत्रियकुमार मिला। प्रसंगवश मैंने उसके शरीर में 
अपना आवेश किया ॥५६॥ 


आविष्ट होने के बाद मैंने उससे अनेक प्रकार के प्रश्‍न किये। उसने सिद्ध ओषधियों और 
रसो के स्थानों का पता.बतलाने के बाद मुझसे यह कहा--॥५७॥ 


[] 


अस्तीहोत्तरदिग्भागे केवलः शिशपातरुः। 
विन्ध्याटव्यामधइ्चास्य नागेन्द्रभवनं महत्‌ ॥५८॥ 
तच्चाद्रेधूलिप्रच्छन्नजलं सदुपलक्ष्यते । 
मध्याह्ने हंसमिथुनैः क्रीडद्भिः साम्बुसारसे:॥५९॥ 
तत्र पारावताख्यो$ऽस्ति नाम्ना नागवरो वली। 
तस्यः देवासुररणात्‌ प्राप्तः खड्गोऽस्त्यनुत्तमः॥६०॥ 
वैदूर्यकान्तिर्नाम्ना तं खड्गं प्राप्नोति यो नरः। 
स सिद्धाधिपतिर्भूत्वा विचरत्यपराजितः ॥६१॥ 
स चासिः प्राप्यते वीरैः सहायैरित्युदीरिते। 
तेनाविष्टेन तस्याहमथाकाषं विसर्जनम्‌ ॥६२॥ 
ततोऽन्यविमुखः खड्गं प्रेप्सुस्तं पृथिवीमहम्‌ । 
श्रान्त्वा सहायानप्राप्य खिन्नो मर्त्तुमिहागतः॥६३॥ 
एतन्मुगाङ्कुदत्तोऽत्र श्रुत्वा तस्मात्‌ स तापसात्‌। 
अहं सहायः समात्यस्तवेति तमभाषत॥६४॥ 
स॒ चाभिनन्द्य तत्तेन सानुगेन समं ययौ। 
तस्य नागस्य भवनं पादलेपेन तापसः॥६५॥ 
तत्राभिज्ञानसम्प्राप्तं मन्त्रवद्धासु दिक्षु च! 
रात्रौ मृगाङ्कुदत्तादीन्‌ स्थापयित्वाभिमन्त्रिते ¦ । ६६॥ 
सर्षपैः प्रकटीकृत्य क्षिप्तैस्तदूलितो जलम्‌। 
स नागदमनैरमेन्त्रेहोमं कर्त्त प्रचक्रमे ॥६७॥ 
विध्नांस्चोत्पातमेघादीन्‌ मन्त्रशक्त्या जिगाय सः। 
ततोत्र निर्ययौ तस्माहिव्या स्त्री शिंशपातरोः॥६८॥ 
मोहमन्त्रं पटन्तीव सा रत्माभरणारवैः। 
उपेत्य त॑ क्षणाच्चत्रे कटाक्षक्षतमानसम्‌ ॥ ६९॥। 
हतघैर्या च सा तस्य समाछिङग्य घनस्तनी । 
हस्ताद्विस्मृतमन्त्रस्य होमभाण्डमपाट्यत्‌ ॥७०॥ 
लब्धान्तरश्च तत्कालं स नागो भवनात्ततः। 
पारावताश्यः  कल्पान्तघनाघन इवोदगात्‌ ।।७१॥ 
तं दुष्ट्वा नयनज्वालाघोरं गजितदारुणम्‌ । 
स॒नष्टदिव्यनारीको , हृत्स्फोटं प्राप तापसः ॥७२॥ 


आ 


IS SE 


~ 
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थहाँ से उत्तर की ओर, विन्ध्यारण्य में एक अकेला शीशम का पेड़ है। उसके नीचे 
नागराज का एक विशाल भवन है ॥५८॥ 

दोपहर में वहाँ का जल गीली घूल से ढका रहता है। सारसों के साथ क्रीडा करते हुए 
हंस के जोड़ों से ही उसका आमास मिलता है॥५९॥ 

वहाँ पारावत नाम का एक बलवान्‌ और श्रेष्ठ नाग रहता है। उसे देवासुर-संग्राम में 
एक उत्तम खड्ग प्राप्त हुआ था ॥६०॥ 

वैदूर्यकान्ति नामक उस खड्ग को जो मनुष्य प्राप्त कर लेगा, वह सिद्धों का अधिपति 
होकर रहेगा। उसे कोई परास्त न कर सकेगा॥६१॥ 

“वह खड्ग वीरों की सहायता से ही प्राप्त हो सकता है।' क्षत्रियकुमार के इतना कहने पर 
मैंने उसमें से अपना आवेश हटाकर उसे विदा कर दिया ॥६२॥ 

अनन्तर, अन्य सभी विषयों से विमुख होकर, उस खड्ग को प्राप्त करने की इच्छा से मैं 
पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा, किन्तु कहीं कोई सहायक न पाकर मैं दुःखी हो गया और मरने के 
लिए यहाँ आया हूँ॥६३॥ 

उस तपस्वी से यह सब सुनकर मृगांकदत्त ते कहा कि अपने मॅन्त्रियो-सहित' मैं आपकी 
सहायता करूँगा ॥६४॥ 

उस तपस्वी ने मुगांकदत्त का यह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार किया और उनके तथा 
उनके मन्त्रियो के तलवों में एक प्रकार का लेप लगाकर और उन्हें साथ लेकर नागराज के 
भवन में गया । ॥६५॥ 

पहचान के संकेत से उस जगह पहुँचकर तपस्वी ने दिशाओं को मन्त्र से बाँध लिया और 
रात में साथियों के सहित मृगांकदत्त को वहीं ठहराया। फिर मन्त्र-पढ़े सरसों के दाने छिड़ककर 
उस घूल से उसने जल प्रकट किया और नागों का दमन करनेवाले मन्त्र पढ़कर होम 
करने लगा ॥६६-६७॥ 

भेघादि के उत्पात-रूपी विध्नों को मन्त्र की शक्ति से जीतकर वह तपस्वी होम करता 
रहा। तब उस शीशम के पेड़ से एक दिव्य स्त्री निकली ॥६८॥ 

रत्नामूषणों के झंकार से मोहन-मन्त्र पढ़ती हुई-सी वह तपस्वी के निकट आई और 
पलक मारते उसने अपने कठिन कटाक्षो से तपस्वी के हृदय को. छेद डाला ॥६९॥ 

बड़े-बड़े स्तनोंवाली उस स्त्री ने उस तपस्वी का गाढ आलिंगन किया, जिससे उसका घीरज 
छूट गया। मंन्‍्त्रों के भूल जाने के कारण उसके हाथ से होम का घडा गिर गया॥७०॥ 

इसी समय, अवसर पाकर कल्पान्त के बादलों के समान, पारावत नामक वह नाग अपने 
भवन से बाहर आया ॥७१॥ 

तमी वह दिव्य नारी अदस्य हो गई। उस नाग: की आँखों से भयानक ज्वाला निकल 
रही थी और वह घोर गर्जेन कर रहा था। उसे देखकर तपस्वी का हृदय फट गग्रा॥७२॥ 


। | 


तस्मिन्‌ विनष्टे तस्यात्र कृतसाहायकान्‌ स तान्‌ । 
नागो मृगाङ्कदत्तादीनशपच्छान्तवैक्कतः ॥७३॥ 
युष्माभिरेतत्‌ सङ्घातात्‌ कृतं निष्कारणं यतः। 
विप्रयुक्तास्ततोऽन्योऽन्यं कञ्चित्कालं भविष्यथ ॥७४॥ 
इत्युक्त्वाऽन्तह्ति नागे सर्वे ते तत्र तत्क्षणम्‌। 
ध्वान्तरुद्धदिशो ध्वस्तराब्दश्रवणशवतयः॥७५॥ 
जम्मुमुगाङ्कुदत्ताया ` विप्रयुक्ता यतस्ततः। 
शापप्रभावात्‌ क्रोशन्तचिन्वन्तशच परस्परम्‌॥७६। 
शशांङ्कदत्तश्च ततः स गते रात्रिविश्रमे। 
आम्यन्नितस्ततोऽटव्यां तत्रासीत्‌ सचिवेविना॥७७॥ 
गतेष्वेवं, स मासेपु द्वित्रेष्वत्राथ तस्य सः। 
अकस्माच्छुतधिविप्रो विचिन्वन्‌ प्रापदन्तिकम्‌ ॥७८॥ 
स पादपतित: साश्रु: श्रुतधिस्तं कृतादरम्‌। 
स्वमन्त्रिवार्त्ता पृच्छन्तं समाश्वस्यैवमभ्यघात्‌ ॥७९॥ 
न दृष्टास्ते मया किन्तु जाने यास्यन्ति ते प्रभो । 
पुरीमुज्जयिनीं सेव गन्तव्या वत्तेते हि बः॥८०॥ 
इत्याद्युक्तवता तेन प्रेरितस्तद्युतो$्य सः। 
मुगाङ्कूदत्तः शनक: प्रायादुज्जयिनीं प्रति॥८१॥ 
गच्छन्स्तोकेर्च दिवसेर्मागेणाश ङ्कितागतम्‌। 
हृष्टो विमलबुद्धि स सम्प्राप निजमन्त्रिणम्‌ ॥८२॥ 
तददर्शनोद्बाष्पदृशं प्रणतं परिरभ्य सः। 
उपवेश्य च पप्रच्छ वार्त्तामितरमन्त्रिणाम्‌॥८३॥ 
ततो विमलबृद्धिस्तं भृत्यप्रियमुवाच सः। 
न जाने देव कस्तेषु क्व गतो नागशापतः।।८४। 
त्वं तु तान्‌ प्राप्स्यसीत्येतद्यथा जाने तथा श्युणु । 
तदाहं नागशापेन दुराकृष्ट: परिभ्रमन्‌ ॥८५॥ 
अटव्याः पूर्वदिग्भागे क्लान्तः केनापि साधुना। 
आश्रमं  प्रापितोऽभूवं महषेब्रह्मदण्डिनः॥८६॥ 
तत्र तेनषिणा दत्तः फलाभ्भोभिर्गतक्लमः। 
पर्यटन्नाश्रमादारादद्राक्षं बृहतीं गुहाम्‌ ॥८७॥ 
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उसकै मर जाने पर नाग के विकार शान्त हो गये । तत्पश्चात्‌ उसने मृगांकदत्त आदि 
को, जो उस तपस्वी के सहायक थे, शाप दिया ॥७३॥ 


“तुम लोगों ने विना कारण ही इसका साथ दिया है, अतः कुछ समय के लिए तुम लोग 
एक दुसरे से विछुड़ जाओगे” ॥७४॥ 


इतना कहकर वह नाग ज्योंही अन्तहित हुआ, त्योंहीं शाप के प्रभाव से और अन्धकार 
से उन सबकी आँखें धुंधली हो आई और उनकी आवाज सुनने की शक्ति जाती रही। मृगांकदत्त 
आदि एक दूसरे से बिछ्डकर इधर-उधर चले गये और एक दूसरे को पुकारने तथा ढूंढने 
लगे ॥७५-७६॥ 


रात्रि का भ्रम दूर हो जाने पर मृगांकदत्त उस जंगल में इधर-उघर भटकने लगा और 
अपने मन्त्रियों से बिछुड़कर वहीं रहने लगा॥७७॥ 


इस तरह दो-तीन महीने बीत जाने पर, एक दिन 'श्रुतघि' नाम का वह ब्राह्मण उन्हें ढूँढता 
हुआ अचानक पास आया ॥७८॥ 


मृगांकदत्त ने आदरपूर्वक उससे अपने मंत्रियों का हाल पूछा। श्रुतघि आँखों में आँसू 
भरकर उनके पैरों पर गिर पड़ा और उन्हें दिलासा देता हुआ यों बोळा--॥७९॥ 


“मैंने उन्हें देखा तो नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ कि वे समी उज्जयिनी जायेंगे, क्योंकि 
हम सबका गंतव्य स्थान वही है ॥८०॥ 


इस तरह की बातें कहकर श्रुतधि ने मृगांकदत्त को उज्जयिनी जाने की प्रेरणा दी। वह 
घीरे-घीरे उज्जयिनी की ओर चला ॥८१॥ 


कई दिनों तक चलने के बाद अचानक राहू में उसे अपना मंत्री विमलबुद्धि मिला, जिसे 
देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ ॥८२॥ 


मृगांकदत्त को देखकर विमलबुद्धि की आँखों में आँसू मर आये। उसने प्रणाम किया। 
मृगांकदत्त ने उसे गले लगाकर बैठाया और उससे अपने अन्य मंत्रियों का हाल पूछा॥८३॥ 


अपने सेवकों पर प्रीति रखनेवाले मृगांकदत्त से विमलबुद्धि ने कहा-- देव ! नाग के 
शाप से सब कहाँ चले गये, यह मैं नहीं जानता; कितु समी आपसे मिलेंगे अवश्य। यह बात 
मैं जिस प्रकार जानता हूँ, उसे आप सुनें। नाग के शाप से मटकता हुआ मैं जंगल के पूर्वी माग में 
बहुत दूर चला गया। थका-माँदा जानकर एक साधु मुझे महषि ब्रह्मदण्डी के आश्रम में 
ले गया ॥८४-८६॥ 


जाश्रम में ऋषि के दिये हुए फल और जल से मेरी थकावट जाती रही। आश्रम के आस- 
पास घूमते हुए मैंने एक बहुत बड़ी गुफा देखी ॥८७॥ 
“७ 


| 


प्रविश्य कौतुकात्‌ तस्यां दृष्ट्वान्तमेणिमन्दिरम्‌ । 
प्रवृत्तवानहं जालगवाक्षैस्तत्र वीक्षितुम्‌ ॥८८॥ 
तावत्स्थितान्तर्चक्रं स्त्री भ्रामयन्ती सभुङ्गकम्‌। 
भुंगास्तेऽथाश्रिता भेदेनात्रस्थौ वृषगर्दभौ ॥८९॥ 
ताभ्यां च वान्तौ क्षीरासुक्फेनौ पीत्वा ` यथाश्रयम्‌ । 

द्वये सितासिता भूत्वा जातास्ते जालकारका:॥९०॥ 
स्वविष्ठाभिस्ततस्तैरच द्विविधेविविधाः कृता: । 
जालपाशाः सुपुष्पेश्च विषपुष्पेद्च सङ्गताः॥९१॥ 
तेषु पाशेषु ते सक्ता जालकारा यथासुखम्‌। 
इवेतकृष्णोभयमुखेनेत्य दष्टा महाहिना ॥९२॥ 
नानाघटेष्वथ क्षिप्तास्तया नार्या समृत्थिताः। 
पुनस्तथैव तानेव पाशाञ्हिलष्ट्वा यथातथम्‌ ॥९३॥ 
विषोद्वेगाच्च तत्पुष्पजालस्थेष्वारटत्स्वथ। 
अन्येऽपि तेऽन्यजालस्थाः प्रवृत्ताः क्रन्दितुं तदा॥९४॥ 
तंच्छन्दभग्नध्यानेन तत्रस्थेन कृपालुना। 
केनापि भालतो मुक्ता ततो ज्वाला तपस्विना ॥९५॥ 
तया निदंग्धपाशास्ते दण्डं सुषिरवेद्रुमम्‌। 
प्रविश्यैव तदूध्व॑स्थे लीना ज्योतिषि भास्वरे॥९६॥ 
तावत्‌ क्वापि गता सा स्त्री सचक्रवृषगदेभा । 
तदृष्ट्वा विस्मितो यावत्‌ स्थितोऽहं तत्र पर्यटन्‌ ॥९७॥ 
तावत्पुष्करिणीं हृद्यामपश्यंभृंगनादितैः। 
इहाप्यागत्य वीक्षस्वेत्याह्नयन्तीमिवाम्बुजे: ॥९८॥ 
तीरोपविष्टस्तस्याइच वीक्षे यावद्वनं महत्‌ । 
जालान्तरे वने चैको लुब्धकस्तत्र तेन च॥९९॥ 
दशवाहरवाप्येक: सिहपोतो विवर्ध्यं च। 
अनायत्त इति क्रोधाद्वनात्तस्मात्‌ प्रवासितः।॥१००॥ 
सोऽपि सिंह: समाकर्ण्य सिह्या शब्दं वनान्तरे। 

तत्र गच्छन्‌ महावातेनावकीर्णभुजः कृतः॥१०१॥ 
ततो लम्बोदरेणेत्य पुंसां रोपितबाहुकः। 
संपादितः स यातस्तद्वनं केसरिणीकृते ॥१०२॥ 


नाराका 
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कौतुक से उसमें प्रवेश करके मैंने उसके अंदर एक मणि-निमितं भवन देखा। मैं उस 
भवन के झँझरीदार झरोखे सै झाँकने लगा।॥८८॥ 

वहाँ एक स्त्री बैठी थी, जो मधुमक्खियों से भरी एक चीं को घुमा रही थी। वहीं पर 
एक बैल खड़ा था और एक गघा भी, जिनपर मधुमक्खियाँ बँठकर बैठ गई थीं॥८९॥ 

जो मधुमक्खियाँ बैल पर बैठी थीं, वे उसके द्वारा उगला हुआ दूध का फेन और जो गधे 
पर बैठी थीं, वे उसके उग़ले खून का फेन पीकर सफेद और काली हो गईं और फिर वे 
मकड़ियाँ बन गई ॥९०॥ 

अनंतर दो रंग की उन मकड़ियों ने अच्छे पुष्पों और विषैले पुष्पों पर अपनी राल से अनेक 
जाले बनाये ॥९१॥ 

उन जालों में वे मकड्यां अपनी इच्छा के अनुसार लटकी हुई भीं। इसी समय एक बहुत 
बड़े सपे ने, जिसके काले और सफेद दो मुंह्‌ थे, आकर उन्हें डंस लिया ॥९२॥ 

तब उस स्त्री ने उठकर उन्हें अनेक घड़ों में डाळ दिया; किंतु वे फिर उसी प्रकार उन्हीं 
जालों में ज्यों-की-त्यों जा लटकीं ॥९३॥ 

विष की ज्वाला से एक फूल के जालों में लटकी हुई मकडियाँ रोने लगीं, तब दूसरे फूलों 
के जालों में लटकी हुई मकड़ियों ने भी रोना आरंभ किया ॥९४॥ 

वहाँ एक कृपालु तपस्वी ध्यान लगाये हुए बैठे थे। मकड़ियों के रोने चिल्लाने की आवाज़ 
से उनका ध्यान भंग हो गया। उन्होंने अपने ललाट से ज्वाला छोड़ी ॥९५॥ 

उस ज्वाला से उन मकड़ियों के जाळे जल गये और मूंगे के डंडे के छेद में घुसकर उसके 
ऊपर की प्रखर ज्योति में वे लीन हो गईं॥९६॥ 

इसी बीच अपने चक्र, बैल और गधे के साथ वह स्त्री जाने कहाँ चली गई। यह देखकर 
अचरज में पड़ा हुआ मैं कुछ देर वहाँ घूमटा-फिरता रहा। घूमते-घामते मैंने एक रमणीक 
तालाब देखा। उस तालाब में कमल खिले हुए थे। उनपर भौरे गूंज रहे थे। वह तालाब मानों 
मुझको आमंत्रित-सा कर रहा था कि 'जरा यहाँ आकर भी देखो'॥९७-९८॥ 

उस तालाब के किनारे बैठकर मैं उस विशाल वन की शोभा देखने लगा। तालाब के 
पानी में मैंने एक वन देखा। उस वन में एक शिकारी था, जिसने दस हाथोंवारे एक सिह-शावक 
को पाला-पोसा था। वह सिंह-शावक उसके वश में नहीं हुआ, इससे क्रोधित होकर शिकारी ने 
उसे वन से निकाल दिया।।९९-१००॥ 

बह सिह दूसरे वन में एक सिंहिनी की आवाज सुनकर उधर ही चल पड़ा। मार्ग में 
भयानक आँधी के चलते उसके सब हाथ टूट गये ॥१० १॥ 

तब गणेशजी ने आकर उसके शरीर में मनुष्य के हाथ जोड़ दिये। अनंतर सिहिनी की 
टोह में वह सिंह दूसरे बन में चला गया॥१०२॥ 


[| 


तत्र तस्याः कृते क्लेशमनुभूय वनान्तरे। 
प्रागात्‌ तां प्राप्य तद्युक्तः स निजं वनमागतः॥१०३॥ 
सभार्यमागतं तं च दृष्ट्वेव करिमदिनम्‌। 

बनं समप्ये तत्तस्मै लुब्धकः स ततो गतः॥ १०४॥ 
एतदप्यहमालोक्य गत्वाऽश्रमपदं ततः। 
उभयं तन्महाश्चर्यमवोचं ब्रह्मदण्डिने ॥१०५॥ 
सोऽथ प्रीत्या त्रिकाळज्ञो मुनिर्मामेवमभ्यधात्‌। 
धन्योऽसि दशितं सर्व॑ प्रसन्नेने्वरेण ते॥१०६॥ 
या दुष्टा स्त्री त्वया तत्र सा माया भ्रामितं च यत्‌। 

तया संसारचक्र तद्ये भृङ्गास्ते च जन्तवः॥१०७॥ 
वृषगदेभरूपो तौ धर्माधमौ पृथक्‌ पृथक्‌। 
श्रितास्तद्वान्तदुग्धासूम्रपे सुकृतदुष्कृते ॥ १०८॥ 
स्वस्वाश्रयोत्थं संसेव्य भूत्वा च इवेतकल्मषाः। 
द्विविधा जालकाराभा विष्टब्धा निजवीर्यंतः॥१०९॥ 
निर्माय द्विविधानेव जालपाशान्‌ सुतादिकान्‌। 
सत्पुष्पविषपुष्पाभसुखदुःखानुषंगिणः ॥ ११०॥ 

यथास्वं तेषु संसक्ताः कालेनोरगरूपिणा। 
शुभाशुभाभ्यां वकत्राभ्यां हताः पुत्र यथोचितम्‌ ॥१११॥ 
ततो घटकरूपासु नानायोनिषु मायया। 
स्त्रीरूपया तया क्षिप्तास्तथैवोत्थाय ते पुनः॥११२॥ 
तुल्यासु वर्तिताः इवेतकृष्णाकृतिषु द्विधा। 
पुत्रादिजालपाशेषु सुखदुःखानुबन्धिषु ॥ ११३॥ 
ततः कृष्णा निजेर्जाळेबेद्धा दुःखविषादिताः। 
प्रवृत्ताः क्रन्दितुं विग्नाः शरणं परमेशवरम्‌ ॥११४॥ 
तदृष्ट्वा जातवैराग्यास्ते श्वेता अपि जन्तवः। 
प्रारब्धा निजजालस्थास्तमेवाक्रन्दितुं प्रभुम्‌ ॥११५॥ 
ततः प्रबुध्य देवेन तेन तापसरूपिणा। 
ज्ञानाग्निज्वालयादग्धपाशाः सर्वेऽपि ते कृता:॥११६॥ 
तेन विद्रुमसद्दण्डरूपमादित्यमण्डलम्‌ । 

प्रविश्य तत्तदृध्वेस्थे परमं धाम ते श्चिताः ११७॥ 
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उस वन में सिंहिनी को ढूंढ़ने में उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ा था, इसलिए उससे मिलने 
पर वह सिंह उसे साथ लेकर फिर अपने वन में चला आया ॥१०३॥ 
सिंहिनी के साथ उस सिंह को वहाँ आया हुआ देखकर शिकारी ने वह वन उसे सौंप दिया 
और स्वयं वहाँ से चला गया॥१०४॥ 
यह देखकर मैं वहाँ से आश्रम में चला आया और बड़े आश्चयं की ये दोनों बातें मैंने 
ब्रह्मदण्डी को सुनाइ ॥१०५॥ 
उन त्रिकालज्ञ मुनि ने प्रसन्न होकर मुझसे कहा कि 'तुम धन्य हो, जिसे शिवजी ने प्रसन्न 
होकर सबकुछ दिखला दिया है ॥१०६॥ 
तुमने जिस स्त्री को देखा, वह माया थी। उसके द्वारा घुमाया जानेवाला चक्र संसार- 
चक्र था और वे मघुमक्खियाँ विभिन्न प्राणी थीं ॥ १०७॥ 
वे दोनों बैल और गधा, अलग-अलग धर्म और अधमे थे तथा उनके मुँह से निकलनेवाले 
दूध और खून के फेन को वे प्राणी अपने सुकर्मों और दुष्कर्मो के अनुसार पी रहे थे॥१०८॥ 
अपने आश्रय से उत्पन्न दूध और खून के झाग को पीकर से प्राणी (मघुमक्खियाँ) सफेद 
और काले दो रंगों के मकड़े बन गये। फिर अपने-अपने जाल के पाश में फंसे हुए उन प्रोणियों ने 


दो प्रकार की संततियाँ उत्पन्न कीं, जिन्होंने अपनी राल से सुख और दुःख के प्रतीक के रूप में अच्छे 
और विषैले फूलों पर जाले बनाये ॥ १०९-११०॥ 


अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उन दो प्रकार के फूलों पर बैठे हुए प्राणियों को सर्परूपी काल 
ने अपने शुम और अशुभ दो मुखों से डेंसकर मार डाला॥१११॥ 

अनंतर स्त्री रूपी उस माया ने उन सबको घड़े रूपी अनेक योनियों में डाल दिया; कितु 
वहाँ से उठकर अपनी सफेद और काली आकृति के अनुकूल, सुख-दु:ख रूपी परिणामवाले पुत्र- 
कलत्रादि के जाल-पाश में फंस गये॥११२-११३॥ 


तब अपने जाल में बंघे हुए काले रंग के उन प्राणियों ने दुःख रूपी विष से पीड़ित होकर 
परमेश्वर की शरण पाने के लिए रोना आरंभ कर दिया॥ ११४॥ 


यह देखकर सफेद रंगवाले उन प्राणियों के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और अपने जाल में 
लिपटे हुए वे भी, उन्हीं प्रभृ के लिए विलाप करने लगे॥ ११५॥ 


तब अपनी योग-निद्रा से जागकर उस तपस्वी के रूप में प्रभु ने ज्ञानाग्नि की ज्वाला से 
उन सबके बंधन काट दिये॥११६॥ 


इससे उन सबने मूंगे के डंडे के समान आदित्य-लोक में प्रवेश किया और उससे ऊपर जाकर 
परम धाम में स्थान पाया॥११७॥ 
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नष्टा च चक्राकारेण संसारेणैव सहव सा। 
माया वृषखराकारधर्माधर्मसमन्विताः ।।११८॥ 
एवं भ्रमन्ति संसारे शुक्लक्ृष्णाः स्वकर्मभिः। 
इंश्वराराधनादेव विमुच्यन्ते च जन्तवः॥११९॥ 
इति ते मोहशान्त्यर्थमीश्वरेण प्रदर्शितम्‌। 
वापीजले च यद्दुष्टं भवता तदिदं शुणु॥१२०॥ 
मृगांकदत्तभाव्यर्थप्रदर्शनमिदं जले। 
प्रतिविम्वमिवोत्पा्य कृतं भगवता तव॥१२१॥ 
स हि वबालमृगारातिपोततुल्यो भुजोपमैः। 
सचिवै दंशभिर्युक्तो वधितो वनसलिभात्‌ ॥१२२॥ 
देशाल्लुब्धकतुल्येन पित्रा कोपात्‌ प्रवासितः। 
अवन्तिदेशादुद्भूतां ख्यातिमन्यवनोपमात्‌॥ १२३॥ 
शक्षांकवत्यास्तत्सिह्या इव श्रुत्वा प्रधावितः। 
नागपाशेन वातेन ्रष्टमन्त्रिभुजः कृतः॥ १२४ 
ततो विनायकेनात्र स लम्बोदररूपिणा। 
संघाटितामात्यभुजः प्रकृतिस्थः पुनः कृतः॥१२५॥ 
ततो गत्वानुभूयातिक्लेशं प्राप्तां ततोत्यतः। 

तां शशांकवतीं सिंहीमादायात्रागतशच सः ॥१२६॥ 
ततश्च निकटं प्राप्तं विद्युतारातिवारणम्‌। - 
मृगांकदत्तसिहं तं दुष्ट्वा भार्यासमन्वितम्‌ ।। १२७॥ 
तत्‌ स्वदेशवनं तस्मै समर्प्यं सकलं स्वतः। 
तत्पिता लुब्धकनिभः स प्रयात्‌ तपोवनम्‌ ॥ १२८॥ 
इति संपन्नवद्भावि दशितं विभुना तव। 
तदयुष्मान्‌ मन्त्रिणो भार्या राज्यं चाप्स्यति वः प्रभुः ॥ १२९॥ 
इत्यहं मुनिवरेण बोधितस्तेन लब्धवृत्तिराश्रमात्ततः। 


निर्गतोऽथ शनकंरुपाब्रजन्नद्य देव ! मिलितस्त्वया सह ।। १३०॥ 


२१०७७ | सचिवान्‌ लब्ध्वा प्रचण्डमुखान्‌। 
प्रस्थानकालपूजा प्रसन्नविघ्नेशवरो नियतम्‌ ॥ १३१॥ 
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साथ-ही-साथ चक्र रूपी संसार के सहित मायारूपिणी वह स्त्री और घर्म तथा अधर्म 
रूप वह बैल और गधा, ये सभी अदृश्य हो गये॥११८॥ 


इसी प्रकार सभी प्राणी अपने कर्मों के द्वारा सफेद और काले रंगों में भटकते रहते हैं। 
ईश्वर की आराधना से ही उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है॥११९॥ 


तुम्हारे मोह की शांति के लिए ईश्वर ने तुम्हें सब दिखलाये. हैं। अब तुमने तालाब के 
पानी में जो कुछ देखा है, उसके बारे में सुनो॥१२०॥ 


मृगांकदत्त पर भविष्य में जो कुछ बीतनेवाला है, भगवान्‌ ने तालाब के पानी में उसे ही 
प्रतिबिंब रूप में प्रकट करके दिखलाया है॥१२१॥ 


t 


सिंह-शावक के दस-हाथों के समान मृगांकदत्त के दस मंत्री हैं। वन के समान उनका देश 
है, जहाँ उनका लालन-पालन हुआ है । शिकारी के समान उनके पिता ने क्रोध से उन्हें वहाँ से निकाल 
दिया है । दूसरे वन से जैसे सिंहिनी की आवाज सुनकर सिंह-शावक दौड़ा था, वैसे ही अवंति देश 
से आई हुई शशांकवती की ख्याति सुनकर मृगांकदत्त जा रहे हैं, और आंधी से जैसे सिंह-शावक 
की भुजाएँ टूट गई थीं, वैसे ही मृगांकदत्त के मंत्री उनसे बिछुड़ गये हैं॥१२२-१२५॥ 


अनंतर जैसे लंबोदर विनायक ने सिंह के दसों हाथ जुटा दिये थे, वैसे ही मृगांकदत्त को 
भी अपने दसो मंत्री मिल जायेंगे और उनका चित्त स्थिर हो जायगा ॥१२त॥ 


वहाँ से दूसरी जगह जाकर और बहुत कष्ट उठाकर जैसे वह सिंह-शावक सिंहिनी को 
लेकर लौट आया था, वैसे ही मृगांकदत्त भी शशांकवती को लेकर फिर यहाँ लौट आवेंगे॥१२६॥ 


तब अपने शत्रुओ में हाथी के समान सिंहरूपी मृगांकदत्त को पत्नी के सहित वनरूपी अपने 
देश के निकट आया हुआ देखकर, शिकारी के समान उनके पिता अपना सब-कुछ उन्हें सौपकर 
वन चले जायेंगे ॥१२७-१२८॥ 


इस प्रकार भगवान्‌ शिव ने बीती हुई के समान तुम्हें भावी घटनाएँ दिखला दी हैं, अतः 
तुम्हारे स्वामी मूर्गाकदत्त अपने मंत्रियों को, पत्नी को और राज्य को भी प्राप्त करेंगे॥ १२६॥॥ 


इस प्रकार उन मुनि श्रेष्ठ के समझाने पर मुझे धीरज हुआ और तब उनके आश्रम से 
निकलकर धीरे-धीरे चलता हुआ आज मैं आपसे आ मिला हूँ॥१३०॥॥ 


प्रस्थान के समय की हुई पूजा से निश्‍चय ही भगवान्‌ गणपति आपपर प्रसन्न हैं, अतः 
आप प्रचंडशक्ति आदि अपने मंत्रियों को प्राप्त कर लेंगे और आपके मनोरथ भी पूरे होंगे॥१३१॥ 


[| 


कथासरित्सागर 


इति स्वसचिवात्‌ क्षणं विमलबुद्धितः सोद्भुतम्‌। Fg 
निशम्य परितोषवानपि मुगांकदत्तः पुनः॥ 
विचार्यं सह तेन तामपरमन्त्रयवाप्त्ये क्रमा- 
दवन्तिनगरीं प्रति ब्रजितवान्‌ स्वकार्याय च॥१३२॥ 
इति महाकविश्रौसोमदेवभट्टविरचिते कथासरित्सागरे 
शशांकवतीलम्बके तृतीयस्तर ङ्गः ॥ 


चतुर्थस्तरङ्गः 

ततः श्रुतधियुक्तेन समं विमलबुद्धिना। 

स॒ शशाँकवती हेतो्गेच्छन्नुजयिनीं प्रति॥१॥ 
मृगाङ्गदत्तः संप्रापदन्तरा . नर्मदानदीम्‌। 
बीचिवेल्लद्‌भुजलतां  विलसत्फेनपाण्डुराम्‌ ॥२॥ 
दिष्ट्या मिलदमात्योऽयं संवृत्त इति वीक्ष्य तम्‌ । 
हर्षादिव प्रनृत्यन्तीं हसन्तीं चपलाशयाम्‌॥३॥ 
तस्यां स्नानावतीणे च तस्मिन्कश्चिदुपाययौ । 
तृत्र मायावटुर्नाम स्नातुं शवरभूपतिः॥४॥ 
तं स्नान्तं सहसोत्थाय त्रयोऽत्र जलमानुषाः। 
युगपज्जगूहुभिल्लं भीतिनश्यत्परिच्छदम्‌ ॥५॥ 
तद्दुष्ट्वाकृष्टखङ्गोऽन्तः प्रविश्य जलमानुषान्‌। 
हत्वा मृगांकेदत्तस्तान्भिल्लेन्द्र तममोचयत्‌ ॥६॥ 
स तद्ग्रहभयान्मुवतो भिल्लराजो जलोत्थितः। 

तं राजपुत्रं पप्रच्छ पतित्वा पादयोस्ततः॥७॥ 
धात्रा कस्त्वमिहानीतः प्राणत्राणाय में वद। 
क्स्य चालंकृतो वंशस्त्वया सुकृतिनः पितुः॥८॥ 
को वा कटाक्षितः पुष्यैदेंशो यत्र 'गमिष्यसि। 
इत्युक्त्वा श्रुतधेः श्रुत्वा तदवृत्तान्तमशेषतः ॥९॥ 
सुतरां  प्रणतस्तं स शवरेन्द्रऽब्रवीत्पुनः। 
तहयहं ते यथादिष्टे सहायोऽत्राभिवांछिते ॥ १०॥ 
सख्या दुर्गपिशाचेन मातंगपतिना सह। 
तत्प्रसादं कुरुस्वैहि गृहान्भृत्यस्य मे प्रभो॥११॥ 
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अपने मन्त्री विमलबुद्धि से यह अद्भुत कथा सुनकर मृगांकदत्त को सन्तोष हुआ, और 
तब उसके साथ परामश करके अपने अन्य मन्त्रियों को ढूंढ़ने तथा अपना कार्य सिद्ध करने के 
लिए वे अवन्तिनगरी की ओर चळ पड़े ॥ १३२॥ 


कथासरित्सागर के शशांकवती लम्बक का तृतीय तरंग समाप्त। 


चतुर्थ तरंग 
मुगांकदत्त श्रुतपि तथा विमलबुद्धि के साथ शशांकवती के लिए उज्जयिनी की ओर 


चला। मागे में उसे नर्मदा नदी मिली, जो अपनी तरंग-मुजाओं को उछाल रही थी ओर अपने 
सुन्दर फेन से गोरी-सी लग रही थी॥१-२॥ 


अपने मन्त्रियों से उसका मिलन हो गया है, यह देखकर वह्‌ चंचल नदी मानों प्रसन्नता 
से अपनी लहरियों को उछालकर नृत्य करती और अपने फेन की निमेलता से हँसती-सी लगी ॥३॥ 


मृगांकदत्त जब नदी में स्नान करने उतरा, तब 'मायाबदु नाम का शबरों का कोई 
राजा भी स्नान करने के लिए वहीं आया ॥४॥ 


जब वह राजा स्नान कर चुका, तब सहसा ही तीन जल-मानव पानी में से निकले और 
उन्होंने उस मील-राजा को एक साथ पकड़ लिया। यह देखकर भयभीत हो, उसके अनुचर 
भाग गये ॥५॥ 


यह देखकर मृगांकदत्त अपनी तलवार निकालकर पानी में घुस गया और उन जल- 
मानवों को मारकर उस भील-राजा को छुड़ा लाया ॥६॥ 


उन जल-मानवों के भय से छुटकारा पाकर वह मिल्लराज जल से बाहर आया और 
मृगांकदत्त के पैरों पर गिरकर बोला-॥७॥ 


“बह बतलाइए कि आप कोन हैं, जिसे विघाता ने मेरी प्राण-रक्षा के लिए यहाँ 
भेजा है? आपने किस पुण्यवान्‌ पिता के वंश को अलंकृत किया है। वह कौन-सा पुष्यवान्‌ 
देश है, जहाँ आप जा रहे हैं ?” उसके ऐसा पूछने पर श्रुतघि ने मृगांकदत्त का सारा वृत्तान्त .कह्‌ 
सुनाया। तब उस भीलराज ने बहुत नम्रता दिखाते हुए फिर कहा--“तब आपके इस वांछित 
कायं में, आपकी आज्ञा के अनुसार, अपने मित्र मातंगराज दुर्गेपिशाच के सहित मैं आपकी सहायता 
करूँगा। अतः प्रमो, आइए, इस दास के घर पघारिए” ॥८-११॥ 


कथासरित्सागर 


इति सप्रणयैस्तैस्तैवेचोभिः प्राथ्यै तं ततः। 
मृगाङ्कूदत्तं पल्लीं स्वाँ शबरेन्द्री निनाय सः॥१२॥ 
उपाचरच्च तं तत्र यथावत्स्वविभूतिभिः। 
राजपुत्रमशेषेण पल्लीलोकेन पूजितम्‌ ॥१३॥ 
सोऽपि मातङ्गराजोऽत्र समेत्याभिननन्द तम्‌ । 
दासीभूय सुहृत्राणप्रदे न्यस्तशिरा भुवि॥१४॥ 
ततो मायाबटोस्तस्य भिल्लेन्द्रस्यानुरोधतः । 


मुगाङ्कदत्तस्तत्रेव तस्थौ काँर्चित्स वासरान्‌ ॥ १५॥ 7 
एकदा च स्थिते तस्मिन्‌ दूतं स शबरेश्वरः। 


समं निजप्रतीहारेणारेभे चण्डकेतुना ॥ १६॥ 

तावन्नभसि मेघेषु गजंत्सु गृहबहिणः। 

प्रनृत्तान्द्रष्टुमुत्तस्थौ स मायावट्भूपतिः ॥ १७॥ 

ततः स द्यूतरसिकः प्रतीहारस्तमभ्यधात्‌। 

किमेभिः प्रेक्षितः राजन्नसुझिक्षितताण्डवेः॥ १८॥ 

स मयूरो गृहे मेऽस्ति नास्ति योऽन्यत्र भूतले। 

दर्शयिष्यामि तं प्रातस्तुभ्यं तद्रसिकोऽसि चेत्‌ ॥१९॥ 

तच.त्वा दर्शनीयो मे सर्वथा स त्वयेति च। 

उक्त्वा स तं प्रतीहारं दिनकृत्यं व्यधान्नप:ः॥२०॥ 
मृगाङ्कूदत्तोऽप्याकण्यं सर्व॑ तत्तत्र सानुगः। 

तर्थैवोत्याय विदधे स्नानाहारादिकाः क्रियाः॥२१॥ 

ततो रात्रावुपेतायामन्धे तमसि जम्भिते। ~ 
कस्तूरिकानुलिप्ता ङ्गो ब्रसानो नीलवाससी ॥२२॥ 

स॒ राजपुत्रः स्वोहदेशाद्वीरचर्यार्थमेककः। 
सुप्तानुगाद्वासगृंहात्वङगपाणिविनि्येयौ ॥२३॥ 

मुगा ङ्कूदत्तप्रतिहारयोंः साहसम्‌ 

भ्रमश्च तत्र केनापि पुंसा मार्गागतेन सः। 

अपइ्यता ध्वान्तवशादंसेनांसेऽभ्यहन्यत ॥२४॥ 

ततः सोऽभ्यभवत्त्ुद्धो युद्धायाह्नयति स्म तम्‌। 23 
स॒ चाहतः पुमान्प्रौढस्तत्कालोचितमभ्यघात्‌ ॥२५॥ 
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इस प्रकार, अनेक प्रेमपूर्ण बातों से प्रार्थना करने के बाद वह भिल्लराज मृगांकदत्त को 
अपने गाँव में ले गया ॥ १२॥ 


वहाँ मायाबदु ने अपने वैभव के अनुरूप मृगांकदत्त का यथायोग्य सत्कार किया और 
उसके गाँव के सभी लोगों ने भी उनके प्रति आदर प्रकट किया ॥१३॥ 


यहाँ आकर उस मातंगराज ने भी भूमि पर मस्तक डालकर और दासभाव ग्रहण करके 
अपने मित्र का प्राण बचानेवाले मुगांकदत्त का अभिनन्दन क्रिया॥१४॥ 


अनन्तर, भीलों के राजा उस मायाबटु के अनुरोध से मुगांकदत्त कई दिनों तक वहीं रुक 
गया॥ १५॥ 


मुगांकदत्तं जब वहाँ ठहरा हुआ था, तभी एक दिन वह भीलराज अपने प्रतीहार 
चण्डकेतु के साथ जूआ खेलने लगा ॥१६॥ 

उसी समय आकाश में मेघों का गर्जन सुनकर पालतू मोर नाचने लगे और राजा मायाबदु 
उन्हें देखने के लिए उठ खड़ा हुआ ॥ १७॥ 

. यह देखकर द्यूत का रसिक वह प्रतीहार राजा से बोला--“राजन्‌, इन मोरों को देखने 
हे क्या लाभ है, जिन्हें अच्छी तरह नाचना भी नहीं आता। अगर आपको मोरों के नाच देखने 
का शौक है, तो कल सवेरे मैं आपको अपना वह मोर दिखलाऊँगा, जो मेरे घर में है और जिसकी 
बराबरी का दूसरा मोर संसार में नहीं है॥१८-१९॥ 

यह सुनकर राजा ने प्रतीहार से कहा कि उसे तुम अवश्य मुझे दिखलाना और फिर वह 
अपने दैनिक कृत्य में लग गया ॥२०॥ 

अपने अनुचरों के सहित मुगांकदत्त भी वहीं था, इसलिए उसने भी सारी बातें सुनीं। 
फिर उसने भी उठकर स्नानाहार आदि कार्य किये॥२१॥ 

जब रात हुई और चारों और गहरा अंधेरा फैल गया, तब मृगांकदत्त ने शरीर पर कस्तूरी 
का लेप किया और नीले कपड़े पहन लिये। अनन्तर, हाथ में तलवार लेकर, अपने काम के लिए 
वीरचर्या करने की इच्छा से, अकेले ही उस घर से बाहर निकला, उस समय उसके सभी 
अनुचर सोये हुए थे॥२२-२३॥ 


मगाडूःदत्त और प्रतीहार का साहस 
वहाँ घूमते हुए, अंधेरा होने से दिखाई न पड़ने के कारण, राह में चलते हुए किसी मनुष्य 
के कन्धे से मुगांकदत्त का कन्धा टकरा गया ॥ २४. 


मुगांकदत्त ने क्रुद्ध होकर उस आदमी को युद्ध के लिए ललकारा। इसपर उस 
प्रौढ मनुष्य ने समयोचित उत्तर दिया--॥२५॥ 


|| 


कि ताम्यस्यविचार्येव विचारयसि चेत्ततः। 
वाच्यो निशापतियेंन निशेषा न प्रकाशिता ॥२६॥ 
घाता वा येन पूर्णोऽस्य नाघिकारोऽत्र निर्मितः। 
येन वैराणि जायन्ते तमसीदुृश्यकारणम्‌ ॥२७॥ 
तच्छुत्वा सत्यमित्युक्त्वा तुष्टो नागरिकोक्तितः। 
मुगाङ्कुदत्तः कोऽसीति स तं पप्रच्छ पूरुषम्‌॥२८॥ 
चौरोऽहमिति तेनोक्तः पुंसा सोऽप्यवदन्मृषा। 
हस्तमानय सब्रह्मचारी मम भवानिति॥२९॥ 
कृत्वा च सख्यं जिज्ञासुः स तेनैवं सह व्रजन्‌। 
मुगाङ्कृदत्तः सम्प्राप जीर्णेकूपं तृणावृतम्‌॥३०॥ 
तत्र तेन ` प्रविष्टेन पुंसां सह सुरुङ्गया 
` गत्वा मायाबटोस्तस्य राज्ञोऽन्तःपुरमाप्तवान्‌ ॥३१॥ 
तत्र दीपेन दुष्ट्वा तं परिजज्ञे स पूरुषम्‌। 
यावत्सोऽत्र प्रतीहारर्चण्डकेतुने तस्करः॥३२॥ 
प्रतीहारस्तु न स तं मन्दालोकंककोणगम्‌। 
परिजज्ञेऽन्यवेषस्थं राजस्त्रीछन्नकामुकः ॥३३॥ 
राजवध्वा च स तया प्राप्त एवानुरक्तया। 
उत्थाय कष्ठे जगृहे मञ्जुमत्यभिघानया।३४॥ 
उपवेश्य च पर्येङ्रे स॒ पृष्ठोभूत्तया तदाः 
अद्येव भवता कोऽयमिहानीतः पुमानिति॥३५॥ 
सुहृन्ममायं विइवस्ता भवेत्युक्ता च तेन सा। 
प्रतीहारेण सोद्वेगा मञ्जुमत्येवमब्रवीत्‌॥३६॥ 
कुतो में मन्दभाग्याया विश्वासो यदसौ नृपः। 
मृत्यो्मृगाङ्कुदत्तेन मुखं प्राप्तोऽपि रक्षितः॥३७॥ 
तच्छत्वा स॒ प्रतीहारस्तामवादीदलं शुचा। 
नृपं मुगाङ्कुदत्तं च हनिष्याम्यचिरात्तप्रिये॥३८॥ 
इत्युक्तवन्तं तं देवात्साब्रवीत्कि विकत्थसे। 
आक्रान्तोऽभूद्यदा ग्राहँनुपोऽसौ नर्मेदाम्भसि॥३९॥ 
मुगाङ्कुदत्त एवेकस्तदा तद्रक्षणोद्यतः। 
त्वया कि न हतस्तत्र भीतो हि त्वं पलायितः॥४०॥ 
हैं भव मा कर्चिदेतच्छोष्यति ते वचः। 
मृगाङ्कदत्तात्त्वं शूरादशिवमाप्स्यसि ॥४१॥ 


डौ लम्चक ६१. 


“तुम विना विचारे ही क्यों क्रुद्ध हो रहे हो? यदि विचार करो, तो तुम्हें चन्द्रमा 
को दोष देना चाहिए, जिसने इस रात को प्रकाशित नहीं किया, अथवा विघाता को दोष देना 
चाहिए, जिसने इस बारे में उसे पूरा अधिकार नहीं दिया, जिससे अँघेरे में अकारण ही विरोध 
पैदा होता है ॥२६-२७॥ 


नागरिक की यह बात सुनकर मृगांकदत्त को सन्तोष हुआ। तुम्हारा कहना सच हैं, 
ऐसा कहकर उसने पूछा कि तुम कौन हो ?॥२८॥ 


उस मनुष्य ने कहा--'मैं तो चोर हूँ।' इसपर मृगांकदत्त ने भी झूठमूठ ही कहा 
“आओ, हाथ मिलाओ। तुम तो मेरे ही पेशे के आदमी निकले ॥२९॥ 


सारा हाल जानने की इच्छा से मृगांकदत्त ने उस आदमी से मित्रता कर ली और उसके 
साथ घूमने लगा। घूमते-फिरते वे घास-फूस से ढके हुए एक कुएँ के पास पहुँचे ॥३०॥ 


उस कुएँ की सुरंग से होकर वे दोनों, मायाबटु के अन्तःपुर में जा पहुंचे । वहाँ मृगांकदत्त ने 
दिये की रोशनी में उस आदमी को पहचान लिया; क्योंकि वह चोर नहीं था, प्रतीहार 
चण्डकेतु था ॥३१-३२॥ 


किन्तु, रानी के गुप्त प्रेमी प्रतीहारने मृगांकदत्त को नहीं पहचाना; क्योंकि यह उस कोने 
में चला गया था, जहाँ दीपक का क्षीण प्रकाश था और उसने अपना वेश भी बदल रखा था ॥३३॥ 


मायाबटु की रानी का नाम मंजुमती था। वह प्रतीहार पर अनुरक्त थी । प्रतीहार के 
. वहाँ पहुंचते ही उसने उठकर उसे गरे से लगा लिया और पलंग पर बैठाकर उससे पूछा कि 
“यह कौन आदमी है, जिसे आज आप अपने साथ ले आये हैं ?” ॥३४-३५॥ 


प्रतीहार ने कहा--यह मेरा विश्वासी मित्र है। तुम भरोसा रखो।' इसपर. 
मंजुमती ने चिन्तित होकर कहा--“मुझ मन्दभागिनी को भरोसा कैसे हो सकता है, जब मृत्यु 
के मुख में जाने पर भी मुगांकदत्त ने उसे बचा लिया ?”॥३६-२७॥ 


यह सुनकर प्रतीहार ने उससे कहा--“प्रिये, तुम चिन्ता मत करो। मैं शीघ्र ही राजा 
और मुगांकदत्त को मार डालुँगा” ॥३८॥ 


उसके ऐसा कहने पर, दैवयोग से, रानी ने कहा--“व्य्थ क्यों डींग मारते हो ? नमंदा 
के जल में जब ग्राहों ने राजा पर आक्रमण किया था, तब अकेला मृगांकदत्त ही उसकी रक्षा करने 
को उद्यत हुआ था । तुमने उसे वहीं क्यों नहीं मार डाला? तब तो तुम डरकर भाग निकले थे। 
इसलिए, तुम चुप ही रहो। कहीं कोई तुम्हारी बात सुन लेगा, तो मृगांकदत्त के हाथों 
तुम्हारा अमंगळ ही-होगा; क्योंकि वह वीर पुरुष है” ॥३९-४१॥ 


[] 


कथासरित्सागर 


मे 
एवमुक्तवतीं तां च जारः क्षत्ता न चक्षमे। 

पापे मृगाङ्कुदत्ते त्वं बद्धभावाधुना ध्रुवम्‌॥४२॥ 
तदस्यानुभवेदानीमधिक्षेपस्य मे फलम्‌। 

इत्युक्त्वा च स हन्तुं तामुत्तस्थौ सासिघेनृकः॥४३॥ | 
ततो रहस्यधारिण्या तत्र चेटिकयेकया। | 
धावित्वा छुरिका तस्यावष्टब्धाभूत्करेण सा॥४४॥ कु 
तावद्ययौ मञ्जुमती ततो निगेत्य सान्यतः। 

क्षत्ता च तस्याइचेट्यास्तां निकृत्ताह॒गुलितः करात्‌ ॥४५॥ 

आक्षिप्य छुरिकां प्रायात्स्वगृहं स॒ यथागतम्‌। 

मृगाङ्कूदत्तेन सममाकुलो विस्मितात्मना॥४६॥ 

गच्छाम्यहं भवान्प्राप्तो गृहानिति च तत्र तम्‌। 

मृगाङ्कुदत्तः क्षत्तारं तमस्यप्रकटोऽब्रवीत्‌ ॥४७॥ 

इह निद्रां भज क्षिप्रं परिश्रान्तो भृशं ह्यसि। 

इति सोऽपि प्रतीहारो राजपुत्रं तमभ्यघात्‌॥४८॥ | 
ततस्तथेति तनोक्ते तच्चेष्टालोकतेषिणा। 

क्षत्ता स्वभृत्यमत्रेकं समाहूय जगाद सः॥४९॥ 

स मयूरः स्थितो यत्र तत्रैनं नय वासकम्‌। 

पुरुषं विश्रमायास्मे शयनीयं प्रयच्छ च॥५०॥ ~ 


तथेति च स तद्भूृत्यस्तस्मिन्प्रावेशयद्गृहे। | 
नीत्वा. मृगाङ्गदत्तं तं दत्तशय्यं सदीपके ॥५१॥ । 
गते तस्मिन्बहिद्वारं बद्ध्वा श्वद्धुलयात्र सः। | 
मुगाङ्कुदत्तोऽपर्यत्तं मयूरं पञ्जरस्थितम्‌ ॥५२॥ | 
सो$्यमुक्‍तो$मुना क्षत्त्रा शिखीत्यालोच्य कौतुकात्‌ । | 
तस्य चोद्घाटयामास मयूरस्य च पञ्जरम्‌ ॥५३॥ 2. 
मयूरः स च निगेत्य निपुणं वीक्ष्य पादयोः। | 
मृगाङ्कुदत्तस्य मुहुनिपपात लुलोठ च॥५४॥ | 


न लभ्यक ६३ 
उसके ऐसा कहने पर प्रतीहार बहुत क्रुद्ध [हो गया। उसने कहा--“निश्‍चय ही तू 


अब पापी मृगांकदत्त पर आसक्त हो गई है और मेरा तिरस्कार कर रही है। तो अब उसका फळ, 
भोग।” ऐसा कहकर और हाथ में तलवार लेकर वह्‌ उसे मारने दौड़ा ॥४२-४३॥ 


रानी के गुप्त भेदों को जाननेवाली एक दासी ने दौड़कर उसके हाथ से छुरी छीन 
ली। इस बीच मंजुमती वहाँ से निकलकर दूसरी जगह चली गई। छीना-झपटी में जिसकी 
उंगळियाँ कट गई थीं, उस दासी के हाथ से छुरी छीनकर प्रतीहार ने फेंक दी और 
विस्मित तथा व्याकुळ मृगांकदत्त के साथ, जिस तरह आया था उसी तरह, वहाँ से चछा 
गया ॥४४-४६॥ 


प्रतीहार के घर.पहुंचकर, अपने को अंधेरे में छिपाये हुए, मुगांकदत्त ने कहा--“तुम 
शे.अपने घर पहुंच गये, अब मैं मी जाता हुँ”॥४७॥ 


उस प्रतीहार ने राजकुमार मृगांकदत्त से कहा--“आप बहुत थक गये हैं, अतः आप भी 
यहीं सो जाइए” ॥४८॥ 


प्रतीहार का कार्य-कलाप जानने. को इच्छा रखनेवाळे मुगांकदत्त ने जब (अच्छा, ऐसा 
ही सही' कहा, तब प्रतीहार ने अपने एक नौकर को पुकारकर कहा--“जहाँ वह मोर रखा 
मा है, वहीं इनको विश्राम के लिए ले जाओ और एक बिछावन भी दे दो” ॥४९-५०॥ 


जेसी आज्ञा' कहकर वह नौकर मृगांकदत्त को उस कमरे में ले गया और वहाँ 
बिस्तरा छगाकर एक दीपक भी जला दिया ॥५१॥ 


नौकर के चले जाने पर मृगांकदत्त ने कमरे के बाहरवाले दरवाजे की साँकल छगा दी। 
“अनन्तर, उसने पिजड्रे में रखे मोर को देखा ॥५२॥ 


मुगांकदत्त ने सोचा कि यह वही मोर है, जिसके बारे में प्रतीहार ने राजा से कहा था। 
उसने कौतूहल से पिंजड़े का दरवाजा खोल दिया ॥५३॥ 


मोर ने पिंजड़े से बाहर निकलकर अच्छी तरह चारों ओर देखा और तब बार-बार 
मृगांकदत्त के पैरों परु गिरने तथा लोटने लगा ॥५४॥ 


[] दृष्ट्वा च, कण्ठबद्धं स सूत्रकम्‌। 
राजपुत्रो मुमोचाशु मत्वा त॑ तन पीडितम्‌ ॥५५॥ 
स मुक्तकण्ठसूत्रच मयूरस्तस्य पश्यतः। 
सम्पन्नो$भूत्तदा तस्य मन्त्री भीमपराक्रमः॥५६॥ 
ततो मुगा द्कुदत्तस्तमारिलिष्योत्सुकमानतम्‌ । 
सखे कथय किन्वेतदिति प्रपच्छ विस्मयात्‌ ॥५७॥ 
अवोचदथ संहृष्टः स तं भीमपराक्रमः। 
शुणु देव स्ववृत्तान्तमामूलात्कथयामि ते ॥५८॥ 
तदाहं नागशापेन विभ्रष्टो भवदन्तिकात्‌ । 
भ्रमन्नटव्या सम्प्रापमेकं शाल्मलिपादपम्‌ ॥५९॥ 
तस्मिन्निखातरूपां च गणेदप्रतिमामहम्‌। 
दुष्ट्वा प्रणम्य तन्मूले परिश्रान्त उपाविशम्‌ ॥६०॥ 
अचिन्तयञ्च धिक्‌ सर्वमिदं पापं मया कृतम्‌। 
रात्रिवेतालवृत्तान्तमावंद्य स्वामिने तदा॥६१॥ 
तदिहेव त्यजाम्येतमात्मानमपराधिनम्‌ । 
इत्यालोच्यात्र देवाग्र स्थितोऽभूवमभोजनः ॥६२॥ 
गते कतिपयाहे च कोऽपि तेनागतः यथा। ` 
ऐोस्तस्य च्छायायां समुपाविशत्‌ ॥६३॥ 
एवं म्लानमुखः पुत्र कि स्थितोऽसीह निजंने। 
इति दुष्ट्वा च सोऽपूच्छत्‌ साधुर्मामनुवन्धतः।। ६४। 
ततो मया स्ववृत्तान्ते यथावद्विनिवेदिते। 
स॒ वृद्धपथिकः प्रीत्या धोरयन्मामभाषत॥।६५॥ 
आंत्मानं हंसि वीरोऽपि कथं स्त्रीवत्‌ स्त्रियोऽपि वा । 
चैयेमापदि नोज्झन्ति तथा चेमां कथां शृणु ॥६६॥ 
नगर्या कोशलाख्यायां विमलाकर इत्यभूत्‌। 
राजा तस्य च पुत्रोऽभूत्‌ कमलाकरसंज्ञक:॥६७॥ 
यस्तेजोरूपदातृत्वगुगे:  ₹लाघ्यो विनिर्ममे। 
धात्रेव स्कन्दकन्दर्पकल्पद्रुमजिगीषया ॥ ६८॥ 
तस्येकदा कुमारस्य दिक्षु स्तुत्यस्य बन्दिभिः । 
गाथामेकां पपाठँको बन्दी परिचितः पुरः॥६९| 
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मृगांकदत्त ने लोटते हुए उस मोर के गले में एक रस्सी बंधी हुई देखी। उसने यह 
सोचकर रस्सी खोल दी कि इससे उसको कष्ट हो रहा है ॥५५॥ 


गले की रस्सी खुल जाने पर मृगांकदत्त के देखते-ही-देखते वह मोर उसका मन्त्री भीम- 
पराक्रम बन गया ॥५६॥ 


मृगांकदत्त ने पैरों पर झुके हुए भीमपराक्रम का आलिंगन करके अचरज से उससे 
पूछा कि यह सब क्या है? ॥५७॥ 


भीमपराक्रम ने प्रसन्नतापूर्वक कहा--“अपना वृत्तान्त मैं आरम्भ से ही कहता हूं, 
सुनिए” ॥५८॥ 


नाग के शाप से जब मैं वहाँ आपसे बिछड़ गया, तब वन में भटकता हुआ सेमल के एक 
पेड़ के पास पहुँचा ॥५९॥ 


मैंने उस वृक्ष में गणेश की प्रतिमा खुदी हुई देखकर उसे प्रणाम किया और थका हुआ 
होने के कारण उसके नीचे बैंठ गया ॥६०॥ 


मैं सोचने लगा कि मुझ पापी को धिक्कार है, जिसने रात को देखा हुआ वेताल का 
वृत्तान्त अपने प्रभु को बतला दिया । अतः, मैं यहीं अपने अपराधी शरीर का त्याग कर दू'गा। 
ऐसा सोचकर और भोजन का त्याग करके मैं देवप्रतिमा के सामने बैठ गया ॥६१-६२॥ 

कुछ दिन बीतने पर उसी राह से एक वृद्ध पथिक आया और उस वृक्ष की छाया में 
बैठ गया ॥।६३॥ 

मुझे देखकर उस सज्जन पुरुष ने आग्रहपूर्वक पूछा--बेटा, तुम इस निर्जन स्थान में, 
इस तरह्‌ म्लान मुँह से क्यों बैठे हो? ॥६४॥ 

तब मैंने अपना सारा वृत्तान्त ज्यों-का-त्यों उसे सुना दिया। सुनकर उस वृद्ध पथिक ने 
प्रसन्नतापूर्वक मुझे धीरज बँधाते हुए कहा--॥६५॥ 


“वीर होकर भी तुम स्त्रियों की तरह अपनी हत्या क्यों कर रहे हो? आपत्ति पड़ने पर 
स्त्रियाँ भी तो इस तरह धैर्य नहीं छोड़तीं। लो, यह कहानी सुनो' ॥६६॥ 


कोशला नाम की नगरी में विमलाकर नाम का एक राजा था; उसके पुत्र का नाम 
कमलाकर था ॥६७॥ 


ब्रह्मा नें ही मानों उसको कातिकेय, कामदेव और कल्पवृक्ष को जीतने की इच्छा से 
तेज, रूप, दानशीलता आदि गुणों के द्वारा इलाध्य बनाया था ॥।६८॥ 


एक दिन दिशाओं में बन्दिजनो के द्वारा स्तुत्य उस राजकुमार कें सम्मुख, उसके एक 
परिचित | बन्दी नेः एक गाथा यों सुनाई ।। ६९॥ 


९ 


| 


६६ कथासरित्सागर 
“'प्मासादनसोत्सवानामुखरद्विजालिपरिगीतम्‌ । 
कमलाकरमप्राप्ता कव रतिं हंसावली लभताम्‌” ॥७०॥ 
एवं मुहुः पठन्पृष्ठस्तेन वन्दी जगाद तम्‌। 
स॒ मनोरथसिद्धयाख्यः कुमारं कमलाकरम्‌ ॥७१॥ 
देव श्राम्यन्गतोऽभूवं -राज्ञोऽहं मेघमालिनः। 
नगरीं विदिशां नाम लीलोद्यानभुवं श्रियः ॥७२॥ 
तत्र दर्दृरकाख्यस्य गीताचार्यस्य वेश्मनि। | 
अहमासं स चेवं मां प्रसङ्गेनैकदाब्रवीत्‌ ॥७३॥ 
इह्‌ हंसावली नाम दुहिता नृपतेः पुरः। 
नवीनशिक्षितं प्रातः स्वनृत्तं दर्शयिष्यति॥७४।। 
तच्छुत्वा [[कौतुकाद्युक्त्या समं तेनापरेऽहनि। 


अहं राजकुलं गत्वा प्राविशं रङ्गमण्डपम्‌॥७५॥ 
तत्राहतमहातोद्ये तामपद्यं सुमध्यमाम्‌ । 
हंसावलीं राजकन्यां नृत्यन्तीं पितुरग्रतः ॥७६॥ 
आलोळपुष्पाभरणां पाणिप्रेङ्कितपल्लवाम्‌ । 
वल्लीमिव स्मरतरोयौ वनानिलघूणिताम्‌ ।।७७॥ 
ततञ्चाचिन्तयमहं नैवास्या हरिणीदुशः। 


भर्त्तास्ति कर्चिद्‌ योग्योऽन्यः कुमारात्कमलाकरात्‌ ॥७८॥ 
तेन चत्तादृशेनेयं युज्यते नेदृशी ` ततः। 
कामस्य किं कृते पुष्पकार्मुकारोपणग्रहः।॥७९॥ 


तदुपायं करोम्यत्र तावदित्यनुचिन्तयन्‌ । 
प्रेक्षणान्ते ततो राजकुलद्वारमगामहम्‌ ॥८०॥ 


चित्रं लिखतु योऽत्रास्ति चित्रकृत्सदृशो मया। 
अभिलिख्येति तत्राहं चीरिकामुदलम्वयम्‌ ॥८१॥ 


अपाटितायामन्येन तस्यां बुद्ध्वा नृपोःत्र तत्‌ । 

आहूय स्वसुतावासे चित्रकृत्ये न्ययुङ्क्त माम्‌ ॥८२॥ | 

ततो वासगृहे तस्या हंसावल्या: सभृत्यकः। | 
| 


नाली 


भित्तौ मयाभिलिखितस्त्वं देव कमलाकर॥८३॥ 
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“कमलों को पाकर जिसका उत्सव होता है और जिसके आसपास चहकनेवाली चिड़ियों 
का समूह गीत गाता रहता है, उस कमलाकर (तालाब) को पाये विना हंसावली (हंसों की पंक्ति) 
कैसे सुखी हो सकती है ? ”॥७०॥ 


इस गाथा को जब वह्‌ बन्दी बार-बार दुहराने लगा, तब राजकुमार कमलाकर ने इसका 
कारण पूछा। तब मनोरथसिद्धि नाम के उस बन्दी ने राजकुमार से कहा--॥७१॥ 


“देव, घूमता-फिरता मैं मेघमाली नामक राजा की विदिशा नगरी में जा पहुँचा था। 
वह नगरी मानों लक्ष्मी की क्रीडा-बाटिका थी । ॥७२॥ 


वहाँ मैं दर्दुरक नामक संगीताचार्य के घर पर ठहरा हुआ था। एक दिन बातचीब्न के 
सिलसिले में उन्होंने कहा-- राजा की हंसावली नाम की बेटी ने मुझसे एक नया नृत्य सीखा है। 
कल सवेरे वह पिता के सामने उसका प्रदर्शन करेगी'॥७३-७४॥ 


यह सुनकर मुझे बड़ा कौतूहल हुआ। दूसरे दिन युक्तिपूर्वक उनके साथ राज-परिवार 
में जाकर मैं रंग-मण्डप में प्रविष्ट हो गया ॥७५॥ 


वहाँ तबले पर पड़ती हुई थाप के साथ पिता के सम्मुख नृत्य करती हुई, पतली कमरवाली, 
हंसावली नाम की उस राजकुमारी को मैंने देखा ॥७६॥ 


नाचती हुई उस राजकन्या के पुष्पाभरण डोल रहे थे, पाणिपल्लव ऊपर-नीचे उठ-गिर 
रहे थे। वह मानों कामदेव के वृक्ष की लता थी और यौवन-रूपी वायु से.-झोंके खा 
रही थी ॥७७॥ 

तब मैंने सोचा कि हरिणी के समान आँखोंवाली इस कन्या के योग्य कुमार कमलाकर 
के अतिरिक्त दूसरा पति कोई नहीं है ॥७८॥ 


यदि ऐसी यह कन्या वैसे अनुपम राजकुमार को न मिले, तो फिर कामदेव का पुष्पबाण 
धारण करना किस काम का ?॥।७९॥ 

“मैं इस सम्बन्ध में कोई उपाय करूंगा', ऐसा सोचता हुआ, नृत्य देखने के अनन्तर, मैं 
राजभवन के द्वार पर आया ॥८०॥ 

वहाँ एक कपड़ा टांगकर उसपर मैंने लिख दिया कि 'यहाँ जो चित्रकार हो, वह इसं 
पर एक चित्र बना दे' ॥८१॥ 


जब उस कपड़े को किसी ने नहीं फाड़ा और यह समाचार राजा को मिला, तब मुझे बुलाकर 
उन्होंने अपनी कन्या के भवन में चित्र बनाने के लिए नियुक्त कर दिया ॥८२॥ 


मैंने उस हंसावली के निवास-गृह की भीत (भित्ति या दीवार) पर आपके सहित 
आपके सेवक का चित्र अंकित कर दिया ॥८३॥ 
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कथासरित्सांगर 


स्पष्टं चेत्‌ ख्यापयाम्येतत्तद्धू्तत वेत्ति मामियम्‌ । 
तदेतां राजतनयां युक्त्यैतद्बोधयाम्यहम्‌ ।। ८४।। 
इति सञ्चिन्त्य सुहृदं विश्वस्त कृतसंविदम्‌ । 
तत्रेकमहमुन्मत्तरूपं रम्यमकारयम्‌ ।।८५।। 
स उन्मत्तो भमन्गायन्नृत्यंश्चालोक्य दूरतः। 
आनाय्यत क्रीडनको राजपुत्रनिजान्तिकम्‌॥८६। 
ततः क्रीडावशाद्‌ दुष्ट्वा हंसावल्या स्ववासकम्‌। 
प्रवेशितश्च सम्पश्यन्स चित्रं त्वत्स्तुतिं व्यघात्‌॥८७॥ 
दिष्ट्या दुष्टोऽन्जश द्भा ङ्कपाणिर्लक्ष्मीविलासभूः। 
सोऽयं हरिरिवानन्तगृणौघः  कमलाकरः।।८८।। 
इत्यादि नृत्यतस्तस्माद्‌ राजकन्या निशम्य सा। 
मामपृच्छत्किमाहायं कश्चेष लिखितस्त्वया ॥८९॥ 
इति तामनुवन्धेन  पृच्छन्तीमहमुक्तवान्‌। 
ृष्टपूर्वोऽमुना नूनमुन्मत्तेनेष सुन्दरि ॥९०॥ 
राजपुत्रो मया योऽयं लिखितो रूपगौरवात्‌। 
इत्युवत्वा त्वं मया तस्ये गुणेर्नाम्ना च वणितः।।९१॥ 
ततः स्फूजेद्धवत्रेमरसासेकाप्लुते हृदि। 
सम्भूतोऽभिनवस्तस्या  हंसावल्याः स्मरद्रुमः।।९२॥ 
अथागतेन राज्ञात्र पित्रा तस्या विलोक्य सः। 
ृत्यचनन्मत्तकोऽहं च क्रोधान्निष्कालितौ ततः॥९३॥ 
ततः प्रभृति चोत्का सा क्षीयमाणा दिने दिने। 
कृष्णपक्षेन्दुलेखे व याता लावण्यशेषताम्‌ ॥ ९४।। 
मान्द्यव्याजाच्च पापध्नमाश्रित्यायततं हरः। 
बिजनासेविनी युक्त्या जाता सानुज्ञया पितुः॥९५॥ 
भवच्चिन्ता ' विनिद्रा च चन्द्रचन्द्रातपासहा । 


स्थिता निशावासरयोरत्र भेदमजानती।। ९६॥ 
तंत्र चायतनोद्देशात्‌ प्रविष्टं मां विलोक्य सा। 
आहूय वस्त्राभरण: सगौरवमपूजयत्‌ ।। ९७।। 


पूजितो निर्गतइचाह ` -तद्दत्त॑वसनाञ्चले । 
गाथामपश्यं लिखितां त्वत्कृते शुणु ताँ पुनः॥९८॥ 
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मैने सोचा कि यदि मैं स्पष्ट रूप से इससे सारी बातें कह दूँ, तो यह मुझे धूते समझेगी, 
अतः इस राजकन्या को मैं युक्तिपू्वक यह बात बताऊँगा। यह सोचकर मैंने वहाँ एक ऐसा 
मित्र बनाया, जो विश्वासी था, सुन्दर था और पागल-जैसा था। उसके साथ मैंने सारी बातें 
तय कर लीं। ॥८४-८५॥ 

वह पागल घूमता, गाता और नाचता आ रहा है, दूर से ही यह देखकर राजकुमारी ने 
खिलवाड़ करने के लिए उसे अपने पास बुलवाया ॥८६॥ 

उसे देखकर खेल करने के लिए हंसावली ने उसे अपने भवन में बुलवाया। वहाँ जाकर 
और वहाँ बने हुए आपके चित्र को देखकर वह आपकी प्रशंसा करने लगा ॥८७॥ 

“कैसे सौभाग्य की बात है कि मैंने उन कमलाकर को यहाँ देखा, जिनके हाथों में कमल 
और शंख का चिह्न है, जो लक्ष्मी की विलास-भूमि हैं और जो विष्णु के समान अनन्त गुणों के 
आगार हैं”।।८८॥ 

नाचते हुए उस पगले के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राजकुमारी ने मुझसे पूछा कि यह क्या 
कह रहा है और यह किसका चित्र तुमने यहाँ बनाया है? । ।८९॥ , 

जब उसने बहुत अनुरोध करके पूछा, तब मैंने उससे कहा--“जिंस राजकुमार के रूप- 
गौरव से आकृष्ट होकर मैंने यह चित्र बनाया है, इस पगले ने अवश्य ही उन्हें कहीं पहले देखा 
है।” इतना कह मैंने उसे आपका नाम बतलाया और आपके गुणों का भी वर्णन किया ॥९०-९१॥ 

उसके बाद हंसावली के हृदय में कामना का नया अंकुर फूट निकला, जिसे आपके 
छलकते हुए प्रेम-रस ने अच्छी तरह से सींच दिया था। ॥९२॥ 

इसी समय उसके पिता वहाँ आ गये। उस पगले को इस तरह नाचता-गाता देखकर 
वे क्रुद्न हुए और उन्होंने उसके साथ मुझे भी वहाँ से निकलवा दिया ॥९३॥ 

उसके बाद से आपके लिए उत्कण्ठित रहती हुई वह दिन-पर-दिन कृष्णपक्ष के चन्द्रमा 
की तरह क्षीण होती गई। अब केवल उसका लांवण्य-मर शेष रह गया है ॥९४॥ 

अस्वस्थता के बहाने युक्तिपूर्वक पिता की आज्ञा लेकर वह, पापों का नाश करनेवाले 
भगवान्‌ विष्णु के मन्दिर में आश्रय लेकर, एकान्तवास करने लगी ॥९५॥ 


आपकी सुधि में डूबी रहने के कारण उसकी नींद जाती रही। चन्द्रमा और चाँदनी 
उसके लिए असह्य हो गई और वह दिन-रात का भेद जाने विला ही वहाँ रहने लगी ॥९६॥ 

उस मन्दिर में प्रवेश करते हुए मुझको देखकर उसने पास बुलाया और वस्त्राभूषणों 
के द्वारा आदरपूर्वक मेरा सत्कार किया ॥९७॥ 

उसका सत्कार पाकर मैं मन्दिर के बाहर चला आया । उसने मुझे जो वस्त्र दिया था, 
उसके आँचल में आपंके लिए एक गाथा लिखी हुई थी, जिसे आप फिर सुनिए ॥९८॥ 
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“पद्मासादनसोत्सवानामुखरद्विजालिपरिगीतम्‌ 
कमलाकरमप्राप्ता क्व रतिं हंसावली लभताम्‌” ॥॥९९॥ 
वाचयित्वाहमेताञ्च लब्धतच्चित्तनिशचयः। 
त्वद्बोधनार्थमागत्य तर्वनां पुरतोऽपठम्‌ ॥१००॥ 
इदं वस्त्रं च तद्त्रय गार्थषा लिखिता तया। 

इति वन्दिवचः श्रुत्वा गाथां तां प्रविलोकय च ।।१०१॥ 
स श्रोत्रेणोत नेत्रेण प्रविष्टामिव तां हृदि। 

तदा हुंसावलीं ध्यायञ्जहर्ष कमलाकरः॥१०२॥ 
तत्‌ प्राप्त्यृपायूं यावच्च स चिन्तयति सूत्सुकः। 
तावत्पिता तमाहूय राजा दैवादभाष्रत॥१०३॥ 
अलसाः पुत्र राजानो मन्त्रवद्धा इवोरगाः। 
नश्यन्त्यन्ये तु नष्टा अप्यृदयन्ते कथं पुनः ॥१०४॥ 
त्वया च दुष्टा नाद्यापि जिगीषा सुखसङ्िना। 
तदुद्युतो भवालस्यमृत्सृज्य मयि तिष्ठति ॥१०५॥ 
विजयस्वाग्रतो गत्वा त्वमङ्गाधिपतिं रिपुम्‌। 
अस्मान्प्रतिकृतारम्भं निजदेशाडिनिर्गतम्‌ । १०६॥ 
एतत्पितृवचो हृष्टः प्रतिपेदे तथेति सः। 

शूरः प्रियां प्रति च तां यियासुः कमलाकरः ॥१०७॥ 
ततः पित्रा समादिष्टः प्रतस्थे स वलं: सह। 
आकम्पयन्महीपृष्ठं हृदयानि च विद्विषाम्‌ ॥१०८॥ 
अथ प्रयाणकेः केश्चित्‌ प्राप्या ङ्गाधिपतेशचमूम्‌। 
प्रत्यवस्कन्दभग्नेन सहायृध्यत तेन सः॥१०९॥ 
अब्धेर्जेलमिवागस्त्यस्तेजस्वी तस्य च द्विषः। 

वलं पपौ स जग्राह जीवग्राहं च तं जयी ॥११०॥ 
प्रजिघाय च संयम्य पितुः पाइवंममुं रिपुम्‌। 
प्रतीहारस्य धुर्यस्य हस्ते दत्त्वानुयात्रिकान्‌ ॥१११॥ 
अहमन्यान्‌ रिपूञ्जेतुमितस्तात गतोऽधुना। 
इति क्षततुर्मुखेनास्मै पित्रे सन्दिशति स्म सः॥११२॥ 
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“कमलों को पाकर जिसका उत्सव. होता है और जिसके आसपास चहकनेवाली चिड़ियीं 
का समूह गीत गाता रहता है, उस कमलाकर (तालाब) को 'पाये विना हंसावली (हंसों 
की पंक्ति) कंसे सुखी हो सकती है?” ॥९९॥ 

इस गाथा को पढ़कर मुझे उसके मन का हाल मालूम हो गया। उसे आपको बतलाने 
के लिए ही यहाँ आकर मैंने आपके सामने यह गाथा पढ़ सुनाई है ॥१००॥ 

यही वह वस्त्र है, जिसपर उसने यह गाथा लिखी है। उस चारण के ऐसा कहने पर, 
राजकुमार ने वह गाथा देखी और उसे देखते ही मानों हंसावली कान और नेत्रों के द्वारा ' उसके 
हृदय में प्रविष्ट-सी हो गई । फिर उसका ध्यान करते हुए कमलाकर प्रसन्न हुआ ॥१०१-१०२॥ 

जब वह उत्सुक होकर उसको पाने का उपाय सोच ही रहा था, तमी दैवयोग से उसके 
पिता ने उसे बुलाकर कहा--॥१०३॥ 

“हे पुत्र, आलसी राजा मन्त्र से अभिभूत सर्पे की तरह नष्ट हो जाते हैं और नष्ट हो जाने 
के बाद फिर उनका अभ्युदय कंसे हो सकता है? ॥१०४॥ 

सुख भोगते हुए तुभने अबतक विजय की इच्छा नहीं की; अतः मेरे रहते-रहते, 
आलस्य छोड़कर तुम इसके लिए उद्योगी बनो। तुम आगे बढ़कर हमारे शत्रु, अंग के राजा 
पर विजय प्राप्त करो, जो हमपर चढ़ाई करने के लिए अपने देश से बाहर निकल 
चुका है॥१०५-१०६॥ 

पिता की यह बात सुनकर वीर और अपनी प्रिया की ओर जाने की इच्छा रखने- 
वाले कमलाकर ने 'तथास्तु' कहकर पिता की बात का समर्थन किया ॥१०७॥ 

अनन्तर, पिता की आज्ञा से, सेना-सहित, धरती की पीठ और शत्रुओं के हृदय को कंपाता 
हुआ वह वहाँ से प्रस्थित हुआ ॥१०८॥ 

कई पड़ावों के बाद वह अंगराज की सेना के पास जा पहुँचा और जब उसकी सेना 
्रत्याक्रमणं के लिए लौटी, तब कमलाकर ने उसके साथ युद्ध किया ॥१०९॥ 

उस तेजस्वी राजकुमार ने शत्रुओं के बल को उसी तरह पी लिया, जैसे अगस्त्य ने 
समुद्र का पान किया था और इस प्रकार शत्रु को जीतकर उसने अंगराज को जीवित ही बन्दी 
बना लिया॥११०॥ 

बन्दी अंगराज को बांधकर और उसकी सेना को अपने मुख्य प्रतीहार के हाथों सॉपकर 
राजकुमार कमलाकर ने अपने पिता के पास भेज दिया और उस प्रतीहार के मुंह से ही पिता 
के पास यह सन्देश भी भेज दिया कि मैं अब दूसरे शत्रुओं को जीतने के लिए जा 
रहा हूँ ॥१११-११२॥ 


| २ 


« कथासरित्सागर 


ततो जगक्क्रमेणान्यान्नुपानुपचितो वलः। 
स॒ प्राप विदिशापुर्या निकटं कमलाकरः ।।११३॥ 
तत्र स्थितश्च व्यसृजत्स दूतं मेघमालिने। 
राज्ञे हंसावली पित्रे याचितुं तां तदात्मजाम्‌ ॥११४॥ 
सोऽपि दूताददुष्टं तं बुद्ध्वा कन्यार्थमागतम्‌। 
मेघमाली नृपः प्रीत्या तत्पाइवँ स्वयमाययौ ॥११५॥ 
कृतातिथ्योऽब्रवीच्चेनं राजपुत्रं कृतादरम्‌। 
स्वयं परिश्रमो दूतसाध्येऽर्थे कि क्ृतस्त्वया॥११६॥ 
ममाभिवाञ्छितं ह्येतत्कारणं श्रृणु चात्र यत्‌ । 
एतां हंसावलीं वात्थेऽप्यच्युतार्चनतत्पराम्‌ ।११७॥ 
शिरीषसुकुमाराङ्गीं दृष्ट्वा चिन्ता ममोदभूत्‌ । 
ईदुग्गृणायाः सदृशो वरः कोऽस्या भवेदिति॥११८॥ 
अपश्यतशच सदृशं वरमस्यास्ततो मम। 
तच्चिन्तया ` विनिद्रस्य ह्य पपादि महाञ्ज्वरः।॥११९॥ 
तत््रशान्त्यै च सम्पूज्य कृतविज्ञप्तिमात्तितः। 
रात्रावीषत्सनिद्रं मां हरिः स्वप्ने समादिशत्‌ ॥१२०॥ 
यत्कृते पुत्र जातोऽयं ज्वरस्ते सैव पाणिना। 
हंसावली त्वां स्पृशतु ततः शाम्यति ते ज्वरः॥१२१॥ 
मत्पूजा पावनेनेषा यं यं हस्तेन संस्पृशेत्‌ । 
तस्य तस्य ह्यसाध्योऽपि ज्वरो नश्येदसंशयम्‌ ॥१२२॥ 
एतद्विवाहचिन्ता च न कार्या भवता पुनः। 
राजपुत्रः पतिर्भावी यतोऽस्याः कमलाकरः॥।१२३॥ 
कालं तु कञ्चिदेतस्या मनाक्‌ क्लेशो भविष्यति। 
इति शाङ्खंभृतादिष्टः प्रबुद्धोःस्मि निशाक्षये॥१२४॥ 
ततो हंसावलीहस्तस्पर्शाज्जातोऽस्मि विज्वरः। 
तदैवं युवयोरेष संयोगो देवनिमितिः॥१२५॥ 
तत्ते हंसावली दत्ता मयेत्युक्त्वा' प्रकल्प्य च। 
लग्नं स राजधानीं स्वां मेघमाली नृपो ययौ॥१२६॥ 
तत्रोक्तं तेन तत्सर्वं श्रृत्वा हंसावली रहः। 
सखीमाह रहस्यज्ञां नाम्ना कनकमञ्जरीम्‌॥१२७॥ 
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अनन्तर, एक के बाद दूसरे राजाओं को जीतता और उनकी सेनाओं से अपना बल बढ़ाता 
हुआ कमलाकर विदिशा नगरी के पास जा पहुँचा ॥११३॥ 

वहाँ ख्ककर उसने हंसावली के पिता राजा भेघमाली के पास उसकी कत्या को माँगने 
के लिए अपना दूत भेजा ॥११४॥ 

दूत के मुंह से यह जानकर कि कमलाकर सज्जन पुरुष हैं और हमारी कन्या की याचना 
के लिए आये हैं, राजा मेघमाली प्रसन्न हुआ और स्वयं उनके निकट आया ॥११५॥ 
राजा मेघमाली ने राजकुमार कमलाकर का आतिथ्य-सत्कार किया और राजकुमार ने 
भी उसका आदर किया। अनन्तर राजा ने कहा--“जो काम एक दूत के द्वारा हो सकता था, 
उसके लिए आपने इतना कष्ट क्यों किया ? ॥११६॥ 

मैं स्वयं भी यही चाहता था कि आप दोनों का मिलन हो। इसका कारण क्या है, 
यह भी सुन लीजिए। बचपन में यह हंसावली भगवान्‌ की पूजा-अर्चा में रत रहा करती थी। 
ज्िरीष-कुसुमों के समान कोमळ अंगोंवाली इस कन्या को देखकर मुछे चिन्ता होने लगी कि ऐसे 
गुणोंवाली इस कन्या के अनुरूप वर कौन होगा। ॥११७-११८॥ 
जब इसके अनुरूप वर मुझे कहीं नहीं दीख पड़ा, तब इस चिन्ता से मेरी नींद जाती 
रही और मुझे कठिन ज्वर हो आया॥११९॥ 

इसकी शान्ति के लिए मैंने भगवान्‌ का पूजन किया और आत्तं होकर उनसे अपना कष्ट 
दूर करने की प्रार्थना की। एक रात जब मुझे हृल्की-सी नींद आई, तब भगवान्‌ ने स्वप्न में मुझे 
यह आदेश दिया ॥१२०॥ 

हे पुत्र, जिसके लिए तुम्हें यह ज्वर हुआ है, वही हंसावली जब तुम्हें अपने हाथों से 
छूयेगी, तमी तुम्हारा ज्वर दूर होगा ॥१२१॥ 

भेरी पूजा से पवित्र हुए अपने हाथों से वह जिस किसी को भी छूयेगी, उसका 
असाध्य ज्वर भी निश्चय ही दूर हो जायगा ॥१२२॥ 

आपको इसके विवाह की चिन्ता भी न करनी चाहिए; क्योंकि इसका पति राजकुमार 
कमलाकर होगा, यही: भवितंव्य है॥१२३॥ 

किन्तु कुछ समय तक इसे थोड़ा कष्ट होगा।' अगवान्‌ विष्णु के ऐसा कहने पर, रात्रि 
के अन्त में मेरी नींद खुल गई ॥१२४॥ 

अनन्तर, हंसावली के हाथों के स्पे से भेरा ज्वर जाता रहा। इस प्रकार, आप दोनों का 
संयोग तो विघाता का ही विधान है ॥१२५॥ 

अतः, हंसावली को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ ।” ऐसा कहकर और विवाह का निश्चय 
करके राजा मेघमाली अपनी राजघानी में चला गया। वहाँ उसने यह सारा वृत्तान्त कह सुनाया । 
हंसावली ने भी उसकी बातें छिपकर सुनीं। तब उसने अपनी विश्वसनीया सखी कनकमंजरी से 
कहा-॥१२६-१२७॥ 


१० 


| 


त्वयासौ दृश्यतां गत्वा राजपुत्रः स एव किम्‌ । 
चित्रकृल्लिखितेनेह येन में हृदयं हृतम्‌॥१२८॥ 
तातः कदाचिदन्यस्मै सबलायागताय माम्‌। 
दद्यात्तन्नामधेयाय भयाद्धि प्राभूतीकृताम्‌ ॥१२९॥ 
इत्युक्त्वा प्रेषिता स्वैरं तया कनकमञ्जरी। 
साक्षसूत्राजिनजटं तापसीवेषडम्बरम्‌ ॥ १३०॥ 
विधाय गत्वा कटकं राजपुत्रस्य तस्य सा। 
आवेदिता परिजनैः प्रविश्यैव विलोक्य तम्‌॥१३१॥ 
कामस्यंव जगज्जैत्रमोहनास्त्राधिदेवतम्‌ । 
तद्रूपहृतचित्ताभूत्‌ समाधिस्थेव तत्क्षणम्‌ ॥१३२॥ 
सोत्का चाचिन्तयत्स्यान्मे सङ्गमो नेदृशेन चेत्‌ । 
धिग्जन्म तहि युक्तं तत्‌ करिष्येऽत्र॑ यदस्त्विति॥१३३॥ 
अथोपसृत्य दत्ताशीस्तस्मे मणिमुपानयत्‌। 
उवाच चोपविष्टा तमात्तरत्नं कृतादरम्‌॥१३४॥ 
मयायमसकृद्दुष्टप्रत्ययो मणिरुत्तमः। 
धारितेनामुना शत्रोः स्तम्भ्यते सस्त्रमुत्तमम्‌॥१३५॥ 
गुणानुरागाच्च मया तुभ्यमेष समपितः। 
यथा तवोपयुक्तोऽ्यं राजपुत्र न मे तथा॥१३६॥ 
एवमुक्तवती तेन व्याहृता राजसूनुना। 
एकभिक्षाव्रतव्याजात्‌ सा निषिध्य ययौ ततः॥१३७॥ 
विमुच्य तापसीवेषं ङृत्वोद्विग्नमिवाननम्‌ । 
हंसावलीमुपागात्सा पृष्टा ताञ्च मृषाब्रवीत्‌ ॥१३८॥ 
अवाच्यमपि ते राजरहस्यं वच्मि भक्तितः। 
इतो मां तापसीवेषां राजपुत्रस्य तस्य तम्‌॥१३९॥ 
मतां कटकमभ्येत्य  स्वैरमेकोऽम्यधात्पुमान्‌ । 
भगवत्यपि जानासि भूततन्त्रविधिक्रमम्‌ ॥१४०॥ 
तच्छुत्वा तं प्रतीहारमिव दुष्ट्वाहमब्रवम्‌। 
सुष्ठ जानामि किं नाम ममेतत्किल वस्त्विति ॥ १४१॥ 


द्र हम्मक ७५ 


“तुम जाकर देख आओ कि यह वही राजकुमार है या नहीं, जिसका चित्र हमारे यहाँ 
बना हुआ है और जिसने मेरा हृदय चुरा लिया है; क्‍योंकि सम्भव है, उसी नाम का कोई 
दूसरा आदमी सेना लेकर आया हो और पिताजी मय के कारण उसे उपहार के रूप में मुझे 
दे दे॥१२८-१२९॥ 


ऐसा कहकर अपनी इच्छा से उसने कनकमंजरी को भेज दिया। उसने भी माला, 
जनेऊ, मृगचर्म और जटा धारण करके तापसी का वेश बनाया। इस वेश में राजकुमार कमलाकर 
की छावनी में जाकर उसने अपने आने की सूचना लिजदाई। अन्दर जाकर जब उसने संसार 
को जीतनेवाले कामदेव के दैवी अस्त के समान राजकुमार को देखा, तब उसकी सुन्दरता ने उसके 
चित्त का हरण कर लिया और वह उसी समय समाघिस्थ-सी हो गई ॥१२ ०-१३२॥ 


उत्कण्ठित होकर उसने सोचा कि यदि ऐसे पुरुष के साथ मेरा मिलन नहीं होगा, तो 
मेरे जन्म को धिक्कार है; अतः इसके लिए मैं उचित उपाय कंरूंगी, चाहे परिणाम 
कुछ भी हो ॥१३३॥ 

आगे बढ़कर कनकमंजरी ने राजकुमार को आशीर्वाद दिया और एक मणि मेंट की। 
राजकुमार ने मणि लेकर उस तापसी का आदर-सत्कार क्रिया। इसके बांद तापसी ने बैठकर 
कहा -॥ १३४ 


“इस उत्तम मणि के चमत्कार मैं अनेक बार देख चुकी हूँ । जो इसको धारण करता है, 
उसंपर शत्रु के अच्छे अस्त्र भी विफल हो जाते हैं॥ १३५ 


आपके गुणों के प्रति अनुराग होने के कारण मैं. इसे आपको सौंपती हूँ। यह आपके लिए 
जितना उपयोगी हैं, उतना मेरे लिए नहीं है” ॥१२६॥ 


तापसी के ऐसा कहने पर, राजकुमार ने उससे भिक्षा लेने को कहा, परन्तु एकभिक्षाब्रत 
का बहाना करके, उसने भिक्षा लेना अस्वीकार कर दिया और वहाँ से चली गई॥।१३७॥ 


इसके बाद उसने तापसी का वेश उतार दिया और घबराया हुआ-सा चेहरा बनाकर 
वह हंसावली के पास पहुँची । हंसावली के पूछने पर उसने झूठमूंठ क॑हा--॥१ ३५ 


राजा का रहस्य यद्यपि कहने के योग्य नहीं है, तथापि तुम्हारे प्रति अनुराग होने के 
कारण मैं तुमसे कहती हूँ। तापसी का वेश बनाकर मैं यहाँ से उस राजकुमार की छाबनी में 
गई। वहाँ पहुँचते ही एक आदमी ने आकर अपने-आप ही मुझसे पूछा-- क्‍या आप भी भूत- 
्रेतों की तन्त्रक्रियाँ को जानती हैं?” ॥१३९-१४०॥ 


उसकी यह बात सुनकर और उसे प्रतीहार के जैसा देखकर मैंने कहा-- मैं भली भाँति 
जानती हूँ; क्योंकि एसी बातें मेरे लिए किस गिनती में हैं?” ॥ १४१॥ 


[| तेन तस्यैव सकाशं देवि तत्क्षणम्‌ । 
राजपुत्रस्य कमलाकरस्यात्र प्रवेशिता ॥१४२॥ 
सच दृष्टो मया रुग्णो भूताविष्टो विषण्णया । 
संयम्यमानः पाइवैस्थैराबद्धौषधिसन्मणि: ।। १४३॥ 
रचितालीकरक्षा च निर्गताहं ततः क्षणात्‌। 
प्रातरेत्यापनेष्यामि दोषमस्येतिवादिनी ।। १४४।। 
ततोऽर्शाङ्कितदुष्टेदृगनिष्टात्यर्थं दुःखिता । 
आगतास्मि तवाख्यातुँ प्रमाणं त्वमतः परम्‌ ॥ १४५॥ 
श्रुत्वैतद्रचितं तस्या वचो निर्घातदारुणम्‌ । 
ऋज्वी हंसावली क्षिप्रं सम्मुह्मैव जगाद ताम्‌॥ १४६॥ 
गुणवत्यां स्वसुष्टावप्यहो धिङ्मत्सरो विघेः। 
इन्दोः कलङ्को दोषश्च तस्य येनेष निमितः॥ १४७॥ 
वृतश्च स मया भर्त्ता न शकयश्चोपलक्षितुम्‌। 
तस्मान्मे मरणं श्रेयो वने वा गमनं क्वचित्‌ ॥। १४८॥ 
तदत्र वद किं कार्येमित्युक्ता मुग्धया तया। 
मायिनी तामवादीत्सा पुनः कनकमञ्जरी।॥। १४९॥ 
विवाहे विंनिधायैकां त्वद्वेषामिह चेटिकाम्‌। 
निर्गत्य क्वापि यास्यावस्तत्कालं व्याकुले जने॥ १५०॥ 
तच्छू त्वा राजपुत्री सा कुसखीं तामभाषत। 
त्वमेव तहि मद्वेषं कृत्वात्मानं विवाहय॥१५१॥ 
तेन राजसृतेनान्या का ममाप्ता भवादुशी। 
इत्युक्ता सा तया पापावोचत्कतकमञ्जरी ।। १५२॥ 
एवं करिष्ये युकत्याहं भवाइवस्ता यदस्तु मे। 
तत्कालं तु यथा वक्ष्ये कुर्वीथास्त्वं तथेव तत्‌ ॥१५३॥ 
इत्याइवास्यैव तां गत्वाशोककर्ये शशंस सा। 
विशवासभूभये सख्ये स्वरहस्यं चिकी्षितम्‌।।१५४॥ 
तयैव सहिता ताञ्ञ तान्यहान्यन्वसेवत। 
हंसावलीं विमनसं कृतकर्त्तव्यसंविदम्‌ ॥ १५५॥ 
प्राप्ते चोढ्वाहदिवसे वरे सायमुपागते। 
तस्मिन्गजाइवपादातसहिते कमलाकरे ॥ १५६॥ 
सर्वस्मिननुत्सवव्यग्रे जने युक्त्यान्यचेटिकाः। 
निवाय वासकं गुप्तं प्रसाधननिभाद्‌द्रुतम्‌ ॥१५७॥ 
हंसावलीं प्रवेश्यैव कृत्वा तद्वेषमात्मनः। 
चक्रेऽशोककरीवेषां तां सा कनकमञ्जरी॥१५८॥ 
अशोककर्याः {स्वं वेषं सहचर्या विघाय च। 
प्राप्ते निशागमे हंसावलीमेतामुवाच सा,॥।१५९॥ 


क लम्बक ७७ 


अनन्तर, मैं उसी समय उसके साथ कमलाकर के समक्ष ले जाई गई। वहाँ जाकर मैंने 
देखा कि वह बीमार है, उसे प्रेत लगा हुआ है और उसके आसपास के लोग उसे सँभाल रहे हैं। 
इसके अतिरिक्त, उसने ओषधियों से युक्त एक मणि भी बाँध रखी थी ॥ १४२-१४३॥ 


मैंने झूठमूठ उसकी प्रेत-बाघा दूर करने का उपाय किया और यह कहकर तुरत ही वहाँ 
से बाहर निकल आई कि मैं कल सवेरे आकर इनकी सब बाघाएँ दूर कर दूंगी ॥ १४४॥ 

ऐसे अकल्पित अनिष्ट को देखकर मैं बहुत दुःखित हुई और तुमसे सारी बात कहने के 
लिए आई हूँ। अब तुम जैसा समझो, वैसा करो ॥१४५॥ 

वज्राघात के समान कठोर उसकी ये बातें सुनकर सीधी-सादी हंसावली घबरा गई। 
ली घ्रतापूर्वंक उसने कहा--“गुणों से भरी अपनी ही सृष्टि के प्रति विधाता की यह ईर्ष्या धिक्कार 
के योग्य है। चन्द्रमा का कलंक भी उसी का दोष है, जिसने उसे बनाया है॥१४६-१४७॥ 

उन्हें मैंने अपने पति के रूप में वरण किया था, किन्तु अब उनकी ओर देखना भी सम्भव 

नहीं रहा। अब या तो मेरा मर जाना अच्छा है या किसी वन में चला जाना ॥ १४८॥ 

अब तुम्हीं बतलाओ कि मैं इस सम्बन्ध में क्या करूँ ? ” जब कम्परहिंत हंसावली ने ऐसा 
कहा, तब मायाविनी कनकमंजरी उससे फिर यों बोली--“अपने वस्त्र पहनाकर तुम किसी दासी 
से उनका विवाह करा दो। लोग जब विवाह के . झमेले में रहेंगे, तमी हम लोग निकलकर कहीं 
चले जायेंगे ।” ॥१४९-१५०॥ 


यह सुनकर राजकुमारी ने अपनी उस दुष्टा सखी से कहा--“तब तुम्हीं मेरा वेष बनाकर 
राजकुमार से विवाह कर लो। मेरे लिए तुम्हारे-जैसी विश्वासिनी और कौन है?” उसके 
ऐसा कहने पर पापिनी कनकमंजरी बोली--“तुम निर्चिन्त रहो। मैं युक्तिपूर्वंक ऐसा ही करूँगी। 
फिर मेरा जो होना होगा, वह होगा। किन्तु, समय पर मैं जैसा कहुँगी, तुम वैसा ही 
करना।” ॥१५१-१५३॥ 


इस प्रकार, उसे धैर्य बँंधाकर वह अशोककरी नाम की अपनी विश्वासिनी सखी के 
पास गई) उससे उसने अपना सारा रहस्य कह सुनाया॥ १५४॥ 

उसके साथ ही वह उन दिनों उदास हंसावली के पास रही, जो इस बात के लिए 
राजी हो गई थी कि वे जैसा कहेंगे, वह वैसा ही करेंगी ॥ १५५॥ 

जब विवाह का दिन आया, तब सायंकाल हाथी,घोड़े और पैदल सेना के सहित कमलाकर 
वर के वेश में पघारे। १५६।। 

सभी लोग जब विवाह की हलचल में लगे हुए थे, श्यंगार करने के बहाने सभी दासियों 

को शीघ्रतापूर्वक हटाकर कनकगंजरी, हंसावली को एक गुप्त कमरे में ले गई। वहाँ स्वयं उसने 
तो हंसावली का वेदा बनाया और हंसावली को अशोककरी का वेश पहना दिया। अपनी सखी 
अशोककरी को, उसने अपने वेश में सजा दिया। फिर जब रात हुई, तंब उसने हंसावली से 
कहा--॥। १५७---१५९॥ 


[| 


कथासरित्सागर 


पड्चिमेन विनिर्गत्य द्वारेणास्याः पुरो बहिः। 
क्रोशमात्रे पुराणोऽस्ति सुषिरः शाल्मलिद्रुमः॥ १६०॥ 
गत्वा तस्यान्तरे स्थित्वा प्रतीक्षस्व मदागमम्‌। 
कृते कार्ये च तत्राहं त्वामपेष्यामि निश्चितम्‌ ॥१६१॥ 
इत्युक्ता सा तया व्याजसख्या हंसावली तदा। 
निरगात्‌ तत्सखीवेषा तथेत्यन्तःपुरान्निशि।१६२॥ 
प्रायाच्च जन्याकीणेन पुरीद्वारेण तेन सा। 
निर्गत्यालक्षिता तस्य मूलं शात्मलिशाखिनः॥ १६३॥ 
दुष्ट्वान्धकारगहनं तद्गभं नाविशच्च सा। 
बिभ्यती तत्समीपस्थं त्वारुरोहवटद्रुमम्‌ ॥ १६४॥ 
तत्रासीत्पल्लवच्छन्ना कुसखीमार्गदशिनी । 
बुबुधे न तु तस्यास्तां कुसृतिं सरलाशया॥१६५॥ 
ताबद्राजकुले तत्र छग्नकालेऽम्युपस्थिते । 
घृतहंसावलीवेषां स्थितां कनकमञ्जरीम्‌॥१६६॥ 
आनाय्यारोपितां वेदीं राज्ञा तां कमलाकरः। 
उपयेमे सनीरङ्गीं निशि केनाप्यलक्षिताम्‌।। १६७॥ 
कृतोद्वाहो गृहीत्वा च व्याजहंसावलीं द्रुतम्‌। 
मायाकनकमञ्जर्याद्वोककर्या युतां सताम्‌॥१६८॥ 
अद्यैव शुभनक्षत्रवशात्स्वकटकं प्रति। 
तेन प्रतयक्‌पुरीद्वारमार्गेण प्रययौ ततः॥१६९॥ 
गच्छंश्च शाल्मलितरोनिर्कटं प्राप तस्य सः। 
यस्यान्तिके विप्रलब्धा स्थिता हंसावली वटे ॥ १७०॥ 
प्राप्तं चात्र तमालिङ्ग्य त्रस्तेव कमलाकरम्‌। 
कूटहंसावली साशु तदारूढेभपृष्ठगा ॥ १७१॥ 
सम्म्रमात्तेन पुष्टा च कंतवात्साश्रुरत्रवीत्‌। 
आयंपुत्राद्य जानेऽहं स्वप्नेऽस्माच्छाल्मलिदरुमात्‌ ॥१७२॥ 
निर्गत्य राक्षसीव स्त्री मां भक्षयितुमग्रहीत्‌ । 
ततः प्रघाव्य केनापि ब्राह्मणेनास्मि मोचिता ॥१७३। 
तेनैबाश्वास्य चोक्ताहं पुत्र्यमु दाहयेस्तरुम्‌ । 
एतस्मान्निरियात्त्त्री चेत्‌ क्षेप्तव्यात्रेव सा पुनः ।। १७४।। 


~ 


च्च लम्बक ७९. 


“इस नगर के पच्छिमी द्वार से बाहर निकलकर एक कोश जाने पर सेमल का एक पुराना 
और खोखला वृक्ष मिलेगा । वहीं जाकर और उसके अन्दर छिपकर तुम मेरे आने की प्रतीक्षा 
करो। काम पूरा हो जाने पर मैं अवश्य ही वहाँ आकर तुमसे मिलूंगी ” ॥१६०-१६१॥ 


हंसावली ने अपनी सखी की सारी बातें स्वीकार कर लीं और रात होने पर, उसने 
उसी का वेश बनाकर प्रस्थान किया। भीड़-भरी नगरी के द्वार से छिपकर निकलती हुई वह 
उस 'शाल्मली-वृक्ष के नीचे जा पहुंची ॥१६२-१६३॥ 


गहरा अँघेरा देखकर वह वृक्ष के खोखले में नहीं घुसी, बल्कि डरती हुई, पास के बरगद 
के वृक्ष पर चढ़ गई॥ १६४॥ 


पत्तों की आड़ में छिपकर वह अपनी कपटी सखी की बाट जोहने लगी; क्योंकि सरल- 
हृदया होने के कारण, वह उसका बुरा अभिप्राय ताइ नहीं पाई थी ॥१६५॥ 


इघर राजभवन में जब विवाह का लग्न आया, तब हंसावली का वेश धारण करनेवाली 
कनकमंजरी को वेदी पर लाकर, राजा ने कमलाकर से उसका विवाह कर दिया। उसने मुँह 
पर घूंघट डाल रखा था, इसलिए कोई उसे पहचान नहीं सका ॥१६६-१६७॥ 


विवाह हो जाने पर, तत्काल ही शुभ नक्षत्र होने के कारण, वह्‌ राजकुमार नकली 
हंसावली और कनकमंजरी के वेश में अशोककरी को साथ लेकर, नगर के उसी पच्छिमी द्वार के 
रास्ते से, अपने पड़ाव की ओर चला॥ १६८-१६९॥- 


जाते-जाते वह उस सेमल वृक्ष के निकट पहुँचा, जिसके पास वट के वृक्ष पर घोले में 
डाली गई हंसावली बैठी हुई थी ॥१७०॥ 


कमलाकर के साथ एक ही हाथी की पीठ पर बैठी हुई बनावटी हंसावली जब वहाँ पहुंची, 
तब, घबराकर उसने कमलाकर का आलिंगन कर लिया। कमलाकर ने जब इस घबराहट का 
कारण पूछा, तब उसने झूठे आँसू बहाते हुए कहा--“आयंपुत्र, मैंने सपने में देखा था कि उस सेमल 
के पेड़ से राक्षसी के समान एक स्त्री ने निकलकर मुझे खाने के लिए पकड़ लिया। तब एक 
ब्राह्मण ने दौड़कर मुझे बचाया ॥१७१--१७३॥ 


उसी ब्राह्मण ने मुझे ढाढ़स बंघाते हुए कहा कि बेटी, तुम इस वृक्ष को जलवा दो। यदि 
इसमें से कोई स्त्री निकले, तो उसे भी आग में डाल दो”॥ १७४॥ 
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एवं शिवं स्यादित्युक्त्वा द्विजे )तस्मिंस्तिरोहिते । 
्रबुद्धाहं स्मृतं चेतद्‌ दृष्ट्वा तरुममु मया ॥१७५॥ 
तेन भीताहमित्युक्तस्तया स कमलाकरः। 
आदिदेशाशु भृत्यान्स्वांस्तयोदहि तरुस्त्रियो:॥१७६॥ 
अधाक्षुस्ते च तं वृक्षं कूटहुंसावली च सा। 

दग्धां हंसावलीमत्र मेने तस्मादनिगताम्‌ ॥१७७॥ 
ततस्तया स कमलाकरो निवृंतया सह। 
सत्यहंसावलीलाभं मन्वानः कटकं ययौ॥१७८॥ 
ततोऽपि त्वरितं यातः प्रातः स्वां कोशलां पुरीम्‌। 
कृतकायंत्वतुष्टेन पित्रा राज्येऽभ्यषिच्यत॥ १७९॥ 
बनं पितरि याते च सोऽनुशास्ति स्म मेदिनीम्‌। 
व्याजहंसावलीं भार्या बिश्नत्कनकमञ्जरीम्‌। १८०॥ 
स मनोरथसिद्धिस्तु दूरे राजकुलादभूत्‌। 

बन्दी तया  परिज्ञानाच्छरीरभयशङ्कूया।॥१८१॥ 
सापि हंसावली तस्यां रात्रौ तत्र वटे स्थिता। 

श्रुत्वा दृष्ट्वा च तत्सर्वं वञ्चितास्मीत्यबुध्यतं॥ १८२॥ 
अचिन्तयत्तु तत्कालं प्रयाते कमलाकरे। 

अहो ममतया कान्तः कुसख्या छदना हृतः॥१८३॥ 
अहो दग्ध्वेव मामस्मान्नर्वृतिं , प्राप्तुमीप्सति। 
अश्रेयसे न वा कस्य विश्वासो दुजेने. जन॥ १८४॥ 
तदस्य मत्कृते दग्धस्याङ्गाराचिंषि शाल्मलेः। ` ` 
क्षिपाम्यभव्यमात्मानं भवस्याम्यानृणा तरोः॥१८५॥ 
इत्यालोच्यावरुह्याथ वटोत्प्राणव्ययोन्मुखी । 
जातबुद्धिबिधेर्योगादित्यन्तावममशैं सा॥१८६॥ 
किं त्मजामि वृथात्मानं जीवन्ती नचिंरादहुम्‌। 
मन्युप्रतिक्रियां तस्याः करिष्यामि .सखोंद्रुह: ।। १८७॥ 
तातस्य हि तदा स्वप्ने ज्वरांक्रान्तस्य शौरिणा। 
तच्छान्तिं  मत्करस्पर्शादादिश्योक्तमभूदिदम्‌ ॥ १८८] 
हंसावली पतिं प्राप्स्यत्युचितं कमॅलाकरम्‌। ` 
कालं कमेपिं तु क्लेशो भवितास्या मनागिति॥१८९॥ 


डर ज्जा ८१ 
अनन्तर, “कल्याण हो' कहकर वह ब्राह्मण अन्तर्घान हो गया और मेरी नींद खुल गई। 
इस वृक्ष को देखकर अब मुझे उसकी याद हो आई है और इसी से मैं डर गई हूँ। उसके ऐसा 
कहने पर कमलाकर ने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि वे उस वृक्ष के साथ उस स्त्री को भी 
जला दें ॥ १७५-१७६॥ 
नौकरों ने उस वृक्ष को जला दिया। उसमें से हंसावली नहीं निकली, इसलिए उस 
बनावटी हंसावली ने समझा कि हंसावली उसी आग में जल मरी ॥ १७७॥ 
हँसावछी को जली हुई जानकर उसको सन्तोष हो गया। कमलाकर भी उसको असली 
हंसावली जानकर उसके साथ अपनी छावनी में चला गया ॥ १७८॥ 
दूसरे दिन सवेरे वहाँ से भी चलकर, वह अपनी कोशलापुरी में जा पहुँचा । उसकी 
सफलता से सन्तुष्ट होकर पिता ने उसे राजपाट सौंप दिया ॥ १७६॥ 
पिता के वन चले जाने पर, वह राजकुमार बनावटी हंसावली के रूप में कनकमंजरी 
के साथ सुख-भोग करते हुए धरती का शासन करने लगा ॥ १८०॥ 
कनकमंजरी को पहचानने के कारण मनोरथसिद्धि नाम के उस बन्दी को शरीर का 
भय था, इसलिए वह राजभवन से दूर-ही-दूर रहता था ॥१८१॥ 
उघर उस हंसावली ने भी, जो रात को बरगद के वृक्ष पर बैठी थी, सारी बातें सुन और 
देखकर समझ लिया कि मुझे घोखा दिया गया है॥१८२॥ 
उस समय कमलाकर के चले जाने पर उसने सोचा कि हाय, मेरी इस कपटी सखी ने 
धोखे से मेरे प्रिय को मुझसे छीन लिया है॥१८३॥ 
यहाँतक कि वह मुझे जलाकर इस सम्बन्ध में निश्चिन्त होना चाहती है। सच है कि 
दुर्जन मनुष्यों पर विश्वास करना किसके लिए हानिकारक नहीं होता है ॥१८४॥ 
मेरे ही कारण सेमळ का यह वृक्ष जलाया गया है, अतः मैं इसके अंगारों की ज्वाला में 
अभागिनी अपने को डालकर, इस वृक्ष से उऋण हो जाऊँ॥१८५॥ 
ऐसा सोचकर वह बरगद के पेड़ पर से उतर आई और अपना शरीर-त्याग करने 
को उद्यत हो गई। विधि के विधान से उसके मन में सद्बुद्धि उपजी और उसने सोचा कि 
व्यर्थं ही मैं अपने प्राण क्यों दूं? यदि मैं जीवित रहूँगी, तो सखी का द्रोह करनेवाली उस 
कनकमंजरी से इस दुर्दशा का बदला ले सकूंगी ॥१८६-१८७॥ 


जब पिताजी को ज्वर आया था और भगवान्‌ विष्णु ने स्वप्न में उन्हें यह बतलाया 
कि मेरे हाथों के स्पशं से उसकी शान्ति होगी, उसी समय उन्होंते यह भी कहा था कि हंसावली 
के लिए उपयुक्त पति कमलाकर हैं और वह्‌ उन्हें प्राप्त भी करेगी, लेकिन उसे कुछ समय तक 
थोड़ा कष्ड होगा॥ १८८-१८९॥ 

११ 
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तद्गत्वा क्वापि पश्यामि तावदित्यवधार्यं सा । 
हंसावली ततः प्रायान्षिजंनामटवीं, प्रति॥१९०॥ 
दूरं गतायास्तस्याइच क्लान्तायाः प्रस्खलद्गते:। 
मा्गप्रकटनायेव दयया सा ययौ क्षपा॥१९१॥ 
तद्दशेनसमुद्भूतक्ृपावेशवशादिव । 


| मुमोच द्यौरवदयायबाष्पवारिकणोत्करम्‌ ।। १९२।। 
तदश्रुमार्जेनायेव प्रसारितकरो रविः। 
दाशिताशाकृतारवासमुदगाद्गुणिवान्धवः ॥१९३॥ 


ततः सा किञ्चिदुच्छ्वस्ता निरस्तजनदशना। 
उत्पर्थः क्रमशो यान्ती कुशकण्टकविक्षता।॥। १९४ 
राजपुत्री चिरात्प्राप वनमेकं विहङ्गमेः। 
| गुञ्जद्भिरित एहीति वरदाद्भिरिव राजितम्‌ ॥१९५॥ 
तत्र सा प्राविशच्छान्ता वीज्यमानेव सादरम्‌। 
वातबेल्लल्लताजाळतालवृन्ते रनोकहुः ॥१९६॥ 
ददद च वनं सा तन्मधुस्फीतं प्रियोत्सुका। 
प्रफुल्लसहका रस्थकलकूजितको किलम्‌ ॥१९७॥ 
| विग्ना च चिन्तयामास मां दहत्यत्र यद्यपि। 
|| पुष्परेणुपिश ङ्गोऽयं मल्यानिळपावकः ॥ १९८॥ 
| तरुम्यो निपतन्तश्च कुसुमप्रकरा इमे। 
नदत्स्वलिषु निध्नन्ति कामबाणोत्करा इव॥१९९॥ 
तथापि कुमसुमैरेभिः पूजयन्ती रमापतिम्‌। 
इहैव ` तावत्तिष्टामि क्षपयन्ती स्वदुष्कृतम्‌ ॥२००॥। 
इति सञ्चिन्त्य वापीषु स्नान्ती तस्थौ फलाशना । 
तत्र पूजापरा शौरेः प्रेप्सुः सा कमलाकरम्‌ ॥२०१॥ 
अत्रान्तरे कोशलायां विधियोगाज्ञ्वरेण सः! 
चातुथिकेन दीर्घेण जगृहे कमलाकर: ॥॥२०२॥ 
| तद्दृष्ट्वा तत्र सा पापा कूटहंसावळी तदा । 
| भीता ` व्यचिन्तयच्चेतस्येवं ` ` कनकमेञ्जरी ॥२०३॥ 
एकं तावद्भयं ` मेऽन्तः -सदाशोक्रकरीकृतम्‌ ! 
मन्त्रभेदात्तदुपरि द्वितीयमिदमागतम्‌ ॥२०४॥ 


be 
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इसलिए, मैं कहीं जाकर देखूँ कि आगे क्या होता है। ऐसा निश्चय करके हंसावली 
निजेन वन की ओर चल पड़ी ॥१९०॥ 


बहुत दूर चलने के कारण वह्‌ थक गई और उसके पैर लड्खडाने लगे, तब मानों उसपर 
दया करके, उसको मागे दिखलाने के लिए ही रात बीत गई ॥१९१॥ 


उसको उस हालत में देखकर, दया-परवश होकर, आकाश भानों ओस के आँसू गिराने 
लगा ॥ १९२॥ 


गुणियों के बन्धु सूर्य ने मानों उसके आँसू पोंछने के लिए ही अपनी किरणें फैलाइँ 
और ऊपर उठकर, उसे दिलासा देते हुए, उसके सम्मुख दिशाओं को प्रकट किया ॥१९३॥ 


इस तरह कुछ आश्वासन पाकर, किसी मनुष्य को देखने की इच्छा न रखती हुई, 
कुदा-कंटकों से क्षत-विक्षत वह राजकुमारी, पगडण्डियों पर चलती हुई एक वन में पहुँची, जो 
मानों यहाँ आओ”, 'यहाँ आओ कहकर गुंजार करते हुए पक्षियों से शोमित हो 
रहा था॥१९४-१९५॥ 


शकी हुई हंसावली ने जब वहाँ प्रवेश किया, तब: मानों वायु से हिलाये गये वृक्ष अपनी 
डालियों और लताओं के द्वारा उसको पंखा झलने लगे ॥१९६॥ 


अपने प्रियतम के लिए उत्सुक हंसावली ने उस वन को देखा, जहाँ भरे मधुमास में 
मंजरित आम्रवृक्षों पर, कोकिल कल-कूजन कर रहे थे ॥१९७॥ 


उदास होकर उसने सोचा कि यद्यपि यहाँ पुष्प-पराग से पीली पड़ी मलयानिल की 
आग मुझे जलायगी और मौंरों के गुंजार के बीच वृक्षों से गिरते हुए ये फूलों के गुच्छे कामदेव 
के बाण-समूहों की भाँति घायल करेंगे, फिर भी मैं इन्हीं फूलों से भगवान्‌ विष्णु की पूजा करती 
हुई और पापों का प्रक्षालन करती हुई यहीं रहूंगी ॥१९८-२००॥ 


ऐसा सोचकर कमलाकर को पाने की इच्छा रखनेवाली' हंसावली वापी में स्नान करती, 
फलों का भोजन करती और भगवान्‌ विष्णु के पूजन में लगी हुई वहीं रहने लगी ॥२०१॥ 


इस बीच कोशला नगरी में, संयोगवश, कमलाकर को मियादी चौथिया बुखार ने पकड़ 
लिया। यह देखकर हंसावली के वेश में रहनेवाली पापिनी कनकमंजरी बहुत घबरा गई। 
उसने सोचा कि एक तो मुझे अशोककरी का भय बराबर बना ही हुआ था कि कहीं वह सारा 
भेद न खोल दे, उसपर से यह दूसरी विपत्ति आ गई॥२०२-२०४॥ 


छुँ 


यदस्य मत्प्रभोः पूर्व कथितो ज्वरनाशनः। 
हंसावलीकरस्पर्शस्तत्पित्रा जनसन्निधौ ॥२०५॥ 
तच्चाघुना ज्वराक्रान्तो यदेवेष स्मरिष्यति। 
अतत्प्रभावा नङक्ष्यामि तदैवोद्घाटिता सती ॥२०६॥ 
तन्मे कयापि योगिन्या यः पूर्वं ज्वरचटेकः। 
प्रोक्तो विधिवदस्यार्थे ज्वरघ्नं साधयामि तम्‌ ॥२०७॥ 
तस्यैवाग्ने च हन्म्येतां युक्तत्याशोककरीं यतः। 
मानुषाङ्गैः कृतार्घादिः स सिद्धोऽभीष्टकृद्‌भवेत्‌ ॥२०८॥ 
एवं ¦ राज्ञो ज्वरे नष्टेऽशोककर्यानया सह। 

उभे भये मे शाम्येतां न पश्याम्यन्यया शिवम्‌ ॥२०९॥ 
इत्यालोच्याविरुद्धं यत्तत्तस्यै स्वमनीषितम्‌। 
शशंसाशोककये सा मानुषाघातवजितम्‌॥२१०॥ 
ततो दत्तानुमतया सम्भारे ढौकिते तया। 
तद्द्वितीया स्वया युक्त्या वहिः कृत्वा परिच्छदम्‌ ॥२११॥ 
द्वारान्तरेण निर्गत्य गृप्तमन्तःपुराक्षिशि। 
ययौ ` शून्येकलिङ्गं सा खड्गहस्ता शिवालयम्‌ ॥२१२॥ 
तत्र खड्‌ गह्तच्छागशोणितस्नानरञ्जितम्‌। 
तदस्रकल्पितार्घञ्च तदन्त्रस्नग्विवेष्टितम्‌ ॥२१३॥ 
आनर्च शिवलिङ्गं सा तद्ृत्पद्मेन मूर्वनि। 

धूपं दत्वा तदक्षिम्यां तच्छिरोऽस्मै वलिं ददौ॥२१४॥ 
ततस्तदग्रवेद्याञ्च लिप्तायां रक्तचन्दनैः। 
लिलेख गोरोचनया कमल साष्टपल्लवम्‌॥२१५। 
तत्कणिकायां सास्रेण पिष्टेन रचितं ज्वरम्‌। 
भस्ममुष्टिप्रहरणं त्रिपादं त्रिमुखं न्यघात्‌॥२१६॥ 
पल्लवेषु निवेश्यात्र परिवारं यथाविधि। 
ज्वरस्य निजमन्त्रेण तस्या ह्वानं व्यधत्त सा॥२१७॥ 
ततः पूर्वोक्तवत्सस्य॒स्नानार्ध्याद्योपहारिकम्‌। 
चिकीर्षर्मानुपाङ्गास्रेः प्राहाशोककरीं स्म ताम्‌॥२१८॥ 
भूतल न्यस्तसर्वाङ्गं देवस्य सखि साम्प्रतम्‌ । 

कुरु प्रणाममेवं हि श्रेयस्तव भविष्यति ॥२१९॥ 


“ee gm 
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हंसावली के पिता ने बहुत-से लोगों के सामने मेरे पति से कहा था कि हंसावली के हाथ 
के स्पशे में बुखार उतार देने की शक्ति है। ज्वर में पड़े हुए कमलाकर को अब जो कहीं उस 
बात का स्मरण आ गया, तो मुझमें वह प्रभाव न होने के कारण, मेरा सारा भेद खुल जायगा 
और मैं कहीं की न रह जाऊंगी ॥२०५-२०६॥ 


अतः, इसके लिए मैं विधिपूर्वक उस ज्वरचेटक की साधना करूँगी, जो ज्वर का नाश 
करनेवाला है, और जिसे बहुतं पहले किसी योगिनी ने मुझे बताया था ॥२०७॥ 


फिर, मैं युक्तिपूवंक उसी के सम्मुख अशोककरी को मार डालूंगी; क्योंकि मनुष्य-शरीर 
का अध्य देकर उसे सिद्ध करने से, वह मेरी इच्छा के अनुसार आचरण करेगा ॥२०५॥ 


इस प्रकार, राजा का ज्वर छूट जाने और अशोककरी से छुटकारा मिल जाने पर मेरे 
दोनों ही भय जाते रहेंगे। अन्यथा मैं अपना कल्याण नहीं देखती ॥२०६॥ 


यह सोचकर उसने अशोककरी को वे सारी बातें बतला दीं, जो उसे बतलाने लायक थीं । 
वह उसको भी मारना चाहती है, यह बात उसने छिपा रखी ।॥।२१०॥ 


अशोककरी ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और सारा सामान स्वयं ही इकट्ठा किया। 
नकली हंसावली ने उसको छोड़कर और सब दासियों को युक्‍्तिपूर्वक वहाँ से हटा दिया ॥२११॥ 


जब रात हुई, तब वह छिपकर दूसरे दरवाजे से निकल गई और हाथ में तलवार लेकर 
एक सूने शिवालय में गई, जिसमें केवल एक शिवलिंग स्थापित था॥२१२॥ 


वहाँ उसने तलवार से एक बकरे को मार डाला और उसके रक्‍त से शिवलिंग को 
स्नान कराया, रक्त का ही अध्य दिया, अँतड़ियों की माला चढ़ाई, उसके हृदय-कमल को 
शिवलिंग के माथे पर चढ़ाया, उसकी आँखों का धूप दिया और उसके सिर की [बलि देकर 
शिवलिंग का पूजन किया ॥२१३-२१४॥ 


अनन्तर, उसने रक्त-चन्दन से लिपी हुई अग्रवेदी पर गोरोचन से अष्टदल कमल 
बनाया । उसके कोने पर रक्त की पिट्ठी की, तीन पैरों और तीन मुखोंवाली ज्वर की मूत्ति 
बनाई तथा उसके हाथों में भस्ममुष्टि नामक शस्त्र दिया ॥२१५-२१६॥ 


उस कमल के दलों पर विधिपूर्वक ज्वर के परिवार को अंकित करके, उसने अपने मन्त्र 
के द्वारा उस ज्वर का आह्वान किया ॥२१७॥ 


अनन्तर, पहले कहे हुए के समान ही, मनुष्य के रक्त से स्नानाध्ये देने की इच्छा रखने- 
वाली कनकमंजरी ने, अशोककरी से कहा कि सखी, तुम देवता के सामने जमीन पर लेटकर 
प्रणाम करो। इससे तुम्हारा कल्याण होगा॥२१८-२१९॥ 


कथासरित्सांगर 


ततस्तथेति धरणौ प्रणताया दुराशया। 

तस्याः खड्गप्रहारं सा ददौ कनकमञ्जरी॥२२०॥ 
तेन दैवान्मनाक्‌ स्कन्धे क्षता सत्रासमुत्थिता। 

विद्रुता सानुयान्तीं तां दृष्ट्या कनकमञ्जरीम्‌ ॥२२१।॥ 
त्रायध्वमिति चक्रन्द यदाशोककरी मुहुः। 

तेनाम्यघावन्नगरीरक्षिणोऽत्राभितो जनाः॥२२२॥ 
ते दुष्ट्वाकृष्टखड्गां तां भीमां कनकमञ्जराम्‌। 
मृतकल्पा व्यघुः शस्त्रप्रहारै राक्षसीधिया॥२२३॥ 
बुद्घवाशोककरी वक्त्राद्यथातत्त् ततश्च ते। 
द्वे ते राजकुलं निन्युः पुरस्कृत्य पुराधिपम्‌।।२२४।। 
विज्ञप्तस्तत्र ते राजा सम्भ्रान्तः कमलाकरः। 
आनाययत्कुभार्या टां स्वान्तिकं ताञ्च तत्सखीम्‌ ॥२२५॥ 
तयोश्चानीतयोर्भीत्या प्रहारव्यथया च सा। 
तीव्रयोत्क्रान्तजीवाभूत्‌ सद्यः कनकमञ्जरी ॥२२६॥ 
ततोऽशोककरीं] राजा ब्रणितां तां स तत्सखीम्‌ । 

किमिदं निभेया  ब्रूहीत्यपृच्छदतिदुर्मनाः ॥२२७॥ 


= 


सा च तस्मे तदा मूलात्तथा सर्वमवर्णयत्‌ । 
यथा कनकमञ्जर्या कृतं तद्व्याजसाहसम्‌ ॥२२८॥ 
ततोऽधिगततत्त्वार्थः स राजा कमलाकरः। 
एबं शुशोच तत्कालमात्मानं भृशदुःखितः ॥२२९॥ 
. विप्रळन्घोऽस्म्यहं  कूटहंसावल्या वतैतया । 
मूढेन यत्स्वहस्तेन दग्धा हंसावली मया ॥२३०॥ 


स्वदुष्कृतफलं तावत्पापया बब्धमेतया । 
यद्राजमहिषी भूत्वा प्राप्तेषा वघमीदृशम्‌ ॥२३१॥ 
कथं तु रूपमात्रेण सम्मोह्माहं शिशुर्यथा । 
हृतरत्नेन मुषितो दत्त्वा काचं कुवेघसा ॥२३२॥ 
जवरशान्त्यै मया सोऽपि ज्ञप्तिकृद्वत न स्मृतः। 
हंसावलीक रस्पर्शस्तत्पितूविष्णुनोदितः ॥२३३॥ 
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जो आज्ञा' कहकर जब अशोककरी जमीन पर लेटी, तब दुष्टा कनकमंजरी ने उस 
पर तलवार चलाई॥२२०॥ 


संयोगवश तलवार के उस वार से अशोककरी के कन्धे पर हलकी-सी ही चोट आई। 
वह घबराकर उठ खड़ी हुई और भागने लगी। उसने जब कनकमंजरी को अपने पीछे आते हुए 
देखा, तब 'बभाओ-बचाओ' कहकर बार-बार चिल्लाने लगी। यह सुनकर नगर की रक्षा 
करनेवाले सिपाही, जो पास ही थे, दौड़ आये ॥२२१-२२२॥ 


उन्होंने जब तलवार खींचकर आई हुई भयावनी कनकमंजरी को देखा, तब राक्षसी 
समझकर तलवार की मार से उसे मरी हुई-सी बना दिया॥२२३॥ 


अशोककरी के मुंह से सारी बातें जानकर वे लोग उन दोनों को राजभवन की ओर 
ले चळे। उनके आगे-आगे नगर-कोतवाल चल रहा था॥२२४। 


उन्होंने जब राजा को सारा वृत्तान्त बतलाया, तब राजा कमलाकर अचरज में पड़ 
गये। उन्होंने अपनी दुष्टा भार्या और उसकी सखी को अपने पास बुलवाया ॥२२५॥ 


जब वे दोनों राजा के सम्मुख ले आई गई, तब प्रहार की कठिन पीडा से और भय से 
शीघ्र ही कनकमंजरी के प्राण जाते रहे ॥२२६॥ 


कनकमंजरी के मर जाने पर दुःखी होकर राजा ने उसकी घायल सखी अशोककरी 
से पूछा--“यह कैसी बात है? निर्भय होकर मुझसे सब कुछ कहो।” ॥२२७॥ 


तब उसने आरम्भ से सब कुछ बतला दिया कि किस प्रकार कनकमंजरी ने हंसावली 
बनने का साहस किया था ॥२२८॥ 


इस प्रकार, असली बातें जानकर राजा कमलाकर बड़ा दुःखी हुआ। वह मन-ही-मन 
सोचने लगा--“हाय, मैं मूढ इस झूठी हंसावली के द्वारा ठगा गया, जिसने अपने ही हाथों 
से हंसावली को जला दिया॥२२६-२३०॥ 


इस पापिनी ने तो अपने पापों का फल पा लिया कि जिसने राजा की पटरानी होकर 
भी ऐसी मृत्यु पाई॥२३१॥ 


दुष्ट विधाता ने मुझे बच्चों की तरह केवल रूप से लुभाकर मेरा रत्नं छीन लिया 
और मुझे काँच देकर ठग लिया ॥२३२॥ 


भगवान्‌ विष्णु ने उसके पिता को जो यह बतलाया था कि उसके हाथ के स्पर्श से ज्वर 
की शान्ति हो जाती है, इस बात को जानते हुए भी मुझको उसका ध्यान नहीं आया” ॥२३३॥। 


|| 


एवं स विलपन्स्मृत्वा व्यमृशत्कमलाकरः। 
हंसावली पति प्राप्स्यत्येषा क्लेशो मनाक्पुन: ।। २३४! 
भवितास्या इति वचो वेष्णवं मेघमालिना। 
तत्पित्रोक्तं हि मे तच्च प्रसिद्धं न भवेन्मृषा ।।२३५॥ 
तत्सा कथञ्चिदन्यत्र गता जीवेत्कदाचन। 
स्त्रीचित्तस्येव देवस्य को वेत्ति गहनां गतिम्‌ ॥२३६॥ 
तन्मनोरथसिद्धिः स वन्दी मेऽत्र गतिः पुनः। 
इत्यालोच्य स तं वन्दिवरमानाययन्नृपः।। २३७॥। 
अब्रवीच्च कथं भद्र भवान्नेवेह दृश्यते। 
कव मनोरथसिद्धिर्वा तेषां थे धूर्तंवञ्चिताः ॥२३८। 
तच्छू त्वा । सोऽवदद्वन्दी मन्त्रभेदभयाहृता । 
एषेवाशोककयंत्र महाराज ममोत्तरम्‌ ॥२३९॥ 
न च हंसावलीह्‌तोः कार्या तेऽत्र विषादिता। 
आदिष्टा हरिणैवास्याः कञ्चित्काल हि दुःस्थितिः ॥२४०॥ 
तन्नित्याराधनोद्योगान्निश्चितं तां स रक्षति। 
प्रभवत्येव धर्मो हि नेह दृष्टं तथा च किम्‌ ॥२४१॥ 
तदहं देव यास्यामि तत्मवृत्त्युपलव्धये । 
इति तेन स विज्ञप्तो वन्दिना क्षितिपोऽब्रवीत्‌ ॥२४२॥ 
आत्मनाहं प्रयास्यामि तामन्वेष्टुं त्वया सह। 
अन्यथा नेव मे चेतः क्षणमप्यवतिष्ठत।।२४३॥ 
एवमुक्त्वा विनिर्चित्य प्रज्ञाढ्याख्यस्य मन्त्रिणः । 
हस्तेऽन्येद्युनिचिक्षेप राज्यं स कमलाकरः ॥२४४॥ 
वार्यमाणोऽप्यलं तेन नगर्या प्रययौ ततः। 
निर्गेत्यालक्षितः साकं स मनोरथसिद्धिना।।२४५॥ 
वश्राभ च विचिन्वानः क्षेत्राश्रमवनानि सः। 
अनपेक्षितदेहात्तिगूर्वी ह्याज्ञा मनोभुवः॥२४६॥ 
क्रमेण प्राप दंवात्तत्काननं यत्र सा स्थिता। 
हंसावळी तपस्यन्ती स॑ मनोरथसिद्धिक: ॥२४७॥ 
तत्रापश्यच्च तां मूले रत्रताशोकस्य भास्वतः। 
अन्त्यामिव कलामिन्दोः क्षामां पाण्डुमनोरमाम्‌ ॥२४८॥ 
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इस प्रकार विलाप करते हुए कमलाकर ने सोचा कि हंसावली के पिता मेघमाली ने, 
भगवान्‌ विष्णु की कही हुई औंर सबकी जानी हुई यह बात मुझसे कही थी कि हंसावली ने 
कमलाकर को, पति के रूप में पाथगी; किन्तु थोड़े दिनों तक उसे कष्ट उठाना पडेगा । उनकी 
यह बात मिथ्या नहीं हो सकती ॥२३४-२३५॥ 

हो सकता है कि वह कहीं और चली गई हो और अभी जीवित हो; क्योंकि स्त्री के 
हृदय और दैव की गहन गति को कौन जान सकता है? ॥२३६॥ 

इस सम्बन्ध में मनोरथसिद्धि नामका वह्‌ बन्दी ही सहायता कर सकता है। ऐसा 

सोचकर राजा ने उस श्रेष्ठ बन्दी को बुलवाया ॥२३७॥ 

राजा ने कहा-- क्या बात है कि आजकल तुम यहाँ नहीं दीख पड़ते ? मैं धूर्तो के 
द्वारा ठगा गया हुँ। मेरी मनोरथ-सिद्धि कैसे होगी ?” ॥२३८॥ 

यह सुनकर उस बन्दी ने कहा कि, महाराज, अपना भेद खुल जाने के भय से, कतकमंजरी 
द्वारा यहाँ आहत हुई यह अशोककरी ही मेरा उत्तर है ॥२३६॥ 

अतः, हंसावली के लिए आपको खेद नहीं करना चाहिए; क्योंकि भगवान्‌ विष्णु ने ही 
कहा है कि कुछ समय तक उन्हें कष्ट उठाना पड़ेगा ।।२४०॥ 

हंसावली नित्य नियमपूर्वंक उनकी आराधना करती है, अतः वे निश्चय ही उनकी रक्षा 


करेंगे। धर्म की ही विजय होती है, क्या इस बात को आपने इसी (अशोककरी) के 
सम्बन्ध में सच होते नहीं देखा है? ॥२४१॥ 


इसलिए, मैं हंसावली का पता लगाने के लिए जा रहा हूँ। उस बन्दी के ऐसा कहने पर 
राजा उससे बोले--“मै स्वयं भी उसे ढूंढने के लिए तुम्हारे साथ चलूंगा; क्योंकि ऐसा न करने 
से मुझे क्षणभर भी शान्ति नहीं मिलेगी ॥२४२-२४३॥ 

ऐसा कहकर और हंसावली का पता लगाने के लिए जाने का निश्चय करके, 
कमलाकर ने अगले दिन प्रज्ञाढ्य नामक मन्त्री को राज्य सौंप दिया ॥२४४॥ 

मन्त्री के बहुत रोकने पर भी राजा चुपचाप नगर से बाहर निकलकर मनोरथसिद्धि के 
साथ चले गये ॥२४५॥ 

शरीर-कष्ट की ओर ध्यान दिये विना वे हंसावली को ढूँढ़ते हुए क्षत्र, आश्रम और वनों 
में घूमने-फिरने लगे! सच है कि कामदेव की आज्ञा सबसे बड़ी होती है ॥२४६॥ 

घूमते-फिरते संयोग से वे मनोरथसिद्धि के साथ उसी वन में जा पहुँचे, जहाँ हंसावली 
तपस्या कर रही थी।२४७॥ 

वहाँ उन्होंने एक तेजस्वी रक्ताशोक-वृक्ष के नीचे, चन्द्रमा की अन्तिम कला के समान 


क्षीण, पीली पड़ी हुई और सुन्दर हंसावली को देखा ॥२४८॥ 
१२ 


हु 


उवाच वन्दिनं तं स कथं निःशब्दनिश्चला । 
ध्यानस्था देवता कि स्याद्रूपमस्या हयमानुषम्‌ ॥२४९॥ 
तच्छुत्वा वीक्ष्य सो$वादीद्‌ बन्दी दिष्ट्याभिवर्धसे । 
देव हंसावलीप्राप्त्या सेव ह्येषात्र तिष्ठति।२५०॥ 
श्रृत्वा तत्प्रेक्ष्य तौ तं च प्रत्यभिज्ञाय वन्दिनम्‌। 
चक्रन्द सा नवीभूतदुःखा हसावली तदा॥२५१॥ 
हा तात हा हतास्म्यार्यपुत्र हा कमलाकर । 
हा मनोरथसिद्धे हा विपरीतबिधे विधे।॥२५२॥ 
इत्येबं विलपन्ती सा मुमूच्छं भूवि सोऽपि ताम्‌। 
श्रृत्वा दुष्ट्बापतद्भूमौ दुःखात्तंः कमलाकरः ॥२५३॥ 
आश्वासिता ततस्तेन तौ मनोरथसिद्धिना। 


उभौ निश्चितविज्ञातपरस्परसुनिव्‌ तौ । २५४॥ 
विषयोगाणं वोत्तीणौ काञ्चिन्मृदमवापतुः। 


अन्योन्यं च क्रमात्सर्वं स्वं स्वं वृत्तान्तमूचतुः॥२५५॥ 
ततो हंसावळीं तां स गृहीत्वा कमलाकरः। 
वन्दिना सहितस्तेन ययौ स्वां कोशलां पुरीम्‌॥२५६॥ 
तत्रामयहरं तस्याः पाणिं विधिवदग्रहीत्‌। 
आनायिते तत्पितरि प्रतीते मेघमालिनि॥२५७॥ 
तदा तया समं युबतो विशुद्धोभयपक्षया। 


हंसावल्यातिविमलः शुशुभे कमलाकरः ।।२५८॥ 
अरंस्त च तया साकं कृती फलितधेॅर्यया। 
शासन्महीमवियृतः स॒ मनोरथसिद्धिना ॥२५९॥ 
एवमापद्य सन्त्यक्तधेरयैँ: सर्वमवाप्यते । 


तद्वत्स मा तनु त्याक्षीर्जीवन्प्रास्स्यसि तं प्रभुम्‌ ॥ २६०।॥। 
इत्थं स वृद्धपथिकः कथामाख्याय देव मे! 
निवार्य मरणान्माञ्च यथाकामं ययौ ततः॥२६१॥ 
इत्युक्त्वा तत्र रात्रौ स चण्डकेतुगृहे तदा। 
मुगाङ्कूदत्तमवदत्‌ पुनर्भीमपराक्रम: ॥ २६२। 
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कमलाकर ने बन्दी से पूछा--मौन और निश्चल होकर ध्यान में डूबी हुई यह 
कौन है? क्या यह कोई वनदेवी है ? इसका रूप तो मनुष्यों का-सा नहीं है”॥२४९॥ 

यह सुनकर बन्दी ने उसकी ओर देखा, फिर कहा-- देव, हंसावली को पाने से आपकी 
अभिवृद्धि हो; क्योंकि वही हंसावली आपके सामने है” ॥२५०॥ 

बन्दी की बात सुनकर हंसावली ने उसकी ओर देखा । उसने बन्दी को पहचान लिया । 
उन्हें देखकर उसका दुःख नया-सा हो गया और वह रोने लगी ॥२५१॥ 

“हा तात, हा आर्येपुत्र कमलाकर, हा मनोरथसिद्धि, हा विपरीत काम करनेवाले 
विधाता, मैं मारी गई!” इस प्रकार विलाप करती हुई हंसावली मूर्च्छित होकर धरती पर 
गिर पड़ी। कमलाकर भी उसकी बातें सुनकर तथा उसे देखकर दुःख से विह्वल हो गये और 
धरती पर गिर पड़े ॥२५२-२५३॥ 


अनन्तर, मनोरथसिद्धि ने उन दोनों को धीरज बँघाय!। उन दोनों ने भी एक दूसरे 
के मन का हाल जानकर आनन्द पाया ॥२५४॥ 

विरह का समुद्र पार कर लेने के कारण उन्हें बडी प्रसन्नता हुई । क्रमशः उन्होंने अपना 
सारा वृत्तान्त एक दूसरे से कह सुनाया ॥२५५॥ 

अनन्तर, राजा कमलाकर हंसावली को लेकर, बन्दी के सहित, अपनी कोशलापुरी को 
लौट गये ॥२५६॥ 


वहाँ हंसावली के प्रसिद्ध पिता भेघमाली कोबुलवाकर कमलाकर ने विधिपूर्वक उसके 
रोगनाशक हाथों को ग्रहण किया, अर्थात्‌ उसके साथ विवाह किया ॥२५७॥ 


अनन्तर, अत्यन्त निर्मल कमलाकर दोनों कुलों से शुद्ध हंसावली के साथ बहुत 
शोभित होने लगे ॥२५५॥ 

कृती कमलाकर, उस हंसावली के साथ, जिसका धेयं सफल हुआ था, सुखपूर्वक र हते 
हुए और मनोरथसिंद्धि को अपने निकट रखते हुए,घरती का शासन करने लगे ॥२५९॥ 


“इस प्रकार, विपत्ति में धैर्य का त्याग न करने से, मनुष्य के सारे मनोरथ पूरे होते हैं। 
अतः वत्स, तुम शरीर का त्याग मत करो। जीवित रहोगे, तो तुम अपने राजा से अवश्य मिल 


सकोगे' i] 


गेगे” ॥।२६०॥ 


हे देव, वह वृद्धपथिक मुझे यह्‌ कथा सुनाकर और मरने से रोककर, जहाँ उसे जाना था, 
वहाँ चला गया॥२६१॥ 

चण्डकेतु के घर में रात के समय मुगांकदत्त से इतना कहने के बाद, भीमपराक्रम ने 
फिर कहा--॥२६२॥ 


[| २ 
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अथ हूब्धोपदेश: संस्ततोऽटव्यास्त्वदाप्तये ! 

गन्तुं तवाभिलषितामगामुज्जयिनीमहम्‌ ॥२६३॥ 
तत्र युष्मानसम्प्राप्य श्रान्तः कस्याञ्चन स्त्रियः। 
दत्तभोजनमूल्योऽहं वासाय प्राविशं गृहम्‌ ॥२६४॥। 
तत्र तद्दत्तशयनः क्षणं सुप्तः श्रमादहम्‌ । 
प्रबुध्य यावत्पश्यामि कौतुकान्निभृतः स्थितः ॥२६५॥ 
तावत्सा स्त्री गृहीत्वेव यवमुष्टिं गृहान्तरे । 
समन्तादावपत्तत्र मन्त्रेण स्फुरिता धरा॥२६६॥ 
तैयंवेस्ततक्षण॑ जातः फलितः पक्वतां गतः। 
लूनेभूंप्टॅशच पिष्टैश्च सकडवो बिहितास्तया ॥२६७॥ 
तान्सकतून्कांस्यपात्र्यां सा निधायाजिद्र: समुक्षितान्‌ । 
पूर्वावस्थं गृहं कृत्वा स्नानाय निरगादुद्गुतम्‌ ॥२६८॥। 
ततस्तां शाकिनी मत्वा स्वेरमृत्थाय सत्वरम्‌ । 

अन्यत्र सक्तुभाण्डे तान्‌ पातयां सक्तृच्यधाम्यहम्‌ ॥२६९॥ 
सकजुभाण्डात्ततरचान्यान्सक्तूनृद्धत्य तावतः । 

तस्यां स्थापितवानस्मि पात्र्यां रक्षितसङ्कुरः ।!२७०॥ 
ततो मय्याश्चिते भूयः शयनं स्त्री प्रविश्य सा। 
उत्थाप्य मामदात्पात्र्यास्तान्सक्तून्भोजनाय मे ॥२७१॥ 
स्वयं च वुभुजे तस्माद्गृहीत्वा सक्तुभाण्डतः। 
तान्सिद्धसक्तूनज्ञातमत्कृतव्यत्यया सती ॥२७२॥ 
भुक्तेस्तैः सक्तुभिच्छागी समपद्यत सा तदा। 

ततो नीत्वा मयामर्षाद्िक्रीता सौनिकस्य सा ॥२७३॥ 
ततः सोनिकभार्या मामुपेप्यावोचत क्रुधा। 
मत्सखी विप्रलब्धेयं त्वया तल्ल्प्यसे फलम्‌ ॥२७४॥ 
इति तत्तजितो गत्वा ततो गुप्तं वहिः पुरः। 

श्रान्तः शयितवानस्मि मूल न्यग्रोधशाखिनः ॥२७५॥ 
तथाभूतस्य मे तत्र तया सौनिकभार्यया। 
आगत्य दुष्टयोगिन्या गलेऽवध्यत सूत्रकम्‌ ॥२७६॥ 


| ल्म्बक बि ९३ 
इस प्रकार, उपदेश पाकर मैं उस वन से निकला और आपको पाने की इच्छा से आपकी 
अभिलषित उज्जयिनी नगरी की ओर चला ॥२६३॥ 


वहाँ आपको न पाकर, थका हुआ होने के कारण, मैं एक स्त्री के घर गया और भोजन 
का मूल्य देकर वहाँ ठहरा ॥२६४॥ 


वहाँ उसके दिये हुए बिछावन पर लेटते ही, थका हुआ होने के कारण, मैं पलभर में 
सो गया। जब मेरी नींद खुली, कौतूहल के कारण मैंने एकान्त में रहकर देखा कि दूसरे कमरे 
में वह स्त्री एक मुट्ठी जौ लेकर चारों ओर बो रही थी। वह कुछ मत्त्र भी पढ़ रही थी, 
जिसके कारण उसके होंठ काँप रहे थे॥२६५-२६६। 

बोये गये वे जौ, बात-की-बात में पौधे बन गये, फल गये और पक भी गये। उसने जौ 
के दाने तोड़कर पकाये और उन्हें पीसकर सत्तू बना लिया ॥२६७॥ 


उस सत्तू को उसने कासे के बरतन में रखा, उसपर पानी छिड़का और फिर घर को 
ज्यों-का-त्यों व्यवस्थित करके झटपट स्नान करने के लिए निकल पडी ॥२६८५॥ 

तब मैंने समझ लिया कि वह डायन है। मैं झटपट दबे पाँवों उठा और उस बरतन 
के सत्तू को, सत्तू की हँडिया में रख दिया और हँड़िया में से उतना ही सत्तू निकालकर उस 
बरतन में रख दिया॥२६४-२७०॥ 

इसके बाद मैं फिर जाकर अपने बिछावन पर सो गया। वह स्त्री मेरे कमरे में आई। 
मुझे उठाकर उसने उस बरतन का सत्तू मुझे खाने के लिए दिया और हेँड़िया में से मन्त्र-सिद् 
सत्तू निकालकर उसे उसने स्वयं खाया। परन्तु, उसे इस बात का पता न चला कि मैंने उसमें 
उलट-पलट कर दी है॥२७१-२७२॥ 

उस सत्तू को खाकर वह बकरी बन गई। क्रोध के कारण मैंने उसे ले जाकर एक खटिक 
के हाथों बेच दिया॥२७३॥ 

तब उस खटिक की स्त्री मेरे पास आई और उसने क्रुद्ध होकर मुझसे कहा-- तुमने 


पाओगे १7 


भेरी इस सखी को धोखा दिया है। इसका फल तुम पाओगे” ॥२७४॥ 


उसके द्वारा इस तरह धमकाया जाने पर, मैं छिपकर नगर से बाहर चला गया और 
थका होने के कारण, एक बरगद के पेड़ के नीचे सो गया। मेरे सो जाने पर, वह खटिक की स्त्री 
वहाँ आई और उस दुष्ट डायन ने मेरे गले में एक डोरी बाँध दी ॥२७५-२७६॥ 


कथासरित्सागर 


तस्यां गतायां पापायां प्रबुद्धोऽहं च तत्क्षणम्‌ । 
पश्यामि यावत्प्राप्तोऽस्मि मयूरत्वं स्थितस्मृतिः॥२७७॥ 
ततो दिनानि कतिचिद्विग्नो भ्राम्यन्नितस्त्रतः। 
जीवञ्ाकूनिकेनाहं गृहीतोऽभूवमेकदा ।।२७८॥ 
स॒ चानीय ददाति स्म मामस्मै चण्डकेतवे। 
भिल्‍्लराजप्रतीहारमुख्याय प्राभृतीक्कतम्‌ ॥२७९॥ 
प्रतीहारोऽप्ययं  प्रादात्स्वभार्याये तदैव ताम्‌। 
तयाहं स्थापितञ्चास्मि मण्डपे क्रीडनीयकः ।।२८०॥। 
अद्येह दैवानीतेन त्वया मे कण्टसूत्रके। 
मुके प्राप्तोऽस्मि तां देव पुनः स्वां मानुषाक्ृतिम्‌ ॥२८१॥ 
तदितो मङक्षु गच्छावः प्रतीहारो हि हन्त्यसौ। 
रात्रिचर्यासखीन्पापः प्रतिभेदभयात्सदा ॥२८२॥ 
त्वं चानीतोऽम्‌ना रात्रिचर्याद्रष्टाद्य तत्प्रभो। 
योगिनीनिमितं वद्ध्वा कण्ठे. सूत्रमिदं भवान्‌ ॥२८३॥ 
मयूरीभूय निर्यातु गवाक्षेणामुना वहिः। 
ततः प्रसारितभुजः सूत्रं कण्ठात्तवोच्छितात्‌॥२८४॥ 
मुक्त्वा वद्ध्वात्मनः कण्ठे तहृन्निर्याम्यहं द्रुतम्‌ । 
त्वयाथ मुक्ते मे सूत्रे भवावः प्रकृतिस्थितो ।।२८५॥ 
बहिरगॅलितेनास्ति द्वारेण च विनिर्गमः। 
एवमुक्तत्रति प्राज्ञ तस्मिन्भीमपराक्रमे ॥२८६॥। 
मगा ङ्कुदत्तस्तद्यक्तस्तथेति निरगात्ततः। 
जगाम च स्वनिलयं स्थितान्यसचिवद्वयम्‌ ॥ २८७॥ 
तत्र सर्वेऽपि तेऽन्योन्यकृत्स्नवृत्तान्तवर्णनेः । 
निन्युम्‌ गाङ्कुदत्ताद्याः प्रहृष्टास्तां विभावरीम्‌ ॥२८८॥ 
प्रातम्‌ गाङ्कूदत्तस्य ` पाइर्वं 'तस्याजगाम सः। 
मायावट्भिल्ळराजस्तस्यां ` - पल्ल्यामधीञ्वरः॥२८९॥ 


स पृष्टरात्रिसौख्यस्तं ˆ राजपुत्रं विनोदयन्‌ । 
अक्षेः ` -क्रीडाम ` एहीति : मायावटरभाषत्‌ ॥२९०॥ 
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उस पापिनी के चले जाने पर शीघ्र ही मैं जाग गया । मैने देखा कि मैं मोर बन गया हूँ, 
यद्यपि मेरी स्मृति ज्यों-की-त्यों बनी हुई है ॥२७७॥ 


इसके बाद मैं उदास होकर कुछ दिनों तक इधर-उधर भटकता रहा। एक दिन एक 
बहेलिये ने मुझे जीवित ही पकड़ लिया ॥ २७५ 


उसने मुझे लाकर भिल्लराज के प्रधान प्रतीहार इस चण्डकेतु को उपहार के रूप में 
दे दिया ॥२७९॥ 


प्रतीहार ने उसी समय मुझे अपनी स्त्री को दे दिया, जिसने मुझे पालतू बनाकर इस 
मण्डप में रख दिया था॥२५०॥ 


दैवयोग से आज आपने यहाँ आकर मेरे गले की डोरी खोळ दी, जिससे मैं फिर अपना 
मनुष्यःशरीर पा सका हुँ॥२८१॥ 


इसलिए, हमलोग शीघ्र ही यहाँ से बाहर निकल जायें, वयों कि यह पापी प्रतीहार, 
भेद खुल जाने के भय से, सदा अपनी रात्रिचर्या के साथियों को मार डालता है ॥२८२॥ 


आपने तो इसकी रात्रिचर्या को अपनी आँखों देखा है और उसके बाद वह आपको 
यहाँ छे आया है; अतः प्रभो, आप डायन की बनाई हुई इस डोरी को गले में बाँधकर मोर बन 
जायें और इस खिड़की से बाहर निकल जायँ । उसके बाद मैं हाथ बढ़ाकर आपके गले से यह डोरी 
खोल लूँगा और उसे अपने गले में बाँधकर उसी तरह शीघ्र ही बाहर निकल जाउँगा । फिर, 
आप भी मेरे गले से उस डोरी को खोलं देंगे और इस तरह हम दोनों ही, पुतः ज्यों-के-त्यों 
हो जायेंगे ॥२८३-२८५॥ 


हमलोग दरवाजे से नहीं निकल सकते; क्योंकि उसमें बाहर से जंजीर बन्द है। बुद्धि- 
मान्‌ भीमपराक्रम के ऐसा कहने पर मृगांकदत्त ने उसकी बात स्वीकार कर ली। फिर उसकी 
बताई युक्ति से वे दोनों बाहर तिकलकर उस स्थान पर गये, जहाँ उतके अन्य दोनों मन्त्री ठहरे 
हुए थे ॥२८६-२८७॥ 


वहाँ मुगांकदत्त आदि, सब लोगों ने प्रसन्न होकर, अपना-अपना सारा वृत्तान्त एक-दूसरे 
से कहते-सुनते वह रात बिता दी ॥२५८॥) 


संत्रेरा होने पर उसं गाँव के स्वामी, भिल्लराज मायाबटु, मृगांकदत्त के पास आया । 


राजपत्र मृगांकदत्त को प्रसन्न करपे हुए उसने रात का कुशल-सक्षेम पूछने के अनन्तर कहा कि 
ग, हम लोग पासा खेलें ॥२५९-२९०॥ 


[] 


ततस्तं सप्रतीहारं ,वाक्ष्य भिल्लं समागतम्‌। 
सखा मुगाङ्कूदत्तस्य सोऽथ श्रृतधिरभ्यधात्‌॥२९१॥ 
किमक्षेविस्मृतं कि वा दृश्यमद्य हि वत्तंते। 
प्रतीहारमयूरस्य नृत्यमुक्तं हूय एव यत्‌॥२९२॥ 
श्रुत्वेतच्छुतधेः स्मृत्वा कौतुकाच्छवरेश्वरः। 
प्राहिणोत्स प्रतीहारं मयूरानयनाय तम्‌॥२९३॥ 
कथं प्रमादाद्विस्मृत्य न स चौरो मया हतः। 
साक्षी रात्रिरहस्यस्य क्षिप्तोऽपि शिखिवेश्मनि ॥२९४॥ 
तद्यामि शीघमुभयं करोमीति विचिन्तयन्‌। 
स्मृत्वोद्घातात्प्रतीहारः सोऽप्यगात्सत्वरं गृ हम्‌ ॥२९५॥ 
सत्र यावत्प्रविश्यैव वीक्षते शिखिवेशमनि। 
तावन्न चौरं नाप्यत्र स॒ मयूरं ददशं तम्‌ ॥२९६॥ 
अथ भीतविषण्णः स॒ ग॒त्वा स्वं नृपमन्रवीत्‌। 
निशि चौरेण मे नीतः स मयूरः प्रभो इति ॥२९७।! 
प्रसिद्धः स महाचौरो येन वहीं हृतः स ते। 
इति तत्र स्मितमुखेनोक्ते श्रुतधिना ततः।॥२९८॥ 
दृष्ट्वा मुगाङ्कूदत्तादीन्‌ हसतोऽन्योन्यदशिनः। 
मायावट्स्तान्नि्बन्धात्‌ किमेतदिति पृष्टवान्‌ ॥२९९॥ 
ततः क्षत्त्रा यथा तेन रात्रौ मेलो यथा च सः। 
राजपत्न्या गृहं कामी गत्वा झस्त्रकलि० यधात्‌ ॥३००॥ 
यथा क्षतृगृहप्राप्तियथा भीमपराक्रम: । 
मोचितोऽत्र मय्रत्वान्निगेमरच यथा ततः॥३०१॥ 
तथा मृगाङ्कुदत्तः स्वं क्षप्तु: सम्बन्धिनञ्च तम्‌ । 
वृत्तान्तं शवरेन्द्राय तस्मै सर्वं शशंस सः॥३०२॥ 
तद्बृष्वा छुरिकापरिक्षतकरामन्तःपुरे चेटिकाम्‌ 
दुष्ट्वा तामथ वीक्ष्य कण्ठरचिते तस्मिन्क्षणं सूत्रकं । 
भूयो भीमपराक्रमस्य शिखितां शुद्धान्तविध्वंसिनं 
क्षत्तारं शबरेशवरः. सपदि तं मायावट्‌ं सोऽवधीद्‌ ।। ३०३॥ 
तां त्वविनीतां राज्ञीं मृगाङ्कुदत्तेन रक्षितां वघतः। 
दूरस्थितां चकार स मञ्जुमतीं परि हृतस्पर्शाम्‌ ॥३०४॥ 


७.३. >>.“ 
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मृगांकदत्त के मित्र श्रुति ने प्रतीहार के साथ भिल्लराज को आया हुआ देखकर कहा-- 
“पासा खेलने का क्या काम है? आपने कहा था कि आज प्रतीहार के मयूर का नृत्य देखा जायगा, न $ 
उसे क्या आप भूल गये ?” ॥२९१-२९२॥ || 
श्रुतधि की बात सुनकर भिल्लराज को अपना कहा याद आ गया। कौतूहलपूर्वक उसने र " ४ 
प्रतीहार से कहा कि वह अपना मयूर ले आये ॥२९३॥ 


प्रतीहार को झटके से रात की सारी बातें याद आ गईं। उसने सोचा कि मुझसे कैसी 
भूज हुई कि रात का मेरा रहस्य जाननेवाले उस चोर को मयूर के. मण्डप (पिजड़े) में 
डालकर भी, सवेरे मैंने उसे मारा नहीं। तो आज शीघ्र चलकर मैं दोनों ही काम कर डालूँ। 
यह सोचकर वह जल्दी-जल्दी घर आया ॥२९४-२९४॥ 

घर पहुँचकर जब उसने मंयूर-मण्डप में देखा, तब न वहाँ चोर था और न मयूर 
ही॥२९६॥ 

डरता और घबराता हुआ वह वापस आया। उसने राजा से कहा-- “प्रभो, रात में 
कोई चोर मेरा मोर चुरा ले गया”॥२९७॥ 


Ee कर 


इसपर श्रुति ने मुस्कराते हुए कहा कि जिसने तुम्हारा मोर चुराया है, वह महाचोर > 
तो प्रसिद्ध है॥२९५॥ 


मृगांकदत्त आदि एक-दूसरे की ओर देखकर हॅस रहे हैं, यह देखकर मायाबटु ने अनुरोध- 
पूर्वक उनसे पुछा कि क्या बात है? ॥२९९॥ 


तब मृगांकदत्त ने अपने और उस प्रतीहार के सम्बन्ध की सारी बातें भिल्लराज को बतला 
दीं कि रात में कैसे प्रतीहार से उसकी भेंट हुई, कैसे वह कामी प्रतीहार रानी के महल में गया, . 
कैसें उसने वहाँ छुरा निकाला, कैसे वे स्वयं प्रतीहार के घर पहुँचे, कैसे उन्होंने भीमपराक्रम को 
मयूर-शरीर से छुटकारा दिलाया और फिर कैसे वे दोनों वहाँ से निकल सके॥३००--३०२॥ 


सारा वृत्तान्त जानकर भिल्लराज ने अन्तःपुर में जाकर दासी का कटा हुआ हाथ देखा। 
उसने भीमपराक्रम के गले में वह डोरी बांधकर उसे फिर मोर बन जाते देखा। तब अपने अन्तःपुर 
को कलंकित करनेवाले उस प्रतीहार को भिल्लराज मायाबटुः ने शीघ्र ही मार डाला ॥३०३॥ 


माग्राबटु उस अविनयी रानी को भी मारने जा रहा था, लेकिन मृगांकदत्त ने उसे रोक 
दिया। तब उसने उस मंजुमती का स्पर्श तक न करने का निश्चय करके उसे दूर भेज 


दिया ॥३०४॥ 
१३ 


F 


तत्पूजितः स च ततोऽत्र पुलिन्दषल्ल्या- 
मासीहिनानि किल तानि मृगादूदत्त:। 
बद्धोद्यमोऽप्यधिगमाय शशाङ्कूवत्याः 
सम्प्राप्तशेषसखिसङ्ग मसव्यपक्षः ॥३०५॥ 
इतिमहाकविश्रीसोमदेवभट्रविरचिते कथासरित्सागरे 
शञ्ञाङ्कवतीलम्बके चतुर्थस्तरङ्ग:। 
पञ्चमस्तरङ्गः 
एवं विमलबुद्यादियुतो यावत्‌ स तिष्ठति। 
मृगाङ्कूदत्तो भिल्लाधिपतेर्मायाबटोगृहे ।। १॥ 
तावत्‌ तत्सन्निधाबेत्य तमात्मीयश्चमूपतिः। 
एकदा शबराधीशं ससंरम्भो व्यजिज्ञपत्‌ ॥ २॥ 
त्वदादेशाद्विचिन्वदिभर्भगवत्याः कृते प्रभो। 
उपहाराय पुरुषः प्राप्तोऽस्माभिः स तादृश: ॥३॥ 
येनास्मद्वीरयोधानां खण्डितं शतपञ्चकम्‌। 
आनीतश्च स मभूयिष्ठप्रहारविवज्ञीकृत: ॥४॥ 
तच्छुत्वा स पुलिन्देन्द्र: सेनापतिञ्जुवाच तम्‌। 
प्रबेश्यतामिहैवाशु सोऽस्माकं दर्येतामिति ।।५॥। 
ततः प्रबेशितस्तेन यावत्‌ सर्वैः स दृश्यते 
शस्त्रक्षतोद्यद्रक्ताक्‍्तरणघूलीक ल्धित: ॥६॥ 
गण्डसिन्दूरसम्पुक्तस्रवद्वानाम्बुपङ्झिल: । 
पाशैविवेष्टितो घूर्णन्‌ मत्तो वद्ध इव द्विप: ॥७॥ 
तावत्तं प्रत्यभिज्ञाय मन्त्रिणं स्व गुणाकरम्‌। 
मृगाङ्कदत्तो धावित्वा कण्ठे ` प्ररुदितोऽग्रहीत्‌ ॥८।। 
बुद्धवांथ तत्सखिम्यस्तं स भिल्लेन्द्रो गुणाकरम्‌। 
प्र ह्वस्तमाश्वासितवान्‌ पादलग्नं निजप्रभोः॥।९॥ 
प्रवेशय च गृहं स्नातं तं वंदधब्रणपट्टकम्‌। 
उपाचर्रद्भिषक्‌ प्रोक्तैः स॒ पथ्यैः पानभोजने: ॥ १०॥। 
ततो मुगाङ्कुदत्तस्तं समाइवस्तं स्वमन्त्रिणम्‌। 
सखे कथय. वृत्तान्तः कस्तवेति स पृष्टवान्‌ ॥ १११ 
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यद्यपि मृगांकदत्त शशांकवती को पाने के लिए बहुत उत्सुक थे, फिर भी मायाबदु के 
अनुरोध और आदर-सत्कार से, वे कुछ दिन भीलों की उस नगरी में टिक गये और अपने अन्य 
' साथियों के मिलने की प्रतीक्षा करने लगे॥३०५॥ 


महाकवि श्रीसोमदेवभट्ट-विरचित कथासरित्सागर के शञ्ञाकवतीलम्बक का 
चतुर्थ तरंग समाप्त । 


पंचम तरंग 
इस प्रकार, जब भिल्लराज मायाबट के यहाँ, अपने विमलबुद्धि आदि मन्त्रियों के साथ 
मृगांकदत्त ठहरे हुए थे, तभी एक दिन मृगांकदत्त के सामने आकर, मायाबदु के मन्त्री ने बहुत 
उत्तेजित होते हुए कहा--“प्रभो, आपके आदेश के अनुसार भगवती को बलि चढ़ाने के लिए 
एक आदमी की खोज करते हुए हमने वैसा एक पुरुष पा लिया है। उसने हमारे पाँच सौ वीर 
योद्धाओं को मार डाला है। बहुत घायल हो जाने पर उसे जि करके हम ले आये हैं” ॥ १-४॥ 


यह सुनकर भिल्लराज ने सेनापति से कहा कि शीघ्र ही उसे यहाँ ले आकरं हम लोगों 
को दिखलाइए ॥५॥ 


सेनापति जब उसे ले आया, तब सब लोगों ने उसे देखा। शस्त्रों के आधात से उसका 
शरीर क्षतविक्षत हो गया था और उससे रक्त गिर रहा था। उसके शरीर में रणकषेत्र की धूल 
लगी हुई थी। वह ऐसा दीख पड़ता था, मानों कोई हाथी हो, जिसके कपोलों पर लगे हुए सिन्दूर 
के साथ उसके माथे से झरता हुआ मद मिलकर कीचड़-सा बन गया हो और वह पागल के समान 
झूमता-झामता, जंजीरों से बँधा हुआ, चला आ रहा हो ॥६-७॥ 


इसी बीच मुगांकदत्त ने पहचाना कि वह उनका मन्त्री गुणाकर है। रोते हुए उन्होंने 
दौड़कर उसे गले से लगा लिया ॥८॥ 


भिल्लराज ने मृगांकदत्त के मित्रों के द्वारा जब यह जाना कि वह गुणाकर है, तत्र अपने 
स्वामी के चरणों में गिरे हुए गुणाकर का उसने अभिवादन किया और उसे अपने महल में ले 
जाकर स्नान कराया तथा उसके घावों पर पट्टियाँ बॅधवाई। अनन्तर, वैद्य के आदेशानुसार 
अनुकूल भोजन-पान से उसका उपचार कराया ॥९-१०॥ 


अपने मन्त्री गुणाकर को कुछ सँ भला हुआ देखकर मुगांकदत्त ने उससे पूछा-- मित्र, 
अब अपना सारा हाल हमें बतलाओ” ॥११॥ 


| 


अथ सर्वेषु. श्वण्वत्सु स/ जगाद गुणाकरः। 
श्रूयतां देव... वृत्तान्तमात्रीयं कथयामि वः॥१२॥ 


गुणाकप्वृत्तान्तः 
ततो नागस्य शापेन, भवद्भ्योऽहं नियोजितः। 
न किञ्चिदविदं मोहाद्‌ दूरां तामटवीं श्रमन्‌॥१३॥ 
चिरातु ` सम्प्राप्तबुद्धिरच दुःखितोऽहमचिन्तयम्‌। 
अहो दुःशिक्षितस्यैष , विलासः कोऽपि वेधसः॥। १४ 
मृगाड्कूदत्तः खिद्येत स्थितो हम्यंतलेषपि यः। 
सोऽस्यामटव्यां सन्तप्तसिकतायां कथं भवेत्‌॥१५॥ 
कथं च ते वयस्याः स्युरित्यन्तविमृशन्‌ मुहुः। 
देवात्‌ सम्प्राप्तवानस्मि पर्यटन्विध्यवासिनीम्‌ ॥ १६॥ 
तस्या उपाहृतानेकनानाजीवमहनिशम्‌ । 
प्राविशं भवनं देव्याः कृतान्तसदनोपमम्‌ ।।१७।। 
तत्र देवीं प्रणम्याहमपश्यं पुरुषं शवम्‌। 
कष्ट्रान्तर्गतनिस्त्रिशहस्तमात्मोपहारिणम्‌ ॥१८॥ 
तं दृष्ट्वेव  पुनर्दुःखहेतोमे त्वद्वियोगिनः। 
अभूदात्मोपहारेण देवीं तोषयितुं मतिः॥१९॥ 
तत्खड्गमेव धावित्वा यावदस्मि गृहीतवान्‌। 
तावन्निवारयन्तीव दूराद्वार्घककम्पिना ॥ २०॥ 
शिरसा समुपेत्यैव सकृपा कापि तापसी। 
निवार्य मरणात्‌ पृष्ट्वा वृत्तान्तं निजगाद माम्‌॥२१॥ 
मवं कृथाः पुनदृंष्टो मृतानामपि सङ्गमः। 
कि पुनर्जीवतां पुत्र तथा चतां कथां श्ृणु॥२२॥ 
विनीतमतेः कथा 
अहिच्छलेति नाम्नास्ति विख्याता नगरी भुवि। 
तस्यामुदयतु ङ्गाख्यः पुराभूद्राजकुञ्जरः॥२३॥ 
तस्य क्षत्ता च कमलमतिर्नाम महानभूत्‌। 
विनीतमतिरित्यासीत्तस्याप्यसदृशः सुतः॥२४॥ 
समाहूतगुणेनापि प्रापि यस्य न . तुल्यता। 
सच्छिद्रेण मृणालेन चापेन कुटिलेन ` च॥२५॥ 
स॒ कदाचित्‌ सुधाधौतप्रासादोपरि मञ्चके। 
स्थितो ददशं शीतांशुमुद्गच्छन्तं निशामुखे॥२६॥ 


—r लरहलण 
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तब सब लोगों के सुनते हुए गुणाकर ने कहा-- देव, मैं अपना सारा वृत्तान्त आप लोगों 
मे कहता हूँ। आप सुनें”॥ १२॥। 
गुणाकर का वृत्तान्त 


नाग के शाप के कारण जब मैं आप से अलग हो गया, तब घबराहट के कारण कुछ 


समझ नहीं सका और दूर-दूर तक फैले हुए उस वन में देर-देर तक भटकता रहा ॥१३॥ 


आखिर जब होश सँभाला, तब दुःखी होकर मैंने सोचा--'बुरी सीख पाये हुए विधाता 
का मह कैसा खिरूनाड़ है! जोोशुनांकपपा राणनहएयों ने शी फुल कासे-ने5उनचग तापी हुई रेतवाले 
इस वन में क्या हाल होगा ? उनके मित्रों का क्या हाल होगा ? इस प्रकार मैं बार-बार बहुत 
सोचःविचार करने लगा । संयोगवश, धूमता-फिरता मैं विन्ध्यवासिनी देवी के मन्दिर में जा 
पहुँचा ॥|१४--१६॥ 

वहाँ बलिदान के लिए अनेक प्रकार के बहुत-से जीव रात-दिन लाये जाते थे, इसलिए, 
काल के भवन के समान जान पड़नेवाले, देवी के उस सन्दिर में, मैंने प्रवेश किया ।। १७॥ 

देवी को प्रणाम करके मैंने एक पुरुष का शव वहाँ पड़ा हुआ देखा। उसके हाथ में एक 
तलवार थी, जिसे उसने अपने गले में गहरा घुसाकर देवी को स्वयं ही अपना बलिदान 
दिया था ॥ १८॥ 

उसे देखकर आपके वियोग का मेरा दुःख फिर ताजा हो गया, अतः मेरी भी ऐसी इच्छा 
हुई कि अपना बलिदान देकर मैं देवी को प्रसन्न करूँ ॥ १९॥ 

ज्यों ही मैंने दौड़कर वह तलवार उठाई, त्यों ही दूर से मुझे मना करती हुई-सी, बुढ़ापे 
के कारण काँपते सिरवाली, एक दयालु, तापसी वहाँ आई। उसने मुझे मरने से रोककर मेरा 
वृत्तान्त पूछा और फिर मुझसे कहा--।२०-२१॥ 

“बेटा, ऐसा मत करो। मरे हुओं का भी फिर से मिलन देखा जाता है। जो जीवित हैं, 
उनकी तो बात ही क्या है ! इस सम्बन्ध की यह कथा तुम सुनो” ॥२२॥ 


विनीतमति की कथा 


घरती पर अहिच्छत्र नाम की एक प्रसिद्ध नगरी है। प्राचीन काल में वहाँ उदयतुंग 
नाम के एक श्रेष्ठ-राजा रहते थे।॥२३॥ 

उनके महान्‌ प्रतीहार का नाम कमलमति था। कमलमति के पुत्र का नाम विनीतमति था, 
जो अतुलनीय था ॥२४॥ 

यद्यपि मृणाल और धनुष ने उसके गुण चुरा लिये थे, फिर भी उनसे उसकी तुलना नहीं 
हो सकती थी; क्योंकि मुणाल में छेद होते हैं और धनुष टेढ़ा होता है ॥२५॥ 

एक बार वह अपने श्वेत महल के ऊपर, सन्ध्या के समय, एक मंच पर बैठा हुआ, उगते 
हुए चन्द्रमा को देख रहा था ॥२६॥ 


[| 
कामकल्पद्रुमोत्येन पल्लवेन विनि्मितम्‌। 
रजन्या वासवदिशः कर्णपूरमिवोज्ञ्वलम्‌ ॥२७। 


क्रमात्तद्रदिमजालैशच जगद्वीक्ष्य विराजितम्‌। 
स विनीतमतिर्जातहदुल्लासो व्यचिन्तयत्‌ ॥२८॥ 


अहो चन्द्रिकया” मार्गाः सुधयेवावभासिताः। 


_ दुश्यन्ले तदमीष्वेको गत्व तदमीष्वेको गत्वा न विहरामि किम्‌ ॥२९॥ 


इति ध्यात्यैव स॒ धनुर्धरो निर्गत्य पर्यट्न्‌। 
क्रोशमात्रं गतो कस्माच्छुश्राव रुदितध्वनिम्‌ ॥३०॥ 
गत्वा तदनुसारेण ददर्शैकां स॒ कन्यकाम्‌। 
दिव्यरूपां  प्रर्दतीं तरुमूलसमाश्रयाम्‌ ॥ ३ १॥ 
पप्रच्छ च शुभे का त्वं कि चायं नीयते तुलाम्‌। 
मुखेन्दुः समलस्येन्दोस्त्वयाश्रुमलिनीकृतः ॥३२॥ 
इत्युक्त्वा तेन सावोचत्‌ सुता नागपतेरहम्‌ । 
कन्या विजयवत्याख्या महात्मन्गन्धमालिनः॥ ३३।। 
स मे पिता रणान्नष्टः शप्तो वासुकिनेकदा। 
यास्यसि त्वं रिपोः पाप जितः सन्दासतामिति॥३४। 
तच्छापात्‌ स च यक्षेण कालजिह्वेन वैरिणा। 
जित्वा मनोनुगः पुष्पभारवाही कृतः सदा॥३५॥ 
तदृदुःखात्तत्कृते . गौरीं तपसाहमतोषयम्‌ । 
प्रत्यक्षीभूय मे सा च भगवत्येवमंब्रवीत्‌ ॥ ३६॥ 
बत्से श्वृण्वस्ति सरसो मानसस्यान्तरे महत्‌ । 
सहस्रदलविस्तीर्ण स्फाटिकं दिव्यमम्बुजम्‌ ॥३७॥ 
यदर्ककरसंस्पर्शकीर्णतेजो विराजते । 
शेषस्येव शिरो भूरिफणं रत्नांशुपिज्जरम्‌ ॥३८॥ 
तदेकदा वैश्रवणो दृष्ट्वा स्नात्वाऽत्र मानसे। 
जातश्रद्धोऽम्बुजे तस्मिन्‌ हरस्यारभताचनम्‌ ।।३९॥ 
तत्कालं चानुगास्तस्य यक्षास्तत्र सरोन्तरे। 
विजल्लुश्च्रह॑सादिसूपर्वारिचरोचितेः ॥४०॥ 


हिय्या 
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उगता हुआ वह चन्द्रमा ऐसा जान पड्ता था, मानों रजनी ने कामदेव के कल्पद्रुम के 
पल्लवों से, पूर्व दिशा के लिए उजला कर्णफूल बनाया हो ॥२७॥ 


धीरे-धीरे चन्द्रमा की किरणों से सारा संसार शोभित होने लगा । यह देखकर विनीतमति 
के हृदय में भी उल्लास उत्पन्न हुआ । उसने सोचा-“अहा, चाँदनी से सभी रास्ते अमृत के समान 
उजळे दीख रहे हैं । तो मैं भी इनमें से किसी रास्ते पर जाकर क्यों न विहार करूं?” ॥२८-२९॥ 


ऐसा सोचते ही धनुष-बाण लेकर वह निकल पड़ा । घूमता-फिरता वह अभी एक कोस 
गया होगा कि अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुन पड़ी ॥३०॥ 


जिस ओर से आवाज आ रही थी, उधर जाकर उसने वृक्ष के नीचे बैठी हुई, दिव्य 
रूपवाली एक रोती हुई कन्या को देखा ॥३१॥ 


विनीतमति ने पूछा--“शुभे, तुम कौन हो और अपने मुखचन्द्र को आँसुओं से मलिन 
बनाकर धब्बोंवाले चन्द्रमा के तुल्य क्यों हो रही हो?” ॥३२॥ 


यह पूछे जाने पर उसने कहा--“महात्मन्‌, मै नाग के स्वामी गन्धमाली की कन्या हूँ । 
मेरा नाम विजयवती है। एक बार मेरे पिता युद्ध से भाग आये। तब वासुकि ने उन्हें शाप देते 
हुए कहा--रे पापी, तू अपने शत्रु से हार जायगा और उसकी दासता करेगा' ॥३३-३४। 


उसके शाप से वे अपने वैरी कालजिह्न नामक यक्ष के द्वारा पराजित हुए और उसके 
दास बने। वह उनसे अपने लिए फूलों का बोझ ढुलवाया करता है ॥३५॥ 


उनका दुःख देखकर, उनके लिए, मैंने अपनी तपस्या से गौरी को प्रसन्न किया। उन 
भगवती ने प्रत्यक्ष होकर मुझसे यों कहा-_॥।३६॥ 


“बेटी, सुनो । मीनस-सरोवर में सहस्र दलोंवाला, स्फटिक का एक बहुत बड़ा दिव्य 
कमल है । सूर्य-किरणों के स्पश से, उसमें से वैसा ही तेज निकलता है, जैसा रत्नकिरणों से 
दमकते हुए अनेक फणोंवाले शेष के मस्तक से निकलता है ॥३७-३८॥ 


एक बार उस कमल को देखकर, कुबेर के मन में उसे लेने की इच्छा हुई । मानस-सरोवर 
में स्नान करके वे, उसे प्राप्त करने की इच्छा से, भगवान्‌ विष्णु की आराधना करने लगे ॥३९॥ 


उस समय उनके अनुगामी यक्ष, उस सरोवर में, चक्रवाक और हंस आदि जल्चरों के 
रूप में, विहार कर रहे थे ॥४०॥ 
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कथासरित्सागर 


तत्र युष्मद्रिपोस्तस्य कालजिह्वस्य दैवतः। 
विद्युज्जि ह्वइति ज्येष्ठो भ्राता यक्ष: प्रियासख: ॥४१॥ 
क्रीडश्चक्रा ह्वरूपेण पक्षविक्षेपघट्टनात्‌ । 
कुबेरस्य कराग्रस्थमध्यंपात्रमपातयत्‌ ॥४२॥ 
ततः स धनदः क्रुद्धः शापेनात्रैव मानसे। 
चक्राह्ममेव तं चक्रे विद्युज्जिह्नं सभार्यम्‌ ॥४३॥। 
तथाकृतं च सम्प्रीत्या रात्रौ रात्रौ विनोदय॑न्‌। 
कृततत्प्रेयसीरूपो विरहातुरमग्रजम्‌ ।।४४।। 
कालजिह्वोऽद्य तत्रास्ते स दिवा निजरूपभृत्‌। 
दासीकृतेन. त्वत्पित्रा सहितो गन्धमालिनः ॥४५॥ 
तत्तत्र प्रेयंतां पुत्रि प्रतीहारसुतस्त्वया। 
अहिच्छत्रो महावीरो विनीतमतिरुद्यमी ॥४६॥ 
इममश्वं च खड्गं च गृहाणाभ्यां विजित्य तम्‌। 
यक्षं स हि प्रवीरस्ते जनकं मोंचयिष्यति ॥४७॥ 
खंड्गरत्नस्य चैतस्य स्वामी भवति यः पुमान्‌। 
स जित्वा निखिलान्‌ शत्रून्‌ राजा भवति भूतले ॥४८॥ 
एवमुक्त्वाश्वखड्गौ में देवी दत्त्वा तिरोभवत्‌ । 
अथ त्वत्प्रेरणायादय क्रमेणाहमिहागता ॥४९॥ 
देवीप्रसादसहितं वीक्ष्य त्वां निर्गतं निशि। 
युक्त्या चानीतवत्यस्मि संश्राव्य रुदितध्वनिम्‌ ॥५०॥। 
तदेतत्‌ साधयेष्टं मे सुभगेति तथार्थितः। 
स विनीतमतिस्तस्याः प्रतिपेदे तथेति तत्‌ ॥५१॥ 
ततो गत्वैव सा नागकन्या तत्क्षणमेव तम्‌ । 
वाजिनं जवनं श्वेत  पिण्डीभूतमिवेन्दवम्‌ ॥५२॥। 
रहिमजालं दिगन्तेषु तमो हन्तुं प्रधावितम्‌। 
तच्च वीरावलोकिन्या विप्रेक्षितमिव श्रिया ॥५३॥ 
खड्गरत्नमुपानीय सतारगगनच्छवि। 
तस्मै विनीतमतये समर्पयत ते उभे॥५४॥ 


——yp 
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वहाँ तुम्हारे शत्रु कालजिद्व नामक यक्ष का बड़ा भाई विद्युज्जिह्व भी चक्रवोक के रूप 
में अपनी स्त्री के साथ क्रीडा कर रहा था । उसने अपने पंख फड़फड़ाकर, कुबेर के कराग्र में स्थित 
अर्ध्यं के पात्र को गिरा दिया ॥॥४१-४२॥ 


इससे क्रुद्ध होकर कुबेर ने अपने शाप से, स्त्री के सहित उस विद्युज्जिह्व को, मानस-सरोवरं 
में ही, चक्रवाक बना दिया ॥४३॥ 


चक्रवाक बना दिये जाने के बाद, अपने विरहातुर बड़े भाई का मनोरंजन करने के लिए, 
कालजिह्न हर रात को उसकी प्रेयसी का रूप धारण करके तुम्हारे पिता गन्धमाली के साथ वहाँ 
आता है और दिन में अपना असली रूप धारण कर लेता है ॥४४-४५॥ 


इसलिए बेटी, तुम अहिच्छत्र के प्रतीहार के पुत्र, उद्यमी और महावीर विनीतमति को 
वहाँ भेजो। इस घोड़े और इस तलवार को भी ले जाओ । इनके द्वारा वह पराक्रमी, उस यक्ष 
को जीतकर, तुम्हारे पिता को छुड़ा देगा ॥४६-४७॥ 


जो मनुष्य इस खड्गरत्न का स्वामी होगा, वह सभी शत्रुओं को जीतकर धरती का 
राजा होगा” ॥४८॥ ट्ट टक 


यह कहकर और तलवार तथा घोड़ा मुझे देकर, देवी अन्तहित हो गई । आज मै तुम्हें 
इस काम में प्रेरित करने के लिए यहाँ आई हूँ ॥४६॥ 


देवी की कृपा से इस रात में तुम्हें बाहर निकला हुआ देखकर, मैने युक्तिपूवंक रुलाई की 
आवाज सुनाकर तुम्हें यहाँ बुलाया है । हे सुदर्शन, मेरा यह काम तुम पूरा कर दो। विजयवती 
के द्वारा ऐसा अनुरोध करने पर विनीतमति ने कहा कि ऐसा ही होगा ॥५०-५१॥ 


तब वह नागकन्या तुरन्त ही जाकर उस घोड़े को ले आई। वह बड़ा वेगवान्‌ था, 
सफेद था और चांदनी के पिण्ड के समान था, जो मानों अपनी किरणों के समूह से दिशाओं का 
अन्धकार नष्ट करने के लिए दौड़ा जा रहा-था। वह उस उत्तम तलवार को भी ले आई, जो 
वीरों को ढूँढ़नेवाली लक्ष्मी की चितवन के समान थी और तारों से भरे आकाश के समान शोभा- 
वाली थी। उसने उन दोनों को लाकर विनीतमति को दे दिया ॥५२-५४॥ 
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कथासरित्सागर 


सोऽप्यात्तखड्गस्तुरगं तमारुह्य तया सह । 
प्रस्थितोञ्चप्रभावेण तदेव प्राप मानसम्‌ ॥५५॥ 
वातोद्भूताम्बुजकरं चक्रवाकात्तंकूजिते: । 
निषेधदिव मा मेति कालजि ह्वानुकम्पया ॥५६।। 
दटष्वा स तत्र यक्षाणां वशे तं गन्धमालिनम्‌ । 
मक्तये तस्य तान्‌ क्षुद्रान्‌ व्यद्रावयदसिक्षतान्‌ ॥५७॥ 
तद्दृष्ट्वा स सरोमध्यान्मुवतचक्राङ्गनावपुः। 
कालजिह्वः समुत्तस्थौ प्रावृष्मेध इवोन्नमन्‌ ॥५८॥ 
प्रवृत्ते चाहवे , व्योम्नि कालजिह्वं तमुत्प्लुतम्‌ । 
विनीतमतिरत््लृत्य साश्वः केशेषु सोऽग्रहीत्‌ ॥५९॥ ` 
छेत्तमिच्छति यावच्च शिरः खड्गन तस्य सः। 
तावत्‌ स कृपणं जल्पन्‌ यक्षस्तं शरणं ययौ॥६०॥ 
ददौ च तस्मै मुक्तः सन्नीतिघ्नं स्वाङगुलीयकम्‌ । 
प्रह्नो मुमोच दास्याच्च नागं तं गन्ध मालिनम्‌ ॥६१॥ 
गन्धमाली च मुदितो विनीतमतये तदा। 
तस्मै सुतां तां विजयवतीं दत्त्वा गृहानगात्‌ ॥६२॥ 
ततः खड्गाङगूळीयाश्वकन्यारत्नयुतः कृती । 
स विनीतमतिर्जाते प्रभाते गृहमाययौ॥६३॥ 
तत्राभिनन्दतः पित्रा पृष्टवृत्तान्ततोषिणा। 
राज्ञा च स्वेन तां नागकन्यां स परिणीतवान्‌ ॥६४॥ 
अथ र्इचतुभिस्तैर्गुणेः  स्वैश्चोपब्‌ंहितम्‌। 
पिता कदाचित्कमलमतिः प्रोवाच तं रहः।।६५॥ 
इहास्योदयतुङ्गस्य सुतेषा यास्ति भूपते। 
पुत्रोदयवंती नाम सर्वेविद्यास्‌ शिक्षिता ॥६६। 
तस्यां पणः कृतोऽनेन यो विप्रः क्षत्रियोऽपि वा। 
वादे पराजयेततां तस्मै दद्यामिमामिति॥६७। 
पराजिताश्‍च वादेन वादिनोऽन्येनयाखिलाः। 
जगदारचर्यरूपेण रूपेणेवामराजू ना: ॥६८॥ 
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j विनीतमति उस घोड़े और तलवार को पाकर घोडे पर सवार हो गया और तलवार 
को साथ लेकर उस घोड़े के प्रभाव से, बात-की-बात में मानस-सरोवर पहुँच गया ॥५५॥ 
वह सरोवर मानों कालजिह्वं पर दया करके, वायु के द्वारा आन्दोलित कमल-दलों और 
चक्रवाको के आत्तं कूजन से 'नहीं, नहीं कहकर, विनीतमति को मना-सा कर रहा था ॥५६॥ 
` 9 वहाँ उस गन्धमाली को यक्षों के वश में देखकर, उसको छुटकारा दिलाने के लिए, विनीत- 
मति उेन शूद्र यक्षों को तलवार से घायल करने लगा ॥५७॥ 
54 यह्‌ देखेकेर्‌ अपना चकवी का शरीर छोड़कर वर्षा के मेघ की तरह गर्जन करता 
हुआ कालजिह्वं, उस सेरेद्र में से निकला ॥५८॥ 
युद्ध आरम्भ होने पर कोलजिह्व आकाश में उड़ गया। बिनीतमति ने भी अपने घोड़े 
के सहित आकाश में उड़कर उसकी चोट पकड ली॥५६॥ 
विनीतमति ज्योंही उसका सिर काटने चेला, त्यों ही वह यक्ष, दीन वचन बोलता हुआ, 
उनका शरणागत हुआ ॥६०॥ म ह 
जब विनीतमति ने उसे छोड़ दिया, तच उसने अपनी वेह-अंगूठी उन्हें दी, जो समस्त 


ईतियों' का नाश करनेवाली थी । उसने ब्रिनयपूर्वंक गन्धमाली नामक नाय को भी अपनी दासता 


से मुक्त कर दिया ॥६१॥ ००७७ 
गन्धमाली ने भी प्रसन्न होकर विनीतमति को अपनी कन्या विजयवती सौंप दी और 


तब वह अपने घर चला गया ॥६२॥ 

अनन्तर, तलवार, अंगूठी, घोड़ा और कन्यारत्न के सहित कृती विनीतर्मात, सवेरा होने 
पर, अपने घर गया ॥६३॥ 

विनीतमति से पूछकर जब उसके पिता ने सारा वृत्तान्त जाना, तब वे सन्तुष्ट हुए और 
उन्होंने स्वयं ही उस नागकन्या के साथ अपने पुत्र का विवाह कर दिया ॥६४॥ 

उन चार रत्नों और अपने गुणों से आनन्दित होते हुए विनीतमति से एक बार उनके 
पिता कमलमति ने एकान्त में कहा-=॥।६%॥ 

“पुत्र, यढाँ राजा उदयतुंग की उदयवती नाम की एक कन्या है, जो सब विद्याओं की शिक्षा 


प्राप्त कर चुकी है ॥६६॥ 
राजा ने यह प्रतिज्ञा की है कि वाद-विवाद में जो कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय इसे पराजित कर 


देगा, उसी के साथ मैं इसका विवाह कर दुंगा ॥६७॥ 
वह कन्या रूप में देवकन्याओं के समान है। अपने आश्चर्यजनक तकों से उसने संसार 
के सभी तकंशास्त्रियों को पराजित कर दिया है॥६५॥ 


१.ईतियाँ छह कहो गई हैं. अतिवृष्टि, ख. अनावृष्टि, ग. टिड्डियों का आक्रमण, 
च. चूहों का उत्पात, इ. तोतों का उपव और ब. राजाओं की चढ़ाई या उनका दौरा । 
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त्वं चैकवीरः स्वक्षत्रवादे तूष्णीं च तत्कथम्‌। 
स्थितोऽसि विजयस्वैनां वादे परिणयस्व च ॥६९॥ 
इत्युक्तास्तेन पित्रा स विनीतमतिरब्रवीत्‌। 
पेशलाभिः सह स्त्रीभिर्वादः कस्तात मादृशाम्‌ ॥७०॥ 
तथाप्येतं  त्वदादेशं करिष्यामीत्युदीरिते। 
प्रौढेन तेन स ययौ तत्पिता क्षितिपान्तिकम्‌ ॥७१* 
राजपुत्रा समं वादः प्रातदेव करिष्ते 
विनीतमतिनेत्यत्र स तं भूपं व्रत पत्‌ ॥७२॥ 
भूपेन  प्रतिपन्नार्थो हे ऊरः सूनवे 
विनीतमतये तस्मै तथिव शशंस सः ॥७३॥ 
ततः प्रातः यै तेन राजहंसेत  संश्रिताम्‌। 
किनीपरमॅतिरागत्य वादी विद्वत्सभान्जिनीम्‌ ॥७४॥ 
भास्वान्‌ स भासयामास लोललोषनपट्पदेः । 
विलोक्यमानोऽभिमूखेर्गुणिदन्दैस्तदाश्रितैः ॥७५॥ 
क्षणान्तरे चाययौ सा तत्रोदयवती दानैः। १ 
राजपुत्री गुणाक्कप्टा कानस्येव धनुर्लता ॥७६॥ 
शोभिता गुणर्वाद्धः ` स्वैश्चारुशब्दैविभूषणंः। 
तत्पू्वपक्षोपक्षेपमिव कुर्वे दिभिरादितः ॥७७॥ 
निर्दोष निर्मला चेत्स्यादिन्दुळेखाम्वरं ततः। 
भजेत्साम्यं निषण्णायास्तस्या मरकतासने ॥७८॥ 
चक्रेऽथ पूर्वपक्षं सा स्फुरद्दन्तांशुतन्तुषु। 
गुम्फयन्तीव सुरुलक्ष्णपदरत्नमयीं स्रजम्‌ ॥७९॥ 
तमवद्यार्थ सिद्धान्तं स  विनीतमतिर्व्यंधात्‌। 
क्षणान्निरुत्तरीकृत्य सुमुखीं तां पदे पदे ॥८०॥ 
ततः सभ्यैः स्तुते तस्मिन्‌ सात्मनो राजपुत्रिका । 
पराजयेऽपि सद्भतूं लाभाज्जयममन्यत ॥८१॥ 
स चाप्युदयतु ड्रो5थ राजा हृष्टोऽत्र तां सृताम्‌। 
तस्मे विनीतमतये ददौ वादपणाजिताम्‌ ॥८२॥ 
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, तुम अपने क्षत्रिय-कर्म में एकमात्र वीर हो। तुम चुपचाप कैसे बैठे हो? तुम उसे तर्क में 
पराजित करो और उसके साथ विवाह करो ॥६९॥ 


पिता के ऐसा कहने पर विनीतमति बोला--“भला कोमलांगी नारियों के.साथ मुझ-जैसों 
का तकं कैसा होगा ? फिर भी, मैं आपकी आज्ञा का पाठन करूँगा ।” प्रौढ पुत्र के ऐसा कहने पर 
उसके पिता राजा के पास गये ॥७०-७१॥ 


उन्होंने राजा को सूचना दी कि कल सवेरे विनीतमति, राजकुमारी से शास्त्रार्थ 
करेगा ॥७२॥ ( 


राजा ने जब इसकी स्वीकृति दे दी, तब उन्होंने घर आकर पुत्र से उनकी स्वीकृति की 
बात कही ॥७३॥ 


विद्वानों की सभा-रूपी कमलिनियों के बीच जब राजहंस-रूपी राजा ने स्थान ग्रहण किया, 
तब वादी विनीतमति सूर्य के समान दमकते हुए उस सभा में आये । राजा का आश्रित गुणियों का 
समूह, अपनी चंचल आँखों से, जो भौंरों के समान जान पड़ती थीं, उन्हें देखने लगा ॥७४-७५॥ 


कुछ ही देर बाद राजपुत्री उदयवती वहाँ धीरे-धीरे आई। वह |अपने गुणों से उसी प्रकार 
झु ही हुई थी, जिस प्रकार कामदेव का धनुष लता के गुण (प्रत्यंचा) से झुका रहता है॥७६॥ 


उसने अनूठे गहने पहन रखे थे, जिनसे उसकी शोभा बढ़ गई थी। उन गहनों का मधुर 
शब्द मानों आरम्भ से ही अपने प्रतिपक्षी का विरोध कर रहा था ॥७७॥ 


वह जब मरकत के आसन पर बैठ गई, तब ऐसी जान पड़ने लगी, मानों स्वच्छ आकाश 


में निर्मल इन्दुलेखा हो॥७८॥ 


जब उस कन्या ने पूर्व पक्ष की स्थापना की, तब मानों अपने चमकीले दाँतों की किरणों 
के धागे में, अपने मनोहर वाक्यों के रत्नों की माला-सी गूंथती जान पड़ी ॥७९॥ 


किन्तु विनीतमति ने एक-एक पद पर, उसके सिद्धातों का दोष दिखलाते हुए , उसे 
पल-भर में निरुत्तर कर दिया ॥॥८०॥ 


यह देखकर सभी सभासद विनीतमति की प्रशंसा करने लगे; किन्तु राजकन्या ने इस. 
पराजय को भी, उत्तम पति प्राप्त करने के कारण, विजय ही समझा ॥८१॥ 

विनीतमति ने शास्त्रार्थ की बाजी में जिस कन्या को जीत लिया था, राजा उदयतुंग ने 
प्रसन्न होकर उससे उसका विवाह कर दिया ॥5५२॥ 
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तहत्तरत्नपूर्णोज्त्र स विनीतमतिस्तत: । 
ताभ्यां नागसुताराजसुताम्यां सह तस्थिवान्‌ ॥८३॥ 
एकदा जीगमानोज्यैदू तस्थो  व्याकुलाशयः। 
निर्बेन्धाद्‌ ब्राह्मणेनेत्य स भोजनमयाच्यत ॥८४॥ 
ततः स कर्ण भृत्यस्य कथयित्वा क्रुधा वृत: । 


वस्त्रेणाच्छाद्य सिकतापात्रमस्मायदापयत्‌ ॥८५॥ 
स॒ तद्विप्रो गृहीत्वैव गुरुत्वात्‌ सहिरण्यकम्‌। 
मत्वा प्रहर्षादिकान्तमजुर्गत्वोदघाटयत्‌ ॥ ८६॥ 


दृष्ट्वा च वालुकापूर्णमुत्सा्य घरणीतले। 
विप्रलश्घोऽस्मि तेनेति विषण्णः स्वगृहं ययौ॥८७॥ 
बिनीतमतिरप्येतदविचिन्त्य विमुच्य तत्‌। 
पूतं तस्थौ यथाकामं स्वगृहेषु प्रियासखः ॥८८॥ 
याति काले च जरसा विड्लिष्यत्‌ सन्धिविग्रहः। 
सोऽभूदृदयत्‌ ्गोऽत्र राजा राज्यभराक्षमः॥८९॥ 
ततो जामातरं राज्ये विनीतमतिमेव तम्‌। 
सोऽभिपिच्य ययौ गङ्गामपुत्रो देहमुक्तये॥९०॥ 
पराप्तराज्यश्च नचिरात्‌ स॒ विनीतमतिस्ततः। 
अश्वखड्गप्रभावेण जिगायापि दिशो दश॥९१॥ 
इतिध्नस्याङ्ग,लीयस्य प्रभावादस्य चाभवत्‌। 
राष्ट्रं नीरोगदृभिक्षं राज्ञो रघुपतेरिव॥९९॥ 
एकदाभ्याययौ तं च भिक्षुदेशान्तंरात्नृपम्‌। 
रत्नचन्द्रमतिर्नाम वादिद्विरदकेसरी ॥९३॥ 
स च भिक्षुः कृतातिथ्यो राजानं तं गुणप्रियम्‌। 
प्रार्थयामास वादार्थमीदृशं च पणं जगो॥९४॥ 
त्वया जितेन राजेन्द्र ग्राह्यं सुगतशासनम्‌। 
मया जितेन शुश्रूष्या विप्राः सन्त्यज्य चीवरम्‌ ॥९५॥ 
एतच्छ त्वा तथेत्युक्त्वा वादं तेन सहाकरोत्‌ 
स॒ विनीतमती राजा भिक्षुणा दिनसप्तकम्‌॥९६। 
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राजा से बहुत-सा रत्न पाकर विनीतमति, नाग की कन्या और राजा की कन्या के साथ 
रहने लगा ॥८३॥ 

एक बार जूआ खेलते हुए, वह दूसरों से हारने के कारण बेचैन हो रहा था। उसी समय 
एक ब्राह्मण ने आकर हठपूर्वक उससे भोजन माँगा ॥८४॥ 


इससे विनीतमति क्रुध हो गया और चुपचाप अपने नौकर के कान में कहकर, कपड़े 
से ढका, बाळू का एक बरतन उसे दिलवा दिया ॥८५॥ 


उस सीघे-सादे ह्मण ने वह बरतन लेकर, उसके भारीपन से समझा कि इसमें सोना है, 
ऐसा समझकर, वह एकान्त में गया और उसने प्रसन्नतापूर्वेक उसे खोला ॥८६॥ 

बरतन को बालू से भरा देखकर, उसने उसे जमीन पर डाल दिया और दुःखी होकर कहा 
कि मैं ठगा गया हुँ।' ऐसा कहकर वह अपने घर चला गया ॥5८५७॥ 

किन्तु, विनीतमति ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और जूआ खेलना छोडकर, अपनी 
पत्नियों के साथ, इच्छानुसार अपने घर में रहा ॥।८८॥ 


कुछ समय बाद, राजा उदयतुंग, राज्य का शासन करने में असमर्थ हो गये; क्योंकि 
बुढ़ापे के कारण, सन्धि ओर विग्रह करने को उनकी शक्ति शिथिल हो गई थी ।।८९॥ 


तब पुत्रहील वे राजा, अपने दामाद विनीतमति को राज्य सौंपकर, शरीर-त्याग करने के 
लिए गंगा के तट पर चले गये ॥९०॥ 


राज्य पाकर, विनीतमति ने शीघ्र ही अपने घोडे और तलवार के प्रभाव से, दसों दिशाओं 
को जीत लिया ॥९१॥ 


ईतिघ्न अंगूठी के प्रभाव से उनका राष्ट्र रामचन्द्र के राज्य के समान, रोग और दुर्भिक्ष 
से रहित हो गया ॥९२॥ 


एकः बार किसी दूसरे देश से रत्नचन्द्रमति नाम का एक भिक्षु उनके पास आया। वादी- 
रूपी हाथियों के लिए वह सिंह के समान था ॥९३॥ 


गुणियों का आदर करनेवाले राजा विनीतमति ने, जब उसका उचित आदर-सत्कार 
किया, तब उसने उनसे शास्त्रार्थ करने का निवेदन किया। उसने कहा कि मेरी ऐसी ही 
“प्रतिज्ञा है॥९४॥ 


उसने यह भी कहा कि यदि आप हार जायेंगे, तो आपको बौद्ध धर्म ग्रहण करना पड़ेगा 
और अगर मैं हार जाऊंगा, तो चीवर का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करूँगा ॥९५॥ 


यह सुनकर विनीतमति ने भिक्षु का अनुरोध स्वीकार कर लिया; फिर उसने सात दिनों 
तक उसके साथ शास्त्रार्थं किया ॥९६॥ 


|| १२ 


कथासरित्सागर 


अष्टसेझ्हनि भिक्षुस्तं स जिगाय महीपतिम्‌ । 
येनो दयवती वादिमुण्डमुद्गरिका जिता ॥९७॥ 
ततस्तेनोपदिष्टं स॒ भिक्षुणा सौगतं मतम्‌। 
सत्त्वोपकारपुण्याढ्यं जातश्रद्धोऽग्रहीन्नपः॥९८॥ 
भिक्षूणां ब्राह्मणादीनां सर्वेषां च चकार सः। 
विहारसत्त्रवसतीजिनपूजापरायणः ॥९९॥ 
तदभ्यासोपश्यान्तरच भिक्षोस्तस्मादयाचत । 
स॒बोघिसत्त्वचर्यायामाज्ञां सत्त्वोपकारिणीम्‌।।१००॥ 
सोऽथ भिक्षस्तमाह स्म राजन्‌ विगतकल्मर्ष: । 
बोधिसत्त्वमहाचर्या चरितव्येह  नेतरे:॥॥१०१॥ 
तव चास्मादुशैलक्ष्यं स्थूलं नास्त्येव किल्विषम्‌। 
कि तु त्वं सूक्ष्ममनया यक्त्यान्विष्य शमं नय॥१०२॥ 
इत्यक्त्वोपादिशत्तस्मै स भिक्षु: स्वप्नमाणवम्‌। 
सोऽपि तेन नृपः स्वप्नं दृष्ट्वास्मे प्रातरम्यघात्‌ ॥१०३॥ 
आचार्य जाने स्वप्नेऽद्य परलोकमहं गतः: । 
तत्र क्षधाथितान्नं मां पुरुपा दण्डिनो$ब्रुवन्‌ ॥१०४॥ 
अडक्ष्वेता भयसी राजन्नजितास्तप्तवालुका: । 
या दत्ताः क्षधिताय प्राग्ब्राह्मणायाथिनें त्वया॥१०५॥ 
दत्वा दश  स्वर्णकोटी: पापादस्मा द्विमोक्षयसे । 
इत्यक्तो दण्डहस्तेस्तैः प्रबुद्रोऽहं  निशाक्षयं।।१०६॥ 
एवमुक्त्वा तदाख्याय मूलं दत्त्वा च ता दश। 
स्वर्णकोटी: पुनश्चक्रे स राजा स्वप्तमाणवम्‌॥१०७॥ 
दुष्ट्वा पुनरच स ` स्वप्नमुत्थायोषस्यवर्णेयत्‌। 
अद्यापि दत्तं स्वप्ने तैः क्षुधितस्य, परत्र मं॥१०८॥ 
वालकाभोजनं . पुंभिः पृष्टास्ते च ततो मया। 
दत्तेऽपि दाने भोक्ष्यामि किमिमाः सिकता इति॥१०९॥ 
ततस्ते मां रुदन्ति स्म तद्दानं तव . निष्फलम्‌ । 
तत्रेक विप्रसम्वरि सुवर्णमभवद्य॒तः ॥ ११०॥ 
एतच्छ त्वा प्रबुद्धोऽहमिति स्व्रप्नमुदीयं सः। 
राजा प्रायच्छदथिभ्यः स्वर्णकोटीः पुनदेश ॥१११।। 


ब लम्बक ११३, 


आठवें दिन, भिक्षु ने उन राजा को जीत लिया, जिन्होंने ताकिकों के मस्तक झुका देनेवाली 
उदयवती को जीता था ॥९७॥ 


अनन्तर, उस भिक्षु ने राजा बिनीतमति को समस्त प्राणियों का उपकार करनेवाले और 
पुण्यदायक बौद्ध धमं की शिक्षा दी। विनीतमति ने भी उसे श्रद्धापूर्वक ग्रहण किया ॥९५॥ 


भगवान्‌ 'जिन' की पूजा करनेवाले विनीतमति ने भिक्षुओं, ब्राह्मणों तथा अन्य लोगों 
के लिए विहार, अन्नसत्र तथा रहने के स्थान आदि बनवाये ॥९९॥ 


उस धमं के अभ्यास से उसकी वृत्तियाँ शान्त हो गई । तब विनीतमति ने उस भिक्षु से 
बोधिसत्त्व के आचरणों का उपदेश देने को कहा ॥१००॥ 


भिक्षु ने कहा--“राजन्‌, वे ही लोग बोधिसत्त्व का महान्‌ आचरण कर सकते हैं, जिनके 
सभी पाप नष्ट हो गये हैं, दूसरे लोग नहीं ॥१०१॥ 


आपके पाप इतने स्थूल नहीं कि मुझ-जैसों के द्वारा देखे जा सकें। अतः, आपको सूक्ष्म 
मन से, युक्तिपूर्वक, उनका पता लगाना चाहिए और शान्ति प्राप्त करनी चाहिए” ॥ १०२॥ 


यह कहकर भिक्षु ने बिनीतमति को स्वप्न. देखने की सूक्ष्म रीति बतछाई। उस रीति से 
स्वप्न देखकर राजा ने सवेरे उससे कहा--।।१०३॥ 


“आचार्य, स्वप्न में मानों मैं परलोक चला गया था। वहाँ भूख 'लगने पर, जब मैंने 
भोजन माँगा, तब दण्डधारी कुछ पुरुषों ने मुझसे कहा--- राजन्‌, गरम-गरम यह बहुत-सी रेत तुम खा 
जाओ, क्योंकि पहले एक भूखे ब्राह्मण को तुमने यही दिया था; अतएव थही तुमने अपने लिये अजित 
किया है। दस करोड़ स्वणं-मुद्रा दान करने पर इस पाप से तुम्हारा छुटकारा हो सकेगा। जब 
उन दण्डधारियों ने मुझसे ऐसा कहा, तब रात बीत जाने पर, मेरी नींद खुल गई” ॥१०४-१०६॥ 


ऐसा कहकर, भिक्षु की आज्ञा से, विनीतमति ने दस करोड़ सवर्णमुद्राओं का दान किया । 
उसके बाद उसने फिर स्वप्न देखने की सूक्ष्म क्रिया की ॥१०७॥ 


विनीतमति ने फिर सपना देखा और-उषःकाल में उठकर भिक्षुं से उसका वर्णन किया । 
उन्होंने कहा--“परलोक में आज भी उन पुरुषों ने मुझ भूखे को रेत का भोजन दिया और जब मैंने 
उनसे पूछा कि दान देने के बाद भी मैं रेत क्यों खाऊं, तब उनलोगों ने कहा कि 'तुम्हारा धह दान 
तो निष्फल हो गया;. क्योंकि उसमें एक स्वर्ण-मुद्रा ब्राह्मण की थी ।' यह सुनकर मेरी नींद खुल 
गई।” इस प्रकार, भिक्षु से अपना स्वप्न कहकर राजा ने गरीबों को फिर दस करोड़ स्वंणंमुद्राएँ 
दान में दीं॥ १०५-१११ 


१५ 


[] १४ 


कथासरित्सागर 


चक्रे ततश्च भूयोऽपि निशायां स्वप्नमाणवम्‌। 
दृष्ट्वा पुनश्च स॒ स्वप्नमुत्यायोषस्यवर्णयत्‌ ॥ ११२॥ 


अद्याप्यहो तैः पुरुषैस्तदेव सिकताशनम्‌। 

दत्तं परत्र मे स्वप्ने पृष्टश्चोक्तोऽस्मि तैरिदम्‌ ॥ ११३॥ 
राजंस्तदपि ते दानं निष्फलं दस्युभिर्यतः। 

अटव्यां तव देशेऽद्य मुषित्वा निहतो द्विजः॥११४॥ 
न च रक्षा त्वदीयाभूदरक्षाबिफलं ततः। 
तत्तवाद्यतनं दानं तद्देहि द्विगुणं पुनः॥११५॥ 
श्रुत्वैवेह परबुद्धोऽहमित्याख्याय च भिक्षवे। 

गुरवे नृपतिः स्वप्नं दानं तद्द्विगुणं ददौ॥११६॥ 
ततो जगाद तं भिक्षुमाचार्यं कथमीदुशः। 
बहुच्छिद्रोऽनुपाल्यः स्याद्धर्मो जगति मादृशैः ॥११७॥ 
तच्छुत्वा सोऽब्रवीद्‌ भि्षुदेव नैतावता बुधे:। 
धर्मस्य रक्षणविधौ कार्यानुत्साहनी मतिः॥११८॥ 
घीरानुत्साहसम्पन्नान्‌ स्वधर्मानवमानिनः। 

देवता अभिरक्षन्ति पुष्णन्त्येषां च वाञ्छितम्‌ ११९॥ 
तथा चेदं भगवतो बोधिसत्त्वस्य जातकम्‌। 
वाराहं न श्रुतं राजन्‌ यदि तच्छयतां त्वया॥१२०॥ 

पवित्रवराहकथा 

पुरा गुहायां विच्ध्याद्रावासीद्‌ बुद्धांशसम्भवः। 
वराहः कोऽपि सुहृदा मर्कटेन समं सुधी ॥१२१॥ 
स सगंसत्त्वहितकृत्सख्या तेन युतः सदा। 
अतिथीन्‌ पूजयन्‌ कालं निनाय स्वोचितैः क्रमे: ॥१२२॥ 
एकदा चोदभूत्तत्र दुदिनं पञ्च वासरान्‌। 
अच्छिन्नघाराविच्छिन्नप्राणसञ्चारदारुणम्‌ ॥१२३॥ 
पञ्चमेऽह्लि वराहस्य सुप्तस्य सकपेनिशि। 
आगात्तस्य गुहाद्वारं सिंहो भार्यासुतान्वितः॥१२४॥ 
स॒ सिहस्तत्र भार्या तामवादीद्दुदिने ध्रुवम्‌। 
मरिष्यामोऽद्य॒दीर्घेऽस्मिन्नप्राप्तप्राणिनः क्षुधा ॥१२५॥ 


र लम्बक ११५ 


अनन्तर, रात में उन्होंने फिर स्वप्न देखनेवाली क्रिया की और फिर स्वप्न देखा । सवेरे 
उठकर उन्होंने उसका वर्णन किया ॥११२॥ 


| “आश्चर्य है कि परलोक में आज भी उन पुरुषों ने मुझे रेत खाने को दी और पूछने पर कहा 
कि ‘राजन्‌, तुम्हारा दान तो फिर निष्फल गया; क्योंकि तुम्हारे राज्य के अन्दर, एक जंगल में, 
लुटेरों ने एक ब्राह्मण को लूट लिया और उसकी हत्या भी कर दी । तुम उसकी रक्षा नहीं कर सके; 

अतः अपनी प्रजा की रक्षा न कर सकने के कारण, तुम्हारा यह दान भी निष्फल हो गया । इसलिए, 
आज तुम उससे दूना दान करो।' उनकी यह बात सुनकर मेरी नींद खुल गई ।” भिक्षु से इस 
प्रकार अपने स्वप्न की बात कहकर राजा ने उससे दूना दान दिया ॥११३-११६॥ 


अनन्तर, राजा ने भिक्षु से कहा--“संसार में इस छिट्रबहुल धमे का पालन हम-जैसे 
लोग किस प्रकार कर सकते हैं?” ॥११७॥ 


यह सुनकर उस भिक्षु ने कहा-- महाराज, विद्वान्‌ लोग इतनी-सी बात पर धर्म-पालन 
के- कार्यों में निरुत्साहित नहीं होते ॥११५॥ 


जो लोग धीर और उत्साह-सम्पन्न होते हैं और अपने धर्म की अवमानना नहीं करते, देवता 
लोग उनकी रक्षा करते हैं और उनकी मन:कामनाएँ पूरी करते हैं । यदि आपने भगवान्‌ बोधिसत्त्व 
का 'वाराह जातक' न सुना हो, तो सुनिए” ॥११६-१२०॥ 


पबित्र वराह की कथा 


प्राचीन काल में, विन्ध्य पर्वत की एक गुफा में, बुद्ध के अंश से उत्पन्न, एक बुद्धिमान्‌ 
वराह, अपने एक वानर मित्र के साथ रहता था॥१२१॥ 


वह अपने मित्र के सहित अपने ढंग से सब प्राणियों की भलाई करता हुआ और सब 
अतिथियों का सम्मान करता हुआ, अपना समय बिताता था ॥१२२॥ 


एक बार लगातार पाँच दिनों तक मुसलाधार वर्षा होती रही और प्राणियों का एक से 
दूसरी जगह आना-जाना कठिन हो गया । पाँचवें दिन रात में, जब वराह अपने मित्र वानर के 
साथ सो रहा था, उसकी गुफा के द्वार पर एक सिंह, अपनी मादा तथा बच्चे के साथ 
आया ॥१२३-१२४॥ 


वहाँ उस सिंह ने अपनी मादा से कहा कि इस लम्बे दुदिन में, हमें भोजन के लिए कोई 
प्राणी नहीं मिल सका है; अतः यह निश्‍चय है कि आज हम सब भूख के मारे मर जायेंगे ॥१२५॥ 


कथासरित्सागर 


तच्छत्वा साब्रवीत्‌ सिंही सर्व तावत्‌ क्षुधा वयम्‌। 

न भवामस्तदेकां मां भुक्त्वा द्वौ जीवतां युवाम्‌॥ १२६ 
त्वं - हि प्रभुरयं ` पुत्रः  प्राणसर्वस्वमावयो:। 

मादशी  भवितान्या ते तन्मयेवास्तु वां शिवम्‌॥ १२७॥ 
एवमन्योन्यसंलापो जायापत्योस्तयोस्तदा । 

दैवात्‌ प्रबुद्धः शुश्राव स वराहो महाशयः॥१२८॥ 
प्रीतशचाचिन्तयद्‌दष्ट्या क्व निशेयं क्व दुदिनम्‌। 

क्व चेदृगतिथिप्राप्तिरहो पुण्योदयोऽद्य में ॥१२९॥ 
तद्विघ्तो -न ` भवेद्यावत्‌ तावतक्षणविनाशिता। 
किमनेन न देहेन .. तर्षयाम्यतिथीनमून्‌॥।१३.०॥। 
इत्यत्थाय स निर्गत्य वराहः स्निग्धया गिरा। 

सिहं जगाद तं भद्र मा गमस्त्वं विषादिताम्‌ ॥ १३१॥ 
अयं ससृतदारस्य भक्ष्यः प्राप्तोऽस्म्थहं तव। 

तद्‌ ` भइक्ष्व मामिति क्रोडेनोक्ते तेन स केसरी ॥१३२॥ 
हृष्टस्तामत्रवींद भार्या पूर्वं भुङक्तामयं  शिशुः। 
अनन्तरमहं ' भोक्ष्ये भोक्ष्यसे ` त्वमतः परम्‌ ॥१३३॥ 
तथेत्युक्ते तया पूर्वं सिहपोतेन भक्षिते। 
क्रोडस्य तस्य मासेऽथ सिंहो भोक्तुं प्रचक्रमं। १३४॥ 
भङ्जानं च तमाह स्म -महासत्त्वः.- स सूकर: । 

शीघ्रं पिवेतद्रक्तं मे. यावद्‌ ` भूमौ नः लीयते ॥१३५॥ 
कुरु तृप्ति च मन्मांसैः शेषमर्‍्नातु ते प्रिया। 

इति जल्पन्‌. क्रमात्तेन स॒ सिहेनास्थिशेषताम्‌॥१३६। 
नीतोऽपि सूकरः प्राण: सत्त्वस्थो न व्यमुच्यत। 

तत्र... . तद्धैरयपर्यन्तमवेक्षितुमिव स्थितैः ॥ १३७॥ 
ताबच्च सा क्षधाक्लान्ता. सिंही तत्र व्यपद्यत । 

स सतः क्वाप्यगात्‌ सिंहः क्षीयते स्म च यामिनी ॥ १३८॥ 
अत्रान्तरे प्रबुद्धः स॒ सखा निर्गत्य मर्कंटः। 
वराहं तं तथाभूतं दुष्ट्वा पप्रच्छ सम्भ्रमात्‌ ॥१३९।। 
केनावस्था कृतेयं ते ब्रहि शक्नोषि चेत्‌ सखे। 
तच्छत्वा स यथावृत्तं धीरोःस्मै सूकरोऽभ्यैधात्‌ ॥१४०॥ 
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यह सुनकर सिंहिनी ने कहा--“यह ठीक है कि भूख के कारण हममें से एक भी नहीं बच 
सकेगा; अतः मुझ एंक को खाकर तुम दोनों जीवित रहो। तुम मेरे स्वामी हो और यह बच्चा 
हम दोनों के लिए प्राणों से भी बढकर है । तुमको तो मेरे समान दूसरी मिल जायगी, इसलिए 
मुझसे ही. तुम दोनों अपनी रक्षा करो ॥ १२६-१२७॥ 


इसी बीच संयोग से, उस उदार चित्तवाले वराह की नींद टूट गई और उसने वे बातें 
सुन लीं, जो सिंह और सिंहिनी आपस में कर रहे थे ॥ १२८॥ 


प्रसन्न होकर उसने सोचा कि यह मेरा सौभाग्य है कि ऐसे दुदिन और ऐसी भयावनी 
रात में , मेरे यहाँ ऐसे अतिथि आये हैं। निश्चय ही आज मेरे पुण्य उदित हुए हैं। अतः, कोई 
विवन उपस्थित होने से पहले ही, क्षणमात्र में, नष्ट हो जानेवाले इस शरीर के द्वारा, मैं इन 
अतिथियों को सन्तुष्ट करूं ॥ १२६-१३०॥ 


ऐसा सोचकर वह वराह उठकर बाहर आया। उसने मीठी बोली में सिंह से कहा-- 
“भद्र, तुम दुःख न करो। मैं तुम्हारे, तुम्हारी मादा के और तुम्हारे बच्चे के भोजन के रूप 
में यहाँ आ गया हूँ, इसलिए तुम मुझे खा लो।” वराह के ऐसा कहने पर, सिह ने प्रसन्न होकर 
अपनी मादा से कहा-- पहले यह बच्चा खा ले, तब मैं खाऊंगा और उसके बाद तुम' 
खाना ”॥ १३१-१३३॥ 


सिंहिनी ने उसकी बात मान ली। तब पहले सिंह के बच्चे ने वराह को खाया, उसके . 
बाद सिंह उसका मांस खाने लगा ॥ १३४॥ 


जब सिंह उसे खा रहा था, तभी उस महाप्राण वराह ने कहा-- धरती पर सूख जाने 
के पहले ही तुम मेरा रक्‍त पी लो और मेरे मांस से अपनी भूख बुझा लो और बाकी बचे मांस को 
तुम्हारी मादा खा ले।” वराह यह कह ही रहा था कि सिह ने धीरे-धीरे उसका सारा मांस खा 
लिया। हड्डियों के सिवा औरः कुछ न बच रहा; फिर भी अपी प्रकृति में स्थित उस वराह ने 
अपने प्राणों का त्याग नहीं किया, मानों वे उसके धैर्य की अन्तिम सीमा देखने के लिए वहाँ ठहरे 
रह गये ॥ १३५-१३७॥ 


इसी बीच भूख से व्याकुल वह सिहिनी वहीं मर गई। सिंह और उसका वच्चा कहीं 
चला गया। रात भी बीतने को आई ॥ १३८॥ | 


तबतक वराह का मित्र वह वानर जागकर बाहर आया । उसने जब वराह को उस 
रूप में देखा, तव आदर के साथ पुछा-- मित्र, अगर हो सके, तो बतलाओ कि तुम्हारी यह हालत 
किसने की?” यह सुनकर उस धीर वराह ने उसे सारा वृत्तान्त बतला दिया॥१३९-१४०॥ 
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ततो रुदन्‌ सं तं नत्वा पादयोः कंपिरमंवीतू। 
त्वं देवतांशी येनात्मा तियैक्त्वान्मोचितोऽमुतः ।। १४१। | 
तत्कञ्चिंदभिलाषं मे ब्रूहि संसाधयामि ते। | 
इत्युक्तस्तेने कपिना स वराहो जगाद तम्‌॥१४२॥ 


यो वयस्याभिलाषो मे दुःसाध्यो विधिनापि सः । 
पञ्यतो मे मृता येयं क्षुधा सिंही तपस्विनी ।। १४३॥ ॥ 
एषा सम्प्राप्तपूर्वा ङ्गं पुनर्मा प्राप्तजीविता । 
भुवत्वा तृप्यत्विति सखे चेतो हि मम वाञ्छेति॥ १४४॥ 
इति तं वादिनं क्रोडं प्रत्यक्षीभूय पाणिना। 
परामृश्य व्यघाद्‌धर्मो मुनीन्द्र दिव्यविग्रहम्‌ ।। १४५॥ 
उवांच च मंयवेयं माया सिहादिरूषिणा। 
कृताभूत्त्वां परार्थेकवद्धलक्ष्यं जिगीषता ॥। १४६॥ 


त्वया त्वखण्डसत्त्वेन परार्थे प्राणदायिना। 
विजित्य मामिमं धर्म प्राप्तैवाद्य॒ मुनीन्द्रता ॥ १४७।। 
तच्छुत्वा धर्ममालोक्य पुरःस्थं सोऽब्रवीन्मृनिः। 
सख्यावस्मिन्नसन्त्यक्ततिर्यवत्वे मर्कटेऽश्रुना ।। १४८॥ 
न मां प्रीणाति भगवन्‌ प्राप्ताप्टेषा मुनीन्द्रता । 
श्रत्वैतत्‌ सं मुनि चक्रे धर्मस्तमपि मर्कटम्‌ ॥ १४९। 

। ध्रुवं फलाय महते महद्भिः सह सङ्गमः। 

| अथ धर्मेस्तिरोऽभूत्‌ स सिंही चान्तदेधे मृता॥१५०॥ 


|| एवं सत्त्ववलात्त्यक्तधर्मोत्साहेरदुलेभा: । 
देवताकृतसाहाय्ये राजन्‌ वाञ्छितसिद्धयः ॥ १५१॥ 
इति भिक्षोर्वंचः श्रुत्वा स विनीतमतिंः पुनः। 
दानशूरो नृपश्चक्रे रात्रौ तं स्वप्न॑माणवम्‌॥१५२॥ 
दुष्ट्वा शशंस स स्वप्नं प्रातस्तस्मै च भिक्षवे । 
जाने स्वप्नेऽद्य मामेवं दिव्यः कोऽप्यवदन्मुनिः ।। १५३॥ 
पुत्र निष्कल्मेबो बोधिसत््वचर्या चराधुना। 
तच्छुत्वैव से तद्वाक्यं प्रबुद्धोस्म्यद्य निवृ तः ।। १५४११ 
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इसपर रोता हुआ वह वानर उसके पैरों पर गिरकर कैहने लगा-- तुम किसी देवता के 
अंश हो, जिसने इस प्रकार अपने शरीर को पशुयोनि से मुक्त किया है। यदि तुम्हारी कोई अभि- 
लाषा शेष रह गई हो, तो मुझसे कहो। मैं उसे पूरा करूँगा।” वानर के ऐसा कहने पर वराह ने 
उससे कहा--“मित्र, मेरी जो अभिलाषा है, वह विधाता के लिए. भी दुःसाध्य है । 
मेरा जी चाहता है कि मेरे देखते-देखते यह जो तपस्विनी सिंहिनी भूख मे मर गई है, वह फिर से 
जी उठे, मेरा शरीर भी जैसे का तैसा हो जाय, और मुझे खाकर यह अपनी भूख बुझा 
सके ॥ १४१-१४४॥ 


वराह जब ये बातें कह रहा था, तभी धर्म ने प्रत्यक्ष होकर अपने हाथ के स्पर्श से, 
उसे दिव्य शरीरवाला श्रेष्ठ मुनि बता दिया और कहा-- एकमात्र परोपकार ही जिसका 
लक्ष्य है, ऐसे तुमको जीतने के लिए मैंने ही अपनी माया के द्वारा सिंह आदि का रूप 
बनाया था ॥१४५-१४६॥ 


किन्तु, तुमने अपनी अखण्ड उदारता से, दूसरे के लिए अपने प्राणों का त्याग करके, मुझे 
जीत लिपा है और आज मुनीन्द्र का यह पद पाया है” ॥१४७॥ 


यह सुनकर और धर्म को अपने सम्मुख देखकर, उस मुनि ने कहा-- अपने इस मित्र 
वानर को पशुयोनि में छोड़कर मुझे मुनीन्द्र का यह पद पाना भी अच्छा नहीं लगता ।” 
यह सुनते ही धर्म ने उस वानर को भी मुनि बना दिया ॥१४८-१४९॥ 


महज्जनों का साथ महान्‌ फल देनेवाला होता है, इसमें सन्देह नहीं । इसके बाद धर्म और 
मरी हुई वह सिहिनी, दोनों ही अन्तहित हो गये॥१५०॥ 


राजन्‌, जो लोग अपने प्रकृति-गुण से धर्म के प्रति अपने उत्साह को शिथिल नहीं करते, 
वे देवताओं की सहायता से, अपने मनोरथ सहज ही पूरे कर पाते हैं” ॥१५१॥ 


भिक्षु की यह बात सुनकर दानशूर राजा विनीतमति ने रात में फिर स्वप्न देखने की 
क्रिया की ॥१५२॥ 


स्वप्न देखकर राजा ने सबेरे भिक्षु से कहा-- आज स्वप्न में ऐसा प्रतीत हुआ, मानों 
कोई दिव्य मुनि मुझसे कह रहे हैं--पुत्र, तुम्हारे पाप नष्ट हो गये हैं। अब तुम बोधिसत्त्व-पद 
प्राप्त करने के लिए, उसके आचार का पालन करो ।' उनकी यह बात सुनकर मुझे शान्ति मिली 
और मैं जग गया” ॥१५३-१५४॥ 


एवं निवेद्य. गुरवे भिक्षवे स महीपतिः। 
जग्राह ' तां _महाचर्या ` शुभेऽह्नि तदनुज्ञया ॥१५५॥ 
तस्थौ च कामानथिम्यो ` वर्ष्नविरतं ततः। 
चनं चास्याक्षयं जज्ञे धर्ममूला हि सम्पदः॥१५६॥ 
अथैकदा तमभ्यैत्य ब्राह्मणोऽर्थी व्यजिज्ञपत्‌ । 
विप्रोऽहं देव वास्तव्यः पुरे पाटल्पुत्रके ॥१५७॥ 
तत्राग्निशालामावृत्य॒ पुत्रोऽपि ब्रह्मरक्षसा। 
आवतो मे न चेतस्मिन्नुपायः क्रमते मम॥१५८॥ 


अतोऽथिकल्पंवक्षं त्वामागतोऽस्मीह याचितुम्‌ । 
देहोतत्‌ सर्वदोषध्नमङ्गलीयं शिवाय में ॥१५९॥ 
इत्यथितः स विप्रेण तेन सजाङ्गलीयकम्‌। 
कालजि ह्वादवाप्तं _ तत्तस्मै प्रादादवि ह्वलः।॥ १६०॥ 
आदाय तद्गते तस्मिन्‌ विप्रे तस्य च भूपतः। 
बोधिसत्त्वव्रतयशो दिगन्तेष्वपि पप्रथे॥१६१॥ 


ततः कदाचिदपरस्तस्यागादुत्तरापथात्‌ । 
कोऽपीन्दुकलशो नाम राजपुत्रो$तिथि प्रभो: ॥१६२॥ 


स॒ कृतप्रश्नयस्तेन राज्ञा ज्ञातोत्तमान्वयः। 
पृष्टकामरच धीरेण राजपुत्रस्तमब्रवीत्‌ ॥ १६३।। 
त्वं तावदरथिसार्थस्य ख्यातश्चिन्तामणिभु वि । 
प्राणानामपि ते ह्यथीं न प्रयाति पराङमुखः।।१६४। 
अहं चास्कन्द्य कनककलशाख्येन राज्यतः। 
रात्रा निर्वासितः पित्र्याद्थित्वात्त्वमुपागतः ॥ १६५॥ 
तदइबखड्गरत्ने ते ये. स्तस्ते वीरे. देहि मे। 
यत्प्रभावेण दायादं जित्वा राज्यमवाप्नुयाम, ॥१६६॥ 
तच्छत्वैवादवखडगौ तौ राज्यरक्षामणी अपि । 
ददौ राजसतायांस्मै स विनीतंमतिनुप ॥ १६७॥ 
न च तस्याभवत्‌ कश्चित्‌ विकल्पो धीरचेतसः। 
अघोमुखेषु मुञ्चत्सु नि झवासानपि मन्त्रिषु ॥१६८॥ 


——— 


+> 
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अपने गुरु उन भिक्ष्‌, से ऐसा निवेदन करके, उनकी आज्ञा से, राजा ने शुभ दिन 
“देखकर उस महाचर्या को ग्रहण किया ॥१५५॥ 


अनन्तर, वे निरन्तर याचको की कामना पूरी करते हुए समय बिताने लगे । इससे उनका 
धन भी अक्षय होता गया; क्योंकि धर्म करने से ही सम्पत्ति बढ़ती है ॥१५६॥ 


एक बार एक याचक ब्राह्मण ने उनके पास आकर निवेदन किया-- देव, मैं ब्राह्मण हूँ । 
पाटलिपुत्र का निवासी हूँ । वहाँ एक ब्रह्वाराक्षेस ने मेरी अग्तिशाला पर अधिकार कर लिया है 
और मेरे पुत्र को भी छिपा दिया है। उसपर मेरा कोई उपाय नहीं चल पाता है। अतः, याचकों 
के लिए कल्पवृक्ष के समान आपके पास, मैं एक माँग लेकर आया हूँ। समस्त उपद्रवों का नाश 
केरनेवाली वह अंगूठी आप मुझे दे दें, जिससे मेरा कल्याण हो” ॥१५७--१५९॥ 


ब्राह्मण की यह याचना सुनकर, राजा. ने विना किसी हिचकिचाहट के, कालजिह्वं से 
पाई हुई वह अंगूठी उसे दे दी ॥१६०॥ 


अंगूठी लेकर जब वह ब्राह्मण चला गया, तब राजा के बोविसत्वव्रत का यश दिगन्तों में 
फैल गया ॥ १६१॥ 


अनतन्र, एक बार उत्तरापथ से एक दूसरा अतिथि, इन्दुकलश नाम का राजकुमार, 
राजा के यहाँ आया॥१६२॥ 


उसे उत्तम वंश का जानकर राजा विनीतमति ने उसका सम्मान किया और उसका 
मनोरथ पूछा । तब उस राजकुमार ने कहा--“आप याचकों के लिए चिन्तामणि के समान सारे 
संसार में प्रसिद्ध हैं। आपके प्राणों का याचक भी आपके यहाँ से विफलमनोरथ होकर नहीं 
जायगा॥ १६३-१६४॥ 


कनककलश नाम के मेरे भाई ने, आक्रमण करके, मुझे मेरे पिता के राज्य से निकाल 
दिया है। अतः, मैं आपसे आपका उत्तम घोड़ा और तलवार माँगने के लिए आया हूँ, जिसके 
प्रभाव से अपने भाई को जीतकर मैं अपना राज्य पा सक्‌” ॥ १६५-१६६॥ 


यह सुनते ही राजा विनीतमति ने अपना घोड़ा और खड्ग, जो उनकी राज्य-रक्षा की 
मणि के समान थे, उस. राजकुमार को दे दिया | यद्यपि उनके मन्त्री सिर झुकाकर उसासे लेते 
रहे, किन्तु उन धीर स्वभाववाळे राजा के मन में तनिक भी दुविधा नहीं हुई ॥ १६७-१६८॥ 
१६ 


[] 


सोऽथ प्राप्ताश्वखड्ग: सन्‌ गत्वा राजसुतस्ततः। ‘4 
तत्प्रभावेण जित्वा तं भ्रातरं राज्यमाप्तवान्‌ ॥१६९॥ 

तद्‌भ्राता सोऽपि कनककलशो राज्यतशच्यृतः। | 
तस्य ताँ नगरीमागाद्‌ ` विनीतम॑तिभूपतेः।। १७०॥ 
अग्निप्रवेशं कर्त्त च दुःखेनारभतात्र सः। | 
तद्‌ बुद्धवा स नृपोऽमात्यान्‌ विनीतमतिरब्रवीत्‌ ॥१७१॥ | 
एष साधुरिमां प्राप्तो दशां मदपराधतः। | 
तत्स्वराज्यप्रदानेन भवाम्यस्यानृणोऽधुना ॥ १७२॥ Fr 
परार्थानुपयुक्तेन कि राज्येनामुना च मे। 

एष एवानपत्यस्य पुत्रो मेऽस्तु च राज्यभृत्‌॥ १७३ 

इत्याहय कनककलशाय स तद्ददौ। 

तस्मै स्वराज्यं सचिवेष्वनिच्छत्स्वपि भूपतिः॥ १७४॥ 

दत्तराज्यशच निरगान्नगर्यास्ततक्षणं ततः। 

भार्याभ्यां सहितो द्वाभ्यां निविकल्पेन चेतसा ।। १७५॥ 

हा हा धिग्‌ जगदाप्यायी सम्पूर्णोऽमृतदीधितिः। 

जातश्चान्तरितङ्चेत्य मेघेनाकाण्डपातिना ।। १७६॥ | 
प्रवृत्तश्च॑ष सर्वाशापुरणे सर्वदेहिनाम्‌ । 
नीतएच विधिना क्वापि प्रजाकल्पद्रुमो नृपः॥ १७७॥ । 
इत्याद्याक्रन्दमुखरास्तद्दृष्ट्वा ह्वलास्तदा । 
वाष्पाम्बुसिक्तवसुधाः पौरास्तमनु निर्ययु:॥ १७८॥ 
|| निवर्त्यं च कथं चित्तान्‌ सभार्योऽकम्पितस्ततः। 

स विनीतमतिः प्रायादरण्यं प्रत्यवाहनः।। १७९॥ 
क्रमात्‌ प्रापार्कसन्तप्तसिकतां निर्जलद्रुमाम्‌। 
मरुभूमि स विधिना सृष्टां धैर्यमवेक्षितुम्‌॥१८०॥ 
तदेकदेशे तृष्णार्तो दूराध्वक्लमविक्लवः। 
निषण्णः स क्षणं जह सपत्नीकोऽपि निद्रया १८१॥ 
प्रबुद्धो वीक्षते यावत्तावत्तत्र ददश सः। 
स्वसत्त्वोत्कर्ष निष्पन्नं महदुद्यानमद्भुतम्‌ ॥ १८२॥ 


| 
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बह राजकुमार घोडा औरं खड्ग पाकर चला गया और उनके प्रभाव से अपने भाई को 
जीतकर उसने राज्यं प्राप्त कर लिया ॥ १६९॥ 


राज्य से हटायां गया उसका भाई कनककलश भी राजा विनीतमति की राजधानी में 
आयां और दुःखं के कारण, उसने अग्निप्रवेश करने कां आयोजन किया। राजा विनीतमति को 
जब यह बात मालूम हुई, तब उन्होंने अपने मन्त्रियों से कहा--॥। १७०-१७१॥ 


“मेरे ही अपराध से इस सत्पुरुष की यह दशा हुई है, अतः मैं इसे अपना राज्य देकर इसके 
ऋण से उऋण होऊँगा। जो परोपकार में न लगे, वैसे राज्य को लेकर मुझे क्या करना है? मैं 
पुत्र-रहित भी हूँ, अतः यह मेरा पुत्र बनकर राजकाज चलाये” ॥ १७२-१७३॥ 


यह कहकर राजा विनीतमति, कनककलश को बुलवाया और मन्त्रियों की इच्छा न 
रहने पर भी, उसे अपना राज्य सौंप दिया ॥ १७४॥ 


राज्य देकर वे तत्काल ही, निविकल्प चित्त से, अपनी दोनों पत्नियों के सहित, उस 
नगरी से बाहर निकल गये ॥ १७५॥ 


यह देखकर राजा विनीतमति के पुरवासी विह्वल हो गये। वे अपने आँसुओं से धरती 
भिगोने लगे । वे रो-रोकर कहने लगे-- हाय, हाय, संसार को प्रसन्न करनेवाले पूर्णचन्द्र को, 
अचानक मेघ ने आकर छिपा लिया। प्रजाजनों के लिए जो राजा कल्पवृक्ष के समान था, और 
जो सब प्राणियों की सभी आशा पूरी करने में लगा रहता था, उसे विघाता न जाने कहाँ ले 
चले । ऐसा कहते हुए वे पुरवासी भी उनके पीछे-पीछे चले॥ १७६--१७८॥ 


उन लोगों को किसी प्रकार लौटाकर विनीतमति, अविचलित चित्त से और विना किसी 
वाहन के, वन की ओर चले ॥१७६॥ 


चलते-चलते वे एक ऐसी मरुभूमि में पहुँचे, जहाँ की रेत सूयं-किरणों से धक रही थी 
और जहाँ न तो जल था, न वृक्ष हीं। जान पड़ता था, मानों राजा के धैय की परीक्षा लेने के लिए 
ही विघाता ने उसे सिरजा हो॥१८०॥ 


लम्बी राहे चलने के कारण, थकावट सें विकल और प्यास से विह्वल वे, वन में एक 
जगह बैठे ही थे कि पत्नियों के सहित उन्हें नींद ने आ घेरा ॥१८१॥ 


जगकर जब उन्होंने देखा, तब उनके सत्य-बल से निमित एक अद्भुत और बहुत बड़ा 
बगीचा उन्हें दीख पड़ा ॥ १८२॥ 


कथासरित्सागर 


फुल्लाब्जशीतलस्वच्छसलिलापूर्णवापिकम्‌ | 
नीलशाद्वलसंछन्नं फलभारानतद्रुमम्‌ ॥ १८३।। 
प्रच्छायगतसुरुलक्षणपृथृतु ङ्गशिलातलम्‌ । 
दानप्रभावेणाकृष्टं `` त्रिदिवादिव नन्दनम्‌ ॥१८४॥ 
स्वप्न: किन्नु श्रमो वायं देवतानुग्रहोञ्थ मे। 
इति तद्वीक्ष्य वीक्ष्येष यावच्चित्रीयते नृपः॥१८५॥ 
तावद्द्युचारिणा  हंसद्वन्द्ररपेण  केनचित्‌। 
सिद्धद्वयेन गगनादीरितामशुणोद्गिरम्‌।।१८६॥ 
राजन्‌ स्वसत्त्वमाहात्म्ये तव कोऽत्रातिविस्मयः। 
तदस्मिन्‌ कानने स्वेच्छं _ सदापुष्पफले वस ।१८७॥ 
इति सिद्धवचः श्रुत्वा , , निवृतस्तत्र .. कानने । 
तपस्यन्‌ सह पत्नीभ्यां विनीतमतिरास्त सः।। १८८॥ 
एकदा च ददर्शाराच्छिलातलगतोऽत्र सः। 
उद्वन्धनेन पुरुषं कमप्यात्मवधोद्यतम्‌।। १८९॥ 
रुतं - गत्वा. ` प्रियेर्वाक्यं रनुनीय .- निवार्य च। 
मरणात्‌ कारणं. तत्र : पुरुषं तं. स. पृष्टवान्‌ ।। १९०॥ 
ततः सं पुरुंषो$वादीदामूलं शृणु वच्मि ते। 
नागशूरसृतो नाम्ना सोमशूरी5स्मि सोमकः॥ १९१॥ 
सोऽहं जातकनिदिष्टचौर्यस्तच्छास्त्रवेदिभिः। 
तदूभीत्याध्यापितःः ` पित्रा ` धर्मशास्त्रं प्रयत्नतः॥। १९२ 
तदधीत्यापि चौर्येऽहं प्रवृत्तो ` दुष्टस ङ्गतेः। 
कस्य ` प्राक्‌ कर्म - केनेह ` शक्यते: कत्तु मन्यथा ।।१९३।। 
अथैकदा चौरमध्याद्‌ गृहीत्वा : पुररक्षिभिः। 
शूलाघिरोपणस्थानं वधाय ' प्रापितो  भवम्‌ ॥१९४॥ 
तत्क्षणं ... राजसम्त्रन्धी . भग्नालानो _ महाद्विपः। 
मत्तो . व्यापादयज्जन्तूंस्तदैव .... . स्थानमागमत्‌ ।। १९५॥ 
तत्‌ त्रासान्मां परित्यज्य क्वापि ते वधका गताः। 
अहं च तुमुले तस्मिन्‌ पलाय्येव 'ततो गतः॥ १९६॥ 
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उस वन में शीतल और स्वच्छ जल से भरी बावलिया थीं, जिनमें कमल खिले हुए थे; 
वहां हरी घास फैली हुई थी, फलों के भार से वृक्ष झुके हुए थे, छायादार जगहों में चिकने मोटे, 
और ऊँचे शिलाखण्ड पड़े हुए थे। ऐसा जात पड़ता था, मानों राजा के दान के प्रभाव से स्वगे से 


नन्दन .वन. ही वहाँ उतर आया हो॥१८३-१८४॥ 


यह सब देख-देखकर, राजा अचरज में पड़ गये और सोचने लगे कि यह स्वप्न है या भ्रम, 
अथवा किसी देवता की कृपा है। इसी समय हंस-मिथुन के रूप में, आकाश में उड़ते हुए, 
दो सिद्धों की आकाशवाणी उन्हें सुन पड़ी॥ १८५-१८६॥ 


“राजन्‌, यह सब तुम्हारे पुण्य का प्रताप है। इसमें बहुत अचरज की क्या बात है। 
अब तुभ फल-फूल से सदा भरे रहनेवाले इस वन में इच्छानुसार निवास करो” ॥ १८७॥ 


सिद्धों की यह बात सुनकर विनीतमति. निश्चिन्त हुए और अपनी पत्नियों के साथ, 
तपस्या करते हुए, उस वन में रहने लगे ।। १८८।। 


एक बार जब वे एक शिलाखण्ड पर बैठे हुए थे, उन्होंने एक आदमी को फाँसी लगाकर 
मरने के लिए उद्यत देखा ॥१८९॥ 


उन्होंने झटपट जाकर मीठी बातों से समझा-बुझाकर उसे मरने से रोका और उस आदमी 
से उसके मरने का कारण पूछा ॥ १९०॥ 


तब उस आदमी ने कहा--“सुनिए, मैं आरम्भ से ही सारी बातें कहता हूँ। मैं सोमवंश 
के नागशूर का पुत्र सोमशूर हूँ ॥१९१॥ 


मेरे जन्म के समय ज्योतिषियों ने बतलाया था कि मैं चोर होऊँगा। इस भय से मेरे 
पिता ने चेष्टापूर्वक मुझे धमंशास्त्रों की शिक्षा दिलवाई ॥ १९२॥ 


किन्तु, घमं शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी, दुष्टों की संगति में पड़कर, मैं चोरी 
करने लगा । किसी के पूर्वकृत कर्मों को भला कोन अन्यथा कर सकता है? ॥१९३॥ 


एक बार नगररक्षकों ने मुझे चोरों के ब्रीच से पकड़ा और मेरा वध करने के लिए, वे 
मुझे शूली देने की जगह पर ले गये ॥ १९४॥ 


उसी समय राजा का एक बड़ा हाथी, जो पागल हो गया था, जंजीर तोड़कर, प्राणियों 
की इत्या करता हुआ, उस जगह आ पहुँचा ॥ १९५॥ 


उसके डर से वे वधिक मुझे छोड़कर कहीं भाग गये। मैं भी उस हलचल में वहां से भाग 
निकला १९६॥ 


कथासरित्सागर 


वधाय नीयमानं मां श्रुत्वेवोत्क्रान्तजीवितम्‌ । 
पितरं लोकतोऽश्रौषंः मात्रा मेऽनुगतं तत: ।। १९७।। 
अथ शोकातुरो श्राम्यन्‌ खिन्नो देहव्ययोन्मुख: । 
क्रमादिदमहं प्राप्तो विजनं काननं महत्‌ ॥१९८॥ 
इह प्रविष्टमात्रं मामकस्मात्‌ दत्तदर्शना। 
उपेत्य कापि दिव्या स्त्री कृताइवासाभ्यभाषत ।। १९९॥ 
त्वं विनीतमतेः पुत्र राजर्षेरिममाश्नमम्‌। 
प्राप्तो गतं च ते पापं ज्ञानं तस्माच्च लप्स्यसे ॥२००॥ 
इदमुक्त्वा तिरोऽभूत्‌ सा म्राभ्यंश्चाहमनाप्नुवन्‌ । 
राजिं त॑ शुचात्मानं त्यक्तुमिच्छस्त्वयेक्षितः।।२०१॥ 
इत्युक्तवन्तं नीत्वा तं सोमशूरं निजोटजम्‌। 
आवेद्यात्मानमतिथि स राजषिरपूजयत्‌ ॥२०२॥ 
कृताहारच तं प्रह्नं नानाघर्मकथान्तरे। 
निवारयिष्यन्नज्ञानात्‌ स राजमुनिरब्रवीत्‌ ॥२०३॥ 
अज्ञानं वत्स हातव्यं विपर्यस्तधियां हि तत्‌। 
लोकद्वयेऽपि दोषाय श्वणु चात्रागमश्रृतिम्‌ ॥२०४॥ 
देवभूतिकथा 
पाञ्चालेषु पुरा देवभूतिनामाभवद्‌ह्विजः । 
तस्याभूदभोगवत्यास्या भार्या वेदवतः सती ।।२०५॥ 
सा स्नानाय गते तस्मिञ्शाकार्थ शाकवाटिकाम्‌। 
प्रविष्टा धावकखरं खादन्तं शाकमेक्षत।।२०६॥ 
गृहीतलगुडा तं च साभ्यधावत्‌ खरश्च सः। 
पलायमानः पतितः इवभ्रे भग्नखुरोऽभवत्‌।।२०७॥ 
तद्बुद्ध्वा सोऽत्र तत्स्वामी क्रोधादागत्य धावकः। 
लगुडः पादघातैशच ब्राह्मणीं तामताडयत्‌ ॥१०८॥ 
तेन साकाण्डवि्रष्टगर्भाभूद्गभिणी सती। 
ततः स खरमादाय धावकः स्वगृहं ययौ॥२०९॥ 
स्नात्वा गतोऽथ तद्भर्ता तद्बुद्धवा वीक्ष्य तां ध सः। 
भार्या विप्रः पुराध्यक्षं गत्वोद्विग्तो व्यजिज्ञपत्‌ ॥२१०॥ 


£ 
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बाद में मैंने लोगों से सुना कि मेरे पिता ने यह जानकर शरीर-त्याग करे दिया कि मैं 
वघ करने के लिए ले जाया गया हूं । अनन्तर, मेरी माता ने भी उन्हीं का अनुगमन किया ॥ १९७॥ 


शोक से आतुर होकर, छिन्न मन से, मैं इघर-उघर भटक रहा था। मैं शरीर का त्याग 
करने को तैयार था। इसी तरह मैं इस विशाल और निर्जन वन में आ पहुंचा ॥१९८॥ 


इस वन में प्रवेश करते ही, अचानक एक दिव्य स्त्री ने मुझे दर्शन दिये। निकट आकर 
मुझे दिलासा देते हुए उसने कहा-- पुत्र, तुम राजषि विनीतमति के इस आश्रम में आ गये हो, 
अतः तुम्हारे पाप नष्ट हो गये हैं। अब उन्हीं से तुम ज्ञान प्राप्त करोगे” ॥ १९९-२००॥ 

यह कहकर वह तिरोहिंत हो गई। वन में भटकते हुए मैंने जब उन पवित्रात्मा राजषि 
को नहीं पाया, तब शरीर त्यागने को उद्यत हुआ। इसी समय आपने मुझे देख लिया ॥२०१॥ 


सोमशूर के ऐसा कहने पर, वे राजषि, उसे अपनी कुटिया में ले गये। अतिथि को अपंग 
परिचय देकर उन्होंने उसका सत्कार किया। ॥२०२॥ 


जब उस विनयी सोमशूर ने भोजन कर लिया, तब अनेक प्रकार की धर्मेकथाएं कहते हुए 
राजषि विनीतमति ने, उसका अज्ञान दूर किया और उससे कहा-- वद्स, अज्ञान का त्याग करना 
ही उचित है; क्योंकि उससे बुद्धि विपरीत हो जाती है और दोनों लोकों में दुःख मिलता है। 
इस सम्बन्ध में शास्त्र की एक कथा सूनो।॥।२०३-२०४॥ 


देवभूति कीं कथा 
प्राचीन काळ में, पांचाल देश में, देवभूति नाम का एक वेदज्ञ ब्राह्मण रहता था। उसकी 
सती स्त्री का नाम भोगवती था॥२०५॥ 
एक दिन ब्राह्मण जब स्नान करने गया,तब उसकी स्त्री शाक चुनने के लिए बगीचे में गई। 
वहां जाकर उसने धोबी. के गघे को शाक खाते हुए देखा ॥२०६॥ 
वह जब डण्डा लेकर उसके पीछे दौड़ी, तव गधा भागा और एक गढ़े में गिर गया । 
इससे उसका खुर उखड़ गया॥२०७॥ 


जब गधे के मालिक धोबी को इसका पता चला, तब वह क्रुद्ध होकर आया और उसने 
डण्डे और लातों से ब्राह्मणी को मारा ॥२०५॥ 
इससे उस गर्भवती ब्राह्मणी का गर्भ गिर गया। अनन्तर, वह धोबी अपने गधे को लेकर 
घर चला गया॥२०९॥ 


ब्राह्मणी का पति जब स्नान करके आया, तब उसे सारा हाळ मालूम हुआ। उसने अपनी 
पत्नी को भी देखा और उद्विग्न होकर नगरपाल से सारा हाल जा कह सुनाया ॥२१०॥ 


१२८ 


कथासरित्सागर 


स बलासुरनामानं तदेवानीय  धावकम्‌। 
श्रुत्वा तयोट्योर्वादं मूर्खो विवृतवानिदम्‌ ।।२११॥ 
खुरभङ्गात्‌ खरस्यास्य धावकस्य वहत्वयम्‌। 
खरभारं द्विजो यावत्‌ प्रकृतिस्थो भवेत्‌ खरः॥२१२॥ 
धावकोप्ययमेतस्य भार्यायामग्रन्मेनः। 
गर्भ प्रजनयत्वन्यं तस्यां तद्गर्भपातनात्‌॥२१३॥ 
एबो$नथयोद्वेयोदेण्ड इत्युवते तेन स द्विजः। 
सन्तापाद्‌ भक्षितविषः  सभार्योऽपि जहावसून्‌॥२१४॥ 
तद्बुद्धवा तत्न निहतो राजा दुरवधारकः। 
ब्रह्महा सं ` पुराध्यक्ष्तिर्यग्योनि ` गतश्चिरम्‌ ॥२१५॥ 
इत्यज्ञानतमइछन्नाः स्वदोषोन्मार्गगामिनः। 
अपुरस्कृतसच्छास्त्र दीपा ` “भ्रश्यन्ति `` निश्चितम्‌ ॥२१६॥ 
एवमुवत्वा सं ` राजविरुपदेशाथिनं ` पुनः। 
सोमशूरं विनेतुं तं विनीतमतिरम्यधात्‌ ॥२१७॥ 
दानपारमिताकथा 
वत्स पारमितार्थ ते वच्मि तावत्‌ क्रमाच्छुणु। 
पूर्व राजा कुरुक्षेत्र ` मलयप्रभ ˆ इत्यभूत्‌॥२१८॥ 
तं कदाचित्‌ प्रजाभ्योऽर्थं ` दुर्भिक्षे ददतं नृपम्‌। 
मन्त्रिमिर्वारितं लोभाज्जगादेन्दुप्रभः ` सुतः ॥२१९॥ 
उपेक्षसे ` प्रजास्तात ` ' कथं दुर्मत्त्रिणां गिरा। 
त्वं हि कल्पद्रुमस्तासां ` ताश्च ते. कामधेनवः ॥२२०॥। 
निर्बन्धादिति जल्पन्तं पुत्रं 'मन्त्रिवशोः नृपः। 
खेदात्तं सोऽब्रवीत्‌ -- वत्स कि मेऽस्ति धनमक्षयम्‌ ॥२२१॥ 
विना तेन प्रजाकल्पपादपश्चेद्‌ भवाम्यहम्‌। 
तत्‌ त्वमेव _किमेतासां न धत्से कल्पवृक्षताम्‌॥२२२॥ 
एतच्छूत्वा पितुश्चक्रे प्रतिज्ञां स नृपात्मजः। 
मत्तेव्यं कल्पवृक्षत्वं साध्यं वा तपसा मया॥२२३॥ 
इति निङ्चित्य स प्रायामहासत्त्वस्तपोवनम्‌। 
आरूढ एव तस्मिश्च स दुभिक्षो न्यवत्तंत॥॥२२४॥ 


= 
हि 
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नगरपाल ने उसी समय बलासुर नाम के उस धोबी को बुलवाया और उन दोनों के अभि- 
योग सुनकर उस मूर्ख ने कहा--“गधे का खुर उखड़ जाने के कारण यह ब्राह्मण तबतक धोबी 
के गधे का बोझ ढोये, जबतक गधा अच्छा न हो जाय। इसी तरह धोबी भी ब्राह्मण की स्त्री को 
फिर से गर्भ धारण कराये; क्योंकि उसी के चलते उसका गर्भपात हुआ है। यही इन दोनों को 
दण्ड दिया जाता है।” नगरपाल के ऐसा कहने पर, उस ब्राह्मण ने दुःख के कारण वि" खाकर 
अपनी पत्नी के साथ प्राणत्याग कर दिया ॥२११--२१४॥ 


राजा ने यह समाचार पाकर, उस नासमझ और ब्रह्मघाती नगरपाल को, प्राणदण्डं'दिया 
तथा उसे चिरकाल तक पशुयोनि में रहना पड़ा॥२१५॥ 


इस प्रकार, अज्ञान के अन्धकार से ढके हुए और अपने ही दोष से बुरे मार्ग पर जानेवाले 
लोग, उत्तम शास्त्रों का दीपक सम्मुख न रखने के कारण, निश्चय ही भ्रष्ट हो जाते हैं। राजषि 
बिनीतमति ने, उपदेश की इच्छा रखनेवाले सोमशूर से ऐसा कहकर, उसका मार्ग-प्रदशेन करने 
के लिए फिर कहा--।।२१६-२१७॥ 


दानपारमिता को कथा 


वत्स, तुम्हारे पूर्ण ज्ञान के लिए मैं क्रमशः जो कथाएँ कहता हूँ, उन्हें तुम सुनो। प्राचीनं 
समय में, कुरुक्षेत्र में, मलयप्रभ नाम का एक राजा था। एक बार उसके राज्य में अकाल पड़ा। 
राजा अपनी प्रजा को धन देने को तत्पर हुआ, लेकिन उसके मन्त्रियो ने, लोभ के कारण, उसे ऐसा 
करने से रोका। यह देखकर उसके पुत्र इन्दुप्रभ ने, अपने पिता से कहा-- पिताजी, आप बुरे 
अन्त्रियों के कहने में पड़कर प्रजा की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? आप उनके लिए कल्पवृक्ष हैं और 
वे आपकी कामधेनु हैं/।।२१८--२२०॥ 


आग्रहपूर्वक पुत्र के ऐसा कहने पर भी, मन्त्रियों के वश में होने के कारण, राजा ने उदासीन 
होकर कह!--“बेटा, क्या मेरे पास अक्षय धन है? विना अक्षय धन के यदि मैं प्रजा के लिए 
कल्पवृक्ष हो सकता हूँ, तो इनके लिए तुम्हीं कल्पवृक्ष क्यों नहीं बन जाते ?”॥२२१-२२२॥ 


पिता की यह बात सुनकर राजकुमार ने प्रतिज्ञा की कि या तो मैं तपस्या के द्वारा कल्प- 
वृक्ष बनूँगा या फिर प्राणत्याग कर दूंगा ॥२२३॥ 


ऐसा निश्चय करके, वह महासत्त्व राजकुमार, तपोवन में गया। उसके वहाँ पहुँचते ही 
दुभिक्ष जाता रहा ॥२२४॥ 
१७ 


कथासरित्सागर 


ततोऽथितवरस्तीव्रतपस्तुष्टान्महेन्द्रतः । 
स्वस्मिन्नेव स संजज्ञ नगरे कल्पपादपः॥२२५॥ 
आकर्षन्निव दूरस्थानाह्वयन्निव चाथिनः। 
प्रसारिताभिः शाखाभिदिक्षु शब्दैश्च पक्षिणाम्‌ ॥२२६॥ 
ददौ च कामानथिभ्यो दुष्प्रापानपि सोऽन्वहम्‌ । 
चक्रे च ता निराकाङक्षाः प्रजाः स्वर्गंस्थिता इव।२२७॥ 
कालेन च महेन््रस्तमागत्योवाच लोभयन्‌। 
पूर्णः परोपकारस्ते स्वर्गायागम्यतामिति। २२८ 
ततः कल्पद्रुमीभूतस्तं स राजसुतो$म्यघात्‌ । 
यत्र पुष्पः फले रम्येरप्यन्यतरवोऽप्यमी ॥२२९॥ 
पारार्थ्यमेव सततं भजन्ति स्वार्थनिःस्पृहाः। 
तत्र कल्पतरुभूंत्वा. स्वसुखाय कथं दिवम्‌॥२३०॥ 
इयतोऽस्य जनस्याशाच्छेदं कृत्वा ब्रजाम्यहम्‌। 
इत्युदारं वचस्तस्य श्रृत्वा शक्रोऽब्रवीत्‌ पुनः॥२३१॥ 
तहि प्रजापि ते कृत्स्ना स्वर्गमायात्वसाविति। 
ततस्तमवदद्राजसूनुः कल्पद्रुमोऽपि सः॥२३२॥ 
तुष्टोऽसि चेन्नय स्वर्गं प्रजा नार्थोऽस्ति तेन मे। 
अहं परोपकारेकसिद्ध्ये तप्स्ये तपो महत्‌॥२३३॥ 
इत्युक्तवन्तं स्तुत्वा तं सृगताशं तथेति सः। 
आदाय च प्रजास्तुष्टः सुरेन्द्रस्त्रिदिवं ययौ॥२३४॥ 
सोऽपि तां तरुतां त्यक्त्वा राजपुत्रः स्वरूपभृत्‌। 
तपसेन्दुप्रभः प्राप वनस्थो बोधिसत्त्वताम्‌॥२३५॥ 
एवं स्याद्दानसक्तानां सिद्विरित्युदिता मया। 
दानपारमितंषा ते शीलपारमितां श्ृणु॥२३६॥ 
शीलपारमिताकथा 
पुरा शुकानां राजाभूह्दिन्ध्याद्रौ सुगतांशजः। 
प्राग्जन्माभ्यस्तशीलाढ्यो नाम्ना हेमप्रभो वशी॥२३७॥ 
तस्य जातिस्मरस्यासीदपि धर्मोपदेशिनः। 
रागिमूर्खः प्रतीहारो नाम्ना चारुमतिः शुकः ॥२३८॥ 


कथासरित्सागर 


ततोर्जथतवरस्तीव्रतपस्तुष्टान्महेन्द्रतः | 
स्वस्मिन्नेव स संजज्ञे नगरे कल्पपादपः।॥२२५॥ 
आकर्षन्निव दूरस्थानाह्वयन्निव चाथिनः। 
प्रसारिताभिः शाखाभिदिक्षु शब्दैश्च पक्षिणाम्‌॥२२६॥ 
ददौ च कामानथिभ्यो दुष्प्रापानपि सोऽन्वहम्‌। 
चक्रे च ता निराकाङक्षाः प्रजाः स्वर्गस्थिता इव ॥२२७॥ 
कालेन च महेन्द्रस्तमागत्योवाच लोभयन्‌। 
पूर्णः परोपकारस्ते स्वर्गायागम्यतामिति।॥२२८॥। 
ततः कल्पद्रुमीभूतस्तं स राजसृतोऽभ्यधात्‌। 
यत्र पुष्पे फले रसम्येरप्यन्यतरवोऽप्यमी ॥२२९॥ 
पाराथ्येमेव सततं भजन्ति स्वार्थेनिःस्पृहाः। 
तत्र कल्पतरुभूंत्वा स्वसुखाय कथं दिवम्‌॥२३०॥ 
इयतोऽस्य जनस्याशाच्छेदं कृत्वा ब्रजाम्यहम्‌। 
इत्युदारं वचस्तस्य श्रुत्वा शक्रोऽब्रवीत्‌ पुनः॥२३१॥ 
तहि प्रजापि ते कृत्स्ना स्वर्गमायात्वसाविति। 
ततस्तमवदद्राजसूनुः कल्पद्रुमोऽपि सः॥२३२॥ 
तुष्टोऽसि चेन्नय स्वर्ग प्रजा नार्थोऽस्ति तेन मे। 
अहं परोपकारैकसिद्ध्ये तप्स्ये तपो महत्‌॥२३३॥ 
इत्युक्तवन्तं स्तुत्वा तं सुगताशं तथेति सः। 
आदाय च प्रजास्तुष्टः सुरेन्द्रस्त्रिदिवं ययौ॥२३४॥ 
सोऽपि तां तरुतां त्यक्त्वा राजपुत्रः स्वरूपभृत्‌। 
तपसेन्दुप्रभः प्राप वनस्थो बोधिसत्त्वताम्‌॥२३५॥ 
एवं स्याद्दानसक्तानां सिद्धिरित्यृदिता मया। 
दानपारमितेषा ते शीलपारमितां श्पृणु॥२३६॥ 


शीलपारमिताकथा 


पुरा शुकानां राजाभूद्रिन्ध्याद्रौ सृगतांशजः। 
प्राग्जन्माभ्यस्तशीलाढ्यो नाम्ना हेमप्रभो वशी॥२३७॥ 
तस्य जातिस्मरस्यासीदपि धर्मपदेशिनः। 
रागिमूर्खः प्रतीहारो नाम्ना चारुमतिः शुकः ॥२३८॥ 


र 


हु लम्बक १३१ 


उसकी कठोर तपस्या से इन्द्र प्रसन्न हुए। उनसे वर प्राप्त करके, वह अपने ही नगर में 
कल्पवृक्ष बन गया ॥२२५॥ 


दिशाओं में फैली हुई अपनी शाखाओं से, दूर रहनेवाले को आकृष्ट करता हुआ और 
पक्षियों के शब्दों से याचकों को बुलाता हुआ-सा वह वृक्ष, प्रतिदिन याचकों के दुर्लभ मनोरथ भी 
पुरे करने लगा। उसने प्रजा को ऐसा सुखी बना दिया, मानो वे स्वर्ग में रहते हों, उनके मन में 
कोई अभिलाषा बाकी ही नहीं रह गई॥२२६-२२७॥ 


समय पाकर इन्द्र फिर वहाँ आये और उसे लुभाते हुए बोले-- परोपकार का तुम्हारा 
काम पूरा हो गया है। अब तुम स्वर्गं में जाओ”॥।२२८॥ 


तब कल्पद्रुम बने हुए उस राजकुमार ने उनसे कहा--“जहाँ ये दूसरे वृक्ष स्वार्थ रहित होकर 
अपने मनोहर फल-फूलों से सदा परोपकार करते रहते हैं, वहाँ कल्पवृक्ष होकर मैं, इतने लोगों की 
आशा तोड़कर, अपने सुख के लिए, स्वगं कैसे जाऊँगा ?” उसके ऐसे उदार वचन सुनकर इन्द्र ने 
फिर कहा--॥२२९--२२१॥ 


“तब तुम्हारी यह सारी प्रजा भी स्वर्गे चले ।” अनन्तर, कल्पवृक्ष बने हुए उस राजकुमार ने 
उनसे कहा-- यदि आप प्रसन्न हैं, तो आप प्रजा को स्वर्ग ले जायँ । उससे मुझे कोई मतलब. 
नहीं है। मैं एकमात्र परोपकार की सिद्धि के लिए कड़ी तपस्या करूँगा ॥२३२-२३३॥ 


जिसमें सुगत का अंश था, उस इन्दुप्रभ के ऐसा कहने पर, इन्द्र ने उसकी प्रशंसा की और 
कहा कि ऐसा ही होगा। सन्तुष्ट होकर बे उसकी प्रजा को लेकर स्वर्ग चले गये ॥२३४॥ 


उस राजपुत्र इन्दुप्रभ ने भी, वृक्ष का स्वरूप छोड़कर, अपना रूप धारण किया और वन में 
“जाकर तपस्या करने लगे। तपस्या के द्वारा उसने बोधिसत्त्व का पद प्राप्त किया ॥२३५॥ 


मैंने दानपारमिता की यह कथा तुम्हें सुनाई कि दान करनेवालों को इस प्रकार की 
सिद्धि मिलती है। अब शीलपारमिता की कथा सुनो ॥२३६॥ 


शीलपारमिता की कथा 


प्राचीन काल में, विन्ध्याद्रि में, हेमप्रभ नाम का शुकों का एक राजा था। वह सुगत 
के अंश से उत्पन्न था, उसने इन्द्रियों को वश में कर रखा था और पूर्वेजन्मो के अभ्यास से शील- 
वाला था॥२३७॥ 


धर्म का उपदेश करनेवाले उस तोते को अपना पूवंवृत्तान्त स्मरण था । चारुमति नाम का 
एक तोता उसका प्रतीहार था, जो सांसारिक विषयों में आसक्त रहनेवाला और मूख थां ॥२३८॥ 


कयासरित्सागर 


स जातु पाशिना भार्या व्याधेन निहितां शुकीम्‌ । 
शोचन्नवस्थां करुणां तद्वियोगातुरो ययो॥२३९॥ 
ततः स शुकराजस्तं युक्त्या शोकं निवारयन्‌। 
हेमप्रभो हितायेवमुबाच मतिमान्‌ मृषा॥२४०॥ 
न सा तव मृता भार्या पाशाच्छाकुनिकस्य सां। 
गता पलाय्य दुष्टा हि जीवन्त्येव मयाधुना ॥२४१॥ 
दर्शयाम्येहि तुभ्यं तामित्युउत्वा स निनाय तम्‌। 
राजा चारुमतिं व्योममार्गेणेकं जलाशयम्‌॥२४२॥ 
तत्र॒ सन्दश्यं तस्यैव प्रतिबिम्बं जलान्तरे। 
तमत्रवीदियं सा ते भार्या पश्येह तिष्टति।२४३२॥ 
तच्छुत्वा वीक्ष्य चात्रात्मत्रतिविम्वं स मूढधीः। 
हृष्टः प्रविश्य तोये तामालिलिङ्ग चुचुम्व च॥२४४॥ 
अप्राप्नुवन्‌ प्रियास्पर्शमश्यृण्वंस्तद्रचर्च सः। 
स्पर्शालापौ प्रिया कि मे न ददातीत्यचिन्तयत्‌ ।।२४५॥ 
कोपाशङ्की ततो गत्वेवानीयामलकं ततः। 
चाट्वर्थं दयिताबृद्ध्या न्यधात्‌ स्वे प्रतिविम्वके ।। २४६॥ 
तन्मग्नोत्पतितं कान्ताप्रतिक्षिप्तमवेत्य च। 
गत्वा सखेदो राजानं तं हेमप्रभमभ्यधात्‌।२४७।॥ 
देव भार्या न सा स्पर्शेमालापं वा ददाति में। 
किं चैतया प्रतिक्षिप्तं दत्तमामलकं मया ॥२४८॥ 
एतच्छुत्वा स राजा तं गर्तैः कृच्छादिवाब्रबीत्‌ । 
न युक्तमेतद्वकतु मे वच्मि स्नेहात्तथापि ते॥२४९॥ 
अन्यानुरक्ता ह्यच्चैपा त्वयि प्रीतिं कथं भजेत्‌। 
दर्शयामि च ते साक्षादेह्मत्रेर जलान्तरे॥२५०॥ 
इत्युक्त्वा तत्र नीत्वा तं स्वं तदीयं च वारिणि। 
प्रतिव्िम्ब्रे उभे राजा तस्मे र्लिप्टे अदर्शयत्‌ ॥२५१॥ 
ते दुष्ट्बेव स तां भार्या मूढो मत्वान्यसङ्गताम्‌। 
संनिवृत्य विरक्तस्तं स्वं राजानं व्यजिज्ञपत्‌ ॥२५२॥ 
देव त्व्रदूषदेशो यन्मया मूढेन न श्रुतः। 
तस्येप पाकस्तन्मेउत्र॒ कर्त्तव्यमधुनादिश ।।२५२॥ 


द्वादश लम्बक १३३ 
एक बार व्याव ने जाल में फॅसाकर उसकी स्त्री शुकी को मार डाला। उसके वियोग 
से आतुर होकर, उसके लिए शोक करते हुए, चारुमति की अवस्था बड़ी दयनीय हो गई।॥२३९॥ 


तब तोतों के बुद्धिमान्‌ राजा हेमप्रभ ने, उसके शोक का निवारण करते हुए, उसके हित 
के लिए, झूठ ही कहा-- तुम्हारी वह स्त्री मरी नहीं है। वह व्याध के जाल से भाग निकली है। 
मैंने अभी उसे जीवित देखा है। आओ, तुमको मैं उसे दिखला दूँ।” ऐसा कहकर राजा हेमप्रभ 
चारुमति को आकाश-मागे से एक जलाशय के किनारे ले गये ॥२४०--२४२॥ 


वहाँ उसे जल के भीतर उसका ही प्रतिबिम्ब दिखलाकर राजा ने कहा--“देखो, वह 
तुम्हारी स्त्री बैठी है”॥२४३॥ 


यह सुनकर तथा अपना प्रतिबिम्ब देखकर, वह मूर्ख प्रसन्न होकर जल में घुस गया और 
उसका आलिंगन तथा चुम्बन करने लगा॥२४४॥ 


अपनी स्त्री का स्पर्श न पाकर और उसकी बोली न सुनकर, वह सोचने लगा कि मेरी स्त्री 
बोलती क्यों नहीं और मैं उसका स्पशे क्यों नहीं कर पाता? ॥२४५॥ 


“शायद वह नाराज हो गई है', ऐसा सोचकर वह जाकर आँवला ले आया और अपने 
प्रतिबिम्ब को ही अपनी स्त्री जानकर, उसकी खुशामद करने के लिए, उसने उसमें आँवले 
को डाल दियः॥२४६॥ 


आँवला पहले तो पानी में डूबा, फिर उतरा गया, इससे उसने समझो कि मेरी स्त्री ने उसे 
फेंक दिया है। तब वह दुःखी होकर राजा हेमप्रभ के पास गया और बौला-- देव, मेरी स्त्री न 
तो मुझसे बोलती है, न मैं उसका स्पर्श ही कर पाता हूँ। और तो और, उसने मेरा दिया हुआ 
आँवला भी फेंक दिया”॥।२४७-२४८॥ 


यह सुनकर राजा ने धीरे-धीरे, जैसे बडी मुश्किल से, उससे कहा--“यह बात मुझे 
कहनी तो न चाहिए, लेंकिन मैं तुम्हारे स्नेह से कह रहा हूँ। दूसरे पर अनुरक्त होने के 
कारण, वह तुम्हारे प्रति प्रेम कंसे रख सकती है? आओ, यह बात मैं तुम्हें पानी में साक्षात्‌ 
दिखला दूँ ॥२४९-२५०॥ 


यह कहकर राजा उसे वहाँ ले गया और अपने तथा उसके प्रतिबिम्ब को सटा हुआ दिखला 
दिया ॥२५१॥ 


यह देखकर उस मूर्ख ने समझा कि मेरी स्त्री, दूसरे के साथ चली गई है। इससे उसके 

मन में विरक्ति उत्पन्न हुई और उसने लौटकर अपने राजा से कहा-- देव, मुझ मूर्खने 

जो आपका कहना नहीं माना, मुझे उसी का यह फल मिला है। अब मैं क्या करूँ, यह 
बतलाइए ” ॥२५२- २५३॥ 


कयासरित्सागर 


इति तं कृतविज्ञप्तिं राजा हेमप्रभोऽथ सः। 
लब्धोपदेशावसरः प्रतीहा रमभाषत ।।२५४।। 
बरं हालाहलं भूवतमहिबंद्धो वरं गले। 
न पुनः स्त्रीषु विश्वासो मणिमन््राद्यगोचरः।॥।२५५॥ 
कलङ्कयन्ति सनम्मार्गजुषः परिभवन्त्यलम्‌ । 
वात्या इवातिचपलाः स्त्रियो भूरिरजोभृतः॥२५६ 
तत्तासु न प्रसक्तव्यं धीरसत्त्वेः सुबुद्धिभिः । 
शीलमभ्यसनीयं तु, वीतरागपदाप्तये॥२५७॥ 
इति तेनानूशिष्टः स राज्ञा चारुमतिः स्त्रियः। 
परिहृत्य वभूवोर्ध्वरेता बुद्धसमः त्रमात्‌॥२५८॥ 
इत्यन्यानपि शीलाढ्यास्तारयन्तीति ते मया। 
शीलपारमिता प्रोक्ता क्षमापारमितां श्रुणु ॥२५९॥ 


क्षमापारमिताकथा: 


आसीच्छुभनयो नाम केदाराट्रौ महामुनिः। 
सदा मन्दाकिनीतोयस्नायी दान्तस्तपः कृशः।।२६०॥ 
निशि तत्रैकदा पूर्वनिखातं भुवि काञ्चनम्‌। 
अन्बेष्टुमाययुश्चौरा न च प्रापुः कुतोऽपि तत्‌ ॥२६१॥ 
ततोऽत्र विजने मत्वा तेन तन्मुनिना हृतम्‌। 
प्रविश्य मटिकां तस्य चौरास्ते ब्रुवते स्म तम्‌॥२६२॥ 
अरे दम्भमुने मुञ्च नीतं नः काञ्चनं क्षितेः। 
चौराणामप्यहो चौरस्त्वमस्माकमुपस्थितः॥ २६३।। 
इत्याक्षिप्तः स तैः पापेरहृतार्थो मूषा मुनि:। 
न नीतं तन्मया किञ्चित्‌ न दुष्टं चेत्यमाषत॥२६४॥ 
ततस्तैलंगुडैर्दुष्टैस्ताडितोईपि स दस्युभिः। 
यदा तदेव बक्ति स्म सत्यवाङमुनिसत्तमः।२६५॥ 
तदा ते चिच्छिदुस्तस्य क्र्रोश्यमिति तस्कराः। 
क्रमाद्धस्तौ च पादौ च नयने चोदपाटयन्‌॥१६६॥ 
तथाप्यनन्यवचनं निविकारमवेत्य तम्‌। 
मत्वान्यलुप्तं स्वर्णं ते जग्मुदचौरा यथागतम्‌ ।।२६७॥ 


जु लम्बक १३५ 


उसके ऐसा कहने पर, राजा हेमप्रभ ने समझा कि अब इसे उपदेश देने का समय आ गया है, 
अतः उन्होंने कहा--।।२५४॥ 

“वरिष खा लेना अच्छा है, सर्प को गले में लपेट लेना भी अच्छा है, पर स्त्री का विश्‍वास 
करना अच्छा नहीं है, जिनपर कोई जादू-मन्त्र नहीं चल पाता॥२५५॥ 

बहुत धूलवाले बवण्डर की तरह स्त्रियां बड़ी चपल होती हैं। वे अच्छे मागं पर चलने- 
बालों को कलंकित करके, उन्हें नष्ट कर देती हैं॥२५६॥ 

अतः, धीरसत्त्व और अच्छी बुद्धिवालों को उनमें आसक्त न होना चाहिए, बल्कि वीतराग 
का पद पाने के लिए, शील का अभ्यास करना चाहिए”॥२५७॥ 


राजा से इस प्रकार उपदेश पाकर, चारुमति ने स्त्रियों का संग त्याग दिया और क्रमशः 
बुद्ध के समान ऊर्ध्वरेता बन गया ॥२५८॥ 


इस तरह शीलवान्‌ लोग, दूसरों का भी उद्धार कर देते हैं, मही बतलाने के लिए, मैंने 
तुमसे शीलपारमिता की कथा कही है। अब क्षमापारमिता की कथा सुनो॥२५६॥ 


क्षमापारमित! को कथा 


केदार पर्वत पर, शुभनय नामक एक महामुनि थे। वे सदा मन्दाकिनी के जल में स्नान 
करते थे, उन्होंने अपनी इन्द्रियों को वश में कर लिया था और तपस्या के कारण बे कुश 
हो गये थे ॥२६०॥ 

एक रात को, कुछ चोर उस सोने को ढूँढने के लिए आये, जिसे वे पहले जमीन में गाइ 
गये थे; लेकिन वह कहीं नहीं मिला ॥२६१॥ 

तब उन्होंने सोचा कि इस निर्जन में रहनेवाले इस मुनि ने ही बह सोना ले लिया है। 
चोरों ने उनकी कुटिया में प्रवेश करके कहा--॥२६२॥ 

“अरे, बने हुए मुनि, तुमने जमीन में गड़ा हुआ हमारा जो सोना ले लिया है, उसे दे दो। 
तुम तो हम चोरों से भी बढ़कर चोर यहाँ आ पहुँचे हो” ॥२६३॥ 

मुनि ने उन चोरों का धन नहीं लिया था, फिर भी जब उन्होंने झूठ ही उनपर ऐसा 
आक्षेप किया, तब उन्होंने कहा-- न तो मैंने यह चीज ली है और न मैंने कुछ देखा है” ॥२६४॥ ` 

तब वे दुष्ट चोर, उन्हें लाठियों से मारने लगे, फिर भी जब वे सत्यवादी और श्रेष्ठ 
मुनि वही कहते रहे, तब उन क्रूर चोरों ने, उनके हाथ और पाँव काट डाले तथा उनकी आंखें 
भी निकाल लीं ॥२६५-२६६॥ 


इतने पर भी मुनि अपनी बात पर अड़े रहे और निर्विकार बने रहे। यह देखकर चोरों ने 
माना कि उनका धन किसी और ने लिया है, तब वे जहाँ से आये थे, वहाँ चले गये ॥२६७॥ 


[] 


प्रातश्च शेखरज्योतिर्नाम राजात्र तं मुनिम्‌। 
पश्यति स्म तथाभूतं रिष्यस्तद्द्शनागतः॥२६८॥ 
ततः स गुरुशोकात्त॑स्तं दुष्ट्वा तदवेत्य च। 
अन्विष्यानाययच्चो रांस्तांस्तत्रेव तदा प्रभुः॥२६९॥ 
तेषां वधे प्रवृत्तं च नृपं तं सोऽब्रवीन्मुनिः। 
राजन्‌ यदि निहंस्येतांस्तदात्मानं निहन्म्यहम्‌ ॥२७०॥ 
शस्त्रेणेदं कृतं चेन्मे तदेषां कापराधिता। 
तस्य वा प्रेरका ह्येते तह्यंतेषामपि क्रुधः॥२७१॥ 
तासामपि स्वर्णनाशस्तस्य मत्पूर्वेदुष्कृतम्‌ । 
तस्यापि स्वं ममाज्ञानं तस्मात्तदपकारि में ॥२७२॥ 
ततस्तदेव मे 'घात्यं कि च यद्यपकारतः। 
वध्या एते कथं नात्र रक्ष्याः स्युरुपकारतः।।२७३॥ 
नैते कुर्यूरिदं . चेन्मे क्षमां मोक्षफलामहम्‌। 
कस्य॒ कुर्या तदेतैमे पूर्णेवोपक्रतिः कृता ॥२७४॥ 
इत्यादिभिः स बहुभिर्वाक्येः क्षान्तिपरो मृनिः। 
प्रबोध्य तं नृपं चोरान्निग्रहात्‌ तानमोचयत्‌॥२७५॥ 
तपसश्चास्य माहात्म्यात्तत्क्षणं  प्राग्वदक्षतम्‌। 
शरीरमभवत्तस्य सिद्विशचाविरभूत्तदा॥२७६॥ 
एवं तरन्ति क्षमिणः संसारमिति वर्णिता। 
क्षमापारमिता तुभ्यं धेर्यपारमितां शृणु॥२७७॥ 
धेर्यपारमिताकया 
आसीन्मालाधरो नाम पूर्व ब्राह्मणपुत्रकः। 
सोऽपर्‍्यदेकदा सिद्धकुमारं व्योमगामिनम्‌॥२७८॥ 
तत्स्पर्धया तृणमयान्‌ पक्षानाबध्य पार्वयोः। 
उत्प्लत्योत्प्लूत्य गगने गत्यभ्यासमशिक्षत॥२७९॥ 
प्रत्यहं च तथा _ कुर्वन्परिश्रममपार्थकम्‌। 
ददृशे स कुमारेण कदाचिद््योमचारिणा।४३५०॥ 


द्वादश लम्बक १३७ 


अगले दिन सवेरे, मुनि के शिष्य शेखरज्योति नाम के राजा, उनका दर्शन करने के लिए 
आये । उन्हें उस हालत में देखकर, राजा को बड़ा दुःख हुआ । अनन्तर, गुरु से सारा वृत्तान्त जान- 
केर, उनका पता लगवाकर, उन्होंने चोरों को वहीं बुलवाया ॥२६८-२६४॥ 


राजा जब उन्हें प्राणदण्ड देने लगे, तब मुनि ने कहा--“राजन्‌, यदि तुम इन्हें प्राणदण्ड 
दोगे, तो मैं भी आत्मघात कर लूँगा ॥२७०॥ 


मेरी यह दशा तो शस्त्रो ने है, इसमें इनका क्या अपराध है? अगर कहो कि शास्त्रों 
को चलानेवाले तो ये ही थे, तौ उसका उत्तर यह है कि शस्त्र चलाने की प्रेरणा इन्हें कष ने दी । 
स्व के खो जाने से इन्हें क्रोध आया । इनके स्वर्ण के सोने का कारण मेरा ही पुर्वकृत अपराध था। 
मेरे अपराध का कारण, मेरा अज्ञान था। अतः, मेरा अपकार करनेवाला तो मेरा अज्ञान 
ही था॥२७१-२७२॥ 
अतः, मेरे लिए उस अज्ञान को ही मारना उचित है। और, अगर अपकार करने के 
कारण, ये चोर वघ करने योग्य हैं, तो उपकार करने के कारण रक्षा करने योग्य क्या 
नहीं हैं? ॥२७३॥ 


यदि इन्होने मेरी यह हालत न की होती, तो मोक्षफल देनेवाली क्षमा मैं किसको करता? 
अतः, इन्होने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है” ।।२७४।। 


क्षमाशील मुनि ने, इस प्रकार की अनेक बातों से राजा को समज्ञाकर, उन चोरों.को बन्धन 
से मुक्त कराया ॥२७५॥ 


उसी समय अपनी तपस्या के बल से तथा अपने माहात्म्य से, उनका शरीर फिर पहले 
की ही तरह अक्षत हो गया और उसके बाद उन्हें सिद्धि भी प्राप्त हो गई॥२७६॥ 


जो क्षमाशील पुरुष होते हैं, वे इस प्रकार संसार-सागर को पार कर जाते हैं, ऐसी क्षमा- 
पारमिता की कथा मैंने तुमसे कही। अब धैर्यपारमिता की कथा सुनो ॥२७७॥ 


षेर्यपारमिता की कथा 


प्राचीन समय में मालाधर नाम का एक त्राह्मणकुमार था। उसने एक दिन आकाश- 
मागं से जाते हुए एक सिद्धकुमार को देखा ॥२७८॥ 


उसकी होड़ में उसने भी अपने कन्धों पर तृण-पात के पंख बाँध लिये और आकाश में 
लुढ़क-पुढ़ककर बह उड़ने का अभ्यास करने लगा ।।२७४॥ 


प्रतिदिन इस प्रकार निष्फल प्रयत्न करते हुए उसको, एक दिन, आकाशगामी गन्धर्व- 
कुमार ने देखा ।२७८०॥। 
१८ 


१३८ 


कथासरित्सागर 


धैर्ययक्तः परिश्राम्यन्‌ दुष्प्रापेऽ्थेऽपिऽसोद्यमः। 
वालोऽयमन्‌कम्प्यो मे मम ह्यष परिग्रहः॥२८१॥ 
इति सञ्चिन्त्य तुष्टेन नीत्वा तेन स्वशक्तित:। 
स्कन्देन द्विजमख्योऽसावात्मनोऽनुचरः कृत:॥२८२॥ 
इत्थं धैर्येण तुष्यन्ति देवता अपि ते मया। 
धै्यपारमिता प्रोक्ता ध्यानपारमितां शुणु॥२८३॥ 


घ्यानपारमिता कथा 


आसीद्विजयमालीति कर्णाटेषु पुरा वणिक्‌। 
अभन्मलयमालीति महद्धेस्तस्य चात्मजः॥२८४।॥ 
स॒ तेन पित्रा सहितो जातु राजकुल गतः। 
राज्ञस्तस्य युवापश्यदिन्दुकसरिणा सुताम्‌॥२८५॥ 
सा तस्येन्दुयशा नाम मारवल्लीव मोहिनी । 
वणिकपुत्रस्य दृष्ट्वेव विवेश हृदि कन्यका॥२८६॥ 
ततः स गृहमागत्य विनिद्रो निशि पाण्डुरः। 
दिवा. सङ्कू चितस्तस्थावालग्ब्य कुमुदब्रतम्‌॥२८७॥ 
तामेव चान्वहं ध्यायन्नाहारादिपराङमुखः। 
पृष्टोऽपि स्वजनैनॅव मूकवत्किञ्चिदभ्यघात्‌॥२८८॥ 
अथैकान्ते तथारूपं तमाप्तो विरहातुरम्‌। 
हून्मन्थरको नाम राजा चित्रकरोऽब्रवीत्‌ ॥२८९॥ 
सखे कि भित्तिसक्तस्त्वं तिष्ठस्यालिखितो यथा। 
हपैकसारोऽनाइवासी न शुणोषि न पश्यसि॥२९०॥ 
इति निर्बन्धतस्तस्मे पृच्छते स वणिवसुतः। 
सख्यं मलयमाली स्वमभिप्रायं शशंस तम्‌॥२९१॥ 
यक्ता न ते वणिक्पुत्र राजपुत्रीं प्रति स्पृहा। 
हंसो ` वाञ्छतु नामान्यसरोम्बुजसुखश्रियम्‌ ॥२९२॥ 
हरिनाभीह्वदाभोजभोगलक्ष्म्याः स कः पुनः। 
इति ब्रूवन्‌ स च यदा चित्रकृन्न शशाक तम्‌ ॥२९३॥ 
प्रतिषेद्धं तदा तस्म तामृत्कण्ठाविनोदिनीम्‌ । 
कालातिवाहायालिख्य राजपुत्रीं पटे ददौ॥२९४॥ 
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उसने सोचा कि “जो काम न होने लायक है, उसमें भी परिश्रम करता हुआ यह धैर्यपूर्वक 
लगा हुआ है। मुझे इसपर दया करनी चाहिए और इसे सहारा देना चाहिए।” सन्तुष्ट होकर 
उस गन्धर्वेकुमार ने ऐसा सोचा और अपनी शक्ति से ऊपर उछालकर उस ब्राह्मणकुमार को अपने 
पास बुला लिया और उसे अपना अनुचर बना लिया ॥२८१-२८ २॥ 


इस प्रकार, धैयं से देवता भी सन्तुष्ट होते हैं। ऐसी धैर्यपारमिता की कथा मैंने तुमको 
सुनाई। अब ध्यानपारमिता की कथा सुनो ॥२८३॥ 


ध्यानपारमिता की कथा 


प्राचीन समय में, कर्नाटक में, विजयमाली नामक एक बहुत धनी वणिक्‌ था। उसे 
मल्यमाली नामक एक पुत्र हुआ। ॥२८४॥ 


एक बार वह अपने पिता के साथ राजभवन में गया। वहाँ उस युवक ने, कामदेव की 
लता के समान मोहिनी, उस राजा इन्दुकेसरी की कन्यां इन्दुयशा को देखा। देखने के साथ ही वह 
उसके हृदय में पैठ-सी गई॥२५८-२५६॥ 


अनन्तर, वह घर आया। रात में नींद न आने के कारण, वह पीला पड़ गया और दिन 
में संकुचित होकर रहने लगा, मानों उसने कुमुद का व्रत धारण कर रखा हो।।२८७॥ 


बह दिन-रात उसी की बात सोचा करता। आहारादि उसने छोड़ दिया था। स्वजनों 
के पूछने पर भी वह गूंगे की तरह, चुप ही रहृता--कुछ बोलता न था॥२८८॥। 


एक वार जब वह विरहातुर, इसी प्रकार एकान्त में बैठा हुआ था, मन्थरक नामक उसका 
एक विश्वासी मित्र, जो राजा का चित्रकार था, बोला--“ मित्र, तुम दीवार से लगे हुए चित्रलिखे-से 
क्यों बैठे रहते हो? प्राणहीन मूत्ति की तरह, न तो तुम खाते हो, न सुनते हो और न देखते 
ही हो”॥२८९-२९०॥ 


इस तरह आग्रहपूर्वक पूछने पर, उस वणिक्‌-पुत्र मलयमाली ने, अपने मित्र को सारी 
बातें बतला दीं॥२९१॥ 


चित्रकार ने कहा--' “राजकुमारी की कामना करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हंस 
ऐसे-वैसे सरोवरो के कमलों की सुख-शोभा की कामना भले ही करे, वह भगवान्‌ विष्णु के नाभि- 
सरोवर के कमल की वैभव-लक्ष्मी की कामना कैसे कर सकता है?” इतना कहकर भी, जब 
चित्रकार उसे विमुख नहीं कर सका, तब उसने एक कपड़े पर राजकुमारी का एक चित्र बनाकर 
उसे दे दिया, जिससे वह अपनी उत्कण्ठा को बहुला सके और समय काट सके ॥२९२-२९४।। 


F] 


सोऽपि चित्रस्थितां प्राप्य पर्यन्ननुनयन्‌ स्पृशन्‌। 
आसीन्मलयमाली ताँ भूषयंश्च वणिक्सुत:॥२९५॥ 
सेयमिन्दुयशा  राजपुत्रीत्येवं स भावयन्‌। 
क्रमात्तन्मयतां प्राप्य तया वृत्त्याकरोत्क्रिया: ॥२९६॥ 
शनैश्च तामालपन्तीं चुम्वनादि च कुर्वेतीम्‌। 
तदूभावनाभावितः सन्नपश्येल्लिखितामपि॥२९७॥ 
ततः स भावनासिद्धकान्तासम्भोगसुस्थितः। 
तस्थौ चित्रपटस्थेककृत्स्तसंसारनिर्वृतः ॥२९८॥ 
एकदादाय तं चित्रपटं चन्द्रोदयेऽथ सः। 
निगंत्योद्यानमगमद्विहत्तू प्रियया सह॥२९९॥ 
तत्रैकस्य तरोर्मुले तं निवेश्य पटं च सः। 
विप्रकृष्टं ययौ पुष्पाण्यवचेतुं प्रियाकृते।॥३००॥ 
तत्कालं विनयज्योतिर्नामाम्वरतलान्मुनिः। 
दृष्ट्या तं कृपया मोहादुद्वरिष्यन्नवातरत्‌॥३०१॥ 
सोऽत्र चित्रपटस्येकदेशे तस्य स्वशक्तितः। 
सजीवं सर्पमालिख्य कृष्णं तस्थावलक्षितः॥३०२॥ 
तावन्मलयमाली च पुष्पाण्युच्चित्य तत्र सः। 
आगत्य कृष्णसर्प तं पटे दृष्ट्वा व्यचिन्तयत्‌ ॥३०३॥ 
सर्प: कुतोऽधुनात्रेषो विधिना किं नु निमितः। 
निधानभूतां रूपस्य रक्षितुं सुन्दरीमिमाम्‌॥३०४॥ 
इति सञ्चित्य पुष्प॑स्तामलङकृत्य प्रियां पटे। 
भावनोपनतां यावदालिङग्यतत्‌ स पृच्छति॥३०५॥ 
तावहृदशं तस्यात्र मुनेर्मायाप्रभावतः। 
एतां कृष्णाहिना तेन दष्टां विगतजीविताम्‌॥३०६॥ 
ततः स विस्मृतपटो हाहेत्युवत्वव मोहितः। 
पपात पटसंसिद्धविद्याषर इव क्षितो॥३०७॥ 
क्षणाच्च संज्ञां सम्प्राप्य विलपन्मरणोन्मुखः । 
उत्थायारुह्य वृक्षाग्रात्तुङ्गादात्मानमक्षिपत्‌ ॥३०८॥ 


`) 


| लम्बक १४१ 


चित्रलिखित उस राजकुमारी को पाकर, वह वणिक-पुत्र मलयमाली उसे देखने, विनती 
करने, छुने और सजाने-सँवारने लगा ॥२९५॥ 


मलयमाली उस चित्र को ही राजकुमारी इन्दुयशा मानकर, उसमें तन्मय हो गया और 
उसी भावना से सब काम करने लगा ॥२९६॥ 


समय पाकर वह इस भावना में इस तरह ड्ब गया कि चित्र में लिखी हुई होने पर भी 
उसे वह राजकुमारी बातचीत करती हुई और चुम्बन आदि करती हुई दीखने लगी॥२६७॥ 


भावना से सिद्ध, चित्रपट में लिखी अपनी प्रिया का सहवास पाकर और सारे संसार से 
अलग होकर वह प्रसन्न हुआ॥२९५॥ 


एक बार चाँदनी रात में, वह उस चित्रपट को लेकर, अपनी प्रिया के साथ विहार करने 
के लिए निकला और बगीचे में आया ॥२९९॥ 


वहाँ एक वृक्ष के नीचे उस चित्रपट को रखकर, अपनी प्रिया के लिए फूल चुनने की इच्छा 
से वह दूर निकल गया ॥३००॥ 


इसी समय उसे देख, विनयज्योति नाम के एक मुनि, कृपा-परवश, होकर मोह से उसका 
उद्धार करने के लिए, आकाश से उतरे ॥३०१॥ 


अपनी शक्ति से उन्होंने चित्रपट के एक किनारे, सजीव कृष्ण सपं बना दिया और छिप- 
कर खड़े हो गये ॥३०२॥ 


तबतक फूल चुनकर मलयमाली भी वहाँ झा पहुँचा। पट पर कृष्ण सर्प को देखकर 
उसने सोचा-- अरे, यहाँ यह सर्प कहाँ से आ गया? रूप की आगार इस सुन्दरी की रक्षा करने 
के लिए ही, क्या इसे विघाता ने बनाया है ?॥३०३-३.०४॥ 


ऐसा सोचकर, उसने पट पर अपनी प्रिया का श्यृंगार किया और भावना में उसे अपने 
निकट जानकर, उसका आलिंगन करता हुआ, वह ज्योंही उससे कुछ पूछने चला कि मुनि की माया 
के प्रभाव से, उसने देखा कि उसे काले साँप ने काट खाया है और वह मर गई है॥३०५-३०६॥ 


वह भूल गया कि यह चित्रफलक है और हाय- हाय करता हुआ, चित्रपट परं लिखें विद्या- 
धर के समान, चेतनाहीन होकर भूमि पर गिर पड़ा ॥३०७॥ 


` कुछ देर बाद, जब उसकी चेतना लौटी, तब वह विलाप करता हुआ मरने को उद्यत हुआ। 
वह उठकर एक ऊँचे वृक्ष की चोटी पर चढ़ गया और वहाँ से कूद पड़ा ॥३०५॥ 
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चित्रलिखित उस राजकुमारी को पाकर, वह वणिक-पुत्र मलयमाली उसे देखने, विनती 
करने, छूने और सजाने-सँवारने लगा ॥२९५॥ 


मलयमाली उस चित्र को ही राजकुमारी इन्दुयशा मानकर, उसमें तन्मय हो गया और 
उसी भावना से सब काम करने लगा ॥२९६॥ 


समय पाकर वह इस भावना में इस तरह डूब गया कि चित्र में लिखी हुई होने पर भी 
उसे वह राजकुमारी बातचीत करती हुई और चुम्बन आदि करती हुई दीखने लगी ॥२६७॥ 


भावना से सिद्ध, चित्रपट में लिखी अपनी प्रिया का सहवास पाकर और सारे संसार से 
अलग होकर बह प्रसन्न हुआ ॥२९५॥ 


एक बार चाँदनी रात में, वह उस चित्रपट को लेकर, अपनी प्रिया के साथ विहार करने 
के लिए निकला और बगीचे में आया ॥२९९॥ 


वहाँ एक वृक्ष के नीचे उस चित्रपट को रखकर, अपनी प्रिया के लिए फूल चुनने की इच्छा 
से वह दूर निकल गया ॥३००॥ 


इसी समय उसे देख, विनयज्योति नाम के एक मुनि, कृपा-परवश, होकर मोह से उसका 
उद्धार करने के लिए, आकाश से उतरे ॥३०१॥ 


अपनी शक्ति से उन्होंने चित्रपट के एक किनारे, सजीव कृष्ण सर्प बना दिया और छिप- 
कर खड़े हो गये ॥३०२॥ 


तबतक फूल चुनकर मलयमाली भी वहाँ झा पहुँचा। पट पर कृष्ण सर्प को देखकर 
उसने सोचा--“अरे, यहाँ यह सर्प कहाँ से आ गया? रूप की आगार इस सुन्दरी की रक्षा करने 
के लिए ही, क्या इसे विधाता ने बनाया है ?॥३०३-३०४॥ 


ऐसा सोचकर, उसने पट पर अपनी प्रिया का श्रृंगार किया और भावना में उसे अपने 
निकट जानकर, उसका आलिंगन करता हुआ, वह ज्योंही उससे कुछ पूछने चला कि मुनि की माया 
के प्रभाव से, उसने देखा कि उसे काले साँप ने काट खाया है और वह मर गई है॥३०५-३०६॥ 


वह भूल गया कि यह चित्रफलक है और हाय- हाय करता हुआ, चित्रपट परं लिखे विद्या- 
धर के समान, चेतनाहीन होकर भूमि पर गिर पड़ा ॥३०७॥ 


' कुछ देर बाद, जब उसकी चेतना लोटी, तब वह विलाप करता हुआ मरने को उद्यत हुआ। 
वह उठकर एक ऊँचे वृक्ष की चोटी पर चढ़ गया और वहाँ से कूद पड़ा ॥३०८५॥ 
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कथासरित्सागर 


पतन्तमेव तस्माच्च पाणिभ्यां स तमग्रहीत्‌। 
मनीन्द्र: प्रकटीभूय समाइवास्य जगाद च॥।२ ०९॥ 
मढ़ बेत्सि न कि यत्‌ सा राजपुत्री स्वमन्दिरे। 
स्थिता चित्रपटे चेषा निर्जीवा चिरपृत्रिका ॥३१०॥ 
तर्दालङ्गसि कां का वा तव दष्टा महाहिना । 
रागिणस्ते स्व॒सङ्कूल्पभावना भ्म एष कः॥३१६॥ 
एतावद्ध यानदाढ्येत तत्त्व जिज्ञाससे न किम्‌। 
येनेदशानां दुःखानां न पुनर्यासि पात्रताम्‌॥३१२॥ 
इत्युक्तस्तेन मुनिना जातमोहनिशाक्षयः। 
प्रबद्धः स॒ वणिकुपुत्रः प्रणिपत्य जगाद तम्‌ ॥३ १३॥ 
त्वत्प्रसादेन भगवन्नेतां तीर्णोऽहमापदम्‌। 
यथा तरेयं संसारं प्रसादं मे तथा कुरु॥३१४॥ 
एवं सोऽम्याथतो बोधिसत्वो मलयमालिना। 
मनिस्तस्मे स्त्रविज्ञावमपदिश्य तिरोदधे॥३१५॥ 
ततो मलयमाली स वनं गत्वा तपोबलात्‌ 
सहेतुहेयोपादेयतत्त्वज्ञोहेत्वमाप्तवान्‌ ॥३१६॥ 
आगत्य च कृपालूस्तमिन्दुकेसरिणं नृपम्‌। 
चक्रे ज्ञानोपदशेन सपौरं मुक्तिभागिनम्‌ ॥ ३ १७।। 
इत्यसत्यमपि ध्यानबलिनामेति सत्यताम्‌। 
ध्यानपारमितैपोक्ता प्रज्ञापारमिताँ शृणु॥३१८॥ 


प्रज्ञापारमिता कथा 
चौर: प्राक्‌ सिहलद्वीपे सिंहविक्रम इत्यभूत्‌। 
आजन्मपोषिततनुः परस्वे: सर्वतो हृत:॥३१९॥ 
वृद्धिभूतः स कालेन विरम्येतदचिन्तयत्‌। 
परत्र कोऽभ्यपायो मे कं तत्र शरणं श्रय॥३२०॥ 
यदि ब्रजामि शरणं शम्भुं शौरिमथात्र तम्‌। 
कोऽहं तयोर्ययोर्देवा मुनयोऽन्ये च संवकाः॥३२ १॥ 
तद्यो लिखति जन्तूनामेकः सुकृतदुप्कृत । 


ति 


त॑ चित्रगुप्तं सेवेऽहं स॒ रक्षन्मा स्वयुक्तितः॥३२२।\ 


a ५२३० क 
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उन मुनिश्रेष्ठ ने प्रकट होकर, गिरते हुए मल्यमाली को हाथों में ले लिया और उसे 
आश्वासन देते हुए कहा--“अरे मूर्ख, तु क्या यह नहीं जानता कि जो राजपुत्री है, वह तो अपने 
महल में है, और यह जो चित्र में है, यह तो निर्जीव चित्रकन्या है। फिर किसका तुम आलिंगन 
करते हो और भला किसे काले नाग ने डंसा है? अनुरागी होने के कारण तुम्हें अपने संकल्प 
की भावना का यह कसा भ्रम हुआ है ?॥३०६-३११॥ 


ध्यान की इसी दृढता से तुम सत्य की खोज क्यों नहीं करते, जिससे तुम्हें फिर इस तरह के 
दुःखों का सामना न करना पड़े ॥३१२॥ 


मुनि के ऐसा कहने पर, उसके मोह की रात कट गई। सचेत होकर उसने मुनि को 
प्रणाम किया और कहा--“भगवन्‌, आपकी कृपा से मैंने इस आपत्ति को पार कर लिया है। अब 
ऐसा कीजिए, जिससे मैं संसार-सागर को भी पार कर सक्‌ ॥”३१३-१३४॥ 


मलयमाली ने जब उन बोधिसत्त्व मुनि से. इस प्रकार निवेदन किया, तब वे, उसे अपने 
ज्ञान का उपदेश देकर अन्तहित हो गये ॥३१५॥ 


अनन्तर, मलयमाली ने, वन में जाकर, अपने तपोबल से, कारण के सहित, त्याग करने 
योग्य और ग्रहण करने योग्य वस्तुओं का सत्य ज्ञान प्राप्त किया और अर्हत्‌ का पद पाया ॥३१६॥ 
वह कृपालू राजा, इन्दुकेसरी के पास आया और पुरजनों के सहित उन्हें ज्ञान का उपदेश 


देकर, मुक्ति का भागी बनाया ॥३१७॥ 
इस प्रकार, जो लोग ध्यान के बली होते हैं, उनके लिए असत्य भी सत्य बन जाता है! 
यह ध्यानपारमिता की कथा मैंने सुनाई। अब प्रज्ञापारमिता की कथा सुनो ॥३१८॥ 


प्रज्ञापारमिता को कथा 


प्राचीन समय में सिंहलद्वीप में सिंहविक्रम नाम का एक चोर था। जन्मकाल से ही 
उसने, सब जगह से चुराये हुए दूसरों के धन से, अपने शरीर का पोषण किया था॥ ३१४॥ 


समय पाकर जब वह बूढा हुआ, तब इस काम को छोड़कर उसने सोचा--“दूसरे लोक 
में मेरा क्या उपाय होगा? वहाँ मैं किसकी शरण लूंगा ?॥३२०॥ 


यदि मैं शम्भु अथवा विष्णु की शरण में जाऊं भी, तो उनके लिए मैं किस गिनती में होऊँगा; 
क्योंकि उनके सेवक तो देवता और मुनिगण भी हैं। तब मैं उन चित्रगुप्त की ही सेवा करूँ, जो 


सब प्राणियों के पाप-पुण्य लिखा करते हैं। वह अपनी युक्ति से मेरी रक्षा करेंगे॥३२१-३२२॥ 


कथासरित्सागर 


कायस्थो हि करोत्येको व्यापारं ब्रह्मरुद्रयो:। 
लिखत्युत्पुंसयति च क्षणाह्विश्व॑ करस्थितम्‌ ॥३२३॥ 
इति सञ्चिन्त्य तस्यैव भक्तिमारभते स्म सः। 
तमेवानर्च तत्प्नीत्ये विप्रान्नित्यमभोजयत्‌ । ३२४।॥ 
एवमाचरतस्तस्य चित्तं चौरस्य वीक्षितुम्‌। 
चित्रगुप्तो गृहानागा देकदातिथिरूपभृत्‌॥३२५॥ 
सोऽथ चौरस्तमभ्यच्ये भाजितं दत्तदक्षिणम्‌। 
उवाच चित्रगृप्तस्ते प्रीतोऽस्त्वित्युच्यतामिति॥३२६॥ 
ततः स चित्रगृप्तस्तमवोचद्‌ ब्राह्मणाकृति: । 

मुक्त्वा हरिहरादींस्ते चित्रगुप्तेन कि वद॥३२७॥ 
तच्छुत्वा सोऽप्यवादीत्तं तस्करः सिहविक्रमः। 

कि तवानेन नार्थो मे तदन्यर्देवतेरिति ॥३२८॥ 
अथ स॒ द्विजरूपी तं चित्रगुप्तोऽब्रवीत्‌ पुनः। 

तहि मे यदि भार्या स्वाँ ददास्येव वदामि तत्‌ ॥३२९॥ 
श्रुत्वैतत्‌ स प्रहृण्टस्तमवादीत्‌ सिहविक्रमः। 
अभीष्टदेवतप्रीत्यै भार्या दत्तेव ते भया॥३३०॥ 
चित्रगुप्तोऽथ  तछुत्वा प्रदर्श्यात्मानमन्रवीत्‌ । 

सैष तुष्टोऽस्मि तत्किं ते करवे कथ्यतामिति॥३३१॥ 
ततो हृष्टोऽभ्यधात्तं स विशेषात्‌ सिहविक्रमः। 
भगवन्न यथा _ मूत्युर्भवेन्मम तथा कुरु॥३३२॥ 
ततो5ब्रवीच्चित्रगुप्तो मृत्युः शक्यो न रक्षितुम्‌। 
तथापि तावद्युक्तिं ते करिष्ये तां च मे शृणु॥३३३॥ 
ततः प्रभृति निदंग्धः कालः ३वेतनिमित्ततः। 
कुपितेनेश्वरेणेह पुनः कार्याच्च निर्मित:॥३३४॥ 
ततः प्रभृति यत्रैव इवेतो . बसति तत्र सः। 

न जन्तून्‌ वाघ्रतेऽन्यानप्याज्ञया यन्त्रितः प्रभोः॥३३५॥ 


| लम्बक १४५ 


वह अकेला ही कायस्थ, ब्रह्मा और शिव का काम करता है, वह्‌ क्षण-भर में सारे संसार 
को लिख अथवा मिटा सकता है; क्‍योंकि सारा संसार उसके हाथ में है॥३२३॥ 


यह सोचकर वह चित्रगुप्त की ही भक्ति करने लगा। वह उन्हीं की पूजा करता और 
उनकी प्रसन्नता के लिए, प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराता ॥३२४॥ 


ऐसा आचरण करते हुए उस चोर का मन जांचने के लिए, चित्रगुप्त एक बार अतिथि 
के रूप में उसके घर आये ॥३२५॥ 


उस चोर ने उनका आदर-सत्कार किया और उन्हें भोजन कराया। फिर, दक्षिणा 
देकर कहा-- आप यह कहिए कि चित्रगुप्त तुमपर प्रसन्न हों ”॥३२६॥। 


तब ब्राह्मण बने हुए चित्रगुप्त ने उससे कहा-- विष्णु और शिव को छोड़कर तुमको 
चित्रगुप्त से क्या लेना-देना है ?”॥३२७॥ 


यह सुनकर सिहविक्रम नामक उस चोर ने कहा--“आपको इससे क्या मतलब है? 
मुझे और देवताओं से क्या प्रयोजन है?” ॥३२५॥ 


तब ब्राह्मण-रूपी चित्रगुप्त ने फिर कहा-“यदि तुम अपनी स्त्री मुझे दे दो, तो मैं ऐसा 
कहूंगा” ॥३२९॥ 


यह सुनकर सिंहविक्रम प्रसन्न हुआ। उसने कहा--“अभीष्ट देवता की प्रसन्नता के लिए, 
मैं अपनी स्त्री आपको देता हूँ ”।।३३०॥ 


यह सुनकर चित्रगुप्त ने अपना असली रूप प्रकट किया और कहा--“मैं ही चित्रगुप्त हूँ । 
कहो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं?” ॥३३१॥ 

तब बहुत प्रसन्न होकर सिंहविक्रम बोला--“भगवन्‌, ऐसा कीजिए कि कभी मेरी 
मृत्यु ही न हो”॥३३२॥ 


चित्रगुप्त ने कहा-- मृत्यु से छुटकारा पाना तो सम्भव नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारे लिए 
उपाय बतलाता हूँ, उसे सुनो--॥३३३॥ 


जबसे भगवान्‌ शिव ने, क्रुद्ध होकर, इवेत के निमित्त काल को जला डाला और उसकी 


आवश्यकता जानकर फिर उसे जीवित कर दिया, तबसे जहाँ कहीं इवेत निवास करते हैं, काल 
वहाँ किसी प्राणी को, ईश्वर की आज्ञा से बंघे रहने के कारण, हानि नहीं पहुँचाता ॥३३४-३३५॥ 


१९ 


कथासरित्सागर 


स चाधुता ३वेतमुनिः पारे पूर्वाम्बुधेः स्थित: । 
तरङ्गिणीं नाम नदीं समुत्तीये तपोवने ॥३३६॥ 
तत्र मृत्योरनाक्रम्ये नीत्वा त्वां स्थापयाम्यहम्‌। 
तरङ्गिण्या इदं पारमागन्तव्यं च न त्वया॥३३७॥। 
आगतं वा प्रमादात्त्वां मृत्यूर्बाधिष्यते यदि। 
तदुपायं करिष्यामि परलोकागतस्य ते॥३३८॥ 
इत्युकत्वा चित्रगृप्तस्तं प्रहृष्टः सिहविक्रमम्‌। 
नीत्वा इवेताश्रमे तस्मिन्निधायादर्शनं ययो॥३३९॥ 
ततः कालेन तत्रस्थं नेतुं तं सिंहविक्रमम्‌। 
कालस्तस्यास्त रङ्गिण्या इदं पारमृपाययौ ॥३४०॥ 


तत्र स्थितो ददर्शान्यमृपायं न यदा तदा। ` 
स तस्मै प्राहिणोद्िव्यां स्त्रियं निर्माय मायया ॥३४१॥। 


सा गत्वोपेत्य तं युक्त्या वशीचक्रे विलासिनी । 
मोहयित्वा स्वलावण्यसम्पदा सिहविक्रमम्‌ ॥३४२॥ 
गतेष्वहःसु सा वन्धुदिदृक्षाव्यपदेशतः। 
सतरङ्गां तरीतुं तां प्रविवेश तरङ्गिणीम॥३४३॥ 
वीक्ष्यमाणेऽन्वगायाते तीरस्थे  सिहविक्रमे। 
मध्येनदि च सा चक्रे परिस्खलितमात्मनः।। ३४४ 
ओधेन हहियमाणेव तारं चक्रन्द तत्र सा। 
वीक्षसे म्रियमाणां मामार्यपुत्र न रक्षसि॥३४५॥ 
शुगालविक्रम: कि त्वं न॑ पुनः सिहविक्रमः। 
तच्छुत्वेवावतीर्णोऽभूत्स नद्यां सिहविक्रम: ॥३४६॥ 
साऽपि स्त्री वारिवेगेन नीयमानेव तत्र तम्‌। 
त्रातुं तमनुगच्छून्तं तत्पारमनयत्क्षणात्‌ ॥ ३४७।। 
तत्र प्राप्त॑ गलक्षिप्तपाश : कालस्तमत्रवीत्‌ । 
अपायो मस्तकस्थो हि विषयग्रस्तचेतसाम्‌ ।। ३४८।। 


चु लम्बक 


वह इवेतमुनि आजकल पूर्व समुद्र के पार, तरंगिणी नदी के परले किनारे, तपोवन में 
रहते हैं। मैं तुम्हें वहाँ, जहाँ मृत्यु आक्रमण नहीं कर सकती, ले जाकर छोड़ आऊेंगा; लेकिन तुम 
तरंगिणी नदी के इस पार मत आना। यदि भूल से कभी तुम इस पार आ गये और मृत्यु ने तुमपर 
आक्रमण कर ही दिया, तो परलोक में आने पर भी मैं तुम्हारे लिए उपाय क हँगा ।। ३३६-३३८ 


चित्रगुप्त की यह बात सुनकर, सिंहविक्रम बहुत प्रसन्न हो गया। चित्रगुप्त उसे लेकर 
` सवेतमुनि के आश्रम में गये और उसे बहाँ छोड़कर अदृश्य हो गये ॥३३९॥ 


समय पाकर वहाँ रहनेवाले सिहविक्रम को लेने के लिए, काल, तरंगिणी नदी के इस 
पार आया ॥३४०॥ 


वहाँ रहकर जब काळ को दूसरा कोई उपाय नहीं दीखा, तब उसने अपनी माया से निर्मित 
“प्रक दिव्य स्त्री को, उसके पास भेजा॥ ३४ १॥ 


वहाँ पहुँचकर वह विलासिनी, सिहविक्रम के पास गई और उसने अपने लावण्य की 
सम्पदा से मोहित करके, उसे अपने वश में कर लिया ॥३४२॥ 


कुछ दिनों के बाद, अपने सम्बन्धियों से मिलने के बहाने, तरंगोंवाली तरंगिणी को पार 
करने के लिए, वह नदी में पैठी॥३४३॥ 


सिहविक्रम भी उसके पीछे-पीछे चला, और नदी के किनारे ठहरकर, उसे देखने लगा । 
बीच नदी में पहुंचकर उसने अपने-आपको फिसला दिया ॥३४४॥ 


वहाँ, धारा में बही जाती-सी, वह ऊँचे स्वर में रोकर कहने लगी--“आर्यपुत्र, मुझको 
मरती हुई देखकर भी, तुम मेरी रक्षा नहीं करते ? तुम क्या सिंहविक्रम न होकर श्यृंगालविक्रम हो ?” 
यह सुनते ही सिंहविक्रम नदी में उतर गया ॥३४५-३४६॥ 


वह स्त्री मानों पानी की धारा में बहती हुई-सी, अपने को बचाने के लिए आते हुए 
उस चोर को, तत्काल ही इस पार ले आई॥३४७॥ 


वहाँ पहुँचने पर काल ने उसके गले में फन्दा डाल दिया और कहा--“जिनका मन विषयों 
में लगा रहता है, उनके मस्तक पर सर्वनाश नाचता ही रहता है” ॥३४८॥ 


[] 


१४८ 


है कथासरित्सागर 


ततो यमसभां नीतं कालेनेतं प्रमादिनम्‌। F 
चित्रगुप्तोऽञब्रवीद्दृष्ट्वा प्रावप्रसन्नो जनान्तिकम्‌ ॥३४९॥ | 
पूर्वं कि नरकं भुछक्षे कि वा स्वर्गमितीह चेत्‌ । 
पृच्छ्यसे प्रार्थयेथास्तत्‌ स्वर्गवासं त्वमग्रतः॥३५०॥ 
स्वर्ग वसंश्च कुर्वीथाः पुण्यं तद्वाढ्यंसिद्धये । 
ततः कुर्यास्तपस्तत्र कृत्स्नपापापन्‌त्तये ॥ ३५ १॥ 
इत्युक्तद्चित्रगुप्तेत स स्वैरं सिहविक्रम:। 
बिलक्षोश्धोमुखो भीतः प्रतिपेदे तथेति तत्‌ ॥३५२॥ 
क्षणाच्च धर्मराजो$त्र चित्रगुप्तमभाषत । 
कच्चित्‌ कोऽप्यस्य पुण्यांशइचौरस्यास्त्यत्र कि न वा ॥३५३॥ 
चित्रगुप्तस्ततोश्वादीदस्त्यसावतिथिप्रियः । 
प्रादाद्वारानपि स्वेष्टदेवताप्रीतयेऽथिने ॥३५४।॥ 
ततोऽस्य दिवसं दिव्यमस्ति स्वर्गगतिः प्रभो। 
श्रुत्वैतत्‌ धर्मराजस्तमपश्यत्‌ सिहविक्रमम्‌ ॥३५५॥ 
रे शुभाशुभयो: पूर्व भुछक्षे कि कथ्यतामिति। 
ततः प्राथितवान्‌ पूर्वं सशुभं सिहविक्रमः॥३५६॥ 
तेनाज्ञया धर्मेराजस्यागतं स विमानकम्‌। 
आरुह्य त्रिदिवं प्रायाच्चित्रगृप्तवचः स्मरन्‌॥३५७॥ 
तत्र व्योमसरित्स्नानजपत्रतपरायणः। 
द्वितीयं दिवसं प्राप स स्वर्ग भोगनिःस्पृह: ॥३५८॥ 
एवं क्रमेण चासाद्य स्वर्गं तीव्रतपोवलात्‌। 
आराध्य शङ्करं प्राप ज्ञानं निर्देग्धकिल्विषः॥३५९॥ 
ततोऽस्य नारका दूता न शेकुर्मुखमीक्षितुम्‌। 
चित्रगुप्तो ममार्जाधं भूर्जे तूष्णीमभू्यमः॥३६०॥ 
इत्थं चौरोऽपि सत्ज्ञावलात्‌ सिद्धिमवाप सः। 
सिंहविक्रम इत्येषा प्रज्ञापारमितोदिता ॥ ३६ १॥ 
एवं चारुह्य नौतुल्यां तरन्त्येव भवाम्बुधिम्‌ । 
वत्स बुद्धोक्तदानादिषट्कपारमितां बुधाः॥३६२॥ 


च्च लम्बक १४९ 


अनन्तर, काल उस प्रमादी को, यमराज की सभा में ले गया । चित्रगुप्त ने, जो पहले ही 
से उसपर प्रसन्न था, उसे देखकर कहा--“जब तुमसे यह पूछा जाय कि पहले तुम स्वर्ग भोगोगे 
या नरक, तो तुम पहले स्वगं में ही रहने की प्रार्थना करना । स्वर्ग में रहते हुए, वहाँ अपनी 
स्थिति को दृढ़ करने के लिए, पुण्य करना और तब अपने समस्त पापों के नाश के लिए, 
तपस्या करना” ॥३४९--३५१॥ 


चित्रगुप्त ने जब उससे घीमे-धीमे यह बात कही, तब मुंह झुकाकर खडे, विकल और 
डरे हुए सिंहविक्रम ने ऐसा ही कङँगा' कहकर, उनकी बात स्वीकार की ॥३५२॥ 


क्षण-भर में धर्मराज ने चित्रगुप्त से पूछा कि इस चोर का क्या कोई क्षीण पुण्य भी है या 
नहीं ?॥३५३॥ 


तब चित्रगुप्त ने कहा--“यह अतिथिप्रिय है। इसने अपने इष्टदेव की प्रसन्नता के लिए, 
याचक को अपनी स्त्री भी दे दी थी। अतः स्वामी, इसे देवताओं के एक दिवस-पर्यन्त, स्वगं में 
रहने का अधिकार है।” यह सुनकर धर्मराज ने उस सिंहविक्रम की ओर देखा--“अरे, तू यह 
बतला कि अपने शुभाशुभ कर्मों में से पहले किसका फल भोगेगा ?” तब उस सिहविक्रम ने 
पहले शुभ कर्मो का ही फल भोगने की प्रार्थना की ॥३५४--३५६॥ 


अनन्तर, घमेराज की आज्ञा से विमान आया और उसपर बैठकर वह, चित्रगुप्त की 
` बातों का स्मरण करता हुगा, स्वर्ग गया ॥३५७॥ 


वहाँ आकाश-गंगा में स्नान करता तथा जप और ब्रत में लगा हुआ वह, स्वर्गसुखों के 
प्रति उदासीन रहा और इस प्रकार, उसने स्वर्गलोक का दूसरा दिवस भी प्राप्त किया॥३५८॥ 


इसी प्रकार, वह अपने कठोर तपोबल से स्वग प्राप्त करता गया और भगवान्‌ शंकर की 
आराधना करते हुए, अपने समस्त पापों का नाश करके, उसने ज्ञान प्राप्त किया । ॥३५४॥ 


इसके बाद नरक के दूत उसका मुंह देखने में भी समर्थ नहीं हुए। भोजपत्र पर लिखे हुए 
उसके पापों को, चित्रगुप्त ने मिटा दिया और यमराज भी चुप मार बैठे ॥३६०॥ 


- . इस प्रकार, सिहविक्रम नाम के उस चोर ने भी सत्यप्रज्ञा के बल से सिद्धि पाई, ऐसी प्रज्ञा- 
पारमिता की कथा मैंने तुम्हें सुनाई। इस प्रकार, बुद्धिमान्‌ लोग, नौका के समान, भगवान्‌ 
बुद्ध के द्वारा कही हुई छह पारमिताओं का आचरण करके, संसार-सागर को पार कर 
जाते हैं॥३६१-२६२॥ . 


कथासरित्सागर 


इति तस्मिन्‌ वने सोमशूरं तस्यानुशासतः। 
बोधिसत्तत्रपदस्थस्य विनीतमतिभूमतिः॥३६३॥ 
भास्करस्ता निशम्यैव प्रशाम्यन्‌ धर्मदेशनाः। 
सन्ध्यारागा्तकाषायो विवेश्ञास्ताद्रिकन्दरम्‌ ।। ३६४॥ 
ततः सन्ध्यामुपस्थाय यथावत्तत्र तां निशाम्‌। 
स॒ विनीतमती राजा सोमशूरश्च निन्यतुः।॥३६५॥ 
अन्येद्युश्च क्रमात्‌ तस्मे सोमशूराय शासनम्‌। 
स विनीतमतिबोंद्धं सरहस्यमुपादिशत्‌ ॥३६६॥ 
ततः स. सोमशूरस्तमुपासीनो गुरुं वने। 
तस्थौ समाधिनिष्ठोऽत्र वृक्षमूले कृतोटजः॥३६७॥ 
क्रमाच्च तौ समं तत्र गुरुझिष्यावुभावपि। 
लब्धयोगमहासिद्धी परां बोधिमवापतुः। ३६८॥ 
अत्रान्तरे स कनककल्शो मत्सरान्नुपः। 
तेनेन्दुकलशेनेत्ये तत्खड्गाइवप्रभावतः॥ ३६९॥ 
भात्रा निर्वासितस्तस्मादप्यहिच्छत्त्रराज्यतः। 
यद्विंनीतमतिस्तस्मै तदुत्खाताय दत्तवान्‌ ।॥३७०॥ 
स॒ राजविच्युतो भ्राम्यन्‌ द्वित्रस्वसचिवान्वितः। 
तद्विनीतमतेः प्राप देवादाश्रकाननम्‌ ॥३७१॥ 
तत्र यावत्स  दुर्वारक्षृत्तृष्णात्तोशभिवाळ्छति । 
फलमूलाम्बु तावत्तन्माययेन्द्रेग काननम्‌॥३७२॥ 
दग्ध्वा . मरूकृत॑ प्राग्वत्तं वञ्चयितुमिच्छता। 
विनीतमतिमेतादुगध्वगातिथ्यलाभतः ॥३७३॥ 
सोऽप्यकस्मात्‌ मरूभूतमात्माश्रममवेक्ष्य तम्‌। 
विनीतमतिरुद्श्रान्तो बम्रामेतस्ततः क्षणम्‌॥३७४।॥ 
ददर्श तं च कनककलशं भ्वान्तमागतम्‌ । 
क्षुधा कण्ठगतप्राणमतिथि सानुगं ततः॥३७५॥ 
उपेत्य तादृशं तं च वृत्तान्तं परिपृच्छ्य च.) 
आतिथेयः कृतप्रश्‍तो बोधिसत्त्वो जगाद सः॥३७६॥ 


| लम्बक १५१ 


उस वन में, बोधिसत्व-पद पर आसीन, राजा विनीतमति ने जब सोमशूर को इस प्रकार 
समझाया, तब उस धर्मोपदेश को सुनकर, सन्ध्या की लालिमा का काषाय वस्त्र पहनकर सूर्य 


` अस्ताचल की कन्दरा में चले गये ॥३६३-३६४॥ 


अनन्तर, विनीतमति और सोमशूर ने उचित रीति से सायंकृत्य समाप्त करके, वह रात 
वहीं बिताई ।।३६५।। 


अगले दिन विनीतमति ने रहस्य के सहित सोमशूर को क्रमशः बौद्ध धर्म का उपदेश 
दिया ॥३६६॥ 


तब उस वन में एक वृक्ष के नीचे कुटिया बनाकर, गुरु की सेवा करता हुआ वह सोमशूर 
समाधि में लीन रहने लगा ।।३६७॥। 


क्रमशः उन दोनों गुरु-शिष्यों ने, समान रूप से योग की महासिद्धि पाकर, परम ज्ञान 
प्राप्त किया ॥ ३६८॥ 


इस बीच इन्दुकलश ने, ईर्ष्या से वशीभूत होकर, उस घोड़े और तलवार के प्रभाव से, 
कनककलश को उस अहिच्छत्र राज्य से भी निकाल दिया, जो राज्य, भाई के' दारा निकाले जाने 
पर, उसे विनीतमति ने दिया था॥३६९-३७०॥ 


राज्यच्युत कनककळलश, अपने दो-तीन मन्त्रियो के साथ भटकता हुआ, संयोग से उस वन में 
पहुँचा, जहाँ विनीतमति का आश्रम था ॥३७१॥ 


बहुत भूखे और प्यासे होने के कारण, ज्योंही उन लोगों ने फल-मूल और जल लेना चाहा, 
त्यों ही ऐसे पथिको का आतिथ्य सत्कार करने की इच्छा रखनेवाले विनीतमति को ठगने की 
इच्छा से, इन्द्र ने, अपनी माया के द्वारा, उस वन को जलाकर फिर पहले की ही तरह मरुभूमि 
बना दिया ॥३७२-३७३॥ 


बिनीतमति ने जब अचानक अपने आश्रम को मरुभूमि के रूप में बदलते देखा, तब 
उद्श्रान्त होकर वे कुछ देर इधर-उधर भटकते रहे ॥३७४॥ 


तब उन्होंने, भटककर अपने अनुगांमियों के साथ आये हुए अतिथि कनककलश को देखा, 
जिसके प्राण भूख के मारे कण्ठगत हो रहे थे ॥३७५॥ 


बोधिसत्त्व विनीतमति उनके पास गये और उनकी यह हालत कैसे हुई, यह सारा वृत्तान्त 
पूछकर उन्होंने कुशळ-प्ररनों के द्वारा उनका आतिथ्य-सत्कार किया और कहा-॥।३७६॥ 


कथासरित्सागर 


अरण्येऽस्मिन्नि रातिथ्ये मरुभूमित्वमागते। 
जीवितोपायमप्येतं क्षुधितानां वदामि वः॥३७७॥ 
इतोऽर्धेक्रोशमात्रेऽत्र पतित्वा खातके मृतः। 
मुगस्तिष्ठति तन्मांसैः प्राणान्‌ रक्षत गच्छत॥३७८॥ 
तथेत्यात्तेतिंथौ तत्र सानुगे गन्तुमुद्यते । 
स॒ विनीतमतिबोंधिसत्त्वः पूर्वं ततो ययौ॥३७९॥ 
प्राप्य तत्खातकं कृत्वा मुगरूपं च योगतः। 
निक्षिप्य तत्र चात्मानं सोऽथहेतो जेहावसून्‌॥३८०॥ 
ततः शनैस्ते कनककलशाद्याः समाययुः। 
खातं तं ददृशुर्चात्र तं विपन्नस्थितं मृगम्‌॥३८१॥ 
उद्घृत्य तमथोत्पाद्य॒ ज्वलनं तृणकण्टकेः। 
भृष्ट्वा च तस्य मांसानि ते निःशेषाण्यभक्षयन्‌ ॥३८२॥ 
तावच्च तस्य भार्ये द्वे बोधिसत्त्वस्य विह्वले। 
पञ्यन्त्यावाश्रमध्वंसमपर्यन्त्यौ च तं पतिम्‌॥३८३॥ 
गत्वा नागसुताराजसुते तस्मै तदूचतुः। 
सोमशूराय निविडाच्चलिताय समाधितः॥३८४॥ 
सोऽपि तत्प्रणिधानेन विज्ञाय गुरुचेष्टितम्‌। 
शशंस गुरुपत्नीम्याँ ताभ्यां दुःखप्रदाय्यपि॥३८५॥ 
ताभ्यामेव समं चाशु तत्खातनिकटं ययौ। 
यत्रातिथिभ्यस्तेनात्मा दत्तोऽस्य गुरुणा तथा॥३८६॥ 
तत्र ते नागतनयाराजपुत्र्यौ मृगाकृतिम्‌। 
श्युङ्गास्थिमात्रशोर्ष तं पर्ति दुष्ट्वान्वशोचताम्‌॥३८७॥ 
तच्छुङ्गास्थीनि चादाय स्वाश्रमाद्वारुसञ्चयम्‌ । 
आनीयाग्निप्रवेशं ते कुरुतः स्म॒ पतिव्रते ॥३८८॥ 
ततस्तत्र स्थितः सोऽपि ज्ञातवृत्तान्तदुःखितः। 
अग्निप्रवेशं कनककलशः सानुगो व्यघात्‌॥३८९॥ 
एवं गते सोमश्रो गुरुदुःखासहोऽत्र सः। 
दर्भसंस्तरमध्यास्त प्राणोत्क्रान्तिविधित्सया | ३९०।। 


च लम्बक १५३ 
“ग्रह वनं तो मरुभूमि बन गया है, यहाँ आतिथ्य करने योग्य कोई वस्तु नहीं है, फिर भी 
भूखे हुए आप लोगों की प्राणरक्षा का उपाय मैं बतलाता हूँ ॥३७७॥ 
यहाँ से आघ कोस की दूरी पर, खन्दक में गिरकर एक हिरन मर गया है। आपलोग 
जाइए और उसी के मांस से अपने प्राणों की रक्षा कीजिए ॥३७५॥ 


“शीक है! कहकर अपने अनचरों के साथ जब वह अतिथि वहाँ जाने को उद्यत हआ, 


उस खन्दक में पहुँचकर, उन्होंने योगबल से मृग का रूप बनाया और अपने को उस 
खन्दक में डालकर, उन्होंने याचकों के लिए अपने प्राण त्याग दिये ॥३७०॥ 


उसके बाद कनककलश आदि उस खन्दक के पास पहुँचे और वहाँ उन्होंने मरे हुए 
मृग को देखा ॥३८१॥ 

उसे उठाकर उन लोगों ने तृण और कण्टकों से आग पैदा की और उसका मांस भूनकर 
सारा-का-सारा खा लिया ॥३८२॥ 


इसी बीच विनीतमति की दोनों पत्नियाँ, जो नागकन्या और राजकन्याएँ थीं, अपने 
आश्रम को उजाड देखकर और अपने पति को बहाँ न पाकर, सोमशूर के पास गई। तबतक 


सोमशूर भी अपनी गहरी समाधि से जाग उठा था। उन दोनों ने उससे सारा हाल 
कहा ॥ ३५३-३५४ 


सोमझ्ूर ने समाधि के द्वारा गुरु के सब काम जान लिये और यद्यपि वह गुरुपत्नियों 
के लिए दुःखद था, फिर भी सारा हाल उन्हें सुनाया ॥३८५॥ 


शीघ्र ही वह उन दोनों के साथ उस खन्दक के निकट गया, जहाँ उसके गुरु ने अतिथियों 
के लिए अपना शरीर त्यागा था॥३५६॥ 

वहाँ वे नाग और राजकन्याएँ, मृगरूप धारण किये हुए अपने उस पति को , जिसकी 
सींग और हड्डियाँ-भर ही बच रही थीं, देखकर शोक करने लगीं॥३८७॥ 

उसके सींग और हड्डियाँ लेकर तथा अपने आश्रम से लकड्याँ लाकर, उन दोनों 
पतिब्रताओं ने अग्नि में प्रवेश किया ॥३८५॥ 

तबतक कनककलश आदि भी वहीं थे। उन्हें जब यह सारा हाल मालूम हुआ, तब वे 
बहुत दुःखी हुए। कनककलश भी अपने अनुचरों के सहित उसी आग में जल मरा॥ ३८६। 


यह सब होने पर, गुरु का दुःख न सह सकने के कारण, सोमशूर भी अपना प्राणत्याग 
करने के लिए, तिनकों के बिछावन पर जा बैठा ॥३६०॥ 
२० 


कथासरित्सागर 


तत्क्षगं च तमागत्य;] साक्षादिन्द्रोऽभ्यभाषत। 
मेवं कृथा मया ह्येष गुरुस्तव परीक्षित:॥३९१॥ 
अस्थिभस्मावशेषोऽपि जीवन्नुत्यापितो ह्मसौ। 
सिक्त्वेवामृतवषेण सभार्यः सातिथिमंया॥३९२॥ 
इतीन्द्रवचनं श्रुत्वा तं प्रणम्योत्थितो मुदा। 
गत्वा स वीक्षते सोमशूरो यावत्स तद्गुरु:॥३९३॥ 
बोधिसत्त्वः पुनर्जीवन्‌ विनीतमतिरुत्थितः। 
भार्याभ्यां तश्च कनककलसाप्रमुखेः सह॥३९४॥ 
ततः स तं सपत्नीकं परलोकगतं गुरुम्‌। 
मूर्ध्नावन्दत वाक्पृष्पेरचंयच्चक्षुषा पपो॥३९५॥ 
भवितत्रह्वेषु कनककलशादिषु तेषु च। 
्रह्मविष्णुमुखा देवाः सर्वे तत्राययुस्तदा॥३९६॥ 
सत्त्वात्तुष्टाशच ते तस्मे विनीतमतये वरान्‌। 
दिव्यानुभावान्‌ पाराथ्यवृत्तान्‌ दत्त्वा तिरोदधुः॥ ३९७॥ 
सोऽपि तेरुक्तवृत्तान्तैविनीतमतिरन्वितः। 
सोमशूरादिभिः पराया द्विव्यमन्यत्तपोवनम्‌ ॥ ३९८॥ 
एवं मिलन्तीह पुनर्भस्मीभावं गता -अपि। 
कि पुनस्तात जीवन्तः स्वछन्दगतयो नरा: ॥।३९९॥ 
तदलं देहमुत्सृज्य वत्स वीरो ह्यसि ब्रज। 
भावी मुगाङ्कुदत्तेन तवावश्यं समागमः ।।४००॥। 
इत्येतां वृद्धतापस्या मुखाचंछत्वा कथामहम्‌। 
जातास्थः खड्गहस्तस्तां नत्वा प्रस्थितवांस्ततः।।४०१॥ 
क्रमात्‌ प्राप्तोऽटवीमेतामेभिलंब्धोऽस्मि देवत: । 
उपहारं विचिन्वद्भिः शबरेशचण्डिकाकृते।।४०२॥ 
वष्टभ्य वतैरानीतः प्रयुद्धेऽहं व्रणादितः। 
शवराधिपते रस्य पावे मायाबटोरिह॥४०३॥ 
अत्र लब्धो मया द्वित्रमन्त्रियुतो भवान्‌ प्रभो। 
त्वत्प्रसादाच्च जाता मे निर्वृतिः स्वगृहे यथा॥४०४। 
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तत्काल इन्द्र वहाँ साक्षात्‌ होकर उपस्थित हुए और बोले--'ऐसा मत करो।' मैंने 
तुम्हारे गुरु की परीक्षा ली थी। उनकी जो हड्डियाँ और राख बच रही थीं, उसपर अमृत 
छिड़ककर, मैंने उन्हें उनके अतिथियों और पत्नियों के सहित, फिर से जीवित कर 
दिया है॥३६१-३६२॥ 


इन्द्र की यह बात सुनकर, सोमशूर ने उन्हें प्रणाम किया और प्रसन्नतापूर्वंक उठकर गया, 
तो उसने देखा कि उसके गुरु बोधिसत्व विनीतमति, अपनी दोनों पत्नियों तथा कनककलशा 
आदि के साथ फिर से जीवित हो उठे हैं॥३४३-३२६४॥ 


पत्नियों के सहित परलोक से आये हुए अपने गुरु को, उसने सिर झुकाकर प्रणाम किया, 
बातों के पुष्प से उनकी पूजा की और आँखों से उन्हें पीने लगा ॥३६५॥ 


कनककलश आदि यह देखकर भक्ति से नतमस्तक थे। इसी समय ब्रह्मा और विष्णु 
के सहित सभी देवता वहाँ आ पहुँचे ॥३६६॥ 


उनके दान-धमे से सन्तुष्ट, सभी देवताओं ने उन्हें दिव्य शक्तिवाले और परोपकार करने 
के लिए, चुने गये वर देकर, अन्तर्घांन हो गये ॥३६७॥ 


सोमशूर आदि जब अपना वृत्तान्त सुना चुके, तब विनीतमति उन सभी को साथ लेकर, 
एक दूसरे दिव्य तपोवन में चले गये ॥ ३&५।। 


हे तात, इस प्रकार उनका भी मिलन होता है, जो जलकर भस्म हो जाते हैं, फिर उन 
लोगों की तो बात ही क्या है, जो जीवित हैं और इच्छानुसार चल-फिर सकते हैं। इसलिए, 
वत्स, शरीर त्याग करने का विचार छोड़ दो। तुम वीर हो, आगे बढो । मुगांकदत्त के साथ 
तुम्हारा मिलन अवश्यम्भावी है॥३६६-४००॥ 


उस वृद्धा तापसी के मुंह से यह कथा सुनकर, मेरे मन में आशा जागी ओर हाथ में 
तलवार लेकर तथा उसे प्रणाम करके मैं वहाँ से चल पड़ा॥।४०१॥ 


चलते-चलते मैं इस वन में आ पहुँचा, जहाँ संयोग से, चण्डिका के [लिए उपहार ढूँढ़ते 
हुए इन भीलों के हाथ में पड़ गया॥४०२॥ 


इन लोगों ने मुझे युद्ध में घायल करके बाँधा और फिर ये मुझे भिल्लराज मायाबटु के 
पास ले आये ॥४०३॥ 


प्रभो, यहाँ, दो-तीन मन्त्रयों के साथ मैंने आपको देखा। आपकी कृपा से मुझे ऐसी 
शान्ति मिली, जैसी घर में मिलती]है॥४०४॥ 


कयस्सस्स्तित्तर 


इति तेन गुणाकरेण सख्या निजवृत्तान्तमुदीरितं निशम्य। 
शबरेशगृहस्थितः स भेजे परितोषं परमं मृगाद्भुदत्त: ॥४०५॥ 


समवेक्ष्य च तस्य सङ्गरे तां ब्रणितस्योचितपथ्यदेहचर्याम्‌। 
अहनि वलति सोऽपरेरवयस्येः समुत्थाय निजाह्मिकं चकार॥४०६॥ 
आसीच्च तत्राथ गुणाकरं तमुल्लाघयन्‌ सम्प्रति तान्यहानि। 
शेषान्‌ सखीन्‌ प्राप्तुमसौ शशाङ्कुवत्याप्तये चोज्जयिनीं यियासुः॥४०७॥ 


इति महाकविश्रीसोमदेवभट्रविरिते कथासरित्सागरे 
शशाडूःबतीलस्बके पन्चमस्तर हु: । 


षष्ठस्तरड्रः 
मृगाडूदत्तकथा 


अथ ख्ढव्रणे स्वस्थे जाते तस्मिन्गुणाकरे। 
शुभेऽहनि तमापृच्छ्य सुहृदं शबराधिपम्‌॥१॥ 


सुदूरमन्वगायातं कार्याय  कृतसंविदम्‌। 
सख्या दुर्गपिशाचेन मातङ्गपतिना यूतम्‌ ॥२॥ 


मायाबटुं सानुचरं स शशाङ्कुवतीकृते। 
मुगाङ्कूदत्तस्तत्पल्ल्याः प्रायादुज्जयिनीं प्रति ॥३॥ 


गच्छंश स श्रुतधिना तदा विमलबुद्धिना। 
गुणाकरेण च समं सहभीमपराक्रम:।॥४।। 
चिन्वन्नन्यान्सखींस्तस्यां  विन्ध्याटव्यामर्थेकदा । 
समात्यः पथि सुष्वाप रात्रो क्वापि तरोस्तले।॥।५॥ 


अकस्माच्च प्रबुद्धः सन्यावदुत्थाय वीक्षते। 
तावत्तत्र ददर्शेकं सुप्तस्थं मानषं परम्‌॥६॥ 


विवृणोति मुखं यावत्तस्य तावत्स्वमन्त्रिणम्‌ । 
प्रत्यभिज्ञातवान्प्राप्तं विचित्रकथसंज्ञकम्‌ ।।७॥ 


जट लम्बक १५७ 


इस प्रकार, अपने मित्र गुणाकर के द्वारा कहा गया उसका वृत्तान्त सुनकर, भिल्लराज 
के घर में ठहरे हुए मृगांकदत्त, बहुत सन्तुष्ट हुए ॥४०५॥ 


युद्ध में घायल हुए मुणाकर की मरहम-पट्टी ठीक तौर से हो गई है, यह देखकर और 
दिन को बीतता हुआ देखकर, मृगांकदत्त ने अपने अन्य मित्रों के साथ उठकर सन्ध्या-आह्विक 
किया ॥४०६॥ 


[0 


अपने अन्य मित्रों से मिलने तथा शशांकवती को प्राप्त करने के लिए उज्जयिनी जाने की 
इच्छा रखते हुए भी, गुणाकर के अच्छे होने की प्रतीक्षा में, मृगांकदत्त कुछ दिनों तक वहीं रहे ॥४०७। 


कथासरित्सागर के शशांकवतीलम्बक का पाँचवाँ तरंग समाप्त। 


षष्ठ तरंग 
सुगांकदल की कथा 


जब गुणाकर के घाव सूख गये और वह स्वस्थ हो गया, तब शुभ दिन देखकर और 
भिल्लराज की आज्ञा लेकर, मृगांकदत्त शशांकवती को प्राप्त करने के लिए, उसके गाँव से 
उज्जयिनी की ओर चले। भिल्लराज अपने मित्र मातंगपति दुर्गपिशाच तथा अनुचरों के 
सहित दूर तक उन्हें विदा करने आये और उन्होंने उनके कार्य में सहायता देने का वचन 
दिया ॥ १--३॥ 


श्रुति, विमलबुद्धि, गुणाकर तथा भीमपराक्रम के सहित जाते और अनेक अन्य मित्रों को 
विन्ध्याटबी में ढूंढ़ते हुए मृगांकदत्त, एक दिन रात्रि के समय, अपने मन्त्रियों के सहित, किसी 
वृक्ष के नीचे सोये ॥४-५॥ 


अचानक उसकी नींद टूट गई। उन्होंने उठकर देखा, तो वहाँ एक दूसरे आदमी को भी 
सोया हुआ देखा ॥६॥ 


जब उन्होंने उसके मुंह पर का कपड़ा हटाया, तब वहाँ आये हुए विचित्रकथ नामक 
अपने मन्त्री को पहचाना ॥७॥ 


साऽपि प्रबुद्धो दृष्ट्वैव तं विचित्रकथः प्रभुम्‌। 
मृगाङ्ककदत्तं सानन्दं साघुजंग्राह पादयोः।।८॥ 
तेनाप्यालिङ्गितोऽक्ाण्डद्नोत्फुल्लचक्षुषा । 
तन्मन्त्रिभिशच तैः सर्वे: प्रबुद्धरम्यनन्द्यत॥९॥ 
अथोक्तस्वस्ववृत्तान्तैः पृष्टस्तैरखिलैः क्रमात्‌। 
स विचित्रकथो वक्तुं स्ववृत्तान्तं प्रचक्रमे ॥१०॥ 


विचित्रकथकथा 
तदा पारावताख्यस्य शापाद्युष्मास्वितस्ततः। 


विस्मष्टेष्वहमेकाकी मोहात्तत्राश्ममं चिरम्‌॥११॥ 
दूरम्ान्तोश्परेद्युश्च नष्टसंज्ञोऽहमाप्तवान्‌। 
अकस्मादटवीप्रान्ते क्लाऱ्तो दिव्यं महत्पुरम्‌॥१२॥ 
तत्र दिव्यः पुमानेको दिव्यनारोद्वयान्वितः। 
मामाश्वासितवान्दृष्ट्वा स्नपितं शोतलेजलैः।। १३॥ 
प्रवेश्य चान्तः प्रादान्मे यत्नाहिव्यं स भोजनम्‌। 
ततोऽभुङक्त स्वयं नार्यावभुञ्जातां ततोऽपि ते ॥१४॥ 
भुक्तोत्तरं च तमहं विश्रान्तोऽत्र व्यजिज्ञपम्‌। 
को भवान्किं च मामेवं मुमूर्ष त्रातवानसि॥१५॥ 
मया ह्यवश्यं त्यक्तव्यं शरीरं स्वप्रभुं विना। 
इत्युक्त्वा वणितस्तस्मे स्ववृत्तान्तोऽखिलो मया॥१६॥ 
ततश्च स महात्मा मां प्रोतिमानेवमन्रवोत्‌। 
यक्षोऽहमेते ३ | त्वं च प्राप्तोऽद्य मेऽतिथिः।। १७॥। 
यथाशक्त्यतिथेः पूजा धर्मो हि गृहमेधिनाम्‌। 
मयाचितोऽस्यतः कि च प्राणन्कस्मान्मुमुक्षसि।१८॥ 
वियोगो नागशापेन कञ्चित्कालमयं हि वः। 
अवश्यं क्षोणशापानां युष्माकं स्यात्समाभमः॥ १९॥ 
निर्दुःखो नाम कश्चात्र संसारे भद्र जायते। 
यक्षेणापि मया दुःखं यद्दृष्टं वच्मि तच्छृणु॥२०॥ 
श्रीदर्शनकथा 
अस्त्यस्या वसुघावध्वा मौलिमण्डनमालिका। 
त्रिगर्त्ता नामनगरो सुमनोगुणगुम्फिता ॥ २ १॥ 


नच लम्बक १५९ 


इस बीच विचित्रकथ की नींद भी खुल गई। अपने स्वामी मुगांकदत्त को देखते ही उसने 
आनन्दपूर्वक उनके पैर पकड़ लिये ॥८॥ 

इस अनहोने मिलन से, मुगांकदत्त की आँखें खिल उठीं। उन खिली हुई आँखों से उन्होंने 
विचित्रकथ का आलिंगन किया । तबतक दूसरे मन्त्री भी जग उठे और उन सबने उनका अभि- 
नन्दन किया ॥६॥ 

एक के बाद दूसरे, जब सब .छोग अपना-अपना सारा वृत्तान्त कह्‌ चुके, तब पूछने पर 
विचित्रकथ ने भी अपना वृत्तान्त कहना आरम्भ किया ॥ १०] 


विचित्रकथ की कथा 

पारावत के शाप से जब आप सब लोग इघर-उघर बिखर गये, तब घबराहट में पड़ा हुआ 
मैं भी, देर तक वहाँ भटकता रहा ॥११॥ 

भटकता हुआ मैं दूर चला गया। मेरा ज्ञान जाता रहा था। अगले दिन थका हुआ मैं 
उस वन की सीमा पर स्थित, एक दिव्य और विशाल नगर के पास पहुँचा ॥ १२॥ 

वहाँ दो दिव्य स्त्रियों के सहित एक दिव्य पुरुष ने मुझे देखा। उसने मुझे दिलासा दिया 
और शीतल जळ से स्नान कराया ॥१३॥ 

उसने मुझे अन्दर ले जाकर यत्नपूर्वंक दिव्य भोजन दिया। मेरे बाद उसने स्वयं भोजन 
किया और तब उन दोनों स्त्रियों ने भी भोजन किया॥ १४॥ 

भोजन के बाद जब मेरी थकावट दूर हुई, तब मैंने उससे पूछा--“आप कौन हैं और इस 
प्रकार मुझे मरते हुए की आपने क्यों रक्षा की है? मुझे तो अपने स्वामी के विना अवश्य ही 
अपना शरीर त्यागना है।” यह कहकर मैंने अपना सारा वृत्तान्त उसे सुना दिया॥ १५-१६॥ 

अनन्तर, उस विशाल हूदयवाले पुरुष ने प्रेमपूर्वक मुझसे यों कहा--“मैं यक्ष हूँ। 
ये दोनों मेरी पत्नियाँ हैं। आज तुम मेरे अतिथि होकर आये हो। गृहस्थों का यह धर्म है कि वे 
यथाशक्ति अतिथि का सत्कार करें। इसी से मैंने तुम्हारी सेवा की है । किन्तु, तुम प्राणों का त्याग 
क्यों करोगे ? नाग के शाप से तुम लोगों का यह वियोग कुछ ही समय के लिए है। शाप का अन्त 
हो जाने पर, तुम लोगों का मिलन अवश्य ही होगा। भद्र, इस संसार में ऐसा कौन जन्म लेता है, 
जिसे कोई दुःख न हो? यक्ष होते हुए भी मैंने जो दुःख देखे हैं, उन्हें कहता हूँ। तुम 

सुनो” ॥ १७--२०॥ 
श्रीदर्शन की कथा 

इस वसुधा-वधू के मस्तक को शोभित करनेवाली, सुमन-गुण' से गुम्फित माला के समान 

त्रिगर्ता नाम की एक नगरी है ॥२१॥ 


— 


१. सुमन --गुणी या विद्वान्‌ । 


तस्यां द्विजयुवा कोऽपि पवित्रघर इत्यभूत्‌। 
धनेदेरिद्र: स्वजनैरदरिद्रः कुलादिभिः॥२२॥ 
स वसञ्श्रीमतां मध्ये द्विजो मानी व्यचिन्तयत्‌। 
एषामर्थवतां मध्ये वृत्तस्थोऽपि न भाम्यहम्‌॥२३॥ 
एकः सत्काव्यशाब्दानामिव शब्दो निरथेक:। 
मनस्वी च न शक्नोमि सेवां नापि प्रतिग्रहम्‌ ॥२४॥ 
तद्गत्वा क्वचिदेकान्ते यक्षिणीं साधयाम्यहम्‌। 
अस्ति मन्त्रोपदशो हि तत्र में गुरुवक्रतः॥२५॥ 
इति सङ्कल्प्य विधिवद्गत्वारण्याय यक्षिणीम्‌ । 
भार्यात्वे साधयामास स पवित्रधरो द्विजः॥२६॥ 
सिद्धा च तया युक्तः सौदामिन्यभिघानया। 
तस्थौ घोरहिमोत्तीर्णो विटपीव मधुश्रिया ॥२७॥ 
एकदा तं सुतोत्पत्ति विना दुःखितचेतसम्‌ । 
दुष्ट्वा सा यक्षिणी भार्या पवित्रधरमन्रवीत्‌॥२८॥ 
मार्यपुत्र कृथाश्चिन्तां सूनुरुत्पद्यते हि नौ। 
इमं च शुणु वृत्तान्तमत्राह कथयामि ते॥२९॥ 


सौदामिन्याः कथा 


अस्ति दक्षिणदिबप्रान्ते प्रावृषो जन्मभूरिव। 
पिहितार्का घनश्यामा तमालवनवीथिका ॥ ३०॥ 
तस्यां पृथूदरो नाम यक्षो वसति विश्रुतः । 
तस्याहभियमेकंव नाम्ना सौदामिनी सुता॥३१॥ 
सा स्नेहात्तेन पित्राहं नीयमाना कुलाद्रिषु 
तेषु . तेषु सदाक्रीडं दिव्योपवनभूमिषु ॥३२॥ 
एकदा च समं सख्या क्रीडन्ती कपिश्चुवा। 
अद्राक्षमट्रहासाख्यं कॅलासे यक्षपुत्रकम्‌॥३३॥ 
सोऽपि मां सखिमध्यस्थो दृष्टवानथ तत्क्षणम्‌। 
जातावावां किलान्योन्यरूपाकृष्टविलोचनो ॥।३४॥ 
तद्दृष्ट्वा ee | चात्र तम्‌। 
सद्योऽद्टहासं तातेन विवाद्दो नो विनिश्‍्चितः॥ ३५॥ 


नी लम्बक , १६१ 


वहाँ पवित्रधर नाम का एक ब्राह्मण युवक था, जो घन से तो दरिद्र था, पर कुटुम्ब 
और कुल से दरिद्र नहीं था॥२२॥ 

“ घनी लोगों के बीच रहते हुए उस मानी ब्राह्मण ने सोचा -- इन धनी लोगों के बीच अपने 
आचरण पर स्थित रहता हुआ (वृत्तस्थ') भी मैं उसी प्रकार शोभित नहीं होता, जैसे किसी अच्छे 
काव्य के शब्दों में एक निरथंक' शब्द शोभित नहीं होता। फिर मैं मनस्वी भी हूँ। न तो मुझसे 
सेवा हो सकती है और न मैं दान ही ले सकता हूँ। तो मैं कहीं एकान्त में जाकर यक्षिणी सिद्ध 
करलूँ--गुरु के मुख से मुझे इसका मन्त्र मिल ही चुका है॥२३--२५॥ 

ऐसा निश्‍चय करके पवित्रघर नाम का वह ब्राह्मण, वन में जाकर विधिपूर्वक पत्नी के 
रूप में यक्षिणी की साधना करने लगा ॥२६॥ 

सिद्धि मिलने पर, वह सौदामिनी नाम की यक्षिणी के साथ वैसे ही शोभित होने लगा, 
जैसे कठोर शीत के बीत जाने पर, वसन्त विटपी (वृक्ष) के सहित शोभित होता है ॥२७॥ 


एक दिन पवित्रघर को, सन्तान न होने के कारण, दुःखी देखकर उसकी यक्षिणी पत्नी ने 
कहा--“आयंपुत्र, आप चिन्ता न करें। हमलोगों को पुत्र अवश्य होगा। इस सम्बन्ध का एक 
वृत्तान्त मैं कहती हूँ, जिसे आप सुनें ॥२८-२६॥ ह 


सौदामिनी की कथा 

दक्षिण दिशा की सीमा पर, बरसात की जन्मभूमि के समान, बादलों से अंघेरी बनी हुई 
तमालवन की एक श्यृंखला है, जिसने सूये को भी छिपा रखा है॥३०॥ 

वहाँ पृथूदर नामके एक प्रसिद्ध यक्ष रहते हैं, जिनकी मैं सौदामिनी नाम की एकमात्र 
कन्या हूँ॥३१॥ 

मेरे पिता स्नेह के कारण मुझे कुल-पर्वेता और दिव्य उपवनों में अपने साथ ले जाया 
करते थे और उन स्थानों पर मैं सदा विहार किया करती थी॥३२॥ 

एक बार अपनी सखी कपिशश्रू के साथ कैलाश पर्वत पर क्रीडा करती हुई मैंने अट्टहास 
नामक एक यक्षपुत्र को देखा ॥३३॥' 


अपने मित्रों के बीच खड़े उस यक्षकुमार ने भी मुझे देख लिया और बात-की-बात में, 
हम दोनों की आँखें, एक दूसरे के. रूप के प्रति आकृष्ट हो गई॥३४॥ 


यह देखकर और हम दोनों का मिलन योग्य जानकर, पिताजी ने अट्टहास को अपने 
पास बुलाया और हम दोनों का विवाह निश्चित कर दिया ॥३५॥ 


१, संस्कृत में छन्द को वृत्त कहते हैं। 
२. निरर्थक=अर्थात्‌ घनरहित। 
२१ 


स्थापिते लग्नदिवसे ताते मामनयद्गृहम्‌। 
अट्टहासोऽपि मुदितः समित्रः स्वगृहानगात्‌॥३६॥ 
अन्येद्युश्च विषण्णेव कपिशभ्रू: सखी मम। 
आगात्समीपं पृष्टा च इच्छादेवमभाषत॥३७। 
अनाख्येयमपीदं तै कथयाम्यप्रियं सखि। 
अद्यायान्त्या मया दुष्टः सोऽट्टहासो वरस्तव ॥३८॥ 
चित्रस्थलाख्ये हिमवत्सानूद्याने त्वदुत्सुकः। 
विनोदर्याद्भः सखिभिः क्रीडया यक्षराट्‌ कृतः।।३९॥ 
ञाता दीप्तशिखस्तस्य तत्पुत्रो नलकूबरः। 
कहिपितस्तैः स्वयं ते च तस्य साचिव्यमाश्रयन्‌ ॥४०॥ 
एवं कृतविनोदं तं वयस्यैस्त्वत्प्रियं तदा। 
व्योम्ना यदृच्छया गच्छन्नपश्यन्नडकूवरः।।४१॥ 
स तमाहूय संक्रुद्धो धनाधिपसुतोऽशपत्‌ । 
भृत्यो भूत्वा प्रभोर्लीलामभिवाञ्छसि यत्ततः॥४२॥ 
दुमेते भव मत्त्यंस्त्तमूध्वेमिच्छन्नथो ब्रज 
इत्युक्तस्तेन विग्नस्तं सो्ट्रहासो व्यजिज्ञपत्‌ ॥४३॥ 
औत्सुक्यं नुदता देव मूर्खेणेदं मया कृतम्‌ । 
नाधिकाराभिमानेन तत्क्षमां कुरु में प्रभो॥४४॥ 
इत्यात्तं तद्वचः श्रुत्वा प्रणिधानात्तथैव तत्‌। 
बदूवा शापान्तहेतोस्तं सोऽञ्रवीन्नडकूबरः ।।४५) 
यस्यां त्वमुत्सुकस्तस्यां यक्षिण्यां मानषो भवन्‌। 
जनयित्वानुजं दीप्तशिखमेवैतमात्मजम्‌ ॥४६॥ 
शापा्विमुक्ताः स्वपदं तया पत्न्या सहाप्स्यसि। 
माता तु ते सुतो भूत्वा कृत्वा राज्यमसौ भुवि ।४७॥ 
शापान्मोक्ष्यत इत्युक्ते तेन वित्तेशसूनुना। 
सोऽट्रहासस्तिरोभूतः; क्वापि शापप्रभावतः॥।४८॥ 
तदुष्ट्वाहमिहायाता पारर्व ते सखि दुःखिता। 
इत्युक्तां तया सख्या दु:खात्कामप्यगां दशाम्‌॥४९॥ 
आत्मानमनुशोच्याथ गत्वा पित्रोनिवेद्य , तत्‌ । 
अनैषं तमहं काळं पुनः सङ्गमवाञ्छया॥५०॥ 


बि 
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जब विवाह का दिन निश्चित हो मया, तब पिताजी मुझे घर ले आये। प्रसन्न होता हुआ 
अट्टहास भी अपने मित्रों के साथ घर गया॥३६॥ 


अगले दिन मेरी सखीः कपिशभ्रू उदास-सी मेरे पास आई और पूछने पर बड़ी कठिनाई 
से बोली--“सखि, यद्यपि यह अप्रिय बात कहने योग्य नहीं है, फिर भी मैं कहती हूँ । आज 
यहाँ आते हुए मैंने तुम्हारे पति अट्टहास को देखा था ॥ ३७-३८ ॥ 


वह तुम्हारे लिए उत्सुक था और हिमालय की चित्रस्थल नामक चोटी पर अपने मित्रों 
के साथ यक्षराज बनकर खेल रहा था॥३४॥ 


मित्रों ने उसके भाई दीप्तशिख को यक्षराज का पुत्र नडकूबर बनाया था और स्वयं 
वे उसके मन्त्री बने थे॥४०॥ 


तुम्हारे पति जब इस प्रकार अपने मित्रों के साथ विनोद कर रहे थे, उन्होंने आकाश में, 
इच्छानुसार जाते हुए, नडकूबर को देखा ॥४१॥ 


यह देखकर कुबेर का पुत्र नडकूबर क्रुद्ध हो गया और उसने तुम्हारे पति को बुलाकर 
शाप दिया-- दुब द्वि, दास होकर तुम जो स्वामी का सवांग बनाना चाहते हो, तो मनुष्य बनकर 
धरती पर जाओ। ऊँचे उठना चाहते थे, इसलिए नीचे जाओ।' उसकी यह बात सुनकर अट्ट- 
हास उद्विग्न हो गये। उन्होंने कहा--देव, उत्सुकता से प्रेरित होकर ही मैंने ऐसा किया है, 
अधिकार के अभिमान से नहीं, इसलिए प्रभो, आप मुझे क्षमा करें !।४२--४४॥ 


अट्टहास के ये आत्तं वचन सुनकर नडकूबर ने उसी समय ध्यान लगाया और यह जानकर 
कि उसने जो कहा है, वह ठीक है, शाप का अन्त करने के लिए कहा--“तुम मनुष्य होकर उस 
यक्षिणी से विवाह करोगे, जिसके लिए तुम उत्सुक हो। फिर, उससे जब तुम अपने भाई नडकूबर 
को पुत्र-रूप में उत्पन्न करोगे, तब शाप से मुक्त होकर, अपनी पत्नी के सहित, फिर अपना पद 
पाओगे। तुम्हारा भाई तुम्हारा पुत्र बनकर जब घरती का राज्य कर लेगा, तब वह भी शाप 
से छुटकारा पा सकेगा । कुबेर के पुत्र के ऐसा कहने पर, शाप के प्रभाव से अट्टहास जाने कहाँ 
गायब हो गया ॥४५--४८॥ 


सखि, यह देखकर मैं बहुत दुःखी हुई और यहाँ तुम्हारे पास, चली आई।” उस सखी के 
ऐसा कहने पर मेरी दशा विचित्र हो गई। बहुत शोक करने के बाद मैंने जाकर माता-पिता 
से सारा हाल कहा और फिर से अपने पति से मिलने की इच्छा रखती हुई, मैं समय व्यतीत करने 
लगी ॥४६-४०॥ 


सोष्ट्रह्ासस्त्वमुत्पन्न: सा ; चाह मिलितावुभो। 
अद्येहावां तदेवं नौ जनितैवाचिरात्सुतः॥।५१। 
एवं तयोक्ते ज्ञानिन्या सौदामिन्या प्रहषेवान्‌ । 
अभूदुत्पन्नपुत्रास्थः स पबित्रधरो द्विजः॥५२॥ 
कालेनं तस्य यक्षिण्या तस्यां सूनुरजायत। 
गृहं चित्तं च जातेन तयोयेन प्रकाशितम्‌ ।।५३॥ 
दुष्ट्वा च तस्य पुत्रस्य सं पवित्रधरो मुखम्‌। 
सम्पेदे सोऽट्रहासोऽत्र यक्षो दिव्याकृति: क्षणात्‌ ॥५४।। 
उंवाच यक्षिणीं चैतां प्रिये शापो गतः स नौ 

जातः सैषोऽद्ृहासोऽहमेहि यावो निजां गतिम्‌ ॥५५॥ 
इत्युक्तवन्तं ते भार्या सावादीच्छिशुरेव ते। 
भ्राता शापात्सुतीभूता कथं स्यादिति चिन्त्यताम्‌ ॥५६॥ 
तच्छत्वा ध्यानतोऽवेक्ष्य सोऽट्टहासो जगाद ताम्‌। 
देवदर्शन इत्यस्ति ब्राह्मणोऽस्यां पुरि प्रिये ॥५७॥ 
पञ्चाग्नेस्तस्य चान्यौ द्वावधिकं ज्वलतः क्षुधा। 
जठराग्नी सभार्यस्य दरिद्रस्य प्रजाधनेः ॥ ५८॥ 
धनपुत्राथिनं तं च तपसि स्थितमेंकदा । 
आराधयन्तं भगवानग्निः स्वप्नं समादिशत्‌ ॥५९॥ 
औरसो नास्ति पुत्रस्ते कृत्रिमस्तु भविष्यति। 
तद्वशादेव च ब्रह्मन्दारिद्र्यं ते निवर्त्स्यति ॥ ६०॥ 
इत्यग्न्यादेशतो विप्रस्तत्तीक्षोञ्य संस्थितः। 
तम्मै शिशरयं देयो भवितव्यमिदं हि तत्‌॥६१॥ 
इत्यक्त्वा तां प्रियां स्वर्णपूर्णकुम्भोपरि स्थितम्‌। 
कृत्वा च तं गलावद्धदिव्यरत्नस्रजं शिशुम्‌ ॥६२॥ 
क्षिप्त्वा तस्य गृहे रात्रौ प्रसुप्तस्य द्विजन्मनः। 
सभार्येस्य सभार्यः स्वां सोऽट्टाहासो ययौ गतिम्‌ ॥६३॥ 
सोऽपि प्रबुध्य विप्रोऽत्र विस्फुरद्रत्नता रकम्‌। 


अपश्यद्बाळचन्द्रं तं सभार्यो देवदरशनः॥ ६४ 
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आप वही अट्टहास हैं, जो यहाँ आकर उत्पन्न हुए हैं। मैं भी वही हूँ, जो यहाँ आकर 
आपसे मिली हूँ। अतः, हम लोगों को शीघ्र ही पुत्र उत्पन्न होगा ॥५१॥ 


बुद्धिमती सौदामिनी के ऐसा कहने पर, पवित्रघर नाम का वह ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ 
और उसे पुत्रजन्म का विश्वास भी हुआ ॥५२॥ 


समग्र पाकर उसे उस यक्षिणी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके जन्म से उन दोनों का घर 
और चित्त आलोकित हो उठा ॥५३॥ 


उस पुत्र का मुँह देखते ही, पल-भर में, पवित्रघर ने यक्ष अट्टहास का दिव्य स्वरूप पा 
लिया ॥५४॥ 

उसने यक्षिणी से कहा- प्रिये, हम दोनों शाप से मुक्त हो गये हैं। मै फिर वही अट्टहास 
बन गया हूँ। चलो, हम अपने लोक में लौट चले ॥५५॥ 


ऐसा कहने पर उसकी स्त्री ने कहा-- शाप के कारण तुम्हारा भाई जो इस पुत्र के रूप 
में जनमा है, इस छोटे-से बच्चे का क्या होगा, यह तो सोचिए” ॥५६॥ 

यह सुनकर अट्टहासने ध्यान करके देखा और अपनी स्त्री से कहा--“इस नगर में देव- 
दर्शन नाम का एक ब्राह्मण रहता है। उसको पुत्र न है और न धन ही। यद्यपि वह पंचाग्नि का 
सेवन करता है, किन्तु भूख की ज्वाला उसके यहाँ दो अग्नियाँ और जलाती है--उसके और 
उसकी पत्नी के पेट की आग ॥५७-५८॥ 


घन और पुत्र के लिए भगवान्‌ अग्नि की आराधना करता हुआ वह तपस्या करने लगा । 
एक दिन अग्नि ने उसे स्वप्न में आदेश दिया--तुम्हें औरस पुत्र तो नहीं होगा, लेकिन तुम दत्तक 
पुत्र प्राप्त करोगे और उसी के चलते तुम्हारी दरिद्रता भी नष्ट होगी ॥५६-६०॥ 


अग्नि के इस आदेश के अनुसार वह ब्राह्मण .आजतक पुत्र की प्रतीक्षा कर रहा है, 
अतः हम इस पुत्र को उसे ही दे दें; क्योंकि यही भवितव्य है” ॥६१॥ 


अपनी स्त्री से ऐसा कहकर अट्टहास ने उस बच्चे के गले में दिव्य रत्नों की एक माला 
पहनाई और उसे स्वणं से भरे एक घड़े के ऊपर रखकर उस ब्राह्मण के घर में छोड़ आया, जहाँ वह 
और उसकी पत्नी सोई हुई थी। फिर, वह अपनी पत्नी के साथ अपने लोक में चला 
गया ॥६२-६३॥ 


वह ब्राह्मण देवदर्शन जब जगा, तब उसने चमकते हुए रत्न-नक्षत्रों से शोभित उस बालक- 
रूपी चन्द्रमा को देखा॥६४॥ 


किमेतदिति विस्मित्य, हेमकुम्भ॑ विलोक्य,|तम्‌ । 
स स्वप्नादेशमाग्नेयं सस्मार च ननन्द च॥६५॥- 
जग्राह बालकं तं च पुत्रं विधिसमपितम्‌। 
धनं च तत्प्रभाते च विदधे स महोत्सवम्‌ ॥६६॥ 
एकादशे च ,, दिवसे तस्य पुत्रस्य |तत्र सः। 
बालस्य स्वोचितं नाम श्रीद्शेन इति व्यधात्‌ ॥६७॥ 
ततो महाधनी भूत्वा तस्थौ क्रत्वादिका: क्रिया: । 
कुवैनभोगांश्च भुञ्जानः स विप्रो देवदर्शनः ॥६८॥ 
सोऽपि श्रीदशेनस्तत्र वृद्धिं प्राप्तः पितुगंहे। 
प्रक्षे" वेदविद्यासु प्रापास्त्रेषु च वीर्येवान्‌॥६९॥ 
कालेन यौवनस्थस्य स पिता देवदशनः। 
तीर्थेयात्रागतस्तस्य प्रयागे प्रशमं ययौ॥७०॥ 


तद्बुद्ध्वा तस्य मातापि प्रविष्टाग्निं ततरच सः। 
व्यधाच्छीदर्शन: शोचंस्तयोः शास्त्रोदिताः क्रियाः ॥७१॥ 
शनैश्च स तनूभूतशोकोऽक्ृतपरिग्रह्‌ः। 
दूतक्री डाप्रसक्तोऽभूद्देवात््राज्ञोऽप्यवान्धवः ॥७२॥ 
अचिरेण च कालेन तस्य क्षीणार्थसम्पदः। 
तेन _ दुर्व्यसनेनासीद्भोजनेऽपि कदर्थना ॥७३॥ 
एकदा दूतशालायां निराहारस्थितं त्र्यहम्‌ । 
अशक्नुवन्तं निर्गन्तुं लज्जयानुचिताम्बरम्‌ ॥७४॥ 
अन्येदंत्तमभुञ्जानं दुःखितं कितवः सखा। 
करिचन्मुखरको नाम तं श्रीदशैनमभ्यधात्‌ ॥७५॥ 
किं मुह्यसीदृगेवेदं द्ूतव्यसनपातकम्‌। 
अश्रीकटाक्षपाताः किमक्षा न विदितास्तव॥७६॥ 
बाहू प्रावरणं शय्या. पांसवश्चत्वरं गृहम्‌। 
भार्या विध्वस्तता धात्रा कितवस्य हि निमितम्‌ ॥७७॥ 
किं तन्न भुङक्षे विद्वानप्यात्मानं किमुपेक्षसे। 
जीवन्हि घीरोऽभिमतं कि नाम न यदाप्नुयात्‌॥७८॥ 
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आश्चर्य से उसने सोचा कि यह क्या है, किन्तु स्वर्ण से भरे उस घड़े को देखकर उसे 
स्वप्न में दिया हुआ अग्नि का आदेश याद आया और वह प्रसन्न हुआ ॥६५॥ 


उसने भाग्य के द्वारा दिये हुए उस बालक और धन को ग्रहण किया और सवेरा होने पर 
महोत्सव किया ॥६६॥ 


ग्यारहवें दिन देवदर्शन ने उस बालक पुत्र का, अपने अनुकूल , श्रीदर्शन नाम रखा ॥६७॥ 
अनन्तर, देवदर्शन नाम का वह ब्राह्मण अत्यन्त धनी होकर सुख-भोगों को भोगता हुआ 
और यज्ञ आदि करता हुंआ रहने लगा ॥६८॥ 


श्रीदर्शन पिता के घर में सयाना होकर बड़ा बलवान्‌ हुआ और उसने वेद-विद्या तथा 
शस्त्र-विद्या में श्रेष्ठता पाई॥६६॥ 


समय पाकर श्रीदर्शन जब युवक हुआ, तब उसके पिता देवदर्शन तीर्थयात्रा के लिए 
निकले। तीर्थाटन करते हुए प्रयाग में उनका देहावसान हो गया ॥७०॥ 


यह जानकर उसकी माता ने भी अग्नि में प्रवेश किया। तब श्रीदर्शन ने बहुत शोक किया 
और शास्त्रोक्‍त क्रियाएँ कीं ॥७१॥ 


घीरे-धीरे उसका शोक कम हो गया। उसने विवाह नहीं किया था। उसके परिवार में 
दूसरा भी कोई नहीं था। अतः, बुद्धिमान्‌ होते हुए भी, दैवयोग से, वह जूए के व्यसन में पड़ 
गया ॥७२॥ 


थोड़े ही दिनों में उसकी धन-सम्पत्ति जाती रही । इस दुर्व्यसन के चलते, उसे भोजन के 
गले पड़ने छगे॥७३॥ 


एक बार वह द्यूतशाला में तीन दिनों का भूखा-प्यासा पड़ा हुआ था। पहनने के लिए 
उचित कपड़े न होने की लज्जा से, वह वहाँ से निकल भी न पाता था ॥७४॥ 


वह दूसरों का दिया हुआ भोजन भी नहीं करता था। इस तरह उस श्रीदर्शन को दुःखी 
देखकर, मुखरक नामक उसके एक द्यूत-व्यसनी मित्र ने, उससे कहा--“तुम इतना उद्विग्न क्यों 
डते हो ? क्या तुम नहीं जानते कि जूए के पाप का व्यसन ऐसा ही होता है? क्या-तुम यह नहीं 
जानते कि पासे दरिद्रता को निमन्त्रण देते हैं ? जूआ खेलनेवालो के हाथ ही उनके शरीर ढकने के 
वस्त्र हैं, धूल ही बिछौना है, चौराहा ही घर है और सर्वनाश ही उनकी स्त्री है, ऐसी व्यवस्था 
विधाता ने ही की है। फिर विद्वान्‌ होकर भी तुम भोजन क्यों नहीं करते ? अपनी उपेक्षा 
क्यों करते हों? जीवित रहकर धीर पुरुष कौन-सी इच्छित वस्तु नहीं प्राप्त कर 
सकते ? ॥७५--७८॥ 


कथासरित्सागर 


किमेतदिति विस्मित्य, हेमकुम्भ॑ विलोक्य,[तम्‌। 
स॒. स्वप्नादेशमाग्नेयं सस्मार च ननन्द च॥६५॥- 
जग्राह बालकं तं च पुत्रं विधिसमपितम्‌। 
| धनं च तत्प्रभाते च विदधे स॒ महोत्सवम्‌ ॥६६॥ 
एकादशे च ,, दिवसे तस्य पुत्रस्य (तत्र सः। 
| बालस्य स्वोचितं नाम श्रीदशेन इति व्यघात्‌ ॥६७॥ 
| ततो महाधनी भूत्वा तस्थौ ऋत्वादिका: क्रिया:। 
ुर्वन्भोगांश्च भुञ्जानः स विप्रो देवदशनः॥६८॥ 
सोऽपि श्रीदशनस्तत्र वृद्धि प्राप्तः पितुर्गहे। 
प्रकषं' वेदविद्यासु॒ प्रापास्त्रेषु च वीर्येवान्‌॥६९॥ 
कालेन यौवनस्थस्य स पिता देवदशेनः। 
तीर्थयात्रागतस्तस्य प्रयागे प्रशमं ययौ॥७०॥ ॥ 
| तद्बुद्ध्वा तस्य मातापि प्रविष्टाग्निं ततश्च सः। 
|| व्यधाच्छीदर्शनः शोचस्तयोः शास्त्रोदिताः क्रियाः ॥७१॥ 
शनैश्च स तनूभूतशोकोऽक्ृतपरिग्रहः। 
| यूतक्री डाप्रसक्‍्तो$भूद्देवात्प़ाज्ञो$प्यवान्धव: ॥७२॥ 
| अचिरेण च कालेन तस्य क्षीणार्थसम्पदः। 

तेन _दुरव्य॑सनेनासीद्भोजनेऽपि कदर्थना ॥७३॥ 

एकदा द्यूतशालायां निराहारस्थितं त्र्यहम्‌। 
| अझक्नुवन्तं निर्गन्तुं लज्जयानुचिताम्बरम्‌ ॥७४। -3 
| अन्येदेत्तमभुज्जानं दुःखितं कितवः सखा । 
कश्चिन्मुखरको नाम तं श्रीदर्शनमम्यघात्‌ ॥७५॥ 
किं मुद्यसीदुगेवेद द्यतव्यसनपातकम्‌ । 
| अश्रीकटाक्षपाताः किमक्षा न विदितास्तव॥७६॥ 
बाहू प्रावरणं शय्या पांसवश्चत्वरं गृहम्‌। 
hl भार्या विध्वस्ता धात्रा कितवस्य हि निमितम्‌ ॥७७॥ 
| कि तन्न भुङक्षे विद्वानप्यात्मानं किमुपेक्षसे 
जीवन्हि धीरोऽभिमतं कि नाम न यदाप्नुयात्‌ ।७८॥ 


अ 


“धा 


द्वादश लम्बक १६७ 


आइचयं से उसने सोचा कि यह क्या है, किन्तु स्वर्ण से भरे उस घड़े को देखकर उसे 


| । स्वप्न में दिया हुआ अग्नि का आदेश याद आया और वह प्रसन्न हुआ ॥६५॥ 


— 


उसने भाग्य के द्वारा दिये हुए उस बालक और धन को ग्रहण किया और सवेरा होने पर 


महोत्सव किया ॥६६॥ 


ग्यारहवें दिन देवदर्शन ने उस बालक पुत्र का, अपने अनुकूल , श्रीदर्शन नाम रखा ॥६७॥ 
अनन्तर, देवदर्शन नाम का वह ब्राह्मण अत्यन्त धनी होकर सुख-भोगों को भोगता हुआ 
और यज्ञ आदि करता हुंआ रहने लगा ॥६८॥ 


श्रीदर्शन पिता के घर में सयाना होकर बड़ा बलवान्‌ हुआ और उसने वेद-विद्या तथा 
शस्त्र-विद्या में श्रेष्ठता पाई॥६६॥ 


समय पाकर श्रीदर्शन जब युवक हुआ, तब उसके पिता देवदर्शन तीर्थयात्रा के लिए 
निकले। तीर्थाटन करते हुए प्रयाग में उनका देहावसान हो गया॥७०॥ 


यह जानकर उसकी माता ने भी अग्नि में प्रवेश किया। तब श्रीदर्शन ने बहुत शोक किया 
और शास्त्रोक्त क्रियाएं कीं ॥७१॥ 


धीरे-धीरे उसका शोक कम हो गया। उसने विवाह नहीं किया था। उसके परिवार में 
दूसरा भी कोई नहीं था। अतः, बुद्धिमान्‌ होते हुए भी, दैवयोग से, वह जूए के व्यसन में पड़ 
गया ॥७२॥ 


थोड़े ही दिनों में उसकी धन-सम्पत्ति जाती रही । इस दुव्यंसन के चलते, उसे भोजन के 
गले पड़ने लगे ॥७३॥ न 


एक बार वह द्यृतशाला में तीन दिनों का भूखा-प्यासा पड़ा हुआ था। पहनने के लिए 
उचित कपड़े न होने की लज्जा से, वह वहाँ से निकल भी न पाता था ॥७४॥ 


वह दूसरों का दिया हुआ भोजन भी नहीं करता था। इस तरह उस श्रीदर्शन को दुःखी 
देखकर, मुखरक नामक उसके एक द्यूत-व्यसनी मित्र ने, उससे कहा--“तुम इतना उद्विग्न क्यों 
शेते हो? क्या तुम नहीं जानते कि जूए के पाप का व्यसन ऐसा ही होता है? क्या-तुम यह नहीं 
जानते कि पासे दरिद्रता को निमन्त्रण देते हैं? जूआ खेलनेवालों के हाथ ही उनके शरीर ढकने के 
वस्त्र हैं, धूल ही बिछौना है, चौराहा ही घर है और सर्वनाश ही उनकी स्त्री है, ऐसी व्यवस्था 
विधाता ने ही की है। फिर विद्वान्‌ होकर भी तुम भोजन क्यों नहीं करते ? अपनी उपेक्षा 
क्यों करते हों? जीवित रहकर धीर पुरुष कौन-सी इच्छित वस्तु नहीं प्राप्त कर 
सकते ? ॥७५--७८५॥ 


कथासरित्सागर 


भूनन्दनस्य कथा 

तथा च चित्रामत्रेतां भूनन्दनकथां श्ृणु। 
अस्तीहाभरणं भूमेः कदमीरा इति मण्डलम्‌ ॥७९॥ 
दृश्यभोगं विधायैक॑ त्रिदिवं सुकृतां कृते। 
भोग्यभोगं विधाता यदिद्वतीयमिव निर्मम ॥८०॥ 


अहमत्राधिका नाहमित्यन्योन्यमिवेष्यया । 
प्रविष्टाभ्यां श्रितं द्वाभ्यां सरस्वत्या श्रिया च यत्‌ ॥८१॥ 
धमंद्रुहः प्रवेशोऽत्र कलेर्मा भूदितीव यत्‌। 
स्वदेहपरिवेषेण रक्ष्यते तुहिनाद्रिणा॥८२॥ 
देवतीर्थमयाद्दुरमितो याहीति कल्मषम्‌। 
वीचिहस्तैर्नुदन्त्येव भूषितं यद्वितस्तया॥८३॥ 
यस्मिन्सितसुधाधौतास्तुङ्गाः प्रासादपङक्तयः। 


कुवैन्त्यासन्नहिमवत्पादशैलावलीभ्रमम्‌ ॥८४॥ 
तस्मिन्वर्णाश्रमगुरुः प्रजानन्दनचन्क्रमाः । 


अभूद्विद्यागमंबुधो नाम्ना भूनन्दनो नृपः॥८५॥ 
नखराजिनियुक्तेषु विरेजे यस्य चिक्रमः। 
कामिनीकुचयुग्मेषु  मण्डलेछु च विद्विषाम्‌ ॥८६॥ 
यस्य नीतिमतोऽप्यासन्प्रजाः शइ्वदनीतयः। 
कृष्णेका सक्तचित्तस्याप्यक्ृष्णतरमानसाः॥८७॥ 
स जातु राजा द्वादश्यां विधिवत्पूजिताच्युतः। 
स्वप्ने कामप्युपायातामपर्यद्दैत्यकन्यकाम्‌ ॥८८॥। 
तया सम्प्राप्य संयोगं प्रबुद्धो न. ददर्शं ताम्‌। 
व्यक्तं ददश सम्भोगचिह्वमङ्गे तु विस्मितः॥८९॥ 
नायं स्वप्नः स्फुटो ह्येष सम्भोगस्तर्कयाम्यहम्‌ । 
विप्रलब्धस्तया नूनं नार्या किमपि दिव्यया।॥९०॥ 


इत्यबेत्य च तच्तित्तस्तथाभूद्विरहातुरः। 
यथा स राजकार्याणि जहौ सर्वाण्यपि क्रमात्‌॥९१॥ 


च्च लम्बक १६६ 


भूनन्दन की कथा 


इस सम्बन्ध की भूनन्दन की विचित्र कथा सुनो। यहाँ भूमि के आभरण जैसा कद्मी र- 
मण्डल है। जहाँ सुख-भोगों को देखा भर जा सकता है, वैसे एक स्वर्ग का निर्माण करने के 
बाद, मानों विधाता ने पुण्यात्मा लोगों के लिए यह दूसरा स्वगे बनाया है, यहाँ सुख-भोगों को 
भोगा भी जा सकता है॥७९-८०॥ 

लक्ष्मी और सरस्वती दोनों ही एक दूसरी से ईर्ष्या करती हुई-सी “यहाँ मेरी प्रधानता है, 
नहीं, मेरी है' ऐसा कहती हुई, यहाँ आकर निवास करती हैं॥८१॥ 


धमंद्रोही कलि का यहाँ प्रवेश न होने पाये, इसीलिए हिमालय पवेत अपने शरीर के 


घेरे से इसकी रक्षा करता है ॥८२॥ 
'यह देवतीर्थं है, यहाँ से दूर जाओ, ऐसा कहकर अपनी 
रोकती हुई-सी, वितस्ता नदी से यह शोभित है॥८३॥ 
यहाँ के चूने से पुते हुए सफेद और ऊँचे मकानों की श्रेणियाँ, हिमालय के चरणों में स्थित 
पर्वेत-समूहों की तरह जान पड़ते हैं। 
वहाँ भूनन्दन नाम के एक राजा 
को प्रसन्नता देनेवाले चन्द्रमा थे तथा 
उनका पराक्रम कामिनियों के नखक्षतयुक्त कुचों पर और शत्रुसमूहों पर समान 
शोभित होता था ॥८६॥ 
वह्‌ राजा नीतिपरायण था। 
एकमात्र कृष्ण में ही आसक्त था। उसकी 
एक बार द्वादशी के दिन , भगवान्‌ की विधिवत्‌ पुजा 
स्वेच्छा से आई हुई एक दैत्यकन्या को देखा ॥८८॥ 
उसके साथ विहार करने के बाद, जगने पर, राजा ने उसे नहीं देखा, किन्तु अपने अंगों 
पर सम्भोगके चिह्न देखकर वह विस्मित हुआ ॥८९॥ 
उसने सोचा कि यह स्वप्न नहीं है। मैं समझता हूँ कि सचमुच मैंने उसके साथ सम्भोग 
किया है। निश्‍चय ही किसी दिव्य नारी ने मुझे ठगा है॥९०॥ 
ऐसा सोचकर उसका मन -उसी में रम गया। वह ऐसा विरहातुर हो 
उसने सारा राज-काज छोड़ दिया ॥९१॥ 


नी लहरों के हाथों से पापों को 


गा थे, जो चारों आश्रमों और चारों वर्णो के गुरु थे, प्रजा 
विद्या और आगम में निष्णात थे ॥८५॥ 
मान रूप से 


उसकी प्रजा संब संकटों से मुक्त थी। राजा का चित्त 
की पूजा भी निर्मल हृदयवाली थी ॥८७॥ 


करने के बाद, उसने स्वप्न में 


गया कि धीरे-धीरे 


२२ 


कथासरित्सागर 


अपर्यन्प्रा्त्युायं च तस्याः सोऽचिन्तयन्नुपः। 3 
हरेः प्रसादात्सोऽभून्मे तथा तत्सङ्गमक्षणः॥९२॥ 


आराधयामि तत्प्राप्त्ये गत्वैकान्ते तमेव तत्‌। 
राज्यपाशं विमुच्येमं हा तद्विरहनीरसम्‌ ॥९३॥ 


इति सङ्कल्प्य सम्बोध्य सचिवाननुजाय सः। 
सुनन्दनाभिधानाय राज्यं भूनन्दनो ददौ॥९४॥ 


त्यक्तराज्यश्च स ययौ पादन्यासोद्भवं हरेः। र 
तीर्थं क्रमसरो नाम त्रिविक्रमङृतं पुरा॥९५॥ 
यदध्यासितमभ्यर्णेपवेताग्रनिवेशिभिः । 

श्वुद्भाकारेस्त्रिभिदेंवत्रेह्म विष्णु महेरवरे: ॥९६॥ 

येन विष्णुपदेनान्या काइमीरेषु सुरापगा। 

सृष्टा विषुवती नाम वितस्ता मत्सरादिव॥९७॥ 


तत्रासीत्स तपः कुर्वेन्राजान्यरसनिःस्पृहः। 
क्लाम्यन्नव्यरसाकाङकक्षी निदाध इव चातकः॥९८॥ 
व्यतीतद्वादशाब्दे च तास्मिस्तत्र तपःस्थिते। 
आगात्तेन पथा कोऽपि तपस्वी ज्ञानिनां वरः॥९९॥ 
पिङ्गलाग्रजटर्चीरवासाः शिष्यगणान्वितः। 
तत्तीर्थंशेलशिखरादवतीणं इवेश्वरः । १००॥ 
स तं दृष्ट्वैव राजानं जातप्रीतिर्पेत्य च। 

प्रह्नः पृष्ट्वा च वृत्तान्तं ध्यात्वा क्षणमिवाब्रवीत्‌ ॥ १०१॥ 
राजन्सा देत्यकन्या ते प्रिया पाताळवासिनी। 
तदाइवसिहि तस्यास्त्वामन्तिकं प्रापयाम्यहम्‌॥ १०२॥ 
अहं हि दाक्षिणात्यस्य यज्ञसंज्ञस्य यज्वन्‌ः। 

पुत्रो भूतिवसुर्नाम ब्राह्मणो योगिनां गुरुः॥१.०३॥ 
सोऽहं सङक्रमितज्ञानः पित्रा पातालशास्त्रतः। ५ 
शिक्षित्वा हटकेशानमन्त्रतन्त्रविधिक्रमम्‌ ॥। १ ०४॥ 
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उसको पाने का कोई उपाय न देखकर राजा ने सोचा, भगवान्‌ की कृपा से ही मुझे 
उसके सहवास का एक क्षण प्राप्त हुआ था। तो मैं उसकी प्राप्तिं के लिए, एकान्त में जाकर, 
उन्हीं की आराधना करूँ। इस राजपाट का त्याग कर दूं; क्योंकि उसके विरह में यह मुझे 
नीरस लग रहा है॥९२-९३॥ 

ऐसा निश्चय करके और अपने मन्त्रियों को इसकी सूचना दिकर राजा भूनन्दन ने. 
सुनन्दन नाम के अपने छोटे भाई को राज्य सौंप दिया॥९४॥ 


राज्य का त्याग करने के अनन्तर वह राजा, क्रमसर नामक उस तीथे में गया, जिसे 
प्राचीन समय में भगवान्‌ वामन ने अपने पग रखकर पवित्र किया था ॥९५॥ 


वहाँ पंतों के अग्रभाग में निविष्ट, शिखरों के रूप में, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, ये 


'तीनों देवता निवास करते हैं॥९६॥ 


उस कश्मीर में, विष्झ्ू के चरणों ने, मानों वितस्ता की ईर्ष्या से, विषुवती नाम की 
दूसरी गंगा बहाई है॥९७॥ 

वहाँ, अन्य सुख-भोगों से नाता तोड़कर, वह राजा तपस्या करने लगा, जैसे ग्रीष्मकाल 
में नये जल की आशा से चातक कष्ट उठाता है॥९५॥। 

जब उसको वहाँ तपस्या करते हुए बारह वर्ष बीत गये, तब उस मागे से ज्ञानियों में 
श्रेष्ठ कोई तपस्वी पधारे॥९९॥ 

उनकी जटा का अगला भाग पीला पड़ गया था, उन्होंने छाल के वस्त्र पहन रखे थे 
और उनके साथ अनेक शिष्य भी थे। वे उस तीर्थे के पर्वत-शिखर से उतरे हुए शिवजी के समान 
जान पड़ते थे॥१००॥ 

राजा को देखते ही उनके मन में प्रीति उपजी। राजा के पास आकर उन्होंने नम्नतापूर्वक 
सारा वृत्तान्त पूछा। अनन्तर, ध्यान करके क्षणभर बाद बोले--“राजन्‌, तुम्हारी प्रिया वह 
दैत्यकन्या पाताल में निवास करती है। लेकिन तुम धीरज रखो। मैं तुम्हें उसके पास ले 
चलूँगा ॥१०१-१०२॥ 

मैं दक्षिण के रहनेवाले यज्ञ नामक याज्ञिक ब्राह्मण का पुत्र हूँ। मैं योगियों का गुरु हूँ 
और मेरा नाम भूतिवसु है॥१०३॥ 


पिता ने मुझे अपना ज्ञान दिया और मैंने हटकेशान' को प्रसन्न करने के लिए पाताल- 
शास्त्र से तत्त्र-मन्तों की विधि सीखी ॥१०४॥ 


१. ह (हा) टकेश्ञान=श्ञिव का एक नाम। स्वर्णशिव, स्वर्णाभ शिव । 


गत्वा श्रीपर्वेते$काष॑ त््यम्बकाराधनं तपः।' 
तेन तुष्टोऽथ मां तत्र साक्षादित्यादिशच्छिवः।॥ १०५॥ 
गच्छ दैत्याङ्गंनायुक्तो भुक्त्वा भोगान्रसातले। ` 
मामुपेष्यस्युपायं च तत्प्राप्तौ शृणु वच्मि ते॥१०६॥ 
सन्ति भूयांसि* पातालविवराण्यक्र भूतले। 
प्रकाशं त्वस्ति कङ्मीरेष्वेकं मयकृतं महत्‌ ॥। १०७॥ 
येन प्रवेश्य गुप्तासु दानवोद्यानभूमिषु। 
उषा बाणसुता कान्तमनिरुद्धं व्यनोदयत्‌ ॥ १०८॥ 
प्रद्युम्नश्च तदा पुत्रं रक्षितुं तं व्यधत्त यत्‌। 
प्रकटं गिरिश्युद्धेण प्रकल्प्य द्वारमेकतः॥१०९॥ 
तद्द्राररक्षाहेतोशच यत्र दुर्गा. न्यवेशयत्‌। 


आराध्य स स्तुतिशतेः शारिकानामधारिणीम्‌॥। ११०॥ | 


येन प्रथुम्नदाखर॑ शारिकाकूटमित्यपि। 
नामद्वयेन तत्तत्र स्थानमद्याभिघीयते ॥ १११॥ 
गच्छ तेन बिलाग्रेण प्रेविश्यानुचरैः सह। 
पातालं मत्प्रसादाच्च सिद्धिस्तेऽत्र  भविष्यति॥११२॥ 
इत्युक्त्वान्तहिते देवे तत्प्रसादप्रभावतः। 
उत्पन्नाखिलविज्ञानः कझ्मीरानागतोऽस्म्यमून्‌ ॥ ११३॥ 


तदस्माभिः समं राजञ्शारिकाकूटमेहि ततू। 
यावदिष्टाङ्गनापाशवँ पातालं त्वां नयाम्यहम्‌ ॥ १ १४॥। 


एवमुक्तवता तेन तथेति स तपस्विना। 
समं तच्छारिकाकूटं ययौ भूनन्दनो नृपः॥११५॥ 
तत्र स्नात्वा वितस्तायामचंयित्वा विनायकम्‌। 
सम्पूज्य शारिकां देवीं दिग्बन्धादिपुरःसरम्‌॥११६॥ 
विधिवत्सर्षपक्षेपाद्ध रानुग्रहशा लिना । 
महातपस्विना तेन विवरे प्रकटीकृत ॥११७॥ 
प्रविश्य तेनेव समं सशिष्येण स भूपतिः। 
जगाम पातालपथं पञ्चाहानि दिंवानिशम्‌॥११८॥ 
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मैने श्रीपत पर जाकर भगवान्‌ शिव की आराधना के लिए तस्पंस्या की। भगवान्‌ 
शिव सन्तुष्ट होकर प्रकट हुए और उन्होंने मुझे यह आदेश दिया-॥१०५॥। 

“तुम रसातल में जाओ और वहाँ दैत्यांगनाओं से मिलकर सुखों का भोग करो। उसके 
बाद तुम मुझे प्राप्त करोगे। उसकी प्राप्ति का उपाय भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। सुनो” ॥१०६॥ 

इस भूतल पर पाताल के लिए बहुत से विवर हैं, पर कदमीर में एक विशाल और प्रकट 
विवर है, जिसे मय दानव ने बनाया है॥१०७॥ 


बाण की कन्या उषा, उसी मागे से, अपने प्रेमी अनिरुद्ध को दानवों की गुप्त उद्यानभूमि 
में ले जाकर प्रसन्न करती थी॥ १०५ 


तब प्रद्युम्न ने अपने उस पुत्र की रक्षा करने के लिए, पर्वंत-शिखर पर एक प्रकट द्वार 
बनवा दिया ॥१०८॥ 
उस द्वार की रक्षा के लिए, उन्होंने सैकड़ों स्तुतियों से शारिका नामघारिणी दुर्गा 
की आराधना करके, उन्हें वहाँ बैठा दिया ॥११०॥ 
इसी से आज भी वह स्थान प्रदुम्नशिखर और शारिकाकूट इन दो नामों से पुकारा 
जाता है॥१११॥ 
तुम अपने अनुचरों के साथ उसी विवर से पाताल में जाओ। भेरी कृपा से वहाँ तुम्हें 
सफलता मिलेगी ॥११२॥ 
यह कहकर जब भगवान्‌ शंकर अन्तहित हो गये, तब उनकी कृपा के प्रभाव से, 
मुझमें समस्त ज्ञान उत्पन्न हुए और मैं इस कइमीर में आया॥११३॥ 
अतः, राजन्‌, आप हम लोगों के साथ शारिका-कूट पर चलिए, वहाँ से मैं आपको 
पाताल में, आपकी मनचाही स्त्री के पास ले चलूँगा ॥११४॥ 
उस तपस्वी के ऐसा कहने पर, राजा भूनन्दन ने उसकी बात मान ली और वे उसके 
साथ शारिकाकूट पर गये॥११५॥ 
वहाँ उन्होंने वितस्ता में स्नान कया, गणपति की पूजा की और दिग्बन्धादि के सहित 
ज्ारिका देवी का भी पूजन किया॥११६॥ 
भगवान्‌ शिव का अनुग्रह पाये हुए उस महातपस्वी ने, विधिपूर्वक सरसों छींटकर, 
उस विवर को प्रकट किया॥११७॥ 


शिष्यों के सहित उस तपस्वी के साथ राजा ने उसमें प्रवेश किया और पाँच दिन तथा 
पाँच रातों तक उस वात्ताल-माग में चलते रहे ॥११५॥ ॥ 


कथासरित्सागर 
षष्ठेऽह्नि सर्वेष्प्युत्तीयं गङ्गा पातालवाहिनीमू। 
भूमी रजतमय्यां ते दिव्यमंक्षन्त काननम्‌॥११९॥ 
स्थलप्रफुल्लसौवर्णकमलामोदवासितम्‌ । 


उद्यत्प्रवालकपूं रचन्दनागुरुपादपम्‌ ॥१२०॥ 
तन्मध्ये सुमहाभोगं रत्नसोपानसुन्दरम्‌ । 
सोवर्णभित्तिमाणिक्यस्तम्भसम्भारभासरम्‌ ॥१२१॥ 


चन्द्रकान्तश्िलावद्धविशालामलसारकम्‌ 
प्रहृष्टा ददृशुः प्रां शैवमायतनञ्च ते॥१२२॥ 
ततश्च स तपस्वी तान्स्वरिप्यांस्तं च भूपतिम्‌। 
भूनन्दनं ज्ञानिवरो जाताइचर्यानभापत ॥ १२३॥ 
अयं स देवः पातालनिलयो हाटकंश्वर:। 
गीयते त्रिषु लोकेषु तदसौ पूज्यतामिति॥ १२४॥ 
ततः सर्वेऽपि ते तैस्तैः पुष्पः पातालसम्भवैः। 
तद्गङ्गाम्भः प्लुताः शम्भुं पुजयामासुरत्र तम्‌ ॥१२५॥ 
तत्पूजाक्षणविश्रान्ता गत्वा प्रापुस्ततरच ते। 
पतत्पक्वफलं दिव्यमेकं जम्बुमहाद्रु मम्‌ ॥ १२६॥ 
तं प्रक्ष्य स तपस्वी तानवोचन्न फलानि वः। 
भक्ष्याण्येतस्य विघ्नं हि भुक्तान्येतानि कुर्वेते ॥ १२७॥ 
तच्छुत्वापि चचखादकस्तच्छिष्यस्तत्फलं क्षुधा। 
खादित्वैव च सम्पदे निश्चेष्टः स्थावराक्कतिः।॥। १२८ 
ततस्तदूशेनत्रासपं रित्यक्तफलस्पृहेः । 
स॒ तपस्वी सहान्येस्तैः शिष्येभूनन्दनान्वित:॥१२९॥ 
क्रोशमात्रमतिक्रम्य हेमप्राकारमुच्छितम्‌ । 
सद्रत्नरचितद्वारमत्रावस्थितर्मक्षत ॥१३०॥ 
तद्वारपाइवेयोर्लोहमयाङ्गावुभयोरुभौ | 
प्रवेशरोधिनो मेषौ दृष्ट्वा श्यद्धप्रहारिणों ॥१३१॥ 
हत्वा सपदि दण्डेन न्यस्तमन्त्रेण मूर्धनि। 
विद्रावयामास स तौ क्वापि वज्हताविव॥१३२॥ 
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छठे दिन उन सबने पातालवाहिनी गंगा को पार करके, चाँदी की भूमि पर एक 
दिव्य वन देखा ॥११८॥ 


वह स्थान खिले हुए सुवर्ण-कमलों के सुवास से आमोदित था; वहाँ मूंगा, कपूर, चन्दन, 
और अगुरु वृक्ष उगे हुए थे। उसके बीच एक विशाल शिवमन्दिर था, जिसमें रत्न की सुन्दर-सी 
सीढ़ियाँ थीं, सुवर्ण की दीवारें थीं और माणिक्य के खम्भे थे। इन सबसे वह मन्दिर जगमगा रहा था। 
उसमें चन्द्रकान्त मणि की शिलाएँ बँघी थीं, जिससे वह निर्मल और दृढ जान पड़ता था। 
उन लोगों ने प्रसन्न होकर यह सब देखा॥१२०--१२२॥ 


अनन्तर, उस ज्ञानी-श्रेष्ठ तपस्वी ने अपने उन शष्यों और राजा भूनन्दन को आइचये 
में पड़ा हुआ देखकर कहा-- यही वह पातालवासी हाटकेइवर हैं, जिनकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि 
है; अतः आप लोग इनका पूजन करें ”/॥१२३--१२४॥ 


.तब उन सभी ने पाताळगंगा में स्नान किया और पाताल से उत्पन्न होनेवाले अनेक 
प्रकार के पुष्पों से भगवान्‌ शंकर का पूजन किया॥१२५॥ 


पूजा के बाद कुछ देर विश्राम करके जब वे फिर चले, तब उन्हें पके फलोंवाला एक 
विशाल और दिव्य जामुन का वृक्ष दीख पड़ा॥१२६॥ 


उस वृक्ष को देखकर तपस्वी ने सब लोगों से कहा कि इस फल को ऑपलोग न 
खायें; क्योंकि खा लेने पर ये विध्नकारक होते हैं।॥ १२७॥ 


यह सुनकर भी, भूखा होने के कारण, उनके एक शिष्य ने वह फल खा लिया और खाते 
| ही वह निञ्चेष्ट और स्थावर आकृति का बन गया ॥ १२८॥ 


यह देखकर उस तपस्वी के दूसरे शिष्य भयभीत हो गये। उस फल को खाने की उनकी 
इच्छा जाती रही। उन शिष्यों और भूनन्दन के साथ एक कोस आगे जाकर, तपस्वी ने अच्छे 
रत्नों से रचित, एक सोने की चहारदीवारी देखी ॥१२६--१३०॥ 


उस दीवार के फाटक के दोनों किनारों पर, उन्होंने लोहे के शरीरवाले दो मेढे देखे, 
जो उसके अन्दर प्रवेश करनेवालों को सींग मारने के लिए उद्यत थे॥१३१॥ 


तब उस तपस्वी ने उनके माथे पर मन्त्रयुक्त डण्डा मारा। वे दोनों वज्ञ की चोट खाये 
इए के समान, जाने कहाँ भाग गये॥१३२॥ 


कथासरित्सागर | 
| 
ततः स तेन द्वारेण तच्छिष्याइच नृपश्च सः। २ 
प्रविश्य ददृशुदिव्यान्हे मरत्नमयान्गृहान्‌ ॥ १३३॥ | 
द्वारि द्वारि च तेषां ते दन्तदष्टाधरोत्कटान्‌। | 
गृहीतलो हमुसलानपइ्यन्द्राररक्षिणः ॥ १३४॥ 
ततश्चोपाविशन्सवं तत्रैकस्य तरोस्तले। 
स तपस्वी तु दुष्टध्नीमवध्नाद्योगधारणाम्‌॥ १३५॥ 
तद्धारणाप्रभावेण रोद्रास्ते द्वाररक्षकाः। | 
सर्वेपि सवंद्वारेभ्यः पलाय्यादशनं ययुः॥१३६॥ + 
क्षणाच्च तेभ्यो द्वारेभ्यो दिव्याभरणवाससः। 
दैत्यकन्यापरीवारवारनार्यो विनिर्ययुः ॥ १३७॥ 
ताः पृथक्पृथगभ्येत्य तान्सर्वानातपस्विनः। 
प्रवेशा यार्थयामासुर्यथास्वं स्वामिनीगिरा ॥१३८॥ 
अन्तः प्रविष्टेर्युष्माभिनोल्लडध्यं स्वप्रियावचः। 
इति तानपरानुवत्वा स॒ तपस्वी कृती ततः॥१३९॥ 
कलिभिशच समं ताभिः प्रविश्य वरमन्दिरम्‌। 
एकां प्रापोत्तमां देत्यकन्यां भोगांश्च वाञ्छितान्‌ ॥१४०॥ 
अन्येऽप्येकंकशोऽन्या भिस्ताभिस्ते दिव्यवेश्मसु । 
प्रवेशिता ययुदे' त्यसुतासम्भोगपात्रताम्‌॥ १४ १॥ | 
राजा भूनम्दनः सोऽपि नीतोऽभूदेकया तदा। | 
प्रश्वयानतया तत्र वहिर्मेणिमयं गृहम्‌॥१४२॥ | 4 
परीवारवरस्त्रीणां प्रतिविम्बः समन्ततः। 
सजीवचित्रविन्यासमिव यद्रत्नभित्तिषु॥ १४३॥ 
यत्सुर्लक्ष्णमहानीलमयभूभागनिमितम्‌ । 
दिवः  पृष्ठमिवाख्ढं विमानविजिगीषया ॥ १४४॥ 
मदाकुललसंद्रामं हृद्यप्रद्युम्नविश्रभम्‌ । 
यंदच्युतप्रभावाढ्यु वृष्णीनामिव केतनम्‌ ।। १४५॥ 
बालातपसहं पुष्पमपि यत्र न योषिताम्‌} है 


वपुषः सुकुमारत्वे प्राप्नुयादुपमानताम्‌ ॥ १४६ 
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तंब उस तपस्वी, उसके झिष्यों तथा राजा ने उस द्वार से अन्दर जाकर स्वर्णं और रत्नों 
से बने दिव्यगृह देखे ॥१३३॥ 


उन्होंने प्रत्येक द्वार पर लोहे का मूसल हाथ में लिये हुए द्वारपाल को देखा, जो अपने 
दाँतों से निचले होंठों को दबाये रखने के कारण भयानक दीख रहे थे॥१३४॥ 


तब वे सभी एक वृक्ष के नीचे बैठ गये। वह तपस्वी दुष्टों का नाश करनेवाली योगविद्या 
का ध्यान करने रूगा॥१३५॥ 


उसके ध्यान के प्रभाव से वे सभी द्वारपाल सभी दरवाजों से भागकर अदृश्य 
हो गये ॥१३६॥ 

क्षणभर बाद ही उन दरवाजों से दिव्य आभूषण और वस्त्र पहने कई वारांगनाएँ निकलीं, 
जो दैत्यकन्याओं की सेविकाएँ थीं ॥१३७॥ 


अपने साथ लाये हुए उपहारों-सहित, वे सभी अलग-अलग उन सबके पास गई और 
अपनी स्वामिनियों के कहने के अनुसार उनसे उनके महलों में चलने की प्रार्थना करने लगी ।। १३८॥। 


अनन्तर, उस कृती तपस्वी ने अन्य सब लोगों से कहा कि तुमलोग अन्दर जाकर अपनी 


प्रिया की कोई बात न टाळना। ऐसा कहकर वह कई वारांगनाओं के साथ एक उत्तम भवन 
मे प्रविष्ट हुआ। वहाँ उसे एक श्रेष्ठ दैत्यकन्या मिली और उसने वांछित सुखभोग भी प्राप्त 


किये ॥ १३६-१४०॥ 

अन्य वारांगनाओं में से एक-एक के साथ, तपस्वी के सब शिष्य भी दिव्य भवनों में 
गये और दैत्यकन्याओ के साथ सुख-भोग करने लगे ॥१४१॥ 

विनय से झुकी हुई एक वारांगना राजा भूनन्दन को भी एक ऐसे घर में ले गई, जिसके 
बाहर मणियाँ लगी हुई थीं। अन्दर जो रत्न की दीवारें थीं, उनपर चारों ओर दैत्यकन्याओं 
का प्रतिबिम्ब पड़ रहा था, जिससे ऐसा जान पड़ता था, मानों उनपर सजीव चित्र बने 
हुए हों॥१४२-१४३॥ 

उस मकान का महानील मणि का बना हुआ चिकना फर्श ऐसा जान पड़ता था, मानों 
बह आकाश में जाकर वहाँ के विमानों को जीतने की इच्छा कर रहा हो॥१४४॥ 

बह्‌ वृष्णियों के भवन के समान जान पड़ता था, जो भगवान्‌ विष्णु के प्रभाव से सम्पन्न था, 
कामदेव की शोभा से मनोहर था और जहाँ मदिस पीकर बलराम शोभित होते थे ॥१४५॥ 

बाल-सूर्य का आतप सहनेवाले पुष्प भी, सुकुमारता में, वहाँ की स्त्रियों के शरीर के 
उपमान नहीं बन सकते थे ॥१४६॥ 

२३ 
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तत्र प्रविष्टः सोष्पश्यहिब्यसज्भीतनादिनि। 
राजा प्राक्स्वमदृप्टा तां कान्तामसुरकन्यकाम्‌ '। १४७॥ 
यस्या: प्रकाशिते कान्त्या पाताले$र्कादिवर्जिते। 
रत्नाद्यालोकनिर्माणं पुनरुवतं प्रजापतेः॥ १४८॥ 
तां स पद्यन्ननिर्वाच्यछ्पां हर्षाश्नुणा नृपः। 
अन्यावलोवनमलं चक्षुषोधौ तवानिव ॥ १४९॥ 
सापि, तं वीक्ष्य राजेन्द्र ख्याप्यमानालिगीतिभिः,। 
वाला कुमुदिनी नाम कमपि प्रमदं दघौ॥१५०॥ 
उत्थाय पाणावादाय त्रलेशितोऽसि मयेति च। 
ब्रती सादरा सा तमुपावेशयदासने ॥ १५ १॥ 
क्षणमात्रं च विश्रान्तं न सतं वस्त्राद्यलङ्कू,तम्‌। 
सा निनाय तमुद्यानमापानायासुरा ङ्गना॥१५२॥ 
तत्र तीरतरूल्लम्विशवरक्तवसासवे :। 
पूर्णाया: सा तटे वाप्यास्तेन साकमुपाविशत्‌ ।। १५३॥ 
तद्वसासवपूर्णं च पात्रं तस्मै नृपाय सा। 
ददौ पानाय स च तन्न जग्राह जुगुप्सितम्‌ ॥ १५४॥ 
नः ते क्षेमं भवेदेतदस्मत्पानं निषेधतः। 
इति निर्वन्धतस्तां च ब्रुवाणां सोऽत्रवीन्नुपः। १५५।। 
अपेयं निश्चितं नेव पास्याम्येतद्यदस्त्विति। 
ततः सा तस्य तन्मूध्नि पात्रं क्षिप्त्वान्यतो ययो॥ १५६॥ 
स॒ च कूणितनेत्रास्यो राजान्यस्यां जलान्तरे। 
तच्चेटिकाभिरादाय दीधिकायां निचिक्षिपे ॥ १५७॥ 
क्षिप्त एव च. तत्कालं तस्मिन्पूर्वं तपोवने । 
तीर्थे क्रमसरस्येव प्राप्तमात्मानमेक्षत॥ १५८॥ 
पश्यंश्च स हिमं तत्र हसन्तमिव तं नगम्‌। 
बिषण्णविस्मितो दृः्रान्तो वञ्चितः स व्यचिन्तयत्‌ ॥१५९॥ 
कव तददत्यसुतोद्यानं क्वायं क्रमसरो गिरिः। 
अहो किमिदमाइचर्यं कि माया कि मतिभ्रमः॥१६०॥ 
' किमन्यद्वा ध्रुवं तस्या यन्मयोल्लङ््ितं वचः। 
[पस्विवाक्यं श्रुत्वापि तस्येदं मे विजृम्भितम्‌॥ १६१॥ 


| 


$ 


द्वादश लम्बक १७६ 


वहाँ दिव्य संगीत प्रतिध्वनित हो रहा था। उस भवन में प्रवेश करके राजा भूनन्दन ने 
उस सुन्दरी असुरकन्या को देखा, जिसे उन्होंने पहले स्वप्न में देखा था ॥ १४७॥ 

सूर्य के प्रकाश से रहित पाताल में, उस दैत्यकन्या की कान्ति का प्रकाश फैल रहा था। 
ब्रह्मा के द्वारा रत्न आदि के आलोक का निर्माण वहाँ फिर. कही गई बात-सा व्यर्थ लग 
रहा था॥ १४८॥ 

उस दैत्यकन्या को देखते हुए राजा ने हषं के आँसुओं से आँखों की वह मलिनता धो डाली, 
जो दूसरों को देखने से उत्पन्न हुई थी ॥ १४४॥ 


कुमुदिनी नाम की वह बाला शी, जिसका गुणगान उसकी सखियाँ अपने गीतों से कर 
रही थीं, उन श्रेष्ठ राजा को देखकर आनन्द से मतवाली हो उठी ॥ १५०॥ 


उसने उठकर राजा के हाथ पकड़े और कहा--'मैंने आपको बडा कष्ट दिया।' ऐसा 
कहती हुई उसने आदरपूर्वक उन्हें आसन पर बैठाया ॥१५१॥ 


कुछ देर विश्राम करने के बाद राजा ने जब स्नान कर लिया और वस्त्रादि घारण कर 
लिये, तब वह दैत्यकन्या उन्हें पान कराने के लिए उद्यान में ले गई ॥ १५२॥ 

अनन्तर, वह जाकर उस बावली के किनारे बैठी, जिसके तट-वृक्षों पर शव लटक 
रहे थे। उन शवों के रकत और चरबी की मदिरा से वह बावली भरी हुई थी ॥१५३॥ 


उसने उस चरबी की मदिरा से भरा एक पात्र राजा को पीने के लिये दिया, किन्तु 
राजा ने वह घृणित पेय स्वीकार नहीं किया ॥१५४॥ 


दैत्यकन्या ने आग्रहपूर्वक कहा--“हमारे इस पेय को अस्वीकार करने से आपका भला 
नहीं होगा।” राजा ने उत्तर दिया--“इस न पीने योग्य वस्तु को मैं नहीं पीऊंगा, फिर चाहे 
जो भी हो।” तब वह दैत्यकन्या उस पात्र को उनके मस्तक पर डालकर वहाँ से अन्यत्र चली 
गई ॥१५५-१५६॥ 

उस दैत्यकन्या की चेरियों ने आँख और मुंह मुंदे हुए राजा को उठाकर एक दूसरी 
बावली के जल में डाल दिया ॥१५७॥ 


जल में डाले जाने के साथ ही उन्होंने फिर अपने को क्रमसर तीर्थ के उसी तपोवन में 
देखा, जहाँ वे पहले थे॥१५८॥ 

राजा ने उस पेत के हिम को हँसता हुआ-सा देखा। तब विस्मित, विषण्ण, उद्भ्रान्त 
और वंचित राजा ने सोचा--“कहाँ दैत्यकन्या का वह उद्यान और कहाँ यह त्रमसर पर्वत! 
अरे, यह कैसा आश्‍चर्य है! यह कोई माया है अथवा मेरी बुद्धि का भ्रम है? उस तपस्वी की 
बात सुनने के बाद भी मैंने दैत्यकन्या का कहना नहीं माना, निश्‍चय ही यह उसी का प्रत्यक्ष 
फल है॥१५६--१६१॥ 


न च तन्निन्दितं पानं सा ममेव परीक्षिणी। 
मध्नि च्यृतेन यत्तेन दिव्यमायाति सौरभम्‌ ॥१६२॥ 
तत्सर्वथा ह्मभव्यानां कृतः क्लेशो महातपि। 

न फलाय विधिस्तेषु तथा वामो हि वत्तेते॥१६३॥ 
इत्येवं चिन्तयन्नेत्य भूरज्भर्भूनन्दनोऽत्र सः। 
अवेष्ट्यतासुरसुतापानसिक्ता ङ्गगन्धत ॥१६४॥ 
कष्टमिष्टफलो माभूज्जातोऽनिष्टफलस्तु में। 
परिक्लेशोऽल्पसत्त्वस्य वेतालोत्थापनं यथा॥१६५॥ 
इति तैर्देशयमानश्च भृङ्गः स॒ विमुशंस्तदा। 
जातोद्रेगो मतिं चक्रे देहत्यागाय भूपतिः॥१६६॥ 
तावच्च तेन मागेण कोऽपि देवात्समागतः। 
मुनिपुत्रः क्षितिपतिं तथाभूतं ददर्शं तम्‌॥१६७॥ 
सोऽम्यपेत्य निवार्याशु भ्मरान्करुणाद्वधीः। 

ऋषिः पृष्ट्वा च वृत्तान्तं नृपमेतमभाषत॥ १६८ 
राजन्यावदयं देहस्तावद्दुःखक्षयः कुतः। 
तदनद्वेगतः साध्यः पुरुषार्थः सदा बुधेः॥१६९॥ 
यावच्च नाच्युतेशानविरिञ्चिष्वेकतामतिः। 
भेदोपासनजास्तावद्भङगुरा एव सिद्धयः॥१७०॥ 
तदभेदधिया च्यायन्ब्रह्मविष्णुमहेश्वरान्‌ । 

धैर्येण द्वादशान्यानि वर्षाणीह तपः कुरु:॥१७१॥ 
ततः प्राप्स्यसि कान्तां त्ञामन्ते सिद्धिं च शाश्वतीम्‌ । 

देहस्तु तावत्सिद्धस्ते पश्यायं दिव्यसौरभः॥ १७२॥ 
समन्त्रं च गृहाणेदं मम कृष्णमृगाजिनम्‌। 
कृतावगुण्ठतो येन ख्मरेनंहि वाध्यसं॥१७३॥ 
इत्युकत्वाजिनमन्त्रौ स तस्मे दत्त्वा मुनिर्ययौ। 
तथेत्यात्तधृतिः सोऽपि तीथे तत्रावसन्नुपः॥१७४॥ 
द्वादशाब्दोषितं तं च तपसाराधितेशवरम्‌। 
भूपं कुमुदिनी दैत्यकन्या सा स्वयमभ्यगात्‌॥१७५॥ 


हा 
हे 
। 
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बह पेय शायद वैसा घृणित था भी नहीं। वह दैत्यकन्या मेरी परीक्षा ले रही थी; क्योंकि 
सिर पर डाले गये उस पेय से अब भी एक दिव्य सुगन्ध आ रही थी। जो भाग्यहीन होते 
हैं, बे बहुत कष्ट उठाकर भी कोई फल नहीं पाते; क्योंकि विधाता ही उनके प्रतिकूल 


होते हैं” ॥१६२-१६३॥ 


राजा भूनन्दन यह सब सोच ही रहे थे कि असुरकन्या ने उनके शरीर पर जो पेय छिड़क 
दिया था, उसकी गन्ध से आकृष्ट भौरों ने उन्हें घेर लिया ॥ १६४॥ 


हाय, जैसे वेताल को जगा देने का दुःखद फल अल्पपराक्रमी को भोगना पड़ा था, वैसे ही 
इतना कष्ट उठाने के बाद, कहाँ तो मुझे इष्ट फल मिलता, कहाँ यह अनिष्ट परिणाम भुगतना 
पढ़ रहा है॥१६५॥ 


इस प्रकार सोचते हुए राजा को जब भौरे डंक मारने लगे, तब दुःखी होकर उन्होंने 
शरीरत्याग करने का विचार किया ॥१६६॥ 


संयोग से, उसी समय उस मार्ग से कोई मुनिपुत्र आये और उन्होंने राजा को उस स्थिति 
में देखा ॥१६७॥ 


दया से द्रवित होकर वे ऋषि राजा के पास आये। उन्होंने भौंरों को हटा दिया और 
राजा से उनका वृत्तान्त पूछने के बाद कहा--“राजन्‌ जबतक यह शरीर है, तबतक दुःखों 
का अन्त कैसे हो सकता है? अतः, बुद्धिमान्‌ पुरुषों को अविचलित होकर सदा पुरुषार्थं करते 
रहना चाहिए ॥१६५-१६६॥ 


जबतक विष्णु, शिव और ब्रह्मा के प्रति मनुष्य में एकता की बुद्धि नहीं होती, तबतक 
भेदनबुद्धि से की गई उपासना की सिद्धियाँ क्षणिक ही होती हैं। अतः, तुम अभेद बुद्धि से 
ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर का ध्यान करते हुए, घेयंपूवंक, वहाँ बारह वर्षों तक तपस्या 
करो॥ १७०-१७१॥ 


तब तुम अपनी उस प्रिया को पाओगे और अन्त में तुम्हें अक्षय सिद्धि भी मिलेगी। दिव्य 
सौरभवाला तुम्हारा यह शरीर तो सिद्ध हो ही चुका है। मन्त्र के सहित मेरा यह काले मृग का 
चमं लो, जिसे ओढ़ लेने पर भौरे तुम्हें तंग न कर सकेंगे ॥१७२-१७३॥ 


यह कहकर तथा मृगचम और मन्त्र उन्हें देकर वे मुनि चले गये। उनकी आज्ञा मानकर 
राजा धैयंपूर्वंक वहीं रहे॥ १७४॥ 


राजा ने वहाँ बारह वर्षों तक रहकर, अपनी तपस्या से भगवान्‌ शिव की आराधना की। 
तब वह दैत्यकन्या कुमुदिनी स्वयं ही राजा के पास आई॥१७५॥ 


कथासरित्सागर 


तया साकं स पाताल गत्वा दयितया चिरम्‌। 
राजा भूनन्दनो भोगान्भुञ्जानः सिद्धिमाप्तवान्‌ ॥१७६॥ 
इत्यनुद्वेगशीला ये भव्या धैर्यावलम्विनः। 
दरभ्रष्टामपि निजां भूमि सम्प्राप्नुवन्ति ते॥१७७॥ 
त्वं चेह भाविकल्याणः श्रीदशेन. सुलक्षणः। 


तदाहारं विनात्मानं  किमुद्वेगादुपेक्षसे॥ १७८॥ 
इत्यक्तो द्यतज्ञालान्तः सख्या मुखरकेण सः। 


तेन श्रीदर्शनो रात्रौ निराहारो जगाद तम्‌॥१७९॥ 
यथात्थ त्वं कुलीनः सन्किन्त्वस्याँ पुरि लज्जया। 
निर्गन्तं न वहिः शक्नोमीदृशो द्यूतदुगेतः।१८०॥ 
तदस्यामेव चेद्रात्रौ विदेशे गमनं क्वचित्‌। 
न निषेधसि मे मित्त्र तदाहारं करोम्यहम्‌ ॥१८१॥ 
तच्छ त्वैव तथेत्युवत्वा तस्मै मुखरकोऽथ सः। 
आनीय भोजनं प्रादात्सोऽपि ` तद्बुभुजे तदा॥१८२॥ 
भक्त्वैव च स तेनैव सह श्रीदशेनस्ततः। 
प्रायात्स्नेहानुयातेन सख्या देशान्तरं प्रति॥१८३॥ 
गच्छन्तं चात्र तं मार्गे यक्षौ देवादपञ्यताम्‌। 
यद्च्छयागतो व्योम्ना जननीजनको निशि॥१८४॥ 
सौदामिन्यद्रुहासौ तौ याभ्यां विप्रस्य वेइमनि। 
स देवदशैनस्यात्र जातमात्री न्यधीयत।१८५॥ 
तौ विज्ञाय तमापन्नं दयूतव्यसननिर्धनम्‌। 
विदेशप्रस्थितं स्नेहाददृश्यावूचतुदिवः ॥ १८६॥ 
भो: श्रीदर्शन मात्रा ते देवदशनभायेया। 
भूमावाभरणान्यन्तः स्थापितानि स्ववासके ॥ १८७॥ 
तानि गत्वा गृहीत्वा त्वं निश्चिन्त मालवं व्रज! 
ऊजितश्रीहि तत्रास्ति श्रीसेन इति भूपतिः॥ १८८॥ 
स च द्यूतविपत्क्लिष्टः कुमारत्वं भृशं ` यतः। 
अतस्तेन कृतः स्फीतः कितवानां महामठः।।१८९॥ 
लभन्ते कितवास्तत्र वसन्तोऽभीष्टभोजनम्‌ । 
तद्वत्स तत्र गच्छ त्वं भद्रं तव भविष्यति॥१९०॥ 


द्वादश लम्बक : १८३ 


उस स्त्री के पास पाताळ में आकर राजां भूनन्दन ने चिरकाळ तक सुंख-भोग किया 
और अन्त में उन्होंने सिद्धि पाई ॥ १७६॥ 


इस प्रकार, जो भाग्यशाली पुरुष, उद्वेगरहित होकर, धैर्य धारण करते हैं, वे अपने पद से 
दूर हट जाने पर भी, फिर उस पद को प्राप्त कर लेते हैं॥ १७७।। 


“हे श्रीदर्शन, तुम उत्तम लक्षणों से युक्‍त हो, तुम्हारा कल्याण होनेवाला है, फिर तुम 
उद्वेग के कारण, आहार छोड़कर, इस तरह अपने शरीर की उपेक्षा क्यों करते हो? ” ॥१७८५॥ 


द्यूतशाला में जब श्रीदशंन के मित्र मुखरक ने यह कहा, तब रात का भूखा-प्यासा श्रीदर्शन 
उससे बोला--“तुमने ठीक ही कहा है, लेकिन मैं कुलीन हूँ। जूए ने मेरी ऐसी दुर्गति कर दी है, 
अतः लज्जा के कारण मैं नगर में बाहर नहीं निकल पाता। इसलिए, मैं आज ही की रात कहीं 
विदेश जाना चाहता हूँ। यदि तुम मुझे न रोको, तो मैं भोजन कर सकता हू” ॥१७६--१८१॥ 


यह सुनकर मुखरक ने कहा कि ऐसा ही होगा। फिर, उसने भोजन लाकर दिया और 
श्रीदर्शन ने भोजन कर लिया ॥१८२॥ 


भोजन करने के बाद ही श्रीदशंन ने दूसरे देश के लिए प्रस्थान किया। स्नेह के कारण 
उसका मुखरक भी उसके साथ ही चला॥ १८३॥ 


रात्रि के समय, मार्ग में जाते हुए, संयोग से उसने दो यक्षों को स्वेच्छापूवेक आकाश में 
आया हुआ देखा। वे उसके पिता-माता, अट्टहास और सौदामिनी थे, जिन्होंने जन्म के समय ही 
उसे देवदर्शन नामक ब्राह्मण के घर पर रख दिया था॥ १८४-१८५ 


अट्टहास और सौदामिनी ने श्रीदर्शन को आपत्ति में पड़ा, जूए के व्यसन से निधन बना 
तथा विदेश जाता हुआ, देखकर अदृश्य रहते हुए ही, आकाश से कहा-- है श्रीदर्शन, तुम्हारी 
माँ ने जो देवदशंन की स्त्री थी, अपने घर में जमीन के अन्दर आभूषण गाड़ रखे हैं। तुम जाकर 
उन्हें ले लो और निश्चिन्त होकर मालव चले जाओ। वहाँ अत्यन्त धनशाली श्रीसेन नामक 
राजा है॥ १८६--१८८॥ 


कुमारावस्था में उसने जूए की विपत्ति में पड़कर बड़ा कष्ट उठाया था, अतः उसने 
जुआड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा मठ बनवा दिया है। यहाँ रहनेवाले जुआड़ी अपनी इच्छा के 
अनुकूल भोजन पाते हैं। इसलिए वत्स, तुम वहीं चले जाओ। वहाँ तुम्हारा कल्याण 
होगा ॥ १८६-१६०॥ 


कथासरित्सागर 
इति वाचं दिवः श्रत्वा गत्वा श्रीदशनों गृहम्‌। 
भुवः खातात्समिन्त्रस्तान्यादत्ताभरणःनि , सः॥१९१॥ 
ततो हृष्टः समं तेन सख्या मुखरकेण सः। 
देवतानुग्रहं मत्वा प्रतस्थे मालवं प्रति॥१९२॥ 
गत्वा सुदूरमध्वानं तया रात्र्या दिनेन च। 
सायं स॒ वहुसस्याख्यं ग्रामं तेन सहाप्तवान्‌ ॥१९३॥ 
श्रान्तरच तस्य ग्रामस्य नातिदूरे सुहुत्सखः। 
उपाविशत्तडागस्य तीरे विमलपाथसः।। १९४॥। 
तत्र तस्मिन्क्षणं धौतपादे पीताम्भसि स्थिते। 
काप्यनन्यसमा रूपे कन्या तोयार्थमाययो॥१९५॥ 
नीलोत्पलसवर्णाङ्कलेखा रतिरिबेकिका। 
हरदग्धस्य कामस्य धूमेन श्यामलीकृता॥१९६॥ 
सा तं श्रीदर्शनं दृष्ट्वा प्रेमनिर्भरया दृशा। 
उपेत्य दशेनप्रीतं सवयस्यमभाषत ॥ १९७॥ 
कुत्रातौ महाभागौ यवामिह्‌ विपत्तये। 
किमज्ञानाज्ज्वलत्यग्नौ पतितौ स्थः पतङ्गवत्‌ ॥१९८॥ 
एतच्छू.त्वा स सम्भ्रान्तः कन्यां मखरकोऽत्र ताम्‌ । 
पप्रच्छ का त्वं कि चेतत्त्वयोक्तं कथ्यतामिति॥१९९॥ 
ततो-ब्रत्ीत्सा संक्षेपाद्वच्म्येतच्छृणुतं युवाम्‌। 
अस्त्यग्रहारः सुमहान्सुघोषो नाम विक्षुतः॥२००॥ 
तत्राभूत्पमगर्भास्यो ब्राह्मणो वेदवित्तमः। 
तस्योत्तमकुलो भार्या नाम्ना शशिकलाभवत्‌॥२०.१॥ 
तस्यां च तस्यापत्ये द्वे जाते आस्तां सजन्मनः। 
सुतो मुखरको नाम पक्मिष्ठेति सुताप्यहम्‌॥२०२॥ 


स में मुखरको भ्राता द्यूतव्यसनविप्लुत: । 
बाल्येऽपि नित्य गृहातक्वापि देशान्तरं गतः॥२०३॥ 


तेन शोकेन पञ्चत्वं गतायां मम मातरि। 
मत्पितोभयदु:खात्तैस्त्यवतावान्स गृहस्थितिम्‌ ॥॥२०४॥ 
एकाकी चं गृहीत्वा मां तं गवेषयितुं सुतम्‌ । 
प्राम्यन्नितस्तत: प्रापदिमं ग्रामं विधेर्वशात्‌ ॥२०५॥ 
इह चास्ति महान्ग्रामे चौरश्चौरचमूपतिः। 
वसुभूतिरिति ख्यातो ब्राह्मणो नाममात्रतः॥२०६॥ 
तेनेह प्राप्य पापेन सभृत्येन पितुमेम। 
तस्य प्राणाः सुवर्णञ्च शरीरान्तर्गंतं हृतम्‌॥२०७॥ 


छ 
अहं च तेन नीत्वेव गृहं बन्दीकृता सती। 
सुभूतिनाम्नें पुत्राय प्रदातुं परिकल्पिता॥२०८॥ 
स चास्य पुत्रो मुषितं सार्थं क्वापि गतः स्थितः। 
नायात्यद्यापि मत्पुण्येः प्रमाणं मेऽधुना विधिः॥२०९॥ 
तदेष चौरो दुष्ट्वा वां कुर्यादत्याहितं ध्रुवम्‌। 
विमुच्येथे यथैतस्मादुपायं कुरुतं तथा॥२१०॥ 
एवमुक्तवतीं जातत्रत्यभिज्ञस्तदैव ताम्‌। 
कन्यां कण्ठे समालम्ब्य रुदन्मुखरकोऽब्रवीत्‌॥।२११॥ 
हा पद्मिष्ठे स एषोऽहं भ्राता मुखरकस्तव। 
बन्धुद्रोहो भगिनिके मन्दभाग्यो हतोऽर्मि हा॥२१२। 
तच्छू त्वा सापि प्रष्ठा विग्ना दृष्टेऽग्रजे तंथा। 
कृपयेवाखिलेर्दुःखेः परिवब्रे जवाद्यया॥२१३॥ 
ततस्तौ पितरावार्त्या शोचन्तौ श्नातरावुभो। 
श्रीदशनः समाश्वास्य कालोचितमभाषत॥२१४। 
शोकस्यावसरो नायं रक्ष्यो ह्यात्मैव साम्प्रतम्‌। 
त्यक्त्वाप्यरथं ततः कार्या चौरस्यास्य प्रतिक्रिया ॥२१५॥ 
एवं श्रीदशँनेनोक्ते दुःखं संहृत्य धेर्यंतः। 
कत्तंव्यसंविदं चक्रुस्ते त्रयोऽपि परस्परम्‌ ॥२१६॥ 
ततः श्रीदर्शनो मान्द्यं विधायासीन्निपत्य' सः। 
तीरे तस्य तडागस्य कृशः पुर्वेरभोजनेः॥२१७॥ 
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इस शोक से मेरी माता की मृत्यु हो गई। पुत्र और स्त्री के दुःख से विकल होकर मेरे 
पिता ने गृहत्याग कर दिया। पुत्र का पता लगाने के लिए वे मुझे साथ लेकर इधर-उधर भटकते 
हुए, दैवयोग से, इस गाँव में पहुंचे ॥२०४-२०५॥ 


इस बड़े गाँव में वसुभूति नाम से प्रसिद्ध, चोरों का एक सरदार रहता है, जो नाममात्र 
के लिए ही ब्राह्मण है॥२०६॥ 

उस पापी ने अपने अनुचरों के साथ यहाँ आकर, मेरे पिता को मार डाला और उन्होंने 
शरीर पर जो सोना पहन रखा था, उसे छीन लिया ॥२०७॥ 


उसने मुझे पकड़कर घर में कंद कर रखा है और अपने पुत्र सुभूति से मेरा विवाह करने 
का निश्‍चय किया है॥२०५॥ 


उसका वह पुत्र व्यापारियों के एक दळ को लूटने के लिए गया. हुआ है और मेरे पुण्य से 
अभी तक लौटा नहीं है। अब मेरे भाग्य में जो हीगा, सो होगा ॥२०६॥ 


वह चोर यदि आपलोगों को देख लेगा, तो निश्‍चय ही आपको भारी विपत्ति में डालेगा, 
अतः उससे छुटकारा पाने का आप जो उपाय कर सकें, वह करें ॥२१०॥ 


ऐसा कहने पर मुखरक ने उस कन्या को पहचान लिया और उसे गळे से लगाकर रोते हुए 
कहा-- हाय बहेन परिष्ठा, मैं ही तुम्हारा वह अभागा भाई हूँ, जिसने माता-पितां का द्रोह 
किया है। हाय, मैं कहीं का नहीं रह गया”॥२११-२१२॥ 


यह सुनकर और अपने बड़े भाई को देखकर परिष्ठा का मन करुणा से भर आया और 


शीघ्र ही शोक ने चारों ओर से उसके मन को घेर लिया ॥२१३॥ 


तब श्रीदर्शन ने माता-पिता के लिए शोक करते हुए उन आई-बहनों को दिलासा दिया और 
समयोचित बात कही ॥२१४॥ 


“यह शोक करने का अवसर नहीं है। इस समय तो हमें घन का त्याग करके भी अपनी 
रक्षा और उस चोर का प्रतीकार करना चाहिए”॥२१५॥ 


श्रीदर्शन के यह कहने पर उन्होंने चैयंधू्वंक अपने दुःख को रोका और फिर उन 
तीनों ने परस्पर अपने कत्तव्य का निश्चय किया॥२१६॥ 


पिछले दिनों उपवास करने के कारण श्रीदर्शन दुबला पड़ गया था। वह बीमारी का 
बहाना करके ,उसी तालाब के किनारे पड़ गया ॥२१७॥ 


१८८ 


कथासरित्सागर 


पादौ तस्य गृहीत्वा च तस्थौ मुखरको रुदन्‌। 
पिष्ठा च ययौ तस्य पाश्वं चौरपतेर्द्रतम्‌ ॥२१८॥ 
अब्रवीच्च तडागान्ते मन्दः कोऽप्यागतः स्थितः। 
पान्थस्तस्य द्वितीयरच तत्रास्ते परिचायकः॥२१९॥ 
तच्छू त्वैव ,स चोरोऽत्र भृत्यांश्चौरान्विसुष्टवान्‌। 
ते गत्वा तौ तथारूपौ दृष्ट्वा मुखरकं तयोः॥२२०॥ 
अपृच्छन्नस्य कि भद्र कृते रोदिषि यद्भृशम्‌। 
एतच्छू त्वा कृता्त्तस्तांश्चौ रान्मुखरकोऽब्रवीत्‌ ॥२२१॥ 
अग्रजो ब्राह्मणोऽयं में तीर्थयात्राप्रवासतः। 
रोगाक्रान्तः शनैञ्राम्यन्निह प्राप्तोऽद्य मत्सखः॥२२२॥ 
प्राप्त एव च निश्चेष्टीभूतो मामयमुक्तवान्‌। 
उत्तिष्ठ वत्स मे दर्भसंस्तरं कुरु सत्वरम्‌ ॥२२३॥ 
ब्राह्मणं कञ्चिदस्माच्च ग्रामाद्गुणिनमानय। 
तस्मै ददामि सर्वस्वं नाद्य जीवाम्यहं निशि॥२२४॥ 
इत्युक्तोऽहमनेनेह विदेशेऽस्तं गते रवौ। 
कत्तेव्यमूढो दुःखात्तों रोदनं शरणं श्रितः॥२२५॥ 
तद्यूयं ब्राह्मणं कञ्चिदस्यानयत जीवतः। 
यावद्ददात्ययं तस्मै स्वहस्तेन यदस्ति नौ॥२२६॥ 
एष ह्यद्य ध्रुवं रात्रौ नभविष्यत्यहञ्च तत्‌। 
दुःखं सोढुं न शक्नोमि श्वः प्रवेक्ष्यामि पावकम्‌॥२२७॥ 
तदस्मदर्थेनामेतां कुरुध्वं यत्कृपालव: । 
मिलिता यूयमस्माकमिहाकारणबान्धवा: ॥ २२८॥ 


तच्छू त्वा जातकरुणाइचौरा गत्वा तथेंव ततू। 
उक्त्वा तं वसुभूतिं ते स्वामिनं पुनरब्रूवन्‌ ॥२२९॥ 


तदागच्छ गृहाण त्वं स्वयं तस्मात्प्रयच्छतः। 
प्रतिग्रहेण विप्रात्तदूधनं ग्राह्यं निपात्य यत्‌॥२३०॥ 
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मुखरक उसका पैर पकड़कर बैठ गया और रोने छगा। प्मिष्ठा जल्दी-जल्दी चोरों 
के सरदार के पास चली गई॥२१८॥ 


पद्मिष्ठा ने जाकर चोरों के सरदार से कहा कि तालाब के किनारे कोई राही बीमार होकर 
पड़ा है। उसके साथ उसका एक परिचारक भी है॥२१६॥ 


यह सुनते ही उस चोर ने अपने चोर नौकरों को वहाँ भेजा। वहाँ जाकर उन्होंने उन 
दोनों को उस हालत में देखकर पूछा कि “भद्र, क्या हुआ है और तुम इस तरह इतना क्यों रो 
रहे हो?” यह सुनकर और भी आत्तं होकर मुखरक ने कहा-॥२२०-२२१॥ 


यह ब्राह्मण मेरा बड़ा भाई है। तीथंयात्रा के लिए बाह्र निकलकर धीरे-धीरे घूमता- 
फिरता यह बीमार पड़ गया और आज मेरे साथ यहाँ आया है॥२२२॥ 


यहाँ आते ही यह निश्चेष्ट हो गया और मुझसे बोला-- वत्स, उठो और झटपट मेरे 
लिए कुश का बिछौता बिछा दो। इसके बाद गांव में से किसी गुणी ब्राह्मण को बुला लाओ, जिसे 
मैं अपनी सारी धन-दौलत दे दूं; क्योंकि आज की रात मैं जीवित नहीं रह सकूँगा ” ॥२२३-९२४॥ 


इसके ऐसा कहने पर, इस विदेश में, सूयं के अस्त हो जाने के कारण, मैं समझ नहीं पाया 
कि क्या करूं और इसीलिए दुःख से विकल होकर रोने लगा ॥२२५॥ 


इसलिए, आप इसके जीते-जी किसी ब्राह्मण को बुला लाइए, जिससे हमलोगों के पास 
जो कुछ है उसे, मेरा यह भाई, उस ब्राह्मण को दे सके; क्योंकि आज रात को निश्चय ही इसकी 
मृत्यु हो जायगी और मैं भी यह दुःख न सह सकने के कारण, कल अग्नि में प्रवेश करूंगा । आप 
कृपालु हैं और अचानक आकर हमारे मित्र बन गये हैं, अतः आप हमारा इतना काम कर 
दीजिए” ॥२२६--२२५॥ 


यह सुनकर चोरों को दया आ गई। उन्होंने लौटकर सारा हाल अपने स्वामी वसुभूति 
को ज्यों-का-त्यों सुनाया और कहा--“ब्राह्मण अपना घन स्वयं देना चाहता है। जो धन हमें 
हृत्या करके लेना चाहिए, उसे आप चलकर दान में ले लें॥२२६-२३०॥ 


कथासरित्सागर 


इत्युक्तो वसुभूतिस्तैरवादीदेप कः क्रमः। 
अनिपात्य घनादानमस्माकमनयः परः॥२३१॥ 
कुर्वीत निश्चयं दोषं हृतस्वो ह्यनिपातितः। 
इत्युक्तवन्तं तं पापं भृत्याः प्रत्यूचुरत्र ते॥२३२॥ 
केयं शङ्का क्व हरणं क्व मुमूर्षोः प्रतिग्रहः 
प्रातर्वा तौ हनिष्यामो द्विजो जीविप्यतो यदि॥२३३॥ 
अन्यथा तु वृथा ब्रह्महत्यापापेन कि फलम्‌। 
्ु्वैतत्प्रतिपेदे स वसुभूतिस्तथेति तत्‌ ॥२३४॥ 
आगात्त्रतिग्रहार्थं च नक्तं श्रीदशनान्तिकम्‌। 
श्रीदशेनोऽप्यवच्छाद्य किञ्चित्किञ्चिदृदौ इवसन्‌॥२३५॥ 
मात्राभरणमस्मे तत्कृत्वा ग्रस्ताक्षरां गिरम्‌। 
ततः कृतार्थश्चौरोऽसो सानुगोऽपि गृहान्ययौ॥२३६॥ 
अथ सुप्तेषु चौरेषु रात्रौ श्रोदर्शनस्य सा। 
प्मिष्ठोपाययो तस्य पार्श्वं मुखरकस्य च॥२३७॥ 
ततस्त्रयोऽपि ते तूर्णं मन्त्रयित्वा ययुस्ततः। 
पथा चौरविहीनेन मालवं प्रति तं पुनः॥२३८।! 
तया रात्र्या च दुरं ते गत्वा प्रापुर्महाटवीमू। 
` नित्यं कण्टकितां भ्राम्यत्कृष्णसारमृगेक्षणाम्‌ ॥२३९॥ 
शुष्यत्तनुलतां तारचीरचीत्काररोदिनीम्‌। 
उन्नदद्व्या घरसिहा दिप्राणिभ्यो विभ्यतीमिव॥२४०॥ 
तस्यां च गच्छतां तेषां क्लेशं दृप्ट्वाखिलं दिनम्‌। 
कृपयेवोपसंहृत्य भासमस्तं ययो रविः॥२४१॥ 
ततः श्रान्ताः क्षुधार्त्तास्ते वृक्षमूलमुपाश्चिताः। 
प्रदोषेऽग्निरिवि ज्वाला ददृशुस्तत्र दूरतः॥२४२॥ 
ग्रामोऽयमत्र जातु स्यात्तद्गत्वालोकयाम्यहम्‌ । 
, इत्युतत्वानुसरञ्ञ्वालां सोऽय श्रोदर्शनो ययौ॥२४३॥ 
प्राप्तोऽत्र बीक्षते यावत्तावद्रत्नमयं गृहम्‌। 
स ददशे महत्तां च तस्य ज्वालामिव प्रभाम्‌ ॥२४४॥ 


| लम्बक १६१ 


चोरों के ऐसा कहने पर वसुभूति बोला--“यह क्या तरीका है? विना हत्या किये धन 

हेना हमारे लिए नीति-विरुद्ध है। विना उसे मार गिराये, यदि हम उसका घन ले लें, तो निश्चय 

ही वह हमारा अपकार करेगा।” उस पापी के ऐसा कहने पर उसके अनुचर फिर बोले-- आपकी 

यह शंका कैसी है? वहाँ बलपूर्वक घन छीन लेना और कहाँ एक मरते हुए व्यक्ति से घन का 

दान लेना ! फिर भी यदि कल सवेरे तक वे जीवित रहेंगे, तो हम उन्हें मार डालेंगे। नहीं तो 

' व्यर्थ ही ब्रह्महत्या करने से क्या लाभ है?” यह बात सुनकर वसुभूति ने अच्छा, ऐसा ही होगा” 
कहकर उनकी बात भान ली॥२३१-२३४॥ 


रात होने पर बह दान लेने के लिए श्रीदशंन के पास आया। उसासे लेते हुए श्रीदर्शन ने 
भी टूटे-फूटे शब्दों में बातें करते हुए, कुछ गहने अपने पास छिपा रखे और कुछ उसे दे दिये। 
अपना काम बना हुआ जानकर वह चोर अपने अनुचरों के सहित घर लौट गया ॥२३५-२३६॥ 


रात में जब सभी चोर सो गये, तब पनिष्ठा, श्रीदर्शन और मुखरक के पास 
आई ॥२३७॥ 


तब उन तीनों ने शीघ्रतापूर्वंक परामशं किया और चोरों से रहित मागे से मालवा की ओर 
प्रस्थान किया ॥२३८॥ 


रात को दूर तक चलकर, वे एक बहुत बड़े वन में पहुंचे। उस वन की शरीर-लता 
सूख-सी गई थी, वह सदा सिहरता-सा रहता था। इधर-उधर धूमने-फिरनेवारे कृष्णसार 
मृग उसकी आँखों के समान थे, वह ऊँचे स्वर में चीत्कार करके रो-सा रहा था, और गर्जन करते 
-हुए बाघ-सिंह आदि प्राणियों से जैसे वह डर-सा रहा था॥२२६-२४०॥ 


सारे दिन मागं में चलते हुए उन लोगों कां कष्ट देखकर, मानों कृपा-परवश होकर 
सूर्य ने. अपनी किरणें समेट लीं और वे अस्त हो गये॥२४१॥ 


थके और भूखे हुए वे लोग एक वृक्ष के नीचे आ बैठे। प्रदोष काल में उन्होंने दूर पर 
अग्नि की ज्वाला के समान प्रकाश देखा॥२४२॥ 


“निश्चय ही यह कोई गाँव है, अतः मैं जाकर इसे देखूं”, ऐसा कहकर श्रीदर्शन उस 
प्रकाश को लक्ष्य करके चला॥२४३॥ 


वहाँ पहुंचकर उसने रत्न-निमित एक विशाल भवन देखा, जिससे अग्नि के समान वह 
प्रकाश निकळ रहा था ॥२४४॥ 


१९२ 


कथासरित्सागर 


तदन्तदिव्यरूपाञ्च यक्षिणीं बहुभिवृताम्‌। 
विपरीताङ्िघ्नभिर्यक्षैराकेकरविलोचनैः ॥२४५॥ 
विविघं चान्नपानं तैराहृतं तत्र वीक्ष्य सः। 
उपेत्यातिथिभागं तां वीरोऽयाचत यक्षिणीम्‌ ॥२४६॥ 
सत्त्वतुष्टा च सा तस्मे यथाथितमदापथत्‌। 
अन्नमात्मतृतीयस्य सन्तुप्त्ये तस्य वारि च॥२४७॥ 
तद्गृहीत्वा तदादिष्टयक्षस्कन्धाधिरोपितम्‌। 
आययौ स तयोः पार्श्वं पद्मिष्ठास्ववयस्ययोः।।२४८।। 
विसुज्य यक्षं बुभुजे ताभ्यां सह च तत्र सः। 

तदन्नं विविधं दिव्यं पपौ शीताच्छमम्बु च॥२४९॥ 
ततः सत्त्वप्रभावाढ्यं देवांशं तमवेत्य सः। 
आत्मनो धन्यतां वाञ्छंस्तुष्टो मुखरकोऽब्रवीत्‌ ॥२५०॥ 
त्वं तावत्कोऽपि देवांशः पद्मिष्ठेयं च मत्स्वसा। 
लोकैकसुन्दरी तत्ते दत्तेषाद्य मयोचिता॥२५१॥ 
तच्छू त्वा सुहृदं तं सानन्दः श्रीदर्शनोऽम्यघात्‌। 
मयाभिनन्दितमिदं त्वद्वाक्यं पूर्वका ङिक्षतम्‌ ॥२५२॥ 
एतां तु परिणेष्यामि स्थानं प्राप्य यथाविधि। 
इत्यूचिवान्स तौ चोभौ हृष्टास्तामनयन्निशाम्‌ ॥२५३॥ 
प्रातश्च प्रस्थिताः सर्वे ततः प्रापुः क्रमेण ते। 

नगरं मालवेन्द्रस्य तस्य श्रीसेनभूपतेः।२५४॥ 
तत्र प्रविविशुस्तेऽथ सद्यः श्रान्तागता गृहम्‌। 
बिश्रान्तिहेतोः कस्याश्चिद्‌ व.द्धाया द्विजयोषितः॥२५५॥ 
तत्र तैश्च प्रसङ्गोक्तनिजवृत्तान्तनामभिः। 
बिग्नेव दुष्टा पृष्टा सा वृद्धयोषिदुवाच तान्‌॥२५६॥ 
अहं यशस्वती नामराजसेवोपजीविनः। 

भार्या सत्यब्रताख्यस्य विप्रस्येहामलान्वया ॥२५७॥ 
मृते  भतरर्यपुत्रायास्तस्या मे वृत्तये$्मुना । 
तज्जीवनचतुर्भागो दत्तो राज्ञा दयाछूना॥२५८॥ 


| ९३ 
भवत में, उलटे पैरों और टेढ़ी आँखोंवाले बहुत से यक्षों से घिरी हुई, दिव्य रूपवाली 
क यक्षिणी को देखा, जिसके लिए वे यक्ष अनेक प्रकार के भोजन और पेय पदार्थ ले आये थे। 


वीर श्रीदर्शन ने आगे बढ़कर उस यक्षिणी से अपने लिए उस भोजन में से अतिथि का भाग 
मांगा ॥२४५-२४६॥ 


द्वादश लम्बक 


उसकी वीरता से प्रसन्न होकर, उस यक्षिणी ने श्रीदर्शन के सहित तीनों के सन्तोष के 
लिये, मांगने के अनुसार, अन्न और जल दिया ॥२४७॥ 


यक्षिणी की आज्ञा से वह अन्न-जल एक यक्ष के कन्धे पर रखकर श्रीदर्शन पञ्मिष्ठा और 
अपने मित्र के पास पहुँचा ॥२४८॥ 


श्रीदर्शन ने यक्ष को विदा कर दिया और उन दोनों के साथ वह दिव्य अन्न खाया, जो 
अनेक प्रकार का था। फिर उन लोगों ने शीतल तथा स्वच्छ जल पिया ॥२४४॥ 


श्रीद्शन में देवता का अंश जानकर और उसकी वीरता तथा प्रभाव देखकर, मुखरक ने 

अपने को धन्य मानते हुए, सन्तुष्ट होकर कहा--“तुम,कोई देवांशी जान पड़ते हो, अतः आज मैं 

तुम्हें अपनी यह बहन देता हूँ, जो तुम्हारे योग्य है और इस लोक में एकमात्र सुन्दरी है” ॥२५०- 
२५१॥ 


यह सुनकर श्रीदर्शन बहुत आनन्दित हुआ। उसने मुखरक से कहा--“तुम्हारी यह बात 
मैं स्वीकार करता हूँ। मैं पहले से ही इसकी इच्छा रखता था। अपने स्थान पर पहुँचकर मैं 
इससे विधिपूर्वक विवाह करूंगा।” श्रीदर्शन के ऐसा कहने पर, उन दोनों ने प्रसन्नतापूर्वक वह 
रात बिताई॥२५२-२५३॥ 


सवेरा होने पर उन सभी ने वहाँ से प्रस्थान किया और क्रमशः वे मालवराज महाराज 
श्रीसेन के नगर में जा पहुँचे ॥२५४॥ 


वहाँ, थककर आये हुए उन लोगों ने, विश्राम करने के लिए, एक वृद्धा ब्राह्मणी के घर 
में प्रवेश कियां॥ २५५ 


बातचीत के सिलसिले में उन लोगों ने अपने नाम और अपना सारा हाल कह सुनाया । 
उनका वृत्तान्त सुनकर वह वृद्धा उद्विग्न दीख पड़ी और कारण पूछने पर उसने उन लोगों से 
कहा-॥।२५६॥ 


“सत्यव्रत नाम के एक ब्राह्मण यहाँ रहते थे। वे राजां के यहाँ नौकरी करते थे। कुलीन 
बंश में उत्पन्न, यशस्वती नाम की मैं उन्हीं की पत्नी हूं ॥२५७॥ 


मेरे पति के मर जाने पर, दयालु राजा मेरे निर्वाह के लिए उनकी वृत्ति (वेतन) का 
चौथा भाग मुझे देने लगे; क्योंकि मेरे कोई पुत्र नहीं था ॥२५८॥ 
२५ 


कयासरित्सागर 


अद्य चैष ममापुण्येविशवाप्यायकरोऽपि सन्‌ । 
गृहीतो राजशशभुदुँद्यासाध्येन यक्ष्मणा ॥२५९॥ 
मन्त्राशचौषधयश्चास्मिन्क्रमन्ते नैव तद्विदाम्‌। 
एकेन तु प्रतिज्ञातमस्याग्न मन्त्रवादिना । २६०॥ 
यदि वीरः सहायो मे तादुग्भवति कोऽपि तत्‌। 
वेतालसाधनेनाहं रुजं हन्यामिमामिति ॥२६१॥ 
ततो हतेऽपि पटहं यदा प्राप्तो न तादुशः। 
वीरः कोऽपि तदा राजा सचिवानेवमादिशत्‌॥२६२। 
कितवानां कृते योऽयमिह ख्यातो महामठः। 
आगन्तुकोऽत्र कितवो वीरर्चिन्त्यः स॒ कश्चन ॥२६३॥ 
कितवा निरपेक्षा हि दारवन्धुधनोज्झताः। 
निर्भया वृक्षमूलादिशायिंनो योगिनो यथा॥ २६४ 
इति राज्ञा समादिष्टेमे न्त्रिभिस्तन्मठाधिपः। 
तथैवोक्तो विचिनृते वीरमागन्तुकं सदा॥२६५॥ 
यूयं च कितवास्त्वं च तस्मिन्कर्मणि चेत्क्षम:। 
तन्नयाम्यहमेवाद्य त्वां श्रीदर्शन तं मठ्म्‌॥२६६॥ 
सत्कारं प्राप्नुयांस्त्वं च राजतो मम च त्वया। 
कृता भवेदुपकृतिर्दुःखं प्राणान्तकृद्धि मे ॥२६७॥ 
एवमुक्तवतीं तां च वृद्धां श्रीदशनोष्तवीत्‌ । 
वाढं शक्‍तो$स्मि तत्कार्यं कत्तु तन्नय मां मठम्‌॥२६८॥ 
एतच्छ त्वा सपक्मिष्ठं सा तं मुखरकान्वितम्‌। 
नीत्वा वृद्धाम तत्र मठाधिपतिमभ्यधात्‌ ॥ २६९॥ 
ब्राह्मणो दूतकारोध्यं राजार्थे मन्त्रवादिनः। 
तस्य साहायके शकतो वीरो देशान्तरागतः।२७०॥ 
तच्छ त्वा मठपः पृष्ट्वा तं तथेत्येव वादिनम्‌। 
श्रीदर्शनं स॒ सत्कृत्य निनायाशु नृपान्तिकम्‌ ॥२७१॥ 
तत्र चाबेदितस्तेन राजानं स ददश तम्‌। 
श्रीदशेन: पाण्डुकृशं शशाङ्कमिव पार्वणम्‌ ॥२७२॥ 


द्वादश लम्बक १९५ 


।& - हमारे पाप के कारण आज वह राजचन्द्र, जो समस्त संसार का पोषण करनेवाला है, 
बैद्यों के लिए भी असाध्य, क्षयरोग' से ग्रस्त है ॥२५६॥ 
मन्त्र जाननेवालों के मन्त्रों और ओषत्रि जाननेवालों की औषधियों से इस रोग में कोई लाभ 
तही हुआ; किन्तु एक मन्त्रवादी ने राजा से प्रतिज्ञा की है कि यदि कोई वीर मेरी सहायता करने 
। के लिए तैयार हो, तो मैं वेताल की साधना करके इस रोग को दूर कर दूँगा ॥२६०-२६१॥ 


ढिंढोरा पिटवाने पर भी जब वैसा कोई वीर न मिला, तब राजा ने अपने मन्त्रियों से कहा-- 
हाँ जुआड़ियों के लिए जो प्रसिद्ध मठ है, उसमें जाकर कोई वीर जुआड़ी ठहरे, तो उसपर 
आप लोग नजर रखें; क्योंकि जुआड़ी लोग स्त्री, सम्बन्धी तथा धन का त्याग करके निरपेक्ष 
रहते हैं, वे निभं य होते हैं और योगियों के समान पेड़ों के नीचे सो जाते हैं।॥२६२--२६४॥ 


राजा का ऐसा आदेश पाकर मन्त्रियों ने यह बात मठ के अधिकारी को बतला दी और 
तब से वहाँ आकर ठहरनेवाले वीरों पर वह नजर रखता है॥२६५॥ 


तुम लोग भी जुआड़ी हो; श्रीदर्शन, यदि तुमसे यह काम हो सके, तो मैं आज ही तुम्हें 
उस मठ में ले चलं ॥२६६॥ 


इसके लिए तुम राजा से सत्कार पाओगे और मैं भी तुम्हारा उपकार मान्‌ंगी, क्योंकि 
बह दुःख मेरे लिए प्राणान्तक हो रहा है”॥२६७॥ 


| वृद्धा के ऐसा कहने पर श्रीदर्शन बोला--“ठीक है। मैं यह काग कर सकूँगा। तुम 
मुझे मठ में ले चलो” ॥२६८॥ 


यह सुनकर वृद्धा, पश्मिष्ठा तथा मुखरक के सहित श्रीदर्शन को मठ में ले गई और उसने 
मठ के अधिकारी से कहा कि “यह ब्राह्मण जुआड़ी है, वीर है, देशान्तर से आया है और राजा के 
लिए मन्त्रवादी की सहायता करने में समर्थ है” ॥२६६-२७०॥ 


वृद्धा की बात सुनकर, मठ के अधिकारी के पूछने पर, जब श्रीदशेन ने इस बात की 
स्वीकृति दी, तब उसका सत्कार करके वह शीघ्र ही उसे राजा के पास ले गया ॥२७१॥ 


। उसने जब श्रीदर्शन को राजा के सम्मुख उपस्थित किया, तब श्रीदर्शन ने नये चन्द्रमा 
| के समान पीले और दुर्बल उस राजा को देखा ॥२७२॥ 


१. दक्ष के ज्ञाप के कारण चन्द्रमा के क्षय की कथा प्रसिद्ध है।--अनु० _ 
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राजापि प्रणतं भव्यमृपविष्ठं विलोक्य तम्‌। 
आकारतुष्टः श्रीसेनो जाताश्वासो जगाद सः॥२७३॥ 
त्वद्यत्नादेष मे रोगो नाशमेष्यत्यसंशयम्‌। 
एतत्त्वहशेनव्वस्तपीडा वक्ति हि मे तन्‌ः॥२७४॥ 
तत्कुरुष्वायं साहाय्यमित्युक्ते तेन भूभृता। 
देव कि नाम वस्त्वेतदिति श्रीदशेनोऽत्रवीत्‌।२७५॥ 
अथानाय्य स राजा तं मन्त्रवादिनमम्यधात्‌। 
अयं वीरः सहायस्ते यत्त्वयोत्रतं कुरुष्व तत्‌॥२७६॥ 
तच्छू त्वा मन्त्रवादी तं श्रीदशेनमुवाच सः। 
वेतालाह्वानसाहाय्ये समर्थो भद्र चेदसि।२७७॥ 
तत्त्वं कृष्णचतुर्दश्यामदयवास्यां निशागमे.। 
इहं इमशानमागच्छेरन्तिकं मम सिद्धये ॥२७८॥ 
इत्युक्त्वा स ततोऽयासीत्तपस्वी मत्त्रसाधकः। 
श्रीदशनोऽप्यगच्छत्तं मठमामन्त्र्य भूपतिम्‌॥२७९॥ 
तत्र पद्मिष्ठया साकं भुक्त्वा मुखरकेण च। 
एकः कृपाणभुद्रात्रौ इमशानं तज्जगाम सः॥।२८०॥ 
भूरिभूताकुलं शून्यमशिवं निनदच्छिवम्‌। 
गाढान्धकारमालोकं कमप्यूपचितं दधत्‌॥२८१॥ 
तत्रास्पदे विरुद्धानां वीरो च्रान्त्वा ददशै सः। 
श्रीदशेनो मध्यभागस्थितं तं मन्त्रसाधकम्‌॥२८२॥ 
भस्मानुलिप्तसर्वाङ्गं धृतकेशोपवीतकम्‌। 
प्रेतवस्त्रकृतोष्णीषं संवीतासितवाससम्‌ ॥२८३॥ 
उपेत्यावेदितात्मा च स तं श्रीदशैनस्ततः। 
आबद्धकक्ष्यः पप्रच्छ ब्रूहि कि करवाणि ते ॥२८४॥ 
गच्छाधक्रोशमात्रेईस्त परिचिमायामितो दिशि। 
चिताग्नितापनिदंग्धपल्लवः शिशपातरु: ॥ २८५।॥ 


तस्य स्थितः शवो मूले तमक्षतमिहानय । 
इति सोऽपि तमाह स्म साधको हृष्टमानसः॥२८६॥ 
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राजा श्रीसेन ने भी झुककर बेठे हुए भव्य रूपवाले श्रीदर्शन' को देखा। उसका रंग-रूप 
देखकर राजा सन्तुष्ट हुए। उन्हें भरोसा हुआ। उन्होंने कहा-- निश्चय ही तुम्हारे प्रयत्न से 
मेरा रोग नष्ट हो जायगा। यह बात मेरा शरीर भी कह रहा है; क्योंकि तुम्हें देखने भर से 
ही उसकी पीड़ा जाती रही है; अतः आयं, तुम मेरी सहायता करो।” `राजा के ऐसा कहने पर 
श्रीदर्शन बोला- “महाराज, यह ऐसी कौन-सी बड़ी बात है ”॥।२७३-२७५॥ 


अब राजा ने उस मन्त्रवादी को बुलाकर कहा--“यह्‌ पराक्रमी तुम्हारी सहायता करेगा, 
इसलिए तुमने जो कहा था, वह करो” ॥२७६॥ 


यह सुनकर मन्त्रवादी ने श्रीदर्शन से कहा--“भद्र, यदि वेताल के आवाहन में तुम मेरी 
सहायता कर सकते हो, तो आज, कृष्ण-चतुर्देशी को, रात पड़ने पर, इस कार्य की सिद्धि के लिए, 
मेरे पास इमशान में आओ” ॥२७७-२७५॥ 


यह कहकर मन्त्र-साधक उस तपस्वी के चले जाने पर, राजा की आज्ञा लेकर श्रीदर्शन 
भी मठ में गया ॥२७९॥ 


वहाँ पद्मिष्ठा और मुखरक के साथ भोजन करने के बाद, रात के समय, वह एक कृपाण 
लेकर अकेला इमदान में गया २८०॥। 


बह स्थान बहुत से भूतों से आकुल था, सूना था, अपवित्र था और वहाँ सियार रो रहे थे। 
वहाँ गाढ़ा अँघेरा फैला हुआ था, जिसके बीच जलती हुई चिताओं का मद्धिम प्रकाश कहीं-कहीं 
दीख पड़ता था॥२५१॥ 


श्रीदर्शन ने उस भयानक स्थान में घूमते हुए, श्मशान के बीच में बैठे मन्त्र-साघक को 
देखा ॥२८२॥ 


उसने सारे शरीर में भस्म लगा रखा था, केश और यज्ञोपवीत धारण किया था, शव 
के वस्त्र की पगड़ी बाँधी थी और काले वस्त्र घारण किये थे ॥२८३॥ 


श्रीदर्शन ने उसके पास जाकर अपना परिचय दिया और कमर कसकर पूछा कि मुझे 
आपके लिए क्या करना है? ॥२८४॥ 


"7 उस साधक ने प्रसन्न मन से श्रीदर्शन से कहा--“यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर आध 
कोस तक चले जाओ। वहाँ अशोक का एक वृक्ष है, जिसके पल्लव चिता की अग्नि के ताप से 
जल गये हैं। उसके नीचे एक शव पड़ा है। उसे तुम ज्यों-का-त्यों उठा छाओ”॥२८५-२८६॥ 


१९८ 
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ततस्तथेति स गतस्तत्र श्रीदर्शनो द्रुतम्‌। 
अन्येन नीयमानं तं केनापि शवर्मक्षत॥२८७॥ 
धावित्वा तस्य च स्कन्धाच्चकर्षं तममुञ्चतः। 
मुञ्च दाह्यं कव मे मित्त्रं नयस्येतमिति ब्रुवन्‌ ॥२८८॥ 
ततः सोऽपि द्वितीयोऽत्र तं श्रीद्शेनमन्नवीत्‌ । 
न मोक्ष्यामि मम ह्येष मित्त्रं कोऽस्य भवानिति ॥२८९॥ 
एवं तयोरुभयतः स्कन्धयोः कर्षतो: शवः। 
वेतालानुप्रविष्टः सन्नमुञ्चद्भैरवं रवम्‌॥२९०॥ 
तेन त्रस्तो द्वितीयः स॒ हृत्स्फोटेन व्यपद्यत। 
श्रीदशनशचचालाथ स गृहीत्वैव तं शवम्‌॥२९१॥ 
तावच्चात्र द्वितीयः स मृतोऽप्युत्थाय पूरुषः। 
बेतालाधिष्ठितो रुन्घंस्तं श्रीदशैनमुक्तवान्‌॥२९२॥ 
तिष्ठ स्कन्धाधितं कृत्वा मित्रं मे मा स्म गा इति। 
ततः स भताविष्टं तं मत्वा श्रीदशेनोऽभ्यधात्‌ ॥२९३॥ 
किं प्रमाणं तवेतस्यंमित्त्रत्वे मित्त्रमेष म। ८ 
तच्छ त्वा सोप्परोश्वादीत्रमाणमयमेव नो ॥२९४॥ 
श्रीदर्शनस्ततोऽवोचन्तमित्रं स्वं तहि वक्त्यसौ । 
ततस्तत्स्कन्धवरत्ती स सवेतालः शवोऽब्रवीत्‌ं ॥२९५।।* 
अहमेवं ब्रूवे मह्यममाहारं य प्रयच्छति । 
क्षधिताय स मे मिन्त्रं स्वेच्छं नयतु मां च सः॥२९६॥ 
एतच्छ त्वा स वेतालो द्वितीयः सोऽवदच्छवः। 
मम नास्त्यस्य चेदस्ति तदाहारं ददातु त॥२९७॥ 
तच्छूत्वाहं ददामीति वदन्यावत्तमंव सः। 
श्रीदशेनो निजांसस्थवेतालाहा रसिद्धये ॥२९८॥ 
हुन्ति खड्गेन तावत्स हन्यमान स्वसिद्धितः। 
अन्तैदेधे द्वितीयोऽत्र सवेतालः शवस्तदा॥ २९९ 


श्रीदर्शनं तं स वेतालोंऽसस्थितोऽब्रवीत्‌ । 
प्रतिपन्नमिदानीं मे भोजनं दीयतामिति ॥॥३००॥ 
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“अच्छी बात है' कहकर श्रीदशेन शीघ्रतापूर्वक वहाँ से चल पड़ा। वहाँ जाकर उसने 
देखा कि उस शव को कोई दूसरा आदमी लिये जा रहा है। श्रीदर्शन ने दौड़कर उसके कन्घे से 
शव को खींचते हुए कहा--“इसे छोड़ दो। मुझे इस मित्र का दाह-संस्कार करना है। तुम इसे 
कहाँ लिये जा रहे हो? ” ॥२८७-२८५॥ 


तब उस दूसरे आदमी ने भी श्रीदर्शन से कहा-- यह मेरा मित्र है। मैं इसे न छोड़(गा। 
आप इसके कौन हें?” ॥२८६॥ 


उस शव में वेताळ प्रवेश कर गया था। इस प्रकार, जब वे दोनों उस शव कोदो 
ओर से खींच रहे थे, तब उसने बड़ा भयानक शब्द किया ॥२६०॥ 


इससे दूसरा आदमी डर गया। हृदय फट जाने से उसकी मृत्यु हो गई और श्रीदशंन 
उस शव को लेकर चल पड़ा ॥२६१॥ 


किन्तु इसी बीच, मरा हुआ वह दूसरा आदमी भी उठ खड़ा हुआ; क्योंकि उसमें भी 
वेताल ने प्रवेश पा लिया था। उसने श्रीदर्शन को रोकते हुए कहा-- ठहरो, मेरे मित्र को कन्घे 
पर लेकर मत जाओ।” श्रीदर्शन उसे प्रेत से आविष्ट जानकर बोला-- यह तुम्हारा मित्र है, 
इस बात का तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? यह तो मेरा मित्र है।” यह सुनकर दूसरे ने कहा-- 
'हम दोनों का प्रमाण यही है! ॥२६२-२६४॥ 


तब श्रीदर्शन ने कहा कि यही बतलाओ कि इसका मित्र कौन है। इसपर उसके कन्घे पर 
पड़े हुए उस शव ने, जिसमें वेताल का निवास हो गया था, कहा-- यह बात मैं बतलाता हूँ। 


जो मुझ भूखे को भोजन दे दे, वही मेरा मित्र है, वही अपने इच्छानुसार मुझे ले 
जाय” ॥२६५-२६६॥ 


यह सुनकर दूसरे शव का वेताल बोला-- मेरे पास तो खाने को कुछ नहीं है। यदि 
इसके पास हो, तो यह दे”॥२६७॥ 


यह सुनकर श्रीदर्शन ने कहा कि 'मैं देता हूँ'। ऐसा कहकर, अपने कन्घे प्र स्थित वेताल 
का आहार जुटाने के लिए, श्रीदर्शन ज्यों ही अपनी तलवार से उस दूसरे शव को मारने चला, 
त्यों ही अपनी सिद्धि के द्वारा, वेताल के सहित वह शव, .बहाँ से अन्तहित हो गया॥२६८-९६६॥ 


अब श्रीदर्शन के कन्थे पर स्थित वेताल ने श्रीदर्शन से कहा--“अब तुम अंगीकार किया 
हुआ भोजन मुझे दो” ॥३००॥ 


पक क | 


ततो यदा न लेभेऽन्यन्मांसं श्रीदर्शनोज्त्र सः। 
भोजनाय ततस्तस्मै स्वमुत्क्रत्यासिना ददौ॥३०१॥ 
तेन तुष्टः स वेतालस्तमेवमवदत्तदा। 
प्रीतोऽस्मि ते महासत्त्व देहस्तेऽस्त्वयमक्षतः। ३०२॥ 
नय मामधुना कार्य तवैवेदं हि सेत्स्यति। 
स साधकस्तपस्वी तु स्वल्पसत्त्वो विनङक्ष्यति।३०३॥ 
इत्युक्तस्तेन भूत्वैव स स्तवस्थाङ्गस्तदैव तम्‌। 
नीत्वा श्रीदर्शनस्तस्मे साधकाय समर्पयत्‌ ।।३०४॥ 
स॒ चाभिनन्द्य॒ सम्पूज्य रक्तमाल्यानलेपनैः। 
नरास्थिचूर्णलिखिते कोणन्यस्तास्रकुम्भके ॥३०५॥ 
महातेलज्ज्वलद्वीपे मण्डले विपुलान्तरे। 
वेतालं तं तदोत्तानमात्तप्रेततनुं व्यधात्‌ ॥३०६॥ 
वक्षस्थलोपविष्टरच तस्यास्यकुहरेऽथ सः। 
नरास्थिस्रुवखुवकरो होमं कत्तु प्रचक्रमे ॥३०७॥ 
क्षणाच्च तस्य वेतालस्यास्याज्ज्वालोदभूत्तदा । 
यथा स साधकस्त्रासादुत्थायापासरत्ततः॥।३०८॥ 
सत्त्वच्युतं च तं स्स्तस्रवस्ुवं परिधाव्य सः। 
वेतालो व्यात्तवदनः साङ्गोपाङ्गं निगीर्णेवान्‌ ॥३०९॥ 
तद्दृष्ट्वा खड्गमुद्यम्य यावच्छीदशनः स तम्‌। 
अभिधावति तावत्स बेतालस्तमभाषत ॥३ १०॥ 
भोः श्रीदर्शन घैयेंण तुष्टोऽस्म्येवंविधेन ते। 
तत्सर्षंपान्गृहाण त्वमिमान्मन्मुखसम्भवान्‌ ॥ ३ ११॥ 
एभिः शिरोनिबद्धेशच पाणिस्थैश्वेष भूपतिः। 
निवृत्तयक्ष्मदोषात्तिः सद्य एव भविष्यति॥३१२॥ 
त्वं चाचिरेण सर्वस्याः पृथ्व्या राजा भविष्यसि। 
इति तद्वचनं श्रुत्वा तं स श्रीदशेनोंऽभ्यघात्‌ ॥३१३॥ 
साधकेन . विनेतेन तत्र. यास्याम्यहं कथम्‌। 
अनेन स हतः स्वार्थलोभादिति वदेन्नृपः॥।३१४। 


द्वादश लम्बक २०१ 


श्रीदर्शन को जब वहाँ दूसरा कोई मांस नहीं मिला, तब उसने तलवार से अपने ही शरीर 
का मांस काटकर उसे खाने को दिया ॥३०१॥ 


इससे वेताळ सन्तुष्ट हुआ। उसने श्रीदशेन से कहा--“वीरश्रेष्ठ ! मैं तुमसे प्रसन्न 
हुआ। तुम्हारा शरीर फिर पहले ही जैसा हो जाय। अब तुम मुझे ले चलो। तुम्हारा काम पुरा 
होगा; किन्तु वह तपस्वी सावक, थोडे साहसवाला होने के कारण, नष्ट हो जायगा”॥३०२-३०३॥ 


वेताल के ऐसा कहने पर श्रीदर्शन के कटे हुए अंग फिर भर गये और उस शवको ले 
जाकर, उसने साधक को दे दिया॥३०४॥ 


प्रसन्नतापूर्वक उस शव को लेकर उसने रक्तचन्दन और लाल फूलों से उसकी पूजा की; 
तब प्रेत का शरीर पाये हुए उस वेताल को उसने एक बड़े मण्डल के ऊपर चित लिटा दिया। वह 
मण्डल मनुष्य की हड्डियों के चूरे से बनाया गया था, उसके कोनों पर रक्त से भरे घड़े रखे हुए थे 
और चरबी के दीपक जल रहे थे॥३०५-३०६९॥ 


अनन्तर, उसकी छाती पर बैठकर, हड्डियों की खुवा से, वह उस शव के मुख में होम 
करने लगा ॥३०७॥ 


पल भर में उस वेताल के मुँह से ऐसी ज्वाला निकली कि वह साधक डरकर उठ खड़ा 
हुआ और भाग निकला ॥३०८॥ 


उसका साहस जाता रहा और उसके हाथ से खुवा छूट पड़ी। वेताल भी उसके पीछे 
दौड़ा और उसने मुंह फैलाकर उस साघक को पूरा-का-यूरा निगल लिया ॥३०६॥ 


यह देख श्रीदर्शन ज्यों ही अपनी तलवार उठा उसकी ओर दौड़ा, त्यों ही उस वेताल ने 
कहा--“श्रीद्शेन ! तुम्हारा ऐसा साहस देखकर मैं प्रसन्न हूँ। अतः, मेरे मुख से उत्पन्न सरसों 
के इन दानों को तुम ले लो। इन्हें तुम राजा के सिर में बाँघ देना और हाथों में दे देना । इससे शीघ्र 
ही उनका क्षेयरोग का कष्ट दूर हो जायगा। तुम भी शीघ्र ही समस्त पृथिवी के राजा बनोगे।” 
वेताल की ये बातें सुनकर श्रीदर्शन ने कहा-॥।३१०-३१३॥ 


“इस साधक के विना मैं यहाँ से कंसे जाऊँ? राजा कहेंगे कि स्वार्थे के लोभ से मैंने ही 
उसे मार डाला है” ॥३१४॥ 
२६ 


कथासरित्सागर 


एवं श्रीदशनेनोक्ते बेतालें: स जगाद तम्‌। 

वच्मि ते प्रत्ययं येन शुद्धिस्तव भविष्यति ॥३१५॥ 
इमं मृतं मन्निगीर्णमिहास्यंव शवस्य हि। 

उदरं पाटयित्वा त्वमन्तःस्थं दर्शयिष्यसि॥३१६॥ 
इत्युक्त्वा स ययौ क्वापि वेतालोऽपितसषंपः। 
नि्गेत्यैव शवात्तस्माच्छवः सोऽप्यपतद्भृवि॥३१७॥ 
स्वीकृत्य सर्षपान्सोऽपि गत्वा श्रीदर्शनस्ततः। 
सहायाध्युषिते तस्मिन्मठे रात्रिं निनाय ताम्‌॥३१८॥ 
प्रगे राज्ञोऽन्तिकं गत्वा रात्रिवृत्तं निवेद्य तत्‌ । 
मन्त्रिम्योऽदशँयन्लीत्वा साधकं तं शवोदरात्‌॥३१९॥ 
ततो बवन्ध राज्ञस्तान्पाणौ मूध्निच सर्षपान्‌ 

तेन सोभभून्नुपो नष्टनिःशेषव्याधिनिवृतः।॥३२०॥ 
अथ तुष्टः स नृपतिः श्रीसेनः प्राणदायिनम्‌। 
अनपत्यः सुतत्वेन तं श्रीदशैनमग्रहीत्‌।।३२१॥ 
अभ्यषिञ्चच्च तं वीरं यौवराज्ये तदेव सः। 

उप्तं सुकृतबीजं हि सुक्षेत्रेषु महाफलम्‌॥३२२॥ 
ततः श्रीदर्शनः  श्रीमानुपयेमे स तत्र ताम्‌। 
पद्चिष्ठां पूर्वसेवार्थं लक्ष्मीमिव सहागताम्‌॥३२३॥ 
तया समं स भुञ्जानो भोगान्मुखरकेण च। 
तदुभ्नात्रा सोऽथ तत्रासीत्पृथ्वीं वीरोऽनृपालयन्‌॥३२४॥ 


श्रीदर्शनान ङ्गमञ्जर्योः कथा 


एकदा जलधेस्तीरात्प्राप्य रत्नविनायकम्‌। 
उपेन्द्रशक्तिरानीय ददौ तस्मै महावणिक्‌ ॥३२५॥ 
तमनर्घ॑ समालोक्य युवराजः स भक्विततः। 
तत्र [्रतिष्ठापितवान्विभवेनातिभूयसा ॥३२६॥ 
ददौ ग्रामसहस्रं च नित्यभोगाय तत्र सः। 
यात्रोत्सवं च विदधे मिलिताखिलमानवम्‌॥३२७॥ 
नृत्तवादित्रगीतैश्च तत्र सातिशर्येनिशि। 
परितुष्टो गणानेवमादिदेश गणाधिपः॥३२८॥ 


दादश लम्बक ९०३ 


श्रीदर्शन के ऐसा कहने पर वेताल बोला-- मैं तुम्हें विश्वास दिलाने का एक ऐसा 
उपाय बतळाता हूँ, जिससे तुम दोषी नहीं माने जाओगे। मैंने जिसे निगल लिया है, उस शव का 
पेट चीरकर तुम उसे, उसके अन्दर दिखला देना ॥३१५-३१६॥ 

यह कहकर और श्रीदक्षंतर को सरसों देकर, वह वेताळ उस शव में से निकलकर कहीं 
चला गया और शव जमीन पर पड़ा रहा॥३१७॥ 

सरसों के दाने लेकर श्रीदर्शन भी उस मठ में चला गया, जहाँ उसके और साथी 
ठहरे थे। रात उसने वहीं बिताई॥३१५॥ 

सवेरा होने पर वह राजा के पास गया। उसने रात का सारा वृत्तान्त राजा से कह सुनाया । 
मन्त्रियों को ले जाकर उसने शव के पेट में से साधक को भी दिखला दिया॥३१९॥ 

अनन्तर, राजा ने सरसों के दानों को अपने हाथों और सिर में बाँच लिया। इससे राजा 
के रोग की सारी पीडा जाती रही ॥३२०॥ 

राजा इससे बहुत सन्तुष्ट हुए। वे पुत्रहीन थे। उन्होंने जीवन देनेवारे श्रीदर्शन को 
अपने पुत्र के रूप में ग्रहण किया ॥३२१॥ 

राजा ने उसी समय उसे युवराज का पद भी दे दिया। कहा है कि, अच्छी मिट्टी में डाला 
गया पुण्य का बीज, महान्‌ फल देनेवाला होता है॥३२२॥ 

अनन्तर, भाग्यशाली श्रीदर्शन ने उस पद्मष्ठा के साथ विवाह किया, जो उनकी पूर्वेकृत 
सेवाओं के चलते, लक्ष्मी के समान, उनके साथ आई थी ।।२२२॥ 

वीर श्रीदर्शन अपनी स्त्री पद्चिष्ठा तथा उसके भाई मुखरक के साथ, भोगों का सुख 
प्राप्त करते हुए, घरती का पालन करने लगे ॥३२४॥ 


श्रीवर्शन और अनंगमंजरी 


एक दिन उपेन्द्रशक्ति नामके महासेठ ने, समुद्र के किनारे रत्ननिर्भितं गणेश की एक 
मूत्ति पाई और उसे लाकर युवराज श्रीदर्शन को दिया ॥३५॥ 

उस बहुमूल्य मूर्ति को देखकर श्रीदर्शन ने भक्तिपूर्वक, बहुत-साघन ळगाकार, उसकी 
प्रतिष्ठा की॥२६॥ 

उसने नित्य-भोग के लिए एक हजार गाँव भी दिये और यात्रा का उत्सव भी किया, जिसमें 
वहाँ के सभी लोग सम्मिलित हुए॥३२७॥ 


उस रात को वहाँ नृत्य का और गाने-बजाने का बड़ा भारी आयोजन हुआ, जिससे प्रसन्न 
होकर गणपति ने अपने गणों को ऐसी आज्ञा दी---॥३२५॥ 


कथासरित्सागर 


मत्प्रसादादयं भावी सम्राट्‌ श्रीदर्शनो भुवि। 
तदिहास्त्यपराम्भोधौ हंसद्दीपमिति श्रुतम्‌ ॥३२९॥ 
द्वीपं तत्रास्ति च क्ष्माभूदनक्लोदयसज्ञक: । 
अनङ्गमञ्जरीत्यस्ति स्त्रीरत्नं तस्य चात्मजा॥३३०॥ 
मद्भक्ता सा च कन्या मामचित्वा याचते सदा । 
सर्वपृथ्वीशवरं देहि पतिं मे भगवस्षिति॥३३१॥ 
अतः श्रीदर्शनेनेतां पत्या संयोजयाम्यहम्‌। 
उभयोरेतयोरेवं दत्तं भक्तिफलं भवेत्‌ ॥३३२॥ 
तस्माच्छीदर्शनस्तत्र नीत्वा युष्माभिरेतयोः। 
अन्योन्यदर्शनं युक्त्या सम्पाद्यानीयतां द्रुतम्‌॥३३३॥ 
संयोगस्तु शनेः सम्यत्रक्रमेण भवितानयोः। 
अद्यैव तु स नास्त्येव भवितव्यं हि तत्तथा॥३३४॥ 
कि चेवं वणिजोऽप्यस्य प्रतिमाप्रापकस्य मे। 
उपेनद्रशक्ते रस्त्येव विहिता काप्युपक्रिया॥३३५।। 
एवं गणेशेनादिष्टा गणा रात्रौ तदेव तम्‌। 
सुप्तं श्रीद्शंनं  निन्युर्हसद्वीपं स्वसिद्धितः॥३३६॥ 
तत्र चानङ्गमञ्जर्यास्तं ` प्रवेश्येव वासके । 
सुप्ताया: शयने तस्या राजपुत्र्या न्यवेशयन्‌ ॥३३७॥ 
प्रबुद्धः स क्षणात्तत्र ज्वलद्रत्नप्रदीपके । 
द्योतमानवितानादिनानानर्घमहामणौ ॥३३८॥ 
राजावत्तोपलस्यामतले सद्वासवेशमनि। 
पर्यङ्कशयने धौतसितपट्टोत्तरच्छदे ॥३३९॥ 


शयानाममृतस्यन्दसुन्दरप्रसरद्युतिम्‌ । 
सर्वतः प्रसफुरत्तारतारावलिमनो रमे ॥। ३४०॥ 
गगने घवलाम्भोदशकलोत्सङ्गवत्तिनीम्‌ । 
शरच्छशभृतो मूत्तिमिवानन्दकरीं दृशोः॥३४१॥ 
श्रीदशेनस्तां सहसा ददर्शानङ्गमञ्जरीम्‌। 
हूष्टविस्मितविश्चान्तरिचिन्तयामास च क्षणम्‌॥३४२॥ 


क रूम्बक २०५ 


“मेरी कृपा से यह श्रीदर्शन संसार का भावी सम्राट्‌ होगा। सुना है कि पश्चिम समुद्र 
में हंसद्वीप नाम का एक द्वीप है। उस द्वीप में अनंगोदय नाम का राजा राज्य करता है। अनंग- 
मंजरी नाम की उसकी कन्या, स्त्रियों में रत्न के समान है॥३२६-३३०॥ 


बह कन्या मुझमें भक्ति रखकर, मेरी पूजा करती हुई सदा यह याचना करती है कि 
'हे भगवान्‌ ! मुझे पति के रूप में समस्त पृथ्वी का स्वामी दो ॥३३१॥ 


अतः, श्रीदशंन को मैं उसका पति बनाता हूँ। इस प्रकार, मैं उन दोनों की ही भक्ति का 
फल दे सकूंगा॥३३२॥ 


अतः, तुम लोग श्रीदशंन को यहाँ से ले जाकर, किसी युक्ति से उन्हें एक दूसरे को दिखा 
दो और फिर श्रीदशंन को शीघ्र ही वापस ले आओ॥३३३॥ 


इन दोनों का मिलन तो कुछ समय बाद, उचित रीति से होगा। यह काम आज ही नहीं 
हो सकता; क्योंकि भवितव्य ऐसा ही है॥३३४॥ 


इसके अतिरिक्त मेरी प्रतिमा पानेवाले उस वणिक्‌ उपेन्द्रशक्ति का भी कुछ उपकार 
मुझे करना है”॥३३५॥ 


श्रीगणेश से ऐसा यादेश पाकर उनके गण, उसी रात को, सोये हुए श्रीदर्शन को, अपनी 
सिद्धि के द्वारा, हंसद्वीप ले गये॥३३६॥ 


वहाँ राजकुमारी अनंगमंजरी के भवन में ले जाकर, उन्होंने उसे उसी पलंग पर सुला 
दिया, जिसपर वह स्वयं सोई हुई थी॥३३७॥ 


पलभर बाद ही श्रीदशंन जंग उठा। अचानक उसने स्वच्छ रेशमी बिछौनेवाले पलंग 
पर सोई हुई अनंगमंजरी को, उस सुन्दर भवन में देखा, जहाँ रत्नों के दीपक जल रहे थे। अनेक 
प्रकार की बहुमूल्य मणियों के वितान तने हुए थे और भूमि पर श्याम रंग के राजावतं पत्थर जड़े 
हुए: थे। उसकी सुन्दरता की शोभा, अमृत के फव्वारे के समान, सब और फैल रही थी। चारों 
ओर फैले हुए तारों से मनोरम आकाश में, सफेद बादलों की गोद में पड़ी हुई, शरत्कालीन चन्द्रमा 
की मूति के समान वह राजकन्या, आँखों को आनन्द दे रही थी। उसे देखकर प्रसन्न, चकित और 
घबराया हुआ श्रीदक्शंत थोड़ी देर (इस प्रकार) सोचता रह गया ॥३३८--३४२॥ 


कथासरित्सागर 


क्व सुप्तः क्व प्रबुद्धोऽस्मि किमिदं केयमङ्गना । 
स्वप्नो ध्रुवमसौ सोऽपि वरमस्त्वयमीदृशः।। ३४३॥ 
प्रबोध्य तदिमां तावत्पश्यामीति विविच्य सः। 
नुदति स्म शनैरंसे पाणिनानङ्गमञ्जरीम्‌॥३४४॥ 
सापि तस्य करस्पर्शादिन्दोरिव कुमुद्रती। 
व्यालोलनेत्रश्रमरा प्रबोधं प्राप तत्क्षणम्‌ ॥३४५॥ 
दुष्ट्वा च तं क्षणं दध्यौ कोऽयं दिव्याकृतिभंवेत्‌ । 
ृषप्रवेशे प्रविष्टोऽत्र देवो नूनमसाविति॥३४६॥ 
उत्थाय चतं पप्रच्छ सम्भ्रमप्रश्नयाकुला । 
कस्त्वं कस्मात्कथं चेह प्रविष्टोऽह्मच्यतामिति॥३४७॥ 
ततः श्रीदर्शनेनोक्ते स्वोदन्ते साप्यवोचत । 
तत्पृष्टा सन्दरी चास्मै देशनामान्वयान्निजान्‌॥३४८॥ 
सोत्कावन्योन्यसन्त्यक्तस्वप्नभ्रान्ती ततश्च तौ। 
भूषणानां विनिमयं चक्रतुनिश्चयाप्तये ॥३४९॥ 
अथोभावपि गन्धवेविवाहोत्सुकमानसौ । 
ते गणा मोहयित्वा तौ निन्यूनिद्रावशं तदा॥३५०॥ 
जातिनिद्रं गृहीत्वा च तं तु श्रीदशंनं ततः। 
स्वगृहं प्रापयामासुस्तदंवाप्राप्तवाञ्छितम्‌ ॥३५१॥ 
तत्रापगतनिद्रइच धाम्नि श्रीदर्शनो निजे । 
स्थितः स्त्रयाभरणेर्युक्तं दृष्ट्वात्मानं व्यचिन्तयत्‌ ॥३५२॥ 
अहो किमेतत्क्व नु सा हंसद्वीपेश्‍वरात्मजा । 
कव तद्वासगृहं दिव्यं क्वाहं पुनरिहेव च॥३५३॥ 
न च स्वप्नः स यत्तानि तदीयाभरणानि मे। 
तिष्ठन्त्येतानि तन्नूनं विलासः कोऽप्ययं विधेः ॥३५४। 
इत्यादि चिन्तयन्पत्न्या पृष्टः सुप्तप्रबुद्धया । 
पद्मिप्ठयां धीयमाण: साध्व्या तां सोऽनयन्निशाम्‌ ॥३५५॥ 
प्रातऱच सर्व राज्ञेडपि श्रीसेनाय तदब्रवीत्‌। 
अनङ्गमञ्जरीनामचिह्िताभरणान्वितः ॥३५६॥ 


१ 


| लम्बक- २०७ 


“मैं सोया कहाँ था और अब जगा कहाँ पर हूं ? यह कया बात है? यह स्त्री कौन है? 
निश्‍चय ही यह स्वप्न है; किन्तु ऐसा यह स्वप्न भी मेरे लिए भला ही है। अब मैं इसे 
जगाकर देख तो सही।” ऐसा सोचकर श्रीदर्शन ने अपने हाथ से हौले-हौले उसका कन्धा 
हिलाया॥३४३-३४४॥ 


चन्द्रमा की किरणों के स्पशं से जैसे कुमुदिनी खिल उठती है और भ्रमर उसपर मेंडराने 
लगते हैं, वैसे ही श्रीदर्शन के स्पर्श से अनंगमंजरी जग उठी और उसकी आँखों के भ्रमर नाचने 
लगे, अर्थात्‌ वह श्रीदशंन को देखने लगी॥३४५॥ 

श्रीदर्शन को देखकर वह क्षण-भर के लिए विचार में पड़ गई। वह सोचने लगी--“दिव्य 
आकृतिवाला यह पुरुष कौन है ? इस भवन में प्रवेश करना बड़ा कठिन है, फिर भी यह यहाँ आ 
गया है, अतः निश्चय ही यह कोई देवता है।”॥३४६॥ 


सम्भ्रम और विनय से आकुल होकर वह उठ बैठी। उसने श्रीदशेन से पूछा कि आप 
कौन हैं? आप किस प्रकार और क्यों यहाँ आये हैं, यह बतलाइए ॥३४७॥ 
श्रीदर्शन ने अपना सारा वृत्तान्त उसे सुना दिया। फिर उसके पूछने पर, उस सुन्दरी ने 
भी अपने देश का तथा अपना नाम बतलाया और अपना वंश-परिचय भी: दिया ॥३४८॥ 
एक दूसरे के प्रति अनु रक्त होकर, उन्होंने स्वप्न की भ्रान्ति छोड़ दी और निश्चय पर 
पहुँचने के लिए, उन्होंने अपने गहने बदल लिये ॥३४४॥ 


ज्यों ही उनका मन गान्धर्व विवाह कर लेने के लिए उत्सुक हुआ, गणपति के गणों ने उन्हें 
मोहित करके, नींद में सुला दिया॥३५०॥ 


जब श्रीदर्शन को नींद आ गई, तब उन्होंने तत्काल उसे उसके घर पहुँचा दिया। उसकी 
मनःकामना अधूरी ही रह गई॥३५१॥ 


वहाँ, अपने भवन में, जब श्रीदशन की नींद खुली, तब अपने शरीर पर स्त्रियों के गहने 
देखकर वह सोचने लगा-- अरे, यह सब क्या है? हंसद्वीप के राजा की वह कन्या कहाँ गई? 
उसका वह दिव्य भवन क्या हुआ? और फिर, मैं यहीं कैसे आ पहुँचा ? यह स्वप्न तो नहीं है; 
क्योंकि उसके ये गहने मेरे शरीर पर विद्यमान हैं; अतः निश्‍चय ही यह भाग्य का कोई 
खिलवाड़ है।”॥।३५२--३५४॥ 


श्रीदर्शन इस प्रकार सोच ही रहा था कि उसकी साध्वी पत्नी पद्मिष्ठा की नींद खुल गई। 
उसने पति से पूछकर सारा वृत्तान्त जाना और उसे धीरज बंघाया। इस तरह वह रात बीत 
गई।॥३५५॥ 


अनंगमंजरी के नाम से चिह्नित आभूषणों को धारण किये हुए श्रीदर्शन ने, सवेरा होने 
पर, राजा श्रीसेन से सारी बातें कह सुनाई॥३५६॥ 


कथासरित्सागर 


राजापि तत्प्रियेषी स॒ हंसद्वीपं गवेषयन्‌ । 
मार्ग दत्त्वापि पटहं नोपलेभे कुतश्चन ॥३५७॥ 
ततः श्रीदर्शनस्तत्र स विनानङ्गमञ्जरीम्‌। 
आसीत्स्मरज्वराक्रान्तः सर्वेभोगपराङमुखः ।। ३५८॥ 
नाहारं श्रद्धधे पश्यन्नाहारं तदळङ्कूतीः। 
स्वापं जहावपश्यंस्तु स्वापं तन्मुखपङ्कजम्‌ ॥३५९॥ 
अत्रान्तरे च सा तत्र हंसद्वीपे नृपात्मजा । 
तूर्यशब्दे: प्रबुबुधे  प्रभातेऽनङ्गमञ्जरी ॥३६०॥ 
स्मृत्वा तद्रात्रिवृत्तं सा दुष्टवा चाळङ्कुता तनुम्‌ । 
श्रीदर्शेनालङ्कुरणेश्चिन्तामौत्सुक्यतो  ययौ॥३६१॥ 
स्तप्नश्रान्तिहरेदत्तप्रेमभिर्दुळं भे जने । 
एभिराभरणेर्नीतास्म्यहं जीवितसंशयम्‌ ॥ ३६२॥ 
इत्यादि चिन्तयन्तीं तां पुरुषाभरणेर्युताम्‌। 
पितानङ्गोदयोऽकस्मात्प्रविश्यात्र व्यलोकयत्‌ ॥३६३॥ 
वाससाच्छादिताङ्गीं च लज्जयावनतां ततः। 
पप्रच्छोत्सङ्गमारोप्य स तां राजातिवत्सलः।।३६४॥ 
किमयं पुत्रि पुंवेष: कि त्रपा चेदृशी वद। 
मा कृथा मय्यविइवासं वद्धा: प्राणा हि मे त्वयि॥३६५।। 
इत्यादिभिः  प्रियालापंस्तेन मन्दीक्गतत्रपा। 
पित्रा शनैस्तं वृत्तान्तं कृत्स्नं तस्मे शशंस सा॥३६६। 
ततः सोऽस्याः पिता राजा तदमानुषगोचरम्‌। 
इन्द्रजालमिवावेत्य ययो कर्ततव्यसंशयम्‌॥ ३६७॥ 
गत्वैव तच्च पप्रच्छ सूप्रीतं सिद्धयोगिनम्‌ । 
महाब्रतधरं  ब्रह्मसोमं नाम स्वदेशकम्‌॥३६८॥ 
स वीक्ष्य, प्रणिधानेन नृपं तं तापसोऽभ्यधात्‌। 
माळवात्सत्यमानिन्ये गणेः श्रीदर्शनो नृपः॥३६९॥ 
गणेश्वरः प्रसन्नो ॥ह॒ त्वत्पुत्र्यास्तस्य ` चोभयोः। 
तत्प्रसादाच्च राजा स सार्वभौमो भविष्यति॥३७०॥ 


ह लम्बक २०६ 


उसको प्रसन्न करने की इच्छा रखनेवाले राजा ने, हंसद्वीप का पता लगाने के लिए ढिढोरा 
पिटवाया, लेकिन कहीं से भी उस द्वीप के मार्ग का पता नहीं चल सका॥३५७॥ 

श्रीदर्शन ने अनंगमंजरी को न पाकर, काम-ज्वर से पीडित होकर, सब तरह के सुख-भोगों 
से मुंह मोड़ लिया ॥३५८॥' 

अनंगमंजरी के हार तथा अन्य आभूषणों को देखते हुए श्रीदशंन की आहार की इच्छा 
जाती रही। नींद में अपनी प्रिया का मुख-कमल.न देख पाते के कारण उसने निद्रा का त्याग 
कर दिया ॥३५४॥ 

इस बीच, हंसद्वीप में सवेरा होने पर तुरही का शब्द सुनकर, राजकन्या अनंगमंजरी की 
नींद खुली ॥ ३६०॥ 

रात का वृत्तान्त स्मरण करके. और अपने शरीर को श्रीदर्शन के आभूषणों से अलंकृत 
देखकर, उत्सुकता के कारण, वह चिन्ता में पड़ गई॥३६१॥ 

उसने सोचा--“मैने सपना देखा था, इस भ्रम को ये आभूषण दूर करते हैं, पर जिसने 
ये आभूषण दिये हैं, उस दुर्लभ पुरुष कें प्रेम के कारण, मेरा जीवन संशय में पड़ गया है” ॥३६२॥ 

अनंगमंजरी जब ये बातें सोच रही थी, तभी, सहसा उसके पिता- अनंगोदय ने वहाँ 
आकर, उसे पुरुषों के आभूषण पहने हुए देखा॥३६३॥ 

अनंगमंजरी लज्जा से झुंक गई, उसने वस्त्र से अपने अंगों को ढक लियाः। सन्तान- 
बत्सल राजा ने उसे गोद में भरकर पूछा--॥।३६४॥ 

“बेटी ! तुम्हारा यह पुरुष का वेश क्यों है ? और तुम इस तरह लज्जित क्यों हो 
रही हो? मुझपर व्यर्थ अविश्वास मत करो और सारी बातें बतला दो; क्योंकि मेरे प्राण तुम्हीं 
से बंधे हुए हैं” ॥३६५॥ 

राजा की इस प्रकार की मधुर बातों से जब उसकी लज्जा कम हुई, तब धीरे-धीरे उसने 
सारा वृत्तान्त पिता से कह दिया ॥३ . ५॥ 

सारी बातें सुनकर उसके पिता ने इस घटना को मनुष्य के लिए अगोचर इन्द्रजाल के 
सम्बन्ध समान समझा और दुबिधा में पड गया कि इस सम्बन्ध में क्या करना चाहिए ॥३६७॥ 

तब व॑ह अपने यहाँ के महात्रतघारी और सिद्ध योगी ब्रह्मसोम के पास गया, जो उससे 
बहुत प्रसन्न था, और उसने पूछा कि यह सब क्या है॥३६८॥ 

समाधि के द्वारा सत्य को जानकर उस तपस्वी ने राजा से कहा--“श्रीगणेश के गण 
सचमुच ही मालवा से राजा श्रीदशंन को ले आये थे। भगवान्‌ गणेश तुम्हारी कन्या और उस राजा, 
दोनों ही पर प्रसन्न हैं। उन्हीं की कृपा से श्रीदरशन सार्वभौम राजा होगा। अतः, तुम्हारी कन्या 
के लिए इस प्रकार का पति सराहने-योग्य है।” उस ज्ञानी के ऐसा कहने पर आदर से झुका हुआ 
राजा बोला--॥। ३६६-२७१ 

२७ 
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तच्छुलाघनीयो दुहितुस्तव भर्ता 'स तादुशः। 
इत्युक्ते ज्ञानिना तेन प्रह्मो राजा जगाद तम्‌॥३७१॥ 
क्व मालव: क्व भगवन्हंसद्वीपो महानयम्‌। 
पन्था दुर्गशच कार्य च नेदं कालान्तरक्षमम्‌ ॥३७२॥, 
तत्प्रसादपरो नित्यं त्वमेवात्र , गतिर्मम। 

इति राज्ञा स विज्ञप्तस्तपस्वी भक्तवत्सलः ।।३७३॥ 
एपोऽहं साधयाम्येतदित्युवःवान्तर्दधे ततः। 
क्षणाच्च मालवं प्राप पुरं श्रीसेनभूभृतः।॥।३७४॥ 


तत्र तस्मिन्प्रविव्येव श्रीद्शनविनिमिते । 
देवागारे गणाधीश प्रणम्योपविवेश सः।।३७५।। 
नमोऽस्तु तुभ्यं नक्षत्रमाला मण्डित मूर्धने । 
मुमेरुशिखराभाय कल्याणमथमूर्ततये ॥३७६॥ 


नौमि नृत्तोत्सवोत्क्षिप्तसरलाभ्नलिहं तव। 

करं त्रिभुवनागारधारणस्तम्भसन्निभम्‌ ॥३७७॥ 

| निधानं सर्वसिद्धीनां विध्नान्तक नमाम्यहम्‌। 

|| पृथुलोदरकुम्भं ते पन्नगाभरणं वपु: ॥३७८॥ 
इति तत्र स यावच्च गणेशं स्तौति तापसः। 
तावत्तत्प्रतिमानेतुः पुत्रस्तस्य बणिक्पते: ॥३७९॥ 
उपेन्द्र शक्ते सद्टामचिरोन्मादविगुद्घलः 
श्राम्यन्महेन्द्रशकत्याख्यो विवेधात्रे्र देवतः ॥३८०॥ 

| अभ्यधावद्ग्रहीतूं च तमेत्र स तपस्विनम्‌। 

। ततः स पाणिना तत्र तपस्वी तमताडयत्‌ ॥३८१॥ 

| स तेन न्यस्तमन्त्रेग पाणिना तस्य ताडितः। 

| शान्तोन्मादस्तथ्थेवाभूत्स्वस्थबुद्धिवेणिक्सुत: ॥३८२॥ 

। जातलज्जश्च स ततो निर्गत्यैव दिगम्वर:। 

हस्तांच्छादितकौपीनो जगाम स्वगृहं ` प्रति॥३८३॥ 


द्वादश ल॑म्बक २११ 


“भगवन्‌ ! इस महान्‌ हंसद्वीप से मालवा बहुत दूर है। वहाँ का मार्ग भी दुर्गम है। 
| और, यह कार्य विलाब करने के योग्य नहीं है। मैं सदा आपकी ही कृपा पर निर्भर हूँ, इस सम्बन्ध 
में मुझे केवल आपका ही भरोसा है।” राजा के ऐसा कहने पर उस तपस्वी ने उत्तर दिया कि 
E इसका उपाय करता हूँ' और वह वहां से अन्तहित हो गया। पल-भर बाद ही वह राजा 


श्रीसेन के नगर मालवा में पहुँच गया ॥३७२--३७४॥ 


वहाँ पहुंचकर वह तपस्वी, श्रीदर्शन के बनवाये हुए मन्दिर में गया और गणेशजी को 


प्रणाम करके बैठ गया।॥ ३७५ 


“आपके मस्तक पर नक्षत्रों की माला शोभित होती है, जिससे आप सुमेरु पर्वत के शिखर 
की आभा धारण करते हैं। आपकी कल्याणमयी मूत्ति को मैं प्रणाम करता हूँ ॥३७६॥ 


मैं आपकी उस सूँड को नमस्कार करता हूँ जो, नृत्तोत्सव में ऊपर उठकर बादलों का स्पर्श- 
करती-सी त्रिभुवन-रूपी भवन को धारण करनेवाले स्तम्भ के समान जान पड़ती है। ३७७॥ 


हे विघ्ननाशक, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपका विशाल उदर-रूपी घडा, समस्त 
सिद्धियों के भाण्डार के समान है और आपके शरीर पर सर्पो के आभूषण हैँ”॥३७८॥ 


इस प्रकार, जब वे गणेश की स्तुति कर रहे थे, तभी उस प्रतिमा को ले आनेवाले उपेन्द्र- 
|. शक्ति नामक महासेठ का महेन्द्रशक्ति नामक पुत्र, जो प्रबल और पुराने उन्माद रोग के कारण 
विक्षिप्त-सा था, संयोग से घूमता-फिरता वहाँ आ पहुँचा ॥३७६-३५०॥ 


| ज्यों ही वह उन तपस्वी को पकड़ने के लिए दौड़ा, उन्होंने उसे अपने हाथ से थप्पड 
मारा ॥३८१॥ 
| जब उन्होंने अपने मन्त्रयुक्त हाथों से उसे मारा, तब उसका उन्माद शान्त हो गया और 


| बह स्वस्थ बुद्धिवाला हो गया ॥३८२॥- 


अपने को नंगा देखकर वह लज्जित हुआ। वहाँ से निकलकर, हाथों के कौपीन से ही 
अपने को ढककर, वह अपने घर की ओर चला ॥३८३॥ 
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| तत्कालं लोकतो बुद्धवा समेत्यानन्दनि्भरः। 
|| उपेन्द्रशक्तिः स्वपिता तमनंषीन्निजं  गृहम्‌॥३८४॥ 
| तत्र तं स्नपयित्वा च कृत्वा चस्त्राद्यलङ्कृतम्‌ । 
तद्युक्तस्तापसं तं स ब्रह्मसोममुपाययो।॥३८५॥ 
उपानयच्च , वह्वस्मे धनं पुत्रप्रदायिने। 
स तु तन्नेव जग्राह तापसो दिव्यसिद्धिभृत्‌॥३८६॥ 
अत्रान्तरे च तद्बुद्ध्वा तमुपागात्तपस्विनम्‌ । 
श्रीदर्शनान्वितो' भवत्या श्रीसेननृपतिः स्वयम्‌ ।॥३८७॥ 


| सम्पन्ना वणिजस्तावत्पुत्रस्वास्थ्यादुपक्रिया ॥३८८॥ 
| | युष्मदागमनादस्य तन्ममापि तथा कुर्‌ 

यथा श्रीदर्शनस्यास्य मत्सूनोः कुशलं भवेत्‌ ॥३८९॥ 
इति तेनाथितो राज्ञा तापसः सोऽब्रवीद्धसन्‌। 
राजन्किमस्य चौरस्य करोम्यहमभीप्सितम्‌ ॥ ३९०॥ 
यो राजपुत्र्या हूदयं मुषित्वाभरणानि च। 
रात्रावनङ्गमञ्जर्या हंसद्वीपादिहागतः॥ ३९१॥ 
तथापि त्वद्वचः कार्यं मयेत्युक्त्वा प्रकोष्ठतः। 


| प्रणिपत्य स्तुतिं कृत्वा तं स राजा व्यजिज्ञपत्‌ । 


|| श्रीदशनं तमांदाय  तापसोऽन्तर्दघेऽथ ` सः॥३९२॥ 
|| स प्राप्य हंसद्वीपं च राज्ञोऽनङ्गोदयस्य तम्‌। 
||| | प्रावेशयद्राजघानीं ` ` तत्सुताभरणे्युतम्‌ ॥३.९३॥ 
सोऽप्यभ्यनन्दत्तं राजा प्राप्तं श्रीदशैने तदा। 
हृष्टः पूर्वं तमभ्यच्यं . पादनम्रस्तपस्विनम्‌ ॥३९४॥ 
ददौ च तां सुतां तस्मे पुण्याहेऽनङ्गमञ्जरीम्‌। 
श्रीदर्शनाय रत्नौघमालिनीं वसुधामिव॥३९५॥ 
||| | तया वद्धवा समेतं च तं स_ जामातरं पुनः। 
| | मालवं प्रापयामास शक्त्या तस्य तपस्विनः॥३९६॥ 
|| तत्र प्राप्तश्च स॒ ततः कान्ताद्वितयसङ्गतः। 


श्रीदर्शनः सुखं तस्थौ हृष्टराजाभिनन्दित:॥३९७॥ 


| लम्ब्रक २१३ 


उसके पिता उपेन 
हुआ। वह जाकर अपने पुत्र को घर ले. आया ॥३८४॥ 


शक्ति ने जब लोगों के द्वारा यह संवाद सुना, तब वह बड़ा प्रसन्न 


घर लाकर उसने पुत्र को नहलाया-धुलाया, कपड़े-लत्ते पहनाये और फिर उसे साथ लेकर, 
वह उस ब्रह्मसोम तपस्वी के समीप गया ॥३५५४॥ 


पुत्र को स्वस्थ कर देनेवाले उन तपस्वी के लिए वह बहुत-सा धन भी ले गया, लेकिन 
दिव्य सिद्धियोंवाले उन तपस्वी ने उसे नहीं लिया ॥३८६॥ 


इसी बीच यह सब वृत्तान्त जानकर, श्रीदर्शन के सहित, स्वयं राजा श्रीसेन भक्तिपूर्वक 
उन तपस्वी के पास गये ॥३८७॥ 


राजा ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करके कहा--“आपके आने से इन वणिक्‌ 


के पुत्र को स्वास्थ्य-लाभ हुआ है, तो अब इतना उपकार मेरा भी कीजिए कि मेरे इस पुत्र श्रीदर्शन 
का कल्याण हो”॥३८८-३८६॥ 


राजा ने जब ऐसी याचना की, तब तपस्वी ने हँसते हुए कहा--“राजन्‌ इस चोर का मैं 
क्या अभीप्सित करूं? रात में राजकुमारी अनंगमंजरी का हृदय और उसके आभूषण चुराकर 
यह हंसद्वीप से यहाँ आया है। फिर भी, मुझे आपकी बात रखनी ही है।” यह कहकर और 
श्रीदर्शन का हाथ पकड़कर वह तपस्वी अन्तर्धान हो गया॥३०--३४२॥ 


हँसद्वीप में पहुँचकर वह तपस्वी राजा अनंगोदय की कन्या के आभूषणों के सहित, श्रीदशंनं 
को उसकी राजधानी में ले गया ॥३&३॥ 


राजा ने श्रीदर्शन को आया हुआ देखकर, पहले तपस्वी के चरणों में झुककर उनकी अर्चना 
की और फिर प्रसन्न होकर श्रीदशंन का अभिनन्दन किया ॥ ३६४॥ 


अनन्तर, शुभ दिन देखकर, उस राजा ने, रत्न समूह्‌ से युक्त पृथिवी के समान अपनी 
कन्या अनंगमंजरी, श्रीदर्शन को ब्याह दी ॥३६५॥ 


इसके बाद राजा ने, उस तपस्वी की शक्ति से, अपने जामाता को पत्नी के सहित, मालवा 
पहुँचवा दिया ॥३६६॥ 


वहाँ पहुँचने पर राजा श्रीसेन ने प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया और श्रीदर्शन अपनी 
दोनों पत्नियों के साथ सुखपूर्वक रहने लगा ॥३८७॥ 
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कालेन तस्मिञ्श्रीसेने राजि लोकान्तरं गते। 
तद्राज्यं प्राप्य पृथिवीं कृत्स्नां वीरो जिगाय सः॥३९८॥ 
समासादितसाम्म्राज्यः स तयोर्भार्ययो वयोः । 
पंझिष्ठानङ्गमञजर्यास्तनयौ द्वावजीजनत्‌ ।। ३९९ 


एकं तयोः पद्मसेनं नाम्ना स कृतवान्नृपः। 
अनङ्गसेनमपरं वृद्धिं तौ चात्र नीतवान्‌ ॥४००॥ 
याति काले च देवीभ्यां सह सोऽभ्यन्तरे स्थितः। 
श्रीदर्शनोऽश्भुणोद्राजा वित्रस्याक्रन्दितं ' बहिः ॥४०१॥ 
प्रबेश्थ तं च पप्रच्छ वित्रमाक्रन्दकारणम्‌। 

ततः स दशितोद्वेगो विप्रस्तमिदमब्रवीत्‌ ।।४०२॥ | 
योऽभूददीप्तशिखोऽग्निमें सोऽट्टहासमुचाधुना । | 
सज्यो तिर्धूमलेखोऽपि कालमेघेन वाशितः॥४०३॥ 


= 


इत्युक्त्वा दृष्टनण्टोऽभूद्त्राह्मणः सोऽत्र ततक्षणम्‌। 
-किमेतदुक्तमेतेन क्व गतहचेति विस्मयात्‌ ॥४०४॥ 


यावत्स राजा ब्रूते च तावददेव्यावशाङकितम्‌ । 
धाराश्रुणा रुदन्त्यौ ते तस्य पञ्चत्वमापलुः ॥४०५॥ 


तद्दुष्ट्वाशनिपातोग्रं सहसा स महीपतिः। 
हा हा किमिदमित्यार्तो विळपन्नपतद्‌भुवि ॥४०६॥ 
पतितं च तमादाय पाइ्वंगा निन्युरन्यतः। 
देव्योशच वह्मसंस्कारं नीत्वा मुखरको व्यधात्‌ ॥४०७॥ 
लब्धसंज्ञोऽनुशोध्याथ भार्ये ते सुचिरं तृपः। 
तयोनि्वत्तयामास स स्नेहादौध्वेदैहिकम्‌ ॥४०८॥ 
वाष्पदुदिनवद्धान्धकारं नीत्वा च वत्सरम्‌। 
वाभ्यां विभज्य पुत्राभ्यां पृथ्वी राज्यं ददौ द्विघा॥४०९॥ 
ततो निर्गत्य नगरात्प्रकृती रनुयायिनीः । 
निवतं जातवैराग्यः शिश्रिये तपसे वनम्‌ ॥४१०॥ 
फलमूलाशनस्तत्र वसञ्जाठु यदुच्छया । 
ममन्सोइन्तिकमेकस्य प्राप न्यग्रोधशाखिनः।॥४११॥ 
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समय पाकर जब राजा श्रीसेन परलोक गये, तब श्रीदर्शन ने उनका राज्य पाया, फिर उस 
वीर ने समस्त पृथिवी जीत ली ॥॥३६८॥ 


इस प्रकार, साम्राज्य पाकर उसने पद्मिष्ठा और अनंगमंजरी नाम की अपनी दोनों पत्नियों 
से दो पुत्र उत्पन्न किये ॥३६६॥ 

उनमें से एक का नाम पद्मसेन और दूसरे का नाम अनंगसेन रखकर वह उनका लालन- 
पालन करने लगा ॥४००॥ 


समय बीतने पर, एक बार राजा श्रीदर्शन जब अपनी पत्नियों के साथ अन्तःपुर में बैठा था, 
उसने बाहर किसी ब्राह्मण के रोने की आवाज सुनी ॥४० १॥ 


उसे अन्दर बुलाकर जब राजा ने उसके रोने का कारण पूछा, तब उस ब्राह्मण ने घबराहट 
दिखलाते हुए कहा-- मेरी दीप्तशिखा अग्नि को, उसकी ज्योतिलेखा' और धूमलेखा' के सहित, 
अट्टहास' करते हुए कालमेघ ने बुझा दिया है”॥४०२-४०३॥ 


कहकर वह ब्राह्मण, बात-की-बात में, वहीं अदृश्य हो गया। जबतक राजा ने विस्मय 
से कहा कि इस ब्राह्मण ने क्या कहा और वह कहाँ चला गया', तबतक आँसुओं की घाराएँ 
बहाकर रोती हुई उसकी दोनों स्त्रियां, सहसा मृत्यु को प्राप्त हुई ॥४०४-४०५॥ 


वज्रपात से भी कठोर यह दृश्य देखकर, आत्तै होकर, 'हाय-हाय, यह वया हुआ ?' ऐसा 
कहकर विलाप करता हुआ वह राजा, अचानक भूमि पर गिर पड़ा ॥४०६॥ 


गिरे हुए उन राजा को उनके परिचारक उठाकर दूसरी जगह ले गये। मुखरक ने उन 
रानियों के शव को ले. जाकर, उनका दाह-संस्कार किया ॥४०७॥ 


होश आने पर राजा ने बहुत देर तक अपनी पत्नियों के लिए शोक किया, फिर स्नेह के 
कारण, उनके पात्लौकिक संस्कार भी किये।४०८॥। 


आँसुओं की आँधी से, जिसमें अँधेरा भर गया था, ऐसा एक वर्ष बिताकर, राजा ने पृथिवी 
के राज्य के दो भाग करके, अपने दोनों पुत्रों को वाँट दिया ॥४०६॥ 


अनन्तर, वैराग्य उत्पन्न होने के कारण, वे नगर से बाहर निकल पड़े। अपने पीछे-पीछे 
आनेवाली प्रजा को उन्होंने लौटा दिया और तपस्या करने के लिए वे वन में चले गये ॥४१०॥ 


वहाँ फल-मूछ का आहार करते हुए वे रहने लगे। एक बार इच्छानुसार घूमते-फिरते वे 
एक वट-वृक्ष के निकट पहुंचे ॥४११॥ 


१. इन नामों का अभिप्राय आगे प्रकट होगा ।--अनु० 


कथासरित्सागर 
तत्र प्राप्तमकस्मात्तं निर्गेत्यैव तरोस्ततः। 
ऊचतुदिव्यरूपे द्वे फलमूलकरे स्त्रियौ ॥४१२॥ 


राजन्नेहि गृहाणेतान्यद्य मूलफलानि नौ। 
तच्छत्वा सोष्ब्रवीदूबूतं तावन्मे के यवामिति॥४१३॥ 
ततस्ते दिव्यनायौ तमूचतुस्तहि नौ गृहम्‌। 
एहि प्रविश्य तत्रैतद्वक्ष्यामस्ते यथातथम्‌ ॥४१४॥ 


तच्छू त्वा स तथेत्युक्त्वा ताभ्यां श्रीदशन: सह। 
प्रविष्टोऽत्र ददर्शान्तदिव्यं हेममयं पुरम्‌॥४१५॥ 


बिश्रान्तस्तत्र दिव्यानि भुक्तवांश्च फलानि सः। 
नारीभ्यां जगदे ताभ्यामिदानीं नृपते शृणु॥४१६॥ 
आसीत्कमलगर्भाख्यः प्रतिष्ठाने पुरा द्विजः। 
तस्याभूतां च भार्ये द्वे एका पथ्या बलापरा॥४१७॥ 


जराक्रान्ताइच कालेन ते भार्यापतयस्त्रयः। 
पर्यन्ते विविशुर्वह्लि सहान्योन्यानुरागिणः॥४१८॥ 


भा्यामितित्वं सवेस्मिन्भूयाञ्जन्मनि नः प्रभो। 
इति प्रार्थ्यत तस्मिश्च कॉले तैरनलाद्वरः॥ ४ १९॥ 


ततः कमलगर्भोऽसौ यक्षयोनावजायत। 
्रदीप्ताक्षस्य यक्षस्य पुत्रो दीप्तशिखाभिधः॥४२०॥ 


कनीयानट्रहासस्य भ्राता तीब्रतपोवलात्‌। 
तद्भार्ये अपि ते पश्यावले यक्षपतेः सते॥४२१॥ 


घूमकेत्वभिधानस्य जज्ञाते यक्षकन्यके । 
ज्योतिलेखाभिधानेका धूमलेखेति चापरा॥४२२॥ 


कालेन च भगिन्यौ ते कन्यके प्राप्तयौवने । 
भत्रर्थ तपसा गत्वारण्येऽतोषयतां हरम्‌॥४२३॥ 


३०५७७ 
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वहाँ पहुँचते ही, हाथों में फल-मूल लिये, अकस्मात्‌ उस वृक्ष से दिव्य रूपवाली दो स्त्रियों ने 
निकलकर कहा-- राजन्‌ आइए, आज हमारे इन फल-मूलों को ग्रहण कीजिए।” यह सुनकर 
राजा श्रीदर्शत बोले--“पहले मुझे यह बतलाइए कि आपलोग कौन है?” ॥४१२-४१३॥ 


तब उन दिव्य स्त्रियों ने उनसे कहा--“तो आइए, हमारे घर में चलिए। क्‍यों न हम 
वहीं आपको सारा वृत्तान्त सुनायें ? ॥४१४॥ 


यह सुनकर श्रीदर्शन ने कहा--'अच्छी बात है। और फिर, उन दोनों के साथ अन्दर 
जाकर, उसने एक दिव्य, सुवर्ण-निमित नगर देखा॥४१५॥ 


वहाँ विश्राम करके जब राजा ने दिव्य फलों का भोजन किया, तब उन स्त्रियों ने कहा-- 
“राजन्‌ अब सुनिए॥४१६॥ 


पुराने समय में, प्रतिष्ठानपुर में कमळगर्भ नामक एक ब्राह्मण था। उसके दो स्त्रियाँ थीं। 
एक का नाम पथ्या था और दूसरी का अबला ॥४१७॥ 


समय पाकर जब वे बूढ़े हुए, तब उन तीनों पति और पत्नियों ने, एक दूसरे में अनुराग” 
होने के कारण, एक साथ अग्नि में प्रवेश किया ॥४१८॥ 


उस समय उन्होंने अग्बिदेव से वर माँगा कि हे प्रभो! हम लोग सभी जन्मों में पति- 
पत्नी होकर उत्पन्न हों ॥४१६॥ 


अनन्तर, अपने तीव्र तपोबल से वह कमलगभ यक्षयोनि में उत्पन्न हुआ। दीप्तशिख 
नाम से वह प्रदीप्ताक्ष नामक यक्ष का पुत्र और अट्टहास का छोटा भाई हुआ । पथ्या और अबला 
नाम की उसकी दोनों स्त्रियाँ भी, यक्षराज धूमकेतु के यहाँ, यक्षकत्या होकर जनमीं। उनमें एक 
का नाम ज्योतिलेंखा और दूसरी का नाम घूमलेखा हुआ ॥४२ ०-—४२२॥ 


समय पाकर वे दोनों बहनें युवतीं हुईं। पति के लिए वन में तपस्या करने जाकर, उन्होंने 
भगवान्‌ शिव को प्रसन्न किया ॥४२३॥ 
२८ 


२१८ 


कथासरित्सागर 


स तुष्टो दशनं दत्त्वा देवस्ते द्वे समादिशत। 
सममेव प्रविश्याग्निं यवाभ्यां पूर्वजन्मनि ॥४२४॥ 
येन साकं वृतं भार्यापतित्वं सवंजन्मसु। 
स वां यक्षोष्ट्हासस्य स्नाता दीप्तशिखाभिधः।४२५॥ 
जातः स स्वामिशापेन पुनमंत्तयेत्व :;, गतः । 
जातः श्रौदशँनो नाम तद्युवामपि गच्छतम्‌ ॥४२६॥ 
भवेतां मत्त्येलोकेऽस्य भाय शापक्षये पुनः। 
यूयं च भार्यापतयो यक्षाः सर्वे भविष्यथ॥४२७॥ 
इति गोरीपतर्वाक्यादुभे ते यक्षकन्यके। 
प्िष्ठानङ्गमञ्जर्यावजायेतां भुवस्तले ॥४२८॥ 
श्रीद्शनस्य भार्यात्वं प्राप्ते सत्यौ च तेऽचिरात्‌। 
एत्य तेनाट्टहासेन युक्त्या ब्राह्मणरूपिणा॥४२९॥ 
हिलष्टोकत्या स्मरिते दैवाज्जाति,नामान्युदीयं यत्‌। 
तेन ते तां तनुं, त्यवत्वा यक्षिणीत्वमुपागते ।॥४३०॥। 
ते चावां त्वमिमे विद्धि भवान्दीप्तशिखश्च सः। 
इत्यक्त एव ताभ्यां तां जाति श्रीदर्शनोऽस्मरत्‌ ॥४३१॥ 
सम्मन्नशच तंत: सद्यो यक्षो दीप्तशिखोऽत्र स: । 
प्राप्तश्च ताम्यां भार्याभ्यां संयोगं विधिवत्पुनः ॥४३२॥ 
तमिमं विद्धि मां यक्षं विचित्रकथ ते इमे। 
ज्योतिळेखां तथा धूमलेखां जानीहि मे प्रिये ॥४३३॥ 
तदेवं मादृशां देववंशजानामपीदृशम्‌। 
सुखदुःखं भवेत्कामं मानुषाणां कथैव का ॥४३४॥ 
युष्माकं चाचिराद्वतस भविष्यति समागमः। 
भर्त्रा मृगाङ्कुदत्त मा विषादमत: कृथाः ॥४३५॥। 
अहं चेह तवातिथ्यहेतोरास्थामिदं हि मे। 
भौमं धाम तदास्स्वेह करिष्येऽभिमतं तव ॥४३६॥ 
ततो यास्यामि केलासं स्वं धामेति निजां कथाम्‌ । 
उक्त्वा स यक्षो मां तत्र कञ्चित्काळमूपाचरत्‌ ॥४३७॥ 


` 
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शिवजी ने प्रसन्न होकर उन दोनों को दर्शन दिया और कहा--पूर्वेजन्म में तुम दोनों ने 
जिसके साथ अग्नि-प्रवेश करके, सभी जन्मों में पति-पत्नियाँ होने का वर माँगा था, तुम दोनों का 
दीप्तशिख नाम का वह यक्ष, अट्टहास का छोटा भाई होकर जनमा हैं, किन्तु स्वामी के शाप से 
फिर मत्त्येलोक में श्रीदशंन नाम से उसका जन्म हुआ है। अतः, तुमलोग भी वहीं जाओ। 
मत्त्येलोक में भी तुम दोनों उसी की पत्नी होओगी। फिर, शाप के नष्ट हो जाने पर तुम तीनों 
को पुनः यक्ष-रूप प्राप्त होगा ॥४२४--४२७॥ 


शिवजी के ऐसा कहने पर, वे दोनों यक्षकन्याएँ, पढिष्ठा और अनंगमंजरी के रूप में 
धरती पर जनमीं और श्रीदर्शन की पत्नियाँ बनीं। कुछ समय बाद, ब्राह्मण के रूप में वह अट्टहास 
आया और इलेष-वचनों से उनके नाम लेकर उसने उन्हें उनके पूर्वजन्म का स्मरण दिलाया। 
इससे वे दोनों, उस शरीर का त्याग करके यक्षिणी बन गई॥४२८-४३०॥ 


हम दोनों वही स्त्रियां हँ और तुम दीप्तशिख हो।' उन स्त्रियों के ऐसा कहते ही श्रीदर्शन 
को भी अपने पूर्वजन्म का वृत्तान्त स्मरण हो आया और वह शीघ्र ही दीप्तशिख नाम का यक्ष 
बन गया। अनन्तर वह अपनी उन पत्नियों से विधिपूर्वक जा मिला ॥४३१-४३२॥ 


तो विचित्रकथ, तुम मुझे वही यक्ष जानो और मेरी इन दोनों प्रियतमाओं को ज्योतिलेखा 
तथा घूमलेखा समझो॥४३३॥ 


जब मुझ-जैसे देववंश में उत्पन्न होनेवालों को भी इस प्रकार सुख-दुःख की हेराफेरी 
देखनी पड़ती है, तब भला सामात्य मनुष्यों की बात ही क्या है? ॥४३४॥ 


वत्स, शीघ्र ही अपने स्वामी मुगांकदत्त से तुम्हारा भी मिलन होगा, अतः तुम दुःखी न 
होओ॥४३४॥ 


मैं तुम्हारा आतिथ्य करने के लिए ही यहाँ ठहरा हुआ था। यह मेरा सांसारिक 
निवास है। तुम यहाँ ठहरो। मैं तुम्हारा मनचाहा करूँगा और उसके बाद अपने धाम, कैलास, 
पर चला जाऊंगा!” इन शब्दों में अपनी कथा कहकर उस यक ने कुछ समय तक मेरा 
स्वागत-सत्कार किया ॥४३६-४२७॥ 


२२० 


कथासरित्सागर 


अद्य युष्मानिह प्राप्ताञ्ज्ञात्वा रात्रौ स सन्मतिः। 
सुप्तानां भवतां मध्ये सुप्तमानीय मां न्यधात्‌ ॥४३८॥ 
ततो दृष्टोऽस्मि युष्माभियूयं दृष्टा मयापि च। 
इत्येष युष्मद्विरलेषे वृत्तान्तो देव मामकः॥४३९॥ 
इति निजसचिवान्निशम्य तस्मा- 

न्रिशि स विचित्रकथाद्यथार्थनाम्नः। 
सुखमभजदतीव राजपुत्रः 

सममपरेः सचिवंमुंगाङ्कुदत्तः॥४४०॥ 
नीत्वात्र रात्रिमटवीभुवि नागशाप- 

विइलेषितान्मिलितशेषसखीन्विचिन्वन्‌ । 
अभ्युज्जयिन्यृदचलच्च गगाङ्गवत्या 

लाभाय सोऽपितमतिः सह तेवेयस्यैः ॥४४१॥ 


इति महाकविश्रौसोमदेवमट्रविरचिते कयासरित्सागरे शशा डूवतीलम्बके वष्ठस्तरङ्गः 


सतमस्तरङ्कः 
क्रमागता मृगाडूवत्तकथा 

ततस्तैः सचिवर्युक्तः क्रमाच्छुतधिपञ्चमै: । 
मृगाङकदत्तस्तस्यां स गच्छन्विन्ध्याटवीभुवि॥१॥ 
सम्प्राप सफलस्निगधतरुच्छायमनोरमम्‌ । 
एकं काननमच्छाच्छस्वादुशीतजलाशयम्‌ ॥२॥ 
तत्र स्नातः ससांचवो भुक्तनानाफलइच सः। 
एकदेशे लताच्छन्ने समालापमिवाश्ृणोत्‌ ॥३॥ 
गत्वा ददाति यावच्च दृष्टि तत्र लतान्तरे। 
तावद्ददशं तत्रान्त्मंहान्तं वरवारणम्‌ ॥४॥ 
आश्वासयन्तं पुरुषं पथि श्रान्तमचक्षुषम्‌। 
करेणोपाहृतंस्तोयः फलैः कर्णानिलैस्तथा ॥५॥ 
कच्चित्किञ्चित्समाइवस्तो भवानिति च तं मुहुः। 
साधुमानुषवत्प्रीत्या वदन्तं व्यक्तया गिरा॥६॥ 


अ 
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आज आपछोगों को यहाँ आया हुआ जानकर, वह भली बुद्धिवाला यक्ष, रात में मुझ 
सोते हुए को उठा लाया और सोये हुए आपलोगों के बीच रख गया। तब आपलोगों ने मुझे 
देखा और मैंने आपलोथों को देखा। देव, आपसे बिछुड़ने के बाद से अबतक का यही 
मेरा वृत्तान्त है॥४३८-४३८॥ 


इस प्रकार, उस रात को, यथार्थं नामवाले अपने मन्त्री विचित्रकथ से उसकी, 
अद्भुत कथा सुनकर, अपने अन्य मन्त्रियों के सहित राजकुमार मुगांकदत्त ने अपार सुख 
पाया ॥४४०॥ 


वह रात उसी वनभूमि में बिताकर राजकुमार मृगांकदत्त अपने मित्रों के सहित उज्जयिनी 
की ओर चल पड़े। नाग के शाप के कारण उनके जो मित्र अब भी बिछूड़े रह गये थे, उन्हें वे 
दूंढते जा रहे थे और शशांकवती को प्राप्त करने के लिए उनका मन लगा हुआ था॥४४१॥ 


कथासरित्सागर के शशांकवती लम्बक का छठा तरंग समाप्त। 


सप्तम. तरंग 
मुगाँकद की क॑बा (क्रमागत) 
श्रुतंधि आदि अपने पाँचों मन्त्रियों के सहित, विन्ध्यप्रदेश की ओर जाते हुए मुगांकदत्त, 


एक ऐसे वन में पहुँचा, जो फलवाले स्निग्ध वृक्षों की छाया से मनोहर बना हुआ था और जहाँ स्वच्छ 
मीठे तथा शीतल जल का तालांब्र-था ॥ १-२॥ 


मुगांकदत्त ने वहाँ मन्त्रियों के सहित स्नान किया और अनेक प्रकार के फल खाये; फिर 
उसने लता से ढके हुए एक स्थान पर कुछ बातचीत की आवाज सुनी ॥ ३॥ 


जब डसने आगे बढ़कर लताओं की ओट से झाँका, तब देखा कि एक गजराज, राह 
चलने से थके हुए एक अन्धे पुरुष को, अपनी सूंड से जल पिलाता, फल खिलाता तथा कानों से 
पंखा झलता हुआ सन्तुष्ट कर रहा था। वह सज्जन पुरुष की तरह बार-बार स्पष्ट वाणी से 
पूछ रहा था कि अब क्या आपको कुछ शान्ति मिली ? !॥४--६॥ 


तं दृष्ट्वा स्‌ सखीनाह राजपुत्रः सविस्मयः। 
पश्यत क्व गजो वन्यः क्वाचारो मानुषोचितः॥७॥ 
अवव्यं कोऽप्ययं हेतोः कुतोऽप्येवमिह स्थितः। 

अयं  प्रचण्डशक्तेशच सख्युः सुसदृशः पुमान्‌॥८॥ 
कि त्वन्ध एष तत्क्षिप्रं पश्याम इति तान्सखीन्‌। 
उक्त्वा मुगाङ्कुदत्तोऽत्र तस्थौ श्ुण्वन्नलक्षितः॥९॥ 
तावत्स तं समाइ्वस्तमन्धं पप्रच्छ वारणः। 
कस्त्वं कथमिहायातोऽस्यन्धः सन्कथ्यतामिति॥ १०॥ 
ततः सोऽपि जगादेतं पुमानन्धो गजोत्तमम्‌। 
अस्तीहामरदत्ताख्यो राजायोध्यापुरीपतिः॥ ११॥ 
मृगाङ्कदत्त इत्यस्ति तस्योत्तमगृणः सुतः। 

तस्य प्रचण्डशक्त्याख्यो भृत्योऽहं शुभजन्मनः॥१२॥ 
स राजपुत्रः केनापि कारणेन स्वदेशतः। 
पित्रा निर्वासितोऽस्माभिः सहाययर्देशभिर्वृतः॥ १३॥ 
ते शाङ्कूवतीहेतोवेयमुज्जयिनीं ततः। 
प्रस्थिता नागशापेन सर्वेऽटव्यां वियोजिताः॥ १४॥ 
अहं चान्धत्वमायातस्तच्छापेन परिम्रमन्‌। 

इह प्राप्तो यथालब्धफलमूलजलाशनः ॥ १५॥ 
इवस्ग्रादिपातानशनंमृंत्युरिष्टतमो$पि मे। । 
अनुभावयता क्लेशं न दत्तो बत वेधसा॥१६॥ 
जाने त्वद्य यथा शान्तं क्षुद्दुःखं त्वत्प्रसादतः। 


तथान्ध्यमपि मे शाम्येत्किमपि त्वं हि देवतम्‌।।१७॥. 


इत्युक्ते तेन सञ्जातनिश्चयो हर्षशोकयोः। 
मुगाङ्कूदत्तो मध्यस्थः सचिवांस्तानभाषत ।। १८॥ 
प्रचण्डशकितिरेवायं कष्टमेतां दशां गतः। 
न चेष सम्भावयितुं . युक्तो नस्त्वरयाघुना॥ १९॥ 
नेत्रोपकारमस्यंष द्विपः ` कुर्वीत जातृचित्‌। 
अस्मान्दुष्ट्वा त्वसौ नव्येद्दरष्टव्योऽन्तस्तदत्र नः।। २९॥ 


र लम्बक २२३ 


यह देखकर उस राजपुत्र ने आश्‍चयंपुर्वक अपने मित्रों से कहा-- देखो तो, कहाँ यह 
बनैला हाथी और कहाँ इसका मनुष्यों-जैसा व्यवहार | निश्‍चय ही, यह कोई अन्य प्राणी है, जो 
यहाँ इस रूप में वर्तमान है। यह मनुष्य भी हमारे मित्र प्रचण्डशक्ति से मिलता-जुलता-सा है; 
लेकिन यह अन्धा है, अतः हृमलोग शीघ्र ही इसे देखें।” अपने मित्रों से ऐसा कहकर, मुगांकदत्त 
वहीं छिपकर उनकी बातें सुनने लगा ॥७--&॥ 


इस बीच वह अन्धा कुछ सँभल गया था। हाथी ने उससे पूछा--“आप कोन हैं और 
अन्ये होते हुए भी यहाँ कैसे आये हैं, यह मुझे बतलाइए ॥ १०॥। 


इसपर उस अन्धे आदमी ने उस उत्तम हाथी से कहा--“अयोध्यापुरी के स्वामी, अमरदत्त 
नाम के एक राजा हैं। उनके उत्तम गुणों से युक्त पुत्र का नाम मुगांकदत्त है। उत्तम कुल में उत्पन्न, 
प्रचण्डशक्ति नाम का मैं उन्हीं का दास हूं ॥११--१२॥ 


किसी कारण से उनके पिता ने, हम दस सहायकों के सहित, उन राजकुमार को अपने 
देशः से निर्वासित कर दिया है॥१३॥ 


हम सभी शशांकवती के लिए उज्जयिनी की ओर चले, लेकिन नाग के शाप के चलते, 
बन में एक दूसरे से बिछड़ गये॥ १४॥ 


उसी के शाप से मैं अन्धा भी हो गया और जहाँ जो फल-मूल मिला, उसको खाता और 
जल पीता हुआ मैं भटककर यहाँ चला आया॥ १५॥ 


किसी खड्डे आदि में गिरकर या भूखा-प्यासा रहकर मर जाना ही मुझे अधिक 
अभीष्ट था, लेकिन दुःखों को सहते रहने के लिए विघाता ने मुझे मौत भी नहीं दी ॥१६॥ 


आपकी कृपा से जैसे आज मेरी भूख की व्यथा शान्त हो गई है, मैं समझता हूँ कि 
वैसे ही, किसी-त-किसी तरह, मेरी अन्धता भी दूर हो जायगी; क्योंकि आप कोई दैवी 
पुरुष हैं ॥१७॥॥ 


उसके ऐसा कहने पर मुगांकदत्त को निश्चय हो गया कि वह अन्धा, प्रचण्डशक्ति ही है। 
इससे उसे जितनी प्रसन्नता हुई, उतना ही दुःख भी हुआ। उसने अपने मत्त्रियों से कहा-- 
“यह प्रचण्डशक्ति ही है। दुःख की बात है कि यह ऐसी दशा को प्राप्त हुआ है। लेकिन, हमें अभी 
तुरत इसके पास नहीं जाना चाहिए। शायद यह हाथी इसकी अन्धता दूर कर दे; लेकिन 
हम लोगों को देखकर वह भाग जायगा। इसलिए, हमें स्ककर देखना चाहिए कि आगे क्या 
होता दै ॥१५-२०॥ 


इत्युक्त्वा सानुगः श्रृष्वंस्तस्थो राजसुतोऽत्र {सः। 
प्रचण्डशक्तिशच ततस्तं स॒ पप्रच्छ बारणमू॥२१४ 
इदानीं ब्रूहि वृत्तान्तं महात्मन्मम को भवाम्‌। 
कैषा ते गजता वाक्च समदस्यापि निर्मदा॥२२॥ 
तदाकण्यं स निःश्वस्य गजेन्द्रस्तमभाषत। 
ऽपृष्विमं  निजवृत्तान्तमामूलास्कथयामिः ते॥२३७ 
नगर्यामेक़्लव्यायां पुरा श्रुतथराभिषः। 
राजाभूत्तस्य चाभूतां सुतौ द्वौ भाययोददंयो: ॥२४॥ 
तयोः शीलघरं नाम ज्येष्ठं तस्मिन्दिवं गते। 
राज्यात्सत्यघरो नाम कनीयान्निंरकासयरत्‌ ॥२५॥ 
सोऽथ शीलधरो गत्वा तेनामर्षेण शद्धुरम्‌। 
आराध्य तपसा तुष्टात्तस्माद्वरमयाचत॥२६॥ 
भूयासं देव गन्धर्वो येनाम्बरचरो भवन्‌। 
तं सत्यघरदायादं हन्यामेवावहेलया ॥ २७॥ 
तच्छू त्वा भग॒वानेवं शम्भुरादिशति स्म तम्‌। 
एतत्ते भावि कि त्वद्य स शत्रुस्ते मृतः स्वयम्‌ ॥२८॥ 
जनिष्यते च राढायां पुनरुम्रभटस्य सः। 
नृपस्य पुत्रः समरभटो नाम पितृप्रिय: ॥२९॥ 
त्वं च भीमभटो नाम तस्य द्वेमातुरोऽग्रजः। 
म्राता जनिष्यते' तं च हुत्वा राज्यं करिष्यसि ।।३०॥ 
सामर्षेण त्वया चतद्यतस्तप्तं तपस्ततः। 
मुनिशापात्पदम्रष्टो वन्यो हस्ती मविष्यसि॥३१॥ 
जातिस्मरो ब्यक्तवाक्च भवानाइवासयिष्यति। 
यदावसन्नमतिथिं स्ववृत्तान्तं च वकष्यति॥३२। 
तदा गजत्वान्निर्मुक्तो गन्षवंस्त्वं भविष्यसि। 
उपकारच तस्यापि भविष्यत्यतिथेस्तदा ॥३३॥ 
इत्यादिश्य तिरोभूते भर्गे शीलघरोऽत्र सः। 
दृष्ट्वा चिरतपःक्षीणां गङ्गायां तनुमक्षिपत ॥३४।) 


| 


द्वादश लम्बक २२५ 


यह कहकर अपने अनुचरों के सहित राजकुमार मुगांकदत्त, आगे की बातें सुनने के लिए 
वहाँ रुके रहे। तब प्रचण्डशक्ति ने उस हाथी से पूछा--“महात्मन्‌, अब आप अपना वृत्तान्त सुनायें। 
आप कौन हैं? हाथी तो मदवाले होते हैं, किन्तु आपके ये मदरहित वचन कंसे हैं ? ”॥२१-२२॥ , 


यह सुनकर उस गजेन्द्र ने उसाँसे लेते हुए कहा--“मैं आरम्भ से ही अपना सारा वृत्तान्त 
बतलाता हूँ। तुम सुनो”॥२३॥ 


पुराने समय में, एकलव्या नगरी में श्रुतधर नाम के एक राजा थे। उनकी दो पत्नियों 
+ से दो पुत्र हुए ॥२४॥ 


राजा का स्वर्गवास होने पर, उनके छोटे पुत्र सत्यघर ने अपने बड़े भाई शीलघर को राज्य 
से निकाल दिया ॥२५॥ 


इस क्रोध से शीलघर ने जाकर भगवान्‌ शंकर की आराधना की। वे जब उसकी तपस्या 
| से सन्तुष्ट हुए तब शीलधर ने उनसे वरदान माँगा--“देव, मैं गन्बवे बन जाउँ, जिससे आकाशचारी 
| हो सकूँ और सहज ही अपने भाई सत्यघर को मार सकूँ ” ॥२६-२७॥ 


| यह सुनकर भगवान्‌ शिव ने उसे यह आदेश दिया--“यह वर तो तुम्हें मिलेगा, किन्तु 
तुम्हारा वह शत्रु आज स्वयं ही मर गया है॥२८॥ 


राढा नगरी में, राजा उग्रभट के पुत्र समरभट के नाम से वह फिर जन्म लेगा और पिता 
का प्रिय होगा॥२६॥ 


उसकी दूसरी माता से, उसके बड़े भाई होकर, तुम भी जन्म लोगे। तुम्हारा नाम 
+ भीमभट होगा। तुम उस छोटे भाई को मारकर राज्य करोगे ॥३०॥ 


किन्तु तुमने क्रोध के वश में होकर यह तपस्या की है, इसलिए मुनि के शाप से भ्रष्ट होकर 
तुम जंगली हाथी बन जाओगे ॥३ १॥ 


तुम्हें अपने पूर्वजन्म का वृत्तान्त स्मरण रहेगा, बोली भी मनुष्य-जैसी रहेगी और जब तुम 
एक थके-माँदे अतिथि ,की सेवा-शुश्रूषा करोगे और उसे अपनी कथा सुनाओगे, तो तुम हाथी के 
शरीर से मुक्त होकर गन्धवं बन जाओगे । साथ ही, उस अतिथि का भी उपकार होगा” ॥३२-३३॥ 


शिवजी जब ऐसा आदेश देकर अन्तर्घान हो गये, तब शीलघर ने अपने शरीर को लम्बी 
तपस्या से क्षीण देखकर गंगा में डाळ दिया॥३४॥ 
२३ 


कथासरित्सागर 


अत्रान्तरे कथासन्धौ पूर्वोद्दिष्टस्य भूपतेः। 
तस्योग्रभटसंज्ञस्य राढायां पुरि तुल्यया॥३५॥ 
मनोरमाख्यया देव्या समं निवसतः सुखम्‌। 
पार्श्वं देशान्तरादागाल्लासको नाम नर्तकः ॥३६॥ 
स च नाट्यप्रयोगं तं राज्ञे तस्मायदरशयत्‌ । 
देत्यानां हरिणा यत्र हृतं स्त्रीरूपिणामृतम्‌॥३७॥ 
तत्र चामृतिकाभूमौ नृत्यन्तीं नर्तकस्य सः। 
ददश तनयां तस्य नाम्ना लास्यवतीं नृपः।।३८॥ 
तस्याः स रूपं दृष्ट्वेव विश्वक्षोभितदानवम्‌। 
सेत्यामृताया इव तद्राजा कामवशं ययौ॥३९॥ 
ृत्तान्ते च धनं भूरि तत्पित्रे प्रवितीर्य सः । 
प्रावेशयत्तां .तत्काळं कन्यामन्तःपुरं स्वकम्‌ ॥४०॥ 
ततस्तया स नत्तक्या विहितोद्वाह्या सह। 
लास्यवत्या नृपस्तस्थौ तन्मुखासक्तलोचनः॥४१॥ 
एकदा स यजुःस्वामिसंज्ञं प्राह पुरोहितम्‌। 
पुत्र। नास्तीह मे तत्त्वं पुत्रेष्टिं मम कुविति॥४२॥ 
ततस्तथेति विधिवत्तामिष्टिं तस्य भूपतेः। 
पुरोहितः स॒ विदधे विद्वद्धिर्व्ाह्मणे: सह॥४३॥ 
प्राशयन्मन्त्रपूतं च तद्देवी तां मनोरमाम्‌। 
भागमग्र्यं चरोज्येष्ठां स पूर्वाराधितस्तया ॥४४॥ 
शेषं तस्यै द्वितीयस्यै लास्यवत्यै ददौ च सः। 
ततश्च तौ तयोः शीलधरसत्यधरावृभौ॥४५॥ 
उभयोरुदरे राजयोः पूर्वोक्तौ सम्वभूवतुः। 
पराप्ते च समये चात्र देवी तस्य महीपतेः ।॥४६॥ 
मनोरमा प्रसूते स्म पृत्रं कल्याणलक्षणम्‌। 
एष भीमभटो नाम जातः ख्यातयशा नृप: ॥४७॥ 


इत्युच्चचार तत्कालं सुस्पष्टा भारती दिवः। 
ततोऽन्येद्युः प्रसुपुवे सापि लास्यवती सुतम्‌ ॥४८॥ 


ai 
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मेरी इस कथा के अन्तर्गत, इस बीच, राढा नगरी में, पहले. कहा गया उग्रभट नाम का 
बह्‌ राजा, तुल्य गुणोंवाली मनोरमा नाम की अपनी पत्नी के साथ, सुखपूर्वक निवास कर 
रहा था। इती समय, दूसरे देश से, लासक नाम का एक नत्तंक उसके पास आया ॥३५-३६॥ 


उसने राजा को अपना वह नाटक दिखलाया, जिसमें स्त्री (मोहिनी) -रूपघारी भगवान्‌ 
त्यों से अमृत छीन ले गये थे ॥३७॥ 


उस नाटक में, अमृतिका के रूप में नाचते हुए नत्तंक की लास्यवती नाम की कन्या को 
राजा ने देखा ॥३८॥ 


सत्य ही, उस अमृत के समान, जिससे विष्णु ने दानवों को विक्षुब्ध कर दिया था, उस 
कन्या का सौन्दर्यं देखकर राजा काम-परवदा हो गये॥३४॥ 


नाटक समाप्त होने पर राजा ने उसके पिता को बहुत-सा धन देकर, तत्काल ही उस कन्या 
को अपने अन्तःपुर में भेज दिया ॥४०॥ 


अनन्तर, राजा ने लास्यवती नाम की उस नत्तंकी से विवाह कर लिया और उसकी रूपः 
सुधा का पान करते हुए, वे उसके साथ रहने लगे ॥४१॥ 


एक दिन राजा ने यजु:संज्ञ नामक अपने पुरोहित से कहा--- मैं पुत्र-रहित हूँ, अतः आप 
मेरे लिए पृत्रेष्टि यज्ञ करें ॥४२॥ 


'ऐसा ही होगा' कहकर राजा के पुरोहित ने, विद्वन्‌ ब्राह्मणों के सहित, उसके लिए 
पुत्रेष्टि यज्ञ किया ॥४३॥ 


पुरोहित ने राजा की बड़ी रानी मनोरमा को चरु का अगला हिस्सा खाने को दिया; 
क्योंकि उसने पहले ही उन्हें प्रसन्न कर लिया था॥ ४४॥ 


चरु का बाकी हिस्सा उसने छोटी रानी लास्यवती को दिया। तब उन दोनों रानियों के 
गर्भ में, पहले कहे हुए शीलधर और सत्यधर आये। समय पाकर राजा की पटरानी मनोरमा ने 
कल्याणकारी लक्षणोंवाले एक पुत्र को जन्म दिया। उस समय स्पष्ट शब्दों में आकाशवाणी 
हुई कि 'भीमभट नाम का यह जो पुत्र उत्पन्न हुआ है, वह्‌ प्रसिद्ध यशवाला राजा होगा।' अनन्तर, 
दुसरे दिन लास्थवती ने भी एक पुत्र को जन्म दिया ॥४५--.४८॥ 


पिता च तं स समरभटं नाम्नाकरोन्नुपः । 
अथ तौ कृतसंस्काराववर्धेतां शनैः शिशू ॥४९॥ 
ज्येष्ठो भीमभटस्तं तु कनिष्ठमजयद्गुणेः। 
तत्सङ्कर्षेण चान्योत्यं  तयोर्वेरमवर्धेत ॥५०॥ 
एकदा बाहुना बाहुयुद्धकलो समत्सरः। 
हन्ति स्म कण्ठे समरभटो भीमभटं हठात्‌ ॥५१॥ 
ततो भीमभटः क्रोधाद्भुजाम्यां परिवेष्ट्य तम्‌। 
न्यघादुतिक्षप्य  समरभटं चटदिति क्षितौ॥५२॥ 
स तेनाभिहतो गाढं सवंद्वारेरसुग्वमन्‌। 
समुत्थाप्यान्तिकं मातुर्नीतोऽभून्निजसेवकेः ॥५३॥ 
सातं दष्ट्वा च बुद्धवा च वृत्तान्तं स्नेहकातरा। 
तस्य मूर्धेनि मूर्घानमासज्य प्रारुदद्भृशम्‌ ॥५४॥ 
तावद्राज्ञा प्रविष्टेन तद्दृष्ट्वा कुलचेतसा। 
किमेतदिति पृष्टा सा लास्यवत्येवमन्रवीत्‌ ॥५५॥ 
इयं भीमभटेनास्य कृतावस्था सुतस्य मे। 
सदा चाभिभवत्येनं न चाहं देव वच्मि ते ॥५६॥ 
इदं दुष्ट्वा तु जानेऽहं तवेव स्याच्छिवं कथम्‌। 
तस्मिन्नेवंविधे पुत्रे विचारयतु वा भवान्‌॥५७॥ 
एवं तयोक्तः प्रियया स तमुग्रभटो नृपः। 
क्रुद्वो भीमभटं स्वात्मसन्निकर्षाकष्यवा रयत्‌ ॥५८॥ 
हतवृत्तिं च कृत्वैनं राजपुत्रशतं व्यधात्‌। 
रक्षार्थं तस्य समरभटस्य सपरिच्छदम्‌ ॥५९॥ 
स्वाधीनं चाकरोत्तस्य भाण्डागारं कनीयसः। 
तं तु भीमभटं ज्येष्ठं सर्वाकारमपाकरोत्‌ ॥६०॥ 
ततो माता तमाहूय सा वक्ति स्म मनोरमा। 
नत्तैकीरागिणा तावत्पित्रा त्वं परिवजितः॥६१॥ 
तन्मातामहशालां `त्वं गच्छ ` पाटलिपुत्रकम्‌। 
तत्र मातामहः स्वं ते राज्यं दास्यत्यपुत्रकः।।६२। 
इह त्वां चैष समरभटो हतन्याद्रिपुबेली। 
इति मातुर्वचः श्रुत्वा तां स भोमभटोःब्रवीत्‌ ॥६३॥ 


(न २ 
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पिता ने इस दूसरे पुत्र का नाम समरभट रखा। वे दोनों संस्कारी शिशु धीरे-धीरे 
बढ़ने लगे ॥९६॥ 


बड़ा भाई भीमभट अपने सद्गुणों से छोटे भाई को पराजित करने लगा और इस संघर्ष 
में, उन दोनों में, एक दुसरे के प्रति वैर बढ्ने लगा ॥५०॥ 


एक दिन बाहुयुद्ध का खेल खेलते हुए ईर्ष्या के वश, सहसा सोमभट ने भीमभट के गले 
पर आघात किया। तब भीमभट क्रुद्ध हो गया। उसने सोमभट को अपनी भुजाओं में लपेट- 
कर ऊपर उठा लिया और झटपट जमीन पर दे मारा॥५१-५२॥ 


भाई के द्वारा करारी चोट पाने से उसके नाक-कान से रक्त बहने लगा। उसके सेवक 
उसे उठाकर उसकी माता के निकट ले गये ॥५३॥ 


उसकी माता ने जब उसे देखा और सारा वृत्तान्त सुना, तब वह स्नेह से कातर हो उठी 
और उसके माथे पर सिर रखकर बहुत रोने लगी ॥५४॥ 


इसी बीच वहाँ राजा आ पहुंचे। यह सब देखकर उनका मन विकल हो गया। उनके 
यह पूछने पर कि 'यह क्या है ?”, लास्यवती यों बोली--॥५५॥ 


“भीमभट ने मेरे बच्चे की यह दशा बना दी है। वह सदा इसके साथ ऐसा ही व्यवहार 
किया करता है, फिर भी मैं आपसे कहती नहीं। यह देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका 
भी कल्याण कैसे होगा । अतः, ऐसे पुत्र के बारे में आप ही विचार करें ॥५६-५७॥ 


अपनी प्रिया के ऐसा कहने पर राजा उग्रभट बड़े क्रुद्ध हुए। उन्होंने भीमभट को अपने 
यहाँ से निकाल दिया। उन्होंने उसकी वृत्ति भी छीन ली और सोमभट की रक्षा के लिए, एक सौ 
सशस्त्र राजपुत्र नियुक्त कर दिये। उन्होंने राजकोष छोटे पुत्र के अधीन कर दिया और बड़े का 
सब कुछ छीनकर उसे अपने पास से दूर कर दिया ॥५८-६०॥ 


तभी भीमभट की माँ, मनोरमा ने उसे बुलाकर कहा--“उस नाचनेवाली पर अनुरक्त 
तुम्हारे पिता ने तुम्हारा त्याग कर दिया है। इसलिए तुम अपने नाना के यहाँ, पाटलिपुत्र, चले 
जाओ। वे पुत्र-रहित हैं, अतः वे तुम्हें अपना राज्य दे देंगे। यहाँ रहोगे, तो तुम्हारा बलवान्‌ शत्रु, 
समरभट, तुम्हें मार डालेगा।” माता की ये बातें सुनकर भीमभट ने उससे कहा--॥६१-६२॥ 


क्षत्रिय: सन्न देशं स्वं त्यक्ष्यामि क्लीबवद्भूयात्‌। 
धीरा भवाम्ब कः शक्तो वराको मां प्रवाधितुम्‌ ॥६४॥ 
इत्युक्तवन्तं तं माता साब्रबीत्तहि भूयसः। 
सहायान्कुरु रक्षार्थ मदीयेस्त्वं धनेरिति॥६५॥ 
ततो भीमभटोऽवादीदेतदम्व न शोभते। 
एवं हि सत्यं तातस्य प्रातिपक्ष्यं कृतं भवेत्‌ ॥६६॥ 
तन्मे त्वदाशिषेव स्यात्कल्याणं निर्वृता भव। 
इत्याशवास्य स तां भीमभटो निरगमत्ततः।।६७॥ 


तावच्च तत्र बुद्धवा तत्पौराः सर्वे व्यचिन्तयन्‌ । 
अनौचित्यं परं राज्ञा कृतं भीमभटस्य तु॥६८॥ 
नैवास्य राज्यं समरभटो हर्त प्रगल्भते। 
तदेष पूर्वसेवायाः कालो भीमभटस्य नः॥६९॥ 
इति निश्चित्य गुप्तं ते पौरा भीमभटं धनेः। 
तथापुष्यन्यथा सोऽत्र तस्थौ भृत्येः समं सुखम्‌ ॥७०॥ 


कनिष्ठः स तु तस्यासीद्वधमेव निूपयन्‌। 
पितुः परिच्छदक्कतः परिकल्प्य तदाशयम्‌ ।॥७१॥ 


तावच्च शङ्कदत्ताख्यो विप्रः शूरो युवा धनी। 
द्यो वे यस्य: समरभटमेत्य तमब्रवीत्‌ ॥७२॥ 
भ्रात्रा वेरं न युक्तं ते नेष घर्मो न च त्वया। 
ज्यायान्स वाधितं शक्यः स्यादकीत्तिः परं तव ॥७३॥ 
इत्ति ब्रुवन्नधिक्षिप्य स तेन निरभर्त्स्थत। 
हितोपदेशो मूर्खस्य कोपायेव न शान्तये ॥७४॥ 
ततस्तत्कोपतो गत्वा. धीरस्तद्विजिगीषया। 
शङ्कदत्तो व्यध्रादेकसख्यं भीमभटेन सः॥७५॥ 
अथात्र मणिदत्तास्यः कोऽपि देशान्तरागतः। 
आनीतवानरवरत्नमेकमत्युत्तमं बणिक्‌ ॥७६॥ 
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“क्षत्रिय होकर, नपुंसक के समान, मैं भय से अपना देश नहीं छोड़'गा। माँ, तुम धीरज 
घरो। देखता हूं, कौन बापुरा मेरा बाल भी बाँका करता है?” ॥६४॥ 


भीमभट के ऐसा कहने पर उसकी माँ ने फिर कहा--“तब तुम मेरे धन के द्वारा, अपनी 
रक्षा के लिए, कुछ सहायकों को ही नियुक्त कर लो”॥ ६५॥ 


इसपर भीमभट ने कहा--“माँ ! यह मुझे शोभा नहीं देता। यदि मैं ऐसा करूँ, तो 
सचमुच ही वह पिताजी के विरुद्ध आचरण होगा। तुम निश्चिन्त रहो। तुम्हारे आशीर्वाद से ही 
मेरा कल्याण होगा ।” इस प्रकार, माँ को दिलासा देकर, भीमभट वहाँ से चला गया ॥६६-६७॥ 


जब नगर के लोगों को ये बातें मालूम हुई, तब उन्होंने सोचा कि “राजा ने भीमभट के प्रति 
बड़ा अनुचित व्यवहार किया है। समरभट उसका राज्य छीन लेने की प्रगल्भता नहीं कर सकता; 
अतः यही अवसर है कि राज्य पाने के पुर्व हम भीमभट की सेवा कर सकें।” ऐसा निश्‍चय करके 
वे नगरवासी धन के द्वारा भीमभट की ऐसी सेवा करने लगे कि वह अपने सेवकों के सहित सुखपूर्वक 
वहाँ रहने लगा ॥६८-७०॥ 


राजा ने अपने छोटे पुत्र समरभट के लिए सशस्त्र रक्षकों की व्यवस्था कर दी थी, इससे 
उनका अभिप्राय जानकर वह सदा बड़े भाई का वघ करने की घात में लगा रहता था ॥७१॥ 


इसी बीच शंखदत्त नामक एक ब्राह्मण ने, जो वीर था, युवक था, धनी था और दोनों ही 
भाइयों का मित्र भी था, समरभट के पास आकर कहा--॥७२॥ 


“बड़े भाई से तुम्हें वैर न रखना चाहिए, यह धर्म भी नहीं है और तुम उसे पराजित भी 
नहीं कर सकते, बल्कि इससे तुम्हारी अकीत्ति ही होगी”॥७३॥ 


ऐसा कहने पर समरभट ने उसका तिरस्कार किया और उसे धमकाया। मूर्खं को दिया 
गया हितकारी उपदेश उसे शान्त नहीं करता, क्रुद्ध ही कर देता है॥७४॥ 


उसके क्रुद्ध होने पर, धीर स्वभाव का शंखदत्त, उसे जीतने की इच्छा से भीमभट के 
पास चला गया और उसे ही अपना एकमात्र मित्र बना लिया ॥७५॥ 


इसी समय मणिदत्त नाम का एक वणिक्‌ वहाँ आया, जो अपने साथ एक बहुत उत्तम 
घोड़ा ले आया था॥७६॥ 


कथासरित्सागर 


शशाद्भुधवलं शुद्धशङ्घादिश्रव्यनिःस्वनम्‌ । 
दुग्धाउधेरिव कल्लोलजालमुच्छितमुत्यितम्‌ ॥७७॥ 
रोचमानैः समायुकतचूडामण्यङ्गदादिभिः। 
गन्धवेकुलसम्भूतिसंसिद्धै रिव भूषितम्‌ ॥७८॥ 


आख्यातं शङ्कदत्तेन तं च गत्वा हयोत्तमम्‌। 
क्रीणाति स्म घनैर्भीमभटस्तस्माद्वणिग्वरात्‌॥७९॥ 
तत्क्षणं चात्र समरभटो बुद्ध्वा तदेत्य सः। 
मूल्येन द्विगुणेनाशवं वणिजो मार्गेति स्म तम्‌॥८०॥ 
परतन्त्रीकृतं तं च तस्मै नादाद्वणिग्यदा। 
तदा सोऽश्वं वलान्नेत्‌ं तं प्रावत्तेत मत्सरात्‌ ॥८१॥ 


तेनोभयोस्तयो राजपुत्रयोः शस्त्रपाणिषु। 
भृत्येषु धावितेष्वत्र समभूद्युद्धमुद्रतम्‌ ॥८२॥ 
तत्र भीमभटोच्चण्डदोदेण्डनिहतानुग: । 


त्यक्त्वा हयं स समरभटोऽभज्यत त्यात्‌ ॥८३॥ 
भज्यमानं च धावित्वा केशेष्वाकृष्य पृष्टतः। 
निहन्ति शङ्कदत्तस्तं यावन्मन्युभराकुलः ॥८४॥ 
तावःट्गीमभटः  पश्चादुपेत्यैनं न्यवारयत्‌। 
आस्तां सम्प्रति तातस्य दुःखमेवं भवेदिति॥८५॥ 
ततः स शङ्कदत्तेन मुक्तो खतं त्रणैवेमन्‌। 
त्रस्तः पलाथ्य समरभटः पार्वमगात्पितुः।।८६॥ 
ततोऽत्र स्वीकृताञ्वं तं वीरं भीमभटं क्षणात्‌। 
उपेत्य ब्राह्मणः करिचिन्नीत्वा विजनमन्रवीत्‌ ॥८७॥ 
माता मनोरमा देवी यजुः स्वामी पुरोहितः। 
पितृमन्त्री स सुमतिस्त्वामिदं व्रुवतेऽधुना ॥८८॥ 
जानासि यादृशो वत्स राजा त्वयि विशेषतः। 
अस्मिन्व्यतिकरे वृत्ते शत्रृतामेव ते गतः॥८९॥ 
तदात्मानं च धर्मं च यशश्च यदि रक्षसि। 
आयतिं यदि जानासि यद्यस्मान्मन्यसे हितात्‌ ॥९०॥ 
तदर्कोऽस्तं गतो यावदितस्तावदलक्षितः। 
निर्गत्य साम्प्रतं सिद्ध्ये मातामहगृहं ब्रज ॥९१॥ 
इति सन्दिष्टर्वाद्रशच सद्रलस्वर्णपूरितम्‌ । 
तैरिदं प्रेषितं भाण्डं मद्धस्तेन च गृह्यताम्‌॥९२॥ 


eo जता 
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वह घोडा चन्द्रमा की तरह सफेद था, उसकी हिनहिनाहट युद्धशंख की ध्वनि के समान 
सुनने योग्य थी, वह क्षीर-सागर से उठनेवाली ऊँची लहरों के समान चंचल था, चूडामणि और 
बाजूबन्द आदि गहनों से उसका शगार इस प्रकार किया गया था कि वह गन्घर्वो के कुल की सिद्धियों 
के सहित जनमा हुआ जान पड़ता था ॥७७-७५॥ 


शंखदत्त के कहने पर भीमभट ने वहाँ जाकर और यथेष्ट घन देकर उस वणिक्‌-श्रेष्ठ से 
वह उत्तम घोड़ा खरीद लिया ॥७८६॥ 


समरभट को जब यह बात मालूम हुई, तत्र वह तत्काल वहाँ जा पहुँचा और उस बणिक्‌ 
को दूना मूल्य देकर घोड़ा माँगने लगा ॥८०॥ 


घोड़े को बेच चुकनें के कारण वणिक्‌ ने जब उसे समरभट को नहीं दिया, तब वह, ईर्ष्या 
के कारण, बलपूर्वक उसे लेने को उद्यत हुआ ॥८१॥ 


तब शस्त्र धारण करनेवाले दोनों पक्षों के अनुचर एक दूसरे पर टूट पड़े और दोनों राज- 
पुत्रों में घोर युद्ध हुआ ॥८२॥ 


भीमभट ने प्रबल पराक्रम से समरभट के अनुचरों को मार डाला। तब समरभट अपने 
भाई के भय से, घोड़े को छोड़कर भागने लगा ॥८३॥ 


भागते हुए समरभट के पीछे दौड़कर शंखदत्त ने उसकी चोटी पकड़ छी। क्रोध से विकल 
वह उसे मारने ही जा रहा था कि पीछे से भीमभट वहाँ आ गया और उसने शंखदत्त को रोकते हुए 
कहा--“अब इसे छोड़ दो, इससे पिता को दुःख होगा”॥८४-८५॥ 


तब शंखदत्त ने उसे छोड़ दिया। समरभट के घावों से खून बह रहा था। वह डर से भाग- 
कर पिता के पास चला गया॥5६॥ 


अनन्तर, भीमभट ने उस घोड़े को ले लिया, लेकिन इसी समय वहाँ एक ब्राह्मण आ पहुँचा 
और वह भीमभट को एकान्त में ले जाकर उससे बोला--॥८७॥ 


“तुम्हारी माता मनोरमा देवी, पुरोहित यजु:स्वामी और तुम्हारे पिता के मन्त्री सुमति ने 
इस समय तुम्हें यह सन्देश भेजा है--वत्स ! तुम्हारे प्रति राजा का जो भाव है, उसे तुम जानते 
ही हो। इस युद्ध के कारण इस समय तुम्हारे प्रति उनकी शत्रुता और भी बढ़ गई है। अतः, यदि 
तुम अपनी तथा अपने धर्म और यश की रक्षा करना चाहते हो, यदि तुम्हें अपने भविष्य का 
का कुछ ध्यान हो और तुम हमें अपना हितैषी समझते हो, तो इन कार्यों की सिद्धि के लिए, सूर्यास्त 
होते ही, तुम छिपकर यहां से अपने नाना के घर चले जाओ।' इस सन्देश के साथ ही उन्होंने उत्तम 
रत्नों और स्वर्ण से भरा हुआ यह कलश भी भेजा है। तुम इसे मेरे हाथों से ले लो॥८८--&२॥ 

३० 
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कथासरित्सागर 


एतत्तस्माद्विजाच्छ त्वा स तथेत्यभिनन्द्य च। 
सुधीस्तत्स्वर्णसद्रत्नभाण्डं भीमभटोऽग्रहीत्‌ ॥९३।। 
दत्त्वा च प्रतिसन्देशमनुरूपं विसृज्य तम्‌ । 
द्विजं कृपागपाणिस्तमारूढोऽभूत्तु रङ्गमम्‌ ॥ ९४॥ 
गृहीतहेमरत्नेन द्वितीयाशवाधिरोहिणा। 
सहितः शङ्कदत्तन सोऽथ प्रस्थितवांस्ततः।।९५॥ 
दूरं व्यतीत्य चाध्वानं निशीथे स नृपात्मजः। 
प्रापद्ीमभटो मार्गमध्ये शरवणं महत्‌ ॥९६॥ 
तत्रानवरतं तस्य सवयस्यस्य गच्छतः। 
पतट्वाजिखुरक्षुण्णश रशब्दप्रबो धितम्‌ ॥९७॥ 
उत्थाय सिहमिथुनमुद्ग्ज॑त्पोतक: सह । 
अपाटयत्तो तुरगौ नखेरुदरयो रध: ॥ ९८॥ 
सद्वितीयशच तान्सर्वान्सिहान्वीरः स तत्क्षणम्‌। 
खड्गप्रंहा रळूना ङ्ानकरोद्गतजीवितान्‌ ॥९९॥ 
समित्त्रोऽप्यवर्हयाथ तुरगो यावदीक्षते। 
तावट्विगलितान्त्रौ तौ भूमावपततामृभौ ॥ १००॥ 
तद्दुष्ट्वा स विषण्णस्तं शङ्कदत्तमभाषत। 
सखे विरुद्धात्स्वजनाद्रयं यत्नात्पलायिताः॥। १०१॥ 
ब्रूहि यत्नशतेनापि क्व पलायामहे विधेः। 
येनेहापि हताः स्मोऽद्य वाहमात्रासहिष्णूना॥ १०२॥ 
यत्कृते विहितो देशत्याग: सोऽपि हयो मृतः। 
तदस्माभिः कथं पद्भ्यां गम्येयमटवी निशि॥१०३॥ 
इत्युक्तस्तेन स  सुहृच्छङ्कदत्तस्तमब्रवीत्‌ । 
नैतन्नवं जयति यत्पौरुषं विधुरो विधिः।। १०४॥ 
निसर्ग एव तस्यायं धैर्येण तु स. जीयते। 
वातोऽद्रेरिव किं कुर्याद्धीरस्याकम्पितस्य सः ।। १०५॥ 
तदेह्यारूढधैर्याइवौ ब्रजावोऽत्रेति वादिना। 
शङ्कदत्तेन स समं प्रायाद्गीमभटस्ततः।।१०६॥ 


जि लम्बक २३५ 


उस ब्राह्मण से ये बातें सुनकर बुद्धिमान्‌ भीमभट ने उसका अभिनन्दन किया और ऐसा 
ही करूँगा' कहकर उससे स्वर्ण तथा उत्तम रत्नों का कलश ले लिया ॥६३॥ 


भीमभट ने उचित सन्देश देकर उस ब्राह्मण को लौटा दिया और तब हाथ में शस्त्र लेकर 
घोड़े पर सवार हो गया ॥६४॥ 


शंखदत्त भी जब सुवर्ण और रत्न लेकर दूसरे घोड़े पर सवार हुआ, तब भीमभट उसके साथ 
वहाँ से चल पड़ा ॥६५॥ 


लम्बी राह तय करके, रात होने पर, राजपुत्र भीमभट मागे में पड़नेवाले एक सरकण्डे के 
वन में जा पहुँचा ॥९६॥ 


वहाँ अपने मित्र के साथ लगातार चलने के कारण, घोड़ों के टाप से सरकण्डों की जो आवाज 
होती थी, उससे सिंहों का एक जोड़ा अपने बच्चों के सहित जगं पडा। उन सबने अपने नखों से 
घोड़ों के पेट का निचला भाग विदीर्ण कर दिया ॥६७-६८॥ 


शंखदत्त के सहित बीर भीमभट ने तत्काल ही अपनी तलवार के वार से उन सिहों के अंग- 
अंग काट डाले और उन्हें निर्जीव बना दिया ॥5६॥ 


मित्र के सहित घोड़े से उतरकर जब उसने देखा, तब पांया कि उन घोड़ों की अँतड़ियाँ बाहर 
निकल आई हैं। इतने ही में वे दोनों मरकर भूमि पर गिर पड़े ॥ १००॥ 


यह देखकर भीमभट दुःखी हो गया। उसने शंखदत्त से कहा--- मित्र ! विरोधाचरण 
करनेवाले स्वजनों के पास से हम यत्नपूवक भाग आये हैं; लेकिन सैकड़ों यत्न करके भी हम उस' 
विधाता से भागकर कहाँ जायेंगे, जिससे हम लोगों का वाहन-भर का सहारा भी सहा नहीं 
गया और जिसने आज यहाँ भी हम पर प्रहार किया है। जिस घोड़े के लिए हमने देश छोड़ा, 
वह भी मर गया। अब इस रात को हम वन में पैदल कैसे जायेंगे ? ॥ १० १-१० ३॥ 


उसके ऐसा कहने पर उसके हितैषी शंखदत्त ने उससे कहा--“यह कोई नई बात नहीं है। 
विधाता जब प्रतिकूल होता है, तब वह मनुष्य का पौरुष जीत लेता है। यही उसका स्वभाव है। 
उसे धैय से ही जीता जा सकता है। जैसे हवा, पर्वत का कुछ अनिष्ट नहीं कर सकती, उसी 
प्रकार जो धीर पुंरुष अडिग रहते हैं, विधाता उनका क्या बिगाड़ सकता है ? इसलिए, आओ, 
हम घैय॑ के घोड़े पर सवार होकर यहाँ से चलें।” शंखदत्त के ऐसा कहने पर भीमभट वहाँ से उसके 
साथ चल पड़ा ॥१०४--१०६॥ 


कयासरित्सागर 


व्यतिक्रान्तस्य शनक्रैः कान्तारमथ तस्य तत्‌। 


शरपाटितपादस्य शर्वरी पर्यहीयत ॥ १०७॥। 
उदितेऽथ जगद्दीप भानौ नैशतमोमुषि। 
मार्गाब्जिनीसरोजेषु मधुरक्वणितालिषु ॥ १०८॥ 


दिष्ट्या सिहादिसद्धीर्णा तीर्णोञ्यमटवीमिमान्‌। 
जल्पत्स्विवोत्फुल्लमुखेष्वन्योन्यमवलोक्य तम्‌ ॥१०९॥ 
क्रमेण गच्छन्नुटजैः समकीर्णं तपस्विनाम्‌। 
पुलिनं जह्न्‌,कन्यायाः प्रापत्स सवयस्यकः॥ १ १०॥ 
तत्र शार्वेशिरोवासलग्नचन्द्रामृते रिव । 
तज्जले: स्वादुभिः शीतैः स्नातो विश्राम्यति स्म स: ॥ ११ १॥ 
व्याधान्मार्गागतात्कीतेर्भुष्टेड्च हरिणामिष:। 
शह्लदत्तोपनीतेर्च देहवृत्ति व्यधत्त सः॥११२॥ 
उत्तरीतुमशक्यां च पूर्णमालोक्य जाह्ववीम्‌। 


तरङ्गहस्तेरसक्नुद्वा रयन्ती मिवोच्छितैः ॥११३॥ 
तस्याः कूलेन स ततो गत्वा ब्राह्मणपुत्रकम्‌। 
स्वाध्यायासक्तमद्राक्षी द्विजनस्थोटजा ङ्गणे ॥११४॥ 


उपेत्य तमपृच्छच्च कस्त्वं किमिह निर्जन। 
एकाक्येव करोषीति ततः सोऽप्येनमभ्यधात्‌ ॥११५॥ 
अहं वाराणसीवास' श्रीकण्ठाख्यद्विजात्मजः। 
नीलकण्ठाभिधः पित्रा कृतसंस्कारपद्धतिः॥ ११६॥ 
सोऽहं गुरुकुलाधीतविद्यो वाल्ये निज. गृहम्‌। 
उपैमि यावत्तावन्मे विनष्टाः सर्ववान्धवाः ॥ ११७।। 
तेनानाथोऽर्थहीन्च गाहँस्थ्यासिद्धिदुःस्थितः। 
निविण्णोऽहमिहागत्य तपस्तीब्रमशिश्रियम्‌ ।। ११८॥ 
ततः स्वप्नेऽब्रवीद्देवी गङ्गा दत्त्वा फलानि मे। 
एतानि खादीस्तिष्ठेह यावत्प्राप्स्यसि वाञ्छितम्‌ ॥११९॥ 
एतच्छू त्वा प्रबुद्धयेव गत्वा स्नात्वा निशाक्षये। 
प्रापं फलानि गङ्गायामागतानि जलान्तरे ।१२०॥ 


| । लभ्बक २३७ 


धीरे-धीरे उन लोगों ने उस वन को पार किया। सरकण्डों से उनके पैर छिल गये। रात 
बीत गई॥ १०७॥ 


रात्रि का अन्धकार नष्ट करनेवाला, जगत्‌ का दीप-रूप सूर्य, उदित हुआ। मागे में 
कमलपुष्प खिले हुए थे, जिनपर प्रसन्न मुखवाले भौरे गुंजन करते हुए, मानों एक-दूसरे की 
ओर देखकर कह रहे थे कि “अच्छा हुआ कि सिह आदि से भरा हुआ यह वन पार कर 
आया” ॥ १०८-१०६॥ 


चलते-चलते भीमभट अपने मित्र के सहित गंगा के तट पर पहुँचा, जहाँ तपस्वियों की 
झोपड़ियाँ बनी हुई थीं ॥११०॥ 


वहाँ, महादेव के मस्तक पर स्थित च द्रमा से झरनेवाले अमृत के समान स्वादिष्ठ और 
शीतल गंगा के जल में भीमभट ने स्नान करके विश्राम किया।। १११॥ 


उस राह से आते हुए एक व्याध से उन्होंने हरिण का मांस खरीदा । शंखदत्त उसे भून- 
कर ले आया और भीमदत्त ने उससे अपनी भूख बुझाई॥ ११२॥ 


गंगा भरी हुई थी। उसको पार करना अस+भव-सा था। वह मानों उछलती हुई तरंगों 
के हाथों से उन्हें बार-बार रोक रही थी ॥११३॥ 


गंगा के किनारे चलते हुए वे एक निर्जन स्थान में पहुंचे । वहीं, एक कुटी के आँगन में 
उन्होंने एक ब्राह्मण-पुत्र को स्वाध्याय में निरत देखा॥११४॥ 


भीमभट ने उसके पास जाकर पूछा कि 'तुम कौन हो और इस निर्जन स्थान में अकेले 
क्या कर रहे हो?” तब उसने इनसे कहा-॥।११५॥ 


“मैं काशी-निवासी श्रीकण्ठ नामक ब्राह्मण का पुत्र नीलकण्ठ हूँ। बाल्यकाल में पिता 
ने मेरे सब संस्कार करके मुझे अध्ययन के लिए गुरुकुल में भेजा। वहाँ से विद्या पढ़कर जब मैं 
घर लौटा, तब मेरे सब सम्बन्धी मर चुके थे॥११६-११७॥ 


इससे मैं अनाथ और निर्धन हो गया। गृहस्थ के कत्तंव्यों का पालन करना मेरे लिए 
सम्भव न रहा। दुःखी होकर मैं यहाँ चला आया और कठोर तपस्या करने लगा ॥ ११८ 


अनन्तर, देवी गंगा ने स्वप्न में आकर मुझे फल दिये और कहा कि इन फलों को खाते हुए 
तुम तबतक यहाँ रहो, जबतक तुम्हारे मनोरथ पूरे न हो जायं ॥११६॥ 


यह सुनकर मैं जग पड़ा और रात बीतने पर मैंने जाकर गंगा-स्नान किया। वहाँ मुझे 
जल में बहकर आये हुए हुए फल मिले॥१२०॥ 


कथासरित्सागर 


तान्यानीयामृतस्वादून्युटजेऽहं च भुक्तवान्‌ । 

एवं तान्यन्वहं प्राप्तान्यरनन्नहमिह स्थित: ॥१२१॥ 
इति तेनोदिते शङ्कदत्ते भीमभटोऽब्रवीत्‌। 

अस्मै गाहँस्थ्यपर्याप्ते ददामि गुणिने धनम्‌ ॥१२२॥ 
तच्छुत्वा ! श्रद्धितवचास्तेन राजसृतोऽथ सः। 

मात्रा निसृष्टं तद्द्रव्यमदात्तस्मै द्विजन्मने ॥ १२३॥ 
अल॒प्तसत्त्वकोषाणां महत्त्वं महतां हि किम्‌ । 
आकणितां परस्यात्ति न चेच्छिन्दन्ति तत्क्षणम्‌ ॥१२४॥ 
कृतार्थीकृत्य तं विप्रं ततो गत्वा स सवेत: । 
चिन्वत्रुत्तरणोपायं गङ्गायां नाप्तवान्यदा ॥१२५॥ 
तदा भीमभटो _ मूर्धनिवद़ासिविभूषणः। 
शङ्कदत्तयुतो दोभ्प्रा तरीतुं तामवातरत्‌॥१२६॥ 
मध्यभागे च वायौ घदूरीकृतवयस्यकः । 
कथञ्चि्तीर्णवान्पारं ह्लियमाणः स वीचिभि:॥१२७॥ 
पारं प्राप्तस्य मित्रं तं शकङ्कदत्तमपश्यतः । 
अन्विष्यतश्चानृतटं तस्यास्तमगमद्रविः॥ १२८॥ 
ततो निराशो हा मित्रेत्याकरन्दन्नतिदुःखितः। 
गङ्गायां ेप्तुमात्मानमृद्यतोऽभून्निशागमे ॥१२९॥ 
जीवितं मे सखा देवि _ जाह्वव्यपहृतस्त्वया। 
तच्छून्यं देहमप्येतं त्वं गृहाणाधुना मम ॥१३०॥ 
इत्युक्त्वा यावदात्मानं क्षेप्तुमिच्छति तत्र सः। 
तावंदाविरभूत्साक्षाद्ग ङ्गा तस्याम्बुमध्यत: ।। १३ १॥ 
अत्रवीत्तीव्रसंवेगतुष्टा सा तं च तत्क्षणम्‌। 

मा पुत्र साहसं कार्षी: स ते जीवन्सखा स्थित: ॥ १३२॥ 
अचिरेण' च संयोगस्तव तेन भविष्यति। 
प्रतिलोमानुलोमाख्यां विद्यां चैतां गृहाण मे॥१३३॥ 
अदृश्य: स्यात्परस्येतामनुळोमां पठच्चर:। 
प्रतिलोमां पठन्कुर्यादिष्टरूपप्रकाशनम्‌ ॥ १३४॥ 
एतत्प्रभावा विद्येयं यत्सा सप्ताक्षरोम्भिता। 
एतत्प्रभावात्त्वं चास्यां पृथ्व्यां राजा भविष्यसि॥१३५॥ 


र [दश लम्बक २३९ 


अमृत के समान स्वादिष्ठ उन फलों को अपनी कुटिया में लाकर मैंने खाया और तब से 
प्रतिदिन इसी प्रकार पाये हुए फलों को खाकर मैं यहाँ रह रहा हू. ॥१२१॥ 


उसके ऐसा कहने पर भीमभट ने शंखदत्त से कहा--“इस गुणवान्‌ ब्राह्मण को मैं गृहस्थी 
चलाने के योग्य धन देता हूं ।” शंखदत्त ने जब उसकी बात का समर्थन किया, तब उस राजपुत्र 
ने माता के द्वारा दिया हुआ धन ब्राह्मण को दे दिया ।१२२-१२३॥ 


जो महापुरुष प्रबल पराक्रमी होता है, वह यदि दूसरों की द:खगाथा सुनकर तत्काल 
उसका दुःख दूर नहीं करता, तो उसकी क्या महत्ता है? ॥१२४॥ 


उस ब्राह्म॑ण के मनोरथ पूरे करके भीमभट चारों ओर खोज-दूंढ़कर भी जब गंगा को पार 
करने का कोई उपाय नहीं देख सका, तब उसने अपनी तलवार और गहने माथे पर बाँध लिये 
और तैरकर पार जाने के लिए शंखदत्त के सहित गंगा में उतर पड़ा ॥ १२५-१२६॥ 


वे दोनों जब गंगा के बीचोंबीच पहुँचे, तब जल के वेग से शंखदत्त उससे अलग हो गया। 
भीमदत्त भी लहरों के थपेड़े खाता हुआ किसी प्रकार उस पार पहुँच सका ॥ १२७॥ 


गंगा के उस पार पहुँचकर उसने अपने मित्र शंखदत्त को नहीं देखा। जब वह तट पर 
चारों ओर उसे ढूंढ रहा था, तभी सूर्यास्त हो गया ॥१२५॥ 


मित्र को खोज-ढूंढ़कर जब भीमभट निराश हो गया, तब अत्यन्त दुःखी होकर 'हा मित्र 
कहता हुआ वह विलाप करने लगा और रात होने पर अपने को भी गंगा में डाल देने को 
उद्यत हुआ ॥१२६॥ 


उसने कहा--- हे देवि गंगे ! तुमने प्राणों के समान मेरे मित्र का हरण कर लिया है, 
इसलिए अब तुम मेरी इस सुनी देह को भी ग्रहण करो ॥१३०॥ 


यह कहकर ज्यों ही वह गंगा में कूदने चला, त्यों ही उस जल में से साक्षात्‌ गंगा प्रकट 
हो गई ॥१३१॥ 


भीमभट के तीव्र प्रेमावेग से सन्तुष्ट होकर उन्होंने तत्काल ही कहा-- पुत्र ! ऐसा 
दुस्साहस मत करो। तुम्हारा वह मित्र जीवित है शीघ्र ही उससे तुम्हारा मिलन होगा । तुम 
मुझसे प्रतिलोम तथा अनुलोम विद्याएँ सीख लो। इनमें से अनुलोम का पाठ करने पर मनुष्य 
दूसरों के सम्मुख अदृश्य हो जाता है और प्रतिलोम का पाठ करने पर इच्छानुरूप वेश धारण कर 
सकता है। ऐसे प्रभाववाली यह विद्या सात अक्षरों से युक्त है। इसके प्रभाव से तुम इस पृथिवी 
का राजा होओगे”॥१३२--१३५॥ 


कथासरित्सागर 


इत्युक्त्वा दत्तविद्या सा तिरो$भूत्तस्य जाह्वंवी। 
जातास्थः सखिलाभादौ मरणात्सोऽप्युपारमत्‌॥। १३६॥ 
मित्रप्राप्त्युत्सुको नीत्वा कृच्छात्पञ्भ इव क्षपाम्‌। 
प्रातर्भीमभटस्तं स चिन्वन्प्रस्थितवांस्ततः ।। १ ३७।। 
अथान्वेष्टु क्रमादेतं शङ्कदत्तं परिभ्नमन्‌। 
देशं स लाटविषयं कदाचित्प्रापदेककः॥ १३८ 
यत्रासङ्कीर्णवर्णोऽपि जनरिचित्रोज्ञ्वलस्थितिः। 
विलयोऽपि कलानां यो न दोषाकरशब्दभाक्‌ ।। १३९॥ 
तत्रान्तनंगरे देवकुलावासान्विलोकयन्‌ । 
भ्रान्त्वा स द्यूतकाराणामेकां शालामवाप्तवान्‌ ।। १४०॥ 
तत्र प्रविश्य चापश्यत्कितवानक्षदेविनः। 


कटिकर्षटमात्रेकवसनानपि पेशलैः ॥ १४१॥ 
विभक्तेः पीवरेश्चा ङ्गै भोगव्यायामसूचकेः । 
शंसतो गृढमेशवर्य मर्थार्थाश्रिततत्कलम्‌ ॥ १४२॥ 


कृतालापैशच तैः साकं द्यूतमारभते स्म सः। 
अयं साभरणोऽस्माकं भक्ष्य इत्यात्तबुद्धभिः॥ १४३॥ 
. ततस्तेन हृतं तेषां जित्वाक्षेरखिलं धनम्‌। 
धृत्तेयंद्रळ्चयित्वान्यांस्त रभूत्समुपाजितम्‌ ॥ १४४॥ 
हारितार्थाइच कितवान्स्वगृहान्गन्तुमृद्यतान्‌ । 
द्वारापितभुजो रुद्धा स तान्भीमभटोऽब्रवीत्‌ ॥ १४५॥ 
क्व गच्छथेदं गृह्णीत धनं किममुना मम। 
मयेतद्वेयमिष्टेभ्यो यूयं चेष्टा न कि मम॥१४६॥ 
भवद्धि: सदुशानिष्टान्सखीन्त्राप्नोम्यहं कुतः। 
इति तस्मिन्वदत्येव तेष्वगृह णत्सु च ह्विया॥१४७॥ 
अक्षक्षपणको नाम तत्रेकः कितवोऽब्रवीत्‌। - 
तदुद्यूतपरिभाषेषा हारितं यन्न दीयते॥१४८॥ 
तथाप्येष सुहृद्भर्वा यद्यस्मभ्यं प्रयच्छति। 
स्वेच्छया जितमप्यर्थ तद्गृ ह्वीमो वयं न किम्‌ ॥ १४९॥ 


जे लम्बक २४१ 


यह कहकर और उसे वे विद्याएँ देकर गंगाजी अदृश्य हो गईं। मित्र से मिलन आदि 
की आशा होने के कारण उसने भी मरने का विचार त्याग दिया ॥१३६॥ 


कमल जिस प्रकार कठिनाई से रात बिताता है, मित्र से मिलने के लिए उत्सुक 
भीमभट ने भी उसी प्रकार रात बिताई। सवेरा होने पर वह अपने मित्र को ढंंढ़ता हुआ, वहाँ 
से आगे वढा ॥१३७॥ 


इस तरह अपने मित्र शंखदत्त को ढता हुआ, भीमभट एक समय अकेला ही, गुजरात 
नामक देश में जा पहुंचा ॥१३८॥ 


यद्यपि वहाँ के लोग विभिन्न वर्गों के थे, किन्तु चित्र में उन सबकी स्थिति अत्यन्त उज्ज्वल 
जान पड़ती थी। वे कलाओं के आगार थे, किन्तु दोषाकर शब्द के भागी नहीं थे॥१३६॥ 


उस नगर में देवमन्दिरों को देखता हुआ, घूमता-फिरता, वह जुआड़ियों के एक अड्डे 
पर जा पहुंचा ॥१४०॥ 


वहाँ दाकर उसने कुछ जुआड़ियों को जूआ खेलते हुए देखा। यद्यपि उन लोगों ने केवल 
कमर में ही एकै वस्त्र पहन रखा था, फिर भी उनके सुन्दर, सुदूढ और सुपुष्ट अंगों के द्वारा ऐसा 
जान पड़ता था कि वे सुखी जीवन बितानेवाले और व्यायाम करनेवाले हैं। उन्हें देखकर यह भी 
जान पड़ता था कि वे धनाढय हैं, यद्यपि अपना धन उन्होंने छिपा रखा था और अर्थोपार्जन के 
लिए ही वे इस काम में लगे हुए हैं॥ १४ १-१४२॥ 


उन लोगों से बातचीत करने के बाद, भीमभट उनके साथ जूआ खेलने लगा। उन लोगों 
ने भी सोचा कि आभूषणों के सहित हमें आज यह अच्छा शिकार मिला है॥१४३॥ 


लेकिन, दूसरों को ठगकर उन धूर्तो ने जो धन कमाया था, भीमभट ने वह सब जूए में 
उनसे जीत लिया ॥१४४॥ 


वे जुआड़ी जब अपना सब कुछ हारकर घर जाने को उद्यत हुए, तत्र दरवाजे पर अपंनी 
बाँहें टेककर भीमभट ने उन्हें रोक दिया और कहा--॥१ ४५॥ 


“तुम लोग' कहाँ जा रहे हो? इस धन को तुम ले लो। मुझे इसका क्या करना है? 
मैं तो इसे अपने मित्रों को ही दे दूंगा और तुम लोग क्या मेरे मित्र नहीं हो? तुम लोगों के समान 
अनुकूल मित्र मैं और कहाँ पाउँगा ?” किन्तु भीमभट के ऐसा कहने पर भी, छज्जा के कारण, 
वे उस धन को लेना नहीं चाहते थे॥१४६-१४७॥ 


तब उनमें से अक्षक्षपणक नाम के एक जुआरी ने नहा--“निइचय ही जूए की यह परि- 
भाषा हैं कि जीते हुए धन को वापस नहीं देना चाहिए, छेकिन जब ये मित्र वनकर हम लोगों को 
स्वेच्छा से जीता हुआ धन दे रहे हैं, तब हम इसे क्यों न ले लें?” ॥१४८-१४४६॥ 

३१ 


कथासरित्सागर 


तच्छुत्वा तेथ्ब्रुवन्नन्ये सस्यं चेदेष शाश्वतम्‌। 
तादृशं कुरुतेऽस्माभिस्त्ैतदुपपद्यते ॥ १५०॥। 
एवमुक्तवतस्तान्स मत्वा वीरांस्तथेति तैः। 
व्यघाद्गीमभटः ससख्यमदात्तेभ्यश्च तद्धनम्‌ ॥ १५ १॥ 
तदथितश्च तैः साकमुद्याने सकुटुम्बकेः। 
गत्वा भोजनपानायेव्यंहरत्तदुपा हृतैः ॥ १५२॥ 
ततोऽक्षञ्चपगायैस्तैः पृष्टस्तेभ्योऽञ्रवी न्निजम्‌। 
स वंशनामवृत्तान्तमपृच्छच्च तथैव तान्‌ ॥१५३॥ 
अर्थेवमक्षक्षपणस्तस्मै स्वोदन्तमभ्यधात्‌। 
शिवदत्ताभिधानोऽभूद्ब्राह्मणो हस्तिनापुरे ।। १५४॥ 
तस्याहं वसुदत्ताख्यो महाधनवतः सुतः। 
वाल्ये मथा शस्त्रविद्या वेदविद्यारच; शिक्षिताः ॥ १५५॥ 
ततो विवाहः पित्रा मे विहितः सदृशात्कुलातू। 
माता तु मे महारोद्रा दुराराध्यातिकोपना।॥१५६॥ 
तया चोद्वेजितोऽत्यर्थं दृष्ट्वा मां सपरिग्रहम्‌। 
पिता मे स्वगृहं त्यक्त्वा स गतः क्वाप्यतकितः ॥ १५७॥ 
तद्दृष्ट्वा सभयोऽम्वायार्चित्तग्रहविधावहम्‌ । 
यत्नान्तियुक्तवान्भार्या सापि भीता तथाकरोतः।। १५८॥ 
अम्वा तु तस्या. नातुष्यत्कथञ्चित्कलहोद्यता। 
तूष्णींस्थानमव्रज्ञानं दैन्यालापं च. कैतवम्‌॥ १५९॥ 
प्रत्यायनं विवादं च मन्यमाना दुराशया। 
को हि त्याजयितुं शक्तो वह्नेः स्वाँ दहनात्मताम्‌॥१६०॥ 
ततस्तस्या विरद्धस्तेश्चेष्टितः सा ममाचिरात्‌। 
खिन्ना भार्यापि निर्गत्य न जाने क्व गता गृहात्‌ ॥ १६१॥ 


अथोद्विग्तो गृहं त्यक्तुमना अपि वलादहम्‌ । 
मिलित्वा वन्युभिः पार्पविवाहं कारितो$परम्‌॥ १६२॥ 
सापि भार्या ममतया तथा सन्तापिताम्भया। 
उद्बध्य पाशेनात्मानं व्यापादितवती, यथा.॥१६३॥ 


| ८ 
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यह सुनकर दूसरों ने कहा कि यदि ये हमसे स्थिर मंत्री कर लें तो ऐसा करना उचित 
होगा ॥ १५०॥ 


उनके ऐसा कहने पर भीमभट ने समझा कि वे वीर हैं, उसने उनकी बात मान ली और 
उनके साथ मित्रता करके उन्हें वह घन दे दिया ॥।१५१॥ 


उन लोगों कें अनुरोध से वह उनके तथा उनके कुटुम्बियों के सहित उद्यान में गया और 
उन लोगों के लाये हुए भोजन-पान आदि का उपयोग किया ॥१५२॥ 


अनन्तर, अक्षक्षपणक आदि उन सबके पूछने पर भीमभट ने अपना नाम, वंश और वृत्तान्त 
कह सुनाया। फिर उसने उनसे भी यही पूछा ॥१५३॥ 


तब अक्षक्षपणक ने उसे अपनी जीवन-कथा कह सुनाई--“हेस्तिनापुर में शिवदत्त 
नाम का एक ब्राह्मण था॥१५४॥ 


मैं उस महाधनी ब्राह्मण का, वसुदत्त नामक, पुत्र हूँ। बचपन में मैंने शस्त्रविद्या और 
वेदविद्याएँ सीखीं ॥ १५५॥ 


इसके वाद मेरे पिता ने समान कुल में मेरा विवाह कर दिया। मेरी माता बड़ी कर्कशा 
और अत्यन्त क्रोधी स्वभाव की थी। उसे शान्त करना बड़ां कठिन था ॥१५६॥ 


उसने मेरे पिता को इतना तंग कर दिया कि मेरे विवाह के बाद, वे अचानक ही 
घर छोड़कर कहीं चले गये ॥१५७॥ 


यह देखकर मैं बहुत डर गया। मैंने यत्नपूर्वक अपनी पत्नी को माँ का मन जुगाने के 
काम में लगा दिया। डर के मारे वह भी मेरे कहने के अनुसार करने लगी ॥१५८॥ 


लेकिन, कलह के लिए उद्यत मेरी माँ उससे किसी तरह प्रसन्न नहीं हुई। वह दुराशया 
मेरी पत्नी की चुप्पी को अवज्ञा, उसके दीन वचनों को छल-प्रपंच और समझाने-बुझाने को 
विवाद मानती थी। बात यह है कि आग में जो दाहकता है, उसे उससे कौन दूर कर 
सकता है ॥१५४-१६०।॥। 


कुछ ही समय में उसके प्रतिकूल व्यवहारों से खिन्न होकर, एक दिन मेरी पत्नी भी घर 
छोड़कर जाने कहाँ चली गई॥ १६१॥ 

इसके बाद मैं बहुत उद्विग्न हो गया और मैंने भी घर छोड़ देने का निश्चय किया; लेकिन 
मेरे दुरात्मा कुदुम्बियों ने इकट्ठा होकर बलपूर्वक मेरा दूसरा विवाह करा दिया ॥१६२॥ 


लेकिन, मेरी माँ ने मेरी इस पत्नी को भी इतना सताया कि उसने फाँसी लगाकर आत्म- 
हत्या कर ली ॥१६३॥ 


कथासरित्सागर 


ततोऽहं नितरां खिन्नो विदेशं गन्तुमुद्यतः। 
निवारयद्भ्यो वन्धुभ्योऽवर्णयं मातृदुष्टताम्‌॥ १६४॥ 
पितृप्रवासनादौ मे कारणान्तरवादिनाम्‌। 
तेषां यत्प्रत्ययो नाभूत्तदयुक्त्या दारुपुत्रिका॥१६५॥ 
कारयित्वा मयेकान्ते परिणीता मृषा पुनः। 
आनीय स्थापिता चान्तगु हेऽन्यत्रापितारगले॥१६६॥ 
रक्षिकेका कृता चास्या नारी कर्मकरीनिभा। 
मयेषा नूतना भार्या स्थापितेव पृथग्गृहे॥१६७॥ 
त्वं चाहं चाधुनात्रेव स्वगृहे पृथगास्वहे। 
न गन्तव्यं त्वया तत्र नागन्तव्यमितस्तया॥१६८॥ 
आराधनं तवाप्रौढा न सा वेत्ति हि सम्प्रति। 
इत्यम्वामन्रवं चाहमन्वमन्यत सापि तत्‌॥१६९॥ 
ततो दिनेषु यातेषु यदा तां कपरस्नुषाम्‌। 
न कथञ्चिदपि प्रापत्सार्गलेऽन्तगृं हे स्थिताम्‌॥ १७०॥ 
तदाइमना सा मूर्धानमाहत्य स्वयमेकदा। 
तारमाक्रन्दति स्माम्वा रक्ताक्ता स्वगृहाङ्गणे॥ १७१॥ 
श्रुत्वाक्रन्दं प्रविष्टेन मया सर्वेरच वान्धवेः। 
दुष्ट्बा किमेतद्‌ब्रूहीति पृष्टा सासूयमभ्यधात्‌।। १७२॥ 
इंदुशी स्नुषयागत्य विनाहेतुः कृता मम। 
अवस्था तदिदानीं मे मरणेनेव निष्कृतिः ॥ १७३॥ 
तच्छुत्वेव सकोपास्ते तां सहादाय वान्धवाः। 
तत्रागच्छन्मया साकं यत्र सा दारुपुत्रिका॥१७४॥ 
अपास्यार्गलमुद्घाट्य द्वारं यावद्विशन्ति ते। 
तावत्काष्ठमयीं नारीमपर्‍्यंस्तत्र केवलाम्‌ ॥१७५॥ 
ततो विडम्वितात्मानं हसन्तोऽम्बां विलक्षिताम्‌। 
उत्पन्नप्रत्यया याता वान्धवास्ते यथागतम्‌ ॥ १७६॥ 


अहं च त्यक्ततद्देशो भ्राम्यन्निममवाप्तवान्‌। 
प्रदेशमिह च द्यूतशालां देवात्किलाविशम्‌)। १७७॥ 
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तव बहुत दुःखी होकर मैने विदेश जाने का निश्चय किया और जब मरे फुटुम्बियों ने बाधा 
दी, तब मैंने उनसे अपनी माँ की दुष्टता की बातें कह दीं॥१६४॥ 


मेरे पिता के गृहत्याग का अन्य कारण बतलानेवाले उन लोगों ने जब मेरी बातों का 
विश्वास नहीं किया, तब मेने यूक्तिपूर्वक लकड़ी की एक पुतली बनवाई और एकान्त में झूठमूठ उससे 
विवाह कर लिया। उसे लाकर मैंने एक दूरारे मकान के भीतर घर में रखा और उसमें ताला बन्द 
कर दिया ॥ १६५-१६६।। 


मैंने उसकी रखवाली के लिए नौकरानी-जँसी एक स्त्री को नियुक्त. कर दिया। मैंने 
अपनी इस नई पत्नी को एक अलग मकान में रख दिया ॥१६७॥ 


फिर मैंने अपनी माँ से कहा कि मेरे साथ तुम इस अलग मकान में रहोगी। न तो तुम्हें 
वहां जाना होगा, न वही यहाँ आयगी। वह अभी अल्पवयस्का है और तुम्हारी सेवा-टहछ करने 
के लायक नहीं है।' माँ ने मेरी वात मान ली ॥१६८-१६४॥ 


इसी तरह जव कुछ दिन वीत गये और मेरी माँ ने, दूसरे मकान के भीतरी कमरे में 
ताला बन्द, अपनी झूठी बहु को नहीं पाया, तव एक दिन उसने पत्थर से स्वयं ही माथा फोड़ छिया 
। और लहू से सनी हुई वह, अपने आँगन में चीख-पुकार मचाने लगी ॥१७०-१७१॥ 


उसका रोना सुनकर मेरे साथ सब कुंटुम्बी लोग अन्दर गये । उसे देखकर जब पूछा गया 
| कि 'बतलाओ, वया हुआ है ?' तब उसने ईर्ष्या के सहित कहा--॥। १७२॥ 


“मेरी बहू ने आकर अकारण ही मेरी यह दशा कर दी है; अब मरण से ही मेरा छुटकारा 
हो सकता है” ॥१७३। 


= यह सुनकर मेरे कुटुम्बी जन बहुत क्रुद्ध हुए। वे मेरी मां को लेकर मेरे साथ वहाँ गये, 
| जहाँ वह काठ की पुतली थी ॥१७४॥ 


ताला हटाकर और दरवाजा खोलकर जब वे अन्दर गये, तब वहां उन्होंने केवल लकड़ी 
«की एक नारी-मूत्ति देखी ॥१७५॥ 


तव मेरी उस माँ की, जिसने स्वयं ही अपनी हँसी कराई थी, वे लोग खिल्ली उड़ाने लगे। 
अव उन्हें मेरी बातों का विश्वास हो गया और वे जहाँ से आये थे, वहाँ लौट गये ॥ १७६॥ 


मैं भी उस देश को छोड़कर, घूमता-फिरता इधर आ निकला और संयोग से जुए के एक 
अड्डे में घुसा ॥ १७७॥ 


कथासरित्सागर 


अत्रैतानहमद्राक्ष॑ पञ्चाक्षैदीव्यतो जनान्‌। 
इमं _ चण्डभुजद्धाख्यमेतं पांसुपटं तथा॥१७८॥ 
अमुं इमशानवेतालमिमं कालवराटकम्‌ | 
शारिप्रस्तरमेतं च शूरांस्तुल्यपराक्रमान्‌ ।। १७९॥ 
एतैः समं च द्यूतेन तत्र क्रीडितवानहम्‌। 
दासः स्याद्विजितो जेतुरिति वद्वा मिथः पणम्‌॥१८०॥ 
ततो द्यूतेन विजिता मम दास्यमिमे गताः। 
अहं गुणैजितस्त्वेषां दासतामागतः स्वयम्‌ ॥१८१॥ 
एभिः समं च वसतः स्वदुःखं विस्मृतं मम। 
नाम्नावस्थोचितेनात्र विद्वयक्षक्षपणं च माम्‌॥१८२॥ 
इत्यहं सत्कुलोत्पन्नेरिहेवं गृहितात्मभिः। 
एतैः सह स्थितः पुण्यस्त्वं चाद्य मिलितोऽत्र नः॥१८३॥ 
तदिदानीं त्वमस्माकं प्रभुः प्रागेव चेतया। 
बुद्धया तवात्तमस्माभिस्तद्धनं गृणरागिभिः।। १८४ 


शङ्धदत्तस्य कथा 
इत्यक्षक्षपणेनोक्ते स्ववृत्तान्ते क्रमेण ते। 
सर्वे भीमभटायान्येऽप्य्‌दन्तान्स्वानवर्णयन्‌ ॥ १८५॥ 
ततोरर्थार्थमुपात्ताभि कलाभिश्छादितात्मनः। 
प्रवी रांस्तान्सखीन्मत्वा कृत्वान्या विविधाः कथाः॥ १८६॥ 
नीत्वा विहारेण दिनं दुष्ट्वा पौरन्दरीं दिशम्‌। 
उःद्भासमानशीतांशुतिलकालङकृताननाम्‌ ॥१८७॥ 
अगाङ्धीमभटस्तस्मादुद्यानात्स नृपात्मज:। 
अक्षक्षपणकाद्यस्त. षड्भिः सह तदास्पदम्‌ ॥ १८८॥ 
ते: समं तिष्ठतश्चात्र तस्य प्रावृडुपागमत्‌ । 
शंसन्तीव पुहुत्प्राप्ति प्रवृष्टधनगर्जिते: ॥ १८९॥ 
तदा चात्र विपाशाख्या नदी मत्ता समुद्रगा। 
प्रतीपवहिनी जाता सागरोधेण पूरिता ॥ १९०॥ 
समापूये महावारिपूरेण पुलिनं च सा। 
ओधघप्रशान्तावम्भोधिसम्मुखीव जगाम सा॥१९१॥ 
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॥ यहाँ मैंने इन पाँच आदमियों को जूआ खेलते हुए देखा। उनमें ये चण्डभुजंग हैं और 
' यह पांसुपट। इनका नाम श्मशानवेताल है। ये कालवराटक हैं और इनको शारिप्रस्तर कहते हैं। 


|. ये सभी समान पराक्रमवाले और वीर हैं॥१७८-१७३॥ 


| १ वहाँ, इन लोगों के साथ मैं भी जूआ खेलने लगा। हम लोगों ने यह शतं रखी कि जो 
07 २ हार जायगा, वह जीतनेवाले का दास बनकर रहेगा ॥१८०॥ 


| व जूए में मुझसे हारकर ये सभी मेरे दास बन गये; लेकिन इनके गुणों से पराजित होकर मैं 
स्वयं ही इनका दास बन गया।। १८१॥ 


"४२ 


इन लोगों के साथ रहकर मैं अपना दुःख भूल गया हूँ। यहाँ; अवस्था के अनुसार, आप 
मेरा नाम अक्षक्षपणक ही जानिए ॥ १८२॥ 


ये सभी लोग अच्छे कुलों में उत्पन्न हुए हैं और अपने को छिपाकर यहाँ रहते हैं। इनके 
साथ निवास करते हुए मुझको आज आप बड़े पुण्यों से मिले हैं॥१८३॥ 


लेकिन, अब आप ही हमारे स्वामी हैं। गुणों में अनु राग रखनेवाले हम लोगों ने, आपका 
ऐसा प्रभाव जानकर ही, पहले हारे हुए धन को वापस लेना स्वीकार किया था। ।१५४॥ 


शंखदत्त की कथा 


इस प्रकार, अक्षक्षपणक जब अपना वृत्तान्त सुना चुका, तब उसके बाकी पाँच साथियों ने 
भी क्रम से अपना-अपना हाल भीमभट से कह सुनाया ॥ १८५॥ 


जब भीमभट ने जान लिया कि उसके वे मित्र वीर हैं और उन्होंने अपने को छिपा रखा है। 
$- वे जूआ केवल अर्थलाभ के लिए खेलते हैं। यह जानकर भीमभट ने उनसे तरह-तरह की 
और बातें कीं तथा इस प्रकार हँसी-ख्‌ शी में दिन बिताकर और यह देखकर कि पूर्व दिशा का 
ललाट चन्द्रमा की बिन्दी से अलंकृत होकर जगमगा उठा है, वह राजकुमार, अक्षक्षपणक आदि 
छह जुआरियों के साथ, उद्यान से उनके घर गया॥ १८६-१८८॥ 


उन लोगों के साथ भीमभट के वहाँ रहते हुए वर्षा ऋतु आ गई। तेज बरसनेवाले 
बादलों का गर्जन मानों यह कहता-सा लगा कि तुम्हारे मित्र मिल जायेंगे ॥ १८४॥ 


उस समय वहाँ विपाशा नाम की मतवाली नदी, जो समुद्र की ओर जा रही थी, समुद्र 
के जल से भरकर उलटी-सी बहने लगी ॥ १४०॥। 


महा जलप्लावन से उसके किनारे भर गये, लेकिन बाढ़ के उतर जाने पर वह फिर समुद्र 
की ओर बहने लगी ॥१६१॥ 


हे 


_ तस्मिन्कालेच्त्र चानीय क्षिप्तस्तेनौघवारिणा । 
महामत्स्यो गरीयस्त्वाद्व्यासक्तो$भून्नदीतटे ॥ १९२॥ 
दृष्ट्वा च तं प्रधाव्येव निहन्तु विविधायू्धेः। 
तत्रत्याः पाटयामासुर्जेनास्तस्योदरं तिमेः॥१९३॥ 
पाटितान्षिरगाच्वात्र तस्माज्जीवन्युवा द्विजः। 
तददशेनाद्भुतात्तत्र लोकः कोलाहल व्यधात्‌ ॥१९४॥ 
तच्छत्वा सह मित्ैस्तेगेतो भीमभटोउत्र सः। 
अपश्यच्छङ्कदत्तं तं मित्रं मत्स्याद्विनिर्गतम्‌ ॥ १९५॥ 
समादिलिषच्च धावित्वा सिञ्चन्धाराश्रुभिः स तम्‌। 
मीनोदरदरीवासविस्ं प्रक्षालयञ्चिव ।। १९६॥ 
सोऽपि तह्विपदुत्तीणं: प्राप्य तं परिरभ्य च। 
सुहृदं श्लदत्तो$गादुत्सवादुत्सवं तदा ॥१९७॥ 
ततो भीमभटेनात्र तेन पृष्ठ: स॒ कौतुकातू। 
शक्लदतः स्ववृत्तान्तं संक्षेपादेवमव्रवीत्‌ । १९८॥ 
तदा गङ्गोमिवेगेन हुतस्त्वद्दृष्टिगोचरात्‌। 
अर्शाङ्कुतं  निगीर्णोऽस्मि मत्स्येनातिमहीयसा ॥१९९॥ 
तस्योदरमहावेरमप्रविष्टोऽहं ततर्चिरम्‌। 
अतिष्ठं छुरिकोठ्ृत्तं तन्मांसं भक्षयन्क्षुधा ॥२००॥ 
अद्य सोऽयमिहानीय धात्रा क्षिप्तः कथञङ्चन। 
मत्स्यो हतो जनेरेभिः कृष्टश्चास्योदरादहम्‌ ॥२०१॥ 
दुष्टो मया त्वमर्केश्च प्रकारा मे गता दिशः। 
एष मे मित्र व॒त्तान्तो वेद्मि नाहमतः परम्‌॥२०२॥ 
इत्युक्तः श्भृदत्तेन तेन भीमभटश्च सः। 
अन्ये च सर्वे तत्रस्था विस्मयादेवमन्रुवन्‌ ॥२०३॥ 
क्व गङ्गायां निगरणं मत्स्येनाब्धौ क्व तद्गतिः। 
क्व च तद्वत्मेना तस्य विपाशायां निवेशनम्‌ ॥२०४॥ 
बव वधस्तस्य तस्माच्च जीवतः ववास्य निर्गमः। 
अहो विधेरचिन्त्येव गतिरङ्धतकर्मणः ॥२०५॥ 
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उसी समय बाढ़ के पानी में बहकर आई हुई एक बहुत बड़ी मछली, अपने भारीपन के 
कारण नदी के किनारे अटक गई ॥ १६२॥ 


उसे देखकर वहाँ के लोग उसे मारने के लिए तरह-तरह के हथियार लेकर दौड़े और 
उन्होंने उस मछली का पेट फाड़ डाला ॥ ६ शा 


जब मछली का पेट फाडा गया, तब उसमें से एक युवक ब्राह्मण जीवित निकल आया। 
यह अद्भुत बात देखकर लोगों ने बहुत शोर-गुल मचाया ॥ १ दशा 


यह सुनकर भीमभट अपने मित्रों के सहित वहाँ गया । उसने मछली से निकले हुए अपने 
उस मित्र शंखदत्त को देखा।।१६५॥ 


भीमभट ने दौड़कर उसका आलिंगन किया और मानों मछली के पेट में रहने की दुगेन्ध 
को घोतां हुआ-सा, अपने घारावाही आँसुओं से उसे सींचने लगा ॥ १६६॥ 


शंखदत्त ने न केवल उस विपत्ति से छुटकारा पाया, बल्कि अपने मित्र को भी पा लिया, 
उसका आलिंगन करके उसे एक के बाद दूसरी प्रसन्नता प्राप्त हुई ॥१६७॥ 


तब कौतूहल के कारण भीमभट के पूछने पर, शंखदत्त ने संक्षेप में इस प्रकार अपना वृत्तान्त 
कह सुनाया-॥ १८५॥ 


“उस समय, जब गंगा की लहरों के वेग ने मुझे आँखों से ओझल कर दिया, अचानक 
एक बहुत बड़ी मछली मुझे निगल गई ॥ १६६॥ 


उसके पेट के विशाल भवन में प्रविष्ट होकर मैं बहुत दिनों तक वहीं रह गया। भूख 
लंगने पर, छुरी से उस मछली का मांस काटकर मैं खा लिया करता था ॥२००॥ 


आज विधाता ने किसी तरह उस मछली को यहाँ ला पटका। इन लोगों ने उसे मार 
डाला और मैं उसके पेट में से निकाला गया ॥२० १॥ 


मैंने तुम्हें और सूर्य को देखा। दिशाएँ मेरे लिए प्रकाशित हो गईं॥ मित्र, यही मेरा 
वृत्तान्त है। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं जानता” ॥२०२॥ 


शंखदत्त ने जब भीमभट को इस प्रकार अपनी कथा सुनाई,तब वहाँ जो और लोग उपस्थित थे 
बे आश्चर्य से कहने लगे कि ' “कहाँ तो गंगा में मछली के द्वारा शंखदत्त का निगला जाना, कहाँ 
उस मछली का समुद्र में पहुँचना, फिर बहाँ उस मार्गे से उसका विपाशा में प्रवेश पाना और मारा 
जाना और उसके पेट में से उसका जीवित निकल आना ! अद्भुतकर्मा विधाता की गति कैसी 
अचिन्तनीय है!” ॥ २०३-९०५ 


३२ 
रे 


इत्यादि तैः सह वदन्नक्षक्षपणकादिभिः। 
अनयच्छङ्कदत्तं स धाम भीमभटो निजम्‌॥२०६॥ 
तत्र चोपाचरत्स्नानवस्त्राद्यैस्तं स सोत्सवः। 
तेनेव वपुषा जातमिव मत्स्योदरात्पुनः॥२०७॥ 
ततस्तेन समं देशे तस्मिन्भीमभटे स्थिते। 
आगाद्यात्रोत्सवस्तत्र नागराजस्य वासुकेः॥२०८॥ 
तद्दशेनाय स प्रायाद्राजपुत्रः ` सुहृदुत: । 
मिलन्महाजनं तस्य नागमुख्यस्य केतनम्‌ ॥२०९॥ 
तत्र प्रणम्य तन्मृत्तिं प्रासादे माल्यदामभिः। 


भृते भोगिगणाकारंः पातालोदकसन्निभे ॥२१०॥ 
गत्वा दक्षिणतोऽपञ्यन्महान्तं तस्य स ह्वदम्‌। 
फणारत्नप्रभापुञ्जेरिव रक्ताम्बुजैश्चितम्‌ ॥२११॥ 
विषाग्निधूमपटलेरिव नीलोत्पलं भूं तम्‌ । 
वृतं वातपतत्पुषपेरर्च द्विरिव पादपेः॥२१२॥ 


स्वल्पः समुद्रोऽमुद्रस्य पुरोऽस्य प्रतिभाति मे। 
अनन्यहारिश्रीकस्य हृतश्रीकः स शौरिणा॥२१३॥ 
इति यावच्च तं द्ष्ट्वा स चिन्तयति विस्मितः। 
तावत्स्नानार्थमायातामद्राक्षीत्तत्र कन्यकाम्‌ ॥ २१४॥ 
राज्ञो लाटेश्वरस्यात्र चन्द्रादित्यस्य पुत्रिकाम्‌। 
जातां कुवलयावल्यां नाम्ना हंसावलीं शुभाम्‌ ॥२१५॥ 
अङ्गं रपह्नतोऽप्यन्येयेस्या दिव्यानुकारिभिः। 
चक्षुषा चपलेनोक्तो मत्त्यभावो निमेषतः॥२१६॥ 
सा पुष्पपेलववपुष्को टिप्राप्तस्फ्रद्गुणा । 
मृष्टिग्राह्मेण मध्येन मान्मथीव धनुर्लता ॥२१७॥ 
दृष्ट्वैव तिर्यग्वलितैरपि लोचनसायके: । 
अमोहयद्धीमभटं हृदि निभिद्य तं तदा॥२१८॥ 
सोऽपि तस्याः प्रविश्यैव तिर्यङ नयनवर्त्मना । 
हृत्कोषमहरद्धर्य जगत्सौन्दर्यंतस्करः।।२१९॥ 
ततो गुप्तविसुष्टाप्तदक्षचेटीमुखेन सा। 
अन्विष्यति स्म मित्रेभ्यस्तस्य नामास्पदादिकम्‌ ॥२२०॥ 


| ल्म्ब्क २५१ 


अक्षक्षपणक के साथ जब वे लोग इस प्रकार की बातें कर रहे थे, तभी भीमभट, शंख- 
दत्त को अपने निवास-स्थान पर ले आये ॥२०६॥ 


वहाँ भीमभट ने बड़ी प्रसन्नता से, यह मानकर कि जैसे मछली के पेट से, इसी शरीर में 
शंखदत्त का पुनर्जन्म हुआ हो, स्नान और वस्त्र आदि से उप्तका सत्कार किया ॥२०७॥ 

अनन्तर, शंखदत्त भीमभट के साथ उस नगर में रहने लगा। कुछ समय बाद वहाँ नागराज 
वासुकि के यात्रा-महोत्सव का दिन आया ॥२०८॥ 


वह महोत्सव देखने के लिए, अपने हितमित्रों के साथ राजकुमार भीमभट भी नागराज 
के उस मन्दिर में गया, जहाँ नगर के प्रमुख लोग एकत्र थे ॥२०६॥ 


उस महल में सर्पो के फण के समान पुष्पमालाएँ लटक रही थीं, जिससे वह पाताल के 
जल के समान जान पड़ता था। वहाँ भीमभट ने वासुकि की मूत्ति को प्रणाम किया॥२१०॥ 

उस मन्दिर के दक्षिण की ओर जाने पर उसे एक बहुत बड़ा तालाब दीख पड़ा, जिसमें 
नागमणियों की शोभा धारण करनेवाले लाल कमल खिले हुए थे॥२११॥ 


उस तालाब में नील कमल भी खिले हुए थे। वे (सर्प) के विष की अग्नि के धूमपटल-से 
जान पड़ते थे। वायु के द्वारा वृक्षों से गिराये गये पुष्प ऐसे प्रतीत होते थे, मानों वे वासुकि की पुजा 
कर रहे हों॥२१२॥ 


यह देखकर भीमभट को आश्‍चर्य हुआ। उसने सोचा--'इस फैले हुए तालाब की शोभा 
के सामने मुझे उस समुद्र की शोभा फीकी लग रही है, जिससे भगवान्‌ विष्णु, उसकी गर्वे-रूपिणी 
लक्ष्मी को हर ले आये थे; क्योंकि इसकी शोभा का हरण कोई नहीं कर सकता ।' भीमभट यह सब 
सोच ही रहा था कि उसने स्नान करने के लिए आई हुई लाट देश के राजा चब्द्रादित्य की सुन्दरी 
कन्या हंसावळी को देखा, जो राजा की कुवलयावली नाम की रानी से उत्पन्न हुई थी ॥२१३--२१५॥ 


उसके शरीर के सभी सुन्दर अंग, देवताओं के शरीर के-से थे; केवल चंचल आँखों की पलकों 
के गिरने से ही वह मरर्यलोक की जान पड़ती थी॥२१६॥ 

उसका शरीर कुसुम-कोमल था, उससे उद्भासित गुण करोड़ों थे, उसकी कमर मुट्ठी 
में आ सकती थी। अपने ऐसे शरीर से वह कामदेव की धन्वा-सी जान पड़ती थी ॥२१७॥ 

हंसावली ने तिरछे देखकर अपने तिरछे नयन-शरों से भीमभट के हृदय को बेघ दिया, 
जिससे वह अचेत-सा हो गया॥२१८॥ 

जगत्‌ का सौन्दर्य चुरानेवाले भीमभट ने भी उसकी तिरछी चितवन की राह घुसकर, 
उसके हृदय-कोष से उसका धैयं चुरा लिया, अर्थात्‌ उसे विकल कर दिया ॥२१६॥ 


तब उसने एक विश्वासिनी और चतुर चेटी को गुप्त रूप से भेजकर भीमभट के मित्रों से 
उसके नाम और कुल का पता लगाया॥२२०॥ 


कथासरित्सागर 


अथागात्सा परिजनेर्नीयमाना स्वमन्दिरम्‌। 
स्नाता विवत्तितमुखी मुहुस्तद्गतया दृ्या ॥२२१॥ 
ततो भीमभटः सोऽपि स्वावासं सखिभिः सह। 
प्रत्यागात्तत्तप्रियाप्रेमपाशबन्धस्खलद्गतिः ॥२२२॥ 
तत्र तस्मै क्षणाद्दूतीं तां चेटीं राजकन्यका। 
हंसावळी सा -व्यसुजदृत्त्वा सन्देशमीप्सितम्‌॥२२३॥ 
साभ्यृपेत्य तमाह स्म चेटी भीमभटं रहः। 
देव हंसावलळी राजसुता त्वामनुनाथति।२२४॥ 
ह्रियमाणं स्मरौधेण दुष्ट्वा प्रणयिनं जनम्‌। 
इमं द्रुतमनादृत्य न युवता ते तटस्थता ॥२२५॥ 
इति सम्प्राप्य दूतीतो दयितावचनामृतम्‌। 
लब्धजीवितहूष्टस्तां सोऽथ भीमभटोऽब्नवीत्‌ ॥ २२६॥ 
ओधुस्थो न तटस्थोऽहमिति वेत्ति न किं प्रिया। 
तद्वचस्तु करिष्यामि कामं लब्धावलम्बनः॥२२७॥ 
एत्य सम्भावयिष्यामि नक्तमन्तःपुरेञ्य ताम्‌। 
विद्याच्छन्नं विदान्तं च नहि द्रक्ष्यति कोऽपि माम्‌ ॥२२८॥ 
इत्युक्ता तेन चेटी सा तुष्टा गत्वा शशंस तत्‌ । 
हंसावल्ये ततः सापि तस्थौ तत्स ङ्गमोन्मुखी॥२२९॥ 
सोऽपि प्रदोषसमये दिव्याभरणभूषितः। 
गङगावितीणेबिद्याया आनुलोम्येन पाठतः॥२३०॥ 
अदृश्यीभूय गत्वा तत्तस्या. अन्तःपुरोत्तमम्‌। 
समाविशद्भीमभटः प्राग्विविवतीकृतं तया ॥२३१॥ 
रतिप्रीतिकरे तत्र कालागुरुसुगन्धिनि। 
दशाधेवर्णेविन्यस्तपुष्पप्रकरशोभिते ॥२३२॥ 
_ कामोद्याननिभे कान्तां तां वहदिव्यसौरभाम्‌ । 
सो$पश्यद्‌गाडगसद्विद्यावल्लीप्रसवसन्निभाम्‌ ॥२३३॥ 
प्रातिलोम्येन विद्यां च तां पठित्वा स दृश्यताम्‌। 
सहसा सुभगस्तस्या राजपुत्र्या गतोऽभवत्‌ ॥२३४॥ 
सा तं दृष्ट्वैव सानन्दपुलकोत्कम्पसाध्वसा। 
रणत्स्वाभरणातोद्येष्वनृत्यदिव तत्क्षणम्‌ ॥२३५॥ 


विराम | 


द्वादश लम्बक २५३ 


स्नान करके वह अपने परिजनों के साथ अपने घर चली गई, लेकिन जाते हुए वह बार- 
बार मुंह फेरकर भीमभट की ओर देखती जाती थी॥२२१॥ 


अनन्तर, भीमभट भी अपने मित्रों के सहित अपने निवास-स्थान पर पहुँच गया। 
प्रिया के प्रेम-पाझ में बंध जाने के कारण, राह में जाते हुए, उसके पैर डगमगा रहे थे॥२२२॥ 


उसी समय राजकुमारी हंसावली ने उस चेटी को मनचाहा सन्देश देकर, भीमभट के पास 
भेजा ॥२२३॥ 


चेटी ने भी भट के पासे पहुँचकर, एकान्त में उससे कहा--देव, राजकुमारी हंसावली ने 
आपसे यह प्रार्थना की है- में आपको प्यार करती हूँ, काम-प्रवाह में तीब्रता से बही जा रही हूँ, 
यह देखकर भी, मेरा अनादर करके, आपका तटस्थ रहना उचित नहीं है ॥२२४-२२५॥ 


दूती के द्वारा प्रिया के अमृत-जैसे ये वचन सुनकर भीमभट को जैसे जीवन मिल गया। 
उसने प्रसन्न होकर कहा--॥२२६॥ 


“क्या, मेरी प्रिया यह नहीं जानती कि मैं भी धारा में ही बह रहा हूँ, तट पर खड़ा 
नहीं हूँ। लेकिन अब, सहारा पाकर, मैं उसके वचन के अनुसार उसका मनचाहा करूंगा । आज 
रात को अपनी विद्या के प्रभाव से छिपकर मैं अन्तःपुर में जाऊंगा और उसे सान्त्वना दूंगा । 
अन्दर जाते हुए मुझको कोई देख न सकेगा” ॥२२७-२२5॥ 


भीमभट के ऐसा कहने पर चेटी सन्तुष्ट होकर चली गई। जाकर उसने हंसावली से 
सारी बातें कह सुनाई! वह भी अपने प्रिय-मिलन की प्रतीक्षा करने लगी ॥२२&!। 


दिव्य आभूषण पहनकर भीमभट, प्रदोष के समय, हंसावली के श्रेष्ठ अन्तःपुर में गया । 
गंगा ने उसे जो विद्या दी थी, उसका अनुलोम पाठ करता हुआ वह, अदृश्य होकर, अन्तःपुर में 
प्रविष्ट हुआ। हंसावली ने दरवाजे पहले से ही खोल रखे थे॥२३०-२३१॥ 


हंसावली का अन्तःपुर, कालागुरु की. सुगन्ध से सुवासित था, जिससे रति में प्रीति उत्पन्न 
होती थी। वहाँ पाँच रंगों के फूलों की मालाएँ लटक रही थीं, जिनसे वह कामदेव के उद्यान- 
सा लग रहा था। वहाँ भीमभट ने गंगा की उत्तम विद्या-रूपी लता के फल के समान हंसावली 
को देखा, जो दिव्य सौरभ से सुवासित थी ॥२३२-२३३॥ 


तब अपनी विद्या का प्रतिलोम (उलटा) पाठ करके भीमभट उस सुन्दरी राजकुमारी 
के सम्मुख प्रकट हो गया॥२३४॥ 


भीमभः को देखते ही हंसावली आनन्द से पुलकित हो उठी। (लज्जाजनित) भय से 
उसका शरीर काँपने लगा। उसके आभूषणों की खनक से ऐसा जान पड़ा, मानों उस क्षण वह 
नाच उठी हो॥२३५॥ 


आसीच्च कन्यकाभावलज्जया विनतानना। 
कत्तेव्यमिव पृच्छन्ती हृदयं तत्प्रवृत्तिकृत्‌॥२३६॥ 
मुग्धे प्रकाशितस्यापि हिया किं चेतसोऽधुना । 
निगूहते न तद्वस्तु कथमेष तु गृह्यते॥२३७॥ 
पुलकोऽङगेषु कि चेतद्विदलत्सन्धि कञ्चुकम्‌ । 
इत्यादिभिवेचोभिस्तामन्येशच प्रणयक्रमैः ॥२३८॥ 
विधाय सुमुखीं मुक्तलज्जां भीमभटोऽथ ताम्‌। 
गान्धर्वोद्वाहविधिना भार्या हंसावलीं व्यधात्‌ ॥२३९॥ 
नीत्वा तया समं रात्रिं तन्मुखाब्जालिलीलया । 
कृच्छात्तां नक्तमेष्यामीत्यामन्त्यागात्स्वमास्पदम्‌ ॥२४०॥ 
तां च हंसावलीं तत्र प्रविष्टाः स्वमहत्तरा: । 


प्रातरन्तःपुरेःद्रक्षुर्युक्तां सम्भोगलक्षणेः ॥२४१॥ 
लूलितालककेशान्तामाद्रैदन्तनखक्षताम्‌ । 
साक्षात्स्मरशरश्रेणिब्रणव्याकुलितामिव ॥२४२॥ 


गत्वा च राज्ञे तत्पित्रे ते शशंसुस्तथेव तत्‌ । 
सोऽपि तत्र व्यधाद्गुप्तं नक्तं चारानवेक्षितुम्‌॥२४३॥ 
सोऽथ भीगभटो मित्रैः सहितरच सुखं दिनम्‌। 
नीत्वा प्रदोषे भूयस्तत्त्रयान्तःपुरमागमत्‌॥२४४॥ 
अलक्षितप्रविष्टं तं तत्र विद्याप्रभावतः। 
दुष्ट्वा सम्भाव्यं सिद्धं च चारास्ते निर्ययुस्ततः॥२४५॥ 
गत्वा च राज्ञे जगदुः सोऽपि तानेवमादिशत्‌। 
अदृश्यों यः प्रविष्टोऽत्र सुगुप्ते न स मानुष: ॥२४६॥ 
तत्तमानयतेहेव यावत्पश्यामि किं त्विदम्‌। 
ब्रूत चापरुषं यूयमेव मद्दचनेन तम्‌॥२४७॥ 
प्रकटं प्राथिता मत्तः कि न मत्तनया त्वया। 
रहस्यं कि कृतं त्वादुग्गुणवान्हि वरः कुतः॥२४८॥ 
इत्युक्त्वा प्रेषिता राज्ञा गत्वा चारास्तर्थेव ते। 
द्वारस्था एव तद्वाकयमाहुर्भीमभटाय तत्‌॥२४९॥ 
सोऽपि ज्ञातोऽस्मि राज्ञेति बुद्वाप्यम्यन्तरस्थितः। 
सुधीरो  राजपुत्रस्तान्प्रसह्य प्रत्यभाषत॥२५०॥ 
मद्वाक्याद्ब्रत राजानं प्रातरास्थानमेत्य ते। 
तत्त्वमावेदयिष्यामि रात्रिरन्धा हि सम्प्रति॥२५१॥ 


॥ 


। लम्बक २५५ 


कुमारी होने के कारण लज्जा से उसने अपना सिर झुका लिया था, मानों जिस हृदय ने 
उसमें यह्‌ प्रवृत्ति जगाई थी, उससे पूछ रही हो कि अब मुझे क्या करना चाहिए॥२३६॥ 


क्यो 


तब भीमभट ने कहा--- मुग्धे ! तुम्हारे मन की जो बात प्रकट हो चुकी है, लज्जा के 
कारण अब उसे छिपाने का प्रयत्न क्यों करती हो? तुम्हारे अंगों की पुलक और स्तनों के विस्तार 
से कसमसाती हुई-सी चोली उसे कैसे छिपाने देगी ?” इस तरह की बातों और प्रीति के अन्य 
व्यवहारों से भीमभट ने उस सु'दरी की लज्जा दूर की और गान्धर्व-विधि से विवाह करके उसे 
अपनी पत्नी बना लिया ॥२३७-२३६॥ 

जैसे कमल पर भौरा मँडराता है, उसी तरह हंसावली के मुख-कमल पर मेंडराते हुए, 
भीमभट ने उसके साथ वह रात बिताई। सवेरा होने पर “रात को मैं फिर आऊँगा' ऐसा कहकर 
उसने हंसावली को आश्वासन दिया तथा अपने स्थान को प्रस्थान किया ॥२४०॥ 

सवेरा होने पर जब हंसावली के अन्तःपुर में कंचुकी आये, तब उन्होंने उसे सम्भोग के 
लक्षणों से युक्त देखा ॥२४१॥ 


उसकी अलकें बिखरी हुई थीं, अंगों पर दाँतों और नखों के क्षत की आद्रेता थी और वह 
स्वयं मानों साक्षात्‌ कामदेव के बाण-समूह से हुए घावों से व्याकुल हो रही थी ॥२४२॥ 


उन लोगों ने जाकर सारा वृत्तान्त उसके पिता से कहू सुनाया। राजा ने इस बात की जाँच 
के लिए गुप्त रूप से, रात में, वहाँ भेद लेनेवालों को नियुक्त कर दिया ॥२४३॥ 


उधर भीमभट, अपने मित्रों के साथ सुखपूर्वक दिन बिताकर, रात में फिर अपनी प्रिया 
के अन्तःपुर में आया ॥२४४॥ 

भेदियों ने जब यह देखा कि भीमभट अपनी विद्या के प्रभाव से अदृश्य रूप से हंसावली 
के अन्तःपुर में प्रविष्ट हो गया है, तव उन्होंने समझा. कि वह कोई सिद्ध पुरुष है और वे वहाँ से 
चले गये ॥२४५॥ 


उन्होंने जाकर राजा से कहा। राजा ने उन्हें आदेश दिया--“जो ऐसे पहरे के बीच 
अदृश्य रूप से अन्दर चला गया है, वह साधारण मनुष्य नहीं है। इसलिए तुम लोग जाकर उसे 
यहीं ले आओ। मैं भी देखूं कि इसमें क्या बात है। तुम लोग उसे मीठे वचनों से मेरा यह सन्देश 
कहना-तुमनें प्रकट रूप से मुझसे ही मेरी कन्या क्यो नहीं माँगी ? तुमने-छिपकर ऐसा क्यों 
किया? तुम्हारे समान गुणवान्‌ वर कहाँ मिलते हैं? ”॥॥२४६-२४ द) 

ऐसा कहकर राजा ने उन भेदियों को वापस भेजा । उन्होंने जाकर, द्वार पर से ही 
राजा की बात भीमभट से कह सुनाई॥२४४॥ 


भीमभट ने जान लिया कि राजा को मेरा पता चल गया है। फिर भी धीर स्वभात्रवाले 
उस राजकुमार ने अन्दर से ही गम्भीरतापूर्वक कहा--“मेरी ओर से जाकर राजा से कह दो कि 
* अभी तो अंधेरी रात है, कल मैं आपके भवन में आकर सारा वृत्तान्तः सुनाऊँगा”॥२५०-२५१॥ 


२५६ 


तच्छुत्वा त्गतैस्तद्वदुकतस्तूष्णी मभून्तृपः । 
प्रातर्भीमभट:ः सोऽथ ततोऽयासीत्सखीन्प्रति ॥२५२॥ 
तैश्च साकं कृतोद्दामवेषो वीरेः स सप्तभिः। 
आस्थानमगमत्तस्य चन्द्रादित्यस्य भूपतेः ॥२५३॥ 
तत्तेजोधैरयंसौन्दर्यदशिना तेन सत्कृते । 
निजोचितासनासीने त॑स्मिन्भीमभटे द्विजः॥२५४॥ 
स॒ तत्सखा शङखदत्तो राजानं तमभाषत। 
राजन्नुग्रभटस्यायं राज्ञो राढापतेः सुतः॥२५५॥ 


अतवर्यविद्यामाहात्म्याद्दुरतिक्रमविक्रमः । 
नाम्ता भीमभटो युष्मत्सुताहेतोरिहागतः ॥२५६॥ 
तच्छुत्वा रात्रिवृत्तान्तं स्मरन्योग्यमवेक्ष्य तम्‌ । 
हन्त धन्याः स्म इत्युक्त्वा राजा श्रद्धितवांस्तत: ॥ २५ ७॥ 
प्रादाच्च रचितोद्वाहाविभवप्रक्रियो$्य ताम्‌। 
सुतां हंसावलीं भीमभटाय विभवोत्तरम्‌ ॥२५८॥ 
ततो भीमभटो भूरिहस्त्यश्वग्रामलाभवान्‌ । 
हंसावल्या च लक्ष्म्या च सहासीत्तत्र निब्‌ तः।।२५९॥ 
दिनैशच तस्मै शवशुरो लाटराज्यं समर्प्यं तत्‌ । 
चन्द्रादित्यः स वृद्धः सन्नपुत्रः प्रात्रजद्दनम्‌ ॥ २६०॥ 
अथ भीमभटः प्राप्य तद्राज्यमशिषत्क्ृती। 
सम्यक्तैः सप्तभिर्वीरः शङखदत्तादिभिः सह॥ २६१॥ 
गतेष्वथ दिनेष्वत्र चारेभ्यो जातु सोऽश्ृणोत्‌ । 
प्रयागमेत्य पितरं मृतमुग्रभटं नृपम्‌॥२६२॥ 
अभिषिक्तं च तेन स्वे राढाराज्ये मुमूर्षता। 
पुत्र॑ कनिष्ठं सभरभटं तं नत्तेकीसुतम्‌ ॥२६३॥ 
ततोऽनुशोच्य पितरं कृत्वा तस्योध्वेदेहिकम्‌ । 
तस्मै स दूतं समरभटाय प्राहिणोन्नूप: ॥२६४॥ 
तातसिहासने मूख नत्तंकीपुत्र का तव। 
योग्यता मम तत्सवं हि लाटराज्येऽत्र सत्यपि॥२६५॥ 
अतस्त्वयाधिरोढव्यं न तस्मिन्निति तस्य च। 
सन्दिष्टवान्स लेखेन दायादस्यापकारिणः॥२६६॥ 


| द्वादश लम्बक २५७ 


प्ैह सुनकर वे चले गये। उनसे भीमभट का कथन सुनकर राजा चुप हो रहे। भीमभट 
भी, सवेरा होने पर, अंपने मित्रों के पास चला आया ॥२५२॥ 


अपने सातौं वीर मित्रों कें सहित, उत्तम पोशाक पहनकर, वहे राजा चन्द्रोदित्य के भवन 
में गया॥२५३।। 


भीमभट का तेज, धैर्य और सौन्दर्य देखकर राजा ने अपने समान आसन दिया। भीमभट 
के बैठ जाने परं, उसके मित्र ब्राह्माण शंखदत्त ने राजा से कहा-- राजन्‌ ये राढ-देश के राजा उग्न- 
भट के पुत्र हैं। इनका नाम भीमभट है। अपनी अतुलनीय विद्या के प्रभाव से इनका पराक्रम 
अलौकिक है। ये आपकी कन्या की याचना के लिए यहाँ आये हैं॥२५४--२५६॥ 


यह सुनहर राजा को रात की बातें याद हो आई। उन्होंने भीमभट को सब तरह से 
योग्य देखकर, यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कहा-- हम धन्य हैं ! '॥२५७।। 


राजा ने बड़ी धूमधाम से विवाह की तैयारियां कीं और बहुत वन-दौलत के साथ अपनी 
कत्या हंसावली को भीमभट के हाथों सौंप दिया॥२५५॥ 


बहुत-से हाथी-घोड़े और गाँव पाकर हंसावली और लक्ष्मी के सहित, भीमभट वहाँ सुख- 
पूर्वक रहने लगा ॥२५४॥ 


\ 
कालान्तर में उसके वृद्ध और पुत्रहीन श्वशुर चनद्रादित्य लाट का राज्य उसे सॉपकर वन 
में चले गये॥२६०॥ 


कृती भीमभ्रट ने वह राज्य पाकर, शंखदत्त आदि सात वीरों के साथ, भली भाँति उसका 
शासन-प्रबन्ध किया ॥२६१॥ 


कुछ समय बीतने पर भीमभट ने अपने भेदियों से सुना कि उसके पिता उग्रभट ने प्रयाग 
में आकर शरीर-त्याग कर दिया है॥२६२॥ 


मरते समय उन्होंने नत्तेकी से उत्पन्न, अपने छोटे पुत्र समरभट को, राढ-देश का राज्य 
सौंप दिया है॥२६३॥ 


पिता के लिए शोक करने के अनन्तर, भीमभट ने उनके अन्तिम संस्कार किये और तब 
समरभट के पास अपना दूत भेजा ॥२६४॥ र 


भीमभट ने उस दूत के द्वारा कुटुम्बी का (अर्थात्‌ भीमभट का) अपंकार करनेवाले उस 
समरभट के पास यह लिखित सन्देश भी भेजा--“मूखं नत्तंकीपुत्र ! मेरे पिता के सिहासन पर 
तेरा बया अधिकार है? यद्यपि यहाँ मैं लाट-राज्य का भी स्वामी हूँ, फिर भी वह राज्य मेरा है; 
अतः तुम उस राजसिहासन पर न बैठना” ॥२६५-२६६॥ 

३३ 
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स च दूतो द्रुतं गत्वा लेखं तस्मै समर्पयत्‌ । 
आवेदितात्मा समरभटायास्थानवत्तिने॥२६७॥ 
सोऽपि तं तादृशं भीमभटनामाङकमुद्धतम्‌। 
वाचयित्वैव समरभटः क्रु्धोऽभ्यभाषत ॥ २६८ 
अयोग्य इति पित्रा यो देशान्निर्वासितः पुरा। 
तस्यषा दुविनीतस्य युक्ता मिथ्याभिमानिता॥२६९॥ 
सिंहायते शृगालोऽपि स्वगृहागृहसंस्थितः। 
सिंहस्य दशनं प्राप्तो ज्ञायते स तु -तादृशः।२७०॥ 
इत्याद्युद्गर्ज्य लेखेन सन्दिश्य च तथेव तत्‌। 
सोऽपि भीमभटाय स्वं प्रतिदूतं विसृष्टवान्‌ ॥२७१॥ 
प्रतिदूतोऽपि गत्वा स लाटदेशेशवराय तम्‌। 
तस्मै भीमभटायादाल्लेखं क्षत्तृनिवेदितः॥२७२॥ 
सोऽथ भीमभटस्तस्मिंत्लेखे तत्रानुवाचिते। 
मुक्ताट्टहासो दायादप्रतिदूतं तमभ्यधात्‌॥२७३॥ 
गच्छ रे दूत मद्वाक्याद्ब्रूहि तं नत्तैकीसुतम्‌। 
अञ्वग्रहे शङ्कदत्ताद्रक्षितोसि मया तदा॥२७४॥ 
बालस्तातप्रियचेति क्षमिष्ये न पुनः पुनः। 
निद्चितं त्वां प्रहेष्यामि वेत्सलस्यान्तिकं पितुः॥।२७५॥ 
सज्जो भव दिनेरव जानीहि प्राप्तमत्र माम्‌। 
इत्युकत्वा प्रेष्य दूतं तं यात्रां भीमभटो व्यघात्‌॥२७६॥ 
तस्मिन्गजाद्रिमारूढे राजेन्दावुदयोज्ञ्वले । 
्षुभ्यन्नुदचलद्बद्धनादः सेन्यमहाम्बुधि: ॥२७७॥ 
समापूर्यन्त चासंख्यैरुपसंस्यामुपस्थितैः। 
सामन्तं राजपुत्रैश्व प्रस्थितः सबलेदिश:॥२७८॥ 
साकम्पा सम्पतदुभूरिगजवाजिजवाकुला। 
भराद्विदलनत्रासादिव रौति स्म मेदिनी ॥२७९॥ 
एवं भीमभटो गत्वा स॒ राढाभ्यर्णमाप्तवान्‌। 
कुबैन्सेनारजोराजिमुरितारकंप्रभं नभः॥२८०॥ 
तावच्च सोऽपि समरभटो बुद्धवा नृपोऽक्षमी। 
संनह्य सेनया तस्य निरगादूयोद्धुमग्रतः ॥२८१॥ 
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दूत ने शीघ्रतापूर्वंक जाकर सभा में बैठे हुए समरभट को अपना परिचय देकर भीमभट 
का सन्देश उसे दिया॥२६७॥ 


समरभट ने जब भीमभट का नामांकित वहं उद्धत पत्र पढ़ा, तब क्रुद्ध होकर कहा--जिसे 
मेरे पिता ने अयोग्य समझकर बहुत दिन पहले देश-निकाला दे दिया था, उस उद्दण्ड का यह मिथ्या- 
भिमान उचित ही है। अपनी गुफा में बैठा हुआ स्यार भी सिंह होने का दम भरता है, लेकिन जव 
सिंह सामने आ जाता है, तब वह स्यार का स्यार ही रह जाता है” ॥२६८--२७०॥ 


इस प्रकार, गर्जन-तर्ज॑न करके और यही बातें पत्र में लिखकर उसने भी अपना दूत भीमभट 
के पास भेजा ॥२७१॥ 


वह दूत लाट-देश गया। वहाँ प्रतीहार के द्वारा लाट के राजा भीमभट के सम्मुख उपस्थित 
किये जाने पर, उसने समरभट का पत्र उसे दिया ॥२७२॥ 


भीमभट ने जब वह पत्र पढ़ा, तब जोर से अट्टहास किया और अपने भाई के दूत से 
कहा-॥२७३॥ 


“दूत ! तुम जाओ। जाकर मेरी ओर से उस नत्तैकीपुत्र से कहना कि 'जब तुमने 
घोड़ा पकड़ लिया था, तब शंखदत्त से मैंने तुम्हारी रक्षा इसलिए की थी कि तुम बच्चे थे और 
पिताजी के प्रिय थे; लेकिन बार-बार मैं तुम्हें क्षमा न करूंगा। इस बार निश्चय ही मैं तुम्हें 
पिताजी के पास भेज दूँगा, जिनकी तुम पर बड़ी ममता थी। तुम तैयार रहो और कुछ ही दिनों 
में मुझे वहाँ आया हुआ समझो ।” ऐसा कहकर और दुत को वापस भेजकर भीमभट यात्रा 
की तैयारियाँ करने लगा ॥२७४--२७६॥ 


जब वह राजाओं का चन्द्रमा (अर्थात्‌ भीमभट) अपनी पूरी महिमा के साथ, हाथी-रूपी 
पर्वत पर जा चढ़ा, तव उसकी सेना का महासमुद्र क्षुब्ध हो उठा और घोर गर्जन करने लगा ॥ २७७॥ 


अपनी सेनाओं के सहित, युद्ध के लिए आये हुए असंख्य सामन्तो और राजपुत्रो के चलने 
से दिशाएँ भर गईं ॥ २७८॥ 


वेग से चलनेवाले असंख्य हाथी-घोड़ों के झपाटे से घरती काँपने लगी। वह उनके भार 
से कहीं दरक न जाय, इस भय से वह रोती-सी जान पड़ी ॥२७६॥ 


इस प्रकार, भीमभट राढनगर के निकट जा पहुंचा । उसकी सेना के चलने से धूल का जो 
अम्बार उठा, उससे मानों सूयं छिप-सा गया और आकाश प्रकाशहीन-सा हो गया ॥२८०॥ 


समरभट ने जब यह समाचार सुना, तब उसका धीरज जाता रहा। वह अपनी सेना 
सजाकर पहले ही युद्ध के लिए निकल खड़ा हुआ ॥२८१॥ 


कथासरित्सागर 


मिलत: स्म च तौ सैन्यजलंधी पूर्वेपद्चिमौ । 
प्रावर्तत च शूराणामाहवप्रलयो महान्‌॥२८२॥ 
सशब्दखड्गसम्पातजन्मा तत्रानलो नभः। 
कुप्यत्कृतान्तदन्ताग्रदलनोत्थ इवावृणोत्‌।२८३॥ 
बहन्ति स्म च नाराचास्तीक्षणाग्रायतपक्ष्मलाः। 
वीरावलोकिनाकस्त्रीलोचनापातविश्वमाः ॥२८४॥ 
ततो रेणुविताना सा सैन्यनिर्घोषवादिता । 
नुत्यत्कबन्धा व्यरुचत्सङग्रामा ङ्गणरङ्गभूः ॥२८५॥ 
करङ्कुवाहिनी चात्र प्रमत्ता मुण्डमालिनी। 
अहरत्कालरात्रीव जन्तुचक्रमसृङनदी ॥ २८६॥ 
क्षणाच्च शङ्कदत्तेन तेनाक्षक्षपणेन च। 
तैस्च चण्डभुज ङ्गाद्यर्बाहुयुद्वविशञारदैः ॥२८७॥ 
समं महाबलेः शूरेदु्मदेद्रि रदेरिव . | 
स तद्भीमभटोऽभाङक्षीत्परसैन्यं धनुर्धरः ।।२८८॥ 
भग्ने च सैन्ये समरभटः सोऽथ रथस्थितः। 
प्रधाव्यारभत क्रुद्धो रणाब्धौ मन्दरायितम्‌ ॥२८९॥ 
ततो भीमभटस्तस्य वारणस्थोऽभिपत्य सः। 
घनुदिछितत्वावधीद्बाणेश्चतुरोऽपि रथे हयान्‌ ॥२९०॥ 
विरथोऽप्यथ धावित्वा तोमरेण गजोत्तमम्‌। 
हन्ति स्म कुम्भे समरभटो भीमभटस्य सः॥२९१॥ 
स च तत्तोमरहतो गजस्तंस्यापतद्भुवि। 
ततस्तौ विरथौ द्वावप्यभूतां पादचारिणौ॥२९२॥ 
गृहीतचर्मखड्गो च पदाती एव तौ तदा। 
ढृन्द्युद्धेने नृपती अयुध्येता ममर्षणौ ॥२९३॥ 
विद्यावज्ञाददृइयत्वं कृत्वा शक्तोऽपि तद्वधे । 
चर्मापेक्षी न तं शत्रु. तथा भीमभटोऽवधीत्‌ ॥२९४॥ 
प्रसह्य युध्यमानस्तु तस्य मूर्धानम च्छिनत्‌ । 
खड्गेन खड्गयुद्धज्ञो नत्तैकीतनयस्य सः॥२९५॥ 
हते च तस्मिन्सभरभटे सम्यवससैनिके । 
प्रदत्ते साधुवादे च गगनात्सिद्धचा रण: ॥२९६॥ 
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१ उन दोनों की सेनाएं एक दूसरी से जा भिड़ीं, जैसे पूर्वं और पश्चिम के समुद्र परस्पर जा 
मिले हों। प्रलय के समान, वीरों का घमासान युद्ध आरम्भ हो गया॥२८२॥ 


रूद्र काल के दाँतों की कटकटाहट के समान शब्द करती हुई तलवारों के टकराने से 
जो आग निकली, उससे आकाश भर गया ॥२८३॥ 


पलकों के समान तीखी अनीवाले तीरों के चलने से ऐसा भ्रम उत्पन्न होता था, मानों 
बीरों को देखनेवाली देवांगनाओं के कटाक्ष चल रहे हों॥२८४॥ 


| वह संग्रामभूमि, रंगभूमि के समान शोभित होने लगी, जिसमें चन्दोवा घूल का था, बाजे 
सेना की ललकारों के थे और कवन्ध (मस्तक-रहित शरीर) नृत्य कर रहे थे।॥२८५॥ 


वहाँ नरमुण्डों की माला धारण करनेवाली रक्त की जो उन्मत्त नदी बही, उसमें सैनिकों 
के कटे अंग तैरने लगे और वह, कालरात्रि के समान, सध जीवित प्राणियों को बहा ले गई॥२८६॥ 

देखते-ही-देखते धनुर्धर भीमभट ने, दृमंद हाथियों के समान महाबली शंखदत्त, अक्षक्षपगक, 
चण्डभुजंग आदि सब साथियों को, जो बड़े वीर थे तथा बाहु-युद्ध में निपुण थे, साथ लेकर 
शत्रु की सेना को रौंद डाला॥२८७-२८८॥। 


सेना के नष्ट होने पर, रथ पर बैठा समरभट क्रुद्ध होकर दौड़ा और जैसे मन्दराचल ने 
समुद्र को मथ डाला था, उसी प्रकार शत्रु की सेना को मथने लगा॥२८६॥ 


तब हाथी पर सवार भीमभट ने आगे बढ़कर अपने बाणों से समरभट का धनुष तोड़ डाला 
और उसके रथ के चारों घोड़ों को भी मार गिराया ।।२६०॥ 


रथ के नष्ट हो जाने पर समरभट तोमर लेकर पैदल ही दौड़ा और उसने भीमभट के 
श्रेष्ठ हाथी के मस्तक पर प्रहार किया॥२४१॥ 


उस तोमर की मार से हाथी मरकर भूमि पर गिर पड़ा । तब वे दोनों ही रथहीन होकर 
पदचारी (पाँवों से चलनेवाले) हो गये॥२६२॥ 


तब वे दोनों राजे ढाल-तलवार लेकर क्रोधपूर्वक पैदक ही युद्ध करने लगे ॥२६३॥। 


यद्यपि भीमभट अदृश्य होने की विद्या जानता था और अदृश्य होकर समरभट को 
मार सकता था, फिर भी धर्म का पालन करने के लिए समरभट ने उसे उस प्रकार नहीं 
मारा ॥२६४॥ 


खड्गयुद्ध के ज्ञाता भीमभट ने उग्रतापूर्वक लड़ते हुए उस नत्त॑कीपुत्र समरभट का मस्तक 
तलवार से काट डाला ॥२६५॥ 


जब अपने सैनिकों के सहित समरभट मार डाला गया, तव आकाश से सिद्धों और 
चारणों ने भीमभट को साधुवाद दिया ॥२६६॥ 
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गते स पप्तिं सङग्रामे बन्दिमागधसंस्तुतः। 
राढापुरीं भीमभटः प्राविशत्सखिभिः सह॥२९७॥ 
चिरप्रवासोपयातो हतारिस्तत्र मातरम्‌। 
स राम इव कौशल्यां दर्शनोत्कामनन्दयत्‌॥२९८॥ 
पौराभिनन्दितश्चाथ कृती सिंहासने पितुः। 
उपाविशत्तत्सचिवेः पूज्यमानो गुणप्रियेः॥२९९॥ 
सम्मान्य प्रकृतीः कृत्स्नास्ततशच विहितोत्सवः। 
शुभेऽह्लं शङखदत्ताय लाटराज्यं स॒ दत्तवान्‌ ॥३००॥ 
तं प्रेष्य लाटविषयं तद्देशजबलान्वितम्‌। 
तेम्योऽक्षक्षपणादिभ्यो ददौ ग्रामान्वसूनि च॥३०१॥ 
तैर्यृक्तोऽथ स तत्रासीत्प्रशासन्पेतृकं पदम्‌। 
लाटेन्द्रसुतया देव्या हंसावल्या तया सह॥३०२॥ 
क्रमाच्च जित्वा पृथिवीमाहृत्य नृपकन्यकाः। 
तत्सम्भोगैकसक्तोऽभूत्सोऽथ भीमभटो नृपः॥३०३॥ 
मन्त्रिषु न्यस्तभारश्च क्रीडन्नन्तःपुरंः सह। 
अभ्यन्तरान्न निरगात्पानादिव्यसनेन सः॥३०४॥ 
अथैकदा मुनिद्रेष्टु तमुत्तङ्को यदृच्छया । 
पूवेशर्व॑समादेशपाककाल इवागमत्‌ ॥३०५॥ 
द्वारं प्राप्ते मुनौ चास्मिन्द्राःस्थेष्वावेदयत्सु च। 
राजा रागमदेशवर्यदर्पान्यो न किलाश्णोत्‌ ॥३० ६॥ 
ततः क्रद्धो मनिः सोऽस्मै राज्ञे शापमदादिमम्‌। 
मदान्ध राज्याद्भ्रष्टस्त्वं वन्यो हस्ती भविष्यसि।३०७॥ 
तच्छत्वा स भयाद्स्रष्टमदो निर्गत्य भूपतिः। 
दीन: प्रासादयद्द्वाक्येर्मनिं तं, चरणानतः।।३०८॥ 
ततः स शान्तकोपः सन्महषिस्तमभाषत। 
भविष्यसि द्विपस्तावद्राजन्न स्यात्तदन्यथा।।३०९॥ 
किं तु प्रचण्डशक्त्याख्यं नागशापावसादितम्‌ । 
मुगाझकदत्तसचिवं चक्षुवँकल्यमागतम्‌ ॥३१०॥ 
समाञ्वास्यातिथीभूतं यदा तस्मे प्रवक्ष्यसि। 
स्वव॒त्तान्तं तदैतस्मान्मोक्षं प्राप्स्यसि शापतः॥३११॥ 
तच्च प्राग्गिरिशादिष्टं गन्धर्वत्वमवाप्स्यसि । 
स चातिथिस्ते चक्षुप्मानेव सम्पद्यते तदा ॥३१२॥। 
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युद्ध समाप्त हो जाने पर बन्दीजन और मागध, भीमभट की स्तुति करने लगे। 
भीमभट ने अपने मित्रों के सहित राढनगर में प्रवेश किया ॥२६७॥ 

भीमभट बहुत दिनों के प्रवास के बाद लौटा था, उसने अपने शत्रु का संहार कर 
दिया था। उसकी माता उसे देखकर बड़ी प्रसन्न हुई--जैसे वनवास से लौटे रामचन्द्र को 
देखकर कौशल्या प्रसन्न हुई थीं॥२६८॥ 


नगरवासियों ने भीमभट का अभिनन्दन किया, उसके गुणों का आदर करनेवाले (उसके 
पिता के) मन्त्रियों ने उसका सत्कार किया और इस प्रकार वह कृती अपने पिता के राजसिंहासन 
पर बैठा ॥२६६॥ 


उसने अपनी समस्त प्रजा का सम्मान किया और उत्सव मनाया । फिर, एक शुभ दिन 
देखकर उसने लाट का राज्य शंखदत्त को सौंप दिया ॥॥३००॥ 


भीमभट ने लाट की सेना के सहित शंखदत्त को लाट देश की ओर रवाना कर दिया। 
फिर, उसने अक्षक्षपणक आदि अपने अन्य मित्रों को भी गाँव और धन दिया॥३०१॥ 


भीमभट उन लोगों को साथ लेकर, लाटराज की कन्या हंसावली के सहित, अपने पिता 
के राज्य का शासन करने लगा ॥३०२॥ 


धीरे-धीरे उसने समस्त पृथिवी को जीत लिया । वह अनेक राजकन्याओ का हरण कर 
लाया और उनके साथ रँगरेलियाँ मनाने में डूबा रहने लगा ॥३०३॥ 


राज्य का भार मन्त्रियों को सौंपकर वह मदिरा आदि के व्यसन में लिप्त हो गया और 
अपनी रानियों के साथ विलास-क्रीडाएँ करता हुआ अन्तःपुर में ही समय बिताने लगा॥३०४॥ 

एक बार उत्तंक नाम के मुनि स्वेच्छा से भीमभट से मिलने के लिए आये--मानों प्राचीन 
समय में दिये हुए शंकरजी के आदेश के पालन का समय आ गया हो ॥३०५॥ 


द्वारपाल ने राजा से निवेदन किया कि द्वार पर मुनि आये हुए हैं, लेकिन राग, मद और 
ऐरवर्यं के घमण्ड में अन्धे बने हुए राजा ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया ॥३०६॥ 


तब मुनि ने क्रुद्ध होकर उसको इस प्रकार शाप दिया-- रै मदान्ध, तू राज्य से म्रष्ट 
होकर जंगली हाथी बन जायगा ॥३०७॥ 


यह सुनकर राजा डर गया। उसका अभिमान जाता रहा। बाहर निकलकर और 
मुनि के चरणों में झुककर वह दीन वचनों से उन्हें प्रसन्न करने लगा ॥३०५॥ 


जब मुनि का क्रोध शान्त हुआ, तब उन्होंने राजा से कहा--“राजन्‌ ! मेरी बात अन्यथा 
नहीं हो सकती। हाथी तो तुझे होना ही पड़ेगा । लेकिन, नाग के शाप से अन्ध होकर जब मृगांकदत्त 
का मन्त्री प्रचण्डशक्ति तुम्हारे पास आयगा और उसे आश्वासन देकर तुम उससे अपना वृत्तान्त 
कहोगे, तब इस शाप से तुम्हारा छुटकारा हो जायगा। फिर, भगवान्‌ शंकर के' कहने के अनुसार 
तुम गन्धं बन जाओगे और तुम्हारे उस अतिथि की आँखें भी लौट आयेंगी ॥३०६--३१२॥ 
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कथासरित्सागर 


इत्युक्त्वेव मुनि: प्रायादुत्त ङ्कः स॒ यथागतम्‌ । 
सोऽपि भीमभटो हस्ती सम्पन्नो राज्यविच्युतः।।३१३॥ 
तमिमं मां गजीभूतं विद्धि भोमभटं सखे। 
स च प्रचण्डशक्तिस्त्वं जाने शापान्त एष में ॥३१४।॥ 
एवमुक्त्वा गजाकारं त्यकत्वा भौमभटोऽत्न सः। 
ततक्षणं दिव्यविभवो गन्धर्वः समपद्यत ।।३१५॥। 
प्रचण्ड क्तिङ्चोत्पन्नलो चनालोकनोत्सव । 
तत्कालमेव संजज्ञे पश्यन्गान्धर्वमत्र तम्‌॥३१६।। 
तावच्च वल्लीजालान्तः स्थितःशरुत्वा तयोः कथाम्‌ । 
सहितोऽत्येः स सचिव: सुदृढोत्पन्ननिश्चयः ॥३१७॥ 
मृगाङकदत्तः कालज्ञः प्रधाव्य रभसादुद्रुतम्‌ । 
प्रचण्डशक्तिं जग्राह कण्ठे तं निजमन्त्रिणम्‌ ॥३१८॥ 
सोऽप्यकाण्डसुधा वर्षसिक्ताङ्ग इव वीक्ष्य तम्‌। 
प्रचण्डशक्तिः सहसा पादयोरग्रहीत्प्रभुम्‌ ३१९ 
ततस्तौ चिरविरिलष्टसंड्लिष्टौ भृशदुःखितौ । 
स भीमभटगन्धर्वो रुदन्तो पर्यसान्त्वयत्‌ ।।३२०॥ 
मुगाङ्कदत्तोपि सं तं गन्धर्व प्रणतोऽब्नवीत्‌। 
यदस्माभिरयं लब्धः सखा यच्चामुना पुनः।३२१॥ 
चक्षुष्मत्त्वम वाप्तं तत्वन्माहात्म्यान्नमोऽस्तु ते। 
श्रुत्वेतत्सोषपि गन्धर्वो राजपुत्रमुवाच तम्‌ ॥३२२॥ 
अचिरात्सचिवाञ्चेषाँल्लब्ध्वा कृत्स्तानवाप्स्यसि। 
तां शशाङ्कूवतीं भार्या साम्राज्यं च महीतले ।।३२३॥ 
तदधैर्य न कार्य ते कल्याणिन्साधयाम्यहम्‌ । 
तदा च सन्निधास्ये ते यदा त्वं मां स्मरिष्यसि।।३२४॥ 
इति स विगतधापः प्राप्तकल्याणतोपः 


प्रकटितसखिभा वो राजपुत्रं तमुक्त्वा । 
प्रसभमुदपतद्द्यां चारुकेयूरहा र--- 
क्वणितम्‌खरिताशोऽनन्यगन्धर्वेधृये ॥३२५॥ 


सोऽपि प्रचण्डशक्ति प्रा प्य वने तत्र मन्त्रिभिः सहितः । 
अनयन्मृगा ङ्कूदत्तो जातवतिर्न्‌ पमृतस्तदहः॥ ३२६।। 
इति महाकविश्रीपोनदेवमट्ृविरचिते कथाशरित्सागरे शश्ञा वतीलम्बके 
सप्तमस्तरङ्कःः। 


Eh mers 
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ऐसा कहकर उत्तंक नाम के मुनि जैसे आये थे, वैसे ही वापस चले गये। भीमभट भी राज्य- 
च्युत होकर हाथी बन गया ॥३१३॥ 


मित्र! मैं हाथी बना हुआ वही भीमभट हूँ और तुम वह प्रचण्डशक्ति हो। मैं समझता हूँ 
कि मुझपर पड़े हुए शाप की अवधि के अन्त का यही अवसर है”॥३१४॥ 


ऐसा कहकर हाथी का शरीर त्याग कर भीमभट बात-की-बात में दिव्य ऐश्वर्यों से युक्त 
गन्धव बन गया॥३१५॥ 

प्रचण्डशक्ति भी उसी समय, अपनी खोई हुई आँखें पाकर प्रसन्न हुआ और उसने अपने 
सामने उस गन्धर्व को देखा ॥ ३१६॥ 


उस समय अपने मन्त्रियों के सहित मृगांकदत्त भी लताओं की ओट में वहीं छिपा 
हुआ था। उन दोनों की बातें सुनकर उसके मन में दृढ निश्‍चय हो गया कि वह उसका मन्त्री 
प्रचण्डशकित ही है। तब समय को जाननेवाले मुगांकदत्त ने तेजी से दौड़कर अपमे मन्त्री 
प्रचण्डशक्ति को गळे से लगा लिया ॥ ३१७-३१८ 

मृगांकदत्त को देखकर प्रचण्डशक्ति को ऐसा जान पड़ा, मानों अचानक अमृत की वर्षा 
से उसके अंग भींग गये हों। उसने झपटकर अपने स्वामी के वैर पकड़ लिये॥ ३१४ 

मुगांकदत्त और प्रचण्डशक्ति को, जो बहुत दिनों तक बिछुड़े रहने के बाद मिले थे, जिन्होंने 
बहुत दु:ख उठाये थे और जो रो रहे थे, गन्धर्व भीमभट ने दिलासा दिया॥३२०॥ 

मृगांकदत्त ने उस गन्धव को प्रणाम करके कहा कि आपकी ही कृपा से हम लोगों ने अपने 
इस मित्र को पाया है और इसे अपनी खोई हुई आँखें भी मिल गई हैं; अतः हम आपको प्रणाम 
करते हैं।' यह सुनकर उस गन्धे ने भी राजकुमार से कहा--॥२३२१-३२२॥ 

“शीघ्र ही तुम्हारे अन्य मन्त्री भी मिल जायेंगे, तुम शशांकवती को पत्नी के रूप में 
प्रप्त करोगे और संसार का राज्य भी तुम्हारे हस्तगत हो जायगा; अतः तुम्हें घैये न छोड़ना चाहिए। 
कल्याणिन्‌ , अब मैं जाता हूँ; लेकिन जब भी तुम मुझे स्मरण करोगे, मैं तुम्हारे पास आ 
जाऊँगा। ॥३२३-३२४॥ 

गन्धर्वो में अनन्य और श्रेष्ठ भीमभट, जो शाप से मुक्त हो गया था और जिसे कल्याण 
तथा सन्तोष प्राप्त हुआ था, शशांकदत्त से ऐसा कहकर और उसके प्रति मित्रभाव प्रकट करके, 
अपने सुन्दर हार और बाजूबन्द की ध्वनि से दिशाओं को गुंजाता हुआ, शीघ्रता से आकाश में 
उड़ गया ॥३२५॥ 

मृगांकदत्त भी अपने मन्त्रियों के सहित प्रचण्डशक्ति से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ और 
उसने वह दिन उसी वन में बिताया॥३२६॥ 

महाकवि सोमदेव भट्ट-विरचित कथासरित्सागर के शशांकवती लम्बक का 
सांतवाँ तरंग समाप्त हुआ। 
३४ 


कथासरित्सागर 


अष्टमस्तरजड्भः 
( वेतालपः्चविशतिका ) 

जितं विघ्नजिता यस्य पुष्पवृष्टिरिवाम्बरात्‌ । 
तारावली कराघातच्युता पतति नुृत्यतः॥१॥ 
ततो$तिवाह्य रात्रिं ताँ प्रभाते काननात्ततः। 
प्रचण्डशक्तिप्रमुखेः प्रस्थितः सचिव: सह॥२॥ 
स शशाद्कूवतीहेतोः पुनरुज्जयिनीं प्रति। 
मुगाङ्कुदत्तः प्रययौ चिन्वञ्शेषान्स्वमन्त्रिणः। ३॥ 
गच्छता ददृशे तेन माग विक्रमकेसरी। 
मन्त्री पुंसातिविकृतेनोह्ममानो नभस्तल ।॥४॥ 
द्यते चान्यमन्त्रभ्यो यावत्तेन स सम्म्रमात्‌। 
तावत्स मन्त्री गगनात्तत्समीपेऽवतीणेवान्‌ ॥५॥ 
अवरुह्य च तस्याशु पुंसः स्कन्धादुपेत्य सः। 
मृगाङ्कुदत्तं जग्राह पादयोः साश्चुलोचनः ॥६॥ 
तेनाडिलिष्टश्च हृष्टेन तथा तन्मन्त्रिभिः क्रमात्‌ । 
विससजै .पुमांसं तं स्मृतोऽम्येष्यसि मामिति ॥७॥ 
ततो मुगाङ्कुदत्तेन कौतुकादुपविश्य सः। 
पृष्टः स्वोदन्तमाचख्यो वने विक्रमकेसरी ॥८॥ 
तदा भवद्भ्यो विभ्रष्टो नागशापात्परिभ्रमन्‌। 
बहून्यहानि चिन्वानो युष्मानहमचिन्तयम्‌ ।।९॥ 
गच्छाम्यज्जयिनीं तत्र गन्तव्यं तध्व यतः। 

एवं निद्चित्य च प्रायामहं तां नगरीं प्रति। १०॥ 
क्रमात्तन्निकटं प्राप्य ग्रामं ब्रह्मस्थलाभिधम्‌। 
बापीतटेऽहमेकस्मिन्वृक्षमूल उपाविशम्‌ ॥ ११॥ 
तत्रेत्य सर्पदंशात्तो वृद्धो मां ब्राह्मणोःब्रवीत्‌ । 

इत उत्तिष्ठ मा पुत्र मदीयां गतिमाप्स्यसि ।। १२।। 
इहास्ति हि महासर्पो येन दष्टो रुजादितः। 
उद्यतोऽस्यां महावाप्यामेषोऽहं देहमुज्झितुम्‌ ॥१३॥ 
इत्युक्तवन्तं कृपया देहत्यागान्निवार्यं तम्‌ । 
तत्राकार्षमहं विप्रं निविषं विषविद्यया ॥१४॥ 


क्र लम्बक २६७ 


अष्टम तरंग 


(बेतालपचोसी ) 
नृत्य करते समय, विघ्ननाशक जो गणेश, अपनी सूँड के आघात से, आकाश से फूलों 
की भाँति तारों की वर्षा-सी कर देते हैं, उनकी विजय हो ॥१॥ 


मुगांकदत्त ने प्रचण्डशक्ति आदि सचिवों के साथ, वह रात उसी जंगल में बिताई। सवेरा 
होने पर, वे सबके साथ, अपने पकी बचे मन्त्रियों को ढूंढ़ते हुए, शशांकवती के लिए फिर उज्जयिनी 
की ओर चले ॥२-३॥ 
राह चलते हुए मृगांकदत्त ने, आकाश-मार्ग से, एक विकृत मुखवाले मनुष्य पर चढ़कर 
जाते हुए अपने मन्त्री विक्रमकेसरी को देखा॥४॥ 
जबतक वे आइचयेपूर्वक अपने अन्य मन्त्रियों को यह दृश्य दिखलायें, तबतक वह आकाश 
से उन्हीं के पास उतर आया॥५॥ 
शीघ्र ही उस आदमी के कन्धे से उतरकर वह मृगांकदत्त के पास आया और आँखों 
में आँसू भरकर उसने मृगांकदत्त के पैर पकड़ लिये।॥६॥ 
प्रसन्नतापूर्वंक, बारी-बारी से जब मृगांकदत्त तथा उनके मन्त्रियों ने उसे गले से लगा लिया, 
तब विक्रमकेसरी ने उस आदमी को विदा देते हुए कहा कि जब भी मैं तुम्हें याद करूँ, तुम मेरे 
पास आ जाना ॥७॥ 
अनन्तर, मृगांकदत्त ने कौतूहल से उसका वृत्तान्त पूछा । विक्रमकेसरी वन में बैठकर अपना 
हाल सुनाने लगा॥ ८॥ 
“नाग के शाप से जब मैं आपलोगों से अलग हो गया, तब बहुत दिनों तक आपलोगों को 
ढूँढ़ते फिरने के बाद सोचा--॥हो॥ 
“मैं भी उज्जयिनी चलू ; क्योंकि वहाँ आपलोगों का जाना निश्चित है।' ऐसा निश्चय 
करके मैं भी उस नगरी की ओर चल पड़ा।। १०॥ 
धीरे-धीरे उस नगरी के समीप ब्रह्मस्थल नामक गाँव में पहुँचकर, मैं एक बावली के 
तट पर, एक वृक्ष के नीचे जा बैठा ॥ ११॥ 
वहाँ साँप के काटने से विकल एक वृद्ध ब्राह्मण ने आकर मुझसे कहा--बेटा ! यहाँ 
से उठ जाओ, नहीं तो मेरी ही तरह तुम्हारी भी दशा होगी ॥१२॥ 
यहाँ एक महासर्प है, जिसके काटने से पीडित होकर मैं इस बड़ी बावली में कूदकर प्राण- 
त्याग करने को उद्यत हूँ ॥१३॥ 


उसकी ये बातें सुनकर मुझे उसपर बड़ी दया आई। मैंने उसे प्राणत्याग करने से रोका 
और अपनी विष-विद्या के प्रभाव से उसका विष उतार दिया॥१४॥ 


कथासरित्सागर 


क्षिप्तानि तान्यनुद्घाट्य मया 'गञ्जे गवाक्षतः। 
यद्यादिशसि तद्देव तमुद्घाट्य गवेषये॥३०॥ 
इत्यूचिवाननुमतो राज्ञा गत्वा क्षणेन सः। 
कोषाध्यक्षः समागत्य प्रभुं व्यज्ञापयत्पुनः॥३१॥ 
शीर्णानि नात्र पश्यामि कोषे तानि फलान्यहम्‌ । 
रत्नराशि तु पश्यामि 'रद्मिज्वालाकुल विभो।।३२॥ 
तच्छुत्वा तान्मणीन्दत्त्वा तुष्टोऽस्मे कोषरक्षिणे। 
राजान्येद्युरपृच्छत्स भिक्षुं तं प्राग्वदागतम्‌॥३३॥ 
भिक्षो धनव्ययेनैवं सेवसे मां किमन्वहम्‌। 
नेदानीं ते ग्रहीष्यामि फल यावन्न वक्ष्यसि ॥३४॥ 
इत्युक्तबन्तं राजानं भिक्षुस्तं विजनेऽब्रवीत्‌ । 
वीरसाचिव्यसापेक्षं मन्त्रसाधनमस्ति मे॥३५॥ 
तत्र वीरेन्द्र साहाय्यं क्रियमाणं त्वयार्थये। 
तच्छू,त्वा प्रतिपेदे तत्तथेत्यस्य स भूपतिः॥३६॥ 
ततः स श्रमणस्तुष्टो नृपं पुनरुवाच तम्‌। 
तहि कृष्णचतुर्दश्यामागामिन्यां निशागमे॥३७॥ 
इतो महाइमशानान्तर्वटस्याधः स्थितस्य मे। 
आगन्तव्यं त्वया देव प्रतिपालयतोऽन्तिकम्‌ ॥३८॥ 
बाढमेवं करिष्यामीत्युक्ते तेन महीभुजा। 
स क्षान्तिशीलः श्रमणो हृष्टः स्वनिलयं ययौ॥३९॥ 
अथ तां स॒ महासत्त्वः प्राप्य कृष्णचतुदेशीम्‌ । 
प्रार्थनां प्रतिपन्नां तां भिक्षोस्तस्य नृपः स्मरन्‌ ॥४०॥ 
प्रदोषे नीलवसनस्तमालकृतशेखरः। 
निर्ययौ राजधानीतः खड्गपाणिरलक्षितः।॥४१॥ 
ययौ च घोरनिबिडध्वान्तवातमलीमसम्‌। 
चितानलोग्रनयनज्वालादारुणदशंनम्‌ ॥४२॥ 
असंख्यनरकङ्कालकपालास्थिविशङ्कटम्‌ । 
हृष्यत्सन्निहितोत्ता लभूतवेता लवेष्टितम्‌ ॥४३॥ 
भैरवस्यापरं रूपमिव गम्भी रभीषणम्‌ । 
स्फूर्जन्महाशिवारावं_ इमशानं_ तदविह्नल: ॥४४॥ 
विचित्य चात्र तं प्राप्य भिक्षुं वटतरोरधः। 
कुर्वाणं मण्डलन्यासमुपसृत्य जगाद सः॥४५॥ 


| लम्बके २७१ 


“ई रत्न-भाण्डार को खोले विना ही, उन फलों को, खिड़की की राह, उसमें डाल दिया 
करता था। यदि आप आज्ञा दें, तो रत्न-भाण्डार को खोलकर देखूं ॥३०॥ 


ऐसा करने के बाद, राजा की आज्ञा पाकर, कोषाध्यक्ष गया और पल-भर बाद ही लौटकर 
राजा से फिर बोला--।। ३१॥ 


“प्रभो ! वे फल तो सड़-गल गये। वे मुझे वहाँ नहीं दीख पड़े--हाँ, चमकती-झलमलाती 
रत्नराशि वहाँ अवश्य है” ॥३२॥ 


यह सुनकर राजा कोषाध्यक्ष पर प्रसन्न हुए। उन्होंने उन मणियों को उसे दे दिया। 
अगले दिन जब पहले की तरह वह भिक्षु फिर आया, तब राजा ने उससे कहा--॥।३३॥ 


“हे भिक्षु ! इतना धन खर्च करके तुम प्रतिदिन मुझे क्यों भेंट चढ़ाते हो ? अबे मैं तब- 
तक तुम्हारा यह फल ते लूंगा, जबतक तुम इसका कारण न बतलाओगे” ॥३४॥ 


राजा के ऐसा कहने पर भिक्षु उन्हें अलग ले गया। उसने कहा--“मुझे एक मन्त्र की 
साधना करनी है, जिसमें किसी वीर पुष की सहायता अपेक्षित है। वीरश्रेष्ठ ! उस कार्य 
में मैं आपकी सहायता की याचना करता हूँ।” यह सुनकर राजा ने उसे सहायता का वचन 
दिया ॥ ३५-३६॥ 


तब, सन्तुष्ट होकर भिक्षु ने राजा से फिर कहा--“देव ! तब मैं आगामी कृष्ण-चतुदेशी 
को, यहाँ के महाइमशान में, बरगद के पेड़ के नीचे आपकी प्रतीक्षा करूँगा। आप वहीं मेरे पास 
आयेंगे” ॥ ३७-३८॥ 


“होक है, मैं ऐसा ही करूँगा।” राजा के ऐसा कहने पर भिक्षु शान्तिशील प्रसन्न होकर 
अपने घर चला गया ॥३६॥ 


जब वह कृष्ण-चतुर्देशी आई, तब राजा को भिक्षु की उस प्रार्थना का स्मरण हो आया, 
जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया था॥४०॥ 


रात होने पर नीले कपड़े पहन, माथे पर चन्दन लगा और हाथ में तलवार लेकर, वे गुप्त 
रूप से राजधानी से बाहर निकले ।।४१। 


राजा उस इमशान में पहुँचे, जहाँ भयानक, गहरा और गन्दा अंधेरा छाया हुआ था। 
वहाँ जलनेवाली चिताओं की छपटें, आँखों की भयानक ज्वाला के समान दीख रही थीं। वहाँ 
असंख्य नरकंकाल, खोपड़ियाँ तथा हड्डियाँ फैली हुई थीं। बह स्थान प्रसन्न होकर उछेल-कूद 
मचाते हुए भूत-वेतालों से भरा हुआ था। वह भैरव के दूसरे रूप के समान गम्भीर और भयानक था 
और वहाँ स्यारों का चीत्कार गूंज रहा था। निर्भय राजा ने वहाँ भिक्षु को ढूंढ़ा। वहू एक 
बट-वृक्ष के नीचे मण्डल बना रहा था। राजा ने उसके निकट जाकर कहा-॥।४२-४५॥। 


कयासरित्सागर 
एषोऽहमागतो भिक्षो ब्रूहि कि करवाणि ते। 
तच्छुत्वा स नृपं दृष्ट्वा हृष्टो भिक्षुरुवाच तम्‌॥४६॥ 
राजन्कृतः प्रसादर्चेत्तदितो दक्षिणामुखम्‌। 
गत्वा विदूरमेकाकी विद्यते शिंशपातरुः॥४७॥ 
तस्मिन्नु ल्लम्वितमृतः कोऽप्येकः पुरुषः स्थित: । 
तमिहानय गत्वा त्वं सानाथ्यं कुरु वीर में ॥४८॥ 
तच्छु,त्वैव तथेत्युवत्वा स राजा सत्यसङ्गरः। - >... 
दक्षिणां दिशमालम्ब्य प्रवीरः प्रययौ तत:॥४शौँ 
आत्तदीप्तचितालातलक्षितेन पथात्र सं:। 
गत्वा तमसि तं प्राप कथङ््चाच्छिशपातरुम्‌।।५०॥ 
तस्य. स्कन्धे चिताधूमदग्धस्य क्रव्यगन्धितः। ५ 
सो$पऱ्यल्लम्वमानं तं भूतस्येव शवं तरो: ॥५१॥ 
आरुह्य चात्र भूमौ तं च्छिन्नरज्जुमपातयत्‌ । 
पतितश्चात्र सो$कस्माच्चक्रन्द व्यथितो यथा॥५२॥ 
ततोऽवरुह्य कृपया जीवाशङ्घी स तस्य यत्‌। 


राजाङ्गं प्रामृशत्तेन बुक क.” शहा ॥५३॥ 
ततः स राजा मत्त्वा तं तदा। 
कि हसस्येहि गच्छाव इति यावदकम्पितः।।५४। 
वक्ति तावन्न भूमौ सवेतालं शवमक्षत। 
ऐक्षतात्रैव वृक्षे तु लम्वमानं स्थितं पुनः॥५५॥ 
ततोऽधिरुह्य भूयोऽपि तमवाता रयत्तत: । 
वज्रादपि हि वीराणां चित्तरत्नमखण्डितम्‌॥५६।। 
आरोप्य च सवेतालं स्कन्धे मौनेन तं शवम्‌ । 
स त्रिविक्रमसेनोऽथ राजा गन्तुं प्रचक्रमे ॥५७॥ 
यान्तं च तं शवान्तःस्थो वेतालोंऽसस्थितोऽ्नवीत्‌ । 
राजन्नध्वविनोदाय कथामाख्यामि ते शृणु।॥५८॥ 


प्रथमो वताल: । पद्मावत्याः 
अस्ति वाराणसी नाम पुरारिवसतिः पुरी। 


स्थलीव कंलासगिरेर्या पुण्यजनसेविता॥५९॥ 
भूरिवारिभृता शश्वदूपकण्ठनिवेशिनी । 
हारयष्टिरिवाभाति यस्याः स्वर्गतरङ्िणी॥६०॥ 


द्वादश लम्बक २७३ 


| “भक्षु! लो, मैं आ गया हूँ। मुझे क्या करना है?” राजा को देखकर और उनकी बातें 
_ सुनकर भिक्षु प्रसन्न हुआ। उसने कहा-॥।४६॥ 


| “राजन्‌ ! यदि आपने मुझपर कृपा की है, तो यहाँ से दक्षिण की ओर चले जाइए। 
बहुत दूर पर एक शिंशपा का अकेला वृक्ष मिलेगा। उसपर एक मरे हुए मनुष्य का शरीर लटक 
रहा है। आप उसे यहाँ ले आइए और मेरा काम पूरा कीजिए॥४७-४५॥ 


सत्यप्रतिज्ञ राजा ने भिक्षु की बात सुनकर कहा कि 'मैं ऐसा ही करूँगा'। फिर, वे वीर 
राजा वहाँ से दक्षिण की ओर चल पड़े ॥४६॥ 

जलती हुई चिताओं के प्रकाश के सहारे उस अन्धकार में राह ढूँढ़ते हुए वे किसी तरह 
उस शिंशपा-वृक्षको पा सके ॥४०॥ 

वह वृक्ष चिता के घुंएं से काला पड़ गया था। उससे जलते हुए मांस की गन्ध आ रही थी। 
उसकी डाल पर एक शव लटका हुआ था, मानों वह किसी प्रेत के कन्धे पर लटक रहा हो ॥५१॥ 

राजा ने वृक्ष पर चढ़कर डोरी काट डाली और शव को जमीन पर गिरा दिया। नीचे 
गिरकर अचानक वह चीख उठा, जैसे उसे बड़ी पीड़ा हुई हो॥५२॥ 

राजा ने समझा कि वह मनुष्य जीवित है। उनको दया आ गई। वृक्ष से उतरकर 
वे उसके अंगों को सहलाने लगे। तब उस शव ने अट्टहास किया ॥५३॥ 


तब राजा ने समझा कि उसपर वेताल चढ़ा हुआ है। यह जानकर जबतक वे निर्भय 
होकर यह कहें कि “हँसते बया हो? आओ, हम लोग चलें, तबतक उन्होंने देखा कि वेताल 
के सहित वह शव भूमि पर नहीं है। वह फिर उसी वृक्ष पर जा लटका है॥५४-५५॥ 

अनन्तर, वृक्ष पर चढ़कर उन्होंने शव को फिर नीचे उतारा । वज्ज को भले ही खण्डित 
क्रिया जा सके, लेकिन वीरों के हृदय को विदीणं नहीं किया जा सकता ॥५६॥ 


राजा त्रिविक्रमसेन ने वेताल के सहित उस शव को कन्ये पर रखा और चुपचाप 
चलने लगे ॥५७॥ 


चलते हुए राजा के कन्धे पर सवार शव के अन्दर का वेताल बोला--“राजन्‌ ! राह 
काटने के लिए मैं तुमसे एक कथा कहता हूँ। सुनो” ॥५८॥ 


प्रथम वेताल : पद्मावती को कथा 


वाराणसी नाम की एक नगरी है, जहाँ भगवान्‌ शंकर निवास करते हैं। पुण्यात्मा 
लोगों के रहने के कारण वह नगरी कँलास-भूमि के समान जान पड़ती है ॥५६॥ 

उस नगरी के निकट अगाध जलवाली गंगा नदी बहती है, जो उसके कण्ठहार की तरह 
शोभित होती है ॥६०॥ 

३५ 


कथासरित्सागर 


प्रतापानलनिदंग्धविपक्षकुलकाननः \ 
तस्यां प्रतापम्‌कुटो नाम राजाभवत्पुरा॥ ६१॥ 
तस्याभूद्र ज्ञमुकुटस्तनयो रूपशौर्ययोः। 
कुर्वाणो दर्पदलनं स्मरस्यारिजनस्य च॥६२।; 
राजपुत्रस्य तस्यात्र मन्त्रिपुत्रो महामतिः। 
आसीद्‌बुड्धिशरीराख्यः शरीराभ्यधिकः सखा॥ ६३॥ 
तेन सख्या सह क्रीडन्स कदाचिन्नुपात्मजः। 
जगाम दूरमध्वानं मृगयातिप्रसङ्गतः ॥ ६४ 
शौयंश्रीचामराणीव सिहानां मस्तकानि सः। 
छिन्दञ्शरेः सटालानि विव्रेशेकं महावनम्‌ ॥६५॥ 
तत्रास्थाने स्मरस्येव पठत्कोकिलवन्दिनि। 
दत्तोपकारे तरुभिमंञ्जरीचलचा मरे: ॥ ६६॥ 
सोऽन्वितो मन्त्रिपुत्रेण तेनापश्यत्सरोवरेम्‌ । 
विचित्रकमलोत्पत्तिधामाम्बुधिमिवापरम्‌ ॥ ६७॥ 
तस्मिस्तदेव सरसि स्नानार्थ काचिदागता। 
तेन दिव्याक्ृतिः कन्या ददृशे सपरिच्छदा॥ ६८॥ 
पूरयन्तीव लावभ्यनिञैरेण सरोवरम्‌। 
दृष्टिपातः सृजन्तीव तत्रोत्पलवनं नवम्‌॥ ६९॥ 
प्रत्यादिशन्तीव मुखरेनाम्बुजानि जितेन्दुना। 
सा जहार मनस्तस्य राजपुत्रस्य तत्क्षणम्‌ ॥७०॥ 
सोः्प्यहार्षीत्तथा तस्था युवा दृष्ट्वा विलोचने । 
यथा नेक्षत सा कन्या लज्जां स्वामप्यलडर्कातम्‌ ॥ ७१॥ 
यूनि पञ्यति तस्मिन्सा केयं स्यादिति सानुगे। 
संज्ञां स्वदेशाद्याख्यातुं विलासच्छद्यनाकरोत्‌॥७२॥ 
करोति स्मोत्पलं कर्ण गृहीत्वा पुष्पशेखरात्‌। 
चिरं च दन्तरचनां चकारादाय च व्यधात्‌॥ ७३॥ 
पदं शिरसि साकूतं हृदये चादधे ' करम्‌। 
राजपुत्रश्च तस्यास्तां संज्ञां न ज्ञातवांस्तदा॥ ७४॥ 
मन्त्रिपुत्रस्तु बुबुधे स सञ्जा तस्य बुद्धिमान्‌। 
क्षणाच्च सा ययौ कन्या नीयमानानुगस्ततः।।७५॥ 


| लम्बक २७५ 


प्राचीन काल में वहाँ प्रतापमुकुट नाम के एक राजा थे, जिनके प्रताप की अग्नि में 
शत्रुकुल का वन जलकर राख हो गया था॥६१॥ 


वञ्जमुकुट नाम का उसका एक पुत्र था, जिसने अपने रूप से कामदेव का और 
अपनी बीरता से शत्रुओं का अभिमान चूर-चूर कर दिया था॥६२॥ 


बृद्धिशरीर नाम का मन्त्रिपुत्न उस राजकुमार का मित्र था, जो बड़ा बुद्धिमान्‌ था और 
राजकुमार को अपने शरीर से भी प्यारा था ॥६३॥ 


एक बार अपने उस मित्र के साथ, शिकार खेलता हुआ, वह राजकुमार मागं में बहुत 
दूर निकल गया ॥६४॥ 


अपने बाणों से, शौर्य-लक्ष्मी के चँवर के समान लम्बे केश वाले सिहों के मस्तक काटता 
हुआ वह एक बड़े वन में प्रविष्ट हुआ.॥६५॥ 


वह वन कामदेव के निवास-स्थान की तरह था, जहाँ कोकिल-रूपी बन्दीजन गान कर 
रहे थे और वृक्ष अपनी चंचल मंजरियों से चँवर डुला रहे थे॥६६॥ 


उस मन्त्रिपुत्र के सहित राजकुमार ने वहाँ एक सरोवर देखा, जो दूसरे समुद्र की तरह 
जान पड़ता था और जो भाँति-भाँति के कमलो का उत्पत्ति-स्थान था॥६७॥ 


उसी समय अपनी सखियों के सहित उस सरोवर में स्नान करने के लिए आई हुई एक 
दिव्य रूपवती कन्या को उसने देखा ।।६८।। 


अपने लावण्य-तिझंर से उस सरोवर को भरती हुई, अपनी चितवन से वहाँ नीलकमलों 
का एक नया वन सिरजती हुई और चन्द्रमा की शोभा को जीतनेवाले अपने मुख से कमलों का 
तिरस्कार करती हुई उस कन्या ने तत्क्षण राजकुमार का मन हर लिया॥६६-७०॥ 


उस यूवक राजकुमार ने भी तिरछी नजरों से देखकर उसका मन इस तरह हर लिया 
कि वह अपने आभूषण-रूप लज्जा का भी ध्यान न रख सकी ॥७१॥ 


अपने अनुगामी मन्त्रिपुत्र के साथ, उसे देखता हुआ राजकुमार सोचता रहा कि “यह 
कौन है?” तभी खेल के मिस उसने अपना नाम-धाम बतला दिया॥७२॥ 


उसने अपने पुष्पमुकुट से एक कमल लेकर कान में लगाया, दन्तपत्र से देर तक दाँतों 
को खु रचा, एक दूसरा कमल माथे पर तथा हाथ अपने हृदय पर रखा; किन्तु राजकुमार ने उस 
समय उसके इशारों का मतलब नहीं समझा ॥७३-७४॥ 


उसके बुद्धिमान्‌ मित्र मन्त्रिपुत्र ने उन इशारों का मतलब समझ लिया । क्षण-भर 
बाद ही उस कन्या को उसकी अनुगामिनियाँ घर ले गई ॥७५॥ 


कथासरित्सागर 


प्राप्य च स्वगृहं तस्थौ पर्थं ङ्केऽङ्गं निधाय सा । 
चित्तं तु निजसंज्ञार्थमास्थात्तस्मिन्नृपात्मजे ॥७६॥ 
सोऽपि राजसुतो भ्रष्टविद्यो विद्याधरो यथा। 
गत्वा स्वनगरीं कृच्छां प्रापावस्थां तया विना॥७७॥ 
सख्या च मन्त्रिपुत्रेण तेन पृष्टस्तदा रहः। 
शंसता तामदुष्प्रापां त्यक्तधैयों जगाद सः॥७८॥ 
यस्या न नाम न ग्रामो नान्वयो वावबुध्यते। 
सा कथं प्राप्यते तन्मामाइवासयसि कि मृषा॥ ७९॥ 
इत्युक्तो राजपुत्रेण मन्त्िपुत्रस्तमभ्यधात्‌। 
कि न दुष्टं त्वया तद्यत्संज्ञंया सूचितं तया॥८०॥ 
न्यस्तं यदुत्पलं कर्ण तेनेतत्ते तयोदितम्‌। 
कर्णोत्पलस्य राष्ट्रें निवसामि महीभृतः॥८१॥ 
कृता यद्दन्तरचना तेनंतत्कथितं तया। 
तत्र जानीहि मां दन्तघाटकस्य सुतामिति।॥८२॥ 


पद्मावतीति नामोवतं तयोत्तंसितपद्मया। 
त्वयि प्राणा इति प्रोक्तं हृदयापितहस्तया॥८३॥ 
कलिङ्गदशे ह्यस्त्यत्र ख्यातः  कर्णोत्पलो नृपः। 
तस्य प्रसादवित्तोऽस्ति महान्यो दन्तघाटकः।।८४॥ 
सङग्रामवद्धेनाख्यस्य तस्याप्यस्ति जगत्त्रये । 
रत्नं पद्मावती नाम कन्या प्राणाधिकप्रिया।८५॥ 
एतच्च लोकतो देव यथावद्विदितं मम। 
अतो ज्ञाता मया संज्ञा तस्या देशादिशंसिनी॥८६॥ 
इत्युक्तो Mg त्रेण तेन राजसुतोऽथ सः। 
तुतोष तस्मे लब्धोपायो जहषे च ॥८७॥ 
संमन्त्र्य च समं तेन स तद्युक्तः स्वमन्दिरात्‌। 
प्रियार्थी मृगयाव्याजात्पुनस्तामगमद्विशम्‌ ॥८८॥ 
अर्धमा्ग'े च वाताइववेगवज्चितसेनिक:। 
तं मन्त्रिपुत्रैकयुतः कलिङ्गविषयं ययौ॥८९॥ 
तत्र तौ प्राप्य नगरं कर्णोत्पलमहीभृतः। 
अन्विष्य दुष्ट्वा भवनं दन्तघाटस्य तस्य च॥९०॥ 
तददूरे च वासार्थमेकस्या वृद्धयोषितः। 
गृहं प्राविशतां मन्त्रिपुत्रराजसुतावुभौ ॥९१॥ 


द्वादश लम्बक २७७ 


घर जाकर उस कन्या ने पलंग पर अपने अंगों को निढाल छोड़ दिया, किन्तु उसका हृदय, 
अपने इशारों का अर्थ करता हुआ, उस राजकुमार के ही पास रहा॥७६॥ 
राजकुमार अपनी नगरी में जाकर, उस कन्या के विना, ऐसी दुर्दशा में पड़ा, जैसी अपनी 
“विद्या भूल जाने पर विद्याधर पड़ता है।।७७॥ 


एक दिन मन्त्रिपुत्र ने राजकुमार से एकान्त में इसका कारण पूछा। कारण जानकर 
उसने कहा कि उसका मिलना कठिन नहीं है। तब राजकुमार ने अधीरता से कहा-।७८॥ 

“जिसका न तो नाम-गाँव मालूम है और न जिसके कुल का ही कोई पता है, वह भला 
कैसे पाई जा सकती है? फिर तुम व्यर्थं ही मुझे भरोसा क्यों दिलाते हो १” ॥७६॥ 

राजकुमार के ऐसा कहने पर, मन्त्रिपुत्र उससे बोला--“उसने इशारे से तुम्हें जो कुछ 
बतलाया, उसे क्या तुमने नहीं देखा ? ॥५०॥ 

उसने अपने कानों पर उत्पल (नीलकमल) रखकर बतलाया कि मैं राजा कर्णोत्पल, 
के राज्य में रहती हूं।॥८१॥ 

दाँतों को खरोंचकर उसने सूचित किया मैं वहाँ के दन्त-वंद्य की कन्या हूँ १५२॥ 

अपने कानों में पद्म खोंसकर उसने अपना नाम पद्मावती बतलाया और हृदय पर हाथ 
रखकर सूचित किया कि तुम्हें मेरा हृदय आपत हो चुका है॥८३॥ 

कलिंग देश में कर्णोत्पल नाम का एक प्रसिद्ध राजा है। उसकी राजसभा में दांतों का 
एक वैद्य है, जो राजा का कृपा-पात्र है।॥८४॥ 

संग्रामवर्धन नामक उस दन्त-वैद्य की पद्मावती नाम की एक कन्या है, जो उसे प्राणों से 
प्रिय है और तीनों लोकों की मणि के समान है ॥८५॥ 


देव, ये सारी बातें मैंने लोगों से सुन रखी थीं, इसीलिए मैंने उसके उन इशारों को समझ 
लिया, जिससे उसने अपने देश आदि की सूचना दी थी ॥८६॥ 


मन्त्रिपुत्र के ऐसा कहने पर राजकुमार को सन्तोष हुआ । प्रिया का पता लगाने का उपाय 
मिल जाने के कारण वह प्रसन्न भी हुआ ॥८७॥ 

उसके साथ परामश करके तथा उसको साथ लेकर, राजकुमार आखेट के बहाने अपने 
महल से निकलकर उसी दिशा की ओर चला ।।८५॥ 


आधी राह में, अपने घोड़े को वायुवेग से दौड़ाकर उसने अपने सैनिकों को पीछे छोड़ 
दिया और केवल मन्त्रिपुत्र के साथ कलिंग की ओर चला ॥८६॥ 


राजा कर्णोत्पल के राज्य में पहुंचकर उन्होंने खोज-ढूंढ़ की और दन्त-वैद्य का घर देख 
लिया। तब राजकुमार और मन्त्रिपुत्र ने, उसके घर के पास ही निवास करने के लिए, एक वृद्धा 
स्त्री के मकान में प्रवेश किया ॥&०-& १।। 


कथासरित्सागर 


दत्ताम्बुयवसौ वाहो गृप्तेऽवस्थाप्य चात्र सः। 
राजपुत्रे स्थिते वृद्धां मन्त्रिपुत्रो जगाद ताम्‌॥ ९२॥ 
कच्चिद्वेत्स्यम्व सङग्रामवर्धतं दन्तघाटकम्‌। 
तच्छु त्वा सा जरद्योषित्सश्रद्धा तमभाषत॥९३॥ 
वेद्म्येव धात्री तस्यास्मि स्थापिता तेन चाधुना । 
पद्मावत्याः स्वदुहितुः पावे ज्येष्ठतरेत्यहम्‌ ॥९४॥ 
कि त्वहं न सदा तत्र गच्छाम्युपहताम्वरा। 
कुपुत्रः कितवो वस्त्रं दुष्ट्वा हि हरते मम॥ ९५ 
एवमुक्तवतीं प्रीतः स्वोत्तरीयादिदानतः। 
सन्तोष्य सोऽत्र वृद्धां तां मत्त्रिपुत्रो5्रवीत्पुन: ।। ९६॥ 
माता त्वं तद्वदामस्ते गुप्तं यत्तत्कुरुष्व नः। 
दन्तघाटसुतामेतां गत्वा पद्मावतीं वद॥ ९७॥ 
सोऽत्रागतो राजपुत्रो दुष्टो यः सरसि त्वया। 
तेन चेह तवास्यातुं प्रेषिता प्रणयादहम्‌॥ ९८॥ 
तच्छुत्वा सा तथेत्युक्त्वा वृद्धा दानवशीकृता। 
गत्वा पद्मावतीपाइवेमाजगाम क्षणान्तरे ॥९९॥ 
पृष्टा जगाद तौ राजसुंतमन्त्रिसतौ च. सा। 
युऽ्मदागमनं गत्वा गुप्तं तस्या मयोदितम्‌ ॥१००॥ 
तया श्रुत्वा च निभेत्स्ये पाणिभ्यामहमाहता। 
द्वाभ्यां कपू रलिप्ताग्यामुभयोगंण्डयोमु खे ॥ १० १॥ 
ततः परिभवोद्विग्ता रुदत्यहमिहागता । 
एतास्तदङगुलीमुद्राः पुत्रौ मे पश्यतं मुखे ॥१०२॥ 
एवं तयोक्ते नैराश्यविषण्ण तं नुपात्मजम्‌। 
जगाद स महाप्राज्ञो मन्त्रिपुत्रो जनान्तिकम्‌ ॥१०३॥ 
मा गा विषादं रक्षन्त्या मन्त्रं नि्भेत्स्ये यत्तया । 
करू रशुभ्रा वक्रेऽस्याः स्वाडगुल्यो दश पातिता:॥१०४॥ 
तदेतदुक्तं पक्षेऽस्मिञ्शुकले  चन्द्रवतीरिमाः। 
रात्रीर्देश प्रतीक्षध्वं सङगमानुचिता इति॥१०५॥ 
इत्याश्वास्य स तं राजसृतं  मन्त्रिसृतस्ततः। 
विक्रीय गुप्त हस्तस्थं काञ्चनं किञ्चिदापणे।१०६॥ 
वृद्धया. साधयामास महार्ह भोजनं तया। 
ततस्तौ बुभुजाते द्वौ तत्तया सह वृद्धया॥१०७॥ 
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मन्त्रिपुत्र ने घोड़ों को दाना-पानी देकर उन्हें छिपाकर बाँध दिया; फिर राजकुमार के 
सामने ही, उसने वृद्धा से कहा-॥।5२॥ 


“माँ! क्या आप संग्रामवर्धन नाम के किसी दन्तचिकित्सक को जानती हैँ?” यह सुन- 
कर उस बूढ़ी स्त्री ने आइचयंपूर्वक कहा--॥ई३॥ 


“हाँ, मैं जानती हूँ। मैं उनकी धाई हूँ, लेकिन अधिक उम्र हो जाने के कारण, अब उन्होंने 
मुझे अपनी कन्या पद्मावती के पास रख दिया है। किन्तु, वस्त्रों से हीन होने के कारण मैं सदा 
वहाँ नहीं जाती। मेरा बेटा नालायक और जुआड़ी है। मेरे वस्त्र देखते ही वह उन्हें उठा ले 
जाता है” ॥६४-६५॥ 


बुढ़िया के ऐसा कहने पर प्रसन्न होकर उसने अपने उत्तरीय आदि वस्त्र उसे दिये 
और सन्तुष्ट किया। तब मन्त्रिपुत्र पुनः बोला--॥९६॥ 


“तुम हमारी माँ हो, अतः हम जो कहते हैं, उसे गुप्त रूप से कर दो। इस दन्त-वैद्य की 
कन्या पद्मावती से जाकर कहो कि 'जिस राजकुमार को तुमने सरोवर के किनारे देखा था, वह यहाँ 
आया है। तुम्हारी प्रीति के कारण उसने यह सन्देश कहने के लिए मुझे यहाँ भेजा है” ॥६७-६5॥ 


दान से वश में की हुई वह बुढ़िया मन्त्रिपुत्र की बात सुनकर बोली कि "ऐसा ही करूंगी'। 
फिर, वह पद्मावती के पास गई और पल-भर बाद ही लौट आई ॥55॥ 


पूछने पर उसने राजकुमार और मन्त्रिपत्र से कहा--“मैंने जाकर तुम लोगों के आने 
की बात गुप्त रूप से उससे कही। सुनकर उसने मुझे बहुत बुरा-भला कहा और कपूर-लगे अपने 
दोनों हाथों से उसने मेरे दोनों गालों पर थप्पड मारे। तब इस अपमान से दु:खी होकर, रोती हुई, 
मैं यहाँ लौट आई । बेटो, मेरे चेहरे पर उसकी उंगलियों की यह छाप देख लो”॥। १००-१०२॥ 


उसके ऐसा कहने पर राजकुमार निराशा के कारण उदास हो गया; कितु महाबुद्धिमान्‌ 
मन्त्रिपुत्र ने उससे एकान्त में कहा--॥॥१०२॥ 


“तुम दुःखी न होओ। पद्मावती ने बुढ़िया को फटकारकर, कपूर से उजली अपनी दसों 
उँगलियों से उसके गालों पर मारकर, अपने रहस्य को गुप्त रखते हुए कहा है कि इस शुक्ल पक्ष 
क्री दस चाँदनी रातों तक प्रतीक्षा करो। ये रातें मिलन के लिए उपयुक्त नहीं हैं ॥१०४-१०५॥ 


इस तरह राजकुमार को आश्वासन देकर मन्त्रिपुत्र बाजार में गया और अपने पास का 
थोड़ा-सा सोना बेच लाया। उससे उसने बुढ़िया के द्वारा बहुमूल्य और उत्तम. भोजन बनवाया। 
फिर, उन दोनों ने उस वुद्धा के साथ भोजन किया॥१०६-१०७॥ 


कथासरित्सागर 
एवं नीत्वा दशाहानि जिज्ञासार्थ पुनः स ताम्‌। 
पद्मावत्यन्तिकं वृद्धां मन्त्रिपुत्रो विसृष्टवान्‌ ॥१०८॥ 
सापि मृष्टान्नपानादिलृब्धा तदनुरोधतः। 
गत्वा वासगृहं तस्या भूयोऽम्येत्य जगाद तौ॥१०९॥ 
इतो गत्वाद्य तूष्णीमप्यहं तत्र स्थिता तया। 
युष्मत्कथापराधं तमुद्गिरन्त्या स्वयं पुनः॥११०॥ 
सालक्तकाभिस्तिसुभिः कराङगुलिभिराहता। 
उरस्यस्मिन्नथेषाहमिहायाता तदन्तिकात्‌॥ ११ १॥ 
तच्छू त्वा राजपुत्रं तं स्वैरं मन्त्रसुतोऽब्रवीत्‌। 
मा कार्षीरन्यथा शङ्कामस्या हि हृदये तया॥११२॥ 


सालक्तकाङगुलीमुद्रात्रयं विन्यस्य युक्तितः। 
रजस्वला निशास्तिस्त्रः स्थिताहमिति सूचितम्‌॥ ११३॥ 


एवमुक्त्वा नृपसुतं मन्त्रिपुत्रस्त्र्यह्‌ गते। 


पद्मावत्यै पुनस्तस्ये वृद्धां तां प्रजिघाय सः॥११४॥ 


सा गता मन्दिरं तस्यास्तया सम्मान्य भोजिता। 
प्रीत्या पानादिलीलाभिदिनं चात्र विनोदिता॥११५॥ 


सायं च यावत्सा वृद्धा गृहमागन्तुमिच्छति। 
उदभूद्भयकृत्तावत्तत्र कोलाहलो बहिः॥११६॥ 
हा हा 'ष्टोऽयमालानाज्जनान्मश्नन्प्रधावति। 
मत्तहस्तीति लोकस्य तत्राक्रन्दोऽथ शुश्रुवे ॥ ११७॥ 
ततः पद्मावती सा तां वृद्धामेवमभाषत। 
स्पष्टेन हस्तिरुद्धेन गन्तुं युक्तं न ते पथा॥११८॥ 
तत्पीठिकां समारोप्य बद्धालम्वनरज्जुकाम्‌। 
बृहद्गवाक्षेणानेन त्वामत्र प्रक्षिपामहे ॥ ११९॥ 
गृहोद्याने ततो वृक्षमारुह्यामुं विलङष्य च। 
प्राका रमवरुह्यान्यवृक्षेण स्वगृहं ब्रज॥१२०॥ 
इत्युक्त्वा सा गवाक्षेण क्षेपयामास तत्र ताम्‌। 
वृद्धां चेटीभिरुद्याने रज्जुपीठिकया ततः॥१२१॥ 
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इस तरह दस दिन बिताकर, मन्त्रिपुत्र ने, पता लगाने के लिए, उस बुढ़िया को फिर 
पद्मावती के पास भेजा॥ १०८॥ 


वह भी उत्तम भोजन-पान के लोभ से, उन लोगों के अनुरोध करने पर, पद्मावती के घर 
गई। वहाँ से लौटकर उसने कहा-॥१०५॥ 


“आज मैं यहाँ से जाकर, चुपचाप उसके पास खड़ी रही। तब उसने स्वयं ही तुम्हारी 
बात कहने के मेरे अपराध का उल्लेख करते हुए, मेरे हृदय पर, महावर-लगी अपनी तीन उँगलियों 
से आघात किया। इसके बाद मैं उसके पास से यहाँ चली आई॥ ११०-१११॥ 


यह सुनकर मन्वत्रिपुत्र ने अकेले में राजकुमार से कहा--“तुम कोई दूसरी शंका मत करो। 
उसने उसके हृदय पर महावर-लगी तीन उँगलियां रखकर युक्तिपूर्वक यह सूचित किया है कि, 
तीन रातों तक मैं रजस्वला रहूँगी॥११२-११३॥ 


राजकुमार मे ऐसा कहकर, तीन रातें बीत जाने कें बाद, मन्त्रिपुत्र ते उस बुढ़ियां को फिर 
पद्मावती के पास भेजा॥११४॥ 


उस दिन जब बुढ़िया पद्मावती के भवन में गई, तब उसने आदरपूर्वक बुढ़िया को भोजन 
कराया और प्रेम से खिळाने-पिलाने की क्रीडाओं में दिन बिता दिया॥११५॥ 


शाम को जब वह घर लौटने को उद्यत हो रही थी, तभी बाहर सें बड़ा डरावना शोरगुल 
सुन पड़ा॥११६॥ 


“हाय, हाय, यह पागल हाथी जंजीर तोड़कर लोगों को कुचलता हुआ भागा जा 
रहा है” बाहर से मनुष्यों की ऐसी चीख-पुकार सुन पड़ी॥११७॥ 


तब पद्मावती ने उस बुढ़िया से यों कहा--“राजमागे को हाथी ने रोक रखा है। उससे 
तुम्हारा जाना उचित नहीं है। अतः, मैं तुम्हें रस्सियों से बंधी एक पीढ़ी पर बैठाकर, उस बड़ी 
खिड़की के रास्ते नीचे बगीचे में उतरवा देती हूँ। उसके बाद तुम पेड़ के सहारे बाग की चहार- 
दीवारी पर चढ़ जाना और फिर वहाँ से दूसरी ओर के पेड़ पर जाकर नीचे उतर जाना और वहाँ 


से घर चली जाना /॥११८--१२०॥ 


यह कहकर रस्सी से बंधी एक पीढ़ी पर बैठाकर उसने बुढ़िया को अपनी दासियों के 
द्वारा खिड़की के रास्ते नीचे बगीचे में उतरवा दिया ॥१२१॥ 
३६ 


कथासरित्सागर 


साथ गत्वा यथोवतेन पथा सर्व शशंस तत्‌। 
यथावद्राजपुत्राय तस्म मन्त्रिसृताय च॥१२२॥ 
ततः स मन्त्रिपुत्रस्तं राजपुत्रमभाषत। 
सिद्धं तवेष्टं मार्गो हि युक्त्या ते दशितस्तया ॥ १२३॥ 
तद्गच्छाद्येव तेत्र त्वं प्रदोषेऽस्मिन्नुपागते । 
एतेनैव पथा तस्याः प्रियाया मन्दिरं विश॥ १२४॥ 
इत्युक्तस्तेन तद्युक्तो राजपुत्रो ययौ से तत्‌। 
उद्यानं वृद्धयोवतेन तेन प्राकारवत्मना ॥ १२५॥ 
तत्रापश्यच्च रज्जुं तां लम्बमानां सपीठिकाम्‌। 
मार्गोन्मुखाभिश्चेटीभिरुपरिष्टादधिष्ठिताम्‌ ॥१२६॥ 
आखूढस्तां च दृष्ट्वेव दासीभिस्ताभिराशु सः ।. 
रज्जूतिक्षप्तो गवाक्षेण प्रविवेश प्रियान्तिकम्‌ ॥ १२७॥ 
तस्मिन्प्रविष्टे स ययौ मन्त्रिपुत्रः स्वमास्पदम्‌। 
राजपुत्रस्तु तां पद्मावतीं तत्र ददशै सः।।१२८॥ 
पूर्णामृतांशुवदनां प्रसरत्कान्तिचन्द्रिकाम्‌ । 
कृष्णपक्षभयाद्गृप्तस्थितां राकानिशामिव॥ १२९॥ 
सापि दृष्ट्वा तमुत्थाय चिरौत्सुक्योचितैस्ततः। 
कण्ठग्रहादिभिस्तँस्तैरुपचारे रमानयत्‌ ॥१३०॥ 
ततस्तया स गान्धर्वेविधिनोद्गूढया सह। 
गुप्तं राजसुतस्तस्थौ पूर्णच्छस्तत्र कान्तया॥ १३१ 
स्थित्वा चाहानि कतिचिद्रात्रौ तामवदत्प्रियाम्‌ । 
सखा मम सहायातो मन्त्रिपुत्र इह स्थितः।।१३२॥ 
स॒ चात्र तिष्ठत्येकाकी त्वज्ज्येष्ठतरिकागृहे। 
गत्वा सम्भाव्य तं तन्वि पुनरेष्यामि तेऽन्तिकम्‌ ।। १३३॥ 
तच्छू त्वा तमवोचत्सा धूर्तता पद्मावती प्रियम्‌। 
हन्तार्यपुत्र पृच्छामि ताः संज्ञा मत्क्ृतास्त्वया ।। १३४ 
ज्ञाता कि किमु वा तेन सख्या मन्त्रसुतेन ते। 
एमुक्तवतीमेतां राजपुत्रो जगाद सः॥१३५॥ 
न ज्ञातं तन्मया किञ्चिज्ज्ञात्वा सर्व च तेन मे। 
आख्यातं मन्त्रिपुत्रेण दिव्यप्रज्ञानशालिना ॥ १३६॥ 
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वह पद्मावती के बताये हुए उपाय से घर लौट गई और उसने राजकुमार तथा मन्त्रिपुत्र 
से सारी बातें ज्यों-की-त्यों कह दी ॥१२२॥ 


तब उस मन्त्रिपुत्र ने राजकुमार से कहा-- तुम्हारा मनोरथ पूरा हुआ। उसने युक्ति- 
पूर्वक तुम्हें रास्ता भी बतछा दिया । इसलिए, आज ही शाम को तुम वहाँ जाओ और इसी मार्ग 
से अपनी उस प्रिया के भवन में प्रवेश करो” ॥१२३-१२४॥ 


उसके ऐसा कहने पर, राजकुमार उसको साथ लेकर, बुढ़िया के बतलाये हुए तरीके से, 
चहारदीवारी पर चढ़कर, पद्मावती के बगीचे में गया॥ १२५॥ 


वहाँ उसने रस्सियो से बँधी हुई पीढ़ी को लटकते देखा, जिसके ऊपरी छज्जे पर, राज- 
कुमार की राह देखती हुई-सी दासियाँ खडी थीं॥१२६॥ 


राजकुमार ज्यों ही उस पीढ़ी पर बैठा, उन दासियों ने रस्सी ऊपर खींच ली और वह 
खिड़की की राह अपनी प्रिया के पास जा पहुँचा ॥ १२७॥ 


राजकुमार जब अन्दर चला गया, तब मन्त्रिपुत्र अपने निवास-स्थान को लौट गया। 
राजकुमार ने वहाँ पद्मावती को देखा ॥१२८॥ 


पद्मावती का मुख पूर्णचन्द्र के समान था, जिससे शोभा की किरणें छिटक रही थीं। कृष्ण- 
पक्ष के भय से जैसे चाँदनी रातें छिप जाती हैं, वैसे ही वह छिपी बैठी थी।१२६॥ 


पद्मावती ने भी राजकुमार को देखकर, बहुत दिनों की उत्कण्ठा के कारण, उसे गले 
लगाया तथा अन्य अनेक प्रकार से उसका सम्मान किया॥१३०॥ 


अनन्तर, राजकुमार ने गान्धर्व-विधि से उस कन्या से विवाह कर लिया और पूर्णकाम 
होकर, गुप्त रूप से, वहीं रहा ॥१३१॥ 


कई दिनों तक वहाँ रहने के बाद, एक रात को उसने अपनी प्रिया से कहा-- 'मेरे साथ 
मेरा मित्र मन्त्रिपुत्र भी यहाँ आया है। वह यहाँ अकेला ही, तुम्हारी धाई के घर में रहता है। 
मैं जाकर और उसे समझा-बुझाकर फिर तुम्हारे पास आ जाऊँगा॥१३२-१३३॥ 


यह सुनकर उस धूत्त पद्मावती ने राजकुमार से पूछा--“आयेपुत्र ! यह तो बतलाइए 
कि मैंने जो इशारे किये थे, उन्हें तुमने समझा था या मन्त्रिपुत्र ने?” उसके ऐसा कहने पर 
राजकुमार उससे बोला--॥१३४-१३५॥ 


“मैंने उन इशारों को बिलकुल नहीं समझा था। दिव्य ज्ञानवाले मन्त्रिपुत्र ने ही सारी 
बातें समझकर मुझे बतलाई थीं”॥१३६॥ 


कथासरित्सागर 


एतच्छू त्वा विचिन्त्येव भामिनी सा जगाद तम्‌ । 
तह्म॑युक्तं कृतं यन्मे चिरात्स कथितस्त्वया ॥ १३७॥ 
स मे भ्राता सखा यस्ते तस्य च प्रथमं मया । 
ताम्बूलादिसमाचा र: कर्तव्यो हि सदा भवेत्‌ ॥१३८॥ 
इत्युक्तवत्यानुमतस्तया पूर्वपथेन सः। 
राजपुत्रोऽन्तिकं तस्य सख्युरागात्तंतो निशि॥१३९॥ 
शशंस च कथामध्ये तत्तस्मै यतदाश्रयम्‌। 
संज्ञाविज्ञानकथनं कृतं तेन प्रियान्तिके ॥ १४०॥ 
मन्त्रिपुत्रस्तु सोऽयुक्तमिति न श्रद्दधश्स्य तत्‌ । 

तावच्च सा तयोस्तत्र विभाताभूद्विभावरी ॥१४१॥ 
अथैतयोविधौ सान्ध्ये निवृत्ते कुर्वतोः कथाः। 
आगात्पक्वान्नताम्बूलहस्ता पावतीसखी।।१४२॥ 
सा मन्त्रिपुत्रै कुशलं पृष्ट्वा दत्तोपचारिका। 
निषेद्धुं राजपुत्रस्य भोजनं तत्र युक्तितः।। १४३॥ 
कथान्तरे स्वामिनीं स्वां भोजनादौ तदागमम्‌। 
प्रतीक्षमाणामावेद्य . क्षणाद्गृप्तं ततो ययौ॥१४४॥ 
ततस्तं मन्त्रिपुत्रः स राजपुत्रमभाषत। 
कौतुकं पद्य देवकं दर्शयाम्यधुना तव॥ १४५॥ 
इत्युक्त्वा भक्ष्यमेकं स पक्वान्नं दत्तवांस्ततः। 
सारमेयाय स च तत्खादित्वैव व्यपद्यत॥१४६॥ 
तद्दृष्ट्वा किमिदं चित्रमिति राजसुतोऽत्र सः। 
पप्रच्छ मन्त्रिपुत्रं तं स चतं प्रत्यभाषत।। १४७॥ 
सज्ञाज्ञानेन धूर्त्त मां विदित्वा हन्तुकामया। 

तया विषान्नं प्रहितं मम त्वदनुरक्तया ॥ १४८॥ 
नास्मिन्सति मदेकाग्रो राजपुत्रो भवेदयम्‌। 
एतद्वशश्च मुक्त्वा मां नगरीं स्वां ब्रजेदिति॥ १४९॥ 


as मन्युमेतस्यां बन्धुत्यागान्महात्मनः। 
कुय हरणे युक्तिं वक्ष्याम्यालोच्य यामहम्‌ ।। १५०॥ 


इत्युक्तवन्तं तँ गे दोरी { राजसुतोःत्र सः। 
सत्य बुद्धिशरी यावत्प्रशंसति ॥ १५ १॥ 
अशडिकतं बहिस्तावद्दु:खाकुलजना रव: । 


हा धिग्राज्ञ: सुतो बालो विपन्न इति शुश्रुवे। १५२॥। 


क्क 
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यह सुनकर और कुछ सोचकर उसने राजकुमार से कहा--“यह बात इतने विलम्ब से 
| कहकर आपने बड़ा अनुचित किया है। आपका मित्र होने के कारण वह मेंरा भाई है। पान-पत्तों 
| से मुझे पहले ही उसका सत्कार करना चाहिए था”॥१३७-१३८॥ 


ऐसा कहकर उसने राजकुमार को जाने की अनुमति दे दी। तब, रात के समय, वह 
राजकुमार जिस रास्ते से आया था, उसी से अपने मित्र के पास गया ॥ १३६॥ 


पद्मावती से, उसके इशारों को समझने के बारे में राजकुमार की जो बातें हुई थीं, उसने 
बातों-ही-बातों में वह सब भी मन्त्रिपुत्र को कह सुनाया ॥ १४०॥ 


मन्त्रिपुत्र ने अपने सम्बन्ध में कही गई इस बात को उचित न समझकर इसका समर्थन 
नहीं किया। इसी बीच रात बीत गई॥१४१॥ 


सबेरे सन्ध्या-वन्दन आदि से निवृत्त होकर वे दोनों बातें कर रहे थे, तभी पद्मावती की एक 
सखी, हाथ में पान और पकवान लेकर वहाँ आई॥१४२॥ 


उसने मस्त्रिपुत्र का कुशल-मंगल पूछा और लाई हुई चीजें उसे दीं; लेकिन युक्ति- 
पूर्वक राजकुमार को भोजन करने से उसने रोका ॥१४३॥ 


बातों-ही-बातों में उसने राजकुमार से कहा कि मेरी स्वामिनी भोजन आदि के लिए 
आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। पल-भर बाद, वह गुप्त रूप से वहाँ से चली गई॥ १४४] 

तब मन्त्रिपुत्र ने राजकुमार से कहा--“देव, अब देखिए, मैं आपको एक तमाशा 
दिखलाता हूँ।”॥१४५॥ 

यह कहकर उसने एक पकवान एक कुत्ते को दे दिया। कुत्ता उसे खाते ही मर गयो ।। १४६॥ 

यह देखकर राजकुमार ने मन्त्रिपुत्र से पूछा कि 'यह कैसा कौतुक है १” तब मन्त्रिपुत्र ने 
उससे कहा--॥१४७॥ 


“मैंने उसके इशारों को पहचान लिया था, इसलिए मुझे धूत्त समझकर उसने 'मेरी हत्या 
कर देनी चाही थी। इसीसे, तुममें बहुत अनुराग होने के कारण, उसने मेरे लिए विष-मिश्रित 
अन्न भेजा था। उसे भय था कि इसके रहते राजकुमार एकमात्र मुझमें ही अनुराग नहीं रख 
सकेगा और इसके वश में रहकर, मुझे छोड़कर, अपनी नगरी में चला जायगा। इसलिए, उसपर 
क्रोध न करो, बल्कि उसे अपने माता-पिता के त्याग के लिए प्रेरित करो और सोच-विचारकर 
उसके हरण के लिए मैं तुम्हें जो युक्ति बतलाता हूँ, उसके अनुसार आचरण करो” ॥१४८५-१५०॥ 


मन्त्रिपुत्र के ऐसा कहने पर राजकुमार यह कहकर उसकी प्रसंसा करने लगे कि 'सचमुच 
ही तुम बुद्धिशरीर हो'। इसी बीच, अचानक, बाहर से दु:ख-विकल लोगों का शोर-गुल सुन 
पड़ा, जो कह रहे थे--“हाय! हाय! राजा का छोटा बच्चा मर गया”॥ १५१-१५२॥ 


डा ८६ 


कथासरित्सागर 


तदाकर्णेनहुष्टोऽथ मन्त्रिपुत्रो नृपात्मजम्‌ । 
जगाद हन्त गच्छाइय पद्मावत्या गृहं निशि॥१५३॥ 
तत्र तां पाययेस्तावद्यावत्पानमदेन सा। 
निःसंज्ञा नष्टचेष्टा' च गतजीवेव जायत ॥ १५४॥ 
ततस्तस्याः सनिद्रायाः शूलेनाङ्क कटीतटे। 
दत्त्वाग्नितप्तेनादाय तदाभरणसञ्चयम्‌ ॥ १५५॥। 
आगच्छेस्त्वं गवाक्षेण रज्जुलम्बविनिर्गतः। 
तत: परं यथा भद्रं भवेज्ज्ञास्याम्यहं तथा ॥ १५६॥ 
इत्युक्त्वा कारयित्वा च क्रोडवालनिभाश्रिकम्‌। 
मन्त्रिपुत्रो ददौ तस्मे त्रिशूलं राजसूनवे। १५७॥ 
राजपुत्रः स हस्ते तत्कृत्वा कुटिलकर्कशम्‌। 
कालायसदृढं चित्तमिव कान्तावयस्ययोः।। १५८॥। 
तथेति पूर्ववद्वात्रावगात्पद्मावतीगृहम्‌ । 
अविचार्य प्रभूणां हि शुचर्वाक्यं स्वमन्त्रिणः॥ १५९।। 
तत्र तां मद्यनिश्चेष्टां शूलेन जघनेऽङ्किताम्‌ । 
हृतालङ्करणां कृत्वा तस्यागात्सख्युरन्तिकम्‌ ।। १६०॥। 
दशिताभरणस्तस्मं शशंस च यथाकृतम्‌। 
ततः स मन्त्रपुत्रोऽपि सिद्धं मेने मनीषितम्‌ ।। १६१॥ 
प्रातर्गत्वा इमशानं च सोऽभूत्तापसवेषभृत्‌ । 
स्वेरं राजसुतं तं च विदधे शिष्यरूपिणम्‌ ॥१६२॥ 
अब्रवीत्तं च गच्छेकमितोऽलङ्करणादिमाम्‌ । 
मुक्तावलीं समादाय त्वं विक्रेतुमिवापणे ।। १६३॥। 
बहुमूल्य वदेश्चास्या येनेतां नेव कश्चन। 
गृहणीयाद्‌श्राम्यमाणां च सर्वः कोऽपि विलोकयेत्‌ ।। १६४।। 
गुरुणा मम वित्रेतुमियं दत्तेत्यनाकुलः। 
ब्रूयाच यदि गृह णीयुरत्र त्वां पुररक्षिणः।। १६५॥ 
इति स प्रेषितस्तेन गत्वा राजसृतस्तदा। 
अतिष्ठदापणे भ्राम्यन्व्यवतं मुक्तावलीं दधत्‌ ।। १६६।। 
तथाभूतश्च जगृहे स दुष्ट्वा पुररक्षिभिः। 
दन्तघाटसूतामोषज्ञप्तेशचौरगवेषिभिः ॥१६७॥। 


र लभ्बक २८७ 


यह खु" र मन्त्रिपुत्र प्रसन्न हुआ। उसने राजकुमार से कहा--“आज रात को तुम 
पद्मावती के घर जाओ। वहाँ तुम उसे इतनी शराब पिलाना, जिसके नशे से वह बेहोश हो जाय 
और उसकी चेष्टाएँ भी जाती रहें और बह मृतक के समान जान पड़े। जब वह इस तरह सोई 
रहे, तुम त्रिशूल गरम करके उसकी कमर के पास दाग देना और उसके गहूनों की गठरी बाँधकर, 
रस्सी के सहारे, खिड़की की राह से निकलकर यहाँ चले आना। उसके बाद मैं सोच-विचारकर 
वैसा उपाय करूँगा, जिससे हमारा भला हो॥ १५३-१५६॥ 


यह कहकर और तीखी अनीवाला एक त्रिशूल बनवाकर मन्त्रिपुत्र ने राजकुमार को दे 
दिया ॥ १५७॥ 


अपनी स्त्री और मित्र के हृदय के समान कुटिल और कठोर तथा काल-लौह के समान 
दृढ उस त्रिशूल को लेकर राजकुमार ने कहा--'ऐसा ही करूगा'; और रात होने पर वह पहले 
ही की तरह, पद्मावती के भवन में गया ; क्योंकि स्वामिगण अपने शुद्ध हृदयवाले मन्त्रियों की बात 
मानने में आगा-पीछा नहीं करते॥ १५८-१५४॥ 


वहाँ, शराब के नशे में पद्मावती को बेहोश करके, उसने त्रिशूल से उसके जघन-भाग पर 
चिह्न बना दिया और उसके आभूषण लेकर वह अपने भित्र के पास लौट आया ॥१६०॥ 


उसने मन्त्रिपुत्र को वे आभूषण दिखलाये तथा जो कुछ किया था, वह बातें भी बतलाईं। 
तब मन्त्रिपुत्र ने अपने मनोरथ को सफल माना॥१६१॥ 


सवेरे इमशान में जाकर उस मन्त्रिपुत्र ने तपस्वी का रूप धारण किया और राजकुमार 
को अपना शिष्य बनाया॥१६२॥ 


मन्त्रिपुत्र ने राजकुमार से कहा--इन आमभूषणों में से मोतियों की एक माला लेकरं 
तुम बाजार में बेचने जाओ; लेकिन इसका दाम. इतना अधिक बताना कि इसे कोई खरीद-न सके 
और इसे लेकर घूमते हुए तुमको सब लोग देखें । अगर नगर-रक्षक तुम्हें पकड़ें, तो विना घबराये 
हुए तुम कहना कि मेरे गुरु ने इसे बेचने के लिए मुझे दिया है'॥ १६३-१६५॥ 


इस प्रकार, मन्त्रिपुत्र के द्वारा भेजा गया राजकुमार बाजार में गया और वहाँ उस हार 
को लेकर घूमता रहा॥१६६॥ 


दन्त-वैद्य की बेटी के गहनों की चोरी की खबर पाकर, नगर-रक्षक उसका पता लगाने 
के लिए घूमते फिर रहे थे। राजकुमार को हार के साथ देखकर, उन लोगों ने उसे पकड़ 
लिया ॥१६७॥ 


कथासरित्सागर 


निन्ये च नगराध्यक्षनिकटं तैः स॒ ततक्षणात्‌। 
सच तं तापसाकारं दृष्ट्वा पप्रच्छ सान्त्वतः।।१६८॥ 
कुतो मुक्तावलीयं ते भगवन्निह हारिता। 
दन्तघाटककन्याया हृतं ह्माभरणं निशि॥१६९॥ 
तच्छुत्वा राजचुत्रस्तं सोऽवादीत्तापसाकृतिः। 
गुरुणा मम दत्तेयमेत्यासौ पृच्छ्यतामिति।॥१७०॥ 
ततश्चोपेत्म तं नत्वा पप्रच्छ नगराधिपः। 
मुक्तावलीयं भगवन्कुतस्ते झिष्यहस्तगा ।। १७१॥ 
श्रुत्वेतद्विजनं कृत्वा स धुर्त॑स्तमभाषत। 
अहं तपस्वी श्राम्यामि सदारण्येष्वितस्ततः॥ १७२॥ 
सोऽहं दैवादिह प्राप्तः इमश्षानेऽत्र स्थितो निशि। 
अपश्यं योगिनीचक्रं समागतमितस्ततः॥। १७३॥ 
तन्मध्ये चेकयानीय योगिन्या राजपुत्रकः। 
उद्घाटित हृदम्भोजो भैरवाय निवेदितः ॥ १७४॥ 
पानमत्ता च सा हर्तु जपतो मेऽक्षमालिकाम्‌। 
प्रावत्तंत महामाया विकारान्कुर्वंती मुखे ।॥१७५॥ 
अतिप्रवृत्ता च मया कुद्धेन जघनस्थले। 
अछिकता सा त्रिशूलेन मन्तरप्रज्वालिताश्रिणा॥१७६॥ 
हृता मुक्तावली चेयं तस्याः कण्ठान्मया तदा। 
सैषाद्य तापसानहा विक्रेया मम वत्तेते ॥ १७७॥ 
एतच्छू त्वा पुराध्यक्षो गत्वा भूपं व्यजिज्ञपत्‌ । 
भूपोऽप्याकष्यं तत्तां च बुद्ध्वा तन्मौक्तिकावलीम्‌ ॥ १७८॥ 
रेक्षणप्रेषितायातवृद्धाप्तवनितामुखात्‌ । 
श्रुत्वा च दृश्यशूलाङकां जघने सत्यमेव ताम्‌ ॥१७९॥ 
ग्रस्तः सृतो मे डाकिन्या तयेत्युत्पन्ननिश्चयः। 
स्वयं तस्यान्तिकं गत्वा मन्त्रिपुत्रतपस्विनः॥ १८०॥ 
पृष्ट्वा च निग्रहं तस्याः पद्मावत्याः स तद्गिरा । 
पितृभ्यां शोच्यमानायाः पुरान्निर्वासनं व्यधात्‌ ॥ १८१।' 
निर्वासिताटवीस्था सा विग्नापि न जहौ तनुम्‌। 
उपायं मन्त्रिपुत्रेण तं सम्भाव्य तथा कृतम्‌॥ १८२१ 


त्य लम्बक २८९ 


बात-की-बात में वे उसे नगरपाल के पास ले गये। इसने तपस्वी के वेश में राजकुमार को 
देखकर आदर-सहित पूछा --.॥ १६५॥ 


“भगवन्‌ ! मोतियों की यह माला आपको कहाँ मिली ? पिछली रात दन्त-बैद्य की 
कन्या के आभूषण चोरी चले गये है”॥१६६॥ 


जह सुनकर तपस्वी बने हुए राजकुमार ने कहा--“इसे मेरे गुरु ने मुझको दिया है। 
आप चलकर उन्हीं से पूछ लें॥१७०॥ 


तब नगरपाल वहाँ आया और नमस्कार करके उस मन्त्रिपुत्र से पृछा---“भगदनू | 
मोतियों को यह माला आपके शिष्य को कहाँ से मिली ? ”॥ १७१॥ 


यह सुनकर और एकान्त में जाकर उस धूत्ते (मन्त्रिपुत्र) ने कहा--“मैं तो तपस्वी हूँ। 
सदा जंगलों में यहाँ-वहाँ घूमता रहता हूँ। संयोग से, मैं पिछली रात इस श्मशान में आकर 
टिक गया था। यहाँ मैंने इधर-उधर से आई हुई योगिनियों को देखा। उनमें से एक योगिनी 
राजपुत्र को ले आई और उसने उसका हृदय-कमल निकालकर भैरव को अपित किया। मदिरा 
पीकर वह मायाविनी मतवाली हो गई और मुझे मुंह चिढ़ाती हुई मेरी उस रुद्राक्ष-माला को लेने 
दौड़ी, जिसपर मैं जप कर रहा था। जब उसने मुझे बहुत तंग किया, तब मुझे क्रो आ गया। 
मैने मन्त्रबल से अग्नि जलाई और उसमें त्रिशूल तपाकर उसके जघन-भाग पर दाग दिया। उसी 
समय मैंने उसके गले से मोतियों की यह माला निकाल ली। किन्तु मैं तपस्वी हुँ। यह माला मेरे 
किसी काम की नहीं है। इसी से मैं इसे बेचना चाहता हूँ” ।॥ १७२--१७७॥ 


यह सुनकर नगरपाळ राजा के पास गया। उसने उनसे सारा वृत्तान्त कह सुनाया। 
राजा ने सारी बातें सुनकर मोतियों की माला को पहचान लिया ।। १७८॥ 


उन्होंने एक विश्वासिनी वृद्धा को यह देखने के लिए भेजा कि पद्मावती की जाँघ पर त्रिशूल 
का चिल्ल है या नहीं। उसने लौटकर बतलाया कि सचमुच उसकी जांघ पर वह चिह्न है॥ १७४॥ 


तब उनको विश्वास हो गया कि मेरे बेटे कों डाकिनी खा गई है। इसके बाद वे स्वयं 
तपस्वी-वेशधारी मन्त्रिपुत्र के पास गये और पुछा कि पद्मावती को क्या दण्ड दिया जाय। 
मन्त्रि-पुत्र के कहने से उन्होंने उसे नगर से निर्वासित कर दिया। यद्यपि उसके माँ-बाप उसके 
लिए शोक करते रह गये ॥१८०-१८१॥ 


नग्न करके वन में निर्वासित कर दी जाने पर भी पद्मावती ने आत्महत्या नहीं की। . 
उसने सोचा कि मन्त्रिपुत्र ने ही यह सब उपाय किया है॥१८२॥ 
३७ 


दिनान्ते तां च शोचन्तीमद्वारूढावुपेयतु:। 
त्यक्ततापसवेषौ तौ मन्त्रिपुत्रनुपात्मजौ ॥ १८३॥ 
आइवास्यारोप्य तुरगे स्वराष्ट्रं निन्यतुश्च ताम्‌। 
तत्र तस्थौ तया साकं राजपुत्रः स निवृंतः॥। १८४ 
दन्तघाटस्त्वरण्ये तां क्रव्यादेर्भक्षितां सुताम्‌ । 
मत्वा व्यपादि शोकेन भार्या चानुजगाम तम्‌ ॥१८५॥ 
इत्याख्याय स भूयस्तं वेतालो नृपमब्रवीत्‌। 
तन्मेऽत्र संशयं छिन्धि दभ्पत्योरेतयोर्वधात्‌ ॥ १८६॥ 
मन्त्रिपुत्रस्य कि पापं राजपुत्रस्य कि नु वा। 
पद्मावत्याः किमथवा त्वं हि बुद्धिमतां वरः॥ १८७॥ 
जानानश्च न चेद्राजन्मम तत्त्वं वदिष्यसि। 
तदेष शतधा मूर्धा निश्चितं ते स्फुटिष्यति॥ १८८॥ 
त्युक्तवन्तं वेतालं विजानञ्शापभीतितः। 
स _त्रिविक्रमसेनस्तमेवं ्रत्यत्रवीन्नुपः॥ १८९॥ 
योगेश्वर किमन्ञेयमेतन्नंषां हि, , पातकम्‌। 
त्रयाणामपि राज्ञस्तु पापं कर्णोत्पलस्य तत्‌॥ १९०॥ 
बेतालोऽप्याह राज्ञः कि ते हि. तत्कारिणस्त्रयः। 
काकाः किमपराध्यन्ति हंसेजंग्धेषु शालिषु ॥ १९१॥ 
राजा ततोऽब्रवीच्चेनं न दुष्यन्ति त्रयोऽपि ते। 
मन्त्रिसूनो हि, तत्तावत्प्रभुकार्यंमपातकम्‌ ॥ १९२॥ 
पद्मोबतीराजपुत्रौ तो हि कामशराग्निना। 
सन्तप्तावविचाराहावदोषौ . स्वार्थमुद्यतौ॥ १९३॥ 
कर्णोत्पलस्तु राजा स॒ नीतिशास्त्रेष्वशिक्षितः। 
चारे: प्रजास्वनन्विष्यंस्तत््वशुद्धिं निजास्वपि॥ १९४॥ 
अजानन्धूत्तं चरितानी ङ्गिताद्यविचक्षणः । 
तथा तन्निविचारं यच्चक्रे तेन स पापभाक्‌ ॥ १९५॥ 
इत्याकण्ये विमुक्तमौनमुदिते सम्यङ नृपेणोत्तरे 
स्कन्धात्तस्य स दाढ्यंमाकलयितु मायावलात्तत्क्षणम्‌ । 
वेतालो नृकलेवरान्तरगतः क्वाप्यप्रतर्क्यो ययौ 
निष्कम्पः स च भूपतिः पुनरमुं प्राप्तुं व्यधान्रिश्वयम्‌ ॥ १९६॥ 
इति महाकविश्रीसोमदेवभट्रविरचिते कथासरित्सागरे 

डाका डूवतीलम्बरकेऽष्टमर्तर ङ्गः । 
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शाम होने पर, तपस्वी का वेश छोड़कर, राजकुमार और मन्त्रिपुत्र, घोड़ों पर सवार होकर 
वहाँ पहुँचे, जहाँ पद्मावती शोक कर रही थी॥ १८३॥ 

उसे समझा-बुझाकर और घोड़े पर बैठाकर वे उसे अपने देश ले गये। वहाँ राजकुमार 
उसके साथ प्रसन्नतापूर्वक रहने लगा॥१८४॥ 


इघर दन्त-वैद्य ने समझा कि मेरी बेटी को वन में जंगली जानवरों ने खा डाला होगा। 
ऐसा समझकर, वह शोक के कारण मर गया। उसकी पत्नी ने भी उसका अनुगमन किया, 
अर्थात्‌ उसकी भी मृत्यु हो गई॥ १८५॥ 

वेताल ने इतनी कथा सुनाकर राजा त्रिविक्रमसेन से पूछा--“राजन्‌ आप बुद्धिमानों में 

श्रेष्ठ हैं, अतः मेरा यह सन्देह दूर कीजिए कि इन दोनों पति-पत्नी के वध का पाप किसे लगेगा ? -- 
मन्त्रिपुत्र को, राजकुमार को अथवा पद्मावती को? राजन्‌, यदि जानते हुए भी तुम मुझे 
ठीक-ठीक नहीं बतलाओगे, तो 'निइचय जानो कि तुम्हारे मस्तक के सौ टुकड़े हो 
जायेंगे ॥ १८६--१८८॥। 

वेताल के ऐसा कहने पर, सब कुछ जानते हुए भी, राजा त्रिविक्रमसेन ने शाप के भय से 
उससे यों कहा--“योगेश्‍्वर, इसमें न जानने योग्य क्या है? इसमें उन तीनों का कोई पाप 
नहीं है--जो पाप है, वह कर्णोत्पल का है”॥ १८६-१४०॥ 

वेताल बोला--“इसमें राजा का पाप क्या है? जो कुछ किया, वह तो उन तीनों ने 
किया। हंस यदि चावल खा जायें, तो इसमें कौवों का क्या अपराध है?”॥१६१॥ 


तब राजा ने उससे कहा--“उन तीनों का कोई दोष नहीं है। मन्त्रिपुत्र अपने स्वामी का 
काम कर रहा था, अतः वह निर्दोष था। पद्मावती और राजकुमार कामानल में जल रहे थे। 
वे अपने स्वाथं-साधन में लगे हुए थे, अतः वे भी निर्दोष थे--उनका विचार नहीं करना चाहिए। 
लेकिन, राजा कर्णोत्पल अवश्य पाप का भागी था। राजा होकर भी वह नीतिशास्त्र नहीं जानता था। 
उसने अपने गुप्तचरों के द्वारा अपनी प्रजा से भी सच-झूठ का पता नहीं लगाया। वह धूत्तो 
के चरित्र को नहीं जानता था, उनके इंगितों की पहचान उसे नहीं थी। फिर भी विना विचारे 
उसने जो कुछ किया, उससे वह पाप का भागी हुआ”॥ १४२--१३५॥ 

शव के अन्दर प्रविष्ट उस वेताल से, जब राजा ने मौन छोड़कर ऐसी युक्तियुक्त बातें कहीं, 
तब उनकी दृढता की परीक्षा लेने के लिए, अपनी माया के प्रभाव से, वह उनके कन्घे से उतरकर 
इस तरह कहीं चला गया कि राजा को पता भी न चला। फिर भी राजा घबराये नहीं। उन्होंने 
फिर उसे ढूंढ़ निकालने का निश्‍चय किया ॥१९६॥ 

महाकवि श्रोसोमदेवभटंट-विरचित कथासरित्सागर के शक्षांकवती लम्बक का 
आठवां तरंग समाप्त । 


कथासरित्सागर 


नवमस्तरङ्ग : 

द्वितीयो वेतालः। त्रयाणां तरुणब्राह्मणानां कथा 
ततोऽत्र पुनरानेतुं तं वेतालमगाच्नृपः। 
स॒ त्रिविक्रमसेनस्तच्छिशपापादपान्तिकम्‌ ।। १॥। 
प्राप्तो5त्र वीक्षते यावच्चितालोकवशान्निशि। 
तावहदर्श तं भूमौ कूजन्तं पतितं शवम्‌॥२॥ 
अथ तं मृतदेहस्थं वेतालं स महीपतिः। 
आरोप्य स्कन्घमानेतुं तूष्णीं प्रववृते जवात्‌ ॥ ३।। 
ततः स्कन्धात्स वेतालो भूयस्तं नृपमब्रवीत्‌। 
राजन्महत्यनुचिते क्लेशेऽस्मिन्पतितो भवान्‌ ॥४॥ 
अतस्तव विनोदाय कथयामि कथां श्यणु। 
अस्त्यग्रहारः कालिन्दीकूले ब्रह्मस्थलाभिधः॥५॥ 
अग्निस्वामीति तत्रासीद्‌ब्राह्मणो वेदपारगः। 
तस्यातिरूपा मन्दारवतीत्यजनि कन्यका ॥६॥ 
यां निर्माय नवानर्घलावण्यां नियतं विधिः। 
स्वगेस्त्रीपूर्वनिर्माणं निजमेवाजुगुप्सत ।।७॥ 
तस्यां च यौवनस्थायामाययुः कान्यकुब्जतः। 
समसर्वंगुणास्तत्र त्रयो  व्राह्मणपुत्रकाः॥८॥ 
तेषां चात्मार्थमे कंकस्तत्पितुस्तामयाचत । 
अनिच्छन्दानमन्यस्मै तस्याः प्राणव्ययादपि॥९॥ ॥ 
तत्पिता स तु तन्मध्यान्नैकस्मायपि तां ददौ। 
भीतोष्न्ययोवैधात्तेन तस्थौ कन्येव सा ततः॥१०॥ 
ते च त्रयोऽपि तद्वक्रचन्द्रेकासक्तदुष्टयः। 
चकोरव्रतमालम्ब्य तत्रेवासन्दिवानिशम्‌ ॥ ११॥ 
अथाकस्मात्समुत्पन्नदाहज्व रवशेन सा। 
जगाम मन्दारवती कुमारी किल पञ्चताम्‌ ।। १२।। 
ततस्तां विप्रपुत्रास्ते परासुँ शोकविक्लवाः । 
कृतप्रसाधनां नीत्वा श्मशानं चक्रुरग्निसात्‌ ॥१३॥ 
एकइच तेपां तत्रैव विधूय मठिकां ततः। 
क्रुतत दूम्मशय्यः सन्नास्तायाचित भैक्षभक ।। १४॥ 
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नवम तरंग 
द्वितीय वेताल : तीन तरुण ब्राह्मणीं की कथा 


अनन्तर, उस वेताल को फिर से ले आने के लिए राजा त्रिविक्रमसेन पुनः उस शिंशपा- 
वृक्ष के पास गये॥ १॥ 


वहाँ पहुँचकर रात के अँधेरे में, चिता के प्रकाश के. सहारे, जब उन्होंने देखा, तब पाया 
कि वह शव भूमि पर पड़ा हुआ कराह रहा है॥२॥ 

राजा ने मृतक के शरीर में स्थित उस वेताल को कन्धे परे उठा लिया और उसे ले जाने 
के लिए, मौन रहकर, वेग से चल पड़े ॥३॥। 


तब वह वेताल राजा के कन्धे पर से फिर उनसे बोला--“राजन्‌ ! तुम इस अत्यन्त 


अनुचित क्लेश में पड़ गये हो; अतः मैं तुम्हारे मनोरंजन के लिए जो कथा कहता हूँ, उसे सुनो। 
यमुना के किनारे ब्रह्मस्थल नाम का एक स्थान है, जो ब्राह्मणों को दान में मिला हुआ है ॥४-५॥ 

वहाँ वेदों का ज्ञाता, अग्निस्वामी नाम का एक ब्राह्मण था। उसके यहाँ मन्दारवती 
नामकी एक अत्यन्त रूपवती कन्या उत्पन्न हुई॥६॥ 

अवश्य ही, उस अनिन्य सुन्दरी कन्या का निर्माण करके, विधाता ने अपने उस निर्माण 
की निन्दा की होगी, जिसके द्वारा पहले वे स्वर्ग की अप्सराओं की रचना कर चुके थे ॥७॥ 

जब वह कन्या युवती हुई, तब कान्यकुब्ज से तीन ब्राह्मणकुमार वहाँ आये, जो समान 
भाव से समस्त गुणों से अलंकृत थे॥८॥। 

उन तीनों ने ही, उसके पिता से, अपने लिए उसकी याचना की। प्राण देकर भी वे यह 
नहीं चाहते थे कि वह कन्या, उनमें से किसी दूसरे को दी जाय ॥६॥ 

किन्तु उसके पिता ने उनमें से किसी को भी अपनी कन्या नहीं दी; क्योंकि उसे भय हुआ 
कि ऐसा करना, दूसरों के वध का कारण बनेगा। और इस तरह, कह कन्या क्वाँरी ही रही ॥ १०॥ 


वे तीनों ब्राह्मणकुमार भी, चकोर का ब्रत लेकर, उसके मुखचन्द्र पर टकटकी लगाये, 
रात-दिन वहीं रहने लगे ॥११॥ 


एक बार, अचानक पन्दारवती को दाह-ज्वर हुआ और क्वाँरी अवस्था में ही उसकी 
मृत्यू हो गई॥१३॥ 

उसके मर जाने पर वे ब्राह्मणकुमार शोक से बड़े विकल हुए और उसे सजा-सँवारकर 
श्मशान में ले गये, जहाँ उसका दाह-संस्कार हुआ॥ १३॥ 


उनमें से एक ने वहीं एक मठिया बना ली और उसके चिता-भस्म की शय्या बनाकर, 
भीख में प्राप्त अन्न पर निर्वाह करता हुआ, रहने लगा ॥ १४॥ 


कथासरित्सागर 


द्वितीयो$स्थीन्युपादाय तस्या भागीरथीं ययौ। 
तृतीयस्तापसो भूत्वा भ्रान्तुं देशान्तराण्यगात्‌ ॥१५॥ 
स भ्राम्यंस्तापस: प्राप ग्रामं वक्रोलकाभिधम्‌। 
'तत्रातिथिः सन्कस्यापि विप्रस्य प्राविशद्गृहम्‌ ॥१६॥ 
तत्पूजितः स यावच्च भोक्तुं तत्र प्रचक्रमे । 
तावदेकः शिशुस्तत्र प्रवृत्तोऽभूत््ररोदितुम्‌ ॥ १७॥ 
स सान्त्यमानोऽपि यदा न व्यरंसीत्तदा क्रुधा। 
वाहावादाय गृहिणी ज्वलत्यग्तौ तमक्षिपत्‌ ॥१८॥ 
क्षिप्तमात्र: स॒ मृद्दज्धो भस्मीभावमवाप्तवान्‌ । 
तद्दृष्ट्वा जातरोमाञ्चः सोऽब्रवीत्तापसोऽतिथिः।। १९॥ 
हा धिक्कष्टं प्रविष्टोऽस्मि ब्रह्मराक्षसवेशमनि। 
तन्मूत्त॑ किल्विषमिदं न भोक्ष्येऽन्नमिहाधुना ॥२०॥ 
एवं वदन्तं तं सोऽत्र गृहस्थः प्राह पञ्य -मे। 
शक्तिं पठितसिद्धस्य मन्त्रस्य मृतजीवनीम्‌ ॥२१॥ 
इत्युक्त्वादाय तन्मन्त्रपुस्तिकामनुवाच्य च। 
तत्र भस्मनि चिक्षेप स धूलिमभिमन्त्रिताम्‌ ।२२॥ 
तेनोदतिष्ठत्तब्रूप एव जीवन्स बालकः। 
ततः स निवृतस्तत्र  भुक्तवान्विप्रतापस: ॥२३॥ 
गृहस्थोऽपि स तां नागदन्तेऽवस्थाप्य पुस्तिकाम्‌ । 
भुक्त्वा च शयनं भेजे रात्रौ तत्रेव तद्युतः ॥२४।॥ 
सुप्ते गृहपतौ तस्मिन्स्वैरमुत्थाय शङ्कतः। 
स प्रियाजीवितार्थी तां पुस्तिकां तापसोऽग्रहीत्‌ ॥२५॥ 
गृहीत्वेव च निर्गत्य ततो रात्रिदिनं ब्रजन्‌। 
क्रमाच्छ्मशानं तत्प्राप यत्र दग्धास्य सा प्रिया॥२६॥ 
ददर्शं चात्र तत्कालं तं द्वितीयमुपागतम्‌। 
यः स गङ्गाम्भसि क्षेप्तुं तदस्थीनि गतोऽभवत्‌ ।।२७॥ 
ततस्तं च तमाद्यं च तस्या भस्मनि शायिनम्‌। 
निबद्धमठिकं तत्र द्वावप्येतौ जगाद सः॥२८॥ 
मठिकापास्यतामेषा यावदुत्थापयामि ताम्‌। 
जीवन्ती भस्मतः कान्तां मन्त्रशक्त्या कथाप्यहम्‌ ।।२९॥ 
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दुसरा उसकी अस्थियों को लेकर गंगा-तट पर चला गया और तीसरा साधु होकर देश- 
देशान्तरों के म्रभण के लिए निकल पड़ा॥१५॥ 


वह साधु घूमता-फिरता वक्रोलक नाम के गाँव में जा पहुँचा। वहाँ अतिथि के रूप में उसने 
किसी ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया ॥१६॥ 


ब्राह्मण के द्वारा सम्मानित होकर जब वह वहाँ भोजन करने बैठा, उसी समय एक 
बाळक ने जोर-जोर से रोना शुरू किया ॥ १७॥। 


बहुत बहलाने-समझाने पर भी जब वह चुप नहीं हुआ, तब घर की मालिकन ने क्रुद्ध 
होकर उसे हाथों में उठा लिया और जलती हुई आग में डाल दिया ॥ १८॥ 


आग में डालते ही, कोमल शरीरवाला वह बालक जलकर राख हो गया। यह देखकर 
उस साधु अतिथि को रोमांच हो आया। उसने कहा--“हाय-हाय ! धिक्कार है! मैं तो 


ब्रह्मराक्षस के घर में आ पहुँचा हूँ। अतः, साक्षात्‌ पाप के समान यहाँ का यह अन्न मैं नहीं 
खाऊँगा” ॥ १६-२०॥ 


साधु के ऐसा कहने पर गृहस्थ बोला--“मरे हुए को जिला देनेवाला एक ऐसा मन्त्र मैं 
जानता हूँ, जो पढ़ते ही सफल होता है। तुम उसका प्रभाव देखो”॥ २१॥ 


यह कहकर वह गृहस्थ वह पुस्तिका ले आया, जिसमें वह मन्त्र लिखा हुआ था। उस मन्त्र 
को पढ़कर, उससे अभिमन्त्रित धूल उसने आग में डाल दी। इससे वह बालक जीवित होकर, ज्यों- 


का-त्यों आग में से निकल आया । तब उस ब्राह्मण साधु का चित्त शान्त हो गया और उसने भोजन 
समाप्त किया ॥२२-२३॥ 


गृहस्थ ने उस पुस्तिका को बाँधकर खूंटी पर टांग दिया और भोजन करके साधु के साथ 
वहीं सो गया॥२४॥ 


गृहपति के सो जाने पर वह तपस्वी चुपचाप उठा और अपनी प्रिया को जीवित करने की 
इच्छा से उसने डरते-डरते उस पुस्तिका को ले लिया॥ २५॥ 


पुस्तिका लेते ही वह बाहर निकल पड़ा और रात-दिन चलता हुआ वहाँ जा पहुँचा, 
जहाँ उसकी प्रिया का दाह हुआ था ॥२६॥ 


वहाँ पहुँचते ही उसने उस दूसरे ब्राह्मण को भी देखा, जो मन्दारवती की अस्थियाँ लेकर 
गंगा में डालने गया था ॥२७॥ 


तब उस साधु ने उससे, तथा उस पहले ब्राह्मण से, जिसने वहाँ झोपड़ी बना ली थी और 
चिता-भस्म की सेज रच रखी थी, कहा कि 'तुम यह झोपड़ी यहाँ से हटा लो, जिससे मैं किसी मन्त्र- 
शक्ति के द्वारा, इस भस्म में से मन्दारवती को जीवित करके उठा लूँ” ॥२८-२६॥ 
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इति तौ प्रेय निर्वन्धान्निर्लोठू्य मठिकां च सः। 
उद्धाट्य तापसो विप्रः पुस्तिकां तामवाचयत्‌ ॥३०।॥। 
अभिमन्त्रय च मन्त्रेण धूलि भस्मन्यवाक्षिपत्‌। 
उदतिष्ठच्च जीवन्ती सा मन्दारवती ततः॥३१॥ 
बह्निं प्रविश्य निष्क्रान्तं वपुः पूर्वाधिकद्युति। 
तदा बभार सा कन्या काञ्चनेनेव निमितम्‌ ॥३२॥ 
तादृशीं तां पुनर्जाता ते दृष्ट्वेव स्मरातुराः। 
्राप्तुकामास्त्रयोऽप्येवमन्योन्यं कलहं व्यधुः॥३३॥ 
एकोऽब्रवीदियं भार्या मम मन्त्रवलाजिता। 
तीर्थप्रभावजा भार्या ममेयमिति चापराः॥३४॥ 


रक्षित्वा भस्म तपसा जीवितेयं मयेह यत्‌ । 
तदेषा मम भार्येति तृतीयोऽत्र जगाद सः।।३५॥ 
विवादनिर्णये तेषां त्वं तावन्मे महीपते। 
निश्चयं ब्रूहि कस्येषा कन्या भार्योपपद्यते ॥ ३६॥ 
विदलिष्यति मूर्धा ते यदि जानन्न वक्ष्यसि। 
इति वेतालतः श्रुत्वा तं स राजेवमभ्यधात्‌।।३७॥ 
यः क्लेशमनुभूयापि मन्त्रेणेतामजीवयत्‌। 
पिता स तस्यास्तत्कार्यकरणान्न पुनः पतिः॥३८॥ 
यश्चास्थीनि निनायास्य गङ्गायां स सुतो मतः। 
यस्तु तद्‌भस्मशय्यां तामारिलष्यासीत्तपशचरन्‌॥३९॥ 


, श्मशान एव तत्प्रीत्या भर्त्ता तस्याः स उच्यते। 

कृतं तदनुरूपं हि तेन गाढानुरागिणा॥४०॥ 

एवं नृपात्तवरिविक्रमसेनाच्छु त्वैव मुक्तमौनात्सः। 

तस्य स्कन्धादगमद्वेतालोऽताकितः स्वपदम्‌ ॥४१॥ 
राजाथ भिक्ष्वर्थसमुद्यतस्तं प्राप्तुं स भूयोऽपि मनो बबन्ध। 
प्राणात्ययेऽपि प्रतिपन्नमर्थं तिष्ठन्त्यनिर्वाह्म न धी रसत्त्वाः ॥४२॥ 


इति महाकविश्वीसोमदेवभट्टविरचिते कथासरित्सागरे 
शशाङ्कवतीलम्बके नवमस्तरङ्ग ¦ 


ह लम्बक २९७ 


इंस प्रकार, उन्हें बहुत समझा-बुझाकर उसने वह झोपड़ी उजाड़ डाली। तब वह साधु 
पुस्तक खोलकर मन्त्र पढ़ने लगा ।।३०॥। 

उसने धूल को अभिमन्त्रित करके चिता-भस्म पर डाल दिया और मन्दारवती उसमें से 
जीती-जागती निकल आई ॥३१॥ 

अग्नि में प्रवेश करके निकले हुए उसके शरीर की कान्ति पहले से भी अधिक तेज हो 
गई थी। वह शरीर अब ऐसा जान पड़ता था, मानों सोने का बना हुआ हो॥३२॥ 

इस प्रकार, उसको जीवित देखकर वे तीनों ही काम-पीड़ित हो गये और उसको पाने की 
इच्छा से आपस में लड़ने-झगड़ने लगे ॥ ३३॥ 

एक ने कहा कि यह मेरी स्त्री है। मैंने इसे अपने मन्त्रबळ से पाया है। दूसरे ने कहा कि 
तीर्थं के प्रभाव से मिली यह मेरी भार्या है॥३४॥ 

तीसरा बोला--“इसके भस्म को रखकंर अपनी तपस्या से इसे मैंने जीवित किया है; 
अतः यह मेरी स्त्री है”॥।३५॥ 

वेताल ने कहा--“राजन्‌ ! उनके इस विवाद का निर्णय करके तुम ठीक-ठीक बताओ 
कि उसे किसकी स्त्री होना चाहिए ? यदि तुम जानते हुए भी न बतलाओगे, तो तुम्हारा माथा फट 
जायगा।” उसके ऐसा कहने पर राजा उससे बोला--॥।३६-३७। 

“जिसने कष्ट उठाकर भी, मन्त्रबल से उसे जीवित किया, वह उसका पिता हुआ। ऐसा 
काम करने के कारण उसे पति न होना चाहिए। जो उसकी अस्थियाँ गंगा में डाल आया, उसे 
पुत्र समझना चाहिए। किन्तु, जो उसके भस्म की शय्या पर, उसका आलिंगन करते हुए तपस्या 
करता रहा और इमशान में ही बना रहा, उसे ही उसका पति कहना चाहिए; क्योंकि गाढ़ी प्रीति- 
वाले उस ब्राह्मण ने ही पति के समान आचरण किया था”॥ ३८-४०॥ 

अपना मौन तोड़कर त्रिविक्रमसेन ने ज्यों ही बातें कहीं, वेताल अचानक ही उनके कन्धे 
से अपनी जगह पर वापस चला गया ॥४१॥ 


राजा ने, भिक्षु के पास ले जाने के लिए, उसे फिर से पाने के लिए कमर कसी; क्योंकि 
धीरवृत्तिवाले लोग, प्राण देकर भी, वचन दिये हुए कार्य को पूरा किये बिना नहीं रहते॥४२॥ 


महाकवि श्रीसोमदेवभट्ट-विरचित कथासरित्स।गर के शशांकवती लम्बक का 
नवाँ तरंग समाप्त । 
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कथासरित्सागर 


दशमस्तरङ्गः 
तृतीयो वेतालः । शुकशारिकयोः कथा 
अथ भूयोऽपि वेतालमानेतु नपसत्तमः ! 
स त्रिविक्रमसेनस्तमुपागाच्छिशपातरुम ।। १॥ 
तत्रस्थमेतं सम्प्राप्य मृतदेहगतं पुनः। 
स्कन्धे गृहीत्वैव/गन्तुं तूष्णीं| प्रववृते ततः॥२॥ 
प्रयान्तं च तमाह स्म स बेतालोऽस्य पृष्ठगः। 
चित्रं नोद्विजसे राजन्निशि कुर्वन्गमागमम्‌॥३॥ 
तदखेदाय भूयस्ते वर्णयामि कथां श्णु। 
अस्ति पाटलिपुत्राख्यं ख्यातं भूमण्डले पुरम्‌ ॥४॥ 
तत्रासीन्नुपतिः पूर्वं नाम्ना विक्रमकेसरी। 
गुणानामिव रत्नानामाश्रयं यं व्यधाद्विधिः ॥५॥ 
तत्र शापावतीर्णोऽभूदिव्यिविज्ञानवाञ्शुकः । 
विदग्धचूडामणिरित्याख्यया सर्वशास्त्रवित्‌ ॥ ६॥ 
तेनोपदिष्टां सदृशीं राजपुत्री नुपात्मजः। 
मागधीमुपयेमे स भार्या चन्द्रप्रभाभिधाम्‌ ॥७॥ 
तस्या अपि तथाभूता सर्वविज्ञानशालिनी। 
शारिका सोमिका नाम राजपुत्र्याः किलाभवत्‌ ।।८॥ 
ते चैकपञ्जरस्थे द्वे तत्रास्तां शुकशारिके। 
सेवमाने स्वविज्ञानैदेम्पती तौ निजप्रभू॥९॥ 
एकदा साभिलाषस्तां शारिकां सो$ब्रवीच्छुक: । 
एकशय्यासनाहारं सुभगे भज मामिति।॥१०॥ 
नाहं पुरुषसंसर्गमिच्छामि पुरुषा यतः। 
दुष्टाः कृतघ्ना इति सा सारिका प्रत्युवाच तम्‌ ॥ ११॥ 
न दुष्टाः पुरुषा दुष्टा नुशांसहृदयाः स्त्रियः। 
इति भूयः शुकेनोक्ते विवादोऽत्रालगत्तयोः॥ १२॥ 
कृतदासत्वभार्यात्वपणौ तौ शकुनी मिथः। 
निश्चयायाथ सभ्यं तं राजपुत्रमुपेयतु: ॥१३॥ 
सं विवादपदं श्रुत्वा तयोरास्थानगः पितुः। 
कथं कृतघ्नाः पुरुषा ब्रूहीत्याह स्म शारिकाम्‌ ॥ १४॥ 
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दशम तरंग 
तृतीय वेताल : शुक-सारिका की कथा 

श्रेष्ठ राजा त्रिविक्रमसेन अब- फिर उस वेताल को ले आने के लिए उस शीशम के पेड़ 
के पास आये॥ १॥ 

वहाँ, मृतक के शरीर में स्थित वेताल को फिर से पाकर उसने उसे कन्धे पर उठा लिया 
और चुपचाप वहाँ से चल पड़ा ॥२॥ 

चलते हुए राजा की पीठ पर बैठकर जा रहे वेताल ने कहा--“राजन्‌ रात के समय 
बार-बार आते-जाते तुम घबरा नहीं रहे हो, यह आइचय की बात है। लो, तुम्हारा जी बहलाने 
के लिए मैं फिर एक कथा कहता हूँ--पाटलिपुत्र नाम का जगतु-विख्यात एक नगर है।॥३-४॥ 

प्राचीन काल में वहाँ विक्रमकेसरी नाम का एक राजा था, जिसे विघाता ने गुणों के समान 
ही रत्नों का भी आश्रय-स्थान बनाया था॥५॥ 

उनके पास एक तोता (शुक) था, जिसने शाप के कारण यह जन्म पाया था। वह तोता 
समस्त शास्त्रों का ज्ञाता और दिव्य ज्ञान से युक्त था। उसका-नाम था विदग्घचूडामणि ॥६॥ 

उस तोते के परामश से राजा ने, अपने समान कुल-शीलवाली मगघ की राजकुमारी 
चन्द्रप्रभा से विवाह किया ॥७॥ 

उस राजकुमारी के पास भी सोमिका नाम की एक वैसी ही मैना (सारिका) थी, जो समस्त 
बिज्ञानों को जाननेवाली थी ॥८॥ 

वे दोनों-तोता-मैना--अपने बुद्धि-बल से अपने स्वामियों (पति-पत्नी) की सेवा करते 
हुए, वहाँ एक ही पिंजरे में रहते थे॥&१। 

एक दिन उत्कण्ठित होकर उस तोते ने मैना से कहा--“सुभगे, तुम मेरे साथ एक सेज 
पर सोओ, एक आसन पर बैठो, एक साथ भोजन करो और मेरी ही हो जाओ” ॥ १०॥ 

उत्तर में मैना बोली--'मैं पुरुष का संसर्ग नहीं चाहती; क्योंकि वे दुष्ट और कृतघ्न 

होते हैं”॥ ११॥ 

जब तोते ने फिर कहा कि 'गुरुष दुष्ट नहीं होते, दुष्टा तो स्त्रियां होती हैं और वे क्रूर 
हृदयवाली भी होती हैं, तो उन दोनों में झगड़ा लग गया ॥ १२॥ 

तब उन दोनों ने बाजी लगाई कि यदि मैना की बात झूठी हो, तो वह तोते से ब्याह कर 


ले और अगर तोते की बात झूठी हो, तो वह मैना का दास बन जाय। तब इस बात के निर्णय के 
लिए वे दोनों, राजसभा में बैठे हुए राजपुत्र के पास गये ॥ १३॥ 


अपने पिता के न्यायालय में बैठे हुए राजा ने जब दोनों के झगड़े का वृत्तान्त सुना, तट 
उसने मैना से कहा--“यह बतलाओ कि पुरुष किस प्रकार कृतघ्न होते हैं ?”॥१४॥ 
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कथासरित्सागर 


ततः सा शुणुतेत्युक्त्वा निजपक्षप्रसिद्धये । 
पुंदोषार्यायिनीमेतां  शारिकाकथयत्कथाम्‌ ॥ १५॥ 


शारिकोक्ता कथा 


अस्ति कामन्दिका नाम या महानगरी भुवि। 
अर्थदत्ताभिधानोऽस्ति वणिक्तस्यां महाधनः।॥। १६॥ 
धनदत्ताभिधान₹च पुत्रस्तस्योदपद्यत । 
पितर्युपरते सोऽपि बभूवोच्छुङ्खलो युवा ॥१७॥ 
द्यतादिसङ्गे धूर््ताच मिलित्वा समपातयन्‌। 
कामं व्यसनवृक्षस्य मलं दुजेनसङ्गतिः ॥ १८॥ 
अचिराद्व्यसनक्षीणधनो दौर्गत्यलज्जया । 
सोऽथ त्यक्त्वा स्वदेशं तं श्रान्तुं देशान्ता राण्यगात्‌ ॥ १९ 
गच्छंश्च चन्दनपुरं नाम स्थानमवाप्य सः। 
विवेश भोजनार्थी सन्नेकस्य वणिजो गृहम्‌॥२०॥ 
स वणिक्सुकुमारं तं दुष्ट्वा पृष्ट्वान्वयादिकम्‌ । 
ज्ञात्वा कुलीनं सत्कृत्य स्वीचक्रे देवयोगतः॥२१॥ 
ददौ च सघनां तस्मे नाम्ना रत्नावलीं सुताम्‌। 
ततः स धनदत्तोऽत्र तस्थौ इवशुरवेशमनि॥२२॥ 


दिनेष्वेव च यातेषु सुखविस्मृतदुगेतिः। 
स्वदेशं गन्तुकामोऽभूत्रप्तार्थो व्यसनोन्मुखः॥।२३॥ 


ततोऽनुमान्य कथमप्यवशं श्वशुरं शठः। 
तं दुहित्रेकसन्तानं गृहीत्वा तामलङ्‌ कृतम्‌ ॥२४॥ 


भार्या रत्नावलीं यक्तामेकया वृद्धया स्त्रिया । 
स॒ आत्मना ततीयः का सन्देशात्प्रस्थितवांस्ततः।।२५। 


क्रमात्प्राप्याटवीं दूरामुक्त्वा तस्करजां भियम्‌। 
गृहीत्वाभरणं तस्या भार्याया स्वीचकार सः।।२६॥। 


द्श्यतां द्यतवेश्यादिकष्टव्यसनसद्धिनाम्‌ । 
हृदयं हा कृतघ्नानां पुंसां निस्त्रिशककंशम्‌-॥२७॥ 


सोऽथ पापोऽर्थहेतोस्तां भार्यां गुणवतीमपि। 
हन्तुं इवश्रे निचिक्षेप तया वृद्धस्त्रिया युताम्‌ ॥२८॥ 


क्षिप्त्वैव च गते तस्मिन्साथ वृद्धा व्यपद्यत। 
तद्भार्या तु लत्प॑गल्मविग्नया न व्यपादि सा॥२९॥ 


Ms 
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मैना ने कहा--'सुनिए।' और अपने पक्ष को पुष्ट करने के लिए उसने पुरुषों का दोष 
सिद्ध करनेवाली यह कथा कही ॥१४५॥ 


सारिका के द्वारा कही हुई कथा 


इस धरती पर कामन्दिका नाम की जो एक बहुत बड़ी नगरी है, उसमें अथेदत्त नाम का 
एक बहुत धनी व्यापारी रहता था ॥१६॥ 

उसे एक पुत्र हुआ, जिसका नाम धनदत्त पड़ा। पिता की मृत्यु के बाद वह बड़ा उच्छू खल 
युवक हुआ॥ १६॥ 

घूत्तों ने मिककर उसे जूआ आदि व्यसनों में डाल दिया। निश्चय ही व्यसन-रूपी वृक्ष 
की जड़ दुर्जनों की संगति ही है॥ १८॥ 

थोड़े ही दिनों में, इन व्यसनों के चलते उसका सारा धन जाता रहा। तब अपनी दुर्गेति 
की लज्जा से, स्वदेश छोड़कर, वह विदेश का भ्रमण करने के लिएं चला गया॥१४॥ 

जाते-जाते वह चन्दनपुर नाम के एक गाँव में पहुंचा । वहाँ, भोजन के निमित्त उसने एक 
व्यापारी के घर में प्रवेश किया॥२०॥ 

उस व्यापारी ने उसे सुकुमार देखकर उससे उसका कुल आदि पूछा और कुलीन जानकर 
उसे आदर-सहित अपने यहाँ ठहरा लिया ॥२१॥ 

उसने घन के सहित, रत्नावली नाम की अपनी कन्या उसे दी। तब वह धनदत्त वहीं, 
अपने ससुर के घर में रहने लगा॥२२॥ 

कुछ समय बीतने पर, सुख के कारण, वह अपनी दुर्गेति भूल गया। धन मिल जाने के 
कारण वह फिर व्यसनों में लिप्त होकर, स्वदेश जाने को उद्यत हुआ ॥२३॥ 

रत्नावली अपने पिता की एकमात्र सन्तान थी, अतः वह व्यापारी उसे अपने पास से 
दूर नहीं जाने देना चाहता था, लेकिन उस दृष्ट ने बड़ी कठिनाई से, किसी तरह, उसे अनुमति 
देने के लिए विवश किया। अनन्तर, एक वृद्धा के साथ, गहनों से अलंकृत अपनी स्त्री को लेकर 
वह उस देश से चल पड़ा। कुल मिलाकर, तीन की संख्या में, वे वहाँ से चले॥२४-२५॥ 

चलते-चलते वे बहुत दूर, एक जंगल में जा पहुँचे। वहाँ चोरों का भय बतलाकर, 
उसने अपनी स्त्री के गहने लेकर अपने पास रख लिये ॥२६॥ 

देखिए, जूआ और वेश्या आदि बुरे व्यसनों में लिप्त, कृतघ्न पुरुषों का हृदय, तलवार 
की तरह कठोर होता है॥२७॥ 


धन के लोभ से उस पापी ने अपनी गुणवती स्त्री और उस वृद्धा को एक खन्दक में ढकेल 
दिया ॥२५॥ : 

खन्दक में गिरते ही वह बुढ़िया तो मर गई, लेकिन लता-गुल्मों में उलझ जाने के 
कारण उसकी स्त्री नहीं मरी ॥२६॥ 
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उत्तस्थौ च ततः श्वभ्चात्क्रोशन्ती करुणं शनेः। 
आलम्ब्य तृणगुत्मादि सरोषत्वात्किलायृषः॥३०॥ 
आययौ विक्षताङ्गी च पृष्ट्वा मार्ग पदे पदे। 
यथागतेनेव पथा कृच्छात्तत्सदनं पितुः॥।३१॥ 
तत्राकस्मात्तथाभूता प्राप्ता पृष्टा ससम्भ्रमम्‌। 
मात्रा पित्रा च रुदती साध्वी सँवमभाषत।।३२॥ 
मुषिताः स्म पथि स्तैनेर्नीतो वद्ध्वा च मत्पतिः। 
वृद्धा मृता निपत्यापि व्वश्रे नाहं मृता पुनः॥३३॥ 
अथागतेन केनापि पथिकेन कृपालूना। 
उद्धताहं ततः शवश्चात्पराप्तास्मीह च देवतः ।।३४॥ 
एकमुक्तवती मात्रा पित्रा चाद्वसिता ततः। 
भत्त्‌ चित्तव सा तस्थौ तत्र रत्नावली सती ॥ ३५। 
याति काले च तद्भर्ता स॒ स्वदेशगतः पुनः। 
दूतक्षपिततद्वित्तो घनदत्तो व्यचिन्तयत्‌ ३६॥ 
आनयामि पुनर्गत्वा मागित्वा श्वशुराद्धनम्‌ । 
गृहे स्थिता मे त्वत्पुत्रीत्यभिधास्ये च तत्र तम्‌॥।३७॥ 
एवं स हृदये ध्यात्वा प्रायाच्छ्वशुरवेशम तत्‌ । 
प्राप्तं च तत्र तं दूरात्स्वभार्या पश्यति स्म सा॥३८॥ 
धावित्वा चापतत्तस्य सा पापस्यापि पादयोः । 
दुष्टेऽपि पत्यौ साध्वीनां नान्यथावृत्ति मानसम्‌ ॥३९॥ 
भीताय च ततस्तस्मै तदशेषं न्यवेदयत्‌ । 
यन्मृषा चौरपातादि पित्रोः प्राग्वणितं तया ॥४०॥ 
ततस्तया समं तत्र निर्भयः श्वाश्रे गृहे। 
प्रविष्टः इवशुराभ्यां स हर्षाद्दृष्ट्वाभ्यनन्द्यत॥४१॥ 
दिष्ट्या जीवन्नयं मुक्तश्चौरेरिति महोत्सव: । 
तेन तच्छवश्रेणाथ चक्रे मिलितवन्धूना ॥४२॥ 
ततः स धनदत्तोऽत्र भुञ्जानः श्वशुरश्चियम्‌ । 
रत्नावल्या तया साकमासीत्पत्या यथास्खम्‌ ॥४३॥ 
एकदा तत्र रात्रौ च स नृशंसश्चकार यत्‌। 
कथोपरोधतः शान्तमवाच्यमपि कथ्यते ॥।४४। 
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उसकी आयु शेष थी, इस कारण वह लता-गुल्मो का सहारा लेकर, रोती हुई, उस खन्दक 
से बाहर निकली ॥३०॥ 

रत्नावली का शरीर क्षत-विक्षत हो गया था। जगह -जगह राह पूछती हुई, वह जिघर 
से आई थी, उसी ओर से, बड़ी कठिनाई से पिता के घर आई॥३ ११ 

अचानक इस रूप में उसके लौट आने पर उसके माता-पिता ने सम्भ्रम के सहित उससे 
कारण पूछा। उस साध्वी ने रोते-रोते यों कहा--॥३२॥ 

“डाकुओं ने हम लोगों को छूट लिया। वे मेरे पति को बाँध ले गये। वृद्धा मर गई, 
किन्तु खन्दक में गिरकर भी मैं नहीं मरी ॥३३॥ 

उस मार्ग से आनेवाले एक कृपालु पथिक ने मुझे उस खन्दक से बाहर निकाला और मैं 
दैवयोग से यहाँ आ पहुंची”॥३४॥ 

ऐसा कहने पर उसके माता-पिता ने उसे बहुत ढाइस दिलाया और तब सती रत्नावली 
अपने पति का ध्यान करती हुई वहीं रही ॥३५॥ 

स्वदेश पहुंचकर, उसके पति ने थोड़े ही दिनों में, जूए में वह सारा धन उड़ा दिया 

और तब सोचा-॥ ३६॥ 

मैं चलकर इवशुर से फिर धन माँग लाऊँ। उनसे कहूँगा कि तुम्हारी स्त्री मेरे घर 
में है! ॥३७॥ 

मन में ऐसा सोचकर वह ससुराल की ओर चला। दूर से ही, उसकी पत्नी ने उसे वहाँ 
आते हुए देखा ॥३८॥ 

दौड़कर वह उस पापी के पैरों पर जा गिरी; क्योंकि पतित्रताऐ अपने दुष्ट पति पर भी 
मन में अन्यथाभाव नहीं रखतीं ॥३६॥ 

डरे हुए अपने पति को उसने वह सारा वृत्तान्त कह सुनाया कि पहले किस तरह उसने 
झूठमूठ पिता से चोरों के उपद्रव की बात कही थी ॥४०॥ 


तब उसने निर्भय होकर, रत्नावली के साथ श्वशुर के घर में प्रवेश किया। उसके इवशुर 
ने उसे देखकर प्रसन्नतापूर्वंक उसका स्वागत किया ॥४१॥ 


इस प्रसन्नता में कि उसका जामाता जीवित है और उसे चोरों ने छोड़ भी दिया है, उसके 
इवशुर ने अपने हितमित्रों को बुलाकर महोत्सव मनाया ॥४२।। ७ 

वहाँ वह धनदत्त अपनी पत्नी के सहित, इवशुर के धन से मौज करता हुआ, सुखपूर्वक 
रहने लगा॥४३॥ 


एक बार रात के समय उस नृशंस ने जो कुछ किया, वह यद्यपि कहने योग्य नहीं है, फिर 
भी कथा के प्रसंग में उसे कहना पडता है ॥४४।॥। 
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हत्वाङ्कसुप्ता भार्या ताँ तदाभरणसञ्चयम्‌ । 
अपहृत्य ततः प्रायात्स स्वदेशमलक्षितः ॥४५॥ 
ईदुशाः पुरुषाः पापा इति शारिकयोदिते । 
त्वमिदानीं वदेत्याह राजपुत्रस्तदा शुकम्‌ ॥४६॥ 
ततो जगाद स शुको देव दुःसहसाहसाः। 
स्त्रियो दुश्चरिताः पापास्तथा च श्रूयतां कथा ॥४७॥ 
शुकोक्ता कथां 
अस्ति हर्षेवती नाम नगरी तत्र चाभवत्‌। 
अग्रणीर्धमंदत्ताख्यो वहुकोटीइवरो वणिक्‌ ॥४८॥ 
वसुदत्ताभिधाना च ख्पे$नन्यसमा सुता। 
वभूव तस्य वणिजः प्राणेभ्योऽप्यधिकप्रिया ॥४९॥ 
सा च तेन समानाय रूपयौवनशारिने। 
दत्ता वरा ङ्गनानेत्र चको रामृत रश्मये ॥५०॥ 
नाम्ता समुद्रदत्ताय वणिकपुत्राय साधवे। 
नगर्यामारयजुष्टायां ताम्रलिप्त्यां निवासिने ॥५१॥ 
कदाचित्सा स्वदेशस्थे पत्यौ स्वस्य पितुग हे । 
स्थिता वणिक्सुता दूरात्कर्चित्पुरुषमेक्षत ॥५२॥ 
तं युवानं सुकान्तं सा चपला मारमोहिता। 
गुप्तं सखीमुखानीतं भेजे प्रच्छन्नकामुकम्‌ ॥५३॥ 
ततः प्रभृति तेनेव सह तत्र सदा रहः। 
रात्रौ रात्रावरंस्तासौ तदेकासकतमानसा ।।५४।। 


एकदा च स कौमारः पतिस्तस्याः स्वदेशतः । 
आजगामात्र तत्पित्रोः प्रमोद इव मूत्तिमान्‌ ॥५५॥ 
सोत्सवे च दिने तस्मिन्सा नक्तं कृतमण्डना । 
मात्रानुप्रेषिता भेजे शय्यास्थापि न तं पतिम्‌ ॥५६॥ 
प्राथिता तेन चालीकसुप्तं चत्रेऽन्यमानसा। 
पानमत्तो$्वखिन्नरच सोऽपि जहेञ्य निद्रया ॥५७॥ 
ततश्च सुप्ते सर्वस्मिन्भुक्तपीते जने शनेः। 
सन्धिं भित्त्वा विवेशात्र चौरो वासगृहान्तरे ॥५८॥ 
तत्कालं तमपश्यन्ती साप्युत्थाय वणिवसुता । 


स्वजारकृतसङ्केता निरगान्निभृतं ततः॥५९॥ 


द्वादश लम्बक ३०५ 


उसने अपनी गोद में सोई हुई पत्नी की हत्या कर दी और उसके सारे गहने लेकर, चुपचाप 
अपने देश को चला गया” ॥।४५।। 

जब मैना ने कहा कि पुरुष ऐसे पापी होते हैं, तो राजपुत्र तोते से बोला कि 'अब तुम 
कहो'॥४६॥ 


शुक के द्वारा कही हुई कथा 


तब उस तोते ने कहा--हे देव ! स्त्रियाँ भयानक साहसवाली, दुइचरित्रा और पापिनी 
होती हैं। आप यह कथा सुनिए? ॥४७॥ 

हषंवती नाम की नगरी में अग्रदत्त नाम का एक करोड़पति बनिया था ॥॥४८॥ 

वसुदत्ता नाम की उसकी एक कन्या थी। वह अनन्य सुन्दरी थी और बनिया के लिए 
प्राणों से भी अधिक प्रिय थी ॥४६॥ 


उसने अपनी उस कन्या का विवाह समुद्रदत्त नामक एक वणिक्‌-पुत्र के साथ कर दिया, 
जो सज्जनों के निवास-स्थान ताम्रलिप्ति में रहता था। समुद्रदत्त सज्जन था, वसुदत्ता के समान 
ही रूप और यौवनवाला था और जैसे चकोर चन्द्रमा को देखता है, वैसे ही उत्तम स्त्रियों की 
टकटकी उसकी ओर लगी रहती थी ॥ ५०-५१ 


एक बार, जब उसका पति अपने देश में था, वह अपने पिता के धर थी, उसने दूर से एक 
पुरुष क्रो देखा ॥५२॥। 

उस सुन्दर युवक को देखकर वह चंचल स्त्री काम के वश में हो गई। उसने अपनी सखी 
के द्वारा उसे गुप्त रूप से बुलवा भेजा और उस कामुक के साथ उसने काम-क्रीडाएं कीं ॥५ ३॥ 


उसके बाद एकमात्र उसी में आसक्त वह स्त्री प्रत्येक रात एकान्त में उसी के साथ बिताने 
लगी ॥ ४४॥ 


एक दिन उसके पिता के लिए मूतिमान्‌ आनन्द के समान, उसका पति अपने देश से वहाँ 
आया ॥५५॥ 


वह सारा दिन उत्सव-उल्लास में बीता। रात में उसकी माँ ने उसे सजा-सँवारकर पति 
के पास भेजा; किन्तु एक ही सेज पर सोकर भी वह अपने पति के प्रति अनुरक्त न हुई॥ ५६॥ 

दूसरे पुरुष में मन लगा रहने के कारण पति के आग्रह करने पर भी, वह झूठमूठ नींद का 
बहाना करके पड़ी रही। तब राह की थकावट और मदिरा के नशे से उसके पति को भी नींद आ 
गई॥। ५७॥ 

धीरे-धीरे जब सब लोग खा-पीकर सो गये, तब सेंध मारकर उसके घर में एक चोर घुस 
आया ॥ ५८! 

उसी समय, चोर को देखे विना ही, वहं भी उठकर वहाँ से बाहर निकली और अपने 
प्रेमी के बतलाए हुए स्थान की ओर चली ॥ ५॥ 

३२ 


तदालोक्य स चौरोऽत्र विध्नितेच्छो व्यचिन्तयत्‌ । 
येषामर्थे प्रविष्टोऽहं तैरेवाभरणेवूं ता॥६०॥ 
निशीथे निर्गतैषा तद्वीक्षेऽहं सा कव मच्छति। 
इत्याकलय्य निर्गत्य स चौरस्तां बणिक्सुताम्‌ ॥॥ ६ १।। 


वसुदत्तामनु ययौ दत्तदृष्टिरलक्षितः। 
सापिः पुष्पादिहस्तैकसस ड्भुतसखीयुता ॥ ६९॥ 


गत्वा वाह्यं प्रविष्टाभूदुद्यानं नातिदूरगम्‌। 
तत्रापञ्यच्च तं वृक्षे लम्बमानं स्वकामुकम्‌ ॥६३॥ 
सङ्कृतकागतं रात्रो लब्ध्वा नंगररक्षिभिः। 
उल्लम्बितं चौ रबुद्ध्या पाशकण्ठ मृतं स्थितम्‌ ॥६४॥ 
ततः सा वि ह्वलोद्भ्नान्ता हा हतास्मीति वादिनी । 
पपात भूमौ कृपणं विलपन्ती रुरोद च॥६५॥ 
अवतार्याथ वृक्षात्त गतासुं निजकामुकम्‌। 
उपवेश्याङ्गरागेण पुष्पेचालञ्चकार सा॥६६॥ 
समालिङ्गय च निःसंज्ञं रागशोकान्धमानसा। 
उन्नमय्य मुखं यावत्तस्यार्ता परिचुम्बति॥६७॥ 
तावत्स तस्याः सहसा निर्जीवः परपूरुषः। 
वेतालानुप्रविष्टः सन्दन्तैश्चिच्छेद नासिकाम्‌ ॥६८॥ 
तेन सा विह्वला तस्मात्सव्यथापसृताप्यहो। 
किस्विज्जीवेदिति हता पुनरेत्य तमैक्षत॥६९॥ 
दृष्ट्वा च वीतवेतालं निश्चेष्टं मृतमेव तम्‌। 
सा भीता परिभूता च चचाल रुदती शनेः ॥७०॥ 
तावच्छन्नः स्थितः सोऽथ चौरः सर्वं व्यलोकयत्‌ । 
अचिन्तयच्च किमिदं पापया कृतमेतया॥७१॥ 
अहो वताशयः स्त्रीणां भीषणे घनतामसः। 
अन्धकूप इवागाधः पाताय गहनः परम्‌॥७२॥ 
तदिदानीमियं कि नु कुर्यादिति विचिन्त्य सः। 
कौतुकाद्दूरतश्चौरो भूयोऽप्यनुससार ताम्‌ ॥७३॥ 
सापि गत्वा प्रविश्येव . तत्सुप्तस्थितभत्तुंकम्‌। 
गृहं तदा स्वकं प्रोच्चेः प्ररुदत्येवमन्रवीत्‌ ॥७४॥ 
परित्रायध्वमेतेन दुष्टेन मम नासिका। 
छिन्ना निरपराधाया भत्तुझ्पेण _ ` शत्रुणा॥७५॥ 


यह देखकर, अपनी 
लिए आया हैं, उन्हीं गहनों 


वृक्ष पर लटका हुआ देखा ॥६० 


तब वह विह्वल 
और करुण स्वर से रोती 


अनन्तर, उसने अपने मरे 
तथा फूलों से उसे सजाया ॥ ६६॥ 


और उद्भ्रान्त, 
ती हुई विलाप 


-६३॥ 


हाय, मैं मारी गई” 
करने लगी ॥६५॥ 


ऐसा कहती हुई भूमि पर गिर गई 


ल 


रे हुए प्रेमी को वृक्ष से उतारकर भूमि पर रखा और अंगराग 


प्रीति और शोक से जिसका हृदय 


जब उसने देखा कि उसके शरीर 
दारी-सी, रोती हुई, धीरे-धीरे 


मृत है, तब वह डर गई और 


उस चोर ने छिपकर ये 
रे, स्त्रियों का हृदय भयानक, 
बड़ा गहरा होता है! 
ईर से ही उसने फिर उसका 


सार 


सका पीछा 


उसने जाकर अपनी उस 
तब वह जोर-जोर से रोती 
| है जिसने मुझ 


से 


घने अँधेरे से भरा, अन्धे 
चलो, देखूं 


तिलमिलाकर यद्यपि वह उससे 
वह अभागिनी फिर पास 


दूर हट गई, लेकिन 
स आकर उसे देखने 


से वेताल चला 


वह निश्चेष्ट तथा 


गया है और व 
रे लौट चली ॥७०॥ 


री बाते देखीं। उसने सोचा--“इस पापिनी ने यह क्या किया ? 
कुऐ के समान अगाध और गिरते के लिए 
करती है।” ऐसा सोचकर, कौतृहल के कारण, 
¬७३॥ 


अब यह क्या कः 
किया ॥७१ 


कोटरी में प्रवेश किया, जहाँ 


ती हुई कहने लगी--“अरे रे, पति 
की नाक काट ली है”॥७ 


४-७५॥ 


श्रुत्वैतं मुहु राक्रन्दं तस्याः सर्वे ससम्भ्रमम्‌ । 
उदतिष्ठन्प्रबुध्यात्र पतिः परिजनः पिता॥७६॥ 
एत्याथ तत्पिता दृष्ट्वा तामाद्रैच्छिन्ननासिकाम्‌ । 
क्रुद्धस्त॑ बन्धयामास भार्याद्रोहीति तत्पतिम्‌ ॥७७॥ 
स तु नेवाब्रवीतूकिञ्चिद्वध्यमानोऽपि मूकवत्‌। 
विपर्यस्तेषु सर्वेषु शृण्वत्सु श्वशुरादिषु॥७८॥ 
ततो ज्ञात्वैव तच्चौरे तस्मिन्नपसृते लघु। 
कोलाहलेन तस्यां च व्यतीतायां क्रमान्निशि।॥७९ 
स निन्ये वणिजा तेन इवशुरेण वणिक्सुतः। 
राजान्तिकं तया सार्धं भार्यया छिन्ननासया॥८०॥। 
राजा च कृतविज्ञप्तिः स्वदारद्रोह्यसाविति। 
तस्यादिशद्वणिक्सूनोवेधं न्यक्क्ृततद्वचाः ॥८ १॥ 
ततो वध्यभुवं तस्मिन्नीयमाने सडिण्डिभम्‌। 
उपागम्य स चौरोऽत्र वभाषे राजपूरूषान्‌॥८२॥ 
निष्कारणं न वध्योऽयं यथावृत्तं तु वेद्म्यहम्‌ । 
मां प्रापयत राजाग्रं यावत्सर्वं वदाम्यतः ।।८३॥ 
इत्यूचिवान्स नीतस्तैनृपस्याग्रं वृताभयः। 
आ ' मूलाद्रात्रवृत्तान्तं चौरः सर्व॑ न्यवेदयत्‌ ॥८४॥ 
अब्रवीच्च न चेद्देव मद्वाचि प्रत्ययस्तव। 
तत्सा नासा मुखे तस्य शवस्याद्यापि वीक्ष्यताम्‌ ॥८५॥ 
तच्छू त्वा वीक्षितुं भृत्यानप्रे्य सत्यमवेत्य तत्‌ । 
स राजा तं वणिक्पुत्रं मुक्तबान्धवनिग्रहात्‌ ॥८६॥ 
तां चकर्णावपि च्छित्वा दुष्टां देशान्निरस्तवान्‌। 
तद्भार्या इवशुरं चास्य तं सवेस्वमदण्डयत्‌ ।।८७॥ 
चौरं च तं पुराध्यक्षं तुष्टश्चक्रे स भूपतिः। 
एवं स्त्रियो भवन्तीह निसर्गविषमाः शठाः।।८८॥ 
इत्युक्तवानेव शुको भूत्वा चित्ररथाभिधः। 
क्षीणेन्द्रशापो गन्धर्वो दिव्यरूपो दिवं ययौ॥८९।। 
शारिका सापि तत्कालं भूत्वा स्व: स्त्री तिलोत्तमा । 
तथैव क्षीणतच्छापा जगाम सहसा दिवम्‌ ।।९०॥ 
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इस तरह बार-बार उसका रोना-चिल्लाना सुनकर पति, कुटुम्बी और पिता, सभी 
घबराकर जाग उठे॥७६॥ 


वहाँ आकर जब उसके पिता ने देखा कि वसुदत्ता की नाक कटी हुई है और उससे रक्‍त 
गिर रहा है,तव वह बड़ा क्रुढ हुआ और उसके पति को भार्याद्रोही जानकर उसने बाँध लिया ॥७७॥ 


वसुदत्ता की वातें सुनकर उसका पिता तथा अन्य सभी लोग सएद्रदत्त के प्रतिकूल हो 
गये थे, अतः बाँधे जाने पर भी उसने, गूंगे की तरह, कुछ नहीं कहा ॥७८५॥ 


इसी हो-हल्ले में, धीरे-धीरे रात बीत गई। तब, सब कुछ जानता हुआ भी वह चोर, 
चुपके-से, वहाँ से चला गया ॥७४६।॥। 


समुद्रदत्त का ससुर वह बनिया, उसे तथा कटी नाकवाली उसकी स्त्री को राजा के पास 
ले गया ॥८०॥ 


यह वृत्तान्त बतलाने पर राजा ने, अपनी पत्नी की नाक काटने के अपराध में समुद्रदत्त 
को प्राणदण्ड की आज्ञा दी। उसने समुद्रदत्त की बातें अनसुनी कर दीं ॥८१॥ 


अनन्तर, डौंडी पीटकर जब उसे वधभूमि में ले जाया जा रहा था, तब वह चोर राजा के 
आदमियों के पास आकर बोला ---/इसे अकारण ही न मारना चाहिए। सारी बातें मैं जानता 
हूँ। तुम लोग मुझे राजा के पास ले चलो, जिससे मैं सारा वृत्तान्त बेतला सकूँ॥८२-८३॥ 


उसके ऐसा कहने पर, वह .राजा के सम्मुख ले जाया गया। वहाँ अभय-दान माँगकर 
उस चोर ने, आरम्भ से उस रात की सारी बातें राजा से कह सुनाई ।॥८४॥ 


उसने कहा--“महाराज, यदि आपको मेरी बात का विइवासन हो, तो आप स्वयं ही 
जाँच करा लीजिए--इसकी कटी हुई नाक अब भी उस शव के मुंह में है”॥८५॥ 


यह सुनकर राजा ने देखने के लिए अपने अनुचरों को भेजा और जब उन्हें सचाई मालूम 
हुई, तब उन्होंने उस वणिक्‌-पुत्र को प्रागदण्ड से छुटकारा दिला दिया ॥८६॥ 


राजा ने उसकी दुष्टा पत्नी के कान भी कटवा लिए और उसे देशनिकाला दे दिया। 
उन्होंने उसके श्वशुर की सारी धन-दौलत भी जब्त करवा ली ॥८७॥ 


राजा ने प्रसन्न होकर उस चोर को नगर का अध्यक्ष बना दिया।” तोते ने कहा-- 
“इस संसार में स्त्रियाँ ऐसी दुष्टा और स्वभाव से विषम होती हैं”॥८५॥ 


इतना कहते ही ,उस तोते पर से इन्द्र का शाप जाता रहा और वह चित्ररथ नाम का 
गन्धं बनकर, दिव्य शरीर से, स्वर्ग को चला गया ॥८६॥ 


उसी तरह, तत्काल ही मैना का शाप भी दूर हो गया और वह भी तिलोत्तमा नाम की | 
स्वगे की अप्सरा बनकर सहसा ही स्वर्ग को चली गई।।&०॥ 


कथासरित्सागर 


विवादश्चाप्यनिणींतः सभायां सोऽभवत्तयोः। 
इत्याख्याय कथां भूयस्तं वेतालोऽब्रवीन्नृपम्‌ ॥९१॥ 
तद्धवान्वक्तु कि पापाः पुरुषाः किमुत स्त्रियः। 
अजल्पतो जानतस्ते शिरो यास्यति खण्ड: ॥॥९२॥ 
एतन्निशम्य वचनं वेतालस्यांसवत्तिनस्तस्य। 
स जगाद भूपतिस्तं योगेश्वर योषितः पापाः॥९३॥ 
पुरुषः कोऽपि हि तादृक्कापि कदाचिद्धवेदुराचारः । 
प्रायः सर्वत्र सदा स्त्रियस्तु तादेग्विधा एव॥९४॥ 
इत्युक्तवतो नृपतेः प्राग्वत्स्कन्धात्स तस्य वेतालः। 
नष्टोऽभूत्स च राजा जग्राह पुनस्तदानयनयत्नम्‌ ॥९५॥ 
इति महाकविश्रीसोमदेवभट्टविरिते कथासरित्सागरे 
शशांड्कःवतीलम्बके दशमस्तर ङ्गः । 


एकादशस्तरङ्ग : 
चतुर्थो वेतालः । वीरवरस्य कथा 

ततो गत्वा पुनस्तस्य निकटं शिशपातरोः। 
स त्रिविक्रमसेनोऽत्र इमशानं निशि भूपतिः॥ १॥ 
लब्ध्वा मुक्ताद्रुहासं तं बेतालं नृशरीरगम्‌। 
निष्कम्पः स्कन्धमारोप्य तृष्णीमुदचलत्ततः॥२॥ 
चलन्तं च तमंसस्थो वेतालः सोऽब्रवीत्पुनः 
राजन्कुभिक्षोरेतस्य कृते कोऽथं तव श्रमः॥३॥ 
आयासे निष्फलेऽमुष्मिन्विवेको बत नास्ति ते। 
तदिमां शुणु मत्तस्त्वं कथां पथि विनोदिनीम्‌॥४॥ 
अस्ति शोभावती नाम सत्याख्या नगरी भुवि। 
तस्यां च शूद्रकाख्योऽभूद्‌ भूपतिः प्राज्यविक्रमः ॥।५॥ 
यस्य जज्वाल जयिनः प्रतापज्वलनोऽनिशम्‌ । 
बन्दीकृतारिललनाधूतचाम रमारुतंः ॥६॥ 
अलुप्तधर्मचरणस्फीता मन्ये वसुन्धरा । 
राज्ञि यस्मिन्विसस्मार रामादीनपि भूपतीन्‌ ॥७॥ 
तं कदाचिन्महीपालं प्रियशूरमृपाययौ । 
सेवार्थं मालवादेको नाम्ना वीरवरो द्विजः॥८॥ 


हावडा ल्क ३११ 


इस तरह राजसभा में उनके विवाद का निर्णय नहीं हो सका। यह कथा सुनाकर वेताल 
ने राजा से फिर कहा--“अब तुम्हीं बतलाओ कि स्त्रियां निन्दित होती हैं या पुरुष ? जानते 
हुए भी यदि तुम न कहोगे, तो तुम्हारा मस्तक टुकड़े-टुकड़े हो जायगा ”॥&१-४२॥ 

कन्धे पर बैठे हुए वेताल की ये बातें सुनकर राजा ने कहा--- योगेश्वर, निन्दित तो स्त्रियाँ 
ही होती हैं। पुरुष शायद ही कोई, कभी और कहीं, वैसा दुराचारी होता है, लेकिन स्त्रियां प्रायः 
सभी जगह और सदा ही वैसी होती हँ” ॥६३-६४॥ 

राजा के ऐसा कहने पर, वह वेताल पहले की ही तरह राजा के कन्धे पर से गायब हो 
गया। राजा भी. उसे फिर से ले आने के लिए चल पड़े ॥8५॥ 


महाकवि श्रीसोमदेवभट्ट-विरचित कथासरित्सागर के झशांकवती लम्बक का 
दसवाँ तरंग समाप्त। 


एकादश तरंग 


चतुर्थ वेताल : वीरवर की कथा 
अनन्तर, उस रात में राजा त्रिविक्रमसेन, शमशानवाले उस शिंशपा-वृक्ष के पास फिर 
जा पहुंचा ॥१॥ 
वहाँ, मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट उस वेताल को, अट्टहास करता हुआ पाकर भी, राजा 
डरा नहीं और उसे कन्धे पर उठाकर चुपचाप चल पड़ा ॥२॥ 


चलते हुए राजा के कन्धे पर स्थित वेताल ने फिर कहा--“राजन्‌ ! उस दुष्ट भिक्षु 
के लिए तुम इतना श्रम क्यों कर रहे हो? इस निष्फल परिश्रम में तुम्हारा विवेक भी तो नहीं 
दीख पड़ता। फिर भी, मागे-विनोदन के लिए तुम मुझसे यह कथा सुनो ॥ ३-४ 

इस धरती पर अपने नाम को सच करनेवाली शोभावती नाम की एक नगरी है। वहाँ 
शूद्रक नाम का एक महापराक्रमी राजा था॥५॥ 

बन्दी बनाई गई शत्रु-ललनाओं के चेंवर डुलाने से उत्पन्न पवन के द्वारा उस विजयी 
राजा की प्रतापाग्नि रात-दिन जलती रहती थी॥६॥ 

उस राजा के राज्य में धम के चरण दृढता से स्थिर थे, अतः धरती ने मानों राम आदि 
राजाओं को भी भुला दिया था॥७॥ 

बीरों पर प्रीति रखनेवाले उस राजा के पास, नौकरी करने की इच्छा से, एक बार मालवा 
से वीरवर नाम का एक ब्राह्मण आया॥८5॥ 


| 
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यस्य धर्मवती नाम भार्या सत्त्ववरः सुतः। 
कन्या वीरवती चेति त्रयं गृहपरिच्छदः।॥।९। 
सेवापरिच्छदश्चान्यत्त्रयं कट्यां कृपाणिका । 
करे करतलकत्र चारु चर्म परत्र च॥१०॥ 
तावन्मात्रपरीवारो दीनारशतपञचकम्‌ । 
प्रत्यहं प्रार्थयामास राज्ञस्तस्मात्स वृत्तये ॥११॥ 
राजापि स तमाकारसूचितोदारपौरुषम्‌। 
वीक्ष्य तस्मै ददौ वृत्तिं शूद्रकस्तां यर्थेप्सिताम्‌ ।। १२॥ 
अल्पे परिकरेऽप्येभिरियट्रिः स्वर्णरूपकंः। 
किमेष व्यसनं पुष्णात्यथ कञ्चन सद्व्ययम्‌ ।। १३।॥। 
इत्यन्वेष्टु समाचारं कौतुकात्स महीपतिः। 
प्रच्छन्नान्स्थापयामास चारानस्यात्र पृष्ठतः ॥ १४॥ 
स च वीरवरः प्रातः कृत्वा भूपस्य दशैनम्‌ । 
स्थित्वा च तस्या मध्याह नं सिहद्वारं धृतायृधः॥ १५॥ 
गत्वा स्ववृत्तिलब्धानां दीनाराणां शतं गृहे। 
भोजनार्थं स्वभार्याया हस्ते प्रादात्किलान्वहम्‌ ॥१६॥ 
वस्त्राङ्ग रागताम्बूलं क्रीणाति स्म॒ शतेन च। 
शतं स्नात्वा च पूजार्थं व्यधाद्विष्णोः शिवस्य च॥ १७॥ 
विप्रेभ्यः कृपणेभ्यशच ददौ दानं शतद्वयम्‌। 
एवं विभेजे पञ्चापि तानि नित्यं शतान्यसौ।। १८॥ 
ततः कृत्वाग्निकार्यादि भुवत्वा गत्बैकको निशि। 
सिहद्वारे पुनस्तस्थौ पाणौ करतलां दधत्‌॥१९॥ 
एतां सततच्या च तस्य॒ वीरवरस्य सः। 
राजा चारमुखाच्छ त्वा तुतोष हृदि शूद्रकः॥२०॥ 
निवारयामास च तां्चारांस्तस्यानुमागेगान्‌ । 
मेने विशेषपूजाह पुरुषातिशयं च तम्‌ ॥२१॥ 
अथ यातेषु दिवसेष्ववहेला वर्लङ््िते । 
ग्रीष्मे वीरवरेणात्र सुप्रचण्डाकंतेजसि ॥२२॥ 
तदीष्यात इवोद्भूतविद्युत्करतलां दधत्‌। 
धाराप्रहारा न । घनागमः ।।२३।। 


| लम्बक ३१३ 


उसके परिवार में तीन व्यक्ति थे--उसकी स्त्री धर्मवती, पुत्र सत्त्ववर तथा कन्या 
वीरवती ॥६॥ 


इसी तरह, तीन ही सेवा के उसके सहायक थे--कमर में कृपाण, एक हाथ में तलवार 
और दूसरे में ढाल ॥१०॥ 


परिवार तो उसका केवल इतना ही था, फिर भी उसने राजा से वेतन के रूप में प्रतिदिन 
पाँच सौ दीनारें माँग्री ॥ ११॥ 


उसके आकार से उदार पौरुष की सूचना पाकर राजा शूद्रक ने उसे इच्छित वेतन देना 
स्वीकार कर लिया ॥१२॥ 


स्वभावतः राजा को कौतूहल हुआ कि इतना छोटा परिवार होते हुए भी यह इतनी 
स्वणं-मुदराएँ क्या करेगा? इसे कोई दुब्यंसन है अथवा यह इस धन. को पुण्य-कार्यो में खर्च 
करता है? राजा ने इस बात का पता लगाने के लिए उसके पीछे अपने गुप्तचर 
छोड़ दिये ॥ १३-१४॥ 


वीरवर सवेरे राजा से मिलकर, हाथों में हथियार लिये मध्याह्न तक उसके सिंहद्वार पर 
खड़ा रहता था और फिर घर जाकर अपने वेतन में से एक सौ दीनारें भोजनादि के निमित्त. 
अपनी पत्नी के हाथ में दे देता था॥ १५-१६॥ 


एक सौ दीनारों से वह वस्त्र, अंगराग और ताम्बूल आदि खरीदता था, एक सौ दीनार 
स्तान के बाद विष्णु और शिव की पूजा में लगाता था और शेष दो सौ दीनार वह ब्राह्मणों 
और दरिद्रों को दान दे देता था। इस प्रकार, वह प्रतिदिन उन पाँच सौ दीनारों का उपयोग 
करता था॥१७-१८॥ 


अनन्तर, अग्निहोत्र आदि कार्यों से निबटकर वह भोजन करता और फिर रात में अकेले 
ही राजा के सिंहद्वार पर जाकर, हाथ में तलवार लिये, पहरा दिया करता था॥ १४॥ 

राजा शूद्रक ने जब अपने गृप्तचरों से प्रतिदिन का उसका यह नियम सुना, तब मन-ही- 
मन बे बहुत सन्तुष्ट हुए॥२०॥ 


राजा ने उसे पुरुषों में श्रेष्ठ और विशेष रूप से आदर के योग्य समझा तथा उसका पीछा 
करनेवाले अपने गुप्तचरों को रोक दिया ॥२१॥ 


इसी तरह दिन बीतते रहे। वीरवर ने कठोर धूपवाले गरमी के दिन सहज ही बिता 
दिये। तब मानों इसी ईर्ष्या से, हाथों में बिजली की तलवार लिये, गर्जन के साथ अपनी धारा 
का प्रहार करती हुई बरसात आ गई॥२२-२३॥ 
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तदा च घोरमेघौघे प्रवर्षति दिवानिशम्‌। 
सिहद्वारे तरथेवासीत्सोऽत्र वीरवरोऽचलः॥२४। 
तं च दुष्ट्वा दिवा राजा प्रासादाग्रात्स शूद्रक:। 
निशि भूयस्तदारोहज्जिज्ञासुस्तस्य तां स्थितिम्‌ ॥२५॥ 
जगाद च ततः को नु सिहद्वारे स्थितोऽत्र भो: । 
तच्छू_त्वाहं स्थितोऽत्रेति सोऽपि वीरवरोऽब्रवीत्‌ ॥२६॥ 
अहो सुदुढसत्त्वोऽयं भक्तो वीरवरो मयि। 
तदेष प्रापणीयो मेऽवश्यमेव महत्पदम्‌ ।॥।२७॥ 
इति सञ्चिन्त्य नृपतिः प्रासादादवतीर्यं सः। 
शूद्रकः शयनं भेजे प्रविश्यान्तःपुरं ततः॥२८॥ 
अन्येद्युश्च भृशं मेघे धारासारेण वर्षति! 
प्रदोषे गुप्तभुवने काले तमसि जुम्भिते॥२९॥ 
पुनः स राजा जिज्ञासुः प्रासादमधिरुह्य तम्‌। 
सिहद्वारे स्थितः कोऽत्रेत्येकाकी प्राह तं स्फुटम्‌ ।॥ ३०॥ 
अहं स्थित इति प्रोक्ते पुनर्वीरवरेण च। 
यावद्विस्मयते सोऽत्र राजा तद्धे्यदशेनात्‌।३१॥ 


तावद्विदूरे शुश्राव सहसा रुदतीं स्त्रियम्‌। 
विषादविकलामकां प्रलापकरुणस्वनम्‌ ।। ३ २॥ 


न मे राष्ट्रे पराभूतो न दरिद्रो न दुःखितः। 
कर्चिदस्ति तदेषा का रोदित्येकाकिनी निशि।।३३॥ 


इति चाचिन्तयच्छू.त्वा स जातकरुणो नृपः। 
आदिदेश च तं वीरवरमेकमधः स्थितम्‌ ॥३४॥ 


भो वीरवर श्रृण्वेषा दूरे स्त्री कापि रोदिति। 
कासौ रोदिति कि चेति त्वया गत्वा निरूप्यताम्‌ ॥३५॥ 


तच्छ त्वा स तथेत्युक्त्वा गन्तुं; वीरवरस्ततः। 


प्रावत्तत निवद्धासिधेनु: करतलाकर: ॥३ ६॥ 
न च मेघान्धकारं तञज्ज्वलद्विद्युद्विलोचनम्‌ । 
स्थूलघा राशिलावषि रक्षोरूपमजीगणत्‌ ।।३७॥ 


प्रस्थितं वीक्ष्य तादृश्यां तस्यां रात्रौ तमेककम्‌। 
करुणाकौतुकाविष्टो राजा प्रासादपृष्ठतः।।३८॥ 


अवतीय गृहीतासिरेकाकी तस्य पृष्ठतः। 
सोऽपि प्रतस्थे तत्रेव शाद्रकोऽनुपलक्षितः॥३९॥ 
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उस समय, जब दिन-रात घनघोर वर्षा होती रही, तब भी वीरवर अचल होकर, उसी 
तरह, सिंहद्वार पर बना रहा॥२४॥ 


शूद्रक ने दिन के समय, प्रासाद के अलिन्द से वीरवर को वहाँ देखा, तब उसकी उपस्थिति 
जानने के लिए वह रात को भी अलिन्द पर गया ॥२५॥ 


वहाँ जाकर उसने पूछा कि इस समय ड्योढ़ी पर कौन है? यह सुनकर वीरवर ने कहा 
कि यहाँ मैं उपस्थित हूँ॥२६॥ 


राजा ने सोचा कि यह वीरवर बड़ा साहसी है और मेरे प्रति भक्ति रखता है, अतः उसे 
कोई बड़ा पद अवश्य देना चाहिए॥२७॥ 


यह सुनकर राजा शूद्रक अलिन्द से उतर आया और अन्तःपुर में जाकर सो रहा॥२५॥ 


अगले दिन सन्ध्या के समय घनघोर वर्षा हो रही थी। चारों ओर फैले गहरे अंधेरे ने 
सारे संसार को ढक रखा था। ऐसे में राजा के मन में फिर कौतूहल हुआ और उसने महल पर 
चढ़कर पुकारा-- 'ड्यौढ़ी पर कौन है?” वीरवर, जो वहाँ अकेला था फिर बोला--मैं हूँ।' 
उसका घैयें देखकर राजा विस्मित ही हो रहा था कि दूर से किसी स्त्री के रोने की आवाज सुन 
पड़ी। वह स्त्री अकेली थी, दु:ख से विह्वल थी और उसकी रुलाई में बड़ी करुणा भरी थी ॥२६-२२॥ 


राजा ने सोचा कि मेरे राज्य में न तो कोई सताया हुआ है, न दरिद्र है, न दुःखी ही है, 
तो फिर यह स्त्री कौन है और इस रात में अकेली क्यों रो रही है ऐसा सोचकर राजा को बड़ी 
दया आई और उन्होंने ड्यौढ़ी पर अकेले बैठे हुए वीरवर को यह आदेश दिया--॥ ३ ३-३४॥ 


“वीरवर! सुनो। दूर पर यह कोई स्त्री रो रही है। तुम जाकर पता लगाओ कि यह 
कौन है और क्यों रो रही है?”॥३५॥ 


यह सुनकर और 'जो आज्ञा' कहकर वीरवर अपनी कमर में कटार खोसे और हाथों में 
तलवार लिये वहाँ से चल पड़ा॥ ३६॥ 


उसने मेघ से घने अँधेरे-रूपी राक्षस की कोई परवाह नहीं की, जिसकी बिजली की 
आँखें चमक रही थीं और जो मोटी-मोटी बूँदों के पत्थर बरसा रहा था ॥३७॥ 


ऐसी उस रात में वीरवर को अकेला जाता हुआ देखकर राजा को दया भी आई और 
कौतूहल भी हुआ। वह महल से उतरकर और हाथ में तलवार लेकर, छिपता हुआ, अकेला ही 
उसके पीछे-पीछे उसी ओर चला॥३८-३४॥ 
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स च वीरवरो गत्वा रुदितानुसृतिक्रियः। 
बहिनंगर्याः प्रापकं सरस्तत्र ददशे च॥४०॥ 
हा शूर हा कृपालो हा त्यागिञ्शून्या त्वया कथम्‌ । 
वत्स्यामीत्यादि रुदतीं तां स्त्रियं वारिमध्यगाम्‌ ॥४१॥ 
का त्वं रोदिषि कि चेवमित्यन्ववप्राप्तभूपतिः। 
पप्रच्छ तां च साइचर्यस्ततः साप्येवमभ्यधात्‌ ॥४२॥ 
भो वीरवर जानीहि वत्स मां पृथिवीमिमाम्‌ । 
तस्या ममाधुना राजा शूद्रको धामिकः पति: ॥४३।। 
तृतीये च दिने तस्य राज्ञो मूत्युर्भविष्यति। 
तादृशं च पतिं प्राप्स्याम्यहमन्यं नृपं कृतः॥४४॥ 
अतस्तमनुशोचामि दुःखितात्मानमेव च। 
एतच्छू त्वा स तां त्रस्त इव वीरवरोऽब्रवीत्‌ ।।४५॥ 
हे देवि कच्चिदप्यस्ति कोऽप्युपायः स तादुशः। 
येनास्य न भवन्मृत्युर्जगद्रक्षामणेः प्रभोः ॥४६॥ 
इति तद्वचनं श्रुत्वा सा जगाद वसुन्धरा। 
एकोऽस्त्युपायस्तं चेक: कर्त्त शक्तो भवानिति॥४७॥ 
ततो वीरवरोऽवादीत्तहि देवि वद द्रुतम्‌। 
यावत्तत्साधयाम्याशु कोऽर्थः प्राणेर्ममान्यथा॥४८॥ 
तच्छू_त्वोवाच वसुधा वीरः कोऽन्यस्त्वया समः। 
स्वामिभक्तस्तदेतस्य शर्मोपायमिमं श्रृणु ॥४९॥ 
राज्ञा कृतप्रतिष्ठास्ति येषा राजकुलान्तिके। 
उत्तमा चण्डिका देवी सान्निध्योत्कर्षशालिनी ।।५०।। 
तस्ये सत्त्ववरं पुत्रमुपहारीकरोषि चेत्‌। 
तन्नैष राजा भ्रियते जीवत्यन्यत्समाशतम्‌ ॥५ १॥। 
अद्यैव चेतद्भवता कृतं चेदस्ति तच्छिवम्‌। 
अन्यथास्य तृतीय क्ि प्राप्ते नास्त्येव, जीवितम्‌ ।।५२॥ 
इत्युक्तः स तया पृथ्व्या वीरो वीरवरस्तदा ! 
यामि देवि करोम्येतदधुनेवेत्यभाषत॥५३॥ 
ततो भद्रं तवेत्युक्त्वा वसुधा सा तिरोदधे। 
तच्च सर्वे स शुश्राव गुप्तमन्वक्स्थितो नृपः॥५४॥ 


® 
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उस रुलाई का अनुसरण करता हुआ वीरवर नगर के बाहर जा पहुँचा। वहाँ उसने एक 
सरोवर देखा॥४०॥ 


सरोवर के जल के बीच एक स्त्री थी, जो 'हा वीर", 'हा कृपालू', 'हा त्यागी”, मैं तुम्हारे 
बिना कैसे रहुंगी' कहकर रो रही थी ॥४१॥ 


वीरवर ने, जिसके पीछे-पीछे राजा भी आया था, आइचयं के सहित पूछा-- तुम कौन हो 
और इस तरह क्यों. रो रही हो?” तब वह स्त्री बोली-- हे वीरवर! तुम मुझे यह पृथिवी 
जानो। इस समय मेरे स्वामी राजा शूद्रक हैं, जो धर्मात्मा हैं। आज के तीसरे दिन उनकी मृत्यु 
हो जायगी। फिर, मैं उनके समान किस दूसरे राजा को स्वामी के रूप में पाउँगी ? इसी से 
दुःखी होकर मैं उनके और अपने लिए शोक कर रही हूँ” यह सुनकर वीरवर ने उससे 
कहा---“हे देवि ! क्या कोई ऐसा जपाय है, जिससे जगत्‌ के रक्षक उस राजा की 
मृत्यु न हो?”॥४२-४६॥ 


उसकी ये बाते सुनकर पृथिवी ने कहा--“इसका एक ही उपाय है और उसे केवल तुम्हीं 
कर सकते हो”॥४७॥ 


तब वीरवर ने कहा--“तो देवि! वह उपाय मुझे शीघ्र ही बतलाइए, जिससे तत्काल: 
ही मैं उसे कर सकूं, नहीं तो मेरे जीवन का और क्या अर्थं है? ॥४८॥ 


यह्‌ सुनकर पृथ्वी ने कहा--“वत्स ! तुम्हारे समान वीर और स्वामिभक्त दूसरा 
कौन है? अतः, तुम राजा के कल्याण का यह उपाय सुनो। राजा ने राजभवन के निकट ही 
श्रेष्ठ देवी चण्डिका की प्रतिष्ठा की है, जिनकी निकटता उत्कर्ष देनेवाली है। यदि तुम उन्हें अपने 
पुत्र सत्त्वरर की बलि दे दो, तो राजा की मृत्यु नहीं होगी--वे और सौ वर्षों तक जियेंगे। यदि 
तुम आज ही यह काम कर सको, तो उनका कल्याण हो। नहीं तो आज के तीसरे दिन वे जीवित 


नहीं रहेंगे” ॥०४-५२॥ 


जब पृथ्वी ने पराक्रमी वीरवर से यह कहा, तब वह्‌ बोला--“देवि! मैं अभी ही जाकर 
ऐसा करता हूँ” ॥५३॥ 


“तब कल्याण होगा' ऐसा कहकर पृथ्वी अन्तहित हो गई। छिंपकर पास ही खड़े राजा ने 
थे सारी बातें सुनी ॥५४॥ 
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ततश्च गृढे जिज्ञासा तस्मिन्राज्ञ्यनगच्छति । 
शूद्रके त्वरितं गेहं निशि वीरवरो ययौ॥५५॥ 


तत्र पुत्रोपहारोऽस्य राजार्थे धरया यथा। 
उक्तस्तथाब्रवीत्पत्त्ये धर्मवत्ये विबोध्य सः।॥।५६॥ 


तच्छू त्वा सा तमाह स्म नाथ कार्य शिवं प्रभो: । 
तत्प्रबोध्य सुतस्यास्य शिशोर्वक्तुं भवानिति॥५७॥ 
ततः प्रबोध्य सुप्तं तं बालं सत्त्ववरं सृतम्‌। 
आख्याय तं च वृत्तान्तमेवं वीरवरोऽब्रवीत्‌ ।।५८।। 
तत्पुत्र चण्डिकादेव्या उपहारीकृते त्वयि। 


| राजा जीवत्यसौ नो चेत्तृतीयेऽह्लि विपद्यतें॥५९॥ 
| एतच्छु त्वेव बालोऽपि यथार्थं नाम दशेयन्‌। 
| | अक्लीवचित्तः पितरं तं स॒॑सत्त्ववरोऽत्रवीत्‌ ।। ६०॥ 
| | कृतार्थोऽहं मम प्राणे राजा चेत्तात जीवति। 


भुक्तस्य हि तदन्नस्य दत्ता स्यान्निष्कृतिर्मया॥६१॥ 
। तत्किं विलम्ब्यते नीत्वा भगवत्याः पुरो$धुना । 
| | उपहारीकुरुध्वं मामस्तु शान्ति्म॑या प्रभोः॥ ६२॥ 


इति सत्त्ववरेणोक्ते तेन वीरवरोऽत्र सः। 
साध सत्यं प्रसूतोऽसि मत्तः पुत्रेत्यभाषत ।।६३॥ 


एतत्सोऽन्वागतो राजा सर्वे श्रुत्वा बहिः स्थितः। 

अहो एषां समं सत्त्वं सर्वेषामित्यचिन्तयत्‌ ।। ६४) 

ततो वीरवरः स्कन्धे कृत्वा सत्त्ववरं सुतम्‌। 

| भार्या धर्मवती चास्य कन्यां वीरवतीमपि।॥६५॥ 

| उभौ तौ ययतुस्तस्याँ रात्रौ तच्चण्डिकागृहम्‌ । 

राजापि शूद्रकश्छन्नः पृष्ठतः स॒ तयोर्ययो।॥।६६॥ 

तत्र देव्याः पुरः ` स्कन्धात्सोऽथ पित्रावतारितः। 

देवीं सत्त्ववरो नत्वा धैर्य राशिव्येजिज्ञपत्‌ ॥६७।। 

मम मूर्धोपहारेण राजा जीवतु शूद्रकः। 

| अन्यद्वर्षशतं देवि _ कुर्याद्राज्यमकण्टकम्‌ ॥ ६८। 
एवमुक्तवतस्तस्य साधु साध्वित्युदीये सः। 
सनो: सत्त्ववरस्याथ कृष्ट्वा,¦ करतलां .शिशोः॥ ६९ 
छित्त्वा शिरश्‍चण्डिकाये. देव्ये वीरवरो ददौ । 

| मत्पत्रेणोपहारेण राजा जीवत्विति ब्रुवन्‌ ॥७०॥ 


en 
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वीरवर शीघ्रतापूर्वक उस रात में अपने घर की ओर अकेला चला। कौतूहल के कारण 
राजा भी छिपकर उसके पीछे-पीछे चला॥५५॥ 


घर पहुंचकर उसने अपनी धर्मवती को जगाया और पृथ्वी ने राजा के लिए पुत्र की 
बलि देने के लिए जो कुछ कहा था, वह उससे कह सुनाया ॥५६॥ 


यह सुनकर उसकी पत्नी ने कहा-- नाथ ! स्वामी का कल्याण अवश्य करना चाहिए; 
इसलिए आप इस बालक पुत्र को जगाकर इससे सारा वृत्तान्त कहें” ॥५७॥ 


तब वीरवर ने सोये हुए अपने बालक पुत्र सत्त्ववर को जगाकर, सारा वृत्तान्त उसे सुनाया 
और कहा-- बेटा ! चन्द्रिका देवी को तुम्हारी बलि दे देने पर यह राजा जियेंगे, नहीं तो आज 
के तीसरे दिन उनकी मृत्यु हो जायगी”॥।५८-५४॥ 


यह सुनते ही, उस बालक ने अपने नाम को सार्थक करते हुए, निर्भीक होकर, शीघ्रता-' 


पूर्वक अपने पिता से कहा--“पिताजी ! यदि मेरे प्राणों के बदले राजा का जीवन बच जायगा, 
तो मैं कृतार्थं हो जाऊंगा। मैंने उनका जो अन्न खाया है, उससे मैं उक्रण हो जाऊंगा। अब आप 
विलम्ब क्यों कर रहे हैं ? मुझे भगवती के सामने ले चलकर, मेरी बलि दे दें; जिससे मुझे शान्ति 
मिल सके”॥६०-६२॥ 


सत्त्ववर के ऐसा कहने पर वीरवर उससे बोला-- बेटा ! तुम धन्य हो। तुम मेरे 
सच्चे जाये हो”॥।६३॥ 


वीरवर के पीछे-पीछे आये हुए राजा.ने बाहर से ही ये सारी बातें सुनीं। उसने सोचा-- 
“अरे! ये तो सभी एक ही जैसे वीर हैं”॥६४॥ 


अनन्तर, वीरवर ने अपने बेटे सत्त्ववर को कन्धे पर उठा लिया; उसकी स्त्री धर्मवती ने 
बेटी वीरवती को ले लिया और वे दोनों, रात के समय, चण्डिका के मन्दिर में गये। राजा 
शूद्रक भी छिपकर उनके पीछे-पीछे गया॥६५-६६॥ 


मन्दिर में पहुंचकर वीरवर ने देवी के सम्मुख अपने पुत्र को कन्धे से उतार दिया। 
सत्त्ववर ने बड़े धेयं से देवी को प्रणाम करके कहा--“हे देवि! मेरे मस्तक के उपहार से राजा 
शूद्रक अगले सौ वर्षो तक जीवित रहें और निष्कण्टक राज्य करें” ॥६७-६८॥ 


वीरवर ने, पुत्र के ऐसा कहने पर, 'धन्य-धन्य' कहकर तलवार निकाली और उससे 
पुत्र का मस्तक काटकर देवी चण्डिका को दिया। वीरवर ने कहा--“हे देवि ! मेरे पुत्र के इस 
बलिदान से राजा जीवित रहें”॥।६४-७०॥ 


[ 


साधु कः स्वामिभक्तोऽन्यः समो वीरवर त्वया। 

येने वमे कसत्पुत्रप्राणव्ययविधायिना ॥७१॥ 
दत्तो जीवश्च राज्यं च शूद्रकस्यास्य भूपतेः । 
इत्यन्तरिक्षादुदगात्तत्क्षणं तत्र भारती ॥७२॥ 
तच्च सवे नृपे तस्मिंश्छन्ने शृण्वति पश्यति । 

कन्या वीरवती सा तु वाला वीरवरात्मजा।।७३॥ 
उपेत्याडिलष्य मूर्धानं तस्य भातुहेतस्य तम्‌ । 
विलूपन्त्युर्शोकान्धा हृत्सफोटेन व्यपद्यत ॥७४॥ 
ततो वीरवरं भार्या धर्मवत्येवमब्रवीत्‌। 
राज्ञस्तावत्कृतं श्वेयस्तदिदानीं वदामि ते ॥७५॥ 
निर्ज्ञाना यत्र वालापि भ्रातृशोकादियं मृता। 
नष्टेऽपत्यद्वयेऽप्यस्मिंस्तत्र कि जीवितेन में ॥७६॥ 
प्रागेव राज्ञः श्रेयोऽर्थं मूढया स्वशिरो मया। 

देव्ये नोपहतं तस्माद्ेह्यनुज्ञां ममाधुना ॥७७॥। 
प्रविशाम्यनलं तावदात्तापत्यकलेवरा । 
इत्याग्रहाद्वदन्तीं तां सोऽथ वीरवरोऽब्रवीत्‌ ॥७८॥ 
एवं कुरुष्व भद्रं ते का हि सम्प्रति ते रतिः। 
अपत्यदुःखंकमये जीवितव्ये मनस्विनि ॥७९॥ 
किन दत्तो मयंवात्मेत्येषा मा भूच्च ते व्यथा । 

दद्यां कि नाहमात्मानमन्यसाध्यं भवेद्यदि ॥८०॥ 
तत्प्रतीक्षस्व यावत्ते चितामत्र करोम्यहम्‌। 
अमीभिर्दारुभिद वीक्षेत्रनिर्माणसम्भृतेः ॥८१॥ 
इत्युक्त्वा दारुभिस्तेः स॒ कृत्वा वीरवरर्चिताम्‌ । 
दीपाग्ने ज्वालयामास न्यस्तापत्यशवद्वयाम्‌ ।॥।८२॥। 
ततो धर्मवती पत्नी पतित्वा सास्य पादयोः। 
प्रणम्य देवीं चण्डीं तां व्यजिज्ञपदपांसुला॥८३॥ 
जन्मान्तरेऽप्ययं भूयादार्यपुत्रः पतिमेम। 
स | राज्ञोऽस्तु मद्देहेनामुना शिवम्‌ ॥८४॥ 
इत्युदीये व सा साध्वी तस्मिन्नम्भोबहेलया। 
जवालाकलापजटिले निपपात चितानले ॥८५॥ 
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इसी समय अन्तरिक्ष से आकाशवाणी हुई--“वीरवर ! तुम धन्य हो! तुम्हारे समान 
स्वामिभक्त और कौन है, जिसने अपने एकमात्र गुणी पुत्र को मारकर राजा शूद्रक को जीवन 
और राज्य दिया है ?”॥७१-७२॥ 


राजा शूद्रक छिपकर ये सारी बातें देख और सुन रहे थे। अब वीरवर की कन्या वीरवती 
आगे बढ़ी। मारे गये भाई के मस्तक का आलिंगन करके, शोक के वेग से अन्धी-सी बनी, वह 
बालिका छाती फाड़कर रोने लगी और मर गई।।७३-७४॥ 


तब वीरवर से उसकी पत्नी धर्मवती ने यों कहा-- राजा का कल्याण तो सिद्ध हो गया; 
अब मैं आपसे कुछ कहती हूँ। जब यह अज्ञानी बालिका भी भाई के शोक से मर गई, तब अपने ' 
दोनों बच्चों के मरने के बाद, अब मैं जीकर क्या करूँगी ? मुझ मूर्खा ने, राजा के कल्याण के 
लिए पहले ही देवी को अपना मस्तक अपित नहीं किया, इसलिए अब आप पूझे आज्ञा दें कि मैं 


अपने बच्चों के शरीरों के साथ अग्नि में प्रवेश करूँ।” जब धर्मवती ने आग्रहपूर्वक ऐसा कहा, 
तब वीरवर उससे बोला-॥।७५-७६॥ 


“मनस्विनि ! ठीक । तुम ऐसा ही करो। तुम्हारा भला हो।. एकमात्र बच्चों का 
शोक ही जिसके पास बच रहा है, ऐसी तुमको जीवन में अब क्या अनुराग है? तुम्हें इस बात 
का दुःख न होना चाहिए कि मैंने पहले ही अपना प्राणत्याग क्यों नहीं किया। यदि किसी और 
के मरने से राजा का कल्याण होता, तो क्या पहले मैं ही अपत्ता जीवन उत्सर्ग न कर देता? किन्तु 
तुम थोड़ी देर ठहर जाओ, जबतक देवी के मन्दिर को घेरने के लिए रखी हुई इन लकड़ियों से मैं 


ETT) 


तुम्हारे लिए चिता तैयार किये देता हूँ” ॥॥७६-५१॥ 


यह कहकर वीरवर ने उन लकड़ियों से चिता तैयार की, दीपक सें उसे जलाया और उस 
पर दोनों बच्चों का शव रख दिया ॥८२॥ 


तब उसकी धर्मपरायणा पत्नी उसके पैरों पर जा गिरी। उस पतिव्रता ने देवी को प्रणाम 
करके कहा--“अगले जन्म में भी यही आर्यपुत्र मेरे पति हों और यही राजा मेरे स्वामी। मेरे 
इस शरीर-त्याग से इनका कल्याण हो” ॥८३-८४॥ 


यह कहकर वह साध्वी स्त्री भयानक लपटोंवाली उस चिता की अग्नि में इस प्रकार 
कूद पड़ी; मानों जळ में कूद गई हो॥८५॥ 
४१ 


३२२ 


कथासरित्सागर 


ततश्च, चिन्तयामास, वीरो वीरवरोऽत्र सः। 
निष्पन्नं राजकार्यं मे वाग्दिव्या ह्यद्गता यथा॥८६॥ 
भुक्तस्य चान्नपिण्डस्य जातोऽहमनृणः प्रभोः। 
तदिदानीं ममैकस्य केयं जीवितगृध्नृता ॥८७॥ 
भरणीयं प्रियं कृत्स्नं व्ययीकृत्य कुटुम्वकम्‌ । 
जीवयन्नेकमात्मानं मादृशः को हि शोभते॥८८॥ 
तत्किमात्मोपहारेणाप्येतां प्रीणामि नाम्विकाम्‌। 
इत्यालोच्य स देवीं तां स्तुत्या प्रागुपतस्थिवान्‌ ॥८९॥ 
जयमहिषासुरमारिणि दारिणि रुरुदानवस्य शूलकरे। 

जय विबुधोत्सबकारिणि घारिणि भुवनत्रयस्य मातृवरे।॥९०।। 
जय जगर्दचितचरणे शरणे निःश्रेयसस्य भक्तानाम्‌ । 

जय धतभास्क रकि रणे हरणे दुरितान्धका र वृन्दानाम्‌ ॥ ९ १॥ 
जय कालि जय कपालिनि जय कड्कारिनि शिवे नमस्तेऽस्तु। 
झूद्रकनृपते रधुना . प्रसीद . मन्मस्तकोपहारण ॥९२॥ 


, इत्युपस्थाय देव्यां स तस्यां वीरवरः पुनः। 


सद्यः करतलाघातेनोत्तमाङ्गं स्वमच्छिनत्‌ ॥९३॥ 
तदालोक्याखिलं तत्र च्छन्नस्थः शूद्रको नृपः। 
साकुलरच सदुःखइच साइचर्यश्च व्यचिन्तयत्‌ ।।९४।। 
अहो किमप्यनेनेतदन्यत्रादृष्ट मश्रुतम्‌ । 
साधुना सकुट्म्बेन दुष्करं मत्कृते कृतम्‌ ॥९५।। 
विचित्रेऽप्यत्र संसारे धीरः स्यादीदुशः कुतः। 
अख्यापयन्प्रभोरथें परोक्षं यो ददात्यसून्‌ ॥९६॥ 
एतस्य चोपकारस्य न कुर्या सदृशं यदि। 
तन्मे का प्रभुता कि च जीवितव्यं पशोरिव ॥९७॥ 
इति सञ्चिन्त्य नृपतिः खड्गमाकृष्य कोषतः। 
उपेत्य शूद्रको देवीं तां प्रवीरो व्यजिज्ञपत्‌ ॥९८॥ 
मततानुप्रपन्नस्य भगवत्यघुनामुना । - 
मम मूर्धोपहारेण सुप्रीता कुवेनुग्रहम्‌ ॥९९।' 
अयं वीरवरो विप्रो नामानुगुणचेष्टितः। 
मदर्थमुज्झितप्राणः सकुटुम्बोऽपि जीवलतु॥। १००॥ 


a+. 
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इसके बाद पराक्रमी वीरवर ने सोचा--'आकाशवाणी के अनुसार राजा का काम तो 
मैं पूरा कर चुका। मैंने अपने स्वामी का जो अन्न खाया था, उससे मैं उऋण हो गया हूँ। तो 
फिर मुझ अकेले को अब जीवन की तृष्णा क्यों रखनी चाहिए ? जो भरण करने योग्य थे, 
प्यारे थे, उन अपने सभी कुटुम्वियों का नाश करके, अकेला अपने को जिलाये रखनेवाला, मेरे समान 
कौन व्यक्ति शोभित हो सकता है?तो फिर मैं अपने शरीर की भी बलि देकर क्‍यों न माता 
को प्रसन्न करूँ ?' ऐसा सोचकर, वह पहले देवी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी स्तुति करने 
लगा ॥८६-८८ै॥ 


“हाथों में शूल धारण करनेवाली, महिषासुर का वध करनेवाली और रुरु नामक दैत्य 
का संहार करनेवाली आपेकी जय हो। हे जगज्जननी ! आप देवताओं को प्रसन्नता देनेवाली 
और तीनों लोकों को धारण करनेवाली हैं। डापकी जय हो॥<०॥ 


सारा संसार आपके चरणों की वन्दना करता है। अपने भक्तो की मुक्ति के लिए आप 
ही शरण-रूप हैं। आपकी जय हो। आप सूर्य की किरणें धारण करने वाली और पाप के 
अन्धकार का नाश करनेवाली हैं। आपकी जय हो॥६१॥ 


जय काली ! जय कपालिनी ! जय कंकालिनी ! हे कल्याणमयी ! आपको नमस्कार है। 
मेरे मस्तक का उपहार लेकर अब आप राजा शूद्रक पर प्रसन्न हों” ॥5२॥ 


इस प्रकार, देवी की स्तुति करके वीरवर ने झटपट तलवार चलाकर अपना मस्तक 
काट डाला ॥६२॥ 


वहाँ छिपा हुआ राजा शूद्रक ये सारी बातें देख रहा था। दुःख से विकल होकर उसने 
आडचयेपूवेक सोचा--“अरे, इस सज्जन पुरुष ने, अपने कुटुम्ब के सहित मेरे लिए यह कैसा दुष्कर 
कार्य किया। ऐसा तो न कहीं देखा गया, न सुना गया! इस विचित्र संसार में इसके समान ऐसा 
धीर पुरुष कहाँ है, जो विना कहे-सुने परोक्ष में, अने स्वामी के लिए अपने प्राण अपित कर दे? 
यदि इसके उपकार का प्रत्युपकार मैं न कर सकूँ, तो मेरे राजा होने का क्या अर्थ है और पशु के 
समान जीवन धारण का क्या अभिप्राय है?” ॥६४-७॥ 


ऐसा सोचकर राजा शूद्रक ने म्यान से अपनी तलवार निकाली और देवी के. निकट 
जाकर इस प्रकार प्रार्थना की-॥।5५॥ 


“भगवती ! मैं सदा आपकी शरण में रहा हूँ; अतः आज आप मेरे मस्तक का उपहार 
लेकर प्रसन्न हों और मुझपर कृपा करें। अपने नाम के अनुसार आचरण करनेवाले इस वीरवर ने 
मेरे लिए अपने प्राणों का त्याग किया है। थह अपने कुटुम् के साथ' जीवित हो 
जाय” ॥६६-१००॥ 


[] 


इत्युदीर्यासिना राजा शिरश्छेत्तुं स शूद्रक: । 
यावत्प्रवत्तत तावदुदभूःद्भारती दिवः॥१०१॥ 
मा साहसं कृथास्तुष्टा सत्त्वेनानेन ते ह्यहम्‌ । 
प्रत्युज्जीवतु सापत्यदारो वीरवरो द्विज:॥१०२॥ 
इत्युक्त्वा व्यरमद्वाकसा स॒ चोत्तस्थौ सपुत्रकः। 
साकं दुहित्रा पत्न्या च जीवन्वीरवरोऽक्षतः॥१०३॥ 
तद्विलोक्याूतं राजा छन्नो भूत्वा पुनश्च सः। 
पश्यन्नतृप्तस्ता मासीद्दुष्ट्‌या हर्षाश्चुपूर्णया ॥ १०४॥ 


सोऽपि वीरवरो दुष्ट्वा सुप्तोत्थित इवाशु तम्‌। 
पुत्रदारं तथात्मानमभूद्वि ख्रान्तमानसः।। १०५॥ 
पप्रच्छ च पृथङनामग्राहं दारसुतान्स तान्‌ । 
| भस्मीभूताः कथं यूयं जीवन्तः पुनरुत्थिताः १०६॥ 
| मयापि स्वशिररिछिन्नं जीवाम्येष च किन्विदम्‌। 
|| कि विश्नमोऽयमाहोस्वित्सुस्पष्टो देव्यनुग्रहः॥ १०७॥ 
। एवं वदन्स तैख्चे दारापत्यरलक्षित:। 
देव्यनुग्रह एवायं जीवामो यदमी इति॥१०८॥ 
ततः स तत्तथा मत्वा नत्वा वीरवरोऽम्बिकाम्‌ । 
आदाय पुत्रदारांस्तान्सिद्धकार्यो गृहं ययौ॥१०९॥ 
तत्र प्रवेश्य पुत्रं तं भार्यां दुहितरं च ताम्‌। 
। | सिहद्वारमगाद्राज्ञो रात्रौ तस्यां .स पूर्ववत्‌ ॥११०॥ 
| राजा स शाद्रकोऽप्येतद्दृष्ट्वा सर्वमलक्षित: । 
गत्वारुरोह स्वावासप्रासादं तं पुनस्तदा॥। १११ 
व्याहरच्च स्थितः कोऽत्र सिंहद्वारीति पृष्ठतः। 
ततो वीरवरोऽवादीत्सैष तिष्ठाम्यहं प्रभो ॥११२॥ 
देवादेशाद्‌गतशचाहमभूवं तां स्त्रियं . प्रति। 
राक्षसीव च सा क्वापि दुष्टनष्टेव मे गता॥११३॥ 
एतच्छू त्वा वचस्तस्य राजा वीरवरस्य सः। | 
सुतरां विस्मयाविष्टो दुष्टोदन्तो व्यचिन्तयत्‌ ।। ११४ | 
अहो समुद्रगम्भीरधीरचित्ता मनस्विनः। 
कृत्वाप्यनन्यसामान्यमुत्लेखं नोद्गिरन्ति ये॥११५॥ 


डं लम्बक ३२५ 


यह कहकर राजा ज्यों ही तलवार से अपना मस्तक काटने को उद्यत हुए, त्यों ही यह 
आकाशवाणी हुई--“राजन्‌ ! तुम ऐसा साहस मत करो। मैं तुम्हारी इस वीरता से प्रसन्न हूँ। 
यह ब्राह्मण वीरवर अपनी पत्नी और बच्चों के सहित फिर से जी उठे”॥१०१-१०२॥ 


इतना कहकर आकाशवाणी रुक गई। वीरवर भी अपने पुत्र, कन्या और पत्नी के सहित, 
अक्षत-शरीर होकर जी उठा॥१०३॥ 


यह राजा अद्भुत दृश्य देखकर फिर छिप गया और प्रसन्नता के आँसुओं से भरी आँखों 
से उन्हें देखता रहा॥१०४॥ 


शीघ्र ही वीरवर ने अपने बच्चों तथा स्त्री के सहित अपने को भी सोकर उठा हुआ-सा 
देखा और उसका मन श्रान्त हो गया॥१०५॥ 


वीरवर ने अपनी स्त्री और बच्चों को अलग-अलग पुकारकंर पूछा कि “तुम लोग 
तो आग में जल गये थे, फिर जीकर कंसे उठ खड़े हुए ? और, मैंने भी तो तलवार से अपना मस्तक 
काट डाला था। मैं भी क्या जीवित ही हूं? यह मेरी भ्रान्ति है या देवी ने सचमुच हम लोगों पर 
कृपा की है? ॥१०६-१०७॥ 


वीरवर के ऐसा कहने पर उसकी स्त्री और बच्चों ने कहा कि “हम लोग जो फिर से जी 
गये हैं, यह देवी का अनुग्रह ही है, यद्यपि हम लोग इसे जान नहीं पाये ”।। १०५॥ 


वीरवर ने भी समझा कि ऐसी ही बात है। उसका काम पूरा हो चुका था। उसने देवी 
को प्रणाम किया और स्त्री-बच्चों को लेकर घर चला गया ॥१०६॥ 


घर पर वह अपनी स्त्री और बच्चों को छोड़कर, उसी रात को, पहले ही की तरह, फिर 
राजा की ड्यौढ़ी पर आ पहुँचा ॥११०॥ 


यह देखकर राजा शूद्रक भी, सबकी आँखें बचाकर, फिर अपने” महल की छत पर जा 
चढ़ा ॥१११॥ 


बहाँ से राजा ने पुकारकर पूछा--“इयौढ़ी पर कौन है?” तब वीरवर ने' कहा-- 
“स्वामी ! यहां मैं हूँ। आपकी आज्ञा से मैं उस स्त्री को देखने के लिए गया था। मेरे जाने पर, 
देखते-ही-देखते, वह राक्षसी के समान गायब हो गई”॥। ११२-११३॥ 


वीरवर की यह्‌ बात सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ; क्यों कि सारा हाल उसने अपनी 
आँखों से देखा था। वह सोचने लगा--“अरे ! मनस्वी पुरुष कैसे धीर चित्तवाले और समुद्र 
के समान गम्भीर होते हैं, जो दूसरों से न हो सकने योग्य असाधारण काम करके भी उसका उल्लेख 
तक नहीं करते”॥११४-११५॥ 


|] 


इत्याद्याकलयंस्तृष्णी प्रासादादवरुह्य सः। 
प्रविश्यान्तःपुरं राजा रात्रिशेषं निनाय तम्‌ ॥११६॥ 
प्रातरचास्थानसमये दर्शनोपगतस्थिते । 
तस्मिन्वीरवरे प्रीतस्तथा कृत्स्नं स भूपतिः॥११७॥ 
तदीयं रात्रिवृत्तान्तं मन्त्रिम्यस्तमवर्णयत्‌ । 
यथा बभूवुराश्चर्यमोहिता इव तेऽखिलाः॥११८॥ 
ददौ तस्मै सपुत्राय प्रीत्या वीरवराय च। 
लाटदेशे ततो राज्यं स कर्णाटयृते नृपः॥११९॥ 
ततोऽत्र तुत्यविभवावन्योन्यस्योपकारिणौ । 
आसातां तौ सुखं वीरवरशूद्रकभूपती ॥ १२०॥ 
इत्याख्याय कथामेतां वेतालोऽत्यद्भुतां तदा। 
तं त्रिविक्रमसेनं स राजानमवदत्पुनः॥। १२१॥ 
तद्ब्रूहि राजन्नेतेषु व्रीरः सर्वेषु कोऽधिकः। 
पूवे एव स शाषस्ते' यदि जानन्न वक्ष्यसि॥१२२॥ 


एतच्छु त्वा स भूपालो बेताल प्रत्यूवाच तम्‌। 
एतेष शद्रको राजा प्रवीरः सोऽखिलेष्विति। १२३॥ 


ततोऽब्रवीत्स वेतालो राजन्वीरवरो न किम्‌। 
सोऽधिको यस्य तुल्योऽस्यां पृथ्व्यामेव न जायते १२४ 
तत्पत्नी नाधिका कि वा स्त्रीभूता यान्वमन्यत। 
तथोपहारपशुतां सूनोः प्रत्यक्षदशिनी ॥ १२५॥ 
स वा सत्त्ववरो नात्र तत्पुत्रोऽभ्यधिकः कथम्‌। 
वालस्यापि सतो यस्य सत्त्वोत्कर्षंः स तादुशः।॥।१२६॥ 
तत्कस्माच्छुद्रकं भपमेभ्यस्त्वं भाषसेऽधिकम्‌। 
इत्यृक्तवन्तं वेतालं'ए स जगाद पुननृ प:॥१२७॥ 
मेवं बीरवरस्तावत्स तादुक्कुलपुत्रकः। 
तस्य प्राणैः सूतेर्दारेः स्वामिसंरक्षणं ब्रतम्‌ १२८॥ 
तत्पत्नी सापि कुलजाः साध्वी पत्येकदेवता। 
भर्ततवर्त्मानुसारेण तस्या धर्मोऽस्तु कोऽपरः॥ १२९॥ 
ताभ्यां जातस्तु तद्रूप एव सत्त्ववरोऽपि सः। 
यादृशास्तन्तवः कामं तादृशो जायते पट:॥१३०॥ 
येषां प्राणेस्तु भृत्यानां नृपेरात्माभिरक्ष्यते। 
ळक त्यजन्देहं शूद्रकोऽत्र विशिष्यते ॥ १३ १॥ 


ढ्वादश लम्बक ३२७ 


इसी तरह को बातें सोचता हुआ, राजा चुपचाप महल के ऊपर से उतर आया। उसने 
अन्तःपुर में जाकर बाकी रात बिता दी॥११६॥ 


सबेरे वीरवर राजसभा में राजा का दर्शन करने आया। उसके कार्यों से प्रसन्न राजा ने 
पिछली रात का उसका सारा वृत्तान्त अपने मन्त्रियों से कह सुनाया। सुनकर वे सभी आश्चयं 
से अचेत-जैसे हो गये॥ ११७-११५॥ 


राजा ने प्रसन्न होकर वीरवर तथा उसके पुत्र को लाट और कर्णाट का. राज्य दे 
दिया ॥११४॥ 


अब वे दोनों ही समान वैभववाले तथा एक दूसरे का भला करनेवाले हो गये और इस 
तरह राजा वीरवर तथा राजा शूद्रक सुखपूर्वक रहने लगे ॥१२०॥ 


बेताल ने यह अत्यन्त अद्भुत कथा सुनाकर फिर राजा त्रिविक्रमसेन से कहा--“राजन्‌! 
यह बतलाओ कि इनमें सबसे बड़ा वीर कौन था? जानते हुए भी यदि तुम न बतलाओगे, तो तुम्हें 
पहले ही की तरह शाप लगेगा ”॥१२१-१२२॥ 


यह सुनकर राजा ने वेताल को उत्तर दिया--“इन सभी में सबसे बड़ा वीर राजा 
शूद्रक था/॥१२३॥ 


वेताल बोला--“राजन्‌! सबसे बड़ा वीर, क्या वीरवर नहीं था, जिसके समान इस 
पृथ्वी पर दूसरा नहीं हो सकता? और क्या उसकी पत्नी उससे भी अधिक नहीं थी, जिसने 
पति की बात मान ली और जिसने अपने सामने पुत्र का वघ होते देखा? और क्या उसका पुत्र 
सत्त्ववर उससे भी बड़ा नहीं था, जिसमें बालक होने पर भी, वीरता का वैसा उत्क॑कःबा ? तो 
फिर तुम इन सबसे बड़ा वीर शूद्रक को कंसे कह रहे हो?” वेताल के ऐसा कहने पर राजा उससे 
फिर बोला--॥ १२४--१२७॥ 


“ऐसी बात नहीं है। वीरवर का जन्म वैसे कुल में हुआ था, जिसके बालक अपने प्राण, 
अपनी स्त्री और अपने बच्चों की बलि देकर भी स्वामी की रक्षा करना अपना कत्तेव्य मानते हैं। 
उसकी पत्नी भी कुलीन वंश की थी । पतिव्रता थी । वह पति को ही अपना एकमात्र देवता मानती थी । 
पति के मार्ग पर चलने के अतिरिक्त उसका दूसरा कोई धर्म नहीं था। उनसे उत्पन्न सत्त्ववर 
भी उन्हीं के समान था। जाहिर है कि जैसा सूत होगा, वैसा ही कपड़ा भी तैयार होगा। लेकिन, 
जिन नौकरों के प्राणों से राजा लोग अपने जीवन की रक्षा करते हैं, शूद्रक उन्हीं के लिए अपना 
प्राण-त्याग करने को उद्यत हो गया था, अतः उन सबमें वही विशिष्ट था”॥ १२८-१३१॥ 


ई २८ 


कथासरित्सागर 


इत्याकण्यं वचः स॒ तस्य नुपतेरंसादसंलक्षितो 
बेताल: सहसा ययौ निजपदं भूयोऽपि तन्मायया । 
राजाप्युच्चलितो वभूव पुनरप्यानेतुमेतं पथा 
पूर्वेणैव सुनिश्चितः पितृवने तस्मिन्स तस्यां निशि॥१३२। 
इति मह!कविश्रीसोमदेवभट्टविरचिते कथासरित्तागरे 

हशा डूःवतोलम्बक । एकादशस्तरङ्गः 

द्वादशस्त रज़ूः 

पञ्चमो बेतालः । सोमप्रभायाः कथा 
ततस्तस्य पुनगेत्वा शिशपाशाखिनो5न्तिकम्‌ । 
तथैवोल्लम्बमानं तं दुष्ट्वा नरशरीरगम्‌॥१॥ 
वेतालमवतायँव कृत्वास्मे वहु वैकृतम्‌। 
स त्रिविक्रमसेनो द्राग्गन्तु प्रववृते ततः॥२॥ 
आगच्छन्तं च तं तूष्णीं वेतालः पूर्ववत्पथि । 
रात्रौ महाइमशानेऽत्र स्कन्धस्थो व्याजहार स: ॥३॥ 
राजन्नभिनिविष्टोऽसि कष्टेऽत्यन्तप्रियोऽसि च। 
तत्ते चेतोविनोदायं वर्णयामि कथां श्टणु॥४। 
उज्जयिन्यामभूदिप्र: पुण्यसेनस्य भूपतेः । 
अनुजीवी प्रियोऽमात्यो हरिस्वामीति सद्गुणः॥५॥ 
तस्यात्मनोऽनुरूपायां भार्यायां गृहमेधिनः । 
गुणवान्सदृशः पुत्रो देवस्वामीत्यजायत॥६॥ 
तद्वञ्चानन्यसामान्यरूपलावण्यविश्चुता । 
कन्या सोमप्रभा नाम तस्यान्वर्थोदणद्यत ॥७।। 
सा प्रदेया सती कन्या रूपोत्कर्षाभिमानिनी । 
मातुर्मुखेन पितरं श्ातरं च जगाद तम्‌ WN 
शूरस्य ज्ञानिनो वाहं देया विज्ञानिनोऽपि वा। 
अन्यस्मै तास्मि दातव्या कार्य मज्जीवितेन चेत्‌ ॥९।॥। 
तच्छू त्वा तादृशं तस्याद्चिन्वन्नेकतमं बरम्‌। 
तत्पिता स हरिस्वामी यावच्चिन्तां वहत्यलम्‌ ।। १०॥ 
तावद्व्यसजि राज्ञा स पुण्यसेनेन दूत्यया । 
सन्ध्यर्थं विग्रहायातदाक्षिणात्यनृपान्तिकम्‌ ॥ ११।। 


छः लम्बक 


राजा की ये बातें सुनकर वेताल, अपनी माया के द्वारा, अचानक उनके कन्धे से उतरकर 
फिर अपनी जगह जा पहुँचा। राजा त्रिविक्रमसेन भी, उसे फिर से ले आने का निश्चय करके, 
पहले ही के मागे से उस रात में उस इमशान की ओर चल पड़ा ॥ १३२॥ 


महाकवि श्रीसोमदेवभट्ू-विरचित कथासरित्सागर के शज्ञांकवती लम्बक का 
एकादश तरंग समाप्त। 
द्वादश तरंग 
पंचम वेताल : सोमप्रभा की कथा 


अनन्तर, राजा त्रिविक्रमसेन जब पुनः उस शिंशपा-वृक्ष के. निकट पहुँचे, तब उन्होंने, 
मनुष्य-शरीर में प्रविष्ट वेताल को उस वृक्ष पर लटका हुआ देखा ॥ १॥ 


राजा ने वेताल को उतारकर उसकी बहुत लानते-मलामत की और शीघ्र ही वहाँ से जाने 
के लिए चल पड़ा॥२॥ 


रात के समय, उस महाइमझान में चुपचाप चलते हुए राजा के कन्धे पर स्थित वेताल ने 
पहले ही की तरह फिर कहा-- राजन्‌ ! तुम कष्टकर काम में लगे हुए हो और मुझे अत्यन्त 
प्रिय हो गये हो, अतः मैं तुम्हारे मनोविनोद के लिए यह कहता हूं, सुनो” ॥ ३-४॥ 


उज्जयिनी में हरिस्वामी नाम का एक सद्गुणी ब्राह्मण था। वह राजा पुण्यसेन का प्रिय 
सेवक और मन्त्री था ॥५॥ 


उस गृहस्थ ब्राह्मण की पत्नी भी उसी के अनुरूप थी, जिससे उसे अपने ही समान गुण- 
वाला, देवस्वामी नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ६॥ 


इसी प्रकार, अपने नाम को सार्थक करनेवाली, सोमप्रभां नाम की एक कन्या भी उत्पन्न 
हुई, जो अपने अनूठे रूप-लावण्य के लिए प्रसिद्ध थी ॥७॥ 


जब उसके विवाह का समय आया, तब अपने रूप की अधिकता का अभिमान रखनेवाली 
उस कन्या ने माता के द्वारा अपने पिता औ : भाई से कहलाया कि यदि आप लोगों को मेरा जीवन 
प्यारा है, तो आप या तो हमें किसी वीर को, या ज्ञानी को अथवा अलौकिक विद्याएँ जाननेवाले 
को व्याहें--ऐसों के अतिरिक्त मैं किसी और से विवाह न करूंगी ॥८-९॥ 


यह सुनकर उसका पिता हरिस्वामी, उसके लिए उसकी रुचिं का वर ढूंढने के लिए 
चिन्तित रहने लगा॥१०॥ 


इसी समय राजा ने, हरिस्वामी को अपना दूत बनाकर, दक्षिण देश के राजा के साथ 
सन्धि करने के लिए भेजा; क्योंकि वह युद्ध के लिए तैयार हो रहा था॥ ११॥ 
४२ 


[| 


कृतकार्यश्च तत्रासावेकनाभ्येत्य तां सुताम्‌ । 
याचितो$भूदिद्दजाग्र्येण श्रुततद्रूपसम्पदा ।। १२॥। 
विज्ञानिनो ज्ञानिनो वा शूराद्वा नापरं पतिम्‌। 
मत्पुत्रीच्छत तत्तेषां मध्यात्कथय को भवान्‌ ॥१३॥ 
इत्युक्तस्तेन भार्यार्थी स हरिस्वामिना द्विज; । 
अहं जानामि विज्ञानमिति तं प्रत्यभाषत॥१४॥ 
तहि तदृशेयस्वेति पुनरुक्तशच तेन सः। 
विज्ञानी कल्पयामास स्वशक्त्या द्युचरं रथम्‌ ॥१५॥ 
मायायन्त्ररथे तत्र तं हरिस्वामिनं क्षणात्‌। 
आरोप्य नीत्वा स्वर्गादी ल्लोकांस्तस्मायदशैयत्‌ ।। १६॥ 
आनिनाय च तुष्टं तं तत्रेव कटकं पुनः। 
दाक्षिणात्यस्य नृपतयंत्रायातः स कार्यंतः।॥।१७॥ 
ततः सोऽस्मे हरिस्वामी प्रतिशुश्राव तां सुताम्‌। 
विज्ञानिने विवाहं च निश्चिकायाह्नि सप्तमे ॥ १८॥ 
तत्कालमुञ्जयिन्यामप्यन्येनेत्य द्विजन्मना । 
देवस्वामी स तत्पुत्र: स्वसारं तामयाच्यत॥१९॥ 
ज्ञानिविज्ञानिशूरेम्यो नान्यमिच्छति सा पतिम्‌ । 
इति तेनापि सोऽप्युक्तः शूरमात्मानमभ्यधात्‌ ।।२०॥ 
ततो दश्ितशस्त्रास्त्रश्निये तस्मे द्विजोऽनुजाम्‌। 
देवस्वामी स॒ शूराय दातुं तां प्रत्यपद्यतः।।२१॥ 
सप्तमेऽह्नि च तत्रव विवाहं गणकोक्तितः। 
तस्यापि सोऽभ्यघान्मातुः परोक्षं कृतनिइचयः।॥।२२॥ 
तन्मातापि हरिस्वामिभार्या तत्कालमेव सा। 
केनाप्येत्य तृतीयेन सुतां तां याचिता पृथक्‌ ॥२३॥ 
ज्ञानी शूरोऽथ विज्ञानी भर्त्तास्मद्दुहितुर्मंतः। 
इत्युक्तश्च तया मातरहं ज्ञानीति सोऽभ्यधात्‌ ॥२४॥ 
पृष्ट्वा भूतं भविष्यच्च तस्मै तां ज्ञानिने सुताम्‌ । 
प्रतिजज्ञे प्रदातुं साप्यह्न तत्रेव सप्तमे॥२५॥ 
अन्येद्युचागतः सोऽत्र हरिस्वामी यथाकृतम्‌ । 
पल्यै पुत्राय चाचख्यौ तं कन्यादाननिशचयम्‌ ॥२६॥ 


हा लम्बक ३३१ 
जब वहाँ जाकर उसने अपना काम पूरा कर लिया, तब उसके पास एक श्रेष्ठ ब्राह्मण 


आया। उसने हरिस्वामी की कन्या की रूप-सम्पदा की बात सुन रखी थी। आकर, उसने अपने 
लिए उसकी कन्या माँगी॥१२॥ 


हरिस्वामी ने कहा कि मिरी कन्या, पति के रूप में या तो अलौकिक विद्याएँ जाननेवाले 
को या ज्ञानी को अथवा वीर को ही स्वीकार करना चाहती है, किसी और को नहीं; अतः बतलाइए 
कि आप इनमें से कौन हैं ?' इस पर पत्नी की इच्छा रखनेवाले उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं अलौकिक 
विद्याएँ जानता हूँ ॥ १३-१४॥ ६ 

हरिस्वामी ने, तब, उससे अपनी विद्या का कुछ चमत्कार दिखलाने को कहा। इसपर 
अलौकिक विद्याएँ जाननेवाले उस पुरुष ने, अपनी विद्या के प्रभाव से एक आकाशगामी रथ 
तैयार कर दिया॥१५॥ 

फिर, बात-की-बात में वह, माया के यन्त्रोंवाले उस रथ पर बैठाकर हरिस्वामी को स्वर्ग 
आदि लोक दिखला लाया। इसके बाद सन्तुष्ट हुए हरिस्वामी को वह दक्षिण देश के राजा की 
उस सेना के पास लौटा लाया, जहाँ वह अपने काम से आया था॥१६-१७॥ 

तब हरिस्वामी ने, अलौकिक विद्याएँ जाननेवाले उस पुरुष को अपनी कन्या ब्याहने 
का वचन दिया और सातवें दिन विवाह की तिथि निश्चित कर दी ॥१८॥ 

इसी समय उज्जयिनी में एक दूसरे ब्राह्मण ने, हरिस्वामी के पुत्र देवस्वामी के पास आकर 
उसकी बहन की याचना की॥ १९॥ 

देवस्वामी ने जब उसे यह बतलाया कि मेरी बहन ज्ञानी, अलौकिक विद्याएँ जाननेवाले 
या वीर के अतिरिक्त किसी और को पति-छप में नहीं चाहती, तब उसने अपने को बीर 
बतलाया ॥२०॥ 

अनन्तर, जब उसने अस्त्र-शस्त्रों का अपना कौशल दिखलाया, तब देवस्वामी ने उससे 
अपनी बहन का विवाह करने का निश्‍चय कर लिया ॥२१॥ 

अपनी माता के अनजाने, ज्योतिषियों के कहने के अनुसार, उसने भी सातवें दिन विवाह 
का मुहुत्तं निश्चय कर दिया ॥२२॥ 

उसी समथ उसकी माँ, हरिस्वामी की पत्नी से भी किसी तीसरे ने आकर, अलग से 
उसकी कन्या की याचना की॥२३॥ 

जब उसने कहा कि 'मेरी कन्या ज्ञानी, वीर अथवा अलौकिक विद्याएँ जाननेवाले को ही 
अपना पति बनाना चाहती है' तो वह बोला--माँ ! मैं ज्ञानी हूँ ॥२४।॥ 

उस ज्ञानी से भूत-भविष्य की बातें पूछ लेने के बाद उसने भी सातवें ही दिन उसके साथ 
अपनी कन्या का विवाह कर देने का वचन दिया ॥२५॥ 

अगले दिन हरिस्वामी घर लौट आया। आकर उसने अपनी पत्नी और पुत्र से बतलाया 
कि कैसे वह कन्या-दान का निश्‍चय कर आया है॥२६॥ 


३३२ ८ कथासरित्सागर 


तौ च तं स्वकृतं तस्मे भिन्नं भिन्नमवोचताम्‌। ~ 
सोऽपि तेनाकुलो जज्ञे वरत्रयनिमन्त्रणात्‌ ॥२७॥ 

अथोद्वाहदिने तस्मिन्हरिस्वामिगृहे वराः। 
आययूरज्ञानिविज्ञानिशूरास्तत्र त्रयोऽपि ते॥२८॥ 

तत्कालं चात्र सा चित्रं कन्या सोमप्रभा वधूः । 

अशङ्कितं गता क्वापि न विचित्याप्यलभ्यत॥२९॥ 
ततोऽब्रवीद्धरिस्वामी ज्ञानिनं तं ससम्भ्रमः। 

ज्ञानिन्निदानीं ब्रृह्माशु दुहिता मे क्व सा गता॥३०॥ हि 
तच्छु त्वा सो$वदज्ज्ञानी राक्षसेनापहृत्य सा । 
नीता विन्ध्याटवीं धूमशिखेन वसतिं निजाम्‌ ॥ ३ १॥। 
इत्युक्तो ज्ञानिना भीतो हरिस्वामी जगाद सः। 

हा घिक्कथं सा प्राप्येत विवाहश्चापि हा कथम्‌ ॥३२॥ 
श्रुतवेतत्प्राह विज्ञानी धीरो भव नयामि वः। 
तत्राधुनैव यत्रैष ज्ञानी वदति तां स्थिताम्‌।।३३॥ 
इत्युक्त्वा तत्क्षणं कृत्वा रथं सर्वास्त्रसंयुतम्‌ । 
तत्रारोप्य हरिस्वामिज्ञानिश्रान्खगामिनि ।।३४॥ 
तान्स सम्प्रापयामास क्षणाद्विन्ध्याटवीभुवि। 
ज्ञानिना तां समाख्यातां वसतिं तत्र रक्षसः।।३५॥ 
तत्र तं राक्षसं क्रुद्धं ज्ञातवृत्तान्तनिर्गतम्‌। 
शूरोऽथ योधयामास हरिस्वामिपुरस्कृतः॥३६॥ 
तदाइचय मभूदयुद्धं तयोर्मानुषरक्षसो: । 
चित्रास्त्रयोधिनोः स्त्र्यर्थं रामरावणयोरिव ॥३७॥ 
क्षणेन च स सङझ्रामदुर्मदस्यापि रक्षसः। 
अर्धचन्द्रेण वाणेन शूरस्तस्याच्छिनच्छिरः।३८॥ 
हते रक्षसि तां सोमप्रभामाप्तं तदास्पदात्‌। 
आदाय विज्ञानिरथेनाजग्मुस्ते ततोऽखिलाः॥ ३९॥ 
हरिस्वामिगृहं प्राप्य तेषां लग्नेऽप्युपस्थिते । 
ज्ञानिविज्ञानिशूराणां विवाद उदभून्महान्‌ ॥४०॥ 
ज्ञानी जगाद नाहं चेज्जानीयां तदियं कथम्‌। 
प्राप्येत कन्या गूढस्था देया मह्यमसावितः॥४१॥ 


च्च दोनों ने भी उसे अलग-अलग बतलाया कि उन्होंने क्या किया है। तब वह एक साथ 
तीन बरातें बुलाने के कारण चिन्ता में पड़ गया ॥२७॥ 

अनन्तर, विवाह की निश्चित तिथि को ज्ञानी, वीर और अलौकिक विद्याएँ जाननेवाला, 
ये तीनों ही वर, हरिस्वामी के घर आ पहुँचे ॥२८॥ 

इसी समय एक विचित्र बात हो गई। ब्राह्मण की कन्या सोमप्रभा, जो वधू बनने- 
बाली थी, अचानक कहीं गायब हो गई। ढूँढने पर भी उसका कुछ पता न चला ॥२९॥ 
तब घबराये हुए हरिस्वामी ने ज्ञानी पुरुष से कहा कि हे ज्ञानी ! अब जरा झटपट यह 
बतलाइए कि मेरी कन्या कहाँ है? ॥३०॥ 

यह सुनकर ज्ञानी ने कहा--“धूमशिख नामक राक्षस, उसको उठाकर, विन्ध्याचल के 
वन में स्थित अपने घर में ले गया है”॥ ३१॥ ५ 
ज्ञानी के ऐसा कहने पर हरिस्वामी डर गया। वह बोला---हायं, हाय ! अब वह कैसे 
मिलेगी और उसका विवाह भी कैसे होगा ?”॥३२॥ 

यह सुनते ही अलौकिक विद्याओं को जाननेवाले ने कहा-- आप धैर्य धरें। ज्ञानी के 
कहने के अनुसार वह जहाँ ले जाई गई है, वहाँ मैं अभी ही आपको ले चलता हूँ ॥३३॥ 
यह कहकर क्षणभर में उसने सभी अस्त्रों से सजा हुआ एक आकाशगानी रथ बनाया 
और उसपर हरिस्वामी, ज्ञानी और वीर को चढ़ाकर, उन्हें विन्ध्याचल के उस वन में ले गया, 
जहाँ ज्ञानी ने राक्षस का भवन बतलाया था॥३४-३५॥ 

यह वृत्तान्त जानकर राक्षस क्रुद्ध हुआ और बाहर निकल आया। हरिस्वामी के भेजने 
पर वह वीर पुरुष आगे बढ़कर उससे लड्ने लगा ॥३६॥ 

तरह-तरह के अस्त्रो से लड़नेवाले उन दोनों--मनुष्य और राक्षस--का युद्ध बड़ा 
आश्चर्यजनक हुआ। स्त्री के लिए जैसे राम और रावण लड़े थे, वैसे ही ये भी लड़ने 
लगे ॥३७॥ 

धल-भर में उस वीर ने अर्घचन्द्र।कार बाण से, युद्ध में मतवाले उस राक्षस का मस्तक 
काट डाला ॥३८॥ 

राक्षस के मारे जाने पर, सोमप्रभा को उसके घर से ले आकर, वे सभी, अलौकिक विद्याएँ 
जाननेवाले के रथ से वापस लौटे ॥३९॥ 

हरिस्वामी के घर पहुँचकर, विवाह का संमय आने पर, ज्ञानी वीर और अलौकिक 
विद्याएँ जाननेवाले में बड़ा झगड़ा खड़ा हो गया ॥४०॥ 

ज्ञानी ने कहा--“यदि मैं न जानता कि सोमप्रभा कहाँ है, तो छिपाकर रखी गई वह 
कन्या कहाँ मिलती ? इसलिए उसका विवाह मुझसे होना चाहिए” ॥४१॥ 


|] ३४ 


कथासरित्सागर 


विज्ञानी त्ववदन्नाहं कुर्या चेद्व्योमगं रथम्‌। 
गमागमौ कथं स्यातां देवानामिव वः क्षणात्‌ ॥४२॥ 
कथं स्याच्चारथं युद्धं रथिना रक्षसा सह। 
तस्मान्मह्ममियं देया लग्नो ह्येष मयाजितः॥४३॥ 
शूरोऽप्युवाच हन्यां चेन्नाह तं राक्षसं रणे। 
तद्युवाम्यां कृते यत्तेऽप्येतां कन्यां क आनयेत्‌ ॥४४॥ 
तन्मह्यममेषा दातव्येत्येवं तेषु विवादिषु। 
हरिस्वामी क्षणं (तूष्णीमासीदुद्‌श्रान्तमानसः॥।४५॥ 
तत्कस्मै सात्र देयेति राजन्वदतु मे भवान्‌। 
न वदिष्यसि जानंश्चेत्तत्ते मूर्धा स्फुटिष्यति॥४६॥ 
इति वेतालतस्तस्माच्छु त्वा मौनं विहाय च। 
स॒ त्रिविक्रमसेनस्तमुवाचेवं महीपतिः ।॥४७॥ 
शूराय सा प्रदातव्या येन प्राणपणोद्यमात्‌। 
अजिता बाहुवीयेण हत्वा तं युधि राक्षसम्‌ ॥४८॥ 
ज्ञानिविज्ञानिनौ त्वस्य धात्रा कर्मकरौ कृतौ। 
सदा गणकतक्षाणौ परोपकरणे न किम्‌ ॥४९॥ 
इत्युक्तं मनुजपतेनिशम्य तस्य 
स्कन्धाग्रात्सपदि स पूर्वेवज्जगाम । 
वेताले निजपदमेव सोऽपि राजा- 
नुद्वेगः पुनरपि तं प्रति प्रतस्थे ।।५०॥ 


इति महाकविश्रीसोमदेवभट्टविरचिते कथासरित्सागरे 
शक्षाडूःवतीलम्बके द्वादशतस्त रङ्ग: 


त्रयोदशस्तरङ्गः 
षष्ठो वेतालः । रजककन्यायाः कथा 
ततो रत्वा पुनस्तस्मात्प्राप्य तं शिशपातरोः। 
वेतालं प्राग्वदादाय स्कन्धे मौनेन भूपतिः॥ १॥ 
स॒ त्रिविक्रमसेनोऽत्र. यावदागच्छति द्रुतम्‌। 
तावत्पथि स॒ वेतालो भूयोऽप्येवमुवाच तम्‌ ।।२॥ 


काश फा फा न 


ड्र ३३५ 


अलौकिक विद्याएँ जाननेवाला बोला---“यदि मैं आकाशगामी रथ न बनाता, तो देवताओं 
की तरह, पल-भर में आना-जाना कैसे हो पाता ? रथ पर बैठे राक्षस के साथ, विना रथ के युद्ध 
भी कैसे सम्भव होता? इसलिए यह कन्या मुझे मिलनी चाहिए। यह विवाह मैंने जीता 
है॥४२-४३॥ 


वीर ने कहा-- “यदि मेने युद्ध में राक्षस को न मारा होता, तो आप लोगों के प्रयत्न करने 
पर भी इस कन्या को कैसे ले आया जा सकता? इसलिए, यह कन्या मुझे मिलनी चाहिए।” 
इस प्रकार उन तीनों का झगड़ा सुनकर हरिस्वामी का मन उद्श्रान्त हो गया और वह थोड़ी 
देर चुप बैठा रहा॥४४-४५॥ 


वेताल ने,पूछा--“राजन्‌ ! अब तुम्हीं बतलाओ कि वह लड़की किसे मिलनी चाहिए ? 
यदि जानते हुए भी तुम न बतलाओगे, तो तुम्हारा माथा फट जायगा।” वेताल की यह बात 
सुन, मौन छोड़कर, राजा त्रिविक्रमसेन ने उससे यों कहा--॥।४६-४७॥ 


“वह कन्या उस वीर को मिलनी चाहिए; क्योंकि उसी ने प्राण-पण से उद्यम करके, 
अपने बाहु-बल से उस राक्षस को युद्ध में मारा और उस कन्या को अजित किया था। विधाता ने 
ज्ञानी और अलौकिक विद्याएँ जाननेवाले को तो उसका काम करने के लिए बनाया था। गणक 
और शिल्पी क्या दूसरो का काम करन क साधन नहा बनत £ ॥४८-. ,॥ 


राजा का यह कहना सुनकर वेताल, पहले की ही तरह, झटपट उसकें कन्धे से 
उतरकर अपनी जगह पर चला गया। राजा भी, विना घबराये, फिर उसकी ओर चल 
पड़ा ॥५०॥ 


महाकवि श्रीसोमदेवभट्ट-विरचित कथासरित्सागर के शशांकवतीलभ्बक का 
द्वादश तरंग समाप्त। 


त्रयोदश तरंग 
षष्ठ वेताल : रजक-कन्या की कथा 


अनन्तर, राजा त्रिविक्रमसेन ने पुनः उस शिंशपा-वृक्ष पर उस वेताल को पाया। 
पहले की ही तरह, राजा उसे कन्धे पर लेकर ज्यों ही चुपचाप तेजी से चला, त्यों ही उस 
वेताल ने मार्ग में उससे फिर कहा--॥। १-२॥ 


|] ३६ 


कथासरित्सागर 


राजन्सघीः स॒सत्त्ववच भवांस्तेन प्रियोऽसि मे। 
अतो विनोदिनीं वच्मि कथां प्रश्‍नं च मं श्रृणु ॥३॥ 
आसीद्राजा यशःकेतुरिति ख्यातो महीतले। 
तस्य शोभावती माम राजधान्यभवत्पुरी॥४॥ 
तस्यामभून्नगर्या च गौर्यायतनमुत्तमम्‌ । 
तस्य दक्षिणतश्चासीद्गौरीतीर्थाभिधं सरः॥।५॥ 
तस्याषाढचतुर्दश्यां शुक्लायां प्रतिवत्सरम्‌। 
यात्रायां स्नातुमेति स्म नानादिग्भ्यो महाजनः॥६॥ 
एकदा च तिथौ तस्यां स्नातुमत्राययौ युवा ।« 
रजको धवलो नाम ग्रामाद्ब्रह्मस्थलाभिधात्‌ ।।७॥ 
सोऽपश्यद्रजकस्यात्र तीर्थे स्नानागतां सुताम्‌। , 
कन्यां शुद्धपटाख्यस्य नाम्ना मदनसुन्दरीम्‌ ॥८॥ 
इन्दोर्लावण्यहारिण्या तया स हृतमानसः। 
अन्विष्य तन्नामकुले कामार्तोऽथ गृहं ययौ॥९॥ 
तत्रानवस्थितस्तिष्ठन्नि राहा रस्तया विना। 
पृष्टो मात्रात्तया तस्ये तच्छशंस मनोगतम्‌ ।। १०॥ 
सा गत्वा विमलाख्याय तत्स्वभत्रं न्यवदयत्‌। 
सोऽप्यागत्य तथावस्थं दुष्ट्वा तं सुतमम्यधात्‌ ॥११॥ 
कि विषीदसि पुत्रैवमदुष्प्राप्येशपि वाञ्छिते । 
स हि मद्याचितः शुद्धपटो दास्यति ते सुताम्‌ ॥ १२॥ 
अन्यूना हि वयं तस्मात्कुलनार्थन कर्मणा। 
तं वेद्म्यहं स मां वेत्ति तेनंतन्मं न दुष्करम्‌ ॥। १३। 
इत्याइवास्थ स तं पुत्रमाहारादौ प्रवत्त्यं च। 
तद्युक्तो विमलोऽनयद्यु्येयौ गशुद्धपटास्पदम्‌ ॥ १४॥ 
ययाचे चात्र पुत्रस्य तस्यार्थं धवलस्य सः। 
कन्यां तस्मात्स चास्मै तां प्रतिशुश्राव सादरम्‌ ॥ १५॥ 
लग्नं निश्चित्य चान्येद्युस्तां स शुंद्धपट: सुताम्‌ । 
घवलाय ददौ तस्मै तुल्यां मदनसुन्दरीम्‌ ॥१६॥ 
कृतोद्वाहरच स तया साकं दशेनसक्तया। 
भार्यया * स्वपितुर्गेहं जगाम धवलः कृती॥१७॥ 


द्वादश लम्बक ३३७ 


“राजन्‌, तुम बुद्धिमान्‌ और वीर हो, इसलिए मेरे प्रिय हो; अतएव मैं मनोरंजक कथा 
कहता हूँ। उसे और मेरे प्रश्न को तुम सुनो”॥।३॥ 


जगद्विख्यात यशःकेतु नाम का एक राजा था। शोभावती नाम की नगरी उसकी 
राजधानी थी ॥४॥ 


उस नगरी में गौरी का एक उत्तम मन्दिर था। मन्दिर से दक्खिन गौरीतीर्थ नाम का 
एक सरोवर था ॥५॥ 

वहाँ हर साल आषाढ: शुक्ल-चतुर्दशी को एक मेला लगता था, जब भिन्न-भिन्न दिशाओं 
से, बड़े-बड़े लोग वहाँ स्नान करने के लिए आते थे॥ ६॥ 


एक बार, उस तिथि को, ब्रह्मस्थल नाम के एक गाँव से, धवल नाम का एक युवक धोबी 
वहाँ स्नान करने के लिए आया॥७॥ ; 

उस तीर्थ में स्नान करने के लिए आई हुई, शुद्धपट की कुमारी कन्या मदनसुन्दरी को 
उसने देखा॥८॥ 


चन्द्रमा की सुन्दरता को चुरानेवाली उस कन्या ने उसका मन हरण कर लियां। उसके 
नाम और कुल का पता लगाकर, कामात्तं होकर, वह घर लौट गया ॥९॥ 

मदनसुन्दरी के विना वह वहाँ उदास और भूखा-प्यासा पड़ा रहा। यह देखकर उसकी 
माँ दुखी हुई। उसके पूछने पर धवल ने अपने मन की वात उसे बता दी ॥ १०॥॥ 

उसने जाकर विमल नाम के अपने पति से सारी बातें कहीं। उसने आकर अपने 
बेटे की वह हालत देखी और कहा-॥११॥। 

“बेटा ! जिसके मिलने में कोई कठिनाई नहीं है, उसके लिए तुम इस प्रकार शोक क्यों 
कर रहे हो? मेरे माँगने पर, शुद्धपट तुमको अपनी कन्या दे देगा; क्योंकि कुल में, धन में और 
कर्म में हम उसके समान ही हैं। मैं उसे जानता हूँ और वह भी मुझे जानता है; इससे यह काम मेरे 
लिए दुष्कर नहीं है॥१२-१३॥ 

इस तरह बेटे को समझा-बुझाकर उसने उसे खाने-पीने के लिए राजी किया । दूसरे 
दिन विमल, उसे साथ लेकर, शुद्धपट के यहाँ गया ॥ १४॥ 


वहाँ जाकर उसने अपने बेटे के लिए उसकी कन्या माँगी। उसने आदर के साथ इसके 
लिए वचन दिया।॥१५॥ 


१ 
अगले दिन विवाह का लग्न निश्चित करके, शुद्धपट ने, समान रूप-गुणवाली अपनी कन्या 
का विवाह धवल के साथ कर दिया ॥१६॥ 


देखते ही जिसपर आसक्त हो गया था, ऐसी मदनसुन्दरी से विवाह करके, सफलमनोरथ 
होकर धदल अपनी उस स्त्री के सहित पिता के घर लौट आया ॥ १७॥ 


४३ 


३३८ 


सुखस्थितस्य तस्याथ कदाचिच्छ्वशुरात्मजः। 
तस्या मदनसुन्दर्या भ्राता ` तत्रागतोऽभवत्‌ ॥१८॥ 
स कृतप्रश्नयः सर्वेः स्वस्रारिलष्याभिनन्दित 
सम्वन्धिपृष्टकुशलो विश्रान्तश्च जगाद तान्‌॥१९॥ 
अहं मदनसुन्दर्या जामातुश्च निमन्त्रणे । 
तातेन प्रेषितो यस्माद्देवीपूजोत्सवो$स्ति नः॥२०॥ 
श्रद्धाय चैतत्तद्वाक्य॑ यथौहेः पानभोजनः। 
ते सम्बन्ध्यादयः सर्वे तदहस्तमुपाचरन्‌ ॥२१॥ 
प्रातर्मदनसुन्दर्या इवणुर्येण च तेन सः। 
सहितो धवल: प्रायाद्गृहं तच्छ्वाशुर प्रति॥२२॥ 
प्राप्य शोभावतीं ताँ च पुरीमात्मतृतीयकः। 
ददर्श निकटं प्राप्य स गौर्यायतनं महत्‌ ॥२३॥ 
निजगाद च तौ भार्याइवशुयौं श्रद्धया ततः। 
एतमेतां भगवतीं पइ्य़ामो  देवतामिह॥२४॥ 
तच्छ त्वा स इवशुयेस्तं  निषेधन्प्रत्यभाषत। 
इयन्तो रिक्तहस्ताः कि पश्यामो देवतामिति ॥२५॥ 
अहं तावद्‌व्रजाम्येको युवामत्रेव तिष्ठतम्‌ । 
इत्युक्त्वा धवलो द्रष्टुं देवीं तां स लतो ययौ ॥२६॥ 
प्रविक्यायततं तस्याः प्रणम्य च विभाव्य च। 


तामंष्टादशदोदेण्डखण्डितोच्चण्डदानवाम्‌ ॥२७॥ 
पादपद्मतलाक्षिप्तमहिषासुरमदिनीम्‌ | 
स॒ विधिप्रे रणोत्पन्नबुद्धि रेवमचिन्तयत्‌ ॥२८॥ 


जीवोपहारैविविधेरिमां देवीं जनोऽचंति। 
अहं तु सिद्ध्ये कि नेतां प्रीणाम्यात्मोपहा रतः ॥ २९॥ 
इति ध्यात्वैवं तद्गर्भगृह्ादादाय निजनातू। 
खड़गे सांयात्रिकः कंश्चिद्देव्याः प्रावप्राभृतीकृतम्‌ ॥३०॥। 
बद्ध्वा शिरोरहर्घण्टाशुङ्कलायां निजं शिरः। 
चिच्छेदेतेत खड्गेन तच्छिन्नं चापद्भुवि॥३१॥ 
चिरं यावत्स नायाति तावद्गत्वा तमीक्षितुम्‌। 


तत्रैव देवीभवने ` तच्छ्वशुर्यो विवेश सः॥३९॥ 


वड लम्बक ३३९ 


उन दोनों को सुखपूर्वक 'रहते हुए जब कुछ समय बीत गया, तब एक बार धवल का 
साला, अर्थात्‌ मदनसुन्दरी का भाई वहाँ आया ॥१८॥ 


सभी सम्बन्धियो ने उसका आदर-सत्कार किया। बहन नें गले से लगाकर उसका अभि- 
नन्दन किया। फिर, कुशल-समाचार पूछने-कहने तथा विश्राम कर लेने के बाद वह बोला-- 
“पिता ने मुझे मदनसुन्दरी और दामाद को निमन्त्रित करने के लिए भेजा है; क्योंकि हमारे 
यहाँ देवी-पूजन का उत्सव. है”।। १४-२०॥ 


सभी सम्बन्धियो ने उसकी बातें मान लीं “और उस दिन उचितं भोजन-पान के द्वारा 
उसका स्वागत-सत्कार किया ॥२१॥ 


सवेरा होने पर धवल ने, मदनसुन्दरी और अपने साले के साथ, ससुराल के लिए प्रस्थान 
किया ॥२२॥ 


शोभावती नाम की उस नगरी के निकट पहुँचकर, विमळ ने गौरी देवी का विशाल 
मन्दिर देखा॥२३॥ 


उसने अपनी स्त्री और साले से श्रद्धा के सहित कहा--“आओ, हम लोग गौरी देवी का 
दर्शन कर लें”॥२४॥ 


यह सुनकर उसके साले ने उसे रोकते हुए कहा--“हम सभी क्या खाली हाथ ही देवी 
का दर्शन करेंगे ?”॥२५॥ 


“तो फिर मैं अकेला ही जाता हूँ तुम लोग यहीं ठहरो।” ऐसा कहकर, देवी का दर्शन 
करने के लिए, धवल वहाँ से चला गया ॥२६॥ 


मन्दिर में जाकर उसने प्रणामपुर्वक उन देवी का ध्यान किया, जिन्होने प्रबल पराक्रम- 
वाली अपनी अट्ठारह भुजाओं से प्रचण्ड शक्तिवाले दानव को नष्ट किया था और अपने चरण- 
कमलों के नीचे डालकर महिषासुर का मर्दन किया था। फिर, दैवी प्रेरणा से उसके मन में कुछ 
ऐसी बुद्धि उत्पन्न हुई कि उसने सोचा--“लोग विविध प्राणियों की बलि देकर इन देवी की 
आराधना करते हैं। 'मैं'सिद्धि पानें के लिए अपनी ही बलि देकर इन्हें क्यों न प्रसन्न 
करूं?” ॥२७--२९॥. ल्म 


ऐसा सोचकर वह मन्दिर के एकान्त गर्भगृह से एक तलवार ले आया, जिसे किसी 
यात्री ने पहले ही देवी को भेंट में अपित किया था। मन्दिर में लटकंते हुए धेण्टे की जंजीर में 
उसने 'अपने केशों से अपना मस्तक बाँध दिया और तलवार'से उसे काट दिया। गर्दन कटते 


क 


ही वह भूमि पर आ, गिरा ॥ ३०-३ १॥ 


जब बहुत देर तेक वह लौट कर नहीं आय।, तब उसे देखने के लिए, उसका साला भी 
देवी के उस मन्दिर में गया॥३२॥ अ. 


|] 
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सोऽपि दुष्ट्वा तमुत्कृत्तमूर्धानं भगिनीपतिम्‌ । 
व्यामोहितस्तथैव स्वं शिरस्तेनासिनाच्छिनत्‌ ॥३३॥ 
सोऽपि यावच्च नायाति तावदुद्‌भ्वान्तमानसा । 
तद्देवीभवत्तं सापि ययौ मदनसुन्दरी ॥३४॥ 
प्रविश्य दृष्ट्वैव पतिं भातरं च तथागतौ। 
हा किमेतद्धतास्मीति विलपन्त्यपतःद्ध वि॥३५॥ 
क्षणाच्चोत्थाय शोचन्ती तावकाण्डहतावुभौ। 
कि ममाप्यघुनानेन जीवितेनेत्यचिन्तयत्‌ ॥३६॥ 
ब्यजिज्ञपच्च देवीं तां देहत्यागोन्मुखी सती। 


देवि सौभाग्यचारित्रविधानैकाधिदे वते ॥ ३७॥ 
अध्यासितशरी राद्धं भर्तुर्माररिपोरपि। 
अशेषललनालोकश रण्ये दुःखहारिणि ॥३८॥ 


हृताबेकपदे कस्माद्धर्ता भ्राता च मे त्वया। 
न युकतमेतन्मयि ते नित्यभक्ता ह्यहं त्वयि॥३९॥ 
तन्मे श्रितायाः शरणं श्ृण्वेकं कृपणं वचः। 
एतां तावत्त्यजाम्यत्र दीौर्भाग्योपहतां तनुम्‌ ॥४०॥ 
जनिष्ये देवि भूयस्तु यत्र कुत्रापि जन्मनि। 
तत्रेताबेव भूयास्तां द्वौ भ्तृंभ्रातरौ मम॥४१॥ 
इति संस्तुत्य विज्ञप्य देवीं नत्वा चतां पुनः। 
पाशं विरचयामास लतयाशोकपादपे ।।४२॥ 
तत्रार्पयति यावच्च पाशे कण्ठं वितत्य सा। 
तावत्तत्रोच्चचारेवं भारती गगनाङ्गणात्‌ ॥४३॥ 
मा कृथाः साहसं पुत्रि बालाया अपि तेऽमुना । 
सत्त्वोत्कर्षेण तुष्टास्मि पाशमेतं परित्यज ।।४४॥ 
संदलेषय शिरः स्वं स्वं भर्तु्चातृकवन्धयो: । 

। उत्तिष्ठतां ते जीवन्तावेतौ द्वावपि मद्व रात्‌ ॥४५॥ 
एतच्छू त्वेव सन्त्यज्य पाशं हर्षादुपेत्य सा। 
अविभाव्यातिर्‌भसाद्‌श्रान्ता मदनसुन्दरी ॥४६॥ 
वाला भर्तेशिरो म्रातृदेहेन समयोजयत्‌। 
भतुंदेहेन च भ्रातृशिरो व्रिधिनियोगतः ॥४७॥ 


ज कटे हुए अपने बहनोई को देखकर वह घबरा गया और उसी तरह, उसने भी उस । 
तलवार से अपना मस्तक काट डाला ॥३३॥ 


जब वह भी लौटकर नहीं आया, तब मदनसुन्दरी का मन बहुत विकल हो गया और वह 
भी उस देवी के मन्दिर में गई॥३४॥ 


अन्दर जाकर जब उसने अपने पति और भाई का वह हाल देखा, तब “हाय, यह कया 
हुआ? मैं मारी गई!” कहकर विलाप करती हुई वह भूमि पर गिर पडी ॥३५॥ 


इस प्रकार अचानक ही उन दोनों की मृत्यु पर शोक करती हुई, वह पलभर बाद ही उठ 
खड़ी हुई और सोचने लगी कि 'अब मुझे भी जीवित रहकर क्या करना है?'॥३६॥ 


तब, शरीर-त्याग करने के लिए उद्यत वह सती, इस प्रकार देवी की स्तुति करने लगी-- 
“हे देवि ! तुम सौभाग्य और सतीत्व की अधिष्ठात्री देवी हो। तुम अपने पति काम-रिपु (शिव) 
के आधे शरीर में निवास करती हो। तुम संसार की सभी स्त्रियों की शरणदायिनी हो। दुःखों 
का नाश करनेवाली हो। फिर, तुमने एक साथ ही मेरै भाई और पति को क्यों छीन लिया? 
मैं तो सदा तुम्हारी भक्ति करती रही हूँ। मेरे प्रति तुम्हारा यह कार्य उचित नहीं 
हुआ ॥ ३७--३९॥ 


मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ; अतः तुम मेरी यह करुण प्रार्थना सुनो--दुर्भाग्य से लुटे 
हुए उस शरीर का अब मैं त्याग करती हूँ। अगले जन्मों में मैं जहाँ कहीं भी उत्पन्न होऊँ, पति और 
भाई के रूप में ये ही दोनों मुझे प्राप्त हों ।”४०-४ १॥ 


इस प्रकार, स्तुतिपूर्वक देवी से निवेदन करके उतने पुनः उन्हें प्रणाम किया और लताओं 
के द्वारा, अशोक के वृक्ष पर, एक फन्दा तैयार किया ॥४२॥ 


फन्दे को फैलाक़र ज्यों ही उसने अपने गले" में डाला, त्यों ही इस प्रकार आकाशवाणी 
हुई--बेटी ! ऐसा दुःसाहस मत केरो। अल्पवयस्का होकर भी तुमने जो इतना साहस 
दिखलाया है, उससे मैं प्रसन्न हैं। फन्दा हटा दो। तुम अपने पति और भाई के शरीरों पर उनके 
मस्तक जोड़ दो। मेरे वर से वे दोनों जीवित हो जायेंगे” ॥४३--४५॥ 


यह सुनकर मदनसुन्दरी' प्रसन्नता से अधीर हो गई। उसने अपने गले से फन्दा निकाल 


दिया। घवराहट में, विना सोचे-विचारे, उसने पति का मस्तक भाई के शरीर में और भाई का 
मस्तक पति के शरीर में जोड़ दिया; क्योंकि विध ता का ऐसा ही विधान था ॥४६-४७॥ 
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ततोऽक्षताङ्गो ` जीवन्तावुभावृत्तस्थतुश्च ` तौ। 
शिरोविनिमयाज्जातसङ्कूरौ काययोमिथः॥४८॥ 
अथान्योन्योदितस्वस्वयथावृत्तान्ततोषिणः । 
प्रणम्य देवीं शर्वाणीं यथेष्टं ते ययुस्त्रयः।।४९॥ 
यान्ती च दुष्ट्वा स्वरकृतं शिरोविनिमयं तयोः। 
विगता किकार्यतामूढा . साभून्मदनसुत्दरी ।।५०॥ 
तद्ब्रूहि राजन्को भर्त्ता तस्याः स ङ्कीणयोस्तयोः। 
पूर्वोक्तः स्यात्स शापस्ते जानानो न ब्रवीषि चेत्‌ ॥५१॥ 
इत्याकण्ये कथाप्रश्‍नं राजा वतालतस्ततः। 
स॒ च्रिविक्रमसेनोऽत्र तमेवं प्रत्यभाषत ॥५२॥ 
यत्संस्थं तत्पतिश्िरः सैष तस्याः पतिस्तयोः। 
प्रचानं च झिरोऽङ्गेषु प्रत्यभिज्ञा च तद्गता ॥५३।॥ 
इत्युक्तवतो नृपतेस्तस्यांसात्पुनरतकितः स ययौ । 
वेतालः स च राजा जगाम भूयस्तमान तुम्‌ ॥५४।। 
इति महाकविश्ञोसोमदेवभट्टविरचिते कयासरित्सागरे 
शशा डूबतीलस्बके त्रयोदश स्तरङ्कः। 
चतुर्देशस्तरङ्ग: 
सप्तमो वेतालः। सत्त्वशीलस्य कथा 
ततो गत्वा पुनः प्राप्य वेतालं शिशपातरो:। 
त त्रिविक्रमसेनस्तं स्कन्धे जग्राह भूपतिः ।। १।। 
गृहीत्वा (प्रस्थितं तं च वेतालः सोऽब्रवीत्पथि । 
राजञ्श्रमविनोदार्थं कथामाख्यामि ते शृणु ॥२॥ 
अस्तीह ताम्रलिप्तीति पुरी पूर्वाम्बुषेस्तट । 
चण्डसेनाभिधानशच राजा तस्यामभूत्पुरि॥३॥ 
पराङमुखः परस्त्रीषु यो न सङग्रामभूमिषु। 
हर्ता च त्रृलक्ष्मीणां न परद्रव्यसम्पदाम्‌ ॥४।। 
तस्यैकदा दाक्षिणात्यो राजपुत्रो जनप्रियः। 
| आययौ सत्त्वशीलाख्य: सिहद्वारेऽत्र भूपते:॥५॥ 
तत्र चात्मानमावेद्य नैर्धन्यात्ते नृपं प्रति। 
कर्पटं पाटयामास राजपुत्रः सहापरे:॥६॥ 


चे वे दोनों ही जीवित होकर उठ खड़े हुए । उनके 
नहीं था; लेकिन मस्तको के बदछ जाने से उत्त 


स्थान की ओर चल पड़े।।४९।। 
मस्तकों की अदला-बदली कर दी है। 
तब वह घबरा गई और समझ न सकी कि उसे क्या करना चाहिए ॥५०॥ 


वेताल ने पूछा--“राजन्‌ ! अब यह बतलाओ कि शरीरो के इस प्रकार मिल जाने 
पर उसका पति कौन है? जानते हुए भी यदि तुम न बतलाओगे, तो तुम पर पहले कहा हुआ 
शाप पड़ेगा” ॥५ १॥ 

इस तरह वेताळ की कथा और उसका प्रश्‍न सुनकर, राजा त्रिविक्रमसेन ने उससे यों 
कहा--- उन दोनों में से जिस शरीर पर उसके पति का मस्तक था, वही उसका पति है; क्योंकि 
मस्तक ही अंगों में प्रधान है और उसीसे मनुष्य की पहचान होती है ॥५२-५३॥ 

राजा के ऐसा कहने पर, बह वेताळ फिर उनके कन्धे से उतरकर चुपचाप चला गया और 
राजा भी उसे फिर से ले आने के लिए चल पड़े ॥५४॥ 


महाकवि श्रीसोमदेवभट्ट-विरचित कथासरित्सागर के शक्षांकवती. लम्बक का 
भ्रयोदश तरंग समाप्त । 


चतुदंश तरंग 


सप्तम वेताल : सत्त्वशील की कथा 


राजा त्रिविकमसेन ने पुनः शिशपा-वृक्ष के समीप जाकर वेताळ को पाया और उसे कन्धे 
पर उठा लिया ॥१॥ 

उसे लेकर जब वे वहाँ से चळे, तब मागं में वह वेताळ बोला--“राजन्‌ ! सुनो। मैं 
तुम्हारी थकावट दूर करने के लिए. एक कथा कहता हूँ ॥२॥ 

पुर्वसागर के तट पर ताम्रलिप्ति नाम की एक नगरी है। पुराने'समय में वहाँ चण्डसेन 
नाम का एक राजा था॥३॥ 

वह राजा परसित्रयों से मुंह फेरे रहता था, पर रणभूमि से नहीं। वह अपने शत्रुओं की 
लक्ष्मी छीन लेता था; किन्तु पराथे द्रव्य या सम्पत्ति को हाथ न लगाता था ॥४॥ 

एक बारु उस राजा की ड्यौढ़ी पर, दक्षिण का सत्त्वशील नामक एक लोकप्रिय राजकुमार 
आया। उसने राजा के पास अपने आने की सूचना भिजवाई और अपने अन्य साथियों के सहित 
उनके सम्मुख जाकर, अपनी निर्धनता दिखाने के लिए, चीथड़े फाड़े ॥५-६॥ 


| कार्पेटिको भूत्वा वहून्यब्दानि तत्र सः। 
तस्थौ कुवेन्सदा सेवां नैव प्राप फलं नृपात्‌ ॥७॥ 
यदि राजान्वये जन्म निर्धनत्वं ।किमीदृशम्‌। 
निर्धनत्वेऽपि कि धात्रा कृतेयं मे महेच्छता॥८॥ 
अयं हि सेवमानं मामेवं क्िष्टपरिच्छदम्‌। 
चिरं क्षुधावसीदन्तं राजा नाद्यापि वीक्षते ॥९॥ 
इति यावच्च स॒ ध्यायत्यत्र कार्पटिकस्ततः। 
तावदाखेटकारथं स निरगादेकदा नृप:॥१०॥ 
तस्मिन्कार्गटिके धावत्यग्रे लगुडवाहिनि। 
जगाम चाइवपादातयुतः सोऽथ मृगाटवीम्‌ ॥११॥ 
कृताखेटशच तत्रारान्महान्तं मत्तसूकरम्‌। 
अनुधावन्क्षणातप्रापदतिदूरं वनान्तरम्‌ ॥१२॥ 
तत्र पर्णतृणच्छन्नमार्गे हारितसूकरः। 
श्रान्तो महावने सोऽथ राजा दिङमोहमाययौ॥ १३॥ 
एकः कार्पटिकरचाथ स तं वातार्वपृष्ठगम्‌ । 
प्राणानपेक्षोऽनुययौ पदातिः क्षुत्तृषादितः ॥१४॥ 
तं च दुष्ट्वा तथाभूतमन्वायातं सः भूपतिः। 
सस्नेहमवदत्कच्चद्वेत्स मार्ग यथागतम्‌ ॥ १५॥ 
तदाकर्ण्याअर्जाल बद्ध्वा स तं कार्पटिको$म्यधात्‌ । 
वेदि कि च क्षण तांवदिह विश्राम्यतु प्रभु:॥१६॥ 
द्युवधूमेखलामध्यमणिरेष हि: सम्प्रति। 
देदीप्यते स्फुरद्रश्मिशिखाजालोब्जिनीपति: ॥ १७॥ 
एतच्छू.त्वा स राजा तं सोपरोधमभाएत। 
तहि क्वापीह पानीयं भवता प्रक्ष्यतामिति।। १८॥ 
तथेत्यारुह्म स ततस्तुङ्गं कार्पटिकस्तरुम्‌ ¦ 
नदीं दुष्ट्वावरुह्याथ नृपं तत्र निनाय तम्‌॥१९॥ 
त्वाहं च विपर्याणीकृतं कृतविवत्तैनम्‌। 
दत्ताम्बुशष्पकवलं विदधे विगतश्रमम्‌॥२०॥ 
कृतस्तानाय राज्ञे च प्रोन्मुच्य वसनाञ्चलात्‌ । 
प्रक्षाल्योपानयत्तस्मै ह्द््ान्यामलकानि सः॥२१॥ 


हादश लम्बक इ४५ 


वहाँ प्रत्याशी वनकर वह अनेक वर्षों तक राजा की सेवा करता रहा, लेकिन राजा से 
कोई पुरस्कार न पा सका ॥७॥ 


तब उसने सोचा---राजकुल में जन्म पाने पर भी मैं इतना दरिद्र क्यों हूँ ? और, दरिद्र 

होने पर भी विधाता ने मेरे मन में इतनी महत्त्वाकांक्षा क्यों दी है? मैं अपने साथियों के साथ 

' इस प्रकार राजा की सेवा कर रहा हूँ और भूख से कष्ट पा रहा हूं, फिर भी राजा ने हमारी ओर 
आँख उठाकर नहीं देखा ॥८-९॥ 


प्रत्याशी ये बातें सोच ही रहा था कि एक दिन राजा आखेट के लिए निकला ॥१०॥ 


घोड़ों और पैदल चलनेवालों के साथ वह राजा आखेट-वन में गया। वह प्रत्याशी भी, 
हाथ में एक डण्डा लेकर, उसके आगे-आगे दौड़ रहा था॥११॥ 


आखेट करते हुए राजा ने, उस वन में, एक विशाल थौर मतवाले सुअर का दूर से पीछा 
किया। उसका पीछा करता हुआ वह बहुत दूर, एक. दूसरे वन में जा पहुँचा ॥१२॥ 


वहाँ घास-पात से ढके मैदान में सुअर खो गया और थके हुए राजा को, उस महावन में, 
दिशा-भ्रम हो गया ॥१३॥ 


हवा से बातें करनेवाले घोड़े पर सवार राजा के पीछे-पीछे भूख और प्यास से विकल, 
अकेला वह प्रत्याशी ही, पाँव-प्यादा वहाँ तक पहुँचा था ॥ १४॥ 


वैसी हालत में भी अपने पीछे आये प्रत्याशी को देखकर राजा ने स्नेहपुर्वक पुछा-- 
“क्या तुम बह मार्ग जानते हो, जिससे हम यहाँ आये हैं? ”॥ १५॥ 


. यह सुनकर प्रत्याशी ने हाथ जोड़े और कहा-- जी हाँ, मैं जानता हूँ; लेकिन अभी 
कुछ देर आप यहाँ विश्राम करें, क्यों कि अभी, आकाश-वधू की करधनी के मध्य की मणि के 
समान यह सूर्य, किरणों की तीखी लपटें चारों ओर फैलाता तप रहा है” ॥१६-१७॥ 


यह सुनकर उस राजा ने कृपापुर्वक उससे कहा-- तब देखो कि कहीं पानी मिल 
सकता है ?”॥ १८॥ 


“अच्छी बात है”, कहकर वह प्रत्याशी एक ऊँचे वृक्ष पर चढ़ गया, जहाँ से उसे एक नदी 
दीख पड़ी। वृक्ष से उतरकर वह राजा को वहाँ ले गया ॥ १९॥ 


वहाँ जीन उतारकर उसने घोड़े को फेरा और घास खिलाकर तथा जल पिलाकर उसकी 
थकान दूर की॥२०॥ 


राजा के स्नान कर लेने पर उसने अपने कपड़े की खूंट से कुछ मधुर आँवले निकाले और 
उन्हें धोकर राजा के सम्मुख उपस्थित किया॥२१॥ 
४४ 


|] . जीवन्तावुभावुत्तस्थतुदच ` तो । 
शिरोविनिमयाज्जातसङ्करौ काययोमिथः ॥४८।। 
अथान्योन्योदितस्वस्वयथावृत्तान्ततोषिण: । 
प्रणम्य देवीं शर्वाणीं यथेष्टं ते ययुस्त्रयः ॥४९॥ | 
यान्ती च दुष्ट्वा स्वकृतं शिरोविनिमयं तयो: । 
विग्ना किकार्यतामूढा . साभून्मदनसुन्दरी ।।५०॥ 
तद्ब्रूहि राजन्को भर्ता तस्याः स्कीणेयोस्तयोः। 
पूर्वोक्तः स्यात्स झापस्ते जानानो न ब्रवीषि चेत्‌ ॥५१॥ 
इत्याकण्ये कथाप्रनं राजा वेतालतस्ततः। 
स॒ त्रिविक्रमसेनोऽत्र तमेवं प्रत्यभाषत ॥५२॥ 
यत्संस्थं तत्पतिशिरः सष तस्याः पतिस्तयोः। 
प्रधानं च शिरोऽङ्गेषु प्रत्यभिज्ञा च तद्गता ॥५३॥ 
इत्युक्तवतो नुपतेस्तस्यांसात्पुनरतकितः स ययौ। 
वेतालः स च राजा जगाम भूयस्तमानेतुम्‌ ॥५४॥ 
इति महाकविश्रीसोमदेवभट्टविरच्चिते कयासरित्सागरे 
शशाडूवतीलम्बके त्रयोदश्ञ स्तरङ्गः। 
चतुर्देशस्तरङ्गः 
सप्तमो वेतालः। सत्त्वशोलस्य कथा 
ततो गत्वा पुनः प्राप्य वेतालं शिंशपातरोः। 
त त्रिविक्रमसेनस्तं स्कन्धे जग्राह भूपतिः।।१॥ 
गृहीत्वा {प्रस्थितं तं च वेतालः सोऽब्रवीत्पथि । 
राजऊङश्रमविनोदार्थं कथामाख्यामि ते श्वणु ॥२॥ 
अस्तीह ताम्रलिप्तीति पुरी पूर्वाम्बुधेस्तटे । 
चण्डसेनाभिधानरच राजा तस्यामभूत्पुरि।। ३॥ 
पराङमुखः परस्त्रीषु यो न सङग्रामभूमिषु । 
हर्ता च शात्रुलक्ष्मीणां न परद्रव्यसम्पदाम्‌॥४॥ 
तस्यैकदा दाक्षिणात्यो राजपुत्रो जनप्रियः। 
Cass | सत्त्वशीलाख्य: सिंहृद्रारे$त्र भूपतेः ॥।५॥ 
तत्र चात्मानमावेद्य ` नैर्धन्यात्तं नृपं ` प्रति। 
कर्पटं पाटयामास राजपुत्रैः सहापरैः ॥६॥ 


॥ 


ने लम्बक ३४३ 


तब वे दोनों ही जीवित होकर उठ खड़े हुए। उनके शरीर में कहीं कटने-फटने का चिह्न 
नहीं था; लेकिन मस्तको के बदल जाने से उत्त दोनों के शरीर में संकरताः आ गई - थी,॥४८॥ 

अनन्तर, उन दोनों ने एक दुसरे को अपनी-अपनी कथा सुनाकर प्रसन्नता प्राप्त की। 
उन्होंने भगवती गौरी को प्रणाम किया और वे तीनों अपने इष्ट स्थान की ओर चल पड़े ॥४९॥ 

राह में जाती हुई मदनसुन्दरी ने देखा कि उसने मस्तको की अदला-बदली कर दी है। 
तब वह घबरा गई और समझ न सकी कि उसे क्या करना चाहिए ॥५०॥ 

वेताल ने पुछा--“राजन्‌ ! अब यह बतलाओ कि शरीरों के इस प्रकार मिल जाने 
पर उसका पति कौन है? जानते हुए भी यदि तुम न बतलाओगे, तो तुम पर पहले कहा हुआ 
शाप पड़ेगा” ॥५ १॥ 

इस तरह वेताळ की कथा और उसका प्रश्न सुनकर, राजा त्रिविक्रमसेन ने उससे यों 
कहा-- उन दोनों में से जिस शरीर पर उसके पति का मस्तक था, वही उसका पति है; क्योंकि 
मस्तक ही अंगों में प्रधान है और उसीसे मनुष्य की पहचान होती है॥५२-५३॥ 

राजा के ऐसा कहने पर, वह वेताल फिर उनके कन्धे से उतरकर चुपचाप चला गया और 
राजा भी उसे फिर से ले आने के लिए चल पड़े ॥५४॥ 


महाकवि श्रीसोमदेवभट्ट-विरचित कथासरित्सागर के शशांकवती लम्बक का 
न्रयोदश तरंग समाप्त । 


चतुदश तरंग 


सप्तम वेताल : सत्वक्षील की कथा 


राजा त्रिविक्रमसेन ने पुनः शिशपा-वृक्ष के समीप जाकर वेताळ को पाया और उसे कन्धे 
पर उठा लिया॥१॥ 

उसे लेकर जब वे वहाँ से चले, तब मागं में वह वेताल बोला--“राजन्‌ ! सुनो। मैं 
तुम्हारी थकावट दूर करने के लिए. एक कथा कहता हैँ ॥२॥ 

पुर्वसागर के तट पर ताम्रलिप्ति नाम की एक नगरी है। पुराने! समय में वहाँ चंण्डसेन 
नाम का एक राजा था॥३॥ 

वह राजा परस्त्रियों से मुँह फेरे रहता था, पर रणभूमि से नहीं। वह अपने शत्रुओं की 
लक्ष्मी छीन लेता था; किन्तु पराये द्रव्य या सम्पत्ति को हाथ न लगाता था॥४॥ 

एकबास्डस राजा की ड्यौढ़ी पर, दक्षिण का सत्त्वशील नामक एक लोकप्रिय राजकुमार 
आया। उसने राजा के पास अपने आने की सूचना भिजवाई और अपने अन्य साथियों के सहित 
उनके सम्मुख जाक्र, अपनी निर्धनता दिखाने के लिए, चीथड़े फाड़े ॥५-६॥ 


छुँ 


ततः कार्पटिको भूत्वा वहून्यब्दानि तत्र सः। 
तस्थौ कुर्वन्सदा सेवां नैव प्राप फलं नृपात्‌ ॥७॥ 
यदि राजान्वये जन्म निर्धनत्वं ।किमीदृशम्‌ । 
निर्घनत्वेऽपि कि धात्रा कृतेयं मे महेच्छता ॥ ८॥ 
अयं हि सेवमानं मामेवं क्लिष्टपरिच्छदम्‌ । 
चिरं क्षुधावसीदन्तं राजा नाद्यापि वीक्षते ॥९॥ 
इति यावच्च स॒ ध्यायत्यत्र कार्पेटिकस्ततः। 
तावदाखेटकाथे स निरगादेकदा नुपः॥१०॥ 
तस्मिन्कार्पटिके धावत्यग्रे लगुडवाहिनि। 
जगाम चाइ्वपादातयुतः सोऽथ मृगाटवीम्‌ ॥ ११॥ 
कृताखेटरच तत्रारान्महान्तं मत्तसूकरम्‌। 
अनुधावन्क्षणात्प्रापदतिदूरं वनान्तरम्‌ ॥१२॥ 
तत्र पर्णतृणच्छन्नमागें हारितसूकरः। 
श्रान्तो महावने सोऽथ राजा दिङमोहमाययौ ॥ १३॥ 
एकः कार्पंटिकशचाथ स तं वाताइवपृष्ठरम्‌ । 
प्राणानपेक्षोऽनुययौ पदातिः ्षुत्तृषादितः ॥१४॥ 
तं च दृष्ट्वा तथाभूतमन्वायातं सः भूपतिः। 
सस्नेहमवदत्कच्चिद्रेत्सि मार्ग यथागतम्‌ ॥१५॥ 
तदाकर्ण्यार्जाल वद्ध्वा स तं कार्पेटिको$म्यधात्‌ । 
बेदम कि च क्षण तांवदिह विश्राम्यतु प्रभु:॥१६॥ 
द्युवधूमेखला मध्यमणिरेष हि: सम्प्रति। 
देदीप्यते स्फुरद्रश्मिशिखाजालो5ब्जिनीपति: ॥१७॥ 
एतच्छू त्वा स राजा तं सोपरोधमभाषत। 
तहि क्वापीह पानीयं भवता प्रेक््षतामिति ॥ १८॥ 
तथेत्यारुह्य स ततस्तुङ्गै कार्पटिकस्तरुम्‌ ¦ 
नदीं दृष्ट्वावरुह्माथ नृपं तत्र निनाय तम्‌॥१९॥ 
तद्वाहं च  विपर्याणीकृतं कृतविवत्तैनम्‌ । 
दत्ताम्बुशष्पकवलं विदधे विगतश्रमम्‌ ॥२०॥ 
कृतस्नानाय राज्ञे च प्रोन्मुच्य वसनार्चलात्‌ । 
प्रक्षाल्योपानयत्तस्मै हृच्यान्यामलकानि सः॥२१॥ 
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वहाँ प्रत्याशी वनकर वह अनेक वर्षों तक राजा की सेवा करता रहा, लेकिन राजा से 
' कोई पुरस्कार न पा सका ॥७॥ 


तब उसने सोचा---राजकुल में जन्म पाने पर भी मैं इतना दरिद्र क्यों हू ? और, दरिद्र 

होने पर भी विधाता ने मेरे मन में इतनी महत्त्वाकांक्षा क्यों दी है? मैं अपने साथियों के साथ 

' इस प्रकार राजा की सेवा कर रहा हूँ और भूख से कष्ट पा रहा हे, फिर भी राजा ने हमारी ओर 
आँख उठाकर नहीं देखा ॥८-९॥ 


प्रत्याशी ये बातें सोच ही रहा था कि एंक दिन राजा आखेट के लिए निकला॥ १०॥ 


घोड़ों और पैदल चलनेवालों के साथ वह राजा आखेट-वन में गया। वह प्रत्याशी भी, 
हाथ में एक डण्डा लेकर, उसके आगे-आगे दौड़ रहा था॥ ११॥ 


आखेट करते हुए राजा ने, उस वन में, एक विशाल थौर मतवाले सुअर का दूर से पीछा 
किया। उसका पीछा करता हुआ वह्‌ बहुत दूर, एक दूसरे वन में जा पहुंचा ॥१२॥ 


वहाँ घास-पात से ढके मैदान में सुअर खो गया और थके हुए राजा को, उस महावन में, 
दिशा-भ्रम हो गया ॥ १३॥ 


हवा से बातें करनेवाले घोड़े पर सवार राजा के पीछे-पीछे भूख और प्यास से विकल, 
अकेला वह प्रत्याशी ही, पाँव-प्यादा वहाँ तक पहुँचा था ॥ १४॥ 


वैसी हालत में भी अपने पीछे आये प्रत्याशी को देखकर राजा ने स्नेहपूर्वक पुछा-- 
“क्या तुम वह मार्ग जानते हो, जिससे हम यहाँ आये हैं?” ।।१५।। 


. यह सुनकर प्रत्याशी ने हाथ जोड़े और कहा--“जी हाँ, मैं जानता हूँ; लेकिन अभी 
कुछ देर आप यहाँ विश्राम करें, क्यों कि अभी, आकाश-वधू की करधनी के मध्य की मणि के 
समान यह सूर्य, किरणों की तीखी लपटें चारों ओर फैलाता तप रहा है” ॥१६-१७॥ 


यह सुनकर उस राजा ने क्रृपापूर्वक उससे कहा--तब देखो कि कहीं पानी मिल 
सकता है ?”॥ १८॥ 


“अच्छी वात है”, कहकर वह प्रत्याशी एक ऊँचे वृक्ष पर चढ़ गया, जहाँ से उसे एक नदी 
दीख पड़ी। वृक्ष से उतरकर वह राजा को वहाँ ले गया॥१९॥ 


बहाँ जीन उतारकर उसने घोड़े को फेरा और घास खिलाकर तथा जल पिलाकर उसकी 
थकान दूर की॥२०॥ 


राजा के स्नान कर लेने पर उसने अपने कपड़े की खूंट से कुछ मधुर आँवले निकाले और 
उन्हें धोकर राजा के सम्मुख उपस्थित किया॥२१॥ 
४ 


[] 


एतानि कुत इत्येतं पृच्छन्तं स चं भूपतिम्‌। 
एवं व्यजिज्ञपज्जानुस्थितः सामलकाञङ्जलिः।।२२॥ 
एतद्वृत्तिरहं नित्यं व्यतीतदशवत्सरः। 
चराम्या राधयन्देवमनेकान्तमुनिब्रतम्‌ ॥२३॥ 
तच्छुत्वा सत्यनामा त्वं सत्त्वशीलः किमुच्यते । 
इत्युक्त्वा स कृपाक्रान्तो ह्वीतङ्चाचिन्तयन्नुप: ।। २४।। 
घिङ नूपान्क्लिष्टमक्लिष्टं ये भृत्येषु न जानते । 
धिक्‌ च तं परिवारं यो न ज्ञापयति तांस्त॒था।॥२५॥ 
इति सञ्चिन्त्य जग्राह स॒ राजामलकद्वयम्‌ । 
हस्तात्कार्पटिकस्याथ कथ ङ्चिदनुबध्नतः ॥२६॥ 
भुक्त्वा च तन्निपोयाम्बु विज्ञश्नामात्र स क्षणम्‌। 
जरधामलकसम्पीतजलकार्पटिकान्वितः ॥२७॥ 
ततः सज्जीकृतं तेन वाहं कार्पटिकेन सः। 
आरुह्याग्रेसरे तस्मिन्नेव मार्गप्रदशिनि ॥२८॥ 
पदचाद्भागमनारूढे हयस्याम्यर्थितेऽप्यलम्‌ । 
ययौ स राजा स्वपुरीं पथि प्राप्तात्मसेनिक:॥२९॥ 
तत्र प्रख्याप्य तद्भक्तिं वसुभिविषयंश्च तम्‌। 
अपूरयत्कार्पटिकं न चामन्यत निष्कृतिम्‌ ॥३०॥ 
ततः कृतार्थः पाइबेऽस्य चण्डसिहस्य भूपतेः। 
मुक्तकापंटिकाचारः स॒त्त्वशील: स तस्थिवान्‌ ।।३१॥। 
एकदा तेन राज्ञा च स सिहलपते: सुताम्‌ । 
याचितुं सिहलद्वीपमात्मार्थ प्रेषितोऽभवत्‌ ।। ३२॥ 
तत्राब्धिवत्मेना ग़च्छन्नचिताभीष्टदेवत: । 
आरुरोह प्रवहणं राजादिष्टे: सह दिजे: ॥३३॥ 
गते तस्मिन्प्रवहणे मध्यभागमशङ्कितम्‌ । 
उत्तस्थौ जल्घेस्तस्माद्ध्वजो जनितविस्मयः।। ३४।। 
अअंलिहाग्र: सुमहाङजा म्बूनदविनिमितः। 
विचित्रवर्णविचलद्वँजयन्ताविराजितः ॥३५॥ 
तत्कालं चात्र सहसा समुन्नम्य घनावलो। 
भृशं वषितुमारेभे ववौ तीव्रश्च मारुतः॥३६॥ 
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जब राजा ने पूछो कि 'इन्हें कहाँ से ले आये', तब अपनी अंजलि में आँवले लिये हुए वह घुटनों 
के बल बैठ गया और राजा से बोला-- मैं पिछले दस वर्षों से इन आँवलों पर ही निर्वाह करता 
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हुआ बौद्धमुनि का व्रत धारण करके आपकी अराधना कर रहा हूं" ॥॥२२-२३॥ 
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“इसमें सन्देह नहीं कि सच्चे अर्थो में तुम्हारा नाम सत्त्वशील है।” ऐसा कहकर कृपा- 
परवश और लज्जित उस राजा ने सोचा---“उन राजाओं को धिक्कार है, जो अपने सेवकों का सुख- 
दुःख नहीं जानते और उनके. उस परिश्रम को भी धिक्कार है, जो उनकी वैसी स्थिति राजा को 
नहीं बतलाते”॥२४-२५॥ 


यह सोचकर, प्रत्याशी के बहुत कहने-सुनने पर राजा ने उसके हाथ से, किसी तरह, दो 
आँवले लेकर खाये और जल पिया। अनन्तर, प्रत्याशी ने भी आँवले खाकर जल पिया और 
उसके साथ राजा ने वहाँ कुछ देर विश्राम किया ॥२६-२७॥ 


तब उस प्रत्याशी ते.घोड़े पर जीन कसी और राजा को उसपर सवार कराया। वहु स्वयं 
राह दिखाता हुआ आगे-आगे चला॥२८॥ 


राजा के बहुत कहने पर भी वह उसके घोड़े के पीछे नहीं बैठा। रास्ते में राजा के पिछड़े 
हुए सैनिक भी मिल गये और सबको साथ लेकर वे अपनी राजधानी लोट गये ॥२९॥ 


राजघाती में पहुँचकर राजा ने उसकी स्वामिभक्ति का वृत्तांत सबको सुनाया और उस 
प्रत्याशी को भरपुर धन और धरती देकर भी अपते को उऋण नहीं माना ॥३०॥ 

इस तरह सत्त्वशींल कृतार्थं हुआ। प्रत्याशी का रूप छोड़कर वह राजा चण्डसिह के निकट 
रहने लगा ॥३१॥ 


एक बार राजा ने अपने लिए सिंहल-नरेश की कन्या मांगने के हेतु उसे सिंहलद्वीप 
भेजा | ॥३२॥ 


समुद्र-मागे से जाने के लिए उसने अभीष्ट देवता का पूजन किया और राजा की आज्ञा 
से ब्राह्मणों के सहित जहाज पर सवार हुआ ।३३॥ 

जहाज जब समुद्र के आधे मार्ग में पहुंचा, तब सबको अचरज में डालते हुए उस समुद्र 
के भीतर से एक ध्वज ऊपर उठा ॥३४॥ 


वह ध्वज आकाश को चूमनेवाला था। उसका दण्ड सोने से बना हुआ था और उस पर रंग- 
विरंगी पताकाएँ फहरा रही थीं।॥।३५॥ 


अचानक ही, उसी समय, आकाश में घटाएँ घिर आई, मुसलाधार वर्षा होने लगी और 
तेज हवा चलने लगी ॥३६॥ 


ह 
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तैवेर्षवातैः स वलादाकृष्याघोरणैरिव। 
आसज्यत ध्वजस्तम्भे तस्मिन्प्रवहणद्विपः ॥३७॥ 
तावच्च स ध्वजस्तस्मिन्वारिधौ वीचिविप्लूते । 
वहनेन समं तेन प्रावत्तेत निमज्जितुम्‌ ॥ ३८॥ 
ततो द्विजास्ते तत्रस्थाइचण्डसिहं ` स्वभूपतिम्‌ । 
उद्दिश्योद्घोषयामासु रब्रह्वाण्यं भयाकुलाः॥ ३९॥ 
तदाकर्ण्यासहिष्णुश्च स्वामिभक्ते रनुध्वजम्‌ । 
स॒ सत्त्वशीलो निस्त्रिशहस्ते वद्धोत्तरीयकः ॥४०।! 
आत्मानमक्षिपत्तत्र निरपेक्षो महोदधौ। 
उदधेः कारणाशङ्की वीरः प्रतिविधित्सया ।।४४॥। 
मग्ने च. तस्मिन्वातोभिदूरो तिक्षप्तमभज्यत । 
वहनं तच्च तत्स्थाइच निपेवुर्यादसां मुखे ॥४२॥ 
स च मग्नोऽम्बुधौ तत्र सत्त्वशीलो निरीक्षते। 
यावत्तावद्ददर्शात्र पुरीं दिव्यां न वारिधिम्‌ ॥४३॥ 
तस्मिन्मणिमयस्तम्भेर्भास्वरे हेममन्दिरे। 
सद्रत्नवद्धसोपानवापिकोद्यानशोभिनि ॥४४॥ 
नानामणिशिलाभित्तिरत्नचित्रोच्छितध्वजम्‌ं । 
कात्यायनीदेवगृहं मेरुप्रोन्नतमैक्षत ।।४५॥ 
तत्र प्रणम्य देवीं तां स्तुत्याभ्यच्यै तदग्रतः 
इन्द्रजालं . किमेतत्स्यादित्याइचर्यादुपाविशत्‌ ॥४६॥ 
तावच्च देव्यग्रगतप्रभामण्डलकान्तरात्‌ । 
अकस्मन्निरगात्कन्या दिव्योदूघाट्य कवाटकम्‌ ॥४७॥ 
इन्दीवराक्षी फुल्लाब्जवदना कुसुमस्मिता । 
मृणालनालमृद्वङ्गी जङ्गमेव सरोजिनी ॥४८॥ 
स्त्रीसहस्रपरोवारा देवीगर्भगृहं च सा। 
विवेश सत्त्वशोलस्य हृदयं च ततः समम्‌ ॥४९॥ 
निरगात्कृतपूजा च देवीगर्भगृहात्ततः । 
न पुनः सत्त्वशीलस्य हृदयात्सा कथञ्चन ।।५०॥ 
प्राविशत्सा च तत्रेव प्रभामण्डलकान्तरे। 
सत्त्वशीलोऽप्यसौ तस्याः पञ्चात्तत्र प्रविष्टवान्‌ ॥५ १॥ 
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जैसे हाथी को बलपूर्वक खींचकर बांधते हैं, उसी प्रकार वर्षा और वायु के द्वारा बलात्‌ 
खिचकर वह जहाज ध्वज-स्तम्भ से जा बेंघा ॥३७॥ 

इसके बाद जहाज के सहित वह ध्वज-स्तम्भ तरंगों से क्षुब्ध समुद्र में धीरे-धीरे डूबने 
लगा ॥३८॥ 

उस जहाज पर जो ब्राह्मण थे, वे भयभीत होकर अपने राजा चण्डसिह को पुकारते हुए 
चिल्लाने लगें कि 'यह तो बड़ा अनर्थ हो रहा है'॥३९॥ 

यह रोना-चिल्छाना सत्त्बशील से सहा नहीं गया। वह स्वामिभकत हाथ में तलवार 
लेकर और अपने वस्त्र समेटकर, ध्वज के निकट, समुद्र में कूद पड़ा। वास्तविक कारण न जानने 
पर भी समुद्र.के इस उपद्रव का प्रतीकार करने के लिए उसने अपने प्राणों की बाजी 
लगा दी ॥४०-४१॥ 

सत्त्वशील जब समुद्र में कूद पड़ा, तब वायु और लहरों ने जहाज को दूर फेंक दिया। वहाँ 
वह खण्ड-खण्ड हो गया और उसपर बैठे लोग भयंकर जलचरो के मुंह में जा पड़े ॥४२॥ 

सत्त्वशील ने समुद्र में डुबकी लगाने के बाद जब चारों ओर देखा, तब वहाँ समुद्र 
के बदले एक सुन्दर नगरी दीख पड़ी।।४३॥ 


उस नगरी में मणियों के खम्भोंवाले चमकते स्वर्ण-भवन थे, उत्तम रत्न-जटित सीढ़ियों 
वाली वापिकाएँ थीं और शोभाशाली उखान थे।॥४४। 


वहाँ उसने मेरु पर्वत के समान ऊँचा कात्यायनी देवी का मन्दिर देखा, जिसकी दीवारें 
अनेक प्रकार की मणियों से बनी थीं और जिसके ध्वज में अनेक वर्णों के रत्त टेके थे ।।४५॥ 

वहाँ देवी को प्रणाम करके और स्तुतिपूर्वक उनका पूजन करके वह आइचयं से यह 
सोचता हुआ कि 'यह कंसा इन्द्रजाल है' देवी के सम्मुख बैठ गया ॥४६॥ 

इसी समय किवाड़ खोलकर देवी के आनेवाले प्रभा-मण्डल से अचानक ही एक अलौकिक 
कन्या निकल आई ॥४७॥ 

उसकी आँखें इन्दीवर के समान थी, शरीर खिले हुए कमल के समान था, हेंसी सुमनों 
की तरह थी और उसके अंग कमल-नाल के समान कोमल ये। वह चलती-फिरती कभलिनी 
के समान थी ॥४८॥ 

एक हजार स्त्रियों से घिरी हुई वह कन्या देवी-मॉन्दर के भीतरी प्रकोष्ठ में चली गई 
और सत्त्वशील का हृदय भी उसी के साथ चला गया।४९॥ 

पूजा करने के अनन्तर वह कन्या देवी के भीतरी प्रकोष्ठ से पुनः बाहर निकल आई, 
किन्तु सत्त्वशील के हृदय से किसी तरह न निकल सकी ॥५०॥ 

वह फिर उसी प्रभा-मण्डल के भीतर चली गई। सत्त्वशील ने भी उसके पीछे-पीछे उसमें 
प्रवेश किया ॥५१॥ 


हु ५० 


कथासरित्सागर 


प्रविश्य ' च ददर्शान्तरन्यदेवोत्तमं पुरम्‌। 
सङ्कुतोद्यानमिव यत्सर्वीसा भौगसम्पदाम्‌ ॥५२।। 
तत्रान्तर्मणिपर्यङ्कनिषण्णा ताँ विलोक्य सः। 
कन्यामुपेत्य तत्पाइवे सत्त्वशील उपाविशत्‌ ॥५३॥ 
आसीच्च तन्मुखासक्त्तलोचनो लिखितो यथा। 

अङ्गै सोत्कम्पपुलरकवेदन्नालिङ्गनोत्कताम्‌ ।। ५४।। 
दुष्ट्वा च तं स्मराविष्टं चेटानामत्र सा. मुखम्‌ । 
अद्राक्षीत्ताइच तत्कालमिङ्गितज्ञास्तमब्रुवन्‌ ॥५५।। 
अतिथिस्त्वमिह प्राप्तस्तदस्मत्स्वामिनीकृतम्‌ । 
भजस्वातिथ्यमृत्तिष्ठ स्नाहि भुङक्ष्व ततः परम्‌ ॥५६॥ 
तच्छुत्वा सोऽवलब्याशां कथमपष्यृत्थितस्ततः। 

ययौ प्रदशितां ताभिरेकामृद्यानवापिकाम्‌ ।।५७॥ 
तस्यां निमग्नश्चोत्तस्थौ ताम्रलिप्त्यां स तत्क्षणात्‌ । 
चण्डसिहनृपोद्यानवापीमंध्यात्ससम्भ्रमः ॥५८॥ 
तत्र प्राप्तमकस्माच्च वीक्ष्यात्मानमचिन्तयत्‌ । 
अहो किमेतत्क्वोद्यानमिदं दिव्यं क्व तत्पुरम्‌ ।॥॥५९॥ 
तत्रामृतासारसमं क्व तत्तस्याइच दर्शनम्‌ । 

क्व चानन्तरमेबेदं तद्विश्लेषमहाविषम्‌ ।। ६०।। 
स्वप्नरच नायं सस्पष्टो  विनिद्रोऽनुभवो हि मे। 

ध्रुवं पातालकन्याभिस्ताभिर्मूढोऽस्मि वङ्चितः॥६१॥ 
इति ध्यायन्विना तां स कन्यामुन्मोदवानिव। 
उद्याने तंत्र वभ्राम कामार्तो विललाप च।।६२॥। 
तदवस्थं च तं दृष्ट्वा पिशङ्गः पुष्परेणृभिः। 
वातोद्धतैः परीताङ्गं विप्रयोगानलैरिव्‌॥६३॥ 
उद्यानपाला गत्वैव _ चण्डमिहमहीभृतम्‌। 
व्यजिज्ञपन्स . चोद्भ्गान्तः स्वयमेत्य ददर्ण . तम्‌ ।।६४॥ 
सान्त्वयित्वा च पप्रच्छ क्रिमिदं ब्रूहि. नः. सखे । „ 
कव प्रस्थितस्त्वं क्व प्राप्तः क्वास्तः क्व पतितः शरः; | ६५१ ; 
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उसमें प्रवेश करके सत्त्वशील ने देवताओं के योग्य एक दूसरा नगर देखा। वह नगर मानों 
समस्त भोग-सम्पदाओं के मिलन-उद्यान के समान था॥५२॥ 


वहाँ उसने उस कन्या को एक मणि-पर्यक पर बैठी हुई देखा। सत्त्वशील भी आगे बढ़कर 
उसके पास ही बैठ गया।॥५३॥ 


चित्रलिखा-सा सत्त्वशील, टकटकी लगाकर उस कन्या को देखने लगा। उसके अंग 
काँप रहे थे और शरीर रोमांचित हो रहा था, जिससे आलिगन की उसकी उत्कण्ठा प्रकट 
होती थी । ॥५४॥ 


सत्त्वशील को इस प्रकार कामातुर देखकर उस कन्या ने अपनी दासियों के मुंह की ओर 
देखा। उसका इशारा समझनेवाली दासियों ने तुरन्त ही कहा--“आप यहाँ अतिथि होकर 
पधारे हैं, अतः हमारी स्वामिनी का अतिथ्य ग्रहण कीजिए। उठिए, चलकर स्नान कर लीजिए 
और उसके बाद भोजन कीजिए॥५५-५६॥ 


यह सुनकर उसे आशा बँधी और वह किसी तरह वहाँ से उठा। वहाँ से वह उन दासियों 
के ढारा दिखलाई एक उद्यान-वापी में गया ॥५७॥ 


उस वापी में उसने डुबकी तो लगाई, लेकिन जब ऊपर आया, तब उसने देखा कि वह 
ताम्रलिप्ति में, राजा चण्डसिह के उद्यान की एक वापी में से घबराया हुआ-सा ऊपर उठ 
रहा है। ॥५८॥ 


अचानक अपने को वहाँ पहुँचा हुआ देखकर वह सोचने लगा--“अरे ! कहाँ यह उद्यान 
और कहाँ वह अलौकिक नगरी ! सुधा-सार के समान कहाँ उसका वह दर्शन और कहाँ उसके बाद 
उसके वियोग का यह महाविष ! यह स्वप्न भी नहीं है; क्योंकि मैंने जागते हुए, स्पष्ट रूप से 
वह अनुभव पाया था। निश्चय ही पाताल की उन कन्याओं के द्वारा मैं मूर्ख बनाया 
गया हूँ” ॥५९--६१॥ 


यह सोचता हुआ, उस कन्या के विना वह पागलों-जैसा हो गया और कामात्ते होकर उस 
. उद्यान में घूमने तथा विलाप करने लगा॥६२॥ 


वायु से उडते पीले पुष्प-पराग के पड़ने से उसका शरीर ऐसा लग रहा था, मानों वह 
वियोग की अग्नि से जल रहा हो! उसे वैसी स्थिति में देखकर मालियों ने जाकर राजा को उसके 
पागलपन की खबर दी। राजा चण्डसिह ने घबराकर स्वयं जाकर उसे देखा॥ ६३-६४॥ 


राजा ने उसे सान्वना देकर पूछा--मित्र ! तुम्हें क्या हो गया है, यह मुझे बतलाओ। 
तुम कहाँ के लिए चले थे और कहाँ आ पहुँचे! तीर कहाँ मारा गया था, और वह कहाँ जा 
लगा ! “॥६५॥ ८ 


छुँ 


तच्छुत्वा स स्ववृत्तान्त, तस्मै सर्व शशंस तम्‌। 
सत्त्वशीलो नृपतये सोऽप्यथेवमचिन्तयत्‌ ॥६६॥ 
हन्त वीरोऽपि मत्पुण्येः कामेनेष विडम्वितः। 
आनृण्यं गन्तुमेतस्य लब्धो ह्यवसरो मया॥६७॥ 
इत्यन्तर्चिन्तयित्वा स वीरो राजा जगाद तम्‌। 
तहि मुञ्च मुधा शोकमहं त्वां प्रापयामि ताम्‌ ॥६८॥ 
नीत्वा तेनेव मागण प्रियामसुरकन्यकाम्‌। 
इति चाश्‍वासयामास तं स स्नानादिना नुपः॥६९॥ 
अन्येद्युर्न्त्रिक्न्यिस्तराज्यस्तेन समं च सः। 
प्रायात्प्रवहणारूढस्तदृशितपथोऽम्बुधिम्‌ ॥७०॥ 
प्राप्य तन्मध्यभागं च दुष्ट्वा तं प्राग्वदुत्थितम्‌ । 
सपताकं ध्वजं सत्त्वशीलस्तं नृपमभ्यधात्‌ ॥७१॥ 
सोऽयमभ्युत्थितो दिव्यप्रभावोऽत्र महाध्वजः। 
मथि मग्नेऽत्र मङ्क्तव्यं देवेन॑तमनुध्वजम्‌ ॥७२॥ 
इत्युक्त्वा निकटं प्राप्य ध्वजस्यास्य निमज्जतः। 
मागे स सत्त्वशीलोऽसौ  पूर्वमात्मानमक्षिपत्‌ ॥७३॥ 
ततो राजापि चिक्षेप तत्रात्मानं तथैव सः। 
अन्तमंग्नौ च तौ क्षिप्तं तद्दिव्यं प्रापतुः पुरम्‌ ।।७४॥ 
तत्र दृष्ट्वा स साइचर्यो राजा देवीं प्रणम्य ताम्‌ । 
पार्वतीं सत्त्वशीलेन सहितः समुपाविशत्‌ ॥७५॥ 
तावच्च निरगात्तत्र सा सखीजनसङ्गता। 
रूपिणीव प्रभा कन्या प्रभामण्डलकात्ततः ॥ ७६॥ 
इयं सा सुमुखीत्युक्ते सत्त्वशीलेन तां नृपः। 
दुष्ट्वा युक्तमभिप्वङ्गं तस्य तम्याममन्यत॥७७॥ 
सापि तं वीक्ष्य राजानं शुभशारीरलक्षणम्‌। 
पुरुपातिशयो-पू्वेः कोऽयं स्यादित्यचिन्तयत्‌ ॥७८॥ 
विवेश चाम्विकाधाम पूजायै सा नृपोऽपि सः। 
जगामोद्यानमादाय सत्त्वशालमवज्ञया ॥ ७९ 
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डे ल्म्बंक ३५३ 


यह सुनकर उसने राजा को अपना सारा वृत्तान्त कह सुनाया । तब राजा ने सोचा-- 
'हाय, हाय ! यद्यपि यह वीर है, फिर भी मेरे ही पुण्य से इसे काम ने इस तरह सताया है। 
गुझे इससे उऋण होने का अवसर मिला है” ॥६६-६७॥ 


मन-ही-मन ऐसा सोचकर उस वीर राजा ने सत्त्वशील से कहा--“तब फिर तुम व्यर्थं का 
गह शोक मत करो। मैं तुम्हें उसी मार्ग से ले जाकर तुम्हारी प्रिया उस असुरकन्या के पास पहुँचा 
गा।” इस प्रकार, राजा ने स्नान आदि कराकर उसे आश्वासन दिया॥६८-६९॥ 


अगले दिन, मन्त्री को राज्य-भार सौंपकर और जहाज पर सवार होकर, सत्त्वशील के 
[तलाये मार्ग से, राजा ने समुद्र-यात्रा की ॥७०॥ 


बीच समुद्र में पहुँचकर सत्त्वशील ने, पहले की ही तरह, पताका के साथ ध्वज को ऊपर 
उठता देखकर राजा से कहा-- यही वह दिव्य प्रभाववाला महाध्वज उठ रहा है। ध्वज के पास 
जब मैं कूद पड़”, तब आप भी वहीं कूद जाइएगा” ॥७१-७२॥ 


यह कहकर वे ध्वज के निकट गये और जब वह डूबने लगा, तब बीच में ही पहले 
पत्त्वशील समुद्र में कूद पड़ा॥७३॥ 


अनन्तर, राजा भी उसी प्रकार समुद्र में कूदे। डुबकी लगाने के बाद वे उसी दिव्य नगर 
म जा पहुंचे । वहाँ राजा ने आश्चयंपूर्वक देखते हुए देवी पावती को प्रणाम किया और वह 
पत्त्वशील के साथ वहीं बैठ गया ॥७४-७५॥ 


इसी समय उस प्रभा-मण्डल से अपनी सखियों के सहित रूप धारण करनेवाली शोभा 
$ समान वह कन्या निकली॥७६॥ 


सत्त्वशील ने जब यह बताया कि यही वह सुन्दरी है, तब राजा ने मान लिया कि 
उसमें सत्त्वशील की प्रीति उचित ही है॥७७॥ 


उस कन्या ने भी राजा के शरीर के शुभ लक्षणों को देखकर सोचा कि (पुरुषों में श्रेष्ठ 
[ह अपूर्वं व्यक्ति कौन है?' ॥७८॥ 


वह कन्या जब अम्बिका के मन्दिर में पूजन करने के लिए गई, तब राजा उपेक्षापूरवंक 
पत्त्वशील को लेकर उद्यान में चला गया ॥७९॥ 
४५ 


कथासरित्सागर 


तच्छुत्वा स स्ववृत्तान्तं, तस्मे सर्व॑ शशंस तम्‌ । 
सत्त्वशीलो नृपतये सोऽप्यरथेवमचिन्तयत्‌ ॥६६॥ 
हन्त वीरोऽपि मनत्पुण्येः कामेनेष विडम्वितः। 
आनृण्यं गन्तुमेतस्य लब्धो ह्यवसरो मया॥६७॥ 
इत्यन्तर्चिन्तयित्वा स वीरो राजा जगाद तम्‌। 
तहि मुञ्च मुधा शोकमहं त्वां प्रापयामि ताम्‌ ॥ ६८॥ 
नीत्त्रा तेनेव मार्गेण प्रियामसुरकन्यकाम्‌। 
इति चाइवासयामास तं स स्नानादिना नृपः॥६९॥ 
अन्येद्युम न्त्रिक्न्यिस्तराज्यस्तेन समं च सः। 
प्रायात्प्रवहणारूढस्तदृशितपथोऽम्बुधिम्‌ ॥७०॥ 
प्राप्य तन्मध्यभागं च दृष्ट्वा तं प्राग्वदुत्थितम्‌ । 
सपताकं ध्वजं सत्त्वशीलस्तं नृपमभ्यधात्‌ ॥७१॥ 
सोऽयमभ्युत्थितो दिव्यप्रभावोऽत्र महाध्वजः। 
मयि मन्नेऽत्र मङ्क्तव्यं देवेनेतमनुध्वजम्‌ ॥७२॥ 
इत्युक्त्वा निकटं प्राप्य ध्वजस्यास्य निमज्जतः। 
मार्गे स सत्त्वशीलोऽसौ पूर्वमात्मानमक्षिपत्‌ ॥७३॥ 
ततो राजापि चिक्षेप तत्रात्मानं तथेव सः। 
अन्तमंग्नौ च तौ क्षिप्तं तद्दिव्यं प्रापतुः पुरम्‌ ।।७४॥ 
तत्र दृष्ट्वा स साइचर्यो राजा देवीं प्रणम्य ताम्‌। 
पार्वतीं सत्त्वशीलेन सहितः समुपाविशत्‌ ॥७५॥ 
तावच्च निरगात्तत्र सा सखीजनसङ्गता। 
रूपिणीव प्रभा कन्या प्रभामण्डलकात्ततः॥७६॥ 
इयं सा सुमुखीत्युक्ते सत्वशीलेन तां नुपः। 
दुष्ट्वा युक्तमभिष्वङ्गं तस्य तम्याममन्यत।।७७॥ 
सापि तं वीक्ष्य राजानं शुभशारीरलक्षणम्‌। 
पुरुपातिशयोऽपूर्वः कोऽयं स्यादित्यचिन्तयत्‌ ॥७८॥ 
विवेश चाम्विकाधाम पूजायै सा नृपोऽपि सः। 
जगामोद्यानमादाय सत्त्वशालमवज्ञया ॥७९॥ 


: 


] 


द्वादश लभ्बंक ३५३ 


यह सुनकर उसने राजा को अपना सारा वृत्तान्त कह सुनाया । तब राजा ने सोचा-- 
“हाय, हाय ! यद्यपि यह वीर है, फिर भी मेरे ही पुण्य से इसे काम ने इस तरह सताया है। 
मुझे इससे उऋण होने का अवसर मिला है”॥६६-६७॥ 


मन-ही-मन ऐसा सोचकर उस वीर राजा ने सत्त्वशील से कहा--“तब फिर तुम व्यर्थ का 
यह शोक मत करो। मैं तुम्हें उसी मार्ग से ले जाकर तुम्हारी प्रिया उस असुरकन्या के पास पहुँचा 
दूंगा।” इस प्रकार, राजा ने स्नान आदि कराकर उसे आश्वासन दिया ॥६८-६९॥ 


अगले दिन, मन्त्री को राज्य-भार सौंपफर और जहाज पर सवार होकर, सत्त्वशील के 
बतलाये मार्ग से, राजा ने समुद्र-यात्रा की ॥७०॥ 


बीच समुद्र में पहुंचकर सत्त्वशील ने, पहले की ही तरह, पताका के साथ ध्वज को ऊपर 
उठता देखकर राजा से कहा--“यही वह दिव्य प्रभाववाला महाध्वज उठ रहा है। ध्वज के पास 
जब मैं कूद पड़", तव आप भी वहीं कूद जाइएगा” ॥७१-७२॥ 


यह कहकर वे ध्वज के निकट गये और जब वह डूबने लगा, तब बीच में ही पहले 
सत्त्वशील समुद्र में कूद पड़ा ॥७३॥ 


अनन्तर, राजा भी उसी प्रकार समुद्र में कूदे। डुबकी लगाने के बाद वे उसी दिव्य नगर 
में जा पहुँचे। वहाँ राजा ने आश्चयंपूर्वक देखते हुए देवी पार्वती को प्रणाम किया और वह 
सत्त्वशील के साथ वहीं बैठ गया ॥७४-७५॥ 


इसी समय उस प्रभा-मण्डल से अपनी सखियों के सहित रूप धारण करनेवाली शोभा 
के समान वह कन्या निकली ॥७६॥ 


सत्त्वशील ने जब यह बताया कि यही वह सुन्दरी है, तब राजा ने मान लिया कि 
उसमें सत्त्वशील की प्रीति उचित ही है॥७७॥ 


उस कन्या ने भी राजा के शरीर के शुभ लक्षणों को देखकर सोचा कि (पुरुषों में श्रेष्ठ 
यह्‌ अपूर्व व्यक्ति कौन है?' ॥७८॥ 


वह कन्या जब अम्बिका के मन्दिर में पूजन करने के लिए गई, तब राजा उपेक्षापूर्वक 
सत्त्वशील को लेकर उद्यान में चला गया॥७९॥ 
४५ 


[| 


क्षणाच्च कृतपूजा सा निरगाहेत्यकन्यका । 
याचित्वा सत्पतिप्राप्ति देव्या गर्भगृहान्तरात्‌॥८०॥ 
निर्गत्य सा जगादेकां सखीं सखि गवेष्यताम्‌ । 
योऽसाविह मया दुष्टो महात्मा क्व स तिप्ठति॥८१॥ 
आतिथ्यं गृह्यतामेत्य प्रसादः क्रियतां त्वया । 
इति चेषोऽर्थ्यंतां पूज्य: पुमान्कोऽयुत्तमो ह्यसौ ॥८२॥ 
एवं सखी तयोक्ता सा विचित्योद्यानवत्तिने । 
स्त्रस्वामिनीनिदेशं तं प्रह्ना तस्मै न्यवेदथत्‌॥८३॥ 
तच्छू,त्वा स नूपो वीरः सावहेलमुवाच ताम्‌। 
एषैवातिथ्यमस्माकमन्यत्किमुपयुज्यते ॥८४॥ 
एतच्छू त्वा तया गत्वा सख्या सा श्राविता तदा। 
मेने मान्यमुदारं तं सर्वथा देत्यकन्यका ॥८५॥ 
ततश्चाक्ृष्यमाणेव धैर्यपाशेन तेन सा। 
नृपेण मानुषायोग्येऽप्यातिथ्ये निःस्पृहात्मना ॥ ८६॥ 
पत्यर्थं पार्वेतीसेवापरिपाकसमपितम्‌। 
मत्वा तत्स्वयमुद्यानं विवेशासुरपुत्रिका॥८७॥ 
विचित्रशकुनालापैर्वाताङ्चितलताभुजैः | 
विकीर्णकुसुमैरा रान्नन्दयमानेव पादपे: ॥८८॥ 
उपगम्य च सा तत्र यथावत्प्रश्नयानता । 
आतिथ्यग्रहणार्थ तं प्रार्थयामास पाथिवम्‌ ॥८९॥ 
ततः स॒सत्त्वशीलं तमुद्विश्योवाच तां नृपः। 
अनेन कथितां देवीमिहाहं द्रप्टुमागतः॥९०॥। 
गौरीं ध्वजपथप्राप्यपरमाद्भुतकेतनाम्‌ । 
सा दृष्टा तदनु त्वं च कान्यातिथ्याथितात्र नः॥९१॥ 
तच्छ त्वा सात्रवीत्कन्या कौतुकात्तहि वीक्षितुम्‌ । 
आगम्यतां द्वितीयं मे पुरं त्रिजगदद्भतम्‌॥९२॥ 
एवमुक्तवतीं तां च स विहस्य नृषोऽ्रबीत्‌ । 
तदप्यनेनैवोवतं में यत्र सा स्तानव्रापिका॥९३॥ 


के लम्बक ३५५ 


थोड़ी देर बाद पूजा करके और श्रेष्ठ पति पाने की याचना करके जव वह दैत्यकन्या 
देवी के मन्दिर से बाहर निकली, तब उसने अपनी एक सखी से कहा -'सखी, जरा जाकर 
देखो तो कि मैंने यहाँ जिन महापुरुष को देखा था, वे कहाँ हैं? वे कोई श्रेष्ठ और पूज्य पुरुष 
हैं, अतः उनसे प्रार्थना करो कि वे यहाँ पधारें और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें ॥ ८०-८ २॥ 


ऐसा कहने पर उसकी सखी ने उद्यान में जाकर उन दोनों को ढुँढ निकाला और नम्रता- 
पूर्वक राजा से अपनी स्वामिनी की आज्ञा निवेदित की ॥८३॥ 


यह सुनकर उस वीर राजा ने उपेक्षापूर्वक उससे कहा--“हमारा इतना ही आतिथ्य 
बहुत है। अधिक की क्या आवश्यकता है? ”॥८४॥ 


राजा की यह वात सुनकर सखी लौट गई और उसने दैत्यकन्या से सारी वात कह सुनाई। 
तब उसने सोचा कि सचमुच वे अधिक आदर के योग्य हैं '॥८५॥ 


राजा ने अति मानवीय आतिथ्य के प्रति निरपेक्षता दिखलाई थी। उस कन्या को 
ऐसा जान पड़ा कि वह राजा के इस धैय॑-पाश में बँधकर खिची-सीं जा रही है॥८६॥ 


उसे जान पड़ा कि पति के लिए उसने पाव॑ती की जो सेवा की है, उसी के फल के रूप में 
राजा यहाँ आया है। तब वह दैत्यकन्या स्वयं ही उद्यान में गई ॥८७॥ | 


जब वह आगे बढी, तब अनेक प्रकार के पक्षियों की बोली से, वायु से हिलाई गई लता- 
रूपी भुजाओं से और झरते हुए कुसुमों से वृक्षों ने उसका अभिनन्दन किया ॥८८॥ 


राजा के निकट पहुँचकर, उचिते आदर के लिए झुककर उसने उनसे आतिथ्य ग्रहण 
करने का निवेदन किया ॥८९॥ 


तब उस राजा ने सत्त्वशील की ओर इशारा करके उस कन्या से कहा---इनके कहने के 
अनुसार मैं देवी का दर्शन करने के लिए, ध्वज-मार्ग से होकर, यहाँ आया था। मैंने गौरी के 
परम अद्भुत मन्दिर को और उसके बाद तुमको भी देखा,। उसके वाद हमें और किस आतिथ्य 
की आवश्यकता है ? ”॥९०-९१॥ 


यह सुनकर उस कन्या ने कहा--“तब आप लोग त्रिलोक में अद्‌भुत मेरे दूसरे नगर को 
देखने के कौतूहल से ही मेरे साथ चलिए”॥९२॥ 


उत्त कन्या के ऐसा कहने पर राजा हँसकर बोला---इस सत्त्वशील ने मुझे उसके बारे 
में भी बतलाया है, यहाँ पर स्नान-वापिका है” ॥९३॥ ४ 


। 


ततः सा कन्यकावादीद्रेव मा स्मैवमादिश। . 
न विडम्वनशीलाहं का वा पूज्ये विडम्वना ॥ ९४।॥। 
अहं हि सत्त्वोत्कर्षेण युष्माकं किङ्करीकृता । 
तन्मम प्रार्थनाभङ्गै नेवेवं कत्नुमहेथ ॥९५॥ 
एतच्छु त्वा तथेत्युक्त्वा सत्त्वशीलसख: स तत्‌ । 
प्रभामण्डलकोपान्त॑ ययौ राजा तया सह्‌॥९६॥ 
अपावृतकवाटे च तस्मिन्नन्तस्तर्थैव सः। 


चक्रायुधेन च स मे स्वर्गतिं प्रापितः पिता ॥१००॥ 
विद्वकमेंकृतं चेदं पैतृकं मे पुरद्वयम्‌। 
न जरात्र न मृत्युश्च वाधते सवेकामदे ॥१०१॥ 
इदानीं च पिता त्वं मे सपुराहं वशे तव। 
इत्यापतात्मसबंस्वां तामुवाच स॒ भूपतिः॥१०२॥ 
यद्येवं तत्सुते ह्यस्मै मया दत्तास्यनिन्दिते । 
सत्त्वशीलाय वीराय सुहृदे. वान्धवाय च॥१०३॥ 
एवं देवीप्रसादेन मूतेनेव नृपेण सा। 
उंक्ता गुणज्ञा विनता तत्तथेत्यन्वमन्यत।।१०४।। 
ततः कृतार्थं तं तस्याः कृतपाणिग्रहं नृपः। 


प्रवेशितो ददर्शास्यास्तद्दिव्यमपरं पुरम्‌ ॥९७॥ 

नित्यसंनद्धसवेत्तू सदापुष्पफलद्रुमम्‌ । 

मेरुपृष्ठमिवाशेषं निमितं रत्नकाञ्चनेः॥।९८॥ 

रत्नासने महाह तं राजानमुपवेश्य सा। 

यथोचितोपनीतार्घ्या दैत्यराजसुतान्रवीत्‌ ।। ९९॥ 

कन्याहमसुरेन्द्रस्य कालनेमेरमेहात्मनः। 
| 
| 
| 


दत्तासुरपुरैश्वयं सत्त्वशीलमुवाच सः॥१०५॥ 
| भुक्तयोरामलकयोस्तयो रेकं मया तव। 


संशोधितमसंशुद्धादृणी तेऽहं द्वितीयतः॥ १०६॥ 
इति प्रणतमुक्त्वा तं देत्यपुत्रीं जगाद ताम्‌। 
मार्गो मे दर्व्येतां येन स्वपुरीं प्राप्नूयामिति।।१०७॥ 
ततोऽपराजितं नाम खड्गं भक्ष्यं फलं च सा। 
एकं जरामृत्युहरं तस्मै दैत्यसुता ददौ॥१०८॥ 


न लम्बक १५७ 


तब उस कन्या ने कहा-- देव, आप ऐसी बात न कहें। मैं यों ही धोखा देनेवाली 
नहीं हूँ । तब फिर, आप जैसे पूज्य को कैसे धोखा दे सकती हूँ ? मैं आपलोगों की वीरता के 
उत्कर्ष से आपकी अनुचरी हो गई हूँ। अतः, आपको इस प्रकार मेरी प्रार्थना अस्वीकार न करनी 
चाहिए” ॥९४-९५॥ 


यह सुनकर उस राजा ने कहा कि अच्छी बात है” और सत्त्वशील के सहित वह उसके 
साथ प्रभा-मण्डल के निकट गया॥९६॥ 


वह कन्या उन्हें उसी प्रकार उस खुले दरवाजे से अन्दर ले गई, जहाँ उन्होंने उसके दूसरे 
अलौकिक नगर को देखा ।।९७॥ 


वहाँ सभी ऋतुएँ सदा वत्तंमान रहती थीं, वृक्षों में फूल और फल बने रहते थे और वह 
नगरी रत्न तथा सुवर्ण से बनी हुई थी और मेरुपृष्ठ के समान जान पड़ती थी॥९८॥ 


वहाँ दैत्यराज की उस कन्या ने बहुमूल्य रत्न के आसन पर राजा को बैठाकर उचित 
अर्ध्यं आदि से उनका सत्कार करने के अनन्तर कहा--“मैं असुरराज महात्मा कालनेमि की 
कन्या हूँ। चक्रधारी विष्णु के द्वारा मेरे पिता को स्वगंति प्राप्त हुई है। ये दोनों मेरे पैतृक नगर 
विश्वकर्मा के बनाये हुए हैं। यहाँ जरा और मृत्यु की बाधा नहीं होती और सभी मनःकामनाएँ 
पूरी हो जाती हैं। अब आप ही मेरे पिता. हैं और इन दोनों नगरों के साथ मैं आप के अधीन 
हूँ।” इसं प्रकार, जब उस कन्या ने अपना संब कुछ राजा को सौंप दिया, तत्र वह उससे 
बोला ॥९९---१०२॥ 


“बेटी, यदि ऐसी बात है, तो मैं तुम्हें इस सत्त्वशील के साथ विवाह-बन्धन में बाँधता 
हूँ, जो दोष-रहित है, वीर है और मेरा मित्र तथा सम्बन्धी भी है”॥। १०३॥ 


जब मूत्तिमान्‌ देवी की कृपा के समान राजा ने ऐसा कहा, तब विनय से झुकी हुई और 
गुणवती उस कन्या ने 'जो आज्ञा' कहकर उनकी बात मान ली॥१०४॥ 


अनन्तर, जिसकी इंच्छाएँ-पूरी हो गई थीं और जिसने उस असुरकन्या से विवाह करके 
उन दोनों नगरों का ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया था, ऐसे सत्त्वशील से राजा ने कहा-- तुम्हारे जो 
दो आँवले मैंने खाये थे, उनमें से एक का ऋण मैंने चुका दिया। एक का ऋण अभी मुझ पर 
बाकी है”॥१०५-१०६॥ 


झुके हुए सत्त्वशील से ऐसा कहने के बाद राजा ने उस दैत्यपुत्री से कहा-- मुझे मार्ग 
बतलाओ, जिससे मैं अपने नगर जा सकूँ/॥१०७॥ 


राजा के ऐसा कहने पर उस दैत्यकन्या ने उन्हें अपराजित' नाम का एक खड्ग और 
खाने के लिए एक ऐसा फल दिया, जो जरा और मृत्यु को मिटानेवाला था॥१०८॥ 
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कथासरित्सागर 


ताभ्यां युक्तस्तयोक्तायां वाप्यां मग्नः स्वदेशतः। 
उत्थाय सर्वसंसिद्धकामोऽभूत्स क्रमान्नृपः॥ १०९॥ 
सत्त्वशीलोऽपि  दैत्यस्त्रीपुरराज्यं शशास सः। 
तद्ब्रूहि कोऽब्धिपतने द्वयोः सत्त्वाधिको$नयो: ।। ११०॥ 
इति श्रुत्वा तथा प्रश्‍नं वेतालाच्छापभीतितः। 

स त्रिविक्रमसेनस्तं . भूपतिः प्रत्यभाषत॥ १११॥ 
एतयोः सत्त्वशीलोऽत्र स मे सत्त्वाधिको मत: । 

स ह्यविज्ञाततत्त्वार्थो निरास्थः पतितोऽम्बुधौ॥। ११२॥ 
राजा तु तत्त्वं विज्ञाय विवेशम्भोधिमास्थया । 
देत्यकन्यां च नावाञ्छदसाध्या स्पृह्येति सः॥ ११३॥ 
इति तस्याकर्ण्य वचो निरस्तमौनस्य भूपतेः स्कन्धात्‌ । 

स जगाम पूर्ववत्तं वेतालः शिशपातरुं स्वपदम्‌ ।।११४। 
राजापि तथैव सतं पुनरप्यानेतुमनुजगाम जवात्‌। 
प्रारब्धे ह्यसमाप्ते कार्ये शिथिलीभवन्ति कि सुधियः॥ ११५॥ 


इति महाकविसोमदेवभट्ूविरचिते कथासरित्सागरे 
शशा कूंवतीलम्बके चतुर्दशस्तर ङ्कः। 


पञ्चदशस्तरङ्कः 
अष्टमो वेतालः । त्रयाणां चतुरपुरुषाणां कया 


गत्वा तां शिंशपां भूयो वेतालं प्राप्य भूमिपः। 
तं त्रिविक्रमसेनोऽत्र स्कन्धे कृत्वोच्चचाल सः॥१॥ 
प्रयान्तं स पुनस्तं च वेतालं स्कन्धतोऽब्रवीत्‌ । 
श्रमविस्मृतये राजन्मत्तः प्रश्नमिमं शृणु॥२॥ 
अङ्गदेशेऽग्रहारोऽस्ति महान्वृक्षघटाभिधः। 


विष्णुस्वामीति तत्रासीदिद्रजो यज्वा महादनः॥।३॥ 
तस्य च स्वानुरूपायां पत्न्यां जाताः त्रमात्त्रयः । 
बभूवुस्तरणाः पुत्रा दिव्यवैदग्ध्यशालिनः ॥।४॥ 
ते पित्रा प्रेषितास्तेन _ कूर्महेतोः कदाचन। 
प्रारब्धयज्ञेन ययुस्ते त्रयो भ्रातरोऽम्बुधिम्‌ ॥५॥ 
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उन दोनों पदार्थों को लेकर उसकी बतलाई हुई वापी में डुबकी लगाकर वह्‌ राजा 
अपने देश में जा पहुँचा और क्रमशः उसके सब मनोरथ पूरे हो गये॥१०९॥ 

सत्त्वशील भी उस दैत्यकन्या के नगरों का राज्य-शासन करने लगा। “अब बतलाओ 
कि समुद्र में डुबकी लगाने में, उन दोनों में किसने अधिक साहस -दिखलाया ? वेताल का यह्‌ 
प्रश्‍न सुनकर, शाप के भय सें राजा त्रिविक्रमसेन ने उससे फिर कहा-- ॥११०-१११॥ 

“उनमें से सत्त्वशील ही मुझे अधिक साहसी जान पड़ता है; क्योंकि वह वस्तुस्थिति को 
न जानता हुआ, बिना किसी आशा के समुद्र में कूदा था; किन्तु राजा को सारी बातें मालूम थीं 


और वह विश्वास के साथ समुद्र में कूदा था। वह दैत्यकन्या को भी नहीं जानता था, क्योंकि 
बह्‌ जानता था, इच्छा होने पर भी वह उसे पा न सकेगा”॥११२-११३॥ 


मौन छोड़कर राजा ने जब यह बात कही, तब वेताल, पहले की ही तरह, उसका 
कन्धा छोड़कर, शिशपा-वृक्ष के अपने आश्रय में चला गया॥१ १४॥ 


राजा भी उसी प्रकार उसे फिर से ले आने के लिए तेजी से वहाँ से चल पड़ा; क्योंकि 


आरम्भ किया हुआ काम जबतक पूरा नहीं होता, तबतक सुधी जन उसमें शिथिलता नहीं 
करते ॥ ११४।। 


महाकवि श्रीसोमदेवभट्ट-विरचित कथासरित्सागर के शशांकवतो लम्बक का 
चतुदश तरंग समाप्त। 


पंचदश तरंग 
अष्टम वेताल : तीन चतुर पुरुषों की कथा 


राजा त्रिविक्रमसेन ने पुनः उस शिशपा-वृक्ष केः पास जाकर वेताल को पाया और उसे 
कन्धे पर लेकर चल पड़े।। १।। 


चलते हुए राजा के क'धे पर से उस वेताल ने फिर कहा---.' “राजन्‌ ! थकावट दूर करने 
के लिए मुझसे यह प्रश्‍न सुनो”॥२२॥ 

अंगदेश में वृक्षघट नाम का एक बड़ा अग्रहार (ब्राह्मणों को दान में मिला हुआ 
गाँव) है। वहाँ विष्णुस्वामी नाम का एक बहुत धनवान्‌ अग्निहोत्री ब्राह्मण था॥३॥ 


समान कुल-शीलवाली पत्नी से क्रमशः उसे तीन पुत्र हुए। समय पाकर वे तरुण हुए 
और बड़े बुद्धिमान्‌ निकले ॥४॥ 


एक बार उनके पिता ने यज्ञ आरम्भ किया और उन्हें एक कछुआ ले आने के लिए 
भेजा। इसके लिए वे तीनों भाई समुद्र-तट पर गये।।५॥ 


कथासरित्सागर 


प्राप्य कूर्म] ततो ज्यायान्कनिष्ठौ तावभाषत । 
गृह णातु युवयोरेकः कूर्म क्रतुकृते पितुः॥६॥ 
अहमेतं न शक्लोमि ग्रहीतुं विस्रपिच्छलम्‌ । 
इत्युक्तवन्तं तं ज्येष्ठं कनिष्ठौ ताववोचताम्‌ ॥७॥ 
तवात्र विचिकित्सा चेन्नावयोरपि सा कथम्‌। 
तच्छू त्वा सोःब्रवीज्ज्येष्ठो गृह्णीतं गच्छतं युवाम्‌ ॥८॥ 
पितुर्यज्ञक्रियालोपो भवेद्युष्मत्कृतोञ्न्यथा । 
ततो नरकपातः स्याद्युवयोस्तस्य च ध्रुवम्‌ ॥९॥ 
इत्युक्तावनुजौ तेन तौ विहस्य तमूचतुः। 
धर्म वेत्स्यावयोरेन समानमपि नात्मनः॥१०॥ 
ततो ज्येष्ठोऽन्रबीत्कि मे भानीभो नेव चेङ्गताम्‌। 
अहं भोजनचङ्गोऽस्मि नाहः स्प्रष्टुं जुगुप्सितम्‌ ॥११॥ 
एतत्तस्य वचः श्रुत्बा भ्रातरं मध्यमोःब्रवीम्‌ । 
अहं तह्लंभिकदअज्भो नारोचङ्गो विचक्षणः॥१२॥ 
मध्यमेनैवमुक्ते तु ज्यायान्पुनरुवाच सः। 
कूर्म॑गृहू.णातु व्ष कनीयानावयोरिति ॥ १३॥ 
ततः स श्रुकुटिं कृत्वा कनीयानप्युवाच तौ। 
हे मूखो' तूलिकाचङ्गर्चङ्गोऽहं हि विशेषतः ॥।१४॥ 
एवं ते कलहासन्तास्त्रयोऽपि भ्रातरो मिथः। 
निर्णयायाभिमानेकम्रस्ताः कूर्मं विहाय तम्‌ ॥१५॥ 
राज्ञः प्रसेनजिन्नाम्नस्तनत्रदेशभुवोऽन्तिकम्‌ । 
नगरं ते सहसा जग्मुविटङ्कुपुरनामकम्‌ ॥ १६॥ 
तत्र प्रतीहारमुखेनावेद्यान्तः प्रविश्य च। 
EN विज्ञापयामासुः स्वबृत्तान्तं तथेव ते॥१७॥ 
तिष्ठतेहैव याबद्दः परीक्षिष्ये क्रमादहम्‌। 
इत्युक्तास्तेन राज्ञा च तस्थुस्तत्र तथेति ते॥१८॥ 
स्वाहारकाले चानाय्य तेभ्यः सोऽग्रासनं नृपः। 
राजाहं दापयामास षड्रसं स्वादुभोजनम्‌॥१९॥ 
भुञ्जानेषु च सर्वेषु तदेको बुभुजे न सः। 
विप्रो भोजनचङ्गोऽ् जुगुप्साकूणिताननः॥ २०॥ 
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कछुआ पाकर बड़े भाई ने छोटे भाइयों से कहा--“यज्ञ करनेवाले पिताजी के लिए, 
तुम दोनों में से एक, इस कछुए को ले लो। दुर्गन्ध और चिकनेपन के कारण मैं इसे नहीं ले सकता ।” 
बड़े भाई के ऐसा कहने पर दोनों छोटे भाई बोले--॥। ६-७॥ 

“यदि इस काम में तुम्हें घृणा है, तो हम लोगों को क्यों न होगी?” यह सुनकर बड़े 
भाई ने कहा--'इसको लेकर तुम लोग जाओ। यदि तुम ऐसा न करोगे, तो पिताजी का यज्ञ 
पूरा न हो सकेगा और तुम लोगों के सहित वे भी नरक पारगे” ॥८-९॥ 

ऐसा कहने पर दोनों छोटे भाई हँसकर बोले--“तुम हम लोगों का धर्म तो जानते हो, 
किन्तु वही तुम्हारा भी धर्म है, यह नहीं जानते” ॥१०॥ 

इसपर बड़े भाई ने कहा-- तुम लोग क्या मेरी दक्षता नहीं जानते? मैं भोजनदक्ष हूँ, 
इसलिए घृणित वस्तु को नहीं छू सकता।”॥११॥ 

यह सुनकर छोटे भाइयों में से मँझला बोला--“तब तो मैं तुमसे भी अधिक दक्ष हूँ। 
मैं विलक्षण नारीदक्ष हूँ” ॥१२॥ 

मँझले के ऐसा कहने पर बड़ा भाई फिर बोला--“यदि ऐसी बात है, तो हममें से सबसे 
छोटा भाई कछुए को ले चले”॥१३॥ 

यह सुनकर उनका सबसे छोटा भाई नाक-भौं चढ़ाकर बोला-- “अरे मूर्खो! मैं तो 
तूलिकादक्ष (शय्यादक्ष) हूँ; अतः मैं तुम दोनों से ही अधिक चतुर हूँ” ॥१४॥ 

इस प्रकार, जब वे तीनों अभिमानी भाई लड़ने-झगड़ने लगे, तब कछुए को छोड़कर, वे. 
इंस झगड़े का निबटारा कराने के लिए, उस प्रदेश के राजा के पास, विटंकपुर नामक उसके नगर 
की ओर, चल पड़े ॥१५-१६॥ 

वहाँ प्रतीहारी के द्वारा अपनी खबर भिजवाकर वे अन्दर गये और उन्होंने राजा से अपना 
वृत्तान्त कह सुनाया ॥१७॥ 

राजा ने कहा-- आप लोग यहीं रहिए, जिससे मैं क्रमश: आप तीनों की परीक्षा ले सक्‌?” 
राजा की बात मानकर वे वहीं ठहर गये ॥ १८।। 

राजा ने अपने भोजन के समय उन तीनों को बुलवाकर ऊँचे आसन पर बैठाया और राजा 


के योग्य षड्रस भोजन उनके लिए परोसवाया॥१९॥ 
जब सब लोगों ने भोजन आरम्भ किया, तब भी भोजनदक्ष वह ब्राह्मण घृणा से मुंह 


बनाये बैठा रहा। उसने मुंह में ग्रास नहीं डाला॥२०॥ 
द 


कथ।सरित्सागर 


कथं न भोजनं भुङक्ते ब्रह्मन्स्वादु सुगन्ध्यपि । 

इति राज्ञा स्वयं पृष्टः शनैविप्रो जगाद सः ॥२१॥ 
शवधूमदुरामोदः शालिभक्तेऽत्र विद्यते । 

तेन नाहमिदं भोक्तुमुत्सहे स्वाद्वपि प्रभो॥२२॥. 
इत्युक्ते तेन सर्वेऽपि तत्राधाय नृपाज्ञया। 
ऊचुः कलमशात्यन्नमदोषं तत्सुगन्धि च॥२३॥ 
स तु भोजनचङ्गस्तन्नाइनात्पिहितनासिकः। 
ततः स राजा सञ्चिन्त्य यावदन्विष्यति क्रमात्‌ ॥२४॥ 
तावन्नियोगिजनतस्तदन्नं बुबुधे तथा। 
ग्रामरमशाननिकरक्षेत्रसम्भवशालिजम्‌ ॥२५॥ 
ततोऽतिविस्मितस्तुष्टः स राजा तमभाषत। 
सत्यं भोजनचङ्गस्त्वं तदन्यद्भुज्यतामिति ॥ २६॥ 
कृताहारश्च स नृपो विप्रान्वासगृहेषु तान्‌ । 
विसुज्यानाययामास स्वामेकां गणिकोत्तुमाम्‌ ॥२७॥ 
तां च तस्मे द्वितीयस्मे प्राहिणोत्कृतमण्डनाम्‌ । 
विप्राय नारीचङ्गाय सायं सर्वाङ्गसुन्दरीम्‌ ॥२८॥ 
सा च वासगृहं तस्य राजभूत्यान्विता ययौ। 
राकानिशेव पूर्णे्दुमुखकन्दर्पदीपिनी ॥२९॥ 
प्रविष्टायां च तस्यां स॒ प्रभाभासितवेरमनि। 
उत्पन्नमूच्छः संरुद्धनासाग्रो वामपाणिना ॥३०॥ 
नारीचङ्गोऽब्रवीद्वाजभूत्यान्निष्कास्यतामिति । 
न चेन्मृतोऽहं निर्याति गन्धोऽस्थाइछागलो यतः॥३१॥ 
इत्युक्तास्तेन निन्युस्ते विग्नां तां राजपूरुषाः। 
राज्ञोऽन्तिकं वारवधूं वृत्तान्तं जगदुरच तम्‌ ॥३२।॥ 
राजाप्यानाय्य तत्काळं नारीचङ्गमुवाच तम्‌। 

येयं श्रीखण्डकर्पू रका लागुरुमदोत्तमँः ॥ ३ ३।। 
कृतप्रसाधना दिक्षु प्रसरच्चारुसौरभा। 
तस्या वारविलासिन्या गन्धः स्याच्छागलः कुतः ॥३४।। 
इत्युक्तोऽपि स राज्ञा तन्नारीचङ्गस्तदा न यत्‌ । 
प्रतिपेदे तदा राजा विचारपतितोऽभवत्‌॥३५॥ 


YS 
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जब राजा ने स्वयं पूछा-'महाराज ! भोजन तो स्वादिष्ठ और सुगन्धित है-- आप खाते 
क्यों नहीं?” तो उसने कहा कि 'प्रभो! इस भात में मुदे के धुँएँ की दुर्गन्ध है, इसी से 
स्वादिष्ठ होने पर भी इसे खाने की मेरी इच्छा नहीं होती'॥ २१-२२ ॥ 

उसके ऐसा कहने पर, राजा की आज्ञा से सबने उस भात को सूंघने के बाद कहा--“कलम 
चाङ्नल का यह भात दोष-रहित है और इसमें उसी की सुगन्ध है” ॥२३॥ 

भोजनदक्ष ने भी उसे नाक से सूंघा, पर खाया नहीं। तब राजा ने सोच-विचार के 
बाद जब क्रम से इस बात का पता लगवाया, तब उनके आदमियों नेबतलाया कि वह चावल, 
इमशान के निकटवर्ती खेत में उपजे धान का था॥२४-२५॥ 

तब राजा बड़े विस्मित और सन्तुष्ट हुए। उन्होंने कहा--'आप सचमुच भोजनदक्ष हैं; 


अतः आप दूसरा भोजन करे”॥२६॥ 

भोजन के बाद राजा ने उन तीनों को उनके कमरों में भेज दिया, फिर उसने अपनी एक 
उत्तम गणिका को बुलवा भेजा॥२७॥ 

उस सर्वा गसुन्दरी को, अच्छी तरह सजा-सँवारकर, राजा ने उस दूसरे नारीदक्ष ब्राह्मण 
के पास भेजा॥२८॥। 


पूर्णिमा के चन्द्रमा-समान मुखवाली और काम को जगानेवाली वह स्त्री, राजा के अनु- 


* चरो के साथ उस नारीदक्ष के शयन-गृह में गई।।२९॥ 


ज्यों ही बह कमरे में प्रविष्ट हुई, उसकी कान्ति से कमरा दमक उठा, किन्तु उस नारी- 
दक्ष को मूर्च्छा-सी आने लगी। उसने अपने बाँयें हाथ से नाक दबा ली और राजा के अनुचरों से 
कहा---/ इसे यहाँ से ले जओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा; क्योंकि इसके शरीर से बकरे की दुर्गन्ध 
आ रही है”॥३०-३१॥ 

उसकी ये बातें सुनकर, राजा के अनुचर उस घबराई हुई गणिका को राजा के पास ले 
गये और उनसे उन्होंने सारा वृत्तान्त कह सुनाया॥३२॥ 

राजा ने तत्काल ही नारीदक्ष को बुलवाकर कहा---इस गणिका ने चन्दन, कपूर, 
अगुरु आदि उत्तम सुगन्धियाँ लगा रखी हैं, जिसका आमोद चारों ओर फैल रहा है। यह सजी- 
सँबरी भी है, फिर इसके शरीर से बकरे की गन्ध कैसे आ सकती है? ~ ॥३३-३४॥ 

राजा के ऐसा कहनें पर भी जब नांरीदक्ष ने यह बात नहीं मानी, तब राजा सोच में पड़ 
गये॥३५॥ 


[| ६४ 


कथासरित्सागर 
पृच्छंश्च युक्त्या बुबुधे तामजक्षीरवधिताम्‌ । 
तन्मुखादेव बालत्वे मातृधात्रीवियोगतः॥३६॥ 
ततोऽतिविस्मितस्तस्य नारीचङ्गस्य चञङ्गताम्‌। 
प्रशंसन्नुपतिस्तस्मे तृतीयाय द्विजन्मने ॥३७।! 
तद्रसात्तूलिकाचङ्ायाशु शय्यामदापयत्‌। 
पर्ये ्कोपरि विन्यस्तसप्तसंख्याकतूलिकाम्‌ ॥३८॥ 
तस्यां च तूलिकाचङ्गो महाहेँ वासवेश्मनि। 
सुष्वाप ` घौतसुरुलक्ष्णपटप्रच्छदवाससि ।। ३९॥' 


यामा एव च गते स रात्रौ शयनात्तंतः। 
उत्तस्थौ पाण्यवष्टब्धपारवः क्रन्दन्व्यथादितः।।४०॥ 


ददृशे तस्य पाइवे च तत्रत्य -राजपुरुषै: । 


गाढलग्नस्य वालस्य मुद्रेव कुटिलारुणा ॥४१॥- 


गत्वा च तैस्तदाख्यातं राज्ञे राजाप्युवाच तान्‌। 


तूलिकानां तले किञ्चिन्मा स्यात्तद्वीक्ष्यतामिति॥४२॥- 


गत्वेक्षन्ते च ते यावदेकंकं तूलिकातलम्‌। 
तावत्सर्वतलादापुर्वालं परय ङ्कुपृष्ठतः ॥४३॥ 
नीत्वा चादर्शयन्राज्ञे सोऽप्यानीतस्य वीक्ष्य तत्‌ । 
तद्रूपं तूलिकाचङ्गस्याङ्गं राजा विसिस्मिये ।४४॥ 
सप्तभ्यस्तूलिकाभ्योऽस्य वालो लग्नस्तनौ कथम्‌। 
इति चित्रीयमाणस्तां राजा रात्रिं निनाय सः॥४५॥ 
प्रातश्चाद्भुतवेदग्ध्यसौकुमार्या अमी इति। 
तेभ्यस्त्रिभ्योऽपि चङ्गेभ्यो हेमलक्षत्रयं ददौ॥४६॥ 
ततस्ते सुखितास्तत्र तस्थृविस्मृतकच्छपाः। 
पितुविघ्नितयज्ञार्थफलोपाजितपातकाः ॥४७॥ 
इत्याख्याय कथाद्भुतमंसनिषण्ण: पुनः स वेताल:। 
पप्रच्छ तं त्रिविक्रमसेनं पृथ्वीपतिं प्रइनम्‌ ॥४८॥ 
राजन्विचिन्त्य शापं पूर्वोक्तं ब्रूहि में त्वमेतेषाम्‌ । 
भोजननारीशय्याचङ्गानां कोऽधिकश्चङ्गः ॥४९॥ 
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युक्तिपूर्वक उस गणिका से पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि बचपन में ही माता तथा 
धाई के मर जाने पर, बकरी का दूध पिलाकर उसे पाला गया था॥३६॥ 
तब राजा नारीदक्ष की चतुराई पर बड़े विस्मित हुए और उन्होंने उसकी प्रशंसा की। 
अनन्तर, उन्होंने तीसरे ब्राह्मण को, जो शय्यादक्ष था, उसकी रात्रि के अनुसार शय्या दी। उस 
पलंग पर सात गहे बिछे हुए थे॥३७-३८॥ 
बहुमूल्य वास-गृह में वह शय्यादक्ष उस पलंग पर सोया, जिसपर धुली हुई और मुलायम 
चादर बिछी हुई थी॥३९॥ 
अभी आधी रात ही बीती थी कि वहं नींद सें जाग उठा और हाथ से बगल को दबाये 
हुए पीडा के कारण रोने लगा। von 
राजा के जो अनुचर वहाँ थे, उन्होंने देखा कि उसके पॅजरे में केश का गहरा, कठोर और 
लाल दाम बन गया है ॥४१॥ 
| अनुचरों ने जब राजा से जाकर यह बात कही, तब वे उनसे बोले-- तुम लोग जाकर 
देखो कि गद्दों के नीचे कुछ है तो नहीं ? ” ॥४२॥ 
उन लोगों ने जाकर एक-एक गहे के नीचे देखा, तो सबसे अन्तिम गदै के नीचे पलंग पर एक 
केश पड़ा मिला ॥४३॥ 
उसे लाकर उन लोगों ने राजा को दिखलाया। साथ ही, आथे हुए शय्यादक्ष के अंग 
में वैसा चिह्नं देखकर राजा को विस्मय हुआ॥४४॥ 
राजा यह सोचकर अचरज करते रहे कि सात गद्दों के नीचे से उस केश का दाग उसके 
शरीर में कंसे पड गया। इसी सोच-विचार में किसी तरह उन्होंने रात बिताई ॥४५॥ 
दूसरे दिन राजा ने उन तीबों को उनकी अद्भुतं चतुरता और सुकुमारता के लिए तीन 
लाख स्वर्ण-मुद्राएँ दीं ॥४६॥ 
तब वे तीनों सुखपूर्वक वहीं रहने लगे और कछुए को तथा पिता के यज्ञ में विघ्न पड़ने से 
जो पाप हुआ था, उसको भूल गये॥४७॥ 
यह अद्भुत कथा सुनकर राजा त्रिविक्रमसेन के कन्धे पर बैठे हुए उस वेताल ने उनसे 
यह प्रश्‍न पूछा--॥४८॥ 
“राजन्‌ ! पहले कहे हुए मेरे शाप की याद करके बतलाओ कि उन तीनों--भोजन, 
नारी और शब्यादक्षों--में से कौन अधिक चतुर था ?”॥४९॥ 


Ei 


तच्छुत्वेव स धीमान्वेतालं प्रत्युवाच तं नृपतिः। 
अहमेषां निष्केतवमधिकं जानामि तूलिकाच ङ्गम्‌ ॥५०॥ 
यस्याङ्गं प्रत्यक्षं वालप्रतिबिम्वमुद्गतं दुष्टम्‌ । 
इतराभ्यां हि भवत्तत्पूर्वं जात्वन्यतोऽव्रगतम्‌ ॥५१॥ 
इति तस्योक्तवतोंऽसाद्वेतालो भूपतर्ययौ प्राग्वत्‌ । 
सोऽपि तथैव च राजा तमन्वयासीदनिविण्णः।।५२।। 

इति महाकवि श्रीसोमदेवभट्टविरचते कथासरित्सारे 

जज्ञा ड्रुबतोलम्बके पञचदशस्तर ङ्कः । 


षोडझस्तरङ्कः 


नवमो वेताल :। राजकुमार्या अनङ्गरत्याः कथा 


ततो गत्वा  पुनस्तस्माच्छिशपापादपान्नुपः। 
स त्रिविक्रमसेनस्तं स्कन्धे वेतालमग्रहीत्‌ ॥ १॥ 
प्रस्थितशच ततस्तेन वेतालेनाभ्यघायि सः। 
राजन्क्व राज्यं ववैतस्मिञ्श्मशाने भ्रमण निशि।२॥ 
किमेतन्नेक्षसे भूतसङकुलं रात्रिभीषणम्‌। 
चिताधूमेरिव ध्वान्तेनिरुद्धं पितृकाननम्‌ ॥३॥ 
कष्टं कीदुग्ग्रहोञ्यं ते भिक्षोस्तस्यानुरोधतः। 
तदिमं शुणु तावन्मे प्रइनं मार्गविनोदनम्‌॥४॥ 
अवन्तिप्वस्ति नगरी युगादौ देवरनिमिता। 
शेबी तनुरिवोद्वामभोगिभूतिविभूषिता ।॥५)। 
पद्मावती भोगंवती या हिरण्यवतीति च। 
कृतादिषु त्रिपु ख्याता कलाबुज्जयिनीति च॥६॥ 
तस्यां च वीरदेवाख्यो राजाभूद्भूभृतां वरः। 
तस्य प्रतिर्नाम महादेवी वभूव च॥।७॥ 
सोऽथ राजा तया साकं गत्वा- मन्दाकिनीतटे । 
हरमाराधयामास तपसा पुत्रकाम्यया ।।८॥ 
चिरं तपः स्थितश्चात्र परितुष्टेशवरोदिताम्‌। 
कृतस्मानाचनविधिः शुश्रावेमां गिरं दिवः।।९॥ 
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यह सुनते ही बुद्धिमान्‌ राजा ने वेताल को उत्तर दिया--“मैं उनमें से झय्यादक्ष को ही 
श्रेष्ठ समझता हँ; क्योंकि उसकी बात में कुछ छिपा-ढका नहीं था। उसके अंग में केश का दाग 
स्पष्ट रूप से देखा गया था। दूसरों ने जो कुछ कहा, हो सकता है, औरों के मुंह से शायद वे बातें 
उन्होंने पहले ही जान ली हों” ॥५०-५१॥ 
राजा के ऐसा कहने पर पहले ही की तरह वह वेताल उनके कन्धे से उतरकर चला गया। 
राजा भी उसी तरह घबराये विना उसको ढूंढने के लिए पीछे-पीछे गया ॥५२॥ 
महाकवि श्रीसोमदेवभट्ट-विरचित कथासरित्सागर के शज्ञाड्भुवती 


लम्बक का पञ्चदश तरंग समाप्त। 


षोडश तरंग 


नवम वेताल : राजकुमारी अनंगरति की कथा 
अनन्तर, उस शिंशपा-वृक्ष के पास जाकर राजा त्रिविक्रमसेन ने पुनः उस वेताल को 
कन्धे पर उठा लिया॥ १॥ 
' जब वे वहाँ से चले, तब वेताल उनसे बोला--“राजन्‌ ! कहाँ राज्य का सुख-भोग और 
कहाँ रात में इस इमशान में घूमना ! क्या तुम भूतों से भरे इस इमशान को नहीं देखते, जो रात 
` में भयानक बना हुआ है और जहाँ चिता के धुएँ की तरह अँधेरा बढ़ रहा है? ॥२-३॥ 
हाय, तुमने उस भिक्षु के अनुरोध से जाने क्यों यह काम उठा लिया है। तो, अब मुझसे 
यह प्रश्‍न सुनो, जिससे मार्ग सुगम हो सके ॥४॥ 
अवन्ती में एक नगरी है, जिसे सृष्टि के आरम्म में देवताओं ने बनाया था। भोगियों 
(साँपों) से और भूति (भस्म) से विभूषित शिव के विराट्‌ शरीर के समान वह नगरी भी बहुत 
विशाक्त थी और भोगियो (सुखी लोगों ) तथा भूति (ऐश्वर्य) से सुशोभित थी ॥५॥ 
जो नगरी कृतयुग में पद्मावती, त्रेता में भोगवती तथा द्वापर में हिरण्यवती कही जाती थी, 
वही कलियुग में उज्जयिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई॥६॥ 
उस उज्जयिनी में वीरदेव नाम के एक राजा थे, जो भूपतियों में श्रेष्ठ थे। उनकी पटरानी 
का नाम पद्मरति था॥७॥ 
पुत्र की कामना से उस राजा ने अपनी पत्नी के सहित मन्दाकिनी के तट पर जाकर, 
तपस्या के द्वारा भगवान्‌ महादेव की आराधना की॥८॥ 
, बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद जब उन्होंने स्नान और अर्चन की विधियाँ पूरी कीं, 
तब भगवान्‌ शंकर प्रसन्न हुए और आकाश से उनकी वाणी सुन पड़ी ॥९॥ 


३६८ 


कथासरित्सागर 


राजचुत्पत्स्यते पुत्र: श्रस्तव हू | 
कन्या चानन्यसामान्यलावण्यन्यकक्ृताप्सराः ।। १०॥ 
श्रुत्वेतां नाभसीं वाणीं सिद्धाभीष्टः स भूपतिः। 
वीरदेवः स्वनगरीमाययौ महिषीसखः॥। १ १॥ 
तत्रास्य शूरदेवाख्ये जाते प्रथममात्मजे। 
तस्यां पञ्चरतौ देव्यां क्रमादजनि कन्यका॥१२॥ 
अनङ्गस्यापि रूपेण रतिमुत्पादयेदियम्‌। 
इत्यन ङ्ग रतिनाम्ना पित्रा तेन व्यधायि सा॥१३॥ 
वृद्धिं गतायास्तस्याऽ्न स पिता सदृशं वरम्‌। 
प्रेप्सुरानाययत्पृथ्व्या पटेषु लिखितान्नृपान्‌ ॥ १४॥ 
तेप्वेकोऽपि न यत्तस्य तत्तुल्यः प्रत्यभासत। 

तेन राजा स वात्सल्यात्तां सुतां प्रत्यभाषत ॥१५॥ 
अहं तावन्न पश्यामि सदृशं पुत्रि ते वरम्‌। 
तत्कुरुष्व नूपान्सर्वान्मेलयित्वा स्वयंवरम्‌ ॥ १ ६॥ 
एतत्पितृवचः श्रुत्वा राजपुत्री जगाद सा। 
तात स्वयंवरं कर्त्तु द्वेपणान्नाहमृत्सहे।। १७॥ 
किं त्वेकं वेत्ति योऽपूर्वं विज्ञानं स्वाक्रृतिर्युवा । 
तस्मै त्वयाहं दातव्या नार्थोऽन्येनाधिकेन मे॥१८॥ 
इत्यन ङ्गरतेस्तस्याः श्रुत्वा स्वदुहितुवंच:। 

तादृशं तद्वरं यावदन्विष्यति स भूपतिः॥१९॥ 

तावत्तल्लोकतो ुद्ध्वा चत्वारस्तमुपाययुः। 

वीरा विज्ञानिन्क्रे भव्याः पुरुषा दक्षिणापथात्‌ ॥२०॥ f 
ते राज्ञा पूर्जितास्तस्मै स्वं स्वं विज्ञानमेकशः। 
शशंसुः सन्निधौ तस्या राजपुत्र्यास्तदथिनः॥२१॥ 
एको जगाद शूद्रोऽहमाख्यया पञ्चपट्टिकः। 
पञ्चाग्र्यवस्त्रयुग्मानि . करोम्येकोऽहमन्वहम्‌ ॥२२॥ 
तेभ्य एकं प्रयच्छामि देवायंकं द्विजन्धने। 
एकं च परिगृक्लामि वाससोरात्मनः कृते॥२३॥ 
एकं ददामि भार्याये यदि सा भवतीह में। 

एकं विक्रीय चाहारपानादि विदधाम्यहम्‌ ॥२४॥ 
एवं विज्ञानिनेऽनङ्गरतिमे ५ दीयतामिति। 
इत्येकेनोदिते तेन द्वितीयः  पृरुपोऽ्रवीत्‌ ॥२५॥ 
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“राजन्‌ ! तुम्हारे कुल में पराक्रमी पुत्र उत्पन्न होगा। अतुलनीय रूपवती एक कन्या 
भी तुम्हारे घर में जन्म लेगी, जो अपनी सुन्दरता से अप्सराओं का भी तिरस्कार करेगी”॥ १०॥ 


यह आकाशवाणी सुनकर राजा वीरदेव की कामना पुरी हो गई। वह अपनी पत्नी के 
सहित अपनी नगरी में चला आया॥ ११॥ 


वहाँ, पहले उन्हें शूरदेव नाम का एक पुत्र हुआ और फिर उनकी पत्नी पद्मरति ने एक 
कन्या को जन्म दिया॥१२॥ 


अपने सौन्दर्य से कामदेव के मन में भी स्पृहा उत्पन्न करनेवाली उस कन्या का नाम उसके 
पिता ने अनंगरति रखा॥१३॥ 


जब वह कन्या बडी हुई, तब उसके योग्य पति प्राप्त करने के लिए, उसके पिता ने पृथिवी 
के सभी राजाओं के चित्र मॅगवाये ।। १४॥ 


राजा को जब उनमें से एक भी अपनी कन्या के योग्य न जान पड़ा, तब उसने, स्नेह के 
कारण, अपनी कन्या से कहा--॥।१५॥। 


“बेटी ! मुझे तुम्हारे योग्य कोई वर नहीं दीख पड़ता, अतः तुम सब राजाओं को एकत्र 
करके स्वयंवर करो” ॥ १६॥ 


पिता की यह बात सुनकर उस राजकुमारी ने कहा--“पिताजी ! लज्जा के कारण 
मैं स्वयंवर नहीं करना चाहती; किन्तु जो भी सुरूप युवक कोई अनूठी कला जानता हो, आप उसी 
से मेरा विवाहं कर दे सकते हैं। इससे अधिक किसी और से मुझे कोई काम नहीं है”॥ १७-१८॥ 


अपनी कन्या अनंगरति की यह बात सुनकर राजा उसके लिए बैसे ही वर की खोज- 
ढूंढ़ करने लगे ॥ १९॥ 


इसी बीच, लोगों के मुंह से यह वृत्तान्त सुनकर दक्षिणापथ से चार पुरुष वहाँ आ पहुँचे, 
जो वीर थे, कलाओं में निपुण थे और भव्य आकृतिवाले थे ॥२०॥ 


राजा ने उन सबका स्वागत-सत्कार किया। तब उस राजपुत्री की इच्छा रखनेवाले 
वे, एक के बाद एक, राजा से अपने कला-कौशल का वर्णन करने लगे॥२१॥ द 


उनमें से पहले ने कहा--मैं शूद्र हूँ। मेरा नाम पंचपट्टिक है। मैं प्रति दिन पाँच जोड़े 
उत्तम वस्त्र तैयार करता हुँ। उनमें से एक जोड़ा वस्त्र मैं देवता को चढाता हूँ और एक जोड़ा 
ब्राह्मण को देता हूँ। एक जोड़ा मैं अपने पहनने के लिए रखता हुँ। इस राजकन्या का विवाह 
यदि मुझसे होगा, तो एक जोड़ा वस्त्र मैं इसे दूंगा और एक जोड़ा वस्त्र बेचकर मैं अपने खाने- 
पीने का प्रबन्ध करूँगा। अतः, इस अनंगरति का विवाह आप मुझसे करें।” पहले पुरुष के ऐसा 
कहने के बाद दूसरा बोला--॥२२--२५॥ 
४७ 


र 


भाषाज्ञो नाम वैश्योऽहं सर्वेषां मृगपक्षिणाम्‌ । 

रुतं वेझि तदेषा में राजपुत्री प्रदीयताम्‌ ॥२६॥ 
एवमुक्ते द्वितीयेन तृतीय: प्रोक्‍तवांस्ततः । 

अहं खड्गंधरो नाम दोःशाली क्षत्रियो नृप॥२७॥ 
न खड्गविद्याविज्ञाने प्रतिमल्लोऽस्ति मे क्षितौ । 
तदेषा तनया राजंस्त्वया मह्यं वितीर्यताम्‌॥२८॥ 
इत्युक्ते तु तृतीयेन चतुर्थं इदमभ्यधात्‌। 
प्रोऽहं जीवदत्तास्यो विज्ञानं च ममेदृशम्‌ ॥२९॥ 
जन्तून्मृतानप्यानीय दर्शयाम्याशु जीवतः। 
तद्वीरचर्यासिद्धं मां पतिमेषा प्रपद्यताम्‌॥३०॥ 
एव वक्तून्स तान्पश्यन्दिव्यवेषाक्कतीन्न्‌ 
वीरदेवः सुतायुक्तो दोलारूढ इवाभवत्‌ ॥३१॥ 
इत्याख्याय कथामेतां वेतालः पृष्टवान्नुपम्‌। 

स॒ त्रिवि्रमसेनं त॑ दत्तपूर्वोक्तशापभीः॥।३२॥ 
तद्भवान्वक्त्‌ तावन्मे कस्मै देया विशांपते । 

तेषां चतुर्णां मध्यात्सा कन्यानङ्ग रतिर्भवेत्‌ ॥३३॥ 
एतच्छू,त्वा स राजा तं वेताळं प्रत्यभाषत । 
मौनं त्याजयति प्रायः कालक्षेपाय मां भवान्‌॥३४॥ 
होऽयं प्रश्‍नो योगेशवरोख्यताम्‌ । 
विन्दाय क्षत्रिया दीयते कथम्‌ ॥३५॥ 
वैश्यायापि कथं देया क्षत्रिया यच्च तद्गतम्‌ । 
मृगादिभाषाविज्ञानं कार्ये तत्ववोपयुज्यते ॥३६॥ 
योऽपि विप्रस्तृतीयोऽत्र तेनापि ` पतितेन किम्‌ । 
स्वकमंप्रच्युतेनन्द्रजालिना व।रमानिना ॥३७॥ 
तस्मात्तस्मै क्षत्त्रियाय चतुर्थाय समाय सा। 
देया खड्गधरायेव स्वविद्यावीर्यशञालिने ॥३८॥ 
एतत्तस्य वचो निशम्य नृपतेरंसस्थलात्पूर्वव- 
देताल: स जगामयोगवबलतः . स्वस्थानमेवाशु तत्‌ 
भूपालोऽपि स तं तथैव पुनरप्यानेतुमन्वग्यया- 
वुत्साहैकधने हि वोरहृदये नाप्नोति खेदोऽन्तरम्‌ ॥३९॥ 


इति महाकवि श्रीसोमदेवभट्टविरचिते कथासरित्सागरे 
झा ड्कूबतीलम्बके षोडशस्तरङ्गः। 


डि लम्बक ३७१ 


“मैं भाषाज्ञ नामक वैश्य हूँ। मैं सब पशु-पक्षियों की .बोलियाँ जानता हूँ; अतः इस 


क्र 


राजपुत्री को आप मुझे दै” ॥ २६॥। 


अनन्तर, दूसरा जब इस प्रकार अपनी बात कह चुका, तब तीसरा बोला--मै पराक्रमी 
क्षत्रिय राजा हँ। मेरा नाम खड्गधर है। खड्ग-विद्या में मेरी बराबरी करनेवाला कोई योद्धा 
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इस धरती पर नहीं है। अतः राजन्‌ ! अपनी यह कन्या आप मुझे दे”॥२७-२८॥ 

तीसरे के ऐसा कह चुकने पर चौथा बोला--'मै ब्राह्मण हूँ। मेरा नाम जीवदत्त है। 
मेरे पास ऐसी विद्या है, जिससे मैं मरे हुए प्राणियों को लाकर उन्हें जीवित करके दिखला 
देता हुँ। अतः, ऐसे साहसिक कार्य में दक्ष मुझको आप इसका पति स्वीकार करें”॥२९-३०॥ 


दिव्य वेश और आकृतिवाले उन चारों पुरुषों के ऐसा कहने पर, अपनी कन्या के सहित 
राजा वीरदेव की मनःस्थिति झूले पर चढ़े हुए के समान, आगे-पीछे होने लगी॥३१।! 


इस प्रकार, यह कथा कहकर वेताल ने, पहले कहे हुए शाप से भयभीत राजा त्रिविक्रमसेन 
से पुछा-- राजन्‌ ! अब तुम्हीं बतलाओ कि राजकुमारी अनंगरति का विवाह उन चारों में 
से किसके साथ करना चाहिए? ”॥३२-३३॥ 

यह सुनकर राजा ने वेताल को उत्तर दिया--“योगेश्वर ! आप समय बिताने के लिए 
ही प्रायः मुझे मौन भंग करने को विवश करते हैं, अन्यथा आपका यह प्रश्‍न कौन बड़ा कठिन है? 
शूद्र जुलाहे को क्षत्रिय की कन्या कंसे दी जा सकती है? वैश्य को भी क्षत्रिय की कन्या नहीं दी 
जा सकती, और फिर ,उसे जो पशु-पक्षियो की भाषा का ज्ञान था, उसका भी क्या उपयोग था? 
तीसरा जो ब्राह्मण था, वह भी उसका पति होने के योग्य नहीं था; क्योंकि वीरता का अभिमान 
रखनेवाला वह ब्राह्मण, अपना काम छोड़कर बाजीगर बन गया था और इसलिए पतित था। 
अतः, राजकुमारी का विव'ह खड्गधर नामक उस चौथे क्षत्रिय से ही करना उचित है,जो कुल- 
शील में समान था, अपनी विद्या जाननेवाला था तथा पराक्रमी था” ॥३४--३८॥ 


राजा की यह बात सुनकर, पहले ही की तरह, वह वेताळ उनके कन्धे से उतरकर, योग- 
बल के द्वारा शीघ्र ही अपनी जगह पर जा पहुँचा। राजा भी उसी तरह, उसे ले आने के लिए 
फिर उसके पीछे-पीछे गये; क्योंकि वीरो के हृदय का धने एकमात्र उत्साह ही होता है। वे अपने 
मन में खेद नहीं आने देते॥३९॥ 


महाकवि श्रीसोमदेवभट्ट-दिरचित कथासरित्सागर के शशादभवती लम्बक का 
षोड़श तरङ्ग: समाप्त । 


किक | 


[| ७० 


कथासरित्सागर 


भाषाज्ञो नाम वैव्योव्हं सर्वेषां मृगपक्षिणाम्‌ । 
रुतं वेद्मि तदेषा मे राजपुत्री प्रदीयताम्‌ ॥२६॥ 


एवमुक्ते द्वितीयेन तृतीयः प्रोक्तवांस्ततः। 
अहं खड्गंधरो नाम दोःशाली क्षत्रियो नृप॥२७॥ 
न खड्गविद्याविज्ञाने प्रतिमह्लोऽस्ति मे क्षितौ। 
तदेषा तनया राजंस्त्वया मह्यं वितीर्यताम्‌।॥२८॥ 
क क्ते तु तृतीयेन चतुर्थं इदमभ्यधात्‌। 
विप्रोऽहं जीवदत्ताख्यो विज्ञानं च ममेदृशम्‌ ॥२९॥ 


जन्तून्मृतानप्यानीय दर्शयाम्याशु जीवतः। 
तद्वीरचर्यासिद्धं मां पतिमेषा प्रपद्यताम्‌ ॥३०॥ 


एव वक्तन्स तान्पश्यन्दिव्यवेषाक्कतीन्नृप: । 
वीरदेवः सुतायक्तो दोलारूढ इवाभवरत्‌॥३१।। 


इत्याख्याय कथांमेतां वेतालः पृष्टवान्नूपम्‌ । 
स त्रिविक्रमसनं त॑ ददत्तपूर्वोक्तशापभीः॥३२॥ 


तदभवान्वक्तु तावन्मे कस्मै देया विशांपते । 
तषा चतुर्णा मध्यात्सा कन्यानङ्ग रतिभवेत्‌ ॥३३॥ 


एतच्छुत्वा स राजा त वताल प्रत्यभाषत। 
मौनं त्याजयति प्रायः कालक्षेपाय मां भवान्‌ ॥३४॥ 


अन्यथा गहनः कोऽयं प्रश्‍नो योगेशवरोच्यताम्‌ । 
शूद्राय हि कुविन्दाय क्षत्रिया दीयते कथम्‌॥३५। 


वैश्यायापि कथं देया क्षत्रिया यच्च तद्गतम्‌ । 
मुगादिभाषाविज्ञानं कार्यं तत्ववोपयुज्यते ॥३६॥ 


योऽपि विप्रस्तृतीयोऽत्र तेनापि: पतितेन किम्‌ । 
स्वकम प्रच्यतेनन्द्रजालिना व।रमानिना ॥३७॥ 


तस्मात्तस्मं क्षत्त्रियाय चतुर्थाय समाय सा। 
देया खड्गधरायंव स्वविद्यावीयंशालिने ॥३८॥ 


एतत्तस्य वचो निशम्य नृपतेरंसस्थलात्पूर्वेव- 
देताल: स जगामयोगबलतः - स्वस्थानमेवाशु तत्‌ । 
भूपालोऽपि स तं तथैव पुनरप्यानेतुमन्वग्यया- , 
बुत्साहैकधने हि वोरहृदथे नाप्नोति खेदोऽन्त रम्‌ ॥३९।। 


इति महाकवि श्रीसोमदेवभट्टविरचिते कथासरित्सागरे 
जज्ञा ड्कबतीलम्बके षोडशस्तरङ्गःः। 


द्वादश लम्बक ३७१ 


“मैं भाषाज्ञ नामक वैश्य हूँ। मैं सब पशु-पक्षियों की .बोलियाँ जानता हूँ; अतः इस 
राजपुत्री को आप मुझे दै” ॥२६॥ 


अनन्तर, दूसरा जब इस प्रकार अपनी बात कह चुका, तब तीसरा बोला--- मैं पराक्रमी 
क्षत्रिय राजा हें। मेरा नाम खड्गधर है। खड्ग-विद्या में मेरी बराबरी करनेवाला कोई योद्धा 
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इस धरती पर नहीं है। अतः राजन्‌ ! अपनी यह कन्या आप मुझे दे” ॥२७-२८॥ 

तीसरे के ऐसा कह चुकने पर चौथा बोला---मै ब्राह्मण हँ । मेरा नाम जीवदत्त है। 
मेरे पास ऐसी विद्या है, जिससे मैं मरे हुए प्राणियों को लॉकर उन्हें जीवित करके दिखला 
देता हँ। अतः, ऐसे साहसिक कार्य में दक्ष मुझको आप इसका पति स्वीकार करें”॥२९-३०॥ 


दिव्य वेश और आक्कतिवाले उन चारों पुरुषों के ऐसा कहने पर, अपनी कन्या के सहित 
राजा वीरदेव की मनःस्थिति झूले पर चढे हुए के समान, आगे-पीछे होने लगी॥३१।! 

इस प्रकार, यह कथा कहकर वेताल ने, पहले कहे हुए शाप से भयभीत राजा त्रिविक्रमसेन 
से पूछा--“राजन्‌ ! अब तुम्हीं बतलाओ कि राजकुमारी अनंगरति का विवाह उन चारों में 
से किसके साथ करना चाहिए ?”॥३२-३३॥ 

यह सुनकर राजा ने वेताल को उत्तर दिया--“योगेशवर ! आप समय बिताने के लिए 
ही प्रायः मुझे मौन भंग करने को विवश करते हैं, अन्यथा आपका यह प्रश्‍न कौन बड़ा कठिन है? 
शूद्र जुलाहे को क्षत्रिय की कन्या कंसे दी जा सकती है? वैश्य को भी क्षत्रिय की कन्या नहीं दी 
जा सकती, और फिर ,उसे जो पशु-पक्षियों की भाषा का ज्ञान था, उसका भी क्या उपयोग था? 
तीसरा जो ब्राह्मण था, वह भी उसका पति होने के योग्य नहीं था; क्योंकि वीरता का अभिमान 
रखनेवाला वह्‌ ब्राह्मण, अपना काम छोड़कर बाजीगर बन गया था और इसलिए पतित था। 
अतः, राजकुमारी का विव'ह खड्गधर नामक उस चौथे क्षत्रिय से ही करना उचित है, जो कुल- 
शील में समान था, अपनी विद्या जाननेवाला था तथा पराक्रमी था”।।३४--३८॥ 


राजा की यह बात सुनकर, पहले ही की तरह, वह वेताल उनके कन्थे से उतरकर, योग- 
बल के द्वारा शीघ्र ही अपनी जगह पर जा पहुँचा। राजा भी उसी तरह, उसे ले आने के लिए 
फिर उसके पीछे-पीछे गये; क्योंकि वीरों के हृदय का धने एकमात्र उत्साह ही होता है। वे अपने 
मन में खेद नहीं आने देते॥ ३९॥ 


महाकवि श्रीसोमदेवभट्ट-दिरचित कथासरित्सागर के शशाद्ूवती लम्बक का 
षोड़श तरङ्ग: समाप्त। 


३७२ कथासरित्सागर 


सप्तदशस्तरङ्गः 
दशमो वेताल: । मदनसेनायाः कथा 

स त्रिविक्रमसेनो$थ गत्वा तं शिशपातरो: । 
राजा जग्राह वेतालं पुनरंसे चचाल च॥१॥ 
प्रयान्तं च तमाह स्म वेतालः सोंऽसपृष्ठगः। 
श्रान्तोऽसि राजंस्तदिमां शृणु श्रमहरां कथाम्‌॥२॥ 
अभूत्सकलभूपा लमस्तकन्यस्तशासनः । 
वीरवाहुरिति ख्यातो नाम्ना पार्थिवसत्तमः ॥३॥ 
तस्यानङ्गपुरं नाम वभूव नगरोत्तमम्‌। 
तत्रासीदर्थदत्तास्यः सार्थवाहो महाधनः॥।४॥। 
तस्यासीद्धनदत्ताख्यज्येष्ठपुत्रकनीयसी । 
सुता मदनसेनेति कन्यारत्नं वणिक्पते:॥५॥ 
तामेकदा निजोद्याने क्रीडन्तीं ससखीजनाम्‌। 
ददर्श धर्मदत्ताख्खो भ्रातृमित्रै वणिक्सुत: ॥ ६॥ 
स तामालोक्य लावण्यरसनिर्भ रनिर्झ राम्‌ । 
आलक्ष्य कुचकुम्भाग्रां वलित्रयतरङ्गिताम्‌ ॥७॥ 
यौवनद्वि रदस्येव क्रीडामज्जनवापिकाम्‌ । 
सद्यो$भृत्स्मरबाणौघसन्तापहृतचेतन: IAT 
अहो धाराधिरूढेन रूपेण द्योतितामुना। 
इयं मे मानसं भेत्तुं भल्ली मारेण निर्मिता ॥९॥ 
इत्यादि यावद्‌ध्यायन्स निर्वर्णयति तां चिरम्‌। 
तावत्तस्यातिचक्राम चक्राह्वस्येव वासरः ॥१०॥। 
ततो मदनसेना सा विवेश स्वगृहान्तरम्‌। 
चित्तं च धर्मदत्तस्य तदनःलोकनव्यथा ॥ १ १॥ 
तददर्शनदुःखाग्निसन्तापेनेव च ज्वलन्‌। 
लोहितो निपपाताशु  भास्वानप्यप राम्बुधौ ॥ १२॥ 
तां विज्ञायैव सुमुखीं नत्र्तमभ्यन्तरे गताम्‌। 
उदियाय शने₹चन्द्रस्तन्मुखाब्जविनिजितः॥ १३॥ 
तावद्गत्वा गृहं तां स धमंदत्तोऽनुचिन्तयन्‌। 
तस्थौ निपत्य शयने चन्द्रपादाहतो लुटन्‌ ॥ १४॥ 
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सप्तदश तरंग 
दशम वेताल : मदनसेना की कथा 


अनन्तर, त्रिविक्रमसेन ने शिशपा-वृक्ष के पास जाकर वेताल को अपने कन्धे पर ले लिया 
और वे वहाँ से चल पड़े ॥ १॥ 


जाते हुए राजु से, छनकी पीठ के ऊपर बैठे हुए वेताल ने कहा--“राजन्‌ ! तुम थक 
गये हो, इसलिए थकावट दूर करनेवाली*मेरी यह कथा सुनो” ॥२॥ 


वीइबाहु नाम का एक श्रेष्ठ राजा था, जो सभी राजाओं के मस्तकों पर शासन 
करता था ॥ ३॥ 


उसके उत्तम नगर का नाम अनंगपुर था। वहाँ अर्थदत्त नाम का एक महाधनी व्यापारी 
रहता था॥४॥ ; 

उस व्यापारी के बड़े लड़के कहू नाम धनदत्त था और छोटी लडकी का नाम मदनसेना था । 
मदनसेना कन्याओ में रत्न के समाने थी'॥५॥ 


वह एक दिन सखियों के साथ अपने बगीचे में खेल रही थी। तभी धर्मदत्त नामक एक 
वणिक्‌-पुत्र ने उसे. देखा, जो उसके भाई धनदत्त का मित्र था॥६॥ 


उसके शरीर से लावण्य का रस झर रहा था, उसके स्तन-रूपी घड़ों का अग्रभाग दीख 
रहा था, त्रिवलियाँ तरंगों के समान जान पड़ती थीं । वह मानों यौवन-रूपी हाथी की क्रीडा के 
लिए वापिका के समान थी। उसे देखते ही धर्मदत्त का हृदय, कामदेव के बाण-समृहों से छिदकर 
हेतत्रेत-सा हो गया ॥७-८॥ 

वह सोचने लगा कि 'अरे ! अलौकिक रूप की शोभा से जगमगानेवाली इस कन्या 
को शायद स्वयं कामदेव ने मेरा हृदय बेधने के लिए तीखे तीर के रूप में बनाया है'॥९॥ 

ऐसा सोचता हुआ जब वह देर तक उसे देखता रहा था, तभी वह दिन चक्रवाक के 
दिन (मिलन की घड़ी) की तरह बीत गया ॥ १०॥ 

तब मदनसेना भी अपने-घर के अन्दर चली गई। उसे न देख पाने के कारण धर्मदत्त 
का मन व्यथित होने लगा ॥ ११॥ 

उसका दर्जन न मिलने की दुःखाग्नि की ज्वाला में जलकर लाल हुआ सूर्य भी पश्चिम 
समुद्र में जा डूबा ॥ १२॥ 

उस सुन्दरी को रात के समय अन्दर गई हुई जानकर, उसके मुख-कमल से पराजित 
चन्द्रमा धीरे-धीरे उदित हुआ ॥१३॥ 

तबतक उसकी याद करता हुआ धर्मदत्त घर गया और चन्द्रमा की किरणों से बिधकर, 
बिछावन पर लोटता हुआ पड़ा रहा॥ १४॥ 


३७४ 


कथासरित्सागर 


यत्नेन पृच्छ्यमानोऽपि सखिभिबंन्थुभिस्तथा । 
न किञ्चित्कथयामास स्मरग्रहविमोहित: ॥१५॥ 
निशि कुच्छु च्च सम्प्राप्तनिद्र: स्वप्ने तथेव ताम्‌ । 
पश्यन्ननुनयन्कान्ता कि कि चक्रे न सोत्सुक:॥ १ ६।। 
प्रातः प्रबुद्धो गत्वा च ददर्शेकाकिनीं रहः। 
स॒खीं प्रतीक्षमाणां तां तत्रोद्यानस्थितां पुन: ॥ १७॥ 
उपेत्य च परिष्वङ्गलालसः प्रेमपेशलैः। 
तामुपच्छन्दयामास वचोभिइचरणानतः॥। १८॥ 
कन्याहं परदाराश्च न तवास्मीह साम्प्रतम्‌। 
पित्रा समुद्रदत्ताय दत्ताहं वणिजे यतः॥१९॥ 
दिन: कतिपयैरेव विवाहो भविता च में। 
तद्गच्छ तूण्णीं मा करिचत्पश्येद्दोषो भवेत्ततः ॥२०। 
इत्युक्तः स तयात्यर्थं धर्मदत्तो जगाद ताम्‌। 
यदस्तु मे न जीवेयं विता हि भवतीमहम्‌ ॥२१॥ 
तच्छू,स्वा सा बणिककन्या वलात्कारभयाकुला। 
तमुवाच विवाहो मे तावत्सम्पद्यतामिह ॥२२॥ 
कन्यादानफलं तातः प्राप्नोतु चिरकाङिक्षतम्‌ । 
ततोऽहं त्वामुपेष्यामि निश्चितं प्रणयाजिता ॥२३॥ 
श्रुतवैतत्सोऽत्रवीच्नेष्टा ह्यन्यपूर्वा मम प्रिया। 
परभुक्ते हि कमले किमलेर्जाथते रतिः॥२४॥ 
इत्युक्ता तेन सावादीत्कृतोद्दाहेव तह्येहम्‌ । 
पूर्व त्वामुपयास्यामि ततोऽभ्येष्यामि तं पतिम्‌ ॥२५॥ 
एवमुक्तवतीं तस्मिन्नोज्झति प्रत्ययं विना । 
बणिकपुत्रे सशपथं सत्यवाचं ववन्ध सा॥२६॥ 
ततस्तेनोज्झता विग्ना सा विवेश स्वमन्दिरम्‌ । 
प्राप्ते च लग्नदिवसे निवृ त्तोद्वाहम ङ्गला॥२७॥ 
गत्वा पतिगृहं नीत्वा सोत्सबेन च तहिनम्‌। 
सा पत्या सममध्यास्त शयनीयगृहं निशि॥२८॥ 
तत्र शय्यानिषण्णापि न तस्य प्रत्यपद्यत। 
पत्युः समुद्रदत्तस्य  परिष्वङ्गमसम्मुखी ॥२९॥ 
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उसके मित्रों और सम्त्रन्धियो ने उससे बहुत उपाय से इस बिकलता का कारण पूछा, 
लेकिन काम-रूपी ग्रह से मूच्छित धर्मदत्त कुछ भी न कह सका॥१५॥ 


रात में बड़ी कठिनाई से जब उसे नींद आई, तब स्वप्न में भी वह अपनी उस प्रिया को 
ही देखता और उसकी मनुहार करता रहा; केयोंकि उत्सुक हृदयवाला मनुष्य क्या-क्या नहीं 
करता ? ॥१६॥ 


सबेरे उठकर वह फिर उसी बगीचे में गया। वहाँ उसने मदनसेना को अकेली देखा, 
जो अपनी सखी की प्रतीक्षा कर रही थी ।॥।१७॥ 


उसका आलिगन करने की इच्छा से वह उसके पास गया और उसके चरणों में झककर, 
प्रेम कै कोमल वचनों से उसे रिझाने लगा ॥१८॥ 


तब मदनसेना बोली--“मैं कुमारी हूँ, दूसरे की वाग्दत्ता पत्नी भी हूँ, अब मैं आपकी 
नहीं हो सकती; क्यों क्रि मेरे पिता समुद्रदत्त नामक व्यापारी को मेरा वाग्दान कर चुक्रे हैं। थोड़े 
ही दिनों में मेरा व्रिवाह होनेवाला है। इसलिए, आप चुपचाप चले जायें; क्योंकि कोई देख लेगा, 
तो,दौष लगेगा”॥। १९-२०॥ 


इस प्रकार, बहुल तरह से उसके समझाने पर धर्मदत्त ने कहा-+-“मेरा हे जो भी हो, 
मैं तुम्हारे विना जीवित नहीं रह सकता” ॥२१॥ 
उसकी यह बात सुनकर मदनसेना इस भय से विकल हो गई कि कहीं यह बल-प्रयोग 


न करे। उसने कहा--“आपने अपने प्रेम से मुझे जीत लिया है, किन्तु पहले मेरा विवाह हो जाने 
दीजिए। पहले पिताजी को कन्यादान का चिर-आकांक्षित फल प्राप्त हो जाय, फिर मैं आपके 


' पास आऊंगी॥२२-२३॥ 


यह सुनकर धमंदत्त ने कहा--“मैं यह नहीं चाहता कि मेरी प्रिया, मुझसे पहले किसी 
और की हो चुकी हो; क्योंकि दूसरा जिसका रस ले चुका हो, क्या उस कमल पर भौंरा प्रीति 
रख सकता है? ”॥२४॥ 


उसके यह कहने पर मदनसेना बोली---“तब विवाह होते ही, पहले मैं आपके पास 
आऊंगी और तब अपने पति के पास जाऊंगी” ॥२५॥ 


ऐसा कहने पर भी उस वणिक्‌-पुत्र ने विना पूरे विश्वास के उसे नहीं छोड़ा। उसने शपथ 
के सहित उसे सत्यवचन में बाँध दिया ॥२६॥ 


तब उससे झुटकारा पाकर, घबराई हुई वह अपने घर गई। विवाह का समय आने 
पर जब उसके विवाह का मंगल-कार्य समाप्त हो गया, तब वह पति के घर आई। हँसी-खुशी में 
दिन बिताकर, रात के समय, वह पति के साथ शयन-गृह में गई ॥२७-२८॥ 

वहाँ, पलंग पर बैठकर भी उसने अपने पति समुद्रदत्त की आलिंगन आदि चेष्टाओं को 
स्वीकार नहीं किया॥२९॥ 


कथासरित्सागर 


तेनानुनीयमानापि यदुदश्रुबभूव  सा। 
तत्स नाभिमतोऽस्म्यस्या नूनमित्यकरोद्धृदि ॥३०॥ 
जगाद चानभिमतो यदहं तव सुन्दरि। 
तन्मे नार्थस्त्वया गच्छ थः प्रियस्तव तं प्रति ॥ ३१॥ 
तच्छुत्वा सा नतमुखी शनरेवमुवाच तम्‌। 
त्वं मे प्राणाधिकः प्रेयान्विज्ञप्तिं कि तु मे श्ृणु॥३२॥ 
अनुतिष्ठ सहर्ष च प्रयच्छ च ममाभयम्‌। 
कुरुष्व शपथ यावदार्यपुत्र वदामि ते॥३३॥ 
एमुक्तवती कृच्छात्तथा तेन कृते पुनः। 
सलज्जं सविषादं च सभयं च जगाद सा ॥३४॥ 
एकाकिनीं गृहोद्याने दृष्ट्वा मामेकदा युवा। 
अरुणद्धमंदत्तास्यः सखा मभातुः स्मरातुरः॥३५॥ 
रक्षन्त्या सपरीवादं कन्यादानफलं पितुः। 
मया हठप्रवृत्तस्य तस्य वाक्संयमः कृतः॥३६। 
पूर्व कृतविवाहा त्वामुपेष्यामि ततः प्रियम्‌ । 
तन्मे सत्यवचः पाल्यमनुमन्यस्व तत्प्रभो।३७॥ 
यावत्तन्षिकटं गत्वा क्षणेनोपैमि तेऽन्तिकम्‌ । 
नहि शक्नोम्यतिक्रान्तुं सत्यमावाल्यसेविताम्‌ ॥३८॥ 
इति तस्या वचोवज्त्रपातेन सहसा हतः। 
समुद्रदत्तः सत्येन वद्धः क्षणमचिन्तयत्‌॥३९॥ 
अहो धिगंन्यरक्तेयं गन्तव्यं श्रुवमेतया । 
तत्सत्यं हन्मि कि यातु कोऽस्याः परिणयग्रहः॥।४०॥। 
इत्यालोच्यानुमेने तां यथेष्टगमनाय सः। 
साप्युत्याय ततस्तस्मान्निययौ पतिवेइमनः।।४१॥ 
तावदत्रोदथाद्रीन्द्रर्हर्म्याग्रं हिमृदीधितिः । 
आरुरोह कराक्रान्तहसत्पूर्वेदिगङ्गनः ।।४२॥ 
ततस्तमः स्वप्याश्लिष्य स्थितेष्वद्रिदरीप्रिया: । 
सेवमानेषु भृङ्गेष्वप्यपरं कुमुदाकरम्‌ ॥४३॥ 
यान्ती मदनसेना सा मागें दृष्ट्वेकका निशि। 
चौरेणाघाव्य केनापि रुरुधे वसनाञ्चले ॥४४॥ 


न 
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धमंदत्त जब उसे अपनी मीठी बातों से रिझाने की चेष्टा करने लगा, तब मदनसेना 
की आँखों में आँसू भर आये। तब धर्मदत्त ने मन में सोचा कि निश्चय ही यह मुझे पसन्द 
नहीं करती ॥३०॥ 
धरमंदत्त ने कहा--“सुन्दरी, यदि मैं तुम्हें पसन्द नहीं हूँ, तो मुझे भी तुमसे कोई काम 
नहीं है। जो तुम्हें प्रिय हो, तुम उसी के पास चली जाओ”॥३१॥ 
यह सुनकर उसने सिर झुका लिया। फिर, वह धीरे-धीरे बोली--“आयंपुत्र ! आप मुझे 
प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं; किन्तु मुझे आपसे कुछ कहना है। आप उसे सुनें। आप प्रसन्न रहें 


और मुझे शपथपूर्वक अभयदान दें, जिससे मैं अपनी बात कह सकूँ”॥३२-३३॥ 


बड़ी कठिनाई से उसके ऐसा कहने पर, जब धमंदत्त ने शपथ ले ली, तब वह लज्जा, विषाद 
और भय के सहित फिर बोली-- एक बार जब मैं अपने घर के बगीचे में अकेली खड़ी थी, काम- 
पीडा से आतुर होकर मेरे भाई के धमंदत्त नामक एक युवक मित्र ने मुझे रोक लिया। जब वह्‌ 
जिद पर उतर आया, तब मैंने, पिता को कन्यादान का फल मिल सके और निन्दा भी न हो, इस 
विचार से उसे वचन दिया कि विवाह हो जाने पर पहले मैं आपके पास आउँगी, तब अपने पति 
के पास जाऊँगी। अतः, स्वामी ! आप मुझे अपने सत्य वचन का पालन करने की अनुमति दें। 
मैं उसके पास जाकर क्षण-भर में ही आपके निकट लौट आऊँगी। बचपन से मैंने जिस सत्य का 
पालन किया, उसको मैं छोड़ नहीं सकती” ॥३४--३८॥ 

उसकी इन बातों ने समुद्रदत्त को वज्त्रपात के समान आहत किया। लेकिन, वह सत्य से 
बंधा हुआ था, इसलिए क्षणभर सोचता रहा-+- “अन्य पुरुष में आसक्त इस स्त्री को धिक्कार है। 
यह जायगी तो अवश्य ही, फिर मैं इसे सत्य से क्यों डिगाऊँ ? इससे मेरा विवाह हुआ है, इसका, 
आग्रह मुझे क्यों होना चाहिए?” ॥३९-४०॥ 

यह सब सोचकर समुद्रदत्त ने उसे जहाँ-जी-चाहे, जाने की अनुमति दे दी। वह उठी 
और पति के घर से बाहर निकल गई।।४१॥ 

इसी बीच हँसती हुई पूर्व दिशा-छपी अंगना का हाथ पकड़कर, चन्द्रमा, उदयाचल के 
बिशाल प्रासादाग्र पर जा चढ़ा ॥४२॥ 

पर्वत-गुफा-रूपी प्रिया का आलिंगन करके अन्धकार सोया पड़ा था। भौरें भी विभिन्न 
कुमुदिनियों के समूहों का सेवन कर रहे थे ॥४३॥ 

मदनसेना ऐसी रात में अकेली मार्ग में चली जा रही थी। किसी चोर ने दोड़कर 


उसका आँचल पकड़ा और उसे रोक लिया॥४४।॥। 
है 
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का त्वं बृहि क्व यासीति तेनोक्ता विभ्यती च सा। 
उवाच कि तवानेन मुञ्च कार्यमिहास्ति में ॥४५॥ 
ततश्चौरोऽब्रवीन्मत्तश्चौ रात्त्वं मुच्यसे कथम्‌। 
तच्छुत्वा सावदत्तं च गृहाणाभरणानि में ॥४६॥ 
अथ चौरोऽभ्यधान्मुग्धे किमेभिरुपलैमेम । 
चन्द्रकान्ताननाँ ताक्ष्य रत्नासितशिरोरुहाम्‌ । ४७।। 
वज्रमध्यां ` सुवर्णाङ्गीं पद्मरागाहिघ्रहारिणीम्‌। 
जगदाभरणं नेव मोक्ष्यामि भवतीमहम्‌ ॥४८॥ 
इत्युक्ता तेन चौरेण विवशा सा वणिक्सुता । 
आख्याय निजवृत्तान्तमेवं प्रार्थयते स्म तम्‌ ॥४९॥ 
क्षमस्व मे क्षणं यावत्कृत्वा सत्यानुपालनम्‌। 
इहस्थस्यंव ते पार्श्वमागमिध्यामि सत्वरम्‌ ॥५०॥ 
नाहमुल्लङघयिष्यामि भद्र सत्यामिमां गिरम्‌। 
श्रुत्वेतत्सत्यसन्थां तां मत्वा चौरो मुमोच सः॥५१॥ 
तस्थौ प्रतीक्षमाणञ्च तत्रेव स तदागमम्‌। 
सापि तस्यान्तिकं धर्मदत्तस्य वणिजो ययौ॥५२॥ 
स चाभीष्टामपि प्राप्तां तथा तां विजने स्थिताम्‌ । 
दृष्ट्वा पृष्ट्वा यथावृत्तं विचिन्त्य क्षणमत्रवीत्‌ ॥५३॥ 
सत्येन तव तुष्टोऽस्मि कि त्वया मे परस्त्रिया । 
शावत्त्वां नेक्षते कर्चित्तावद्गच्छ यथागतम्‌ ॥५४॥ 
इति तेन परित्यक्ता सा तथेत्याययौ ततः। 
चौरस्य निकटं तस्य प्रतिपालयतः पथि॥५५॥ 
ब्रूहि कस्तेऽत्र वृत्तान्तो गताया इति पृच्छते। 
तस्मै सा तेन वणिजा यथा मुक्ता तथाब्रवीत्‌ ॥५६॥ 
ततः स॒ चौरोऽवादीत्तां यद्येव तन्मथाप्यसि। 
विमुक्ता सत्यतुष्टेन गृहं साभरणा व्रज॥५७॥ 
एबं तेनापि सा त्यक्ता रक्षिता चानुयायिना। 
अलूप्तशीला मुदिता पत्युरेवाययौ गृहम्‌ ॥५८॥ 
तत्र गुप्तं प्रविष्टा सा प्रहृष्टोपागता सती । 
दुष्ट्वा पृष्टवते तस्मे पत्ये सर्वमवर्णयत्‌ ॥५९॥ 
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जा. 
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चोर ने जब पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो ? ' तंब डरती हुई मदन्‌सेना बोली-- 
“तुम्हें इससे क्या है? मुझे छोड़ दो। यहाँ मुझे काम हैं” ॥४५॥ 

चोर ने कहा--“मैं तो चोर हूँ। तुम मुझसे कैसे छुटकारा पा सकती हो?” यह सुनकर 
मदनसेना बोली--- तब तुम मेरे गहने ले लो" ॥४६॥ 

चोर ने कहा--“अरी भोली ! इन पत्थरों को लेकर मैं क्या करूंगा? तुम्हारा मुख 
चन्द्रकान्त मणि के समान है, काले केश ताक्ष्ये रत्न (नागमणि ) के समान हैं, कमर हीरे के समान है, 
शरीर सोने का-सा है, अवयव पद्मराग मणि के समान हैं। तुम जगत्‌ के आभूषण के समान हो। 
मैं तुम्हें किसी तरह नहीं छोड्‌ गा” ॥४७-४८॥ 

चोर के ऐसा कहने पर उस वणिक्‌-पुत्री ने विवश होकर अपना वृत्तान्त सुनाने के बाद 
उस चोर से-प्रार्थंता करते हुए कहा-- क्षण-भर के लिए तुम मुझे क्षमा करो। तुम यहीं ठहरो, 
तबतक मैं अपना वचन पूरा करके शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाती हूँ। मैं अपनी इस सच्ची 
बात का उल्लंघन न करूँगी।” यह सुनकर चोर ने उसे सचाई पर अटल रहनेवाली समझा 
और छोड़ दिया। वह चोर वहीं रुककर उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। मदनसेना वहाँ 
धर्मेदत्त नामक वणिक्‌ के पास चली गई॥४९---५२॥ 

धर्मदत्त, मदनसेना को चाहता था। उसे इंस प्रकार निर्जन में अपने पास आई हुई देख- 
कर उसने सारा वृत्तान्त पुछा। फिर, थोड़ी देर तक सोचने के बाद वह बोला-- तुम्हारी सचाई 
से मैं सन्तुष्ट हँ, लेकिन तुम पराई स्त्री हो। तुमसे मुझे क्या प्रयोजन है? अतः, तुम्हें कोई देख 
ले, इससे पहले ही तुम जहाँ से आई हो ,वहीं चली जाओ”॥५३-५४॥ 

इस प्रकार, धर्मदत्त ने जब उसे छोड़ दिया, तब वह उस चोर के पास आई, जो मार्ग में 
उसकी प्रतीक्षा कर रहा था ॥५५॥ 

चोर के यह पूछने पर कि 'तुम जहाँ गई थी, वहाँ का हाल-चाल सुनाओ।' मदनसेना 
ने चोर से वह बात सुनाई, जो धर्मदत्त ने कही थी॥५६॥ 

तब उस चोर ने उससे कहा--“यदि ऐसी बात है, तो मैं भी तुम्हें छोड़े देता हूँ। मैं 
तुम्हारी सचाई से सन्तुष्ट हूँ। तुम अपने गहनों के साथ घर जाओ”॥५७॥ 

इस तरह उस चोर ने भी उसे छोड़ दिया और उसकी सुरक्षा के लिए उसके साथ-साथ 
चला। मदनसेना अपने शील की रक्षा कर सकी थी, इसलिए वह प्रसन्नतापू्वंक अपने घर में 
पति के पास आई॥५८॥ 

छिपकर उस सती ने अपने घर में प्रवेश किया और प्रसन्नतापूवेक वह पति के निकट 
गई। उसे देखकर जब पति ने पूछा, तब उसने सारा वृत्तान्त उसे बतला दिया॥५९॥ 
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सम्भाव्याभग्नचारितां सत्यलाभरतां सतीम्‌॥ ६०॥ 
अदृष्टमनसं भार्यामभिनन्द्य कुलोचितम्‌। 
तस्थौ समुद्रदत्तो$्य तया सह यथासुखम्‌॥ ६१॥ 
इति तत्र कथामुक्त्वा पितृवनभूमौ तदा स वेतालः 

वदति स्म तं त्रिविक्रमसेनं वसुधाधिपं भय: ॥॥६२॥ 
तद्ब्रूहि चोरवणिजामेषां मध्यान्नरेन्द्र कस्त्यागी । 
जानन्यदि न वदिष्यसि विदलिष्यति ते शिरः शतधा॥ ६३॥ 
तच्छुत्वा स महीपतिरुज्झितमौनस्तमाह वेतालम्‌। 

एषां चौरस्त्यागी न पुनरवेणिजावुभावषि तौ॥६४॥ 
यो हि पतिस्तामजहदत्याज्यां तादृशीं विवाह्यापि। 
कुलजः सोऽन्यासक्तां भार्यां जानन्कथं वहतु ॥६५॥ 
योऽप्यपरः स भयात्तामत्याक्षीत्कालजीणैसंवेगः। 
विदितार्था भर्त्तास्याः प्रातर्ब्र॑यान्नपायेति ॥ ६६॥ 
चौरस्तु गुप्तचारी निरपेक्षः पापकमंकृत्प्राप्तम्‌ । 
स्त्रीरत्नं यदमुञ्चत्साभरणं तेन स त्यागी ।। ६७॥ 
एतच्छुत्ववांसतस्तस्य राज्ञो वेतालो$गात्पुर्ववत्स्वं पदं स: । 
राजा भूयोऽप्यत्र सम्प्राप्तुमेतं प्रायादेवा खण्डितोद्वामधैयं: ॥' ६८॥। 


इति महाकविश्वीसोमदेवभट्टविरचिते कथासरित्सागरे 
शशाङ्कवतीलम्बके सप्तदशस्तरङ्गःः । 


अष्टा दशस्तरङ्गः 
एकादशो वेतालः। राज्ञो धमंध्वजस्य कथा 


ततो गत्वा पुनः प्राप्य शिंशपातोऽग्रहीच्नृपः । 
स॒ त्रिविक्रमसेनोंमसे वेतालं तं चचाल च॥१॥ 
आयान्तं च तमंसस्थो वेतालः सोऽब्रवीन्नुपम्‌। 
राजन्विचित्रामेकां ते वर्णयामि कथां शुणु॥२॥ 
उज्जयिन्यामभूत्पूर्वे नाम्ना धर्मध्वजो नृपः। 
ति्रस्तस्याभवन्भार्या राजपुञर्योऽतिवल्लभाः॥ ३॥ 


सोऽप्यलूप्तमुखच्छायां तामसम्भोगलक्षणाम्‌। 
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पति ने देखा कि उसके मुख की कान्ति कुम्हलाई नहीं है, उसके शरीर पर सम्भोग का 
कोई चिह्न नहीं है और उसका मन शुद्ध है; अतः उसने मदनसेना को अखण्डित चरित्रवाली, 
सत्य का पालन करनेवाली तथा सती स्त्री मानकर उसका कुलोचित सत्कार किया। अनन्तर, 
समुद्रदत्त उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगा ॥६०-६१॥ 

उस श्मशान-भूमि में यह कथा सुनाकर वेताल ने राजा त्रिविक्रमसेन से फिर यों कहा-- 
“राजन्‌ ! अब यह बतलाओ कि उस चोर और उन दोनों वणिक्‌-पुत्रों में से त्यागी कौन था? 
यदि जानते हुए भी तुम न बतलाओगे, तो तुम्हारा मस्तक सौ टुकड़ों में फट जायगा” ॥६२-६३॥ 

यह सुनने पर मौन छोड़कर राजा ने वेताल से कहा--- त्यागी उनमें से चोर ही था, 
दोनों वणिक्‌-पुत्र नहीं। पति से वैसे आचारणवाली स्त्री को, विवाहिता होने पर भी त्याग 
करने के योग्य समझकर उसका त्याग किया था। वह कुलीन वणिक्‌ अपनी स्त्री को दूसरे पुरुष 
के प्रति आसक्त जानकर भी कँसे अपनाता ? दूसरे वणिक्‌ का हृदयावेग समय पाकर मन्द हो 
गया था, फिर उसे इस बात का डर भी हुआ होगा कि सारी बातें जानकर उसका पति, सवेरा 
होने पर, राजा से कह देगा। अतः, उसने भी उसे त्याग दिया। लेकिन, चोर को कोई डर 
नहीं था। वह गुप्तरूप से पाप-कर्म में लगा हुआ था। उसने जो आभूषणों के सहित पाई हुई 
स्त्री को छोड़ दिया, इससे वही सच्चा त्यागी था" ॥६४---६७॥ 

यह सुनते ही वेताल उस राजा के कन्धे से पहले की ही तरह फिर अपनी जगह पर जा 
पहुंचा। राजा भी अपना असीम धैर्य खोये विना, उसे ले आने के लिए पुनः चल पड़ा॥६८॥ 


महाकवि श्रीसोमदेवभट्ट-विरचित कथासरित्सागर के शशांकवती 
लम्बक का सप्तदश तरंग समाप्त । 


अष्टादश तरंग 
एकादश वेताल : राजा धर्मध्वज की कथा 

राजा ने फिर शिशपा-वृक्ष के पास जाकर वेताल को अपने कन्धे पर उठाया और चलना 
आरम्भ किया ॥ १॥ 

चलते हुए राजा के कन्धे पर बैठे वेताल ने कहा--“राजन्‌ ! तुम्हें एक विचित्र कथा 
सुनाता हूँ। सुनो ॥२॥ 

पुराने समय में उज्जयिनी में धर्मध्वज नामक एक राजा थर। तीन राजकन्याएँ उसकी 
स्त्रियाँ थीं, जो उसे बहुत प्रिय थीं।॥ ३॥ 


अडा सामा माण 
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कथासरित्सागर 
एका तास्थिन्दुलेखेति तारावल्यपरा तथा। 


नाम्ना मृगाङकवत्यन्या निःसामान्यवपुर्गुणा: ॥४॥ 
ताभिः स विहरन्राजा राज्ञीभिस्तिसृभि : सह । 
आसांचक्रे कृती तत्र जिताशेषरिपुः सुखम्‌ ॥५॥ 
एकदा तत्र सम्प्राप्ते वसन्तसमयोत्सवे। 
प्रियाभिः सहितस्ताभिर्द्यानं क्रीडितुं ययौ॥६॥ 
तत्रालिमालाभौर्वीकाः - पश्यन्पुष्पानता लता: । 
चापयष्टीरनङ्गस्य मधुना सञ्जिता इव ॥७॥ 
श्रण्वंक्च तद्द्रुमाग्रस्थकोकिलोदीरितां गिरम्‌। 
सम्भोगैकरसस्याज्ञामिव मानसजन्मन: ॥८॥ 
सिषेबेऽन्तःपुरेः साकं स॒ राजा वासवोपम:। 
पानं मदस्य कन्दर्पजीवितस्यापि जीवितम्‌ ॥९॥ 
तन्निःश्वाससुगन्धीनि तद्विम्बौष्ठरुचीनि च । 
प्रियापीतावशेषाणि पिबन्रेमे मधूनि स:॥१०॥ 
तत्र तस्येन्दुलेखाया राज्ञः केलिकचग्रहात्‌ । 
तस्याः पपात कर्णाग्रादुत्सड्गे त्वङ्गदुत्पलम्‌ ।।११॥ 
तेनोरुपृष्ठे सहसा क्षते जातेभिघातजे। 
अभिजाता महादेवी हाहेत्युवत्वा मुमूच्छं सा॥१२॥ 
तद्दृष्ट्वा विह्ललेनात्त्या राज्ञा परिजनेन च। 
समार्वास्यत राज्ञी सा शनेः शीताम्बुमारुतैः ।। १३॥ 
ततो नीत्वा स राजा तां रांजधानीं भिषक्कृतेः । 
प्रियामुपाचरद्दिव्यैरामुक्तव्रणपट्टिकाम्‌ ॥१४॥ 
रात्रौ च सुस्थितां दुष्ट्वा तां स राजा द्वितीयया । 
तारावल्था सहारोहच्चन्द्रप्रासादमीश्वर: ॥ १ ५॥ 
तत्र तस्थाडूसुप्ताया राज्ञस्तस्या हिमत्विषः। 
करा जालपर्थेः पेतुरङ्गे चलितवाससि॥ १६॥ 
ततः क्षणात्मबुद्धा सा हा दग्धास्मीति वादिनी। 
शयनात्सहसोत्तस्थौ तदङ्गपरिमशिनी ॥ १७॥ 
किमेतदिति सम्भान्तः प्रबुद्धोऽथ दद्श सः। 
उत्थाय राजा विस्फोटानङ्गे तस्या विनिर्गतान्‌ ॥ १८॥ 


€ 
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उनमें एक का नाम इन्दुलेखा था और दूसरी का तारावली। तीसरी मृगांकवती थी। ये 
तीनों ही असाधारण सुन्दरी थीं॥४॥ 


जिसने अपने सब शत्रुओं को जीत लिया था, ऐसा वह्‌ कृती राजा अपनी तीनों रानियों 
के साथ विहार करता हुआ सुखपूर्वक रहता था॥५॥ 


एक बार जब वसन्त-काल का उत्सव आया, तब वह राजा अपनी प्रियाओं के साथ, 
क्रीडा करने के लिए उद्यान में गया॥६॥ 


वहाँ उसने पुष्पों से झुकी हुई लताएँ देखीं, जो कामदेव के धनुष जैसी लग रही थीं। 
उसमें भौरों का समूह प्रत्यंचा के समान लगता था, जिसे मानों वसन्त ने सजाया था ॥७॥ 


इन्द्र के समान उस राजा ने उद्यान-वृक्षों के शिखर पर बैठी कोयल की वह कूक सुनी, 


* जो मानों उस मनसिज की आज्ञा के समान जान पड़ती थी, जिसे एकमात्र भोग-रस ही 


प्रिय है। राजा ने अपनी पत्नियों के सहित वह मद-पान किया, जो कामियों के लिए जीवन 
के समान है॥८-९॥ 

राजा ने अपनी स्त्रियों के पीने से बची हुई उस मदिरा को पीकर प्रसन्नता पाई, जो उनके 
निःश्वास से सुगन्धित थी और बिम्बफल जैसे उनके होठों की तरह लाल रंग की थी ॥१०॥ 


राजा ने खेल-ही-खेल में रानी इन्दुलेखा की चोटी पकड़कर खींची, जिससे उसके कानों 
पर से कमल का फूल खिसककर उसकी गोद में जा गिरा॥ ११॥ 


उस फूल के आघात से उस कुलवती रानी की जाँच पर घाव हो गया और वह हाय-हाय 
करती हुई मूच्छित हो गई॥१२॥ 

यह देखकर राजा और उनके अनुचर घबराहट से विकल हो गये और वे शीतल जल 
छिड़ककर तथा पंखा डुलाकर रानी को धीरे-धीरे होश में ले आये॥१३॥ 

अनन्तर, राजा उसे राजधानी में ले आये। वहाँ वैद्य की दी हुई घाव भरने की अनूठी 
मरहम-पट्टी से वे अपनी प्रिया का उपचार करने लगे॥१४॥ 

रात में, इन्दुलेखा की हालत में सुधार देखकर राजा अपनी दूसरी पत्नी तारावली के 
साथ चन्द्र-प्रासाद नाम के महल में गये ॥ १५॥ 

वहाँ तारावली राजा की गोद में सो गई। उसके वस्त्र खिसक गये थे, जबकि उसके 
शरीर पर खिड़की की जालियों से होकर चन्द्रमा की किरणें पड़ीं ॥ १६॥ 


पल-भर में बह जाग उठी और हाय मैं जल गई' कहती हुई अचानक पलंग से उठकर 
अपने अंग मलने लगी॥ १७॥ 


घबराकर राजा भी उठ बैठे और 'यह क्या हुआ' सोचते हुए उन्होंने देखा कि तारावली 
के शरीर पर फफोले निकल आये हैं॥१८॥ 


[] 


पृच्छन्त सा च तं प्राह राज्ञी तारावली तदा। 
नन्नाङ्ग पतितेरिन्दोः करैरेतत्कृतं मम ॥ १९॥ 
इत्युक्तवत्या: क्रन्दन्त्याः सात्तिराह्वयति स्म सः। 
तस्याः परिजनं राजा ह्वलाकुलधावितम्‌ ॥ २०॥ 
तेनास्या: कारयामास सजलनंलिनीदले:। 
शय्यामदापयच्चा ङ्गे श्रीखण्डाद्रेविलेपनम्‌ ॥२१॥ 
तावदुबुद्धवा तृतीयास्य सा मृगाङ्कुवती प्रिया। 
तत्पार्श्व॑मागन्तुमना निर्ययौ निजमन्दिरात्‌ ॥२२॥ 
निर्गता साशृणोत्ववापि गहे धान्यावघातजम्‌ । 
निःशब्दायां निशि व्यवत॑ विदरे मुसलध्वनिम्‌ ॥२३॥ 
श्रुत्वव हा मृतास्मीति ब्रवाणा धुन्वती करौ। 
उपाविशद्व्यथाक्रान्ता मागे सा मृगलोचना ॥२४॥ 
ततः ., प्रतिनिवृत्त्येव ` नीत्वा परिजनेन सा। 
स्वमेवान्तःपुरं बाला _ रुदती झयनेऽपतत्‌ ॥ २५।। 
ददर्शं तत्र तस्याइच चिन्वन्साश्रुः. परिच्छदः । 
आलीनश्रमरौ  पद्माविव हस्तौ किणाङ्कितौ ॥२६॥ 
गत्वा च सोन्रवीद्राज्ञे राजाप्यागत्य बि 
किमेतदिति पप्रच्छ सोऽथ धमश््वज: . प्रियाम्‌ ॥२७॥ 
सापि प्रदर्श्य हस्तौ तमित्युवाच रुजान्विता । 
शुत मुसलशब्दे मे .. जातावेतौ किणाङ्कितौ ॥२८॥ 
ततः स दाहशमनं दापयामास हस्तयोः | 
तस्याञ्चन्दनलेपादि राजाद्‌भृतविषादवान ॥ २९॥ 
एकस्या उत्पलेनापि पतता क्षतमाहितम्‌ । 
द्वितीयस्याः पुनर्दग्धम ङ्गं शशिकरेरपि ॥३०॥ 
एतस्यास्तु तृतीयस्याः श्रुतेनापि विनिर्गताः । 
कष्टं मुसलशब्देन हस्तयोरीदृशाः किणा: ॥ ३ १॥ 
अहो युगवदेतासां प्रेसीनां ममाधना। 
गुणोऽप्यत्यभिजातत्वं जातो दोपाय . देवत:॥३२॥ 
इति चिन्तयतस्तस्य भ्मतोऽत्तःपुरेषु च। 
त्रियामा जतयामेव कृच्छात्सा .... नृपतेर्ययौ ।। ३३॥ 
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पूछने पर रानी तारावली ने कहा कि नंगे शरीर पर पड़ी हुई चन्द्रमा की किरणों ने.मेरी 
यह हालत की है'॥ १९॥ 

यह कहकर जब वह रोने लगी, तब राजा ने घबराकर उसकी परिचारिकाओं को पुकारा। 
वे विह्वल और विकल होकर दौड़ी आई॥२०॥ 

उन्होंने रानी के लिए गीले कमल-पत्रों की सेज बिछाई और उसके शरीर पर घिसे हुए 
चन्दन का लेप लगाया ॥२१॥ 

इसी बीच राजा की तीसरी रानी मृगांकवती जग गई और राजा के पास जाने की 
इच्छा से अपने महल से निकली ॥२२॥ 

उस सुनसान रात में बाहर निकलते ही उसने दूर के किसी घर से धान कूटे जाने की मूसल 
की आवाज सुनी ॥२३॥ 

सुनते ही 'हाय मैं मरी' कहकर, हाथ मलती हुई वह मुगलोचनी पीडा से विकल होकर 
मार्ग में ही बैठ गई।।२४। 

वहाँ से लौटकर वह अपनी परिचारिकाओं कें द्वारा अपने अन्तःपुर में ले आई गई और 
रोती हुई अपनी शय्या पर जा गिरी ॥२५॥ 

आँसू-भरी आँखोंवाली परिचारिकाओं ने जब उसकी जाँच की, तब उन्होंने उसकी 
हथेलियों पर काले धब्बे देखे, जो ऐसे जान पड़ते थे, मानों कमलों पर भौरे बैठे हों॥२६॥ 

उन्होंने जाकर राजा से सब हाल कहा। राजा धर्मध्वज घबराये हुए आये और उन्होंने 
अपनी प्रिया से पूछा कि यह क्या हुआ ॥२७॥ 

रोगिणी रानी ने अपने हाथ दिखलाकर राजा से कहा--“मूसल की आवाज सुनने से 
मेरे हाथों में ये निशान पड़ गये हँ”॥२८॥ 

तब आश्चर्य और विषाद में पड़े हुए राजा ने उसके हाथों पर दाह का शमन करनेवाले 
चन्दन आदि का लेप लगवाया॥२९॥ 

राजा सोचने लगे--'मेंरी एक रानी को कमल के गिरने से घाव हो गया, चन्द्रमा की 
किरणों से दूसरी के अंग जल गये, और इस तीसरी के हाथों में मूसल का शब्द सुनने से ही ऐसे 
निशान पड़ गये ! ' हाय, दैवयोग से मेरी इन तीनों ही प्रियाओं का .आभिजात्य के गुण एक साथ 
ही दोष का कारण बन गया॥'३०-३२॥ 

ऐसा सोचकर अन्तःपुर में घूमते हुए राजा के लिए रात के तीन पहर सौ पहरों की तरह 


कठिनाई से बीते॥३३॥ 
४९ 
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त स भिषक्छल्यहत्तृ भिः सह सव्यधात्‌। 
तथा यथाभूदचि रात्स्वस्थान्त:पुरनिवृ त: ॥३४॥ 
एवमेतां कथामुक्त्वा वेतालो$त्यद्भुतां तदा । 
स त्रिविक्रमसेनं तं पप्रच्छांसस्थितो नृपम्‌॥३५॥ 
अभिजाततरेतासु राजन्राज्ञीदी का वद। 
पूर्वोक्तः सोऽस्तु शापस्ते जानन्यदि न जल्पसि॥३६॥ 
तच्छुत्वा सोऽब्रवीद्राजा सुकुमारतरात्र सा। 
अस्पृष्टे मुसले यस्याः शब्देनेवोद्गताः किणाः॥३७॥ 
उत्पलेन्दुकरैः स्पर्शे वत्ते त्वितरयोद्वंयोः। 
सञ्जाता व्रणविस्फोटास्तेन तस्या न ते समे॥३८॥ 
इति तस्योवतवतोंमसाद्राज्ञो भूयो जगाम स स्वपदम्‌। 
वेताल: स च राजा तथैव तं सुदृढनिश्चयोऽनुययौ ॥३९॥ 
इति महाकविश्रीसोमदेवभट्टविरचिते कथासरित्सागरे 
शशा द्कुदतीलम्बके अष्टादशस्तरङ्भः:। 


एकोर्नावशस्तरङ्गः 
द्वादशो वेतालः । यशःकेतोः कथा 


स त्रिविक्रमसेनोञ्य पुनस्तं शिशपातरुम्‌ । 
गत्वा प्राप्य च वैतालं राजा स्कन्धे चकार तम्‌ ॥ १॥ 
प्रतस्थे च तमादाय तृष्णीमेव स पूर्ववत्‌ । 
ततो भूयस्तमाह स्म वेतालः सोंऽसपुष्ठतः।।२॥ 
राजन्नेवमनुद्विग्नः पर्याप्तमसि मे प्रियः। 
तदेतां श्वृण्वखेदाय ह्ृद्यामाख्यामि ते कथाम्‌॥३॥ 
अङ्गदेशे यशःकेतुरिति राजाभेवत्पुरा। 
क्षमामाश्रितोऽङ्गगृप्त्यर्थमदग्धोऽय इव स्मरः॥४॥ 
बाहुवीयेजिताशेषवेरिवर्गेस्य तस्य च। 
दी्ंदर्शीत्यभून्मन्त्री शक्रस्येव बृहस्पतिः ॥५॥ 
तस्मिन्मन्त्रिणि विन्यस्य राज्यं स हतकण्टकम्‌। 
शनैः सुखेकसक्तोऽभूद्वयोरूप मदाच्नुपः ॥ ६॥ 
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सवेरे वैद्यों और शल्यक्रिया जाननेवालों ने मिलकर ऐसा उपाय किया, जिससे रानियाँ 
शीघ्र ही स्वस्थ हो गई और राजा निश्चिन्त हुए ॥३४॥ 

इस प्रकार, यह अद्भुत कथा राजा त्रिविक्रमसेन को सुनाकर उनके कन्धे पर बैठे हुए 
वेताल ने पूछा--“राजन्‌ ! यह बतलाओ कि इन तीनों रानियों में सबसे अधिक सुकुमार कौन थी ? 
जानते हुए भी यदि तुम न बतलाओगे, तो तुम पर पहले कहा हुआ शाप पड़ेगा ”॥।३५-३६॥ 

यह सुनकर राजा ने कहा--“उनमें सबसे सुकुमार तो बही थी, जिसने मूसल को छुआ भी 
नहीं, केवल उसकी आवाज से ही जिसके हाथ में दाग पड़ गये। बाकी दोनों को तो कमल और 
चन्द्र-किरणों के स्पशं से घाव तथा फफोले हुए थे, अतः वे दोनों उसकी बराबरी नहीं कर 
सकतीं ॥ ३७-३८॥ 

राजा ने जब वेताल से ऐसा कहा, तब वह उसके कन्धे से उतरकर फिर अपनी जगह 
चला गया। दृढ निश्चय वाले राजा भी, पहले की ही तरह, फिर उसके पीछे-पीछे गये ॥३९॥ 


महाकवि श्रीसोमदेवभट्ट-विरचित कथासरित्सागर के शक्षांकवती 
लम्बक का अष्टादश तरङ्गः समाप्त। 


एकोर्नावश तरंग 
द्वादश बेताल : यशःकेतु की कथा 


राजा त्रिविक्रमसेन ने फिर उस शिंशपा-वृक्ष के पास जाकर वेताल को पाया और उसे 
कन्धे पर उठा लिया ॥१॥ 

राजा उसे लेकर पहले की ही तरह चुपचाप चल पड़े। तब उनके कन्धे पर से उस वेताल 
ने फिर कहा--“तुम अपनी ऐसी अनुद्विग्नता से मेरे बहुत प्रिय बन गये हो; इसलिए सुनो, 
मैं तुम्हारी प्रसन्नता के हेतु, यह.रोचक कथा सुनाता हूँ”॥२-३। 

पुराने समय में अंगदेश में यशःकेतु नाम का एक राजा था। वह मानों विना जला हुआ 
एक दूसरा कामदेव था, जिसने अपना शरीर छिपाने के लिए धरती का आश्रय लिया था॥४॥ 

उस राजा ने अपने बाहुन््रल से सभी शत्रुओं को जीत लिया था। इन्द्र के मन्त्री बृहस्पति 
के समान उसके मन्त्री का नाम दीर्घदर्शी था ॥५॥ 

मन्त्री के हाथों अपना निष्कण्टक राज्य सौंपकर, वय और रूप के मद में भूला वह 
राजां धीरे-धीरे केवल सुख-भोगों में ही आसक्त रहने लगा।॥।६॥ 


| 


तस्थावन्तःपुरे शबवन्नास्थाने प्रमदास्पदे । 
शुश्रावं रक्तिमद्गीतं वचनं ने 


रज्यति स्म. च निश्चिन्तो 


नाममात्रे कृतधृतिं प्रक्षिप 
मन्त्री राज्ञः श्रियं भुङक्ते ०॥ 
इत्यृत्पन्ने महत्यत्र गेहिनीम्‌ । 
स्वैरं मेधाविनी नाम दीर्घदर्शी जगाद सः ॥ ११॥ 
प्रिये राज्ञि सुखासक्ते तद्‌भारं वहतोऽपि मे। 
राज्यं भक्षितमेतेने्यृत्पन्नमयश्ो जने ॥ १२॥ 
लोकवादइच मिथ्यापि महतामिह दोषकृत्‌ । 
तत्याज कि न रामोऽपि जनवादेन जानकीम्‌ ॥ १३।। 
तदत्र कि मथा कार्यमित्युक्ते तेन मन्त्रिणा । 
भार्या मेधाविनी धीरा सान्वर्था तमभाषत ॥ १४॥। 
तीर्थयात्रापदेशेन यक्त्यापच्छ्य महीपतिम्‌ । 
कञ्चित्कालं विदेशं ते गन्तुं युक्तं महामते॥ १५॥ 
एवं ते निःस्पृहस्येष वादो निवत्स्य॑ति। 
त्वय्यस्थिते ततो 
शनेरेतद्व्यसनं ष्यति 
आगतस्यात्र निर्गर्हा भवित्री मन्त्रिता च ते॥ १७॥ 
इत्युक्तो भार्यया गत्वा दीघंदर्शी तथेति सः। 
कथाप्रसङ्ग तं भूपं यशःकतुं व्यजिज्ञपत्‌ ।। १८॥ 
अनुजानीहि मां वसान्कांर्चिदप्यहम्‌ । 
प्रेप्सितः स मे॥१९॥ 
तीथे विना परः। 
वग्यंस्ते स्वगृहेष्वपि ॥२०॥ 
मन्त्री तमर्थगुद्धयादि मृग्यते । 
दानादौ नित्यशुद्धानि तीर्थानि नृपते पुनः।।२१।। 
यावच्च यौवनं राज॑स्तावद्गम्यानि धीमता। 
अविश्वास्ये शरीरे हि सङ्गमस्तैः कुतोऽन्यदा ॥२२॥ 
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बह्‌ सदा अन्तःपुर में ही रहता, कभी राजसभा में न आता। स्त्रियों के बीच रँगीले गीत 
सुनता, हितैषियों की बातें न सुनता। निश्चिन्त होकर वह जालीदार खिड़कियों में रमा रहता, 
लेकिन राजकार्यो में मन न लगाता, यद्यपि उनमें भी बहुतेरे छेद (दोष) हो गये थे॥७-८॥ 


यद्यपि महामन्त्री दीघंदर्शी, उसके राज्य का चिन्ता-भार वहन करता हुआ दिन-रात एक 
कर रहा था, फिर भी लोग इस तरह का अपवाद फैलाने लगे कि 'यश:केतु तो अब नाममात्र के 
लिए राजा रह गया है। मन्त्री उसे व्यसनों में डालकर आजकल स्वयं ही राज्यश्री का भोग कर 
रहा है॥ तब उस दीघदर्शी ने अपनी स्त्री मेधाविनी से कहा--॥९--११॥ 


“प्रिये ! यद्यपि राजा सुख-भोग में आसक्त है और मैं उसका कार्यभार वहन कर 
रहा. हूँ, तयापि लोग ऐसा अपवाद फैला रहे हैं कि मैं उसका राज्य हडप रहा हूँ । जनापवाद झूठा 
भी हो, तो वह बड़ा हानिकारक होता है। जनापवाद से ही क्या राम ने जानकी का त्याग 
नहीं किया था? अतः, अब मुझे क्या करना चाहिए?” मन्त्री ने जब यह कहा, तव धीर 
स्वभाववाली और अपने नाम के अनुसार मेधाविनी उसकी स्त्री बोली--॥ १२--१४॥ 


“महामति ! युक्तिपूर्वंक राजा से पूछकर आपको तीर्थयात्रा के बहाने कुछ समय के लिए 
विदेश चला जाना चाहिए। इस. प्रकार, निःस्पृह होने के कारण आपके बारे में जो लोकापवाद 
फैल रहा है, वह मिट जायगा और आपके न रहने पर राजा भी स्वयं अपना राजकाज देखने 
लगेंगे। उसके बाद धीरे-धीरे राजा के व्यसन दूर हो जायेंगे फिर, जब आप लौटकर आयेंगे 
और मन्त्रिपद सँभालेगे, तब कोई आपको दोष न देगा”।।१५-१७।। 


पत्नी के ऐसा कहने पर मन्त्री बोला-- ऐसा ही करूँगा ।” तब वह राजा के पास गया और 
बातों-ही-बातों में उसने राजा से कहा--“राजन्‌ ! आप मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे, जिससे 
मैं तीर्थयात्रा के लिए जा सकूँ; क्योंकि धमं में मेरी बड़ी आस्था है” ॥ १८-१९॥। 


यह सुनकर राजा बोला-- ऐसा मत करो। तीर्थयात्रा के विना भी, घर में रहते हुए 
दान आदि के द्वारा क्या तुम स्वर्ग नहीं प्राप्त कर सकते ?”॥।२०॥ 


मन्त्री ने राजा से कहा-- दान आदि के द्वारा तो अथंशुद्धि ही पाई जा सकती है; किन्तु 
तीथों से अनश्वर शुद्धि मिलती है। अतः, बुद्धिमान्‌ लोगों को चाहिए कि यौवन के रहते ही वे 
तीर्थयात्रा कर लें। शरीर का कोई भरोसा नहीं है। समय बीत जाने पर फिर तीर्थयात्रा कंसे 
हो सकती है?”॥ २१-२२! 


[| 


इति तस्मिन्वदत्येव राज्ञि चैवं निपेधति। 
प्रविद्यात्र प्रतीहारो राजानं तं व्यजिज्ञपत्‌॥२३॥ 
देव व्योमसरोमध्यमंशुमाली विगाहते । 
तदुत्तिप्ठ सैषा वः स्तानवेलातिवत्तेते ॥ २४॥ 
श्रुत्वेतत्सहसा स्नातुमुदतिष्ठन्महीपतिः। 
यात्रोन्मखः स मन्त्री च तं प्रणम्य गृहं ययौ॥२५॥ 
तत्रावस्थाप्य भार्या तामनुयात्रानिवारिताम्‌। 
स प्रतस्थे ततो युक्त्या स्वभूत्यैरप्यतकितः॥२६॥ 
एकाकी च 'अमंस्तांस्तान्देशांस्तीर्थानि च ब्रजन्‌। 
स॒ प्राप पुण्ड्विषयं दीर्घदर्शी सुनिशचयः॥२७॥ 
तत्र पत्तन एकस्मन्नदूरेऽब्धेः ` प्रविश्य सः। 
एकं देवकुलं शैव तत्प्राङ्कगण उपाविशत्‌ ॥२८॥ 
तत्रार्ककरसन्तापकलान्तं दूराध्वधूस रम्‌ । 
ददश निधिदत्ताख्यो वणिब्देवार्चनागतः॥२९॥ 
स तं तथाविधं दृष्ट्वा सोपवीतं सुलक्षणम्‌ 
सम्भाव्य चोत्तमं विप्रमातिथेयोऽनयद्गृहम्‌ ॥३०॥ 
तत्र चापूजयत्स्तानभोजनाय्ैस्तमुत्तमैः। 
कः कुतस्त्वं क्व यासीति विश्रान्तं च स पृष्टवान्‌ ॥३ १॥ 
दीर्घदर्शीति विप्रो5हम ङ्गदेशादिहागतः । 
तीर्थयात्रार्थमित्येव गाम्भीर्यात्सोऽप्युवाच तम्‌ ॥३२॥ 
ततः स निधिदत्तोऽपि तं जगाद महावणिक्‌। 
सुवं द्वीपगमनायोद्यतोऽहं वणिज्यया ॥३३॥ 
तत्त्वं तिष्ठेह मद्गेहे यावदेष्याम्यहं ततः। 
तीर्थयात्रापरिश्रान्तो विश्रान्तो ह्यथ यास्यसि॥३४॥ 
तच्छत्वा सोगब्रवीद्दी्ंदर्शी तहि ममेह किम्‌। 
त्वयेव सह यास्यामि सार्थवाह यथासुखम्‌ ॥३५। 
एवमस्त्विति तेनोक्ते साधुना सोऽथ तद्गृहे। 
चिरादवाप्तशयनो निशां मन्त्री निनाय ताम्‌॥३६॥ 
अन्येद्युरथ तेनैव वणिजा सह वारिधिम्‌। 
गत्वाररोह तद्भाण्डपूणे प्रवहणं च सः॥३७॥ 
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मन्त्री ऐसा कह रहा था और राजा भी उसे मना ही करे रहे थे कि प्रतीहार ने वहाँ आकर 
राजा से कहा--“महाराज ! सूर्य आकाश-सरोवर में स्नान कर रहा है (अर्थात्‌, दोपहर दिन 
बीत गया है), अतः आप भी उठें, स्नान का समय बीता जा रहा है” ॥२३-२४॥ 

यह सुनते ही राजा स्नान करने के लिए एकाएक उठ खड़ा हुआ। यात्रा के लिए तैयार 
मन्त्री भी उन्हें प्रणाम करके चला गया॥२५॥ 

साथ चलने की इच्छा रखनेवाली पत्नी को रोककर और वहीं उसे रखकर वह युक्तिपूर्वक 
चला गया। उसके जाने की बात नौकर-चाकर तक नहीं जान सके ॥२६॥ 

दृढ निश्चयवाला वह मन्त्री अकेला ही अनेक देशों में घूमता हुआ और तीर्थो की यात्रा 
करता हुआ पौण्डू देश में जा पहुँचा॥२७॥ 

उस देश के एक नगर में समुद्र के निकट ही शिव का एक मन्दिर था। दीर्घदर्शी उस मन्दिर 
में गया और वहाँ आँगन में बैठ गया ॥२८॥ 

वहाँ देवता के पुजन के लिए आये हुए निधिदत्त नामक एक वणिक्‌ ने दीधंदर्शी को देखा, 
जो दूर से आने के कारण धूल से भरा हुआ था और कड़ी धूप में कुम्हला गया था॥२९॥ 

मन्त्री को ऐसी हालत में देखकर तथा यज्ञोपवीत पहने हुए और उत्तम लक्षणोंवाला भी 
देखकर वणिक्‌ ने उसे श्रेष्ठ ब्राह्मण समझा और सत्कारपूर्वक अपने घर ले आया॥३०॥ 

घर ले आकर उस वणिक ने मन्त्री को स्नान कराया और उत्तम भोजन आदि से उसका 
सत्कार करने के अनन्तर जब वह विश्राम कर चुका, उससे पृछा-- आप कौन हैं ? कहाँ के रहने- 
वाले हैं और कहाँ जा रहे हैं?” ३१॥ 


दीघंदर्शी ने गम्भीरतापूर्वक उससे कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ और तीर्थयात्रा करता हुआ 
यहाँ आया हूँ” ॥३२॥। 

तब उस बहुत बड़े व्यापारी निधिदत्त ने दीघंदर्शी से कहा--“मैं व्यापार करने के लिए 
सुवर्णद्वीप जानेवाला हूँ। इसलिए, तुम मेरे घर में तबतक ठहरो, जबतक मैं वहाँ से लौट आता हूं । 
तीर्थयात्रा से तुम थके हुए हो--यहाँ स्ककर विश्राम भी कर लोगे”॥३३-३४॥ 

यह सुनकर दीघंदर्शी ने कहा--“तो फिर मैं ही यहाँ क्यों रहूँ सार्थवाह ! मैं-तो सुखपूर्वक 
तुम्हारे ही साथ. चळूंगा॥३५॥ 

उस सज्जन वणिक्‌ ने कहा-- ठीक है, ऐसा ही करना।” बहुत समय के बाद उस 
दिन दीघ॑दर्शी को उसके यहाँ शय्या मिली, जिसपर सोकर उसने वह रात बिताई॥३६॥ 

अगले दिन वह उस व्यापारी के साथ समुद्रतट पर गया। वहाँ व्यापार की सामग्री 
से भरे हुए उसके जहाज पर वह बैठा॥३७॥ 


जा. अााणाााााणणााशणणणणणणणणणाणणणणणणण््रणणणणणणणणछणण 
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तेन गच्छन्प्रवहणेनाब्धिमद्भुतभीषणम्‌ । 
विलोकयन्स सम्प्राप स्वर्णद्ठदीप॑ क्रमेण तत्‌ ॥३८॥ 
क्व मन्त्रिमुख्यता चास्य क्व वाध्वोल्ल ङ्किताम्बुधिः । 
अयशोभीरवः कि न कुर्वते वतः साधवः॥३९॥ 
तत्र द्वीपे समं तेन कङ्चत्कालमुवास सः। 
वणिजा निधिदत्तेन कुर्वता क्रयविक्रयौ ॥४०॥ 
आगच्छंशच ततोऽकस्मात्तद्युक्तो वहनस्थितः। 
कल्पवृक्षं ददर्शाब्धावूर्मेः पर्चात्समुत्थितम्‌॥४१॥ 
प्रवालशाखासुभगेः स्कन्धेर्जाम्बूनदोज्ज्वलैः । 
फलेर्मणिमयेः कान्तैः कुसुधेश्चोपशो भितम्‌ ॥४२॥ 
तस्य स्कन्धे च सद्रलपर्यङ्कोत्सङ्गर्वत्तिनीम्‌ । 
कन्यामत्यद्भुताका रकमनीयामवेक्षत ॥४३॥ 
अहो किमेतदित्येव यावद्ध्यायति स क्षणम्‌। 
तावत्सा वीणिनी कन्या गातुमेवं प्रचक्रमे ॥४४॥ 
“यत्कर्मबीजमुप्तं येन पुरा निश्चितं स तद्भुडक्ते। 
पूर्वकृतस्य हि शक्यो विधिनापि न कर्तुमन्यथाभावः ॥४५॥” 
इत्यृद्गाय क्षणात्तस्मिन्नम्भोधौ दिव्यकन्यका। 
सकल्पद्रुमपर्य ङ्कशय्यात्रैव ममज्ज सा॥४६॥ 
किमप्यपूर्वमद्ें मया दृष्टमिहाद्भुतम्‌ । 
क्वाब्धिः क्व दुष्टनष्टोऽत्र गायददिव्या ङ्गनस्तरुः ॥४७॥ 
यदि वा वन्द्य एषोऽब्धिराकरः शस्वद।दुशाम्‌। 
लक्ष्मीन्दुपारिजाताद्या नास्मात्ते ते किमुद्गताः।।४८॥ 
इति तं चिन्तयन्तं च तत्क्षणं दीघदशिनम्‌। 
विलोक्य विस्मयाविष्टं कर्णधारादयोऽब्रुवम्‌ ॥४९॥ 
एवमेषा सदंवेह दृश्यते वरकन्यका। 
निमज्जति च तत्कालं तवेतद्दर्शनं नवम्‌॥५०॥ 
इत्युक्तस्ते: समं तेन निधिदत्तेन स क्रमात । 
मन्त्री चित्रीयमाणोऽ्धेस्तीरं पोतगतोऽभ्यगात्‌ ॥५ १॥ 
तत्रोत्तारितभाण्डेन तेनैव वणिजा सह। 
जगाम हृष्टभृत्येन सोत्सवं सोऽथ तद्गृहम्‌ ॥५२॥ 
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उस जहाज से यात्रा करता हुआ और आश्चर्यजनक तथा भयानक समुद्र को देखता 
हुआ क्रमशः वह स्वणंद्वीप जा पहुँचा ॥३८॥ 
कहाँ तो मुख्यमन्त्री का पद और कहाँ समुद्र का मार्ग लाँघना। अहा, अपयश से डरने- 
वाले सज्जन क्या नहीं करते? ॥३९॥ 
दीघंदर्शी ने उस वणिक्‌ निधिदत्त के साथ खरीद-बिक्री करते हुए कुछ समय तक उस 
द्वीप में निवास किया॥४०॥ 
उस वणिक्‌ के साथ जब वह जहाज पर बैठा वापस लौट रहा था, तब उसने समुद्र की 
लहर के पीछे उठते हुए कल्पवृक्ष को देखा॥४१॥ 
उस वृक्ष की शाखाएँ मूँगे की तरह सुन्दर थीं।. उसके स्कन्ध सुवर्ण जैसे चमचमाते 
हुए थे और वह मनोहर मणियोंवाले फलों तथा भुष्पों से शोभित था॥४२॥ 
उस वृक्ष के स्कन्ध पर उत्तम रत्नों से युक्त एक पर्यक पड़ा हुआ था, जिसपर लेटी हुई 
अत्यन्त अद्भुत आकारवाली एक सुन्दर कन्या को उसने देखा ॥४३॥ 
ज्यों ही उसने सोचा कि 'अरे यह क्या है ?' त्यों ही वीणा-धारिणी वह कन्या इस प्रकार 
गाने लगी-_॥।४४॥ 
“मनुष्य कर्म का जो बीज पहले बोता है, वह निश्‍चय ही उसका फल भोगता है। पहले 
किये हुए कर्मो के फल को विधाता भी नहीं टाल सकता” ॥४५॥ 
वह अलौकिक कन्या पल-भर इस प्रकार' गाकर उस कल्पवृक्ष और जिसपर लेटी 
हुई थी, उस पर्यक के सहित समुद्र में विलीन हो गई॥४६॥ 
दीघंदर्शी ने सोचा-- यहाँ आज मैंने यह कैसा अद्भूत और अपूव दृश्य देखा ! कहाँ 
यह समुद्र और कहाँ दीखकर विलीन हो जानेवाली गाती हुई अलौकिक स्त्री और वृक्ष ! ऐसे 
अनेक आश्चर्यो की खान यह समुद्र बन्दनीय है; क्या लक्ष्मी, चन्द्रमा, पारिजात आदि इसी 
से नहीं निकले ? ॥४७-४८॥ 
ऐसा सोचकर दीर्घदर्शी अचरज में पड़ गया। यह देखकर नाविकों ने तत्काल ही कहा-- 
“यह उत्तम कन्या इस प्रकार सदा ही यहाँ दीख पड़ती है और बात की-बात में विलीन हो 
जाती है। आपने अवश्य इसे पहली बार देखा है”।४९-५०॥ 
नाविकों के ऐसा कहने पर आश्चर्य में पड़ा हुआ वह दीर्घदर्शी उनके तथा निधिदत्त के 
सहित जहाज पर बैठा हुआ समुद्र के पार पहुंचा ॥५१॥ 
किनारे पहुँचकर प्रसन्न मनवाले निधिदत्त के नौकरों ने जहाज पर से सारा माल-असबाब 


उतारा । दीघंदर्शी भी निधिदत्त के साथ उसके उस घर में गया, जहाँ हंसी-खुशी छाई हुई थी ॥५२॥ 
Yo 
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स्थित्वा नातिचिरं तत्र निधिदत्तमुवाच तम्‌। 
सार्थवाह भवद्गेहे विश्रान्तोऽहं चिरं सुखम्‌॥५३॥ 
इदानीं गन्तुमिच्छामि स्वदेशं भद्रमस्तु ते। 
इत्युकत्वा तमनिच्छन्तमप्यामन्त्य वणिक्पतिम्‌ ॥५४॥ 
दीर्घदर्शी स सत्त्वैकसहायः प्रस्थितस्ततः। 
क्रमोल्लङ्चतद्राध्वा प्रापाङ्भविषयं निजम्‌ ॥५५॥ 
तत्र तं ददृशुश्चारा वहिनेगरमागतम्‌। 
ये यशःकेतुना राज्ञा प्राङन्यस्तास्तद्गवेषणे॥५६॥ 
तैश्च गत्वा स विज्ञप्तश्चारे राजा तमभ्यगात्‌। 
स्वयं निर्गत्य नगरात्तद्विश्लेषसुदुःखितः॥५७॥ 
उपेत्य च परिष्वङ्कपूर्व- तमभिनन्द्य सः। 
निनायाभ्यन्तरं भूपर्चिराध्वक्षामधूसरम्‌ ॥५८॥ 
त्यक्त्वास्मान्किं त्वया नीतं न परं वत मानसम्‌। 
यावच्छरी रमप्येतन्निःस्नेहपरुषां दशाम्‌ ॥५९॥ 
कि वा भगवतो वेत्ति भवितव्यस्य को गतिम्‌। 
यदकस्मात्तवैषा भूत्तीर्थादिगमने मतिः॥६०॥ 
तद्ब्रूहि के त्वया श्रान्ता देशा दुष्टं च कि नवम्‌। 
इति तत्र च तं राजा स जगाद स्वमन्त्रिणम्‌॥६१॥ 
ततः सुवर्णद्वीपान्त॑ सोऽध्वानं वर्णेयन्क्रमात्‌ । 
अब्धावुद्गमिनीं तस्मै तां दुष्टां दिव्येकन्यकाम्‌ ॥६२॥ 
गायन्तीं त्रिजगत्सारभूतां कल्पतरुस्थिताम्‌। 
यथावत्कथयामास दीर्घदर्शी महीभृते॥६३॥ 
स तां श्रुत्वैव च नृपस्तथा स्मरवशोऽभवत्‌। 
यथा तया विना मेने निष्फले राज्यजीविते॥६४॥ 
जगाद च तमेकान्ते नीत्वा स्वसचिवं तदा। 
्रष्टव्यासौ मयावश्यं जीवितं नास्ति मेऽन्यथा॥६५॥ 
यामि त्वदुक्तेन पथा प्रणम्य भवितव्यताम्‌ । 
निवारणीयो नाहं ते नानुगम्यशच सर्वथा ॥६६॥ 
गुप्तमेको हि यास्यामि राज्यं रक्ष्यं तु मे त्वया । 
मद्वचो मान्यथा कार्षी: शाप्रिंतोसि ममासुभिः॥६७॥ 
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थोड़े दिनों तक वहाँ ठहरकर दीषंदर्शी ने निधिदत्त सें कहा--“सार्थवाह ! मैने तुम्हारे 
यहाँ सुखपूर्वेक बहुत दिनों तक विश्राम किया। अब मैं अपने देश जाना चाहता हूँ। तुम्हारा कल्याण 
हो।” दीघंदर्शी के ऐसा कहने पर भी वह श्रेष्ठ बणिक्‌ उसे जाने नहीं देना चाहता था। दीर्घदर्शी 
उसे समझा-बुझाकर वहाँ से चल पड़ा। केवळ अपने ही बल-बूते पर वह लम्बी राह तय करके 
अपने देश अंग के निकट जा पहुंचा ॥५३--५५॥ 


नगर के बाहर आये हुए दीर्घदर्शी को उन गुप्तचरों ने देखा, जिन्हें राजा यशःकेतु ने उसकी 
खोज-खबर लेने के लिए पहले से ही नियुक्त कर रखा था॥५६॥ 


गुप्तचरों ने जाकर राजा को खबर दी। मन्त्री के बिछड़ने से राजा दुःखी था। वह स्वयं 
ही नगर से निकलकर उससे मिलने के लिए चल पड़ा॥५७॥ 

वहाँ पहुँचकर राजा ने मन्त्री को गले लगाकर उसका अभिनन्दन किया। फिर, वह उस 
मन्त्री को अपने महल में ले आया, जो राह चलने से दुबला और मलिन हो गया था॥५८॥ 

वहाँ से आकर राजा ने अपने मन्त्री से कहा-- क्यों तुमने हम लोगों का त्याग किया 
और अपने मन को भी स्नेहरहित बना लिया। अरे, तुमने तो अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखा 
और उसकी ऐसी दशा कर डाली ! किन्तु, भगवान्‌ भवितव्य की गति भी' कौन जानता है, जिसके 
चलते अक ः्मात्‌ तुम्हे तीर्थयात्रा की प्रेरणा हुई। खैर, अब यह बतलाओ कि तुम किन-किन देशों 
में घूमे और वहाँ तुमने क्या नई चीजें देखीं? “॥५९--६१।॥ 

तब दीर्घदर्शी ने राजा से क्रमशः सुवर्णद्वीप तक के मार्ग का सारा वृत्तान्त ज्यों-का-त्यों 
कह सुनाया। उसने समुद्र में उतराती हुई उस अलौकिक कन्या का वृत्तान्त भी राजा को सुनाया, 
जो तीनों लोकों के सार-जैसी थी और जिसे उसने कल्पवृक्ष पर बैठकर गाती हुई 
देखा था॥६२-६३॥ 

उसका वृत्तान्त सुनते ही राजा इस प्रकार कामवश हो गया कि उसके विना उसे अपना 
राज्य और जीवन निष्फल जान पड़ने रूगा॥६४॥ 

राजा ने अपने मन्त्री को एकान्त में ले जाकर कहा--“उस कन्या को देखे विना मैं जीवित 
नहीं रह सकूँगा। अतः, भवितव्य को प्रणाम करके, तुम्हारे बतलाये हुए मागे से मैं जाता हूँ। तुम 
न तो इस काम से मुझे रोको और न मेरे साथ ही चलो। मैं छिपकर अकेला ही यहाँ से जाउँगा । 
तुम मेरे आज्य की रक्षा करना। मेरी बात तुम टालना मत, नहीं तो तुम्हें मेरे प्राणों से हाथ धोना 
पड़ेगा !॥६५--६७॥ 'फ 


कयासरित्सागर 


इत्युक्त्वा तत्प्रतिवचो निरस्य विससजे तम्‌। 
मन्त्रिणं स्वगृहं राजा चिरोत्कं स्वजनं प्रति॥६८॥ 
तत्रानल्पोत्सवेः्प्यासीहीर्षदर्शी सुदुर्मनाः । 
स्वामिन्यसाध्यव्यसने सुखं सन्मन्त्रिणां कुत:॥६९॥ 
अन्येद्युश्च स तद्धस्तन्यस्त राज्यभरो नृप: । 
यशःकेतुस्ततः  प्रायान्निशि तापसवेषभृत्‌ ।।७०।। 
गच्छंरच कुशनाभाख्यं मुनि मार्गे ददर्श सः। 
सोऽत्र तं तापसाकल्पं भणतं मुनिरादिशत्‌ ॥७ १॥ 
लक्ष्मीदत्तेन वणिजा सह पोतेन वारिघौ। 
गत्वा प्राप्स्यसि तामिष्टां कन्यां ब्रज निराकुलः ॥७२॥ 
इति तद्वचसा प्रीतस्तं प्रणम्य स पार्थिवः। 
गच्छन्देशान्नदी रद्वीन्क्रान्त्वा तं प्रापदम्बुधिम्‌ ।।७३।। 
सुतारशङ्खधवलेर्वीचीभूमिविकस्वरै: । 
वीक्षमाणमिवावत्तनेत्रेरातिथ्यसम्भमात्‌ ॥७४॥ 
तत्तीरे वणिजा तेन मुनिप्रोक्तेन सङ्गतिः। 


लक्ष्मीदत्तेन जज्ञेऽस्य स्वणंद्रीपं यियासुना ॥७५॥ 
तेनेव सह च काङ्कपादमुद्रादिदर्शनात्‌ । 
प्रह्वेणारुह्य वहनं प्रतस्थे सोऽम्बुधौ नृपः ।। ७६॥ 
मध्यमब्धेश्च सम्प्राप्त वहने वारिमध्यतः। 
उदगात्कल्पविटपिस्कन्धस्था सात्र कन्यका ॥७७॥ 
यावत्पश्यति तां राजा चकोर इव चन्द्रिकाम्‌। 
तावत्सा गायति स्म॑वं वल्लकी वाद्यसन्द रम्‌ ।।८।। 
“यत्कर्मबीजमुप्त येन पुरा निश्चितं स तदृभुङकक्ते । 
पूवेक्कतस्य हि शक्यो विधिनापि न कर्तुमन्यथाभावः ॥ ७ ९॥ 


तस्माद्यत्र यथा यद्धवितव्ये यस्य देवयोगेन। 


तत्र तथा तत्प्राप्त्ये विवशो$सौ नीयतेश्त्र न भ्रान्ति:॥ ८०॥” 
इति सूचितभव्यार्था गायन्तीं तां विभावयन्‌ । 
निःस्पन्द: स क्षणं तस्थौ राजा स्मरशराहत: 


हत: ॥८ १॥ 
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राजा ने अपनी बात के विरोध में मन्त्री को कुछ कहने नहीं दिया और उसे, बहुत समय 
से उत्सुक स्वजनों के पास भेज दिया॥६८॥ 

वहाँ, बहुत हँसी-खुशी के बीच भी दीघंदर्शी उदास ही रहा; क्योंकि स्वामी यदि असाध्य 
कार्य में तत्पर हो, तो मन्त्री कैसे सुखी रह सकता है? ॥६९॥ 

अगले दिन राजा ने दीषंदर्शी के हाथों राज्य का भार सौंप दिया और तपस्वी का वेश 
बनाकर रात में बाहर निकला ॥७०॥ 

मागे में जाते हुए राजा ने कुशदत्त नामक मुनि को देखकर प्रणाम किया। मुनि ने तपस्वी- 
वेश-धारी राजा से कहा--“तुम निश्चिन्त होकर आगे बढ़ो। लक्ष्मीदत्त नामक वणिक्‌ के साथ 
जहाज से समुद्र में जाकर, तुम उस इच्छित कन्या को पाओगे” ॥७१-७२॥ 

उनकी ये बातें सुनकर राजा प्रसन्न हुआ। वह उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ा। अनेक 
देशों, नदियों और पहाड़ों को पार करता हुआ वह समुद्रे-तट पर जा पहुंचा ।॥७२३॥ 

वह समुद्र मानों आतिथ्य के सम्भ्रम से, अपनी भँवर की आँखों उसे देख-सा 
रहा था। वे आँखें शंख के समान उजली थीं और क्षण-क्षण विकसित होनेवाली लहरें मानों 
उन आँखों की भौहें थीं ॥७४॥ 

समुद्र-तट पर राजा की भेंट मुनि के कहे हुए लक्ष्मीदत्त नामक उस वणिक्‌ से हुई, जो 
स्वर्णद्वीप जाने की इच्छा रखता था॥७५॥ 

राजा के पैरों में चक्र का चिह्न तथा राजोचित्त मुखमुद्रा आदि देखकर उस वणिक्‌ ने 
उसे प्रणाम किया। राजा उसी के साथ, जहाज पर चढ़कर, समुद्र में गये ॥ ७६ 

जहाज जब बीच समुद्र में पहुँचा, तब जल के भीतर से कल्पवृक्ष निकला, जिसके 
स्कन्ध पर वह कन्या बैठी हुई थी॥७७॥ 

चकोर जैसे चाँदनी को देखता है, राजा उसी तरह उसे देखने लगे। इसी बीच वह वीणा 
बजाती हुई यह सुन्दर गीत गाने लगी॥७८॥ 

“मनुष्य, कर्म का जो बीज पहले बोता है, वह निश्चय ही उसका फल भोगता है। पहले 
किये हुए कर्मों के फल को विधाता भी नहीं टाल सकता। अतः, दैवयोग से जिसके लिए जहाँ जो 
और जैसा भवितव्य है, उसे वह वहीं और उसी प्रकार प्राप्त करने के लिए विवश है--इसमें कोई 
सन्देह नहीं है” ॥७९-८०॥ 

राजा ने जब उसके द्वारा गाया गया यह गीत सुना, जिसमें भवितव्य का सन्देश था, 
तब वह काम-बाणों से आहत होकर, निःस्पन्द बना, थोड़ी देर उस कन्या की ओर देखता रहा ॥८१॥ 


[| 


रत्नाकर नमः सत्यमगाधहृदयाय ते। 
येन त्वयेतां प्रच्छाद्य विप्रलब्धो हरिः श्रिया ॥८२॥ 
तत्सुरेरप्यलभ्यान्तं सपक्षक्ष्माभूदाश्रयम्‌ । 


शरणं त्वां प्रपन्नोऽहमिष्टसिद्धिं विधत्स्व मे॥८३॥ 
एवं यावत्समुद्रं तं स नतः स्तौति भूमिपः। 
तावत्सा कन्यका तत्र निममज्ज सपादपा।।८४॥ 
तद्‌दृष्ट्वेवानुमार्गेःस्या: स राजात्मानमक्षिपत्‌। 
वारिधावत्र कामार्निसन्तापस्येव शान्तये ॥८५॥ 
तद्वक्ष्यार शङ्कितं मत्वा विनष्टं तं स सञ्जनः। 
लक्ष्मीदत्तो वणिरदुःखा द्वेहत्यागोद्यतोऽभवत्‌ ॥८६॥ 
मा कार्षीः साहसं नास्ति मग्नस्यास्याम्बुधौ भयम्‌। 
एष राजा यशःकेतुर्नाम्ना | तापसवेष भृत्‌ ।।८७॥। 
एतत्कन्यार्थमायातः पूर्वभार्येयमस्य च। 
एतां प्राप्य पुनश्चासावङ्गराज्यं समेष्यति ॥८८॥ 
इत्यथाश्वासितो वाचा तत्कालं गगनोत्थया। 
सार्थवाहो यथाकामं स जगामेष्टसिद्धये ॥८९॥ 
स राजापि यशःकेतुनिमग्नोऽन्तर्महोदधौ। 


अकस्मान्नगरं दिव्यमपश्यज्जातविस्मयः ।९०॥ 
भास्वन्मणिमयस्तम्भैः काञ्चनोज्ञ्वलभित्तिभिः। 
विराजमानं प्रासादेर्मुक्ताजालगवाक्षक: ।। ९ १।। 
नानारत्नशिलापट्टवद्धसोपानवापिकंः । 
कामदैः कल्पवृक्षाद्यैरुद्यानैरुपशोभितम्‌ ।९२॥ 


समुद्धेऽपि पुरे तत्र निर्जनेब्ध गृहं गृहम्‌। 
अनुप्रविश्य न यदा तां ददर्श प्रियां क्वचित्‌ ॥९३॥ 
तदा विचिन्वन्दृष्ट्वेकमृत्तुङ्गमणिमन्दिरम्‌। 
आरुह्य द्रारमुद्घाट्य प्रविवेश स॒ भूपतिः॥९४॥ 
प्रविश्य चान्तः ` सब्रत्नपर्येङ्कुस्थितमेककम्‌। 
वस्त्राच्छादितसर्वाङ्गं शयानं कऽ्चिदेक्षत॥९५॥ 
क्रि स्यात्सैबेति सोत्कण्ठमुद्घाटयति तन्मुखम्‌। 
याव्रत्तात्रदपर्‍्यत्तां स्वेप्सितामेव सोऽङ्गनाम्‌॥९६॥ 
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अनन्तर, वह राजा झुककर इस प्रकार समुद्र की स्तुति करने लगा-- हि रत्नाकर! हे 
अगाधहृदय ! तुम्हें नमस्कार है। तुमने इस कन्या को अपने भीतर छिपाकर, विष्णु को लक्ष्मी 
से वंचित किया है। जब तुमने पंखोंवाले पतों को आश्रय दिया, तब देवता भी तुम्हारा अन्त 
नहीं पा सके। मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। मेरी कामना पूरी करो।” जब राजा इस प्रकार 
स्तुति कर रहा था, तभी वृक्ष के सहित वह कन्या समुद्र में विलीन हो गई॥८२--८४॥ 


यह देखकर राजा भी, मानों अपनी कामाग्नि की ज्वाला को शान्त करने के लिए ही, 
उसके पीछे-पीछे समुद्र में कूद पड़ा॥८५॥ 


सज्जन वणिक्‌ लक्ष्मीदत्त ने यह देखकर समझा कि राजा निश्‍चय ही मर गया। इस 
दुःख से वह भी देहत्याग करने को उद्यत हुआ ॥८६॥ 


४, 


इसी समय आकाशवाणी ने उसे इस प्रकार आश्वासन दिया-- ऐसा दुस्साहस मत 
करो। डूबे हुए इस मनुष्य को समुद्र में कोई भय नहीं है। तपस्वी-वेशधारी इस राजा का नाम 
यशःकेतु है। यह कन्या पूर्वजन्म की इसकी स्त्री है। यह इसी के लिए यहाँ आया है। अपनी 
इस स्त्री को प्राप्त करके यह फिर अंगराज्य में चला जायगा।” यह सुनकर वह व्यापारी अपनी 
इष्टसिद्धि के लिए अपने अभीष्ट स्थान की ओर चला गया ॥८७---८९॥ 

उधर, डूबे हुए राजा यशःकेतु को उस महासमुद्र में अकस्मात्‌ एक अलौकिक नगर देखकर 
बड़ा विस्मय हुआ ॥९०॥ 

वहाँ, जगमगाती मणियों के खम्भोंवाले, सुवर्ण से दमकती दीवारोंवाले और मोतियों 
की जाली से युक्‍त खिड़कियोंवाले प्रासाद थे॥९१॥ 

वहाँ तालाब थे, जिनकी सीढ़ियाँ अनेक प्रकार की रत्न-शिलाओं से बंबी थीं और उद्यान 
भी थे, जिनमें कामना पूर्ण करनेवाले कल्पवृक्ष थे। इन सबसे वह नगर अत्यन्त शोभित हो 
रहा था ॥९२॥ 

समृद्ध होने पर भी वह नगर निर्जन था। एक-एक घर में प्रवेश करके भी जब राजा ने 
अपनी उस प्रिया को कहीं नहीं देखा, तब उसे ढूंढता हुआ, वह एक ऊँचे मणि-भवन पर चढ़ गया। 
उसका द्वार खोलंकर राजा ने भीतर प्रवेश किया ॥९३-९४॥ 

भीतर जाकर राजा ने देखा कि उत्तम रत्नोंवाले पयं क पर, सिर से पैर तक चादर ओढे 
कोई अकेला सोया हुआ है॥९५॥ 

'कहीं यही तो बह नहीं है, इस उत्कण्ठा से राजा ने ज्यों ही उसके मुंह पर से चादर हटाई, 
उसने अपनी मनचाही उस स्त्री को ही देखा॥९६॥ 


|. 


स्रस्तनीलांशुकध्वान्तहसन्मुखशशिश्रियम्‌ । 
ज्योत्स्नावदातां पातालगतामिव दिवा निशाम्‌॥९७॥ 
तद्दर्शनेन चास्याभूदवस्था कापि सा तदा। 
ग्रीष्मत्तौ मरुपान्थस्य सरित्सन्दर्शनेन या॥९८॥ 
साप्युन्मीलितचक्षुस्तं कल्याणाकृतिलक्षणम्‌। 
वीक्ष्याकस्मात्तथाप्राप्तं सम्म्नमाच्छयनं जहो॥९९॥ 
कृतातिथ्या नतमुखी पूजयन्तीव पादयोः। 
फुल्लेक्षणोत्पलन्यासे शनैरेतमुवाच च॥१००। 
को भवान्किमगम्यं च प्रविष्टोऽसि रसातलम्‌। 
राजचिलह्वाङिकतनोः कि च ते तापसङ्रतम्‌॥१०१॥। 


इत्यादिश महाभाग प्रसादो यदि ते मयि। 
एवं तस्या वचः श्रुत्वा स राजा प्रत्युवाच ताम्‌॥१०२॥ 
अङ्गराजो यशःकेतुरिति नाम्नास्मि सुन्दरि। 
आप्तादन्वहृदुश्यां च त्वामश्रौषमिहाम्बुधौ ॥ १०३॥ 
ततस्त्वदर्थं कृत्वेमं वेषं राज्यं विमुच्य च। 
आगत्यंष प्रविष्टोऽहमनुमागेण तेऽम्बुधिम्‌॥ १०४॥ 
तन्मे कथय कासि त्वमित्युक्ते तेन चाथ सा! 
सलज्जा सानुरागा च सानन्दा चेवमभ्यधात्‌॥ १०५॥ 
मृगाङ्क्सेन इत्यस्ति श्रीमान्विद्याधराधिपः। 
मां मृगाङ्कुवतीं नाम्ना विद्धि तस्य॒ सृतामिमाम्‌॥ १०६॥ 
स॒मामस्मिन्स्वनगरे विमुच्यंकाकिनीं पिता। 
न जाने हेतुना केन गतः क्वापि सपौरकाः।। १०७॥ 
| शून्यवसतेनिविण्णोन्मज्ज्य वारिधेः। 
यन्त्रकल्पद्रुमार्ढा गायामि भवितव्यताम्‌ ॥ १०८॥ 
एवमुक्तवती तेन स्मरता तम्मुनेर्वचः। 
तथारज्यत सा राज्ञा वचोभिः प्रेमपेशलंः॥। १०९॥ 
यथानुरागविवशा भार्यात्वं तस्य तत्क्षणम्‌। 
अङ्गीचकार वीरस्य समयं त्वेकमभ्यधात्‌। ११०॥ 
शुक्लकृष्णचतुर्देश्यामष्टम्यां चार्यपुत्र ते। 
प्रतिमासमनाथत्ता चतुरो दिवसानहम्‌ ॥ १११॥ 


यत्र क्वापि दिनेष्वेषु गच्छती चास्मि न त्वया। 
प्रष्टव्या न निषेद्धव्या कारणं हमत्र विद्यते॥११२॥ 


व्यि लम्बक ४०१ 


अन्धकार के समान उस नीले वस्त्र के हटने पर चन्द्रमा के समान उसके हँसते हुए मुख 
की शोभा ऐसी जान पड़ी, मानों चाँदनी से धुली हुई रात, दिन के समय, पाताल में चली 
आई हो॥९७॥ 


उसको देखकर राजा की हालत कुछ वैसी ही हुई, जैसी नदी को देखकर ग्रीष्म ऋतु में 
मरुपथ-यात्री की होती है॥९८॥ 


उसने भी आँखें खोलकर जब मंगलमय आकृति और लक्षणोंबाले राजा को अकस्मात्‌ 
वहाँ आया हुआ देखा, तब घबराकर वह शय्या से उठ बैठी ९९॥ 


राजा का आतिथ्य-सत्कार करने के अनन्तर, सिर झुकाकर, जब उसने उनके चरणों 
पर अपनी आँखें टिका दीं, तब ऐसा जान पड़ा, मानों अपनी आँखों के खिले हुए कमल चढ़ाकर वह 
उनके पाँव पूज रही है। फिर, वह धीरे-घीरे बोली-- आप कौन हैं? इस अगम्य रसातल में आप 
क्यों आये हैं? आपके शरीर पर तो राजचिह्न अंकित हैं, फिर आपने तपस्वी का यह वेश क्यों बना 
रखा है? महाभाग! यदि मुझपर आपकी कृपा हो, तो यह बतलावें।' उसकी ये बातें सुनकर 
राजा ने उत्तर में उससे कहा--॥१००-१०२॥ 


“सुन्दरी ! में अंगदेश का राजा हूँ। मेरा नाम य॒दःकेतु है। मैंने एक विश्वासी आदमी 
से सुना कि तुम इस समुद्र में प्रतिदिन दीख पड़ती हो। तब तुम्हारे ही लिएं मैंने यह वेश धारण 
किया और राज्य छोड़कर यहाँ चला आया। फिर, तुम्हारे पीछे-ही-पीछे मैंने इस समुद्र में प्रवेश 
किया। अब तुम बतलाअङे कि तुम कौन हो?” राजा के ऐसा कहने पर वह लज्जित और 
आनन्दित होती हुई, अनुराग-सहित बोली--॥१०३--१०५॥ 


“मैं विद्याधरों के राजा, सौभाग्यशाली मृगांकसेन की कन्या मृगांकवती हूँ। मेरे पिता 
न जाने किस कारण मुझे इस नगर में अकेली छोड़कर, नगरवासियों के सहित, जाने कहाँ चले 
गये हैं। इंसलिए, इस सूनी बस्ती में जी न लगने के कारण, मैं समुद्र पर उतराकर, यान्त्रिक 
कल्पवृक्ष पर बैठी, भवितव्य के गीत गाया करती हुँ ॥१०६--१०८॥ 


मृगांकवती के ऐसा कहने पर, उस मुनि की बातों का स्मरण करते हुए, राजा ने उसे अपनी ' 
प्यार-भरी कोमल बातों से इस तरह रिझाया कि प्रेम-विवश होकर उसने उसी समय उस वीर 
राजा की पत्नी बनना स्वीकार कर लिया; किन्तु साथही एक शर्त भी लगा दी ॥१०९--११०॥ 


उसने कहा-- आयंपुत्र ! प्रत्येक में मास में शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की अष्टमी और 
चतुर्दशी को चार दिनों तक मैं आपके वश में न रहूँगी। इन दिनों मैं चाहे जहाँ जाऊं, आप न 
तो मुझे रोकेंगे, न कोई प्रश्‍न पूछेंगे। इसका कारण है”॥१११--११२॥ 

५१ 


त शी ०२ 


कथासरित्सागर 


ह तामुक्तसमयां स॒ राजा दिव्यकन्यकाम्‌। 
तथेत्युक्त्वेव गान्धर्वविधिना परिणीतवान्‌ ॥११३॥ 
भेजे ततश्च सम्भोगसुखं तत्र तया सह। 
यथाभूदन्य एवास्या मान्मथो मण्डनक्रमः॥ १ १४॥॥ 
केशेषु स्रस्तमाल्येषु कचग्रहनखावली । 
विम्वाधरेऽथ निष्पीतनीरागे दशनक्षतिः॥ ११५॥ 
कुचयोः करजश्रेणिभिन्नमाणिक्यमालयोः। 
लुप्ता ङ्गरागेष्वङ्गेषु गाढालिङ्गनरागिता॥ ११६॥ 
इति तद्दिव्यसम्भोगसुखावस्थितमत्र तम्‌। 
सा मृगाङ्कूवती भार्या भूपं प्राहेदमेकदा ॥ १ १७॥ 
त्वमिहेव प्रतीक्षेथा कार्यार्थे क्वापि याम्यहम्‌। 
अद्य सैषा हि सम्प्राप्ता मम कृष्णचतुर्देशी॥ ११ ८॥ 
इहस्थस्त्वार्यपुत्रामुं मा स्म॒ गाः स्फाटिक गृहम्‌। 
मात्र वाप्यां निपतितो भूलोकं त्वं गमिष्यसि॥११९॥ 
इत्युक्त्वा सा तमामन्त्रप्र ययौ तस्मात्पुराद्बहिः। 
राजापि प्राप्तखड्गस्तां छन्नो जिज्ञासुरन्वगात्‌ ॥ १२०॥ 
तत्रापश्यत्तमः श्याम व्यात्तवक्त्त्रविलं च सः। 
साकारमिव पातालमायान्तं राक्षसं नृपः॥ १२१॥ 
स॒ राक्षसो निपत्येव मुक्तघोररवस्तदा । 
तां मृगाङ्कूवतीं चक्रे निक्षिप्येव निगीर्णवान्‌।॥ १२२॥ 
तद्दृष्ट्वेवातिकोपेन सहसा स ज्वलन्निव। 
निर्मोकमुक्तभुजगश्यामलेन महासिना ।। १२३॥ 
कोषाकृष्टेन धावित्वा राजसिहोऽभिघावतः। 
चिच्छेद रक्षसस्तस्य सन्दष्टौष्ठपुटं शिरः।। १२४॥ 
रक्षः कवन्धवान्तेन राज्ञस्तस्यास्त्रवारिणा। 
क्रोघजोऽय शशामाग्निर्न तु कान्तावियोगजः। १२५॥ 
ततो मोहनिशान्धेऽस्मिन्विनष्टगतिके नृप। 
अकस्मान्मेधमलिनस्याङ्गं भित्त्वेव रक्षसः॥१२६॥ 
तस्योद्द्योतितदिक्चक्रा चन्द्रमूत्तिरिवामला । 
सा मृगाङ्कवती जीवन्त्यक्षताङ्गी विनिर्ययौ ॥ १२७॥ 


द्वादश लम्बक ४०३ 


राजा ने उस अलौकिक कन्या की यह श्तं मानकर, गान्धर्व विधि से उससे विवाह 
कर ल्या॥११३॥. 


राजा उसके साथ वहाँ रहता हुआ ऐसा सम्भोग-सुख प्राप्त करने लगा, जो उसके 
लिए दूसरा कामश्ंगार-जेसा हो रहा था॥११४॥ 

सम्भोग के समय उसके जूड़े में गुंथी हुई मालाएँ बिखर जाती थीं, केशों को खींचने से 
उसके अंगों पर नखक्षत बन जाते थे, बिम्ब-फल के समान उसके अधरों का पान करने से उन 
अघरों की लाली मिट जाती थी और उनपर दाँतो के दाग पड़ जाते थे, उसके स्तनों पर पड़ी 
मणिमालाएँ टूट जाती थीं और उनपर नाखून के चिह्न बन जाते थे॥११५-११६॥ 

इस प्रकार, राजा उसके साथ अलौकिक विलास-सुख भोगता हुआ वहाँ रहने लगा। 
तब एक दिन उसकी पत्नी मृगांकवती ने उससे कहा-- मैंने जिसके बारे में कहा था, वह कृष्णपक्ष 
की चतुर्दशी आज ही है। मैं काम से कहीं जा रही हूँ। आप यहीं मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा। 
किन्तु आयंपुत्र ! यहाँ रहते हुए आप उस स्फटिक-भवन में न जाइएगा; क्योंकि वहाँ की वापी 
में गिरते ही आप भू-लोक में पहुँच जायेंगे ११७-११९॥ 

इस प्रकार, राजा को समझा-बुझाकर वह उस नगर से बाहर चली गई। राजा के 
मन में कौतूहल हुआ, इसलिए हाथ में तलवार लेकर, छिपकर वह भी उसके पीछे-पीछे 
गया ॥१२०॥ 

वहाँ राजा ने आते हुए एक राक्षस को देखा। वह अन्धकार की तरह काला था और 
उसका मुख-गह्वर खुला हुआ था, जिससे वह साकार पाताल की तरह जान पड़ता था॥१२१॥ 


उस राक्षस ने घोर गर्जन के साथ झपटकर मुगांकवती को अपने मुंह में डाल लिया 
और निगल लिया॥१२२॥ 

यह देखकर राजा सहसा क्रोध से जल-सा उठा। उस राजसिह ने केंचुल से निकले हुए 
साँप के समान श्यामल तलवार म्यान से निकाली और दाँतों से ओंठ दबाकर झपटते हुए उस 
राक्षस का मस्तक काट डाला॥१२३-१२४॥ 

उस राक्षस के धड़ से निकलते हुए रक्‍त-जल से राजा की क्रोधाग्नि तो बुझ गई, किन्तु 
पत्नी की वियोगाग्ति न बुझ सकी॥१२५॥ 

राजा उस मोहान्धकार में अन्धा-सा हो गया। वह किकत्तंव्यविमूढ बना खड़ा रहा। 
तभी, जैसे दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ निर्मल चन्द्रमा प्रकट होता है, उस राक्षस के 
भेघ-मलिन शरीर को फाइकर, जीती-जागती और अक्षत शरीरवाली मृगांकवती निकल 
आई ॥१२६-१२७॥ 


। 


| तथा सङ्कुटोत्तीर्णा दुष्ट्वा कान्तां ससम्भ्रमम्‌ । 
एह्येहीति वदन्राजा प्रधाव्यैवालिलिङ्ग सः॥१२८॥ 
प्रिये किमेतत्स्वप्नो$यमुत मायेति तेन सा। 
पृष्टा नृपेण संस्मृत्य विद्याधर्येवमन्रवीत्‌॥१२९॥ 
शण्वार्यपुत्र न स्वप्नो न मायेयमयं पुनः। 
विद्याधरेन्द्रात्स्वपितुः शापोऽभूदीदृशो मम॥१३०॥ 
बहुपुत्रोपपि स हि मे पिता पूर्व वसस्निह। 
मया विनातिवात्सल्यान्नाहारमकरोत्सदा ।। १३ १॥ 
अहँ च सर्वदा शर्वपूजासक्तेह निजेने। 
चतुदेश्योरथाष्टम्यो रागच्छं पक्षयोद्वेयो: ॥ १३२॥ 
एकदा च चतुदेश्यामिहागत्य रसान्मम। 
चिरं गौरी समर्चन्त्या देवादवसितं दिनम्‌॥१३३॥ 
तदहमंत्प्रतीक्षः सन्क्षुधितोऽपि स मत्तपिता। 
नाभुङक्त नापिवत्किळिचदासीत्क्रुढस्तु मां प्रति॥१३४॥ 
ततो रात्रावुपेतां मां सापराधामधोमुखीम्‌। 
भवितव्यवलग्रस्तमत्स्नेहः शपति स्म सः॥१३५॥ 
यथा _ त्वदवलेपेन ग्रस्तोऽद्याहमयं क्षुघा। 
मासि मासि तथाष्टम्योशचतुर्देश्योषच केवलम्‌॥ १३६॥ 
हराचंनरसादूयान्तीमत्रेव त्वां बहिः पुरे। 
नाम्ना कृतान्तसन्त्रासो राक्षसो निगरिष्यति॥१३७॥ 
भित्त्वा भित्त्वास्य हृदयं जीवन्ती च निरेष्यति। 
न स्मरिष्यसि शापं च न तां निगरणव्यथाम्‌॥ १३८ 
स्थास्यस्येकाकिनी चात्रेत्युक्तशापवचाः शनेः। 
सोऽनुनीतो. मया ध्यात्वा शापान्तं मेऽब्रवीत्पिता॥१३९॥ 
भर्ता भूत्वा यशःकेतुनामा ङ्गनृपतियदा। 
राक्षसेन निगीर्णा त्वां दृष्ट्वा तं निहनिष्यति॥१४०॥ 
तदा त्वं मोक्ष्यसे शापाद्धृदयात्तस्य निर्गता 
संस्मरिष्यसि शापादि विद्याः सर्वास्तथा निजाः॥ १४१॥ 
इत्यादिइय स शापान्तं त्यक्त्वा मामेककामिह। 
निषघाद्रिं गतस्तातो भूलोकं सपरिच्छदः॥ १४२॥ 
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राजा ने अचरज से देखा कि उसकी प्रिया संकट को काट आई है। उसने आओ, 
आओ कहते हुए,, दौड़कर उसका अलिंगन कर लिया॥१२८॥ 

राजा ने जब यह पूछा कि प्रिये ! यह स्वप्न है या कोई माया है?” तव उस विद्याधरी 
ने स्मरण करके यों कहा-- आर्यपुत्र ! सुनिए । यह न तो स्वप्न है, न माया ही है। विद्याधरो 
के राजा, मेरे पिता, ने मुझे जो शाप दिया था, यह उसी का परिणाम है॥१२९-१३०॥ 

मेरे पिता पहले यहीं रहते थे। अनेक पुत्रों के होने पर भी, वे मुझपर बहुत स्नेह रखते थे 
और कभी मेरे विना भोजन न करते थे॥१३१॥ 

शिव के पूजन में रुचि होने के कारण, मैं शुक्ल और कृष्ण, इन दोनों पक्षों की अष्टमी 
तथा चतुर्दशी तिथियों को इस निर्जन स्थान में आया करती थी ॥१३२॥ 

एक बार मैं चतुदंशी को यहाँ आई और गौरी का पूजन करती हुई ऐसी तल्लीन 
हो गई कि संयोगवश दिन बीत गया॥१३३॥ 

उस दिन मेरी प्रतीक्षा करते हुए मेरे पिता ने, भूख लगने पर भी, कुछ खाया-पिया 
नहीं। वे मुझपर बहुत क्रुद्ध हो गये॥१३४॥ 

मुझसे अपराध हो गया था, अतः रात होने पर जब मैं सिर झुकाये हुए लौटी, तब मेरे 
पिता ने मुझे शाप दे डाला। होनी इतनी प्रबल थी कि उसने मेरे प्रति पिता के स्नेह को नष्ट 
कर दिया था॥१३५॥ ५ 

“जिस प्रकार तुमने मेरी उपेक्षा करके आज दिन-भर मुझे भूखा रखा, उसी प्रकार, 
हर महीने की केवल अष्टमी और चतुर्दशी तिथियों को, जब तुम शिव का पूजन करने के लिए 
नगर के बाहर जाओगी, कृतान्तसन्त्रास नाम का राक्षस तुम्हें निगल जाया करेगा; किन्तु तुम बार- 
बार उसका हृदय फाड़कर जीवित निकल आओगी। तुम यहाँ अकेली ही रहोगी और तुम्हें 
न तो मेरे इस शाप का स्मरण रहेगा, न निगले जाने के कष्ट का ही। जब मेरे पिता मुझे इस 
प्रकार शाप दे चुके, तब मैंने अनुनय-विनय करके कुछ देर बाद, उन्हें प्रसन्न किया। तब उन्होंने 
ध्यान करके इस प्रकार शाप के छूटने की बात कही॥१३६--१३९॥ 

“जब अंग का राजा यशःकेतु तुम्हारा पति होगा और तुमको राक्षस के द्वारा निगली 
गई देखकर उसे मार डालेगा, तब उसके हृदय को फाड़कर निकली हुई तुम इस शाप से छूट 
जाओगी। तभी तुम्हें इस शाप का और अपनी सारी विद्याओं का भी स्मरण हो 
जायगा ॥१४०--१४१॥ 

इस प्रकार, शाप से छुटकारे की बात बतलाकर और यहाँ मुझे अकेली छोड़कर मेरे 
पिता, अपनी समस्त प्रजा के सहित, भूलोक के निषध पर्वत पर चले गये ॥१४२॥ 


|] 
अहं तथा चरन्ती च शापमोहादिहावसम्‌। 
क्षीणश्चेष स शापो मे जाता सर्वत्र च स्मृतिः॥ १४३॥ 
तत्तातपाइवेमधुना निषधाद्रिं ब्रजाम्यहम्‌। 
शापान्ते स्वां गतिं याम इत्येष समयो हि न:॥ १४४॥ 
त्वमिहास्व स्वराष्ट्रं वा ब्रज स्वातन्त्र्यमत्र ते। 
एवं तयोक्ते स नृपो दुःखितोऽ्थयते स्म ताम्‌॥ १४५॥ 
सप्ताहानि न गन्तव्यं प्रसीद सुमुखि त्वया। 
क्षिपावस्तावदौत्सुक्यमुद्याने क्रीडनेरिह॥ १४६॥ 
त्वं गच्छाथ पितुः स्थानं यास्याम्यहमपि स्वकम्‌। 
एतत्तद्वचनं मुग्धा तथत्यङ्गीचकार सा॥१४७॥ 
ततोऽत्र रेमे स तया सहोद्यानेषु कान्तया। 
सजलोत्पलनेत्रासु वापीषु षडहं नृपः॥१४८॥ 
मा स्म यातं विहायास्मानिति पूत्कुर्वतीष्विव। 
उत्क्षिप्तवी चिहस्तासु हंससारसनिःस्वने: ॥ १४९॥ 
सप्तमेशीह्व स युक्त्या तां प्रियां तत्रानयद्गृहे। 
भूलोकप्रापिणी यत्र सा यन्त्रद्वारवापिका।१५०॥ 
तत्र कण्ठे गृहीत्वा तां तस्यां वाप्यां निपत्य सः। 
उत्तस्थौ स्वपुरोद्यानवापीमध्यात्तया सह॥ १५१॥ 
तत्र कान्तासखं प्राप्तं तं दुष्ट्वोद्यानपालकाः। 
हृष्टास्तन्मन्त्रिणे गत्वा जगदुर्दीर्घदशिने॥ १५२॥ 
सोऽप्येत्य पादपतितस्तमानीतेप्सिता ङ्गनम्‌ । 
दुष्ट्वा प्रावेशयन्मन्त्री सपौरोऽभ्यन्तरं नृपम्‌॥ १५३॥ 
अहो सेषा कथं प्राप्ता राज्ञा दिव्याङ्गनामुना । 
व्योम्नीव विद्युदिव या क्षणदुञ्या मयेक्षिता॥१५४॥ 
यद्यस्य लिखितं धात्रा ललाटाक्षरपड्क्तिष्‌। 
तदवइ्यमसम्भाव्यमपि तस्योपतिष्ठते ॥ १५५॥ 
इत्यत्र मन्त्रमुख्येऽस्मिन्ध्यायत्यन्यजनेऽपि च। 
दिव्यस्त्री प्राप्तिसाइचर्य राजागमनसोत्सवे ॥ १५६॥ 
सा मृगाङ्कूवती दुष्ट्वा तं स्वदेशागतं नृपम्‌। 
इयेप पूर्णसप्ताहा यातुं वैद्याधरी गतिम्‌॥१५७॥ 
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` तबसे वैसा ही करती हुई और शाप से मोहित मैं यहाँ पड़ी थी। आज उस शाप से 
मेरा छुटकारा हो गया और मेरी सारी स्मृतियाँ भी लौट आई ॥१४३॥ 

अब मैं निषध पर्वत पर अपने पिता के पास जा रही हूँ। शाप के मिटने पर हम 
लोग फिर अपनी गति को प्राप्त हो जाते हैं, हम विद्याधरों में ऐसी ही प्रणाली है। आपको इस 
बात की स्वतन्त्रता है कि आप चाहे यहाँ रहें या अपने देश चले जाये ।” मुगांकवती के ऐसा 
कहने पर, राजा ने दुःखी होकर उससे अनुरोध किया--॥।१४४--१४५॥ 

“सुन्दरी, तुम मुझपर इतनी कृपा करो कि एक सप्ताह के लिए रुक जाओ। हम उद्यान 
में क्रीडाएँ करते हुए, अपनी उत्सुकता मिटाने में, यह समय व्यतीत करेंगे। उसके बाद 
तुम अपने पिता के पास चली जाना और मैं भी अपने देश चला चाऊंगा।” राजा की इस बात 
को मुग्धा मृगांकवती ने स्वीकार कर लिया॥१४६--१४७॥ 

तब वह राजा अपनी प्रिया के साथ उद्यानों मै और वापियों में छह दिनों तक विहार 
करता रहा। उन वापियों के कमल-नयन जल से भरे हुए थे। उनकी तरंगें मानों हाथ उठाकर 
हंस और सारसों के स्वर में कह रही थीं कि हम लोगों को छोड़कर मत जाओ' ॥ १४८-१४९॥ 

सातवें दिन वह युक्तिपूर्वक अपनी प्रिया को उस भवन में ले गया, जहाँ वह वापिका 
थी, जो भूलोक में पहुँचानेवाली यान्त्रिक द्वार के समान थी॥१५०॥ 

वहाँ मृगांकवती के गले से हाथ डालकर वह उस वापी में कूद पड़ा और उसके साथ 
अपने नगर के उद्यान की वापी में जा उतराया॥१५१॥ 

वहाँ अपनी प्रिया के साथ आये हुए उस राजा को उद्यान के मालियों ने देखा । प्रसन्न 
होते हुए उन्होंने जाकर राजा के मन्त्री दीधंदर्शी से यह बात कही ॥ १५२॥ 

अपनी इच्छित स्त्री को साथ लेकर आये हुए राजा के निकट जाकर मन्त्री उनके पैरों पर 
गिरा और नगरवासियों के साथ वह उन्हें राजमहल में ले आया ॥१५२॥ 

मन्त्री ने अपने मन में सोचा--“राजा ने इस अलौकिक स्त्री को कैसे प्राप्त कर लिया, 
जिसे मैंने क्षण-मात्र के लिए आकाश में चमकनेवाली बिजली के समान देखा था। सच है कि 
विधाता जिसके ललाट में जो कुछ ` लिख देते हैं, वह कितना भी असम्भव होने पर उसे 
अवश्य प्राप्त होता है।' मन्त्री जब ऐसा सोच रहा था, तब दूसरे नागरिक भी राजा के वापस 
आने से प्रसन्न हो रहे थे और उस अलौकिक स्त्री की प्राप्ति के कारण आइचर्थ कर 
रहे थे ॥१५४-१५६॥ 

इधर जब मुगांकवती ने राजा को अपने देश में आया हुआ देखा, तब सप्ताह पुरा होने 
पर उसने विद्याधरों की गति प्राप्त करने की इच्छा की ॥१५७॥ 


| 


नाविरासीच्च विद्यास्याः  स्मृताप्युत्पतनी तदा । 
ततः सा मुषितेवात्र विषादमगमत्परम्‌ ॥ १५८॥ 
किमकस्माद्विषण्णेव दृश्यसे वद मे प्रिये। 
इत्युक्ता तेन राज्ञा सा विद्याधर्येवमन्रवीत्‌ ॥ १५९॥ 
स्थिताहं शापमुक्तापि त्वतस्नेहाद्यदियच्चिरम्‌। 
तेनं विद्या मम भ्रष्टा नष्टा दिव्या च सा गतिः॥१६०॥ 
तच्छुत्वा हन्त सिद्धेयं मम विद्याधरीति सः। 
| | ततो यशःकेतुः पूर्णं चक्रे महोत्सवम्‌॥१६१॥ 
तद्दृष्ट्वा दीषंदर्शी स मन्त्री गत्वा गृहं निशि। 


शयनीयगतोऽकस्माद्धृत्सफोटेन व्यपद्यत ॥ १६२॥ 
ततोऽनुभूय तच्छोकं धुतराज्यभरः स्वयम्‌। 
यशःकेतुर्चिरं तस्थौ स मुगाङ्कूवतीयुतः॥। १६३॥ 
इत्येतां कथयित्वा मार्गे तस्मे कथां स वेतालः। 
अवदत्पुनस्त्रविक्रमसेनं नृपतिं तमंसगतः ॥ १६४।। 


तद्बूहि भूपते ते सम्पन्ने स्वामिनस्तथाम्युदये । 
हृदयं सपदि स्फुटितं तस्य महामन्त्रिः किमिति ॥१६५॥ 
दिव्यस्त्री न मया कि प्राप्तेति शुचास्फुटद्धृदयम्‌। 
कि वा राज्यमभीप्सो राजागमजेन दुःखेन ॥१६६॥ 
एतच्च यदि न वक्ष्यसि मह्यं जानन्नपीह तद्राजन्‌। 
धर्मश्च तव विनङक्ष्यति यास्यति दलशश्च झटिति शिरः॥ १६७ 
श्रुत्वेति तु त्रिविक्रमसेनो राजा जगाद वेतालम्‌। 
सैतत्तस्मिन्द्रयमपि  शुभचरिते युज्यते हि मन्त्रिवरे ॥ १६८।। 
कि तु स्त्रीमात्ररसादुपेक्षितं येन भूभुजा राञ्यम्‌। 
तस्याधुना तु दिव्यस्त्रीरक्तस्यात्र का वार्ता ॥१६९॥ 
तन्मे कष्टेऽपि कृते प्रत्युत दोषो वताधिकीभूतः। 
इति तस्य विभावयतो हृदयं तन्मन्त्रिणः स्फुटितम्‌ ॥ १७०॥ 
इत्युक्ते नरपतिना पुनः स मायी वेताळो निजपदमेव तज्जगाम। 


राजापि प्रसभमवाप्तुमस्वधावद्भूयोऽपि द्रुतमथ तं स घीरचेताः।। १७१ ॥ 


इति महाकविश्रीसोमदेवभट्टविरचिते कथासरित्सागरे 
शा डूबतीलम्बक एकोर्नावशस्तरङ्ग: । 
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किन्तु, उसे आकाश में उड़ने की विद्या स्मरण नहीं आई, तब ठगी हुई-सी वह बहुत 
दुःखी हो गई॥१५८॥ 


राजा ने जब उससे पूछा कि “प्रिये, बताओ कि तुम अचानक उदास-सी क्यों दीख 
पड़ती हो?” तब वह विद्याधरी यों बोली--“शाप से मुक्त होने पर भी मैं इतने दिनों तक 
तुम्हारी प्रीति के कारण यहाँ रह गई हूँ, इससे अपनी विद्या मैं भूल गई हूँ और मेरी अलौकिक 
गति भी नष्ट हो गई है”॥१५९-१६०॥ 


यह्‌ सुनकर राजा यशःकेतु ने सोचा--'अहा, अब यह विद्याधरी मुझे प्राप्त हो गई! ' 
और इस तरह उसने अपने अतिशय आनन्द को पूर्णं माना॥१६१॥ 


यह देखकर मन्त्री दीघंदर्शी जब अपने घर गया और रात में विछावन परं सोया, 
तब हृदय फट जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई॥ १६२ 


इससे राजा को बड़ा शोक हुंआ। अनन्तर, मुगांकवती के साथ रहकर वह स्वथं ही 
बहुत दिनों तक राज-काज चलाता रहा॥१६३॥ 


मागं में राजा त्रिविक्रमसेन के कन्थे पर बैठे हुए उस वेताल ने यह कथा सुनकर उनसे 
पुनः कहा--“राजन्‌ ! यह्‌ बतलाओ कि राजा का वैसा अभ्युदय होने पर भी उसके महामन्त्री 
दीर्घदर्शी का हृदय क्यों विदीणं हो गया? क्या उसका हृदय इस शोक से फट गया कि मुझे वह 
अलौकिक स्त्री नहीं मिल सकी अथवा वह राज्य की इच्छा रखता था और राजा के वापस लौट' 
आने से उसे जो दुःख हुआ, उसके कारण? राजन्‌ ! यदि जानते हुए भी यह बात तुम मुझे न 
बतलाओगे, तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो जायगा और शीघ्र ही तुम्हारा मस्तक खण्ड-खण्ड हो 
जायगा।” ॥ १६४-१६७ 


यह सुनकर राजा त्रिविक्रमसेन ने वेताळ से कहा-- उत्तम चरितवाले. उस मन्त्रिश्रेष्ठ 
के लिए इन दोनों में से एक बात भी उचित नहीं जान पड़ती। इसके विपरीत उसने यह सोचा 
होगा कि जिस राजा ने केवल साधारण स्त्री में लिप्त होकर राज्य की उपेक्षा की थी, अब 
अलौकिक स्त्री के प्रति अनुरक्त होने पर उसका क्या हाल होगा ! फिर, इसके लिए मैंने जो 
इतना कष्ट उठाया, उससे लाभ के बदले हानि ही अधिक हो गई। ऐसा सोचने के कारण ही 
| मन्त्री का हृदय फटा होगा”।।१६८-१७०॥ 

राजा के ऐसा कहने पर वह मायावी वेताल पुनः अपने उसी स्थान पर जा पहुंचा । धीर 
चित्तवाले राजा भी शी घ्रतापुवेक उसे फिर से बलपूर्वक ले आने के लिए उसके पीछे-पीछे 
दौड़े ॥१७१॥ 
महाकवि श्रीसोमदेवभट्ट-विरचित कथासरित्सागर के शक्षांकवती लम्बक का 

उन्नीसवाँ तरंग समाप्त । 

५२ 


हे १० 


कथासरित्सागर 


विशस्तरङ्गः 
त्रयोदशा वेतालः। हरिस्वासित्राह्मणस्थ कथा 
अथ गत्वा पुनः प्राप्य शिशपातस्ततो नृपः। 
स त्रिविक्रमसेनस्तं स्कन्धे वेतालमाददे॥ १॥ 
आयान्तं च स वेतालो भूयस्तं नृपमन्रवीत्‌। 
राजङश्ृणु कथामेकां संक्षिप्ता वर्णयामि ते॥२॥ 
अस्ति वाराणसी नाम पुरी हरनिवासभूः। 
देवस्वामीति तत्रासीन्मान्यो नरपतेद्विंजः॥ ३ 
महाधनस्य तस्येको हरिस्वामीत्यभूत्सुतः। 
तस्य भार्या च लावण्यवतीत्यत्युत्तमाभवत्‌ ॥४॥ 
तिलोत्तमादिनाकस्त्रीनिर्माणे प्राप्तकौशलः। 
अनर्घरूपलावण्यां मन्ये यां निर्ममे विधिः॥५॥ 
तया स कान्तया साकं हरिस्वामी कदाचन। 
रतिश्चान्तो ययौ निद्रां हर्म्ये - चन्द्रांशुशीतले ॥ ६॥ 
तत्कालं तेन॒ मार्गेण कामचारी विहायसा। 
आगान्मदनवेगाख्यो विद्याधरकुमारकः।। ७॥। 
स तत्र लावण्यवती पत्युः पार्श्वे ददशं ताम्‌। 
सुप्तां रतिक्लमस्नस्तवस्त्रव्यक्ता ङ्गसौष्ठवाम्‌ ॥ ८॥ 
तद्रूपहृतचित्तः सन्मदनान्धः स तत्क्षणम्‌। 
सुप्तामेव निपत्येतां गृहीत्वा नभसा ययौ॥९॥ 
क्षणात्प्रबुद्धोऽथ युवा |. हरिस्वामी स तत्पतिः। 
प्राणशवरीमपश्यंस्तामुदतिष्ठत्ससम्भ्रमः ॥१०॥ 
अहो किमेतत्क्व गता कुपिता सा नु कि मयि। 
छन्ना जिज्ञासितुं कि मे चित्तं परिहसत्युत।। १ १॥ 
इत्यनेकविकल्पौघव्याकुलस्तामितस्ततः । 
हम्य॑प्रासादवलभीष्वन्विष्यन्सो5म्रमन्निशि ॥१२॥ 
आगृहोद्यानतड्चिन्वन्यन्न प्राप . कुतोऽपि ताम्‌। 
तत्स शोकाग्निसन्तप्तो विललापाश्रुगद्गदम्‌ ॥१३॥ 


| 
| 
| 
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विश तरंग 
त्रयोदश वेताल : ब्राह्मण हरिस्वामी की कथा 


राजा तरिविक्रमसेन ने पुनः उस शिंशपा-वृक्ष के पास जाकर उस वेताल को पार्या और 
अपने कन्धे पर उठा लिया॥१॥ 

जाते हुए राजा से वेताल पुनः बोला--“राजन्‌ ! मैं एक छोटी-सी कथा सुनाता हूँ। 
सुनो ॥२॥ 

वाराणसी नाम की एक नगरी है, जो भगवान्‌ शिव की निवास-भूमि है। वहाँ देवस्वामी 
नाम का एक ब्राह्मण था। वहाँ के राजा उसका बहुत सम्मान करते थे ॥३॥ 

उस महा धनवान्‌ ब्राह्मण का हरिस्वामी नामक एक पुत्र था। उसकी अत्यन्त उत्तम 
स्त्री का नाम लावण्यवती था।॥४॥ 

ऐसा लगता है कि तिलोत्तमा आदि स्वगं की अप्सराओं का निर्माण करके विधाता को 
जो कुशलता प्राप्त हुई थी, उसी के द्वारा उसने उस बहुमूल्य रूप-लावण्यवाली स्त्री को 
बनाया था॥।५॥ 

एक बार अपनी उस स्त्री के साथ रति-श्रान्त हरिस्वामी चन्द्र-किरणों से शीतल भवन 
में सोया हुआ था॥६॥ ० 

उसी समय मदनवेग नाम का एक इच्छाचारी विद्याधरकुमार आकाश से विचरण 
करता हुआ उधर से निकला॥७॥ 

उसने पति के पास सोई हुई उस लावण्यवती को देखा, जिसके वस्त्र रति की श्रान्ति 
से खिसक गये ये और अंगों की सुन्दरता झलक रही थी॥८॥ 

उसकी सुन्दरता ने मदनवेग का चित्त हर लिया। कामान्ध होकर वह उसी समय 
झपटा और सोई हुई लावण्यवती को उठाकर आकाश में उड़ गया॥९॥ 

क्षण-भर बाद ही उसका युवक पति हरिस्वामी जाग उठा और अपनी प्राणेश्वरी को 
न देखकर घबरा गया॥१०॥ 

हरिस्वामी सोचने लगा-- अरे यह क्या हुआ? वह कहाँ गई? क्या वह मुझसे 
नाराज हो गई है? अथवा वह कहीं छिपकर मेरा मनोभाव जानने के लिए परिहास कर 
रही है?” ॥११॥ 

ऐसी अनेक प्रकार की शंकाओं से विकल होकर वह रात में महल, अटारी और 
छत पर जहाँ-तहाँ खोजता फिरा॥१२॥ 

घर से बगीचे तक छान डालने पर भी जब वह कहीं नहीं मिली, तब शोकाग्नि से 
सन्तप्त होकर वह अश्रु-गद्गद कण्ठ से विलाप करने लगा ॥१२॥ 


|] १२ 


कथासरित्सागर 


हा चन्द्रविम्बवदने हा ज्योत्स्तागौरि हा प्रिये। 
रात्र्या तुल्यगुणद्वेषात्किं नु सोढासि नानया॥१४॥ 
त्वया कान्त्या जितो विभ्यदिव चन्दनशीतलैः। 
करेरसूखयद्यो मां सोऽयमिन्दुस्त्वया विना ॥ १५॥ 
लब्धान्तर इवेदानीं तैरेव तुदति प्रिये। 
प्रज्वलडदभिरिवा ङ्गारेविषदिग्धैरिवाशुगैः ॥१६॥ 
इत्यादि क्रन्दतस्तस्य सा हरिस्वामिनस्तदा। 
कृच्छाद्व्यतीयाय- निशा न _ पुनविरहव्यथा॥१७॥ 
प्रातबिभेद , विश्वस्य करें: सन्तमसं रविः। 
भेत्तुं न चक्षमे तस्य मोहान्धतमसं पुनः॥१८॥ 
विलब्ध इव चक्राह्वेस्तस्य तीर्णनिशेस्तदा। 
भेजे शतगुणीभावं करुणाक्रन्दितध्वनिः॥१९॥ 
स्वजनेः सान्त्व्यमानोऽपि वियोगानलदीपितः। 
न च लेभे द्विजयुवा धृति तां प्रेयसीं विना॥२०॥ 
इह स्थितमिह स्नातं कृतमत्र प्रसाधनम्‌। 
विहतं च तयात्रेति ययौ त्वित इतो रुदत्‌॥२१॥ 
मृता तावन्न सा तत्किमात्मेवं हन्यते त्वया। 
अवञ्यं तामवाप्तासि जीवञ्जातु कुतशचन॥२२॥ 
तद्धर्येमवलम्बस्व तां गवेषय च प्रियाम्‌। 
अप्राप्यं नाम नेहास्ति धीरस्य व्यवसायिनः॥२३॥ 
इति बन्धुसुहृद्वाक्यैबोधितः सोऽथ कृच्छ्तः। 
दिने: कंश्चिद्धरिस्वामी ववन्ध घृतिमास्थया॥२४॥ 
अचिन्तयच्च सवस्वं कृत्वा ब्राह्मणसादहम्‌। 
मामि तावत्तीर्थानि क्षपयाम्यघसञ्चयम्‌॥२५॥ 
पापक्षयाद्धि तां जातु प्रियां श्नाम्यन्नवाप्नुयाम्‌। 
इत्यालोच्य यथावस्थं स्नानाद्युत्थाय सोऽकरोत्‌ ॥२६॥ 
अन्येद्युशच विचित्रान्नपानं सत्रे द्विजन्मनाम्‌। 
चकारावारितं कि च ददौ धनमशेषतः॥२७॥ 
ब्राह्मण्यमात्रवित्तस्य निर्गत्येव स्वदेशतः। 
्रियाप्राप्तीच्छया सोऽथ तीर्थानि भ्रमितुं ययौ॥२८॥ 


| 3ँ लम्बक ४१३ 


“हा चन्द्रबिम्बबदने ! हा ज्योत्स्तागौरि! हा प्रिये! समान गुणवाली होने के द्वेष 
से ही क्या यह रात तुम्हें सहन नहीं कर सकी ? तुमने अपनी कान्ति से चन्द्रमा को जीत लिया था; 
इसी कारण डरता हुआ-सा वह अपनी चन्दन-शीतल किरणों से मुझे सुख पहुंचाया करता था; 
लेकिन प्रिये ! अब तुम्हारे न रहने पर मौका पाकर जलते अंगारों के समान तथा विष-बुझे 
बाणों के सदृश अपनी उन्हीं किरणों से वह मुझे घायल कर रहा है” ॥१४-१६॥ 


हरिस्वामी इसी प्रकार विलाप करता रहा। बड़ी कठिनाई से वह रात तो किसी तरह 
बीत मई, लेकिन उसकी विरह-व्यथा नहीं मिटी ॥१७॥ 

सवेरा होने पर सूर्य ने अपनी किरणों से संसार का अन्धकार नष्ट कर दिया, किन्तु 
वह उसके मोहान्धकार को दूर न कर सका॥१८॥ 

रात बीत जाने पर चक्रवाक के जोड़े के बिछोह की अवधि बीत जाती है और चकवा 
का चीखना बन्द हो जाता है; लेकिन रात के बीतने पर हरिस्वामी के करुण क्रन्दन की घ्वनि 
सौगुनी बढ़ गई, मानों चकवे के विलाप की शक्ति भी उसे ही मिल गई हो ॥१९॥ 


स्वजनों के सान्त्वना देने पर भी, वियोग की आग में जलते हुए उस ब्राह्मण युवक को, 
अपनी प्रियतमा के विना धैर्य नहीं मिल सका ॥२०॥ 

वह रो-रोकर यह कहता हुआ इघर-उघर घूमने लगा कि, “यहाँ वह बैठी थी, यहाँ 
उसने स्नान किया था, यहाँ श्वंगार किया था और यहाँ विहार किया था'॥२१॥ 

“वह तो मरी नहीं है, फिर तुम्हीं क्यों इस तरह अपनी जान देते हो? तुम जीवित 
रहोगे, तो कभी-त-कभी उसे अवश्य ही कहीं पा लोगे। इसलिए धीरज रखकर अपनी उस 
प्रियतमा की खोज-ढूंढ़ करो। उद्योग करनेवाले धीर पुरुषों के लिए संसार में कोई वस्तु अप्राप्य 
नहीं होती ।” हरिस्वामी के हित-मित्रों ने जब इस तरह उसे समझाया-बुझाया, तब कुछ दिनों ' 
के बाद, बड़ी कठिनाई से, वह किसी तरह धैयं धारण कर सका॥२२-२४॥ 

उसने सोचा कि मैं अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान करके अपने संचित पापों को नष्ट 
कर दूंगा। पापों के नष्ट हो जाने पर, घूमता-फिरता मैं कदाचित्‌ अपनी प्रिया को पा सकूंगा।' 
अपनी तत्कालीन स्थिति से ऐसा सोचकर वह उठा और स्नादि से निवृत्त हुआ॥२५-२६॥ 


अगले दिन उसने यज्ञ में ब्राह्मणों को विविध प्रकार का अन्न-पान कराया और अपना 
समस्त धन उनको दे दिया।२७॥ 


अनन्तर, एकमात्र ब्राह्मणत्व-रूपी धन को साथ लेकर वह अपने देश से निकला और 
अपनी प्रिया को पाने की इच्छा से, तीर्थों का भ्रमण करने के लिए चल पड़ा ॥२८॥ 


कथासरित्सागर 


'म्राम्यतरच जगामास्य भीमो ग्रीष्मर्तुकेसरी । 
प्रचण्डादित्यवदनो दीप्ततद्रश्मिकेसरः ॥२९॥ 
प्रियाविरहसन्तप्तपान्थनिःशवासमारुतैः । 
न्यस्तोष्माण इवात्युष्णा वान्ति स्म च समीरणाः॥३०॥ 
शुष्यद्विदीणेपङ्काच हृदयैः स्फुटितैरिव। 
जलाशया ददृशिरे घर्मेलूप्ताम्बुसम्पदः॥। ३ १॥ 
चीरीचीत्का रमुखरास्तापम्लानदलाघराः । 
मधुश्रीविरहान्मागे ष्वरुदन्निव पादपाः॥३२॥ 
तस्मिन्कालेऽकंतापेन वियोगेन क्षुधा तृषा। 
नित्याध्वना च स क्लान्तो विरूक्षक्षामधूसर:॥३३॥ 
भोजनार्थी हरिस्वामी प्राप ग्रामं क्वचिद्ञ्जमन्‌। 
पद्मनाभाभिधानस्य गृहं विप्रस्य सत्त्रिणः ॥ ३४ 
तत्र दुष्ट्वा स भुञ्जानान्विप्रानम्यन्तरे बहन्‌ । 
द्वारशाखां समालम्ब्य तस्थौ निःशब्दनिइचलः॥३५॥ 
तथास्थितं तमालोक्य सत्त्रणस्तस्य गेहिनी। 
पद्यनाभस्य सञ्जातदया साध्वी व्यचिन्तयत्‌ ॥३६॥ 
अहो क्षुन्नाम गुर्व्येषा न कुर्यात्कस्य लाघवम्‌। 
यदेवमयमन्नार्थी कोऽप्यास्ते द्वार्यधोमुखः॥३७॥ 
दूराध्वाभ्यागतः स्नातस्तावतक्षीणेन्द्रियः क्षुधा । 
तदेष चान्नदानस्य पात्रमित्यवधायं सा॥३८॥ 
परमान्नभृतं साध्वी तस्मे सघृतशरकंरम्‌। 
पात्रमुत्क्षिप्य पाणिभ्यामानीय प्रश्रिता ददौ॥३९॥ 
जगाद चेतं भुङक्ष्वैतद्गत्वा वापीतटे क्वचित्‌। 
इदं स्थानं समुच्छिष्टं भुञ्जानेर््राह्मणेरवृतम्‌ ॥४०॥ 
तथेति सोऽन्नपात्रं तद्गृहीत्वा नातिदूरतः। 
गत्वा स्थापितवान्वाप्यास्तटे वटतरोरधः।।४१॥ 
प्रक्षाल्य पाणिपादं च वाप्यामाचम्य चात्र सः। 
यावद्भक्षयितुं तुष्टः परमान्नमुपेति तत्‌ ॥४२॥ 
तावद्गृहीत्वा कृष्णाहि चञ्च्वा पादयुगेन ` च। 
श्येनः कुतर्चिदागत्य तरौ तस्मिन्नुपाविशत्‌ ॥४३॥ 


द्वादशा लम्बक ४१५ 
वह भ्रमण ही कर रहा था कि )ऋतुओं में सिह के समान भयानक ग्रीष्म ऋतु आ 
पहुँची । प्रचण्ड सूर्य उसका मुख था और उसकी तपती हुई किरणें केसर॥२९॥ 
प्रिया-विरह से सन्तप्त पथिकों के नि:श्वास से जो गरमी निकलती थी, मानों उसी से 


अत्यन्त गरम होकर हवा बहने लगी ॥३०॥ 


धूप से जलाशयों (ताल पोखरों) का पानी चुक गया था। उनमें का कीचड़ सूखकर 
फट रहा था। इससे ऐसा जान पड़ता था, मानों उनका हृदय फट गया हो ॥३१॥ 

मागे के वृक्ष, वसन्त ऋतु की शोभा के विरह में रोते-से जान पड़ते थे । उन वृक्षों के पत्ते 
मुरझा गये थे और वे झींगुरों की झनकार से मुखरित हो रहे थे॥३२॥ 

उसी समय धूप की गरमी से, वियोग से, भूख-प्यास से तथा लगातार राह चलने से थका 
हुआ, रूखा, दुबला तथा मलिन हरिस्वामी, घूमता हुआ किसी गाँव में पहुँचा। वहाँ 
पद्मनाभ नाम का एक ब्राह्मण यज्ञ कर रहा था। हृरिस्वामी भोजन की इच्छा से उसके 
घर गया। ॥३३-३४॥ 


उस घर के अन्दर उसने बहुत-से ब्राह्मणों को भोजन करते हुए देखा। वह दरवाजे 
का चौखट पकड़कर विना कुछ बोले-चाले और हिले-डुले खड़ा हो गया ॥३५॥ 


यज्ञ करनेवाले उस ब्राह्मण पद्मनाभ की पत्नी ने जब उसे वैसी हालत में खड़ा देखा, तब 
उसे बड़ी दया आई। उस साध्वी ने सोचा--“अरे, यह भूख भी कैसी बलवती है! यह किसे 
छोटा नहीं बना देती? देखो कि यह कोई भूखा द्वार पर सिर झुकाये खड़ा है। यह लम्बी राह 
तय करके आया है, स्नान कर चुका है, किन्तु भूख से इसकी इन्द्रियाँ शिथिल हो गई हैं। अतः, 
यह अन्नदान पाने का अधिकारी है।” ऐसा सोचकर वह साध्वी घी और शक्कर के साथ पकी 
हुई खीर ले आई। खीर का पात्र हाथों से उठाकर उसे नम्रतापूर्वक देती हुई वह बोली-- 
“कहीं वापी के तट पर जाकर तुम इसे खा लो। यह जगहे तो ब्राह्मणों के भोजन करने के कारण 
जूठी हो गई है”॥३६-४०॥ 

ऐसा ही करूँगा, कहकर उसने अन्न का वह पात्र ले लिया। फिर, पास की ही एक 
वापी के किनारे जाकर उसने उस पात्र को एक वट-वृक्ष के नीचे रख दिया॥४१॥ 


उस वापी में हाथ-पैर धोकर और आचमन करके सन्तुष्ट हुआ हरिस्वामी उस खीर 
को खाने ही जा रहा था कि इसी बीच कहीं से एक बाज आकर उस वृक्ष पर बैठा। उसने अपने 
दोनों पैरों और चोंच से एक काले सर्प को पकड़ रखा था ॥४२-४३॥ 


४१६ 


तेन तस्योह्यमानस्य सर्पस्थाक्रम्य पक्षिणा । 
उत्क्रान्तजीवितस्यास्याद्विषलाला विनिर्ययौ ॥४४॥ 
सा तत्राधः स्थिते तस्मिन्नन्नपात्रेऽपतत्तदा। 
तच्चादुष्टवा हरिस्वामी स एत्यान्नमभुङक्त तत्‌॥४५॥ 
क्षुधात्तस्य तदा तस्य मुष्टान्नं ततक्षणेन तत्‌। 
कृत्स्नं भुक्तवतस्तीव्रा प्रोदभूद्विषवेदना ॥४६॥ 
अहो विधौ विपर्यस्ते न विपर्यस्यतीह किम्‌। 
यद्विषी भूतमन्नं मे सक्षीरघृतशर्करम्‌॥४७॥ 
इति जल्पन्विषात्तंः स॒ हरिस्वामी परिस्खलन्‌। 
गत्वा तां सत्त्रिणस्तस्य विप्रस्योवाच गेहिनीम्‌ ॥४८॥ 
्वदृत्ताद्विषमन्नात्मे जातं तद्विषमन्त्रिणम्‌। 
कञ्चिन्ममानय क्षिप्रं ब्रह्माहत्यान्यथास्ति ते॥४९॥ 
इत्युक्त्वैव स तां साध्वीं किमेतदिति बिह्वलाम्‌। 
हरिस्वामी परावृत्तनेत्रः प्राणेब्येयुज्यत ।॥।५०॥ 
ततः सा तेन निर्दोषाप्यातिथेय्यपि सत्त्रिणा। 
भार्या निष्कासिता गेहान्मिथ्यातिथिवधक्रुघा॥५१॥ 


साप्यूत्पन्नमुषावद्या सुशुभादपि कर्मणः। 
जातावमाना तपसे साध्वी तीर्थमशिश्रियत्‌॥५२॥ 
कस्य विप्रवधः सोः सर्पद्येनान्नदेष्विति । 


तदाभूद्धमं राजाग्रे i नासीत्तु निर्णेयः॥५३॥ 
तत्त्रिविक्रमसेन त्वं राजन्त्रूहि ममाधुना। 
कस्य सा ब्रह्मत्येति पूर्वः शापः स तेन्यऽथा॥५४। . 
इति वेतालतः श्रुत्वा राजा शापनियन्त्रितः। 
स त्रिविक्रमसेनस्तं मुक्तमौनोऽब्रवीदिदम्‌ ॥५५। 
तस्य तत्पातकं तावत्सपंस्य यदि वास्य कः। 
विवशस्यापराघोऽस्ति भक्ष्यमाणस्य शत्रुणा ॥५६॥ 
अथ श्येनस्य तेनापि कि दुष्टं क्षुधितात्मना। 
अकस्मात्प्राप्तमानीय भक्ष्यं भक्षयता निजम्‌॥५७॥ 
दम्पत्योरन्नदात्रोर्वा तयोरेकस्य वा कुतः। 
अभाव्यदोषौ धमै कप्रवृत्तौ तावुभौ यतः॥५८॥ 
तदहं तस्य मन्ये सा ब्रह्महत्या जडात्मनः। 
अविचार्येव थो ब्रूयादेषामेकतमस्य ताम्‌ ।॥५९॥ 


द्वादश लम्बक ४१७ 


वह पक्षी आक्रमण करके जिस सपं को पकड़ लाया था, वह मर चुका था; किन्तु उसके- 
मुख से जहरीली राल टपक रही थी।४४। 


वह राळ वृक्ष के नीचे रखे अन्नपात्र में गिरी। ' हरिस्वामी ने वहाँ आकर यह नहीं 
देखा और उस अन्न को खा लिया ॥४५॥ 


हरिस्वामी भूखा था, अतः वह उस सारी खीर को बात-की-बात में खा गया, जिसमें 
विष मिल गया था। खाते ही बह्‌ विष की वेदना से तड़पने लगा ॥४६॥ 


वह सोचने लगा--'अरे; जब विधाता प्रतिकूल हो जाते हैं, तब संबं कुछ प्रतिकूल ही हो 
जाता है। इसीलिए दूध, घी और शक्कर से बना हुआ यह अन्न भी- मेरे लिए विष हो गया।' 
यहं सोचकर गिरता-पड़ता वह, यज्ञ करनेवाले उस ब्राह्मण के घर गया और उसकी पत्नी से 
बोला--“तुम्हारे दिये हुए अन्न से मुझे जहर चढ़ गया है। अतः, किसी ऐसे आदमी को शीघ्र 
ही बुलाओ, जो जहर उतार सकता हो, नहीं तो तुम्हे ब्रह्महत्या लगेगी” ।।४७-४९॥ 


यह कहते ही हरिस्वामी की आँखें उलट गईं और उसके प्राण निकल गये। वह साध्वी 
विह्नल होकर इतना ही कह सकी कि “अरे, यह क्या हुआ! ॥५०॥ 


यद्यपि वह स्त्री निर्दोष थी और उसने अतिथि का सत्कार भी किया था, फिर भी यज्ञ 
करनेवाले उस ब्राह्माण ने अतिथि का वच॑ करने के झूठे अपराध के लिए, क्रुद्ध होकर, उसे 
घर से निकाल दिया ॥५१॥ 


उस साध्वी ने यद्यपि उचित कायं किया था, फिर भी उसे झूठा कलंक लगा और उसकी 
मअवानना हुई। इससे वह तपस्या करने के लिए किसी तीर्थ में चली गई ॥५२॥ 


अनन्तर, घर्म राज के सम्मुख इस बात पर बहस हुई कि साँप, बाज और खीर देनेवाली 
उस स्त्री में से ब्राह्मंण-वघ का पाप किसे लगा। लेकिन, कोई निर्णय नहीं हो सका ॥५३॥ 


अतः, राजन्‌ ! -त्रिविक्रमसेन ! अब तुम्हीं बताओ कि ब्रह्महत्या का पातक किसे 
लगा ? नहीं तो, तुम्हें पहले ही वाला शाप लगेगा।॥५४॥ 


शाप से नियन्त्रित राजा त्रिविक्रमसेन ने जब वेताल से सह बात सुनी, तब वे मौन तोड़- 
कर उससे यों बोले--“सर्प को वह पातक कैसे लग सकता था? क्योंकि, शत्रु उसे खा रहा था 
और वह विवश था। इसमें बाज का भी कोई दोष नहीं था; क्योंकि वह्‌ भूखा था और अचानक 
प्राप्त हुए अपने आहार को ले आकर खा रहा था। अन्न देनेवाले उस दम्पती में से भी किसी का 
कोई अपराध नहीं था; क्योंकि वे दोनों धम में अनुराग रखते थे और उन्होंने कोई दोष न समझ- 
कर ही उसे भोजन दिया था। अतः, मैं तो उस जड बुद्धिवाले को ही इस ब्रह्महत्या के लिए 
जिम्मेदार मानता हूँ, जो विना सोचे-विचारे ही इनमें से किसी एक को दोषी कहता है” ॥५५--५९॥ 

५३ र 


| 


इत्युक्तवतोऽस्य नुपस्यांसादृभूयोऽप्यगात्स वेतालः। 
निजपदमेव नृपोऽपि स्‌ पुनरपि घी रस्तमन्वगादेव ।। ६०॥ 
इति महाकविधीसोमदेवभट्टविरचिते कथासरित्सागरे 

शक्षाडू:वतीलम्बके विशस्तरङ्कःः । 

एकावशस्तरङ्गः 

चतुर्दशो वेतालः। वणिक्पुत्र्याः कथा 
स त्रिविक्रमसेनोऽय गत्वा तं शिश्षपातरो:। 
भूयोऽप्यासाद् वेतालं स्कन्धे जग्राह भूपतिः॥ १॥ 
प्रस्थितं च तमुर्वीशं स वेतालोऽम्यधात्पुनः। 
राजा श्रान्तोऽसि तच्चित्रां कथामाख्यामि ते शुणु॥२॥ 
अस्त्ययोध्येति नगरी राजधानी बभूव या। 
रक्षःकुलकृतान्तस्य रामरूपस्य शाङिगणः॥।३॥ 
तस्यां. राजाभवद्वीरकेतुर्नाम ररक्ष यः। 
क्षोणीमिमां ` महाबाहुः प्राकारो नगरीमिव॥४॥ 


तस्मिन्महीपतावस्यां पुर्यामेको  महावणिक्‌। 
रत्नदत्ताभिघानोऽभूद्णिङनिवहनायकः ॥५॥ 
नन्दयन्त्यभिधानायां. पत्न्‍यां तस्योदपद्यत । 


सुता रत्नवती नाम देवताराधनाजिता ॥६॥ 
सा च तस्य पितुर्वेश्मन्यवर्धत मनस्विनी । 
रूपलावण्यविनयैः सहेव सहजेर्गुणे: ॥७॥ 
यौवनस्थां च तां तस्माद्रलदत्तान्नकेवलम्‌ । 
महान्तो वणिजो यावद्राजानोऽपि ययाचिरे ॥८॥ 
सा तु ` पुंद्रेषिणी नेच्छद्वर्तारमपि वासवम्‌। 
प्राणत्यागोद्यता सेहे न विवाहकथामपि॥९॥ 
तेन तस्यां: पिता तूष्णी तस्थौ वात्सल्यदुःस्थितः। 
स च प्रवादोऽ्योध्यायां तस्यां सवत्र पप्रथे ॥ १०॥ 
अत्रान्तरे सदा चौरेर्मुष्यमाणाः किलाखिलाः। 
सम्भूयात्र नृपं . पौरा वीरकंतुं व्यजिज्ञपत्‌ ॥११॥ 
नित्यं मुष्यामहे चौरे रात्रौ रात्राविह प्रभो। 


~ 


लक्ष्यन्ते ते च नास्माभिस्तद्येवो वेत्तु यत्परम्‌ ॥१२॥ 
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ऐसा कहते हुए राजा के कम्पने से उतरकर वह वेताल फिर अपनी जगह पहुँच गया । 
धीर हृदयवाले राजा ने भी फिर उसका पीछा किया ॥ ६०॥ 


महाकवि श्रीसोमदेवभट्ट-विरचित कथासरित्सागर के शशांकक्ती लम्बक का 
बीसवाँ तरंग सम्राप्त। 


एकब्रिश तरंग 
चतुर्दश ब्रेताल ¦ बणिमपुत्री क्रो कथा. 

राजा त्रिविक्रमसेन ने शिक्षपान्वृक्ष के पास जाकर फिर बेताल को पाया और उसे कन्धे 
पर उठा लिया॥१॥ 

राजा जब चला, तब वेताल फिर उससे बोला--“राजन्‌ ! तुम थक गये हो, इसलिए 
तुम्हें एक विचित्र कथा सुनाता हूँ। इसे सुनो” ॥२॥ 

अयोध्या ताम की एक नगरी है। वह नगरी, राक्षस-कुल का नाश करनेवाले, रामचन्द्र 
के रूप में अवतरित भगवान्‌ विष्णु की राजधानी थ्री ॥३॥ 

वहाँ वीरकेतु नाम का एक महाबाहु राजा हुआ, जो उसी प्रकार इस धरती की रक्षा 
करता था, जिस प्रकार नगरी की रक्षा चहारदीवारें करती हुँ॥४॥ 

उस राजा के राज्यकाल में, उस नगरी में रत्नदत्त नामक एक बड़ा वणिक्‌ रहता था, 
जो वणिक्‌-समाज का नायक था ॥५॥ 

नन्दयन्ती नाम की उसकी पत्नी से, उसके यहाँ रत्नवती नाम की एक कन्या उत्पन्न 
हुई, जो देवताओं की आराधना से प्राप्त हुई थी॥६॥ 

वह्‌ मनस्विनी कन्या, अपने पिता के घर में, रूप-लावण्य, विनय आदि सहज गृणों 
के साथ ही बढ़ने लगी॥७॥ 

जब वह युवती हुई, तब रत्नदत्त से, न केवल बड़े-बड़े वणिक्‌ ही, बल्कि राजा लोग 
भी उसकी याचना करने लगे॥८॥ 

पुरुषों से द्वेष रखनेवाली वह कन्या पति के रूप में इन्द्र को भी पसन्द नहीं करती थी। 
वह विवाह की बात भी न सुनना चाहती थी--सुनते ही प्राणत्याग करने को उद्यत हो 
जाती थी॥९॥ 

उस कन्या पर अधिक प्रीति होने के कारण, दु:खी होकर भी उसका पिता चुप रहा; 
पर यह बात सारी अयोध्या में फैल गई ॥ १०॥ 

इसी बीच अथोध्यानिवासियों के यहाँ लगातार चोरियाँ होने लगीं। तब समस्त 
पुरवासियों ने मिलकर राजां वीरकेतु से निवेदन किया कि हम लोग रोज-रोज चोरों के द्वारा 
छूटे जाकर भी उन्हें देख नहीं पाते; अत: अब आप ही इसका उपाय करें॥११-१२॥ 


इति पोरे: स विज्ञप्तो राजा तामभितः पुरीम्‌। 
तस्क रान्वेषणे छक्नानादिशद्रात्रिरक्षकान्‌॥ १३॥ 
तेऽपि प्रापुनेयच्चौरान्पुरी सामुष्यतेव च। 
तदैकदा स्वयं राजा निशि स्वैरं विनिर्ययौ ॥ १४॥ 
एकाकी चात्तशस्त्रोऽत्र ममन्सोज्पश्यदेकतः । 
एकं प्राकारपष्ठेन यान्तं कमपि पूरूषम्‌॥१५॥ 
नि:शब्दपदविन्यासविचित्रगतिकोशलम्‌ । 
सशङ्कुलोलनयनं ह्यन्तं पृष्ठतो मुहुः॥१६॥ 
अयं स॒ नूनं चोरो मे मुष्णात्येकचरः पुरीम्‌। 
इति मत्वैव निकटं स तस्योपययौ नृपः॥ १७॥ 
तत: स चौरो दुष्ट्वा तं नृपं कोऽसीत्यभाषत। 
चौरोऽहमिति राजा तं चौरं प्रत्यब्रवीत्स तम्‌॥ १८ 
सोऽय चौरोऽम्यघाद्दृष्ट्वा तहि तुल्योऽसि मे सुहूत्‌। 
तदेहि मद्गृहं तावम्मित्त्राचारं करोमि ते॥१९॥ 
तच्छूत्वा स तथेत्युक्त्वा तेनैव सह भूपतिः। 
ययो वनान्तर्धरणीखातान्त्त्ति तद्गृहम्‌ ॥२०॥ 
अशेषभोगभोगाढूयं भास्वद्दीपप्रकाशितम्‌। 
नवीनमिव पातालं बलिराजानधिष्ठितम्‌ ॥२१॥ 
तत्र प्रविष्टे तस्मिश्च कृतासनपरिग्रहे । 
राज्ञि सोऽम्यन्तरंगुहं प्रविवेशाथ तस्करः॥२२॥ 
तत्क्षणं च तमेत्येका दासी तत्रावदशुपम्‌। 
महाभाग प्रविष्टस्त्वमिह मृत्युमुखे कथम्‌ ॥२३॥ 
एकचौरो ह्यसौ पापं निगेत्यातः करिष्यति। 
"भ्रुवं विश्वासघातीति तदितस्त्वरितं ब्रज) २४ 
इत्युक्तः स तया राजा नि्गत्यैव ततो द्वुतम्‌। 
गत्वा स्वराजघानीं च निशि. सेन्यान्यसञ्जयत्‌ ॥२५॥ 
सन्नद्धसैन्यश्चागत्य दस्योस्तस्य ` रुरोध तत्‌ । 
भूगृहद्वार विवरं रसत्तूर्याकुलेबलेः ॥२६।। 
ततो रुद्धे गृहे वृत्तं प्रतिभेदमवेत्य ` सः। 
मरणे निश्चितश्चौरः शूरो युद्धाय निरयेयौ ॥२७॥ 


| 
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पुरवासियों के ऐसा कहने पर, राजा ने पहरेदारों को आदेश दिया कि वे छिपकर रात 
के समय नगरी के चारों ओर चोरों का पता लगायें ॥१३॥ 


वे भी जब चोरों का पता नहीं लगा सके और नगरी में चोरियाँ होती ही रहीं, तब एक 
दिन राजा स्वयं ही रात के समयं चुपचाप बाहर निकला॥ १४॥ 


राजा शस्त्र लेकर अकेला ही घूम रहा था। उसने एक जगह एक अकेले व्यक्ति को 
चहारदीवारी पर से जाते हुए देखा ॥ १५॥ 


वह पाँवों की आहट बचाता, बड़ी होशियारी से चल रहा था। उसकी आँखें शंकित 
और चंचल थीं तथा वह बार-बार पीछे की ओर देखता जाता था॥१६॥ 


राजा यह सोचकर उसके पास गया कि अवश्य यही वह चोर है, जो अकेला घूमता 
हुआ मेरी नगरी में चोरी किया करता है'॥१७॥ 

चोर ने राजा को देखकर पूछा--तुम कौन हो?” राजा ने उत्तर में उससे कहा-- 
मैं चोर हू' ॥१८॥ 

यह देखकर चोर बोला--तब तो मेरे ही समान होने के कारण तुम मेरे अपने हो; 
इसलिए तुम मेरे घर चलो। वहां मैं मित्र के समान तुम्हारा सत्कार करूगा' ॥१९॥ 


राजा उसकी बात मानकर उसके धर गया, जो एक वन में खोदी हुई जमीन के 
अन्दर था॥२०॥ 


उस घर में सुख-सुविघाओं के अनन्त वैभव भरे हुए थे, वह तेज रोशनीवारे दीपों से 
प्रकाशित था और एक नये पाताल के समान जान पड़ता था । अन्तर यह था कि उसमें बलि 
का निवास नहीं था॥२१॥ 

राजा जब वहाँ जाकर आसन पर बैठ गया, तब वह चोर घर के भीतरी हिस्से में चला 
गया ॥२२॥ 

उसी समय एक दासी ने वहाँ आकर राजा से कहा--“महाभाग ! आप यहाँ मृत्यु 
के मुख में क्यों आये हैं? यहं पापी प्रसिद्ध चोर है। जब वह बाह्र निकलेगा, तब निश्‍चय 
ही आपके साथ विश्वासघात करेगा; अतः आप शीघ्र ही यहाँ से चले जाये” ॥३२-२४॥ 


दासी के ऐसा कहने पर राजा झटपट वहाँ से निकलकर अपनी राजधानी में चला गया। 
वहाँ रातों-रात उसने: अपनी सेना. को तैयार किया ॥२५॥ 


सेना सजाकर वह उस चोर के भूमिगृह के पास आया। तुरही बजाती हुई उसकी 
सेना ने, उस चोर के घर को जानेवाली सुरंग के मुहाने को घेर लिया ॥२६॥ 


इस तरह अपने घर को घिरा हुआं जानकर चोर समझ गया कि उसका भेद खुल गया है; 
इसलिए वह वीर मरने का निश्चय करके युद्ध के लिए बाहर निकला ॥२७॥ 


बरर 


निर्गतश्च रणे चक्रे पराक्रमममानुषम्‌। 
करांश्चकत्तं कारिणां जङघाश्चिच्छेद वाजिनाम्‌ ॥२८॥ 
जहार च शिरांस्येको भटानां खड्गचर्म भृत्‌ । 
ततस्तं क्षपितानीकमभ्यधावत्स्वयं तृपः॥२९॥ 
स॒ तस्य खड्गविद्याज्ञो राजा करणयुक्तितः। 
हुस्ताज्जहार निस्त्रंशमथ तां छुरिकामपि॥३०॥ 
अशस्त्रं मुक्तदास्त्रोथ बाहुयुद्धेन तं नृपः। 
चौरं निहत्य धरणौ सजीवग्राहमग्रहीत्‌ ॥ ३ १॥ 
निनाय तं च संयम्य सघनं नगरीं निजाम्‌। 
प्रातश्चाज्ञापयत्तस्य शूलारोपणनिग्रहम्‌ ॥ ३२॥ 
नीयमानं च तं वध्यभूमि चौरं सडिण्डिमम्‌। 
ददश सा रत्नवती वणिक्कन्यात्र हम्येतः॥३३।' 
ब्रणितं घूलिलिप्ताङ्गमप्येतं मारमोहिता। 
दृष्ट्वेव गत्वा, पितरं रत्नदत्तमुवा च सा॥३४॥ 
वधाय नीयते योऽयमेष भर्ता वृतो मया। 
तन्नुपाद्रक्ष तातेनं न चेदेनमनु म्निये॥३५॥ 
तच्छू त्वा तां पितावादीत्किमिदं पुत्रि भाषसे। 
या त्वं नेच्छसि भूपालमपि भत्ते,नभीप्सत: ॥ ३६। 
सा पापं तस्करमिमं वाञ्छस्यापद्गतं कथम्‌। 
इत्यादि पित्रा प्रोक्तापि निइचयान्न चचाल सा ॥३७॥ 
ततः स॒ तत्पिता गत्वा तस्य चौरस्य सत्वरम्‌। 
सर्वस्वेनापि राजानं वघान्मोक्षमयाचत ॥३८॥ 
राजा तु तंन तत्याज हेमकोटिशतैरपि । 
स्वशरीरपणानीतं चौरं सर्वापहारिणम्‌ ॥३९॥ 
ततः पितर्यूपायाते विमुखे सा वणिक्सुता । 
अनुमत्त कृतस्नाना वार्येमाणापि बन्धुभिः ॥४०॥ 
आरुह्य शिबिकां तस्य दस्योवेध्यभुवं ययौ । 
अन्वीयमाना रुदता पित्रा मात्रा जनेन च ॥४१॥ 
तावच्च वधकेः सोऽत्र चौरः शूलेऽधिरोपितः। 
तां ददशे गलत्प्राणस्तथा सज्ञातिमागताम्‌ ॥४२॥ 
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युद्ध के लिए बाहर निकलकर उसने अभानुशिक पराक्रम दिखलाया। हाथ में ढाल 
और तलवार लेकर, अकेले ही, उसने हाथियों की दूँ, धोड़ों की जांचे और वीरो के मस्तक 
काट डाले। तब, अपनी सेना की इस तरह नष्ट होती देखकर, सजा स्वयं ही आगे 
बढ़ा ॥ २८-२९॥ 

राजा खड्ग-विद्या का जानकार था। उसने नांटकीय कौशल से उसके हाथ से पहले 
तलवार और फिर छुरी छीन ली ॥३०॥ 

इस प्रकार, वह चीर जब निःशस्त्र हो गया, तब रोजी ने भी अंपने शस्त्र छोड दिये और 
बाहु-युद्ध से उसे पछाड़कर जीवित ही पकड़ लिया॥ ३१॥ 

राजी उँस चौर को बांधकर, उसकी धेन“दौलते के साचे, अपनी नगरी में ले आया। 
, सवेरा होने पर उसने चोर को शूली पर चढ़ाकर भारने कौ आज्ञा दी ॥२९॥ 

डौंडी पीटकर जब उस चोर को वध-भूमि में ले जावा जा रहा था, वणिक्‌ की कन्या 
रत्नवती ने उसे अपने मंहल से देखा॥३३॥ 

वह चोर घायल था, उसके अंग धूल से भरे थे, फिर भौ रत्नावती उसे देखकर काम- 
वश हो गई। उसने जॉकर अपने पिता रत्नदत्त से कहा--“पिताजी, जिस पुरुष को ये लोग 
वघ करने के लिए, लिये जो रहे हैं, मैंने उसै ही अपनी पाते चुना है। अंतः आप राजा से कहकर 
उसकी प्राण-रंक्षा करें, नहीं तो उसकै पीछे मैं भी मर जाऊँगी ”॥ ३४-३५॥ 

यह सुनकर पित्ता ने उससे कहा--“बेटौँ ! थेह तुम क्यो कहती हो? तुम, तो उन 
राजाओं को भी षंति नहीं बनांना चांहँती, जौ तुम्हारी कॉमन करते हैं; फिर तुम आपत्ति में 
पड़े हुए, इस दुष्ट चोर की इच्छा कंसे करती ही?” लेकिन, पिता की इन बातों से भी वह अपने 
निश्चय से नहीं टली ॥३६--३७॥ 

तब झटपट उसका पिता, राजा के पास गया। उसने अपना सब-कुछ देकर भी राजां 
से उस चोर की मुक्ति माँगी॥३८॥ 

लेकिन, राजा ने सौ करोड़ स्वणे-मुद्राऐ लेकर भी उस चोर को छोड़ना स्वीकार नहीं 
किया, जो सबको लूटता रहता था और राजा जिसे अपनी जान कौ बाजी लगाकर पकड़ 
सके थे॥३९॥ 

रत्नावती के पिता जब इस तरह असफल होकर लॉट अथे, तैंब सबके रोकने-मनाँ 
करने पर भी केह स्नाने करके और फलकी पर सवार होकर, उक्ष चोर के बाद मरने के लिए 
वघभूमि में गई। उसके पीछे-पीछे रोते हुए उसके मां-बाप तथा और छोच भी गये ॥४०-४६॥ 

इसी बीच वधिकों ने चोर को कूली पर चढ़ा दिया था। उसके प्राण छटपटा रहे थे। 
तभी उसने अपने कुटूम्बियों के साथ आती हुई रलावती को देखा ॥४२॥ 


१. यहां एक पाठान्तर भी मिलता है, जिसका अर्थ यों है--पंहले तो तुमने कामदेव 
के समान गुणी वरों की भी इच्छा नहीं की। वही तुम, ऑज इस निन्दित चोर- 
सरदार की कामना कंसे करती हो ?”_-अंनु० 
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कथासरित्सागर 


| च वृत्तान्तमश्रु मुक्त्वा क्षणं ततः । 


हसन्स चौरः किमपि प्राणाञ्शूलगतो जहौ ॥४३॥ 
ततोऽवतारितं शूलात्सा तच्चौरकलेवरम्‌। 
आदाय चारुरोहात्र चितां साध्वी वणिक्सुता ॥४४॥ 
ततक्षणं च इमशानेऽत्र भेरवः कृतसन्निधिः। 
अदृश्यो भगवानेव तामुवाचान्तरिक्षतः॥४५॥ 
अस्मिन्स्वयंवरपतावेवं भक्त्या तवानया। 
तुष्टोऽस्मि तद्वरं मत्तः प्रार्थयस्व पतिब्रते ॥४६॥ 
तच्छू त्वेव वरं देवादेवं वव्रे प्रणम्य सा।› 
नाथ पुत्रशतं भूयादपुत्रस्यापि मत्पितुः ॥४७॥ 
येनानन्यसुतो नेष प्राणाञ्जह्यान्मया विना। 
इति प्रोक्तवतीमेनां साध्वीं देवोऽञब्रवीत्पुनः ॥४८॥ 
पितुः पुत्रशतं तेऽस्तु वरमन्यं वृणीष्व च। 
त्वादृशी दृढसत्त्वा हि नैतावन्मात्रमह ति ॥४९॥ 
तदाकर्ष्याथ सावादीत्प्रसन्नो मयि चेत्प्रभुः। 
तज्जीवत्वेष भर्त्ता मे धामिकइच सदास्त्विति ॥५०।। 
एवमस्त्वक्षतो जीकन्नुत्तिष्ठत्वेष ते पतिः। 
घामिकङ्चास्तु राजास्य वीरकेतुइच तुष्यतु ॥५१॥। 
इत्युक्तवत्यनालक्ष्यमूत्ती श्वे नभःस्थिते । 
उत्तस्थावक्षताङ्गोऽत्र चौरो जीवंस्तदेव सः॥५२॥ 
ततो विस्मितहूष्टः सन्रत्नदत्तः सुतां वणिक्‌। 


` आदाय तां रत्नवतीं चौरं जामातरं च तम्‌ ॥५३॥ 


प्रहृष्टेर्बान्धवैः साकं प्रविश्य निजमन्दिरम्‌ 
लब्धपुत्रवरश्चके स्वानन्दोचितमुत्सवम्‌ ।।५४॥ 
ज्ञातवृत्तान्ततुष्टर्च तदेवानाय्य तं नृपः। 
एकवीरं वीरकेतुर्चौरं सेनापति व्यधात्‌ ॥५५॥ 
चौर्यान्निवृत्तोऽय स तां परिणीय वणिक्सुताम्‌ । 
एकवीरः सुखं तस्थौ मार्गस्थो राजसम्मतः।।५६।। 
इति कथयित्वा स कथां वेतालो दत्तपूवेशापभयम्‌ । 
अंसस्थितस्त्रिविक्रमसनं पप्रच्छ ते क्षितिपम्‌ ॥५७।। 
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लोगों से उसका वृत्तान्त सुनकर उसने क्षण-भर तो आँसू बहाये, फिर वह हसा और तब 
शूली पर चढ़े हुए उस चोर ने किसी तरह अपने प्राण त्याग दिये ॥४३॥ 


अनन्तर, उस साध्वी वणिक्‌-कन्या ने उस चोर के शरीर को शूली पर से उतरवाया 
और उसे लेकर चिता पर आरोहण किया॥४४॥ 


इसी समय भगवान्‌ शिव अदृश्य रूप में उस श्मशान में उपस्थित हुए और अन्तरिक्ष से 
उससे बोले--“पतिब्रते ! स्वयं वरे हुए इस पति के प्रति तुमने जो भक्ति दिखलाई है, उससे 
मैं सन्तुष्ट हुआ हूँ; अतः तुम मुझसे वर माँगो” ॥४५-४६॥ 


यह सुनकर रत्नवती ने देवाधिदेव महादेव को प्रणाम करके उनसे यह वर माँगा-- 
“भगवन्‌ ! मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं है। उन्हें सौ पुत्र हों। .मेरे सिवा उन्हें दूसरी सन्तान 
नहीं है, अतः मेरे विना वे जीवित न रहेंगे ।” उस साध्वी के ऐसा कहने पर भगवान्‌ उससे फिर 
बोले--॥४७-४८॥ 


“तुम्हारे पिता को सौ पुत्र होंगे; लेकिन तुम दूसरा वर माँगो; क्योंकि तुम्हारी-जैसी 
वीरहदया के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है”॥४६॥ 


यह सुनकर उसने कहा-- यदि प्रभु मुझपर प्रसन्न हैं, तो मेरे ये पति जीवित हो जायं 
और इनकी मति धमं में स्थिर रहे”।५०॥ 


“ऐसा ही हो। तुम्हारा यह पति, अक्षतशरीर जी उठे, ध्म में इसकी मति स्थिर रहे 
ओर राजा वीरकेतु इसपर प्रसन्न हों।” आकाश से अलक्ष्य रूप से स्थित भगवान्‌ शंकर ने ज्यों 
ही यह कहा, त्यों ही वह चोर अक्षत शरीर से, जीवित होकर उठ खड़ा हुआ ॥५१-५२॥ 


यह देखकर वह वणिक्‌ रत्नदत्त जैसा विस्मित हुआ, वैसा ही प्रसन्न भी हुआ। प्रसन्न 
मनवाले अपने कुटुम्बियों के सहित वह अपनी कन्या रत्नवती तथा जामाता उस चोर को अपने 
घर ले आया। अनन्तर, पुत्र-प्राप्ति का वर पाये हुए रत्नदत्त ने अपनी प्रसन्नता के अनुसार 
उत्सव मनाया ।॥।५३-५४॥ 


जब राजा को सब वृत्तान्त मालूम हुआ, तब सन्तुष्ट होकर उसने उस परम वीर चोर को 
बुलाकर अपना सेनापति बनाया ॥५५॥ 


उस अद्वितीय वीर.चोर ने भी चोरी की वृत्ति छोड़ दी और उस वणिक्‌-पुत्री से विवाह 
करके, राजा के अनुकूल रहकर, सन्मार्ग अपनाया ॥५६॥ 


राजा को यह कथा सुनाकर और उन्हें पहले के शाप का भय दिलाकर, राजा त्रिविक्रम 
सेन के कन्धे पर स्थित उस वेताल ने पूछा--!।५७॥ 
५४, 


El 


राजन्ब्रूहि सपितृकामुपस्थितां तां,वणिक्सृतां दृष्ट्वा । 

चौरेण शूलपुष्ठे रुदितं हसितं च कि तेन॥५८॥ 

अथ राजा प्रत्यवदद्रुदितं चौरेण दुःखतस्तेन। 

नास्यानृण्यमका रणबन्धोर्यातोऽस्मि वणिज इति॥५९॥ 

आइचयेतदच हसितं किमियं कन्या नृपान्वरान्हित्वा । 

मय्यस्मिन्नुरक्ता स्त्रीचित्तमहो विचित्रमिति॥६०॥ 

इत्युक्तवाक्यस्य महीभृतोंऽसान्मायी स्वशक्त्येव सदा जगाम । 

स्वं धाम वेतालवरः स राजाप्येतं पुनः पूर्ववदन्वगच्छत्‌ ॥६१ 
इति महाकविश्रीसोमदेवभट्टविरचिते कप्रासरित्सगिरे 

शा ङ्कूवतीलम्बके एरकावशस्तरङ्कः। 


द्वाविशस्तर ङ्कः 
पञ्चदशो वेतालः। शशिप्रभायाः कथा 
ततो गत्वा पुनः प्राप्य वेतालं शिशपातरोः। 
स त्रिविक्रमसेनस्तमादायोदचलत्पुनः ।। १॥ 
आयान्तं तं च राजानं स वेतालोंऽसपृष्ठगः। 
जगाद भूयोऽप्येतां ते राजन्वच्मि कथां शुणु॥२॥ 
अभून्नेपालविषये नाम्ना शिवपुरुं पुरम्‌। 
यथार्थनामा तत्रासीद्यशःकेतुः पुरा नृपः॥३॥ 
स॒ मन्त्रिणि श्यस्य भरं प्रज्ञासागरसंज्ञके। 
चन्द्रप्रभाख्यया देव्या सार्ध भोगानसेवत॥४॥ 
कालेन तस्यां देव्यां च तस्याजायत कन्यका । 
राज्ञः शशिप्रभा नाम जगन्नेत्रशञिप्रभा॥५॥ 
क्रमेण यौवनस्था सा मधुमासे कदाचन। 
ययौ यात्रोत्सवं द्रष्टुमुद्यानं सपरिच्छदा ॥६॥ 
तत्रेकदेशेऽपर्‍्यत्तां कुसुमावचयोयताम्‌ । ` 
उत्क्षिप्तबाहुलतिकालक्षितेकपयोधराम्‌ ॥७॥ 
प्रसूनव्‌न्तविगलत्संदेशकरशोभिनीम्‌ । 
आढ्यपुत्रो मनःस्वामी नाम यात्रागतो द्विज:॥८॥ 
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“राजन्‌ ! यह बतलाओ कि उस वणिकू-पुत्री को अपने माता-पिता के साथ आई हुई 

देखकर, शूली पर चढ़ा हुआ वह चोर पहले रोया क्यों और फिर हुँसा क्यों?” ॥५७-५८॥ 
राजा ने उत्तर में कहा--“वह चोर रोया तो इस दुःख से था कि 'यह वणिक्‌ जो मेरा 

अकारण-बन्धु बना, उससे मैं उऋण नहीं हो सका।' और हंसा इस विस्मय से कि 'पति-रूप 
में राजाओं का भी तिरस्कार करके यह कच्या,'ऐसी स्थिति में पड़े हुए मेरे प्रति कैसे अनुरक्त 
हो गई? सच है, स्त्री का चित्त बड़ा विचित्र होता है”॥५९-६०॥ 

राजा ने जब यह बात कही, तब वह मायावी वेताल अपनी शक्ति के द्वारा, उनके कन्घे 
से उतरकर फिर अपने स्थान पर जा पहुंचा। राजा भी पहले ही की तरह फिर उसके पीछे- 
पीछे चले गये॥६१॥ 

महाकवि श्रीसोमदेवभट्ट-विरचित कथासरित्सागर के शशांकवती 
लम्बक का एकावश तरंग समाप्त। 


द्वाविश तरंग 
पंचदश बेताल : शशिप्रभा की कथा 

राजा त्रिविक्रमसेन ने शिंशपा-वृक्ष के निकट जाकर पुनः उस वेताळ को पाया। उसे 

लेकर वे फिर चल पड़े। १॥ 
चलते हुए राजा के कन्धे पर सवार, उनके पीछे-पीछे जाते हुए नेताल ने फिर कहा-- 

“राजन्‌ ! मैं तुमसे यह कथा कहता हूँ। सुनो”॥२॥ 

नेपाल में शिवपुर नाम का एक नगर था। वहाँ यशःकेतु नाम का एक राजा था। 
वह अपने नामके अनुसार ही यशस्वी था॥३॥ 


प्ज्ञासागर नाम के अपने मन्त्री को राज्यभार सौंपकर वह चन्द्रप्रभा नाम की अपनी 
रानी के साथ सुख-भोग करता था ॥४॥ 


समय पाकर, अपनी रानी से उसे शशिप्रभा नाम की एक कन्या हुई। वह संसार की 
आँखों के लिए चाँदनी के समान थी ॥५॥ 


क्रमशः जब वह युवती हुई, तब एक बार वसन्त ऋतु में वह यात्रा का उत्सव देखने 
के लिए, अपनी परिचारिकाओं के सहित यात्रा का मेला देखने के लिए गये ॥६॥ 


उस मेले में, धनी बाप का बेटा मनःस्वामी नाम का एक ब्राह्मण भी आया हुआ था। 
मेरे के एक भाग में, फूल चुनने के लिए उद्यत शशिप्रभा को उसने देखा। उठी हुई बाहु-वल्लरी 
की सन्धि से उसका स्तन दीख रहा था और फूल तोड़नेवाली उंगलियों से उसका हाथ शोभित 
हो रहा था॥७-८॥ 


कथासरित्सागर 


|] तया दृष्टया सद्यो हृतस्य मनसो युवा। 
मनःस्वाम्यपि नेवाभूत्स्वामी मदनमोहितः॥९॥ 
मार्गणानां कृते किस्विद्रतिरेषा मनोभुवः। 
वसन्तसम्भूतानीह पुष्पाण्युच्चिनृते स्वयम्‌॥१०॥ 
कि वाचेयितुकामेयं माधवं वनदेवता। 
इति सञ्चिन्तयन्तं तं साप्यपश्यन्नुपात्मजा॥।११॥ 
दृष्टमात्रे च सा तस्मिन्साङ्गे नव इव स्मरे। 
न पुष्पाणि न चाङ्गानि सोत्का नात्मानमस्मरत्‌।१२॥ 
इत्यन्योन्यनवप्रेमस रसौ यावदत्र तौ। 
तिष्ठतस्तावदुदभू द्घाहाहेति महारवः॥१३॥ 
किमेतदिति चोत्क्षिप्तकन्धरं पश्यतोस्तयोः। 
आयादत्रोपलब्धान्यगजगन्धोत्थया रुषा॥ १४॥ 
भग्नालानो विनिर्गत्य मत्तो मागंद्रुमान्रुजन्‌। 
पतिताधोरणो धावँल्लम्वमानाङ्कू,शः करी॥१५॥ 
ततः परिजने त्रस्तविद्र्ते तां ससम्भ्नमम्‌। 
राजपुत्रीं प्रधाव्येव दोर्भ्यामुत्क्षिप्प चेककाम्‌ ॥१६॥ 
अङ्गे किञ्चित्कृताइलेषां भयप्रेमत्रपाकुलाम्‌। 
निनाय स मनःस्वामी सुदूरं गजगोचरात्‌॥।१७॥ 
अथागतेः परिजनेः स्तुर्वाद्धस्त॑ द्विजोत्तमम्‌। 
मुहुविवृत्य पश्यन्ती सा निन्ये निजमन्दिरम्‌ ।। १८॥ 
तत्र तस्थौ तमेवार्त्ता स्मरन्ती घ्राणदायिनम्‌। 
स्मराग्निपुटपाकेन पच्यमाना दिवानिशम्‌॥१९॥ 
सोऽप्युद्यानान्मनःस्वामी तदा तस्मादनुव्रजन्‌। 
स्वान्तः परप्रविष्टां तां दृष्ट्वा सोत्को व्यचिन्तयत्‌ ॥।२०॥ 
नेतां विनाधुना स्थातुं जीवितुं वाहमुत्सहे। 
तन्मे श्रीमूलदेवोऽत्र धूत्ते: सिद्धो गुरुगतिः॥२१॥ 
इति सञ्चिन्त्य कथमप्यस्मिन्नवसिते दिने। 
प्रातयंयौ गुरोस्तस्य मूलदेवस्य सोऽन्तिकम्‌ ॥२२॥ 
ददश तं च मित्रेण शशिना. नित्यसङ्गतम्‌। 
सिद्धमायादभुतपथं सशरीरमिवाम्वरम्‌ ॥२३॥ 


| रम्जक ४२९ 


राजकुमारी को देखते ही उसका मन उसके हाथ से जाता रहा और नाम से मनःस्वामी 
होने पर भी, काम-मोहित होकर, वह अपने मन का स्वामी न रहा॥९॥ 

मनःस्वामी सोचने लगा--“क्या यह रति है, जो कामदेव का बाण बनाने के लिए 
वसन्त के द्वारा एकत्रित पुष्पों को स्वयं ही चुन रही है? अथवा यह वनदेवी है, जो वसन्त का 
पूजन करने की इच्छा रखती है?” वह ऐसा सोच ही रहा था कि उस राजकुमारी ने भी उसे 
देखा ॥ १०-११॥ 

नये कामदेव के समान मनःस्वामी को देखते ही राजकुमारी भी उत्कण्ठित हो गई। 
तब न उसे फूलों की सुध-बुध रही, न अपने अंगों की और न अपनी ही ॥१२॥ 

इस प्रकार, जब वे एक दूसरे के प्रेम-रस से भींग रहे थे, उसी समय 'हाय-हाय' का घोर 
रव सुनाई पड़ा॥१३॥ 

क्या हुआ, यह जानने के लिए कन्धे उचकाकर जब उन दोनों ने देखा, तब उन्हें दौड़कर 
आता हुआ एक उन्मत्त हाथी दीख पड़ा। दूसरे हाथी की गन्ध मिलने के कारण वह क्रुद्ध 
हो गया था, उसने अपने खुंटे को तोड दिया था, मागं के वृक्षों को रौंदता आ रहा था और उस 
पर अंकुश लटक रहा था॥ १४-१५॥ 

उसे देखकर भय से घबराये हुए राजकुमारी के रक्षक भाग चले। मनःस्वामी ने 
दौड़कर अकेले ही राजकुमारी को अपने दोनों हाथों से उठा लिया। राजकुमारी को, जो उसके 
अंगों से थोडी सटी हुई थी और भय, प्रीति तथा लज्जा से आकुल हो रही थी, मनःस्वामी 
| हाथी की पहुँच से बाहर, बहुत दूर ले गया॥१६-१७॥ 

तब उसके रक्षक निकट आये, उन्होंने उस श्रेष्ठ ब्राह्मण की प्रशंसा की और राजकुमारी 
को उसके महल में ले गये। जाती हुई वह राजकुमारी बार-बार पलटकर मनःस्वामी को देखती 
जाती थी ॥ १८॥ 


अपने महल में, विकल होकर अपने प्राण-रक्षक का स्मरण करती हुई वह कामाग्नि 
में दिन-रात जलकर भस्म होती हुई-सी रहने लगी॥१९॥ 

राजकुमारी अपने अन्तःपुर में चली गई, यह देखकर मनःस्वामी भी उस उद्यान से 
लौट गया और उत्कण्ठित होकर सोचने लगा--“इसके विना अब मुझे रहने अथवा जीने का 
उत्साह नहीं रह मया, अतः मेरे सिद्ध और, धूत्तं गुरु श्रीमूलदेव ही इस विषय में मेरी सहायता 
कार सकेंगे ”॥।२०-२१॥ 

ऐसा सोचकर उसने किसी तरह वह दिन बिताया। अगले दिन, सवेरा होने पर, वहं 
अपने गुरु मूलदेव के पास गया॥२२॥ 

वहाँ उसने अपने उन गुरु को देखा, जो सदा अपने मित्र शशी के साथ रहते थे, जिन्होंने 

माया के अद्भुत मागे सिद्ध कर लिये थे और जो शरीरधारी आकाश के समान जान 
पड़ते थे ॥२३॥ 


| ३० 


कथासरित्सागर 


न्यवेदयच्च तत्तस्यै प्रणम्य स्वमनीषितम्‌। 
सोऽपि साधयितुं तस्य प्रतिपेदे विहस्य तत्‌॥२४॥ 
ततः स योगगुलिकां क्षिप्त्वा धूत्तंपतिर्मुखे। 
मूलदेवो व्यघाद्वृद्धब्राह्मणाकृतिमात्मनः ॥२५॥ 
द्वितीयां गुलिकां दत्त्वा मुखक्षेप्यां चकार च। 
सुकान्तकन्यकारूपं तं मनःस्वामिनं द्विजम्‌ ॥२६॥ 
तद्रूपं तं समादाय गत्वा धूर्त्ताधिपोऽथ सः। 
तत्प्रियाजनकं भूपमास्थाने तं व्यजिज्ञपत्‌ ॥२७॥ 
राजन्नेकोऽस्ति मे पुत्रः कन्या दूराच्च तत्क्ृते। 
मयेषा याचितानीता स च कापि गतोऽधुना।।२८॥ 
तमन्वेष्टुमहं यामि तदेषा रक्ष्यतां त्वया। 
आनयामि सुतं यावत्त्वं हि विश्वस्य रक्षिता॥२९॥ 
तच्छत्वा शापभीत्या च प्रतिपद्य स भूपतिः। 
सुतामानाययामास यशःकेतुः शशिप्रभाम्‌ ॥३०॥ 
जगाद चेतां पुत्रीमां कल्यां रक्षेः स्वमन्दिरे। 
स्वपाइबं एव चाहारं शय्यां चास्याः प्रकल्पये: ॥॥३१॥ 
इति पित्रोक्तया निन्ये कन्यारूपस्तथेति सः। 
अन्तःपुरं मनःस्वामी राजपुत्र्या तया निजम्‌॥३२॥ 
यथारुचि ततो याते मूलदेवे द्विजाकृतौ। 
कन्यारूपः स तत्रासीन्मनःस्वामी प्रियान्तिके ॥३३॥ 
दिनैश्च तां सखीप्रीतिवि्तम्भं सम्यगागताम्‌। 
एकदा विरहक्षामां शयनीयलुठत्तनुम्‌ ॥३४॥ 
रात्रौ रहो  राजसुतामासन्नशयनस्थितः । 
कन्यारूपप्रतिच्छन्नो मनःस्वाभी स पृष्टवान्‌॥३५॥ 
सखि कि पाण्ड्रच्छाया क्षीयमाण! दिने दिने। 
कान्तपक्षवियुक्तेव दुःखितासि शशिप्रभे ॥३६॥ 
ब्रूहि मे को ह्यविश्वासः स्निग्धमुग्धे सखीजने। 
इदानीं नैव भोक्ष्येहं न वदिष्यसि चेन्मम ॥३७॥ 
तच्छत्वा सा विनिःशवस्य शनै राजसुताब्रवीत्‌। 
कि मे त्वथ्यप्यविश्‍्वासः शुणु तत्सखि वच्मि ते॥३८॥ 


॥ लम्बक ४३१ 


मनःस्वामी ने प्रणाम करके उनपर अपनी मनःकामना प्रकट की। मूलदेव ने भी हँस- 
करे-उसे पूरा करने का वचन दिया॥२४॥ 


अनन्तर, धृत्तंशिरोमणि उस मूळदेव ने अपने मुँह में योग की एक गोली डाल ली और 
अपने को एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में बदल लिया ॥२५॥ 


एक दूसरी गोली उसने मनःस्वामी के मुंह में डालने के लिए दी, जिससे यह्‌ ब्राह्मण 
एक सुन्दरी कन्या बन गया॥२६॥ 


अनन्तर, वह धूत्तराज, कन्या का रूप धारण करनेवाले मनःस्वामी को साथ लेकर 
उस राजा के पास गया, जो उसकी प्रियतमा का पिता था। धूत्तंराज उसके पिता से यों बोला-- 
“राजन्‌ ! मेरे एक ही पुत्र है। मैं उसके लिए बहुत दूर से माँगकर इस कन्या को ले आया हूं; 
किन्तु, इसी बीच मेरा पुत्रे कहीं चला गया है। मैं उसे ढूंढने जा रहा हें। अतः, इसे आप 
अपने पास रख लें। आपके विश्वास पर इसे आपके आश्रय में रखकर मैं अपने पुत्र को 
ढूंढकर ले आऊेगा ॥२७-२९॥ 


यह सुनकर, शाप के भय से, राजा यशःकेतु ने उसकी बात स्वीकार कर ली और 
अपनी कन्या शरिप्रभा को बुळत्राकर कहा-- बेटी, तुम इस कन्या को अपने ही महल में 
रखो। अपने पास ही तुम इसके भोजन और शयन का भी प्रबन्ध करो”॥।३०-३१॥ 


पिता के ऐसा कहने पर वह राजकुमारी कन्या का रूप घारण करनेवाले मत्तःस्वामी 
को अपने साथ अन्तःपुर में ले गई॥३२॥ 


तब ब्राह्मण-रूपघारी मूलदेव को जहाँ जाना था, वह वहाँ लौट गया। मनःस्वामी, 
कन्या के वेश में, अपनी प्रियतमा के निकट रहने लगा ॥३३॥ 


इस नई आई हुई कन्या के साथ राजकुमारी थोड़े ही दिनों में बहुत हिल-मिल गई 
और उसपर सखियों का-सी प्रीति तथा विश्वास करने लगी। एक बार, रात के समय, कन्या 
के वेश में अपने को छिपाये हुए मनःस्वामी, राजकुमारी की शय्या के पास ही एकान्त में सोया 
हुआ था। उसने विरह से दुर्बल शरीरंवाली राजकुमारी से, जो अपनी सेज पर छटपटा रही थी, 
पूछा-- सखी ! तुम्हारी कान्ति पीली पड़ गई है। तुम दिन-पर-दिन दुबली होती जा रही हो। 
शशिप्रभा ! तुम ऐसी दुःखी दीख पड़ती हो, जैसे अपने प्रियतम से तुम्हारा बिछोह हो गया हो। 
मुझे सारी बातें सच-सच बतला दो; क्योंकि सहृदय और अनुरक्त सखियों से दुराव कसा ? यदि 
तुम मुझे सारी बातें न बतलाओगी, तो अब से मैं भोजन न करूंगी ।”॥३४-३७॥ 


यह्‌ सुनकर, राजकुमारी ने एक गहरी साँस ली और धीरे-धीरे कहा-- सखी ! भला 
तुम पर अविश्वास कैसा? लो, मैं कहती हूँ। सुनो।” ॥३८॥ 


[| 
| 
| 
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कथासरित्सागर 


एकदाहं मधूद्यानयात्रां द्रष्टं गताभवम्‌। 
तत्रापश्यं च सुभगं कञ््चिद्ब्राह्मणपुत्रकम्‌।।३९॥ 
हिममुक्तेन्दुसश्रीकं दर्शनोह्दीपितस्मरम्‌ । 
मधुमासमिवालोकक्रीडालङ्क, तकाननम्‌ ॥४०॥ 
चकोरायितुमेते च प्रवृत्ते यावदुन्मुखे। 
तन्मुखेन्दुद्युतिस्‌धापायिनी मे विलोचने।॥४१॥ 
तावत्स्रवन्मदजलस्तत्राकस्मान्निरगँलः । 
अकालकालमेघाभो गजेन्नागान्महागज: ॥४२॥ 
तत्सम्भ्रमात्परिजने नष्टेऽं भयविह्वला। 
उत्क्षिप्य विप्रपुत्रेण नीता तेनव दूरतः।४३॥ 
श्रीखण्डेनानुलिप्तेव सिक्तेव सुधया तथा। 
अहं तदङ्गस्पर्शन न जाने कां दशामगाम्‌॥४४। 
क्षणाच्च : परिवारेण मिलितेनावशा ततः। 
इहानीतास्मि निक्षिप्ता स्वर्गादिव भुवस्तले ।४५॥ 
तदाप्रभृति सङ्कृतपैस्तैस्तः कल्पितसङ्गमम्‌ । 
पश्यामि तं प्रबुद्धापि पाइवंस्थं प्राणदं पतिम्‌ ॥४६॥ 
सुप्ता स्वप्ने. च कुर्वाणं चाट्न्यालोकयामि तम्‌ । 


- त्याजयन्तं हठाल्लज्जां चुम्बनालि ङ्गनादिभिः॥४७॥ 


न च प्राप्नोम्यभव्या  तन्नामाद्यज्ञानमोहिता । 
तदेवं मां दहत्येष प्राणेशविरहानलः॥।४८॥ 
इति वाक्सुधया तस्याः पूर्णस्वश्रवणोदरः। 
सानन्दः स मनःस्वामी विप्रकन्यावपुर्घर: ॥ ४९॥। 
कृतार्थमानी मत्वा तं कालमात्मप्रकाशने। 
स्वरूपं प्रकटीचक्रे निष्कृष्य गुलिकां मुखात्‌॥५०॥ 
जगाद च विलोलाक्षि सोऽहमेवेष यस्त्वया। 
उद्याने दशेनक्रीतो नीतो निर्व्याजदासताम्‌।५१॥ 
त्वत्संस्तवक्षण भ्रंशात्क्लेशं त॑ चाप्तवानहम्‌। 
यस्येष परिणामो मे कन्यारूपग्रहोऽभवत्‌ ॥५२॥ 
तस्मात्सफलयेतां मे विसोढ़ां .विरहव्यथाम्‌। ` 
आत्मनश्च न तन्वङ्गि क्षमतेऽतः परं स्मरः॥५३॥ 
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एक बार मैं वसन्तोद्यान में होनेवाली यात्रां देखने के लिए गई थी। वहाँ मैंने एक 
सुन्दर ब्राह्मणकुमार को देखा ॥ ३९ 


उसकी सुन्दरता हिम-युक्त चन्द्रमा के समान थी। उसे देखते ही कामना उद्दीप्त हो 
जाती थी, वह आलोक की क्रीडा से मण्डित उद्यानोंवाले वसन्त ऋतु के समान था, उसके मुखचन्द्र 
की शोभा-सुघा पीनेवाली मेरी आँखें उसके मुखचन्द्र का चकोर बन रही थीं, इसी बीच 
असमय में उठे कालमेघ के समान एक विशाल हाथी चिग्घाइता हुआ वहाँ आया। उसने 
अपना बन्धन तोड़ दिया था और उसके माथे से मद-जल झर रहा था ॥४०-४२॥ 


उसे देखकर मेरे रक्षक भाग खड़े हुए। मैं भी भय से विह्वल हो गई। तभी वह ब्राह्मण- 
कुमार मुझे उठाकर दूर ले गया।४३॥ 


चन्दन-लगे और अमृत से सिक्त-जैसे उसके शरीर के स्पशं से मेरी दशा न जाने कैसी 
हो गई॥४४॥ 


पल-भर बाद ही मेरे रक्षक आ मिले और मैं लाचार होकर उनके द्वारा यहाँ लाई गई-- 
मानों स्वगं से धरती पर ढकेल दी गई होऊे॥४५॥ 


तमी से मेरी रक्षा करनेवाले अपने उस स्वामी से मैं अपने विचारों के अनुसार स्वप्न 
में मिलती रहती हूँ और जागकर भी उन्हें अपने पास ही देखती हूँ ॥४६॥ 


मैं सोकर स्वप्न में देखती हूँ, वह मेरी खुशामद कर रहा है और सहसा चुम्बन-आलिगन 
के द्वारा मेरी: लज्जा दूर करने का प्रयत्न करता है ॥४७॥ 


किन्तु, मैं अभागिनी उसका नाम आदि न जानने के कारण उसे पा नहीं सकती। इस 
तरह प्रियतम के विरह की आग मुझे जलाती रहती है।॥४८॥ 


राजकन्या की इन बातों से कन्या का रूप धारण किये हुए उस ब्राह्मण मनःस्वामी को 
बड़ी प्रसन्नता हुई, मानों अमृत से उसके कानों का पेट भर गया। उसने कृतार्थ होकर और अपने 
को प्रकट करने का अवसर जानकर अपने मुंह से गोली निकाली और अपना असली रूप धारण 
कर लिया ॥४९-५०॥ 


उसने कहा--“हे चंचल आँखोंवाली, मैं ही वह व्यक्ति हूँ, जिसे उस उद्यान में दर्शन 
देकर तुमने खरीद लिया था और अकारण ही अपना दास बना लिया था॥५१॥ 


पल्-भर के परिचय के बाद ही तुमसे अलग होने पर मुझे जो कष्ट हुआ, उसी का यह 
परिणाम है कि मुझे स्त्री का रूप धारण करना पड़ा है ॥५२॥ 


अतः, तन्बंगि ! मेरी और अपनी इस असह्य विरह-व्यथा को दूर करो; क्योंकि इससे 
अधिक विरहं काँमदेव भी सहन नहीं कर सकता ॥५३॥ 
५५ 


[ः 


एवं वदन्तं सहसा प्राणेशं तं विलोक्य सा। 
आसीद्राजसुता दिप्रं स्नेहाइच्यत्रपाकुला ॥५४॥ 
अथात्यौत्सुकयनिव्‌ त्तगान्धर्वोद्गाहयोस्तयो: । 
प्रेम्णस्तस्य मतो यादृक्तादृशोऽभूद्रतोत्सवः॥५५॥ 
ततः सोऽत्र मनःस्वामी कृती तस्थौ द्विूपभृत्‌ । 
"दिवा . सगुलिकः कन्या रात्रावगुरिकः पुमान्‌ ॥५६॥ 
गतेष्वथ दिनेष्वत्र यशःकेतोमेहीपते: । 
| इवशुर्येण निजा सुता ॥५७॥ 
दत्ता. मुगाद्भुवत्याख्या महाहेविभवोत्तरा । 
द्विजातये महामन्त्रिप्रज्ञासागरसूनवे ॥५८॥ 
तस्मिन्मातुलपुत्र्या: सा राजपुत्री शशिप्रभा। 
विवाहे मातुलगृहं तज्जगाम निमन्त्रिता ॥५९॥ 
तया सह ययौ सोऽपि कन्यकापरिवारया। 
विप्रपुत्रो मनःस्वामी कान्तकन्यास्वरूपघृत्‌ ॥६०॥ 
तत्र तं कन्यकार्पधरं मन्त्रसुतोऽथ सः। 
दुष्ट्वा किल स्मरव्याधगाढबाणाहृतोऽभवत्‌ ॥६१॥ 
ततो मुषितचित्तः संस्तया कपटकन्यया। 
ययौ मन्त्रिसुतः शून्यं स्वगृहं स्ववधूसखः॥ ६२॥ 
तत्र तन्मुखलावण्यघ्यानासकतो जगाम सः। 
तीब्ररागमहाव्यालदष्टो मोहमरशङ्कितम्‌ ॥६३॥ 
किमेतदिति सम्भान्ते जने तत्रोत्सवोज्झिते । 
तम्‌पागाद्द्रुतं बुद्ध्वा स ` प्रज्ञासागरः पिता ॥६४॥ 
तेन चाइवास्यमानोऽपि पित्रा मोहात्प्रबुध्य सः। 
प्रलपक्षिव सोन्मादमुज्जगार मनोगतम्‌ ॥६५॥ 
अस्वाधीनं च तन्मत्वा  तत्तितर्यंतिवि ह्वले। 
तस्मिन्राजापि तद्वुद्धवा तत्रैव समुपाययौ॥६६॥ 
स तं दृष्ट्वा झटित्येव गढाभिष्वङ्गतो गतम्‌। 
सप्तमीं मदनावस्थां जगाद प्रकृतीन्‌ पः ॥ ६७॥ 
कथं ` ब्राह्माणनिक्षेपः कन्या सास्मै प्रदीयते। 
तया विना च नियतं पर्चिमामेत्यसौ दशाम्‌ ॥६८॥ 
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| कहते हुए अपने प्रियतम को सहसा ही जब उसने देखा, तब वह शीघ्र ही प्रीति 
से, आश्चर्यं से, और लज्जा से विकल हो गई। ।५४॥ 

जब उसकी उत्सुकता दूर हुई, तब उन दोनों ने गान्ववे विधि से विवाह कर लिया 
और वे दोनों प्रेमी अपनी इच्छा के अनुसार सुख भोग करने लगे ॥५६॥ 
इस प्रकार, सफल-मनोरथ वह मनःस्वामी दो रूप धारण करके यहाँ रहने लगा। दिन 
में मुंह में गोली रखकर वह स्त्री बन जाता था और रात में गोली निकालकर पुरुष ॥५६॥ 
कुछ समय बीतने पर राजा यशःकेतु के साले मृगांकदत्त ने अपनी कन्या मृगांकवती का 
विवाह, प्रज्ञासागर नामक ब्राह्मण महामन्त्री के पुत्र से किया। विवाह के बाद उन्होंने उसे 
बहुत-सा धन आदि भी दिया॥५७-५८॥ 

निमन्त्रण पाकर, राजकुमारी शशिप्रभा, अपनी ममेरी बहन के विवाह में, मामा के घर 
गई॥५९॥ 

राजकुमारी के साथ उसकी सहेलियाँ और अनुचरियाँ भी गई । सुन्दर स्त्री का-सा 
रूप धारण करनेवाला ब्राह्मणकुमार मनःस्वामी भी उनके साथ गया॥ ६०॥ 
वहाँ, जब मन्त्री के पुत्र ने, स्त्री का रूप घारण करनेवाले मनःस्वामी को देखा, तब॑ 
वह कामरूपी व्याघ के तीखे बांण से आहत हो गया ॥६१॥ 

उस कपट-कन्या (मनःस्वामी) ने मन्त्री के पुत्र का चित्त चुरा लिया था। वह जब 
अपनी पत्नी के साथ घर लौटा, तब वह उसे सूना-सा जान पडा ॥६२॥ & 
मन्त्री के पुत्र का मन उसी के रूप-लावण्य के ध्यान में रमा रहने लगा। अचानक वह 
तीब्र अनुराग के सर्प से डँसा जाकर पागल-जैसा हो गया ॥६३॥ 

यह क्या हुआ ?” ऐसा सोचकर लोग घबरा उठे। हॅसी-खुशी का उत्सव रोक दिया 
गया । यह वृत्तान्त सुनकर उसका पिता प्रज्ञासागर भी वहाँ आ गया।॥।६४॥ 
पिता ने जब उसे दिलासा दिया, तब उसे कुछ होश आया। उसने उन्माद में प्रलाप 
करते हुए के समान अपनी मनःकामना कह्‌ सुनाई॥ ६५॥ 

उसके पिता ने जब यह देखा कि स्थिति उसके हाथ से बाहर हो गई है, तब वह बड़ा 
विह्वल हुआ। यह सारा वृत्तान्त जानकर राजा भी वहाँ आ पहुँचे ॥६६॥ 
राजा ने जाकर देखा कि वह गहरी वासना के कारण सातवीं! मदनावस्था को पहुँच 
चुका है। तब शीघ्र ही उन्होंने अपने प्रजाजनों से कहा ६७॥ 

“ब्राह्मण जिस कन्या को मेरे यहाँ रख गया है, उसे मैं इसको कैसे दे दूँ? लेकिन, यह भी 
सच है कि उसके विना यह अन्तिम दशा में पहुँच जायगा ॥६८॥ 


१. मदनावस्था या कामोन्माद की दस दशाएँ बतलाई गई हैं, जो इस प्रकार हुँ 
१. अभिलाषा, २. चिन्ता, ३. स्मृति, ४. गुणानुवाद, ५. उद्वेग, ६. प्रलाप, 
७. उन्माद, ८. व्याधि, ९. जडता और १०. मरण। थोड़े हेरफेर के साथ ये 
ही लक्षण अन्य आचायों ने भी लिखे हैं।-..अनु० 
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कथासरित्सागर 


अस्मिन्नष्टे पितास्येष मम मन्त्री विनङक्ष्यति। 
एतन्नाशे राज्यनाशस्तदिह ब्रूत का गतिः॥६९॥ 
इत्युक्तास्तेन राज्ञा ताः सर्वाः प्रकृतयो$ब्रुवन्‌ । 
राज्ञो धर्म निजं प्राहुः प्रजानां धर्मं रक्षणम्‌ ॥७०॥ 
मूलं तस्य॒ विदुर्मन्त्रं स च मन्त्रिष्ववस्थितः । 
मन्त्रिताशे मूलनाशाद्रक्ष्या धर्मक्षति ध्रुवम्‌ ॥७१॥ 
पापं च स्यादिद्विजस्यास्य ससूनोर्मेत्त्रिणो वधात्‌। 
ह] ते धर्मविप्लवः।।७२॥ 
दातव्या मन्त्रिपुत्राय वित्रन्यस्ता कुमारिका। 
कालान्तरागते विप्र क्रुद्धे प्रतिविधास्यते॥७३॥ 
एवमुक्तः प्रकृतिभिस्तथेति प्रत्यपद्यत। 
स॒ राजा मन्त्रिपुत्राय दातुं तां कूटकन्यकाम्‌ ।।७४॥ 
आनीतश्च स निरिचित्य लग्नं राजसूतागृहात्‌। 
कन्यारू्पो मनःस्वामी तं जगाद महीपतिम्‌ ।।७५॥ 
अन्येनान्यार्थमानीतामन्यस्मै मां ददासि चेत्‌। 
कामं तदस्तु राजा त्वं घर्माचमौ तवाद्य तौ॥७६॥ 
अहं विवाहमिच्छांमि सकभयेनेदुशेन तु। 
एकशय्याँ न नेतव्या पत्या तावदहं हठात्‌॥७७॥ 
यावत्तीर्थानि षण्मासान्परिभ्रम्य स नागतः। 
एवं न चेत्कृत्तजिह्वां दन्तेर्जानीहि मां मृताम्‌ ॥७८॥ 
इत्युक्ते समये तेन यूना कन्यावपुभूता । 
राज्ञा स बोधितः प्राप निर्वृति मन्त्रिपुत्रकः॥।७९॥ 
तथेति प्रतिपद्यैतत्क्ृत्वोद्ठाहं किलाशु तम्‌। 
एकस्मिन्स्थापयित्वा 'च वासक ते सुरक्षिते॥८०॥ 
तां मुङ्गङ्कवतीमाद्यां वघूं कूटवघ च ताम्‌। 
जगाम तीर्थयात्रायै मूढः  कान्ताप्रियेच्छया॥८१॥ 
स चोवास मनःस्वामी स्त्रीरूपोऽत्र तया सह। 
मृ ्गाङ्कवत्येकगृहे समानशयनासनः।।८२।। 
तथा स्थितं कदीचित्तं सा मुगाङ्कवती निशि। 
शय्यागृहे रहोऽत्रादीद्वहिः सूप्ते ्पारच्छदे।।८३॥ 
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इसके मरने पर मेरा मन्त्री भी जीवित न रहेगा, जो इसका पिता है। और, मन्त्री के 
मरने पर मेरा राज्य ही नष्ट हो जायगा। अब आप लोग ही बतलाइए कि क्या करना 
चाहिए?” ॥६८-६९॥ 


राजा की ये बातें सुनकर सभी प्रजाजनों ने कहा--“राजा का धर्म तो यही कहा गया है 
कि वह प्रजा के धर्म की रक्षा करें। धर्म-रक्षण का मूल है परामर्श और वह परामश मन्त्रियों 
से ही मिलता है। इस प्रकार, मन्त्री की मृत्यु से मूल का ही नाश हो जाता है, अतः धर्म की हानि 
न होने देनी चाहिए। पुत्र के सहित इस मन्त्री का वध करने से पाप लगेगा; अतः इसकी रक्षा 
अवश्य करनी चाहिए और आसन्न धमं-हानि को रोकना चाहिए। ब्राह्मण जो कन्या आपके 
| रख गया है, उससे मन्त्रिपुत्र का विवाह कर देना चाहिए। ब्राह्मण जब लौटकर आयगा, 
और क्रोध करेगा, तब उसका प्रबन्ध कर लिया जायगा”।।७०-७३॥ 


प्रजाजन का यह्‌ कहना राजा ने मान लिया। वह उस बनी हुई कन्या को मन्त्रिपुत्र के 
हाथों सौंपने के लिए, शुभ मुहूत्त निश्चित करके, राजकुमारी के घर से उसे ले आया। तब 
कन्या-रूपवाले मनःस्वामी ने राजा से कहा--“मैं दूसरे के द्वारा किसी अन्य पुरुष के लिए ले 
आई गई हूँ। राजन्‌ | फिर भी यदि आप मुझे किसी और को देना चाहते हैं, तो वैसा ही करें। 
इसमें जो धमं या अधमं होगा, वह आपका होगा। किन्तु, विवाह मैं इसी शत्तं पर करूंगी कि 
तबतक मैं पति की सेज पर न जाऊंगी, जबतक वे (ब्राह्मण) छह महीनों का तीर्थ-्रमण करके 
न लौटेंगे । यदि ऐसा न हुआ, तो मैं दाँतों से अपनी जीभ काटकर मर जाऊंगी” ॥।७४--७८॥ 


कन्या का रूप धारण करनेवाले उस युवक ने जब यह गशत्त सुनाई, तब राजा ने जाकर | 
मन्त्री के पुत्र को समझाया। उसने भी निश्चिन्त होकर यह बात मान ली और शीघ्र ही उससे | 
विवाह कर लिया। अनन्तर, एक ही सुरक्षित घर में अपनी पहली पत्नी मृगांकवती और उस | 
बनावटी बहू को रखकर, स्त्री को प्रसन्न करने की इच्छा से, वह मूर्ख तीथंयात्रा के लिए बाहर 
गया ॥७९-८ १॥ | 


सत्री-रूपधारी मनःस्वामी मुगांकवती के साथ एक ही घर में रहने और उसके साथ-साथ 
खाने-सोने लगा ॥८२॥ 


मनःस्वामी को इस तरह वहाँ रहते हुए कुछ समग्र बीत गया। एक बार रात में, वह | 
मृगांकवती के साथ शयन-गृह में लेटा हुआ था। परिचारिकाएँ भी बाहर सो रही थीं। तभी, 
मृगांकवती ने उससे एकान्त में कहा-॥८३॥ | 
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कथां काञ्चित्वमाख्याहि निद्रा नास्ति हि मे सखि। ` 
तच्छ _त्वाकथयत्सोऽस्मे स्त्रीरूपस्तां कथां युवा ॥८४॥ 
यत्रेलाख्यस्य राजर्षेः सूर्येवंशभुवः पुरा। 
प्राप्तस्य गौरीशापेन स्त्रीत्वं विश्वेकमोहनम्‌ ।८५॥ 
अन्योन्यदशेनप्रीत्या देवोद्यानवनान्तरे । 
अभूद्बुधेत संयोगः समभूच्च पुरूरवाः ॥८६॥ 
तां कथां कथयित्वा च धूत्तः पुनरुवाच सः। 
तदेवं देवतादेशान्मन्त्रौषधवशेन वा॥८७॥ 
पुरुषः स्त्री कदाचित्स्यातस्त्री वा जातु पुमान्भवेत्‌ । 
भवन्ति चैवं संयोगाः कामजा महतामपि।८८॥ 
श्रुत्वेतत्ततणी मुग्धा विवाहप्रोषितानुका। 
सा मुगाङ्कूवती स्माह विश्वस्ता सहवासतः।।८९॥ 
श्रुत्वैता मे कथामेतदङ्गं सिमिसिमायते। 
हृदयं सीदतीवेदं तदेतत्सखि कि वद॥९०॥ 
तच्छ त्वा सोऽङ्गनारूपो विप्रः पुनरुवाच ताम्‌। 
एतानि कामचिल्णानि नन्वपूर्वाणि ते सखि॥९१॥ 
मयेतान्युनुभूतानि निगूहे नह्महं तव। 
इति तेनोदितावादीत्सा मुगाङ्कूवती शनैः॥९२॥ 
सखि प्राणसमा त्वं मे तत्काळज्ञा न वच्मि किम्‌ । 
अपि पुंसः प्रवेशः स्यादुपायेन हि केनचित्‌ ॥९३॥ 
एवमुक्तवतीमेतां स च लम्धाशयस्तदा। 
प्राह घृत्तैपतेः शिष्यो यद्येवं तद्वदामि ते ॥९४॥ 
वैष्णवोऽस्ति प्रसादो मे येनाहं स्वेच्छया निशि। 
पुरुषः स्यां तदेषोऽद्य भवामि त्वत्कृते' पुमान्‌ ॥९५॥ 
इत्युक्त्वा स मनःस्वामी निष्कृष्य गुलिकां मुखात्‌ । 
यौवनोद्वाममात्मानं तस्ये कान्तमदशँयत्‌।९६। 
ततः कथितविस्रम्भः सर्वस्वगतयन्त्रणः। 
कालोचितरसः कोऽपि तयोरासीद्रतोत्सवः।९७॥ 
अथ तत्र तया साकं स॒ मन्त्रिसुतभार्यया । 
तस्थौ द्विजो दिवा नारी रात्रौ च पुरुषो भउन्‌ ॥९८॥ 
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“सखी, मुझे नींद नहीं आती। तुम्‌ कोई कथा सुनाओ।” यह सुनकर स्त्री-रूप धारी 
मनःस्वामी ने उसे वह कथा सुनाई, जिसमें, प्राचीन काल में, सूयंवंश के ऐल नामक राजषि को 
गौरी के शाप से संसार को मोहित करनेवाला स्त्री-रूप प्राप्त हुआ था। नन्दन-वन में उसे 
देखकर बुध मोहित हो गये थे और एक दूसरे की प्रीति में पगे उनके संयोग से पुरूरवा का 
जन्म हुआ था ॥८३-८६॥ 


यह कथा सुनकर उस धूर्तं ने पुनः कहा-- इस तरह देवताओं के आदेश से या मन्त्र 
और ओषचियों के प्रभाव से कभी-कभी पुरुष स्त्री बन जाते हैं और कभी स्त्री पुरुष बन 
जाती है। इस प्रकार, कभी-कभी बड़ों में भी कामज संयोग हुआ करते हैं ॥”८७-८८॥ 


मृगांकवती को विवाह के बाद ही उसका पति छोड़ गया था। यह युवती और 
मुग्धा थी। मनःस्वामी के साथ रहने के कारण उसे उसपर भरोसा हो गया था। मनःस्वामी 
की बात सुनकर उसने कहा-- सखी, तुम्हारी यह कथा सुनते ही मेरा शरीर काँपने लगा है, 
हृदय बैठा-सा जा रहा है। बताओ तो भला, यह कैसी बात है?” ॥८९-९०॥ 


यह सुनकर स्त्री वेष-धारी उस ब्राह्मण ने उससे फिर कहा-- सखी, तुममें काम की 
जागृति के ये अपूर्व लक्षण हैं। मैं तो इसका अनुभब कर चुकी हूँ, पर तुमसे मैंने नहीं कहा।” 
उसके ऐसा कहने पर मुगांकवती धीरे-धीरे फिर बोली ॥९१-९२॥ 


“सखी, तुम मेरे प्राणों के समान हो। तुम समय को भी पहचानती' हो। अतः, मैं तुमसे 
क्या छिपाऊं ? किसी उपाय से यहाँ किसी पुरुष का प्रवेक्ष हो पाता, तो अच्छा था”॥९३॥ 


ूत्तशरेष्ठ मूलराज के शिष्य मनःस्वामी ने उसकी यह कात सुनकर जब उसका आशय 
समझ लिया, तब कहा--“यदि ऐसी बात है, तो मैं तुमसे कहती हूँ-मुझें भगवान्‌ विष्णु की 
ऐसी कृपा प्राप्त है कि मैं अपनी इच्छा से रात में पुरुष बन जा सकती हूँ। आज मैं तुम्हारे लिए 
पुरुष बन जाती हूँ ॥९४-९५॥ 


यह कहकर मनःस्वामी ने अपने मुंह से गोली निकाल ली और उसने यौवन से उद्दीप्त 
अपना सुन्दर पुरुष-रूप उसे दिखलाया॥९६॥ 


इस तरह जब वे एक दूसरे का विशवास प्राप्त कर चुके और उनकी सारी यन्त्रणाएँ 
जाती रहीं, तब समय के अनुसार वे सुख-भोग करने लगे ॥९७॥ 


अनन्तर, मन्त्रिपुत्र की उसं भार्या के साथ वह ब्राह्मण दिन को स्त्री और रात को पुरुष 
बनकर रहने लगा ॥९८॥ 
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आसन्नागमनं तं च बुद्धृवा मन्त्रिसुतं दिने:। 
तामादाय निशि स्वैरं पलाय्य स ययौ ततः॥९९॥ 
एतस्मिश्च कथासन्धौ मूलदेवः स तद्गुरुः। 
बुदा तदखिलं भूत्वा भूयो वृद्धद्विजाक्ृृतिः॥१००॥ 
शशिनानुगतः सख्या तरुणद्विजरूपिणा। 
आगत्य तं यशःकेतुं प्रह्वो राजानमब्रवीत्‌ ।। १०१ 
आनीतोऽयं मया पुत्रो देहि मे तां स्नुषामिति। 
ततः संमन्त्र्य स नृपः शापभीतस्तमभ्यधात्‌ ॥ १०२॥। 
ब्रह्मन्न जाने क्व गता सा स्नुषा ते क्षमस्व तत्‌ । 
अपराधात्सुतस्यार्थे ददामि स्वसुतां तव॥६०३॥ 
इत्युक्त्वा घूत्तेराजं तं कृतकक्रोधनिष्ठुरम्‌ । 
विब्रुवाणं जरद्दिप्ररूपं प्रार्थ्यं स॒ भूपतिः॥१०४॥ 
तत्सख्ये कृततत्पुत्रव्यपदेशाय तां ददौ। 
तनयां शशिने तस्मे यथाविधि शशिप्रभाम्‌ ॥१०५॥ 
ततः स मूलदेवस्तो यथाभूतो वधूवरौ। 
आदाय स्वास्पदं प्रायाद्राजार्थेष्वकृतस्पृहः ॥१०६॥। 
तत्र तस्मिहच मिलिते मनः स्वामिन्यभून्महान्‌। 
विवादो मूलदेवाग्रे शशिनस्तस्य चोभयो: ॥ १०७॥। 
मनःस्वाम्यब्रवीदेषा दीयतां मे शशिप्रभा। 
कन्येव हि मयोदूढा प्रागसौ गार्वनुग्रहात्‌। १०८! 
शशी जगाद कोझस्यास्त्वं मूर्खं दारा इयं मम। 
अग्निसाक्षिकमेषा हि पित्रा मे प्रतिपादिता॥१०९॥ 
एवं मायाबलप्राप्तराजपुत्रीनिमित्ततः। 
विवादासक्तयोर्नासीत्परिच्छेदस्तयो द्वयोः ॥११०॥ 
तद्राजंस्त्वं मम ब्रूहि तावत्कस्योपपद्यते। 
भार्या सा संशयं छिन्वि पूर्वोक्तः समयोऽस्ति त ।। १११॥ 
इति वेतालतः श्रुत्वा. तस्मात्स्कन्धाग्रवत्तिनः। 
स त्रिविक्रमसेनस्तं नृपतिः प्रत्यभाषत॥११२॥ 
मन्ये शशिन एवासौ भार्या न्याय्या नृपात्मजा। 
यस्मे प्रदत्ता प्रकटं पित्रा धम्यण वरत्मना॥११३।॥ 


हा 
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कुछ समय बाद, मन्त्रिपुत्र के लौटने का समय निर्कट आया जानकर, मनःस्वामी मृगांक- 
वती के साथ, रात के समय, वहाँ से भागकर चला गया ॥९९॥ 


इन्हीं घटनाओं के बीच, सारा वृत्तान्त जानकर, उसका गुरु मूलदेव, बूढ़े ब्राह्मण के रूप 
में फिर वहाँ आया॥१००॥ 


उसके साथ, युवक ब्राह्मण के रूप में, उसका मित्र शशी भी आया था। मूलदेव ने आकर 
राजा यशःकेतु से नम्नतापूवंक कहा--“मैं अपने इस पुत्र को ले आया हूँ। अब मेरी बहू मुझे लौटा 
दीजिए।” तब शाप के भय से डरे हुए राजा ने सोच-विचारकर कहा--“ब्राह्मण ! आपकी 
वह बहू तो जाने कहाँ चली गई, अतः आप मुझे क्षमा करें। अपने अपराध के कारण मैं आपके 
पुत्र के लिए अपनी कन्या देता हूँ।” ॥१०१-१०३॥ 2 


बूढ़े ब्राह्मण के वेश से धूत्तंराज मूलदेव, बनावटी क्रोध से निष्ठुर होकर, भला-बुरा कह 


| रहा था। राजा ने इन बातों से उसकी प्रार्थना करके, उसके मित्र शशि के साथ, जिसने उसके 
। बनावटी बेटे का रूप धारण कर रक्खा था, विधिपूर्वक अपनी बेटी शशिप्रभा का विवाह कर 


दिया। ॥ १०४-१०५॥ 


तब विवाहित वर-वधू को साथ लेकर मूल्देव अपने स्थान के लिए चल पड़ा। उसने 
राजा के धन की इच्छा नहीं की ॥ १०६॥ 


अनन्तर, जब मनःस्वाभी वहाँ आया, तब्र मूलदेव के सामने उसके और शशी के बीच 
बड़ा झगड़ा उठ खड़ा हुआ॥ १०७॥ 


मनःस्वामी ने कहा-- इस शशिप्रभा को मुझे दे दो। गुरु की क्रपा से इस कन्या को पहले 
मैंने ही ब्याहा था”॥।१०८॥ 


शशी बोला--“मूखं ! तू इसका कौन है? यह तो मेरी स्त्री है। इसके पिता ने, 
अग्नि को साक्षी रखकर इसे मुझको सौंपा है”॥१०९॥ 


| “इस तरह वे दोनों माया के बल से पाई हुई उस राजकुमारी के लिए झगड़ने लंगे। 
' उनके झगड़े का निबटारा नहीं हो सका। अतः, राजन्‌ ! अब तुम्हीं मेरा संशय दूर करो कि वह 
राजकुमारी वस्तुतः किसकी स्त्री हुई। तुम्हें पहले ही वाली शपथ है”॥११०-१११॥ 


अपने कन्धे पर स्थित वेताल की यह बात सुनकर राजा त्रिविक्रमसेन ने उससे कहा-- 
“मैं समझता हूँ कि न्यायतः वह राजकुमारी, शशी की ही स्त्री मानी जायगी, जिसे उसके 
पिता ने. सबके सामने धर्म-मागं से शशी के साथ ब्याहा था॥११२-१३॥ 

प्रद 


४४२ कथासरित्सागर 
मनः स्वामी तु तां भेजे चौर्याद्गान्धवंधर्मतः। 
चौरस्य तु परस्वेषु स्वत्वं च्याथ्यं न जातुचित्‌ ॥ ११४॥ 
इति तस्य वचो निशम्य राज्ञो वेतालः स ययौ पुनस्तदेव 
सहसँव तदंसतः स्वधाम क्षितिपः सोऽपि तमन्वियाय तूर्णम्‌ ॥११५॥ 


इति महाकविश्रीसोमदेवभट्टविरचिते कथासरित्सागरे 
झशाड्कूवतीलम्बके द्वाविशस्तर हूः । 


त्रयोबिशस्तरङ्कः 
षोडशो वेतालः । जीमूतवाहनस्य कथा 
अथ गत्वा पुनः स्कन्धे वेतालं शिशपाद्रुमात्‌। 
स॒ त्रिबिक्रमसेनस्तमादायोदचलत्ततः।। १॥ 
आगच्छन्तं च तं भूपं स वेतालोऽब्रवीत्युनः। 
राजञ्शुणु कथामेकामुदारां कथयामि ते॥२॥ 
अस्तीह हिमवान्नाम नगेन्द्र, सर्वेरत्नभूः। 
यो गौरीगङ्गयोस्तुल्यः प्रभवो हरकान्तयोः॥३॥ 
शूरासंस्पृष्टपृष्ठरच यो मध्ये कुलभूभृताम्‌। 
अभिमानोन्नतः सत्यं गीयते . भुवनत्रये ॥४॥ 
तस्यास्ति सानुन्यन्वर्थं तत्काञ्चनपुरं पुरम्‌। 
न्यासीकृतमिवाकंण रस्मिवृन्दं विभाति यत्‌ ॥५॥ 
जीमूतकेतुरित्यासीत्तस्मिन्पु खरे पुरा। 
विद्याधरेशवरः श्रीमान्मेराविव रतत्रलुः॥६॥ 
तस्यासीत्स्वगृहोद्याने कल्पवृक्षोऽन्वयागतः । 
यथार्थनामा प्रथितो यो मनोरथदायकः।।७। 
तं प्रार्थ्यं देवतात्मानं स राजा तत्प्रसादतः। 
प्राप जातिस्मरं पुत्रं बोधिसत्त्वांशसम्भवम्‌।।८॥ 
दानवीरं महासत्त्वं सर्वभूतानुकम्पिनम्‌। 
गुरुशुश्ूषणपरं नाम्ना जीमूतवाहनम्‌॥९॥ 
सम्प्राप्तयौवनं तं च योवराज्येऽभिषिकतवान्‌ । 
तनयं प्रेरितः सद्भिस्तद्गुणेः सचिवेश्च सः॥१०॥ 


~» 
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मनःस्वामी ने तो चोरी से, गन्धर्व-विवाह के द्वारा, उसे पाया था। पराये धन पर 
चोर का न्यायसंगत अधिकार कभी नहीं होता”॥११४॥ 

राजा की ये बातें सुनकर वेताल उसी समय उनके कन्थे से अचानक अपनी जगह चला 
गया। राजा ने भी शीघ्र ही उसका पीछा किया ॥११५॥ 


महाकवि श्रीसोमदेवभट्ट-विरचित कथासरित्सागर के शशांकबती लम्बक का 
हाविश तरंग समाप्त । 


त्रयोविश तरंग 
षोडश वेताल : जीमूतवाहन की कथा 


राजा त्रिविक्रमसेन ने शिंशपा-वृक्ष के पास जाकर फिर उस वेताल को कन्धे पर उठा 
लिया और वहाँ से प्रस्थान किया ॥१॥ 


आते हुए राजा से वह वेताळ फिर बोला--“राजन्‌ ! मैं तुम्हें एक उत्तम कथा 
सुनाता हूँ। इसे सुनो”॥२॥ 

इस धरती पर हिमवान्‌ नाम का एक पर्वतराज है। वह समस्त रत्नों की खान है। 
वह पर्वत गौरी और गंगा, दोनों की ही जन्मभूमि है, जो भगवान्‌ शंकर को प्रिय है॥ ३॥ 

शूरों ने भी उसके शिखर का स्पशं नहीं किया है। वह अन्य सभी पर्वतो के बीच अभिमान 
से ऊपर उठा हुआ है और तीनों लोकों में ठीक ही उसका गुणगान होता है ॥४॥ 

उसकी चोटी पर, अपने नाम के अनुरूप कांचनपुर नाम का एक नगर है, जो ऐसा जान 
पड़ता है, जैसे सूर्य ने वहाँ अपनी किरणों की धरोहर रख दी हो ॥५॥ 

पुराने समय में, उस उत्तम नगरी में मेरु पर्वत पर स्थित इन्द्र के समान विद्याधरों का 
सौभाग्यशाली स्वामी जीमूतकेतु रहता था॥६॥ 


उसके प्रासाद-उद्यान में, वंश-परम्परा से चला आता हुआ सार्थक नामवाला एक 
कल्पवृक्ष था, जो सब मनोरथों को पूरा करने के लिए प्रसिद्ध था ॥७॥ 

उस देववृक्ष की आराधना करके, उसकी कृपा से राजा ने एक पुत्र प्राप्त किया था, 
जिसे अपने पूर्वजन्म का वृत्तान्त स्मरण था और वह बोधिसत्त्व के अंश से उत्पन्न हुआ था ॥८॥ 

उसका नाम जीमूतवाहन था। वह बड़ा पराक्रमी था, दानी था, सब प्राणियों पर दया 
रखनेवाला और गुरुजनों की सेवा में लगा रहनेवाला था॥९॥ 


जीमूतवाहन जब युवक हो गया, तब उसके सद्गुणों तथा अपने मन्त्रियों की प्रेरणा से 
राजा ने उसे युवराज बनाया ॥। १०।। 


कथासरित्सागर 


यौवराज्यस्थितरचेष जातु जीमूतवाहूनः। 
हितैषिभिरुपागत्य जगदे पितुमन्त्रिभिः॥११॥ 
देव कल्पतर्योऽयमस्ति वः. सर्वैकामदः। 
अघुष्यः सर्वेभूतानां सैष पूज्यः सदा तव॥१२॥ 
नास्मिन्सति हि शक्रोऽपि बाघेतास्मान्कुतोऽपरः। 
एतच्छुत्वा स जीमूतवाहनोऽन्त रचिन्तयत्‌ ॥ १३॥ 
अहो बतेदृशमिमं सम्प्राप्यामरपादपम्‌ । 
नासादितं किमप्यस्मात्ू्वनैस्तादृशं फलम्‌॥१४॥ 
केवलं  केढिचदप्यथे राथितैः कृपणोचितैः। 
आत्मा चैष महात्मा च नीतौ द्वावपि लाघवम्‌ ॥ १५॥ 
तदहं साधयिष्यामि काममस्मान्मनोगतम्‌ । 
इति निश्चित्य स ययौ महासत्त्वोऽन्तिकं पितुः॥ १६॥ 
तत्र संबिहितादोषशुश्रूषापरितोषितम्‌। 
सुखासीनं तमेकान्ते पितरं स॒ व्यजिज्ञपत्‌ ॥ १७॥ 
तात त्वमेव जानासि यदेतस्मिन्भवाम्बुघौ । 
आशरीरमिदं सर्व वीचिविश्रमचञ्चलम्‌ ॥१८॥ 
विशेषेणाचिरस्थायिप्रकाशप्रविलायिनी \ 
सन्ध्या विद्युच्च लक्ष्मीश्च दुष्ट्वा कुत्र कदा स्थिरा॥१९॥ 
एकः परोपकारस्तु संसारेंऽस्मिन्ननश्वरः। 
यो धर्मयशसी सूते युगान्तशतसाक्षिणी ॥२०॥। 
तत्तात क्षणिकेष्वेषु भोगेष्वस्माभिरीदुशः। 
£: 3 कल्पतरु: कस्य कृते मोघोऽभि रक्ष्यते ॥२१॥ 
येका मम ममेत्येवमाग्रहेणेष रक्षितः। 
पूर्वेस्ते कुत्र कुत्रायं तेषां कइ्चैष कोऽस्य वा ॥२२॥ 
तस्मात्परोपकारेकफलसिद्ये त्वदाज्ञया । 
तातैनं विनियुञ्जेऽहं कामदं कल्पपादपम्‌ ॥२३॥ 
एवभस्त्विति पित्रा च दत्तानुज्ञोऽथ तेन सः। 
जीमूतवाहनो गत्वा कल्पद्रुममुवाच तम्‌ ॥२४॥ 
अभीष्टा: पूरिताः कामाः पूर्वेषां देव नस्त्वया। 
तन्ममैकमिमं काममनन्यं परिपूरय ॥२५॥ 


अदरिद्रा यथा पृथ्वीमिमां द्रक्ष्ये तथा कुरु। 
भद्रं ते ब्रज दत्तोऽसि लोकायार्थाथिने मया ॥२६॥ 
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युवराज का पद प्राप्त कर लेने के बाद, जीमूतवाहन का केल्याण चाहनेवाला उसके 
पिता के मन्त्री उसके पास आकर बोले--“देव ! आप लोगों के सभी मनोरथों को पूरा करने- 
वाला यह जो कल्पवृक्ष है, वह समस्त प्राणियों से अजेय है। अतः, आप'सदा इसका सम्मान 
करेंगे। इसके रहते इन्द्र भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, फिर औरों की तो बात ही 
क्या है?” यह सुनकर जीमूतवाहन ने मन-ही-मन सोचा कि--'अरे, ऐसे देववृक्ष को पाकर भी 
हमारे पूर्वजों ने इससे कोई उचित लाभ नहीं उठाया। उन्होंने केवल साधारण स्वार्थं की याचना 
करके स्वयं को और इस महात्मा वृक्ष--दोनों को ही छोटा बनाया है। अतः, मैं इसके द्वारा 


भली भाँति अपना मनोरथ पूरा करूँगा।' ऐसा निश्चय करके उदारचरितवाला जीमूतवाहन 
अपने पिता के पास गया।॥ ११-१६॥ 


सुखपूर्वक बैठे हुए पिता को सब तरह की सेवा से सन्तुष्ट करके जीमूतवाहन ने एकान्त 
में उनसे कहा-- पिताजी, यह तो आप जानते ही हैं कि इस संसार-सागर में शरीर के साथ 
ही समस्त वस्तुएँ लहरों की झलक के समान चंचल हे ।॥। १७-१८॥ 


“सन्ध्या, बिजली तथा लक्ष्मी तो विशेष रूप से क्षणस्थायी हैं--देखते-ही-देखते मिट 
जानेवाली हैं। इन्हें कब किसी ने स्थिर रहते देखा है? ॥१९॥ 


“इस संसार में एकमात्र परोपकार ही चिरस्थायी है, जो धैयं और यश का जन्मदाता है 
तथा जो सैकड़ों युगों तक उसका साक्षी बना रहता है॥२०॥ 


“पिताजी ! फिर ऐसे क्षणिक भोगों के लिए हमने ऐसे कल्पवृक्ष को व्यर्थ ही किसके 
हेतु रख छोड़ा है? ॥२१॥ 


“हमारे जिन पूर्वजों ने 'यह मेरा है, यह मेरा है” कहकर इसे रख छोड़ा था, आज वे 
कहाँ हैं और यह कहाँ है? ॥२२॥ 


“अतः, पिताजी ! यदि आपकी आज्ञा हो, तो मैं मनोरथ पूर्ण करनेवाले इस कल्पवृक्ष 
का उपयोग केवल परोपकार की फल-सिद्धि के लिए करू ”॥।२३॥ 


पिता ने 'ऐसा ही करो' कहकर जब उसे आज्ञा दे दी, तब जीमूतवाहन ने कल्पवृक्ष के 
पास जाकर कहा-- देव ! तुमने हमारे पुरखों की सभी कामनाएँ पूरी की हैं, तो अब मेरी 
भी यह एकमात्र इच्छा पूरी करो। कुछ ऐसा करो, जिससे मैं इस पृथिवी को दरिद्रता से रहित 
देख सकूँ। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, मैं धन की इच्छा रखनेवालों के लिए तुम्हें विसजित 


RT) 


करता हूँ” ॥२४-२६॥ 


४४६ 


कथासरित्सागर 


इत्युक्तवति जीमूतवाहने रचिताञ्जलौ । 
त्यक्तस्त्वयैष जातोऽस्मीत्युदभूद्वाक्तरोस्ततः॥२७॥ 
क्षणाच्चोत्पत्य स॒ दिवं कल्पवृक्षस्तथाः वसु। 
ववर्ष भूवि नैवासीत्कोऽप्यस्यां दुर्गतो यथा॥२८॥ 
ततस्तस्य तया तीव्सर्वसत्त्वानुकम्पया। 
जीमृतवाहनस्यात्र त्रैलोक्ये पप्रथे यशः॥२९॥ 
तेन तद्गोत्रजाः सर्वे मात्सर्यादसहिष्णवः 

तं कसात्कृतातिघ्नकल्पवृक्षविव[कुतम्‌ ॥३०॥ 
जेयं सपितूकं मत्वा सम्भूय कृतनिश्चयाः। 
यद्धाय समनह्यन्त तद्राज्यापजिहीषंया॥३१॥ 
तददष्ट्वा प्राह पितरं स्वं स॒ जीमूतवाहनः। 

तात कस्यापरस्यास्ति शक्तिस्त्वयि धृतायुथे॥३२॥ 
कि त्वस्य पापकस्यार्थे शरीरस्य विनाशिनः। 
हत्वा वन्धूनक्ृपणो राज्यं को नाम वाञ्छति ॥३३॥ 
तत्कि राज्येन नः कार्य गत्वान्यत्र क्वचिद्वयम्‌। 
धर्ममेव चरिश्यागो लोकद्रयसूखात्रहम्‌ ॥६४॥ 
मोदन्तां कृपणा एते दायादा राज्यलोलूपाः। 
इत्यक्ततन्तं जीमूतकेतुस्तं स पितात्रवीत्‌ ॥३५॥ 
अहं त्वदर्थमिच्छामि राज्यं पुत्र त्वमव चत्‌। 
तज्जहासि क्रपाविष्टस्तन्मे वृद्धस्य तेन किम्‌ ॥३६॥ 
एवं कृताभ्यनुज्ञेन पित्रा मात्रा च सोऽन्वितः 
मलयाद्विमगात्त्यक्त राज्यो जीमूतवाहनः॥३७॥ 
तत्र चन्दनसंच्छन्नवहन्निझे रकन्दरे। 
शुश्रूषमाणः पितरं स तस्थौ कत्मिताश्रमः।।३८। 
मित्त्रं चास्यात्र सम्पेदे मित्त्रावसुरिति श्रुतः। 
विश्वावसोः सुतः सिद्धराजस्येतन्निवासिनः।३९॥ 
एकदा चात्र स आम्यन्विवेशोपवनस्थितम्‌ । 
द्रष्टुमायतनं देव्या गौर्या जीमूतवाहनः ॥४०॥ 
तत्रोपबीणयन्तीं च ददश वरकन्यकाम्‌। 
सखीजनान्वितां शैलतनया राधनोद्यताम्‌ ॥४ १॥ 


बै लम्बक ४४७ 


हाथ जोड़कर जीमूतवाहन ने जब यह कहा, तब उस वृक्ष से यह आवाज आई-- तुमने | 
मेरा त्यॉग कर दिया है, अतः मैं जाता हूँ”॥२७॥ 


पल-भर में वह वृक्ष आकाश में उड़ गया और उसने धरती पर इतना धन बरसाया | 
कि यहाँ कोई भी गरीब नहीं रह गया ॥२८॥ | 


अनन्तर, समस्त प्राणियों पर असीम दया रखने का; जीमूतवाहन का यह यश तीनों 
लोकों में फैल गया ॥२९॥ 


इससे उसके गोत्र के लोग ईर्ष्या से जलने लगे। उन्होंने एकत्र होकर सोचा कि विपत्तियों । 
का नाश करनेवाला (कल्पवृक्ष तो अब उनके पास रहा नही, उसे जीमूतवाहन ने लोककल्याण | 


के लिए दे डाला; अंतः अब पिता के सहित वह जीता जा सकता है। ऐसा मानकर, उसके 
राज्य को जीत लेने की इच्छा से, वे लोग युद्ध की तैयारियाँ करने लगे॥ ३०-३१॥ 


यह देखकर जीमूतवाहन ने अपने पिता से कहा--“पिताजी ! शस्त्र ग्रहण करने पर 
आपका सामना कौन कर सकता है? किन्तु सम्बन्धियों को मारकर इस पापमय और नाझवान्‌ 
शरीर के लिए कौन सज्जन पुरुष राज्य की कामना करेगा? ॥ ३२-३३॥ 


“हमें इस राज्य से क्या लेना-देना है? हम लोग कहीं दूसरी जगह चलकर धर्माचरण 
करें, जो दोनों लोकों के लिए सुखकारक है॥३४॥ 


“राज्य के लोभी हमारे ये दामाद (राज्य लेकर) प्रसन्न हों।” जीमूतवाहन के ऐसा 
कहने पर उसके पिता जीमूतकेतु उससे बोले--।।३५॥ 


45 


बेटा ! मैं तो तुम्हारे ही लिए इस राज्य की कामना करता हूँ। कृपा-परवश होकर 
यदि तुम्हीं इसका त्याग करते हो, तो मुझ बूढ़े को इससे क्या काम है?” ॥३६॥ 


इस प्रकार, पिता की आज्ञा पाकर जीमूतवाहन राज्य छोड़कर और पिता-माता को साथं 
लेकर मलय पर्वेत पर चला गया॥३७॥ 


वहाँ चन्दन-वन से ढके हुए एक झरने के पासंवाली कन्दरा में आश्रम बनाकर, माता- 
पिता की सेवा करता हुआ वह रहने लगा ॥३८॥ 


वहाँ विश्वावसु नाम के सिद्धों के राजा रहते थे। उनके पुत्र मित्रावसु के साथ जीमूत- 
वाहन की मित्रता हो गई॥३९॥ 


एक बार वहाँ घूमता-फिरता जीमूतवाहन, उपवन में अवस्थित भवानी गौरी का मन्दिर 
देखने के लिए गया ॥४०॥ , 


वहाँ उसने सखियों के सहित एक उत्तम कन्या को देखा, जो भगवती गौरी को प्रसन्न 
करने के लिए वीणा बजा रही थी ॥४१॥ 


कथासरित्सागर 


आकर्प्यमानसज्भीतमझ्जुवीणारवां मृगैः। 
दृप्टलोचनठावण्यलज्जितैरिव निश्चलः ॥ ४ २॥ 


दधता तारकं कृष्णमर्जुनेन स्वचक्षुपा। 
पाण्डवीयामिव चमूं कर्णमूळं विविक्षतीम्‌ ॥४३॥ 


परस्परविमर्देन मुखेन्दोरिव ` दर्शनम्‌। 
अतुप्ताविव वाञ्छन्तौ विभ्रतीं सम्मुखो स्तनौ ॥ ४४!) 
धातुर्घटयतो मुष्टग्रहेणेव - निपीडिते । 


वलीमग्नाङगुलीमुद्रे मध्ये क्षाममनोरमाम्‌॥४५॥ 
दुष्ट्या च तया सद्यः सोऽभूज्जीमूतवाहनः। 
तन्व्या मुषितचितो$्न्तदू ष्टिमागेप्रविष्टया ॥४६॥ 
सापि तं भूषितोद्यान दृष्ट्वोत्कण्ठाविकारदम्‌ । 
कामा ङ्गदाहवे राग्याद्वनं मधुमिवाश्रितम्‌ ॥४७॥ 
तथानुरागविवशा भेजे कन्या विहस्तताम्‌। 
यथा सखीव वीणास्या व्याकुलालापतां ययौ ॥४८॥ 
ततः स॒ पप्रच्छ सखीं तस्या जीमूतवाहनः। 
कि धन्यं नाम सख्यास्ते को बंशोऽलङक्कतोऽनया ॥४९॥ 
तच्छू त्वा सा संखी प्राह नाम्ना मलयवत्यसौ । 
मित्त्रावसुस्वसा सिद्धराजविश्वावसोः सुता ॥५०॥ 
एवमुक्त्वा सहृदया सा तं जीमूतवाहनम्‌। 
नामान्वयौ च पृष्ट्वास्य मुनिपुत्रं सहागतम्‌॥५१॥ 
तां ब्रबीति स्म मलयवती स्मितमिताक्षरम्‌। 
सखि विद्याधरेन्द्रस्य नास्यातिथ्यं करोषि किम्‌ ॥५२॥ 
जगत्पुञ्योऽतिथिह्मंप प्राप्त इत्युदिते तया। 
साभूद्विद्याधरसुता तूष्णीं लज्जानतानना ॥५३॥ 
लज्जावतीयं मत्तोऽ्चा॒ गृह्यतामिति वादिनी। 
एक़ाथ तत्सखी तस्मै साच्या मालामुपानयत्‌ ॥५४॥ 
स चादायंव जीमूतवाहनः प्रेमनि्भेरः। 
कण्ठे मलयवत्यास्तां मालां तस्याः समपेयत्‌ ॥५५!॥ 
सापि तिर्यवप्रसृतया पश्यन्ती स्निग्धया दुशा। 
नीलोत्पलमयीं मालामिव तस्मिन्त्यवेशयत्‌ ॥५६॥ 


|: लन्बक इड४९ 
वीणा के मधुर स्वरों के साथ गीत का स्वर सुनाते हुए मृग, उसकी आँखों का सौन्दर्य 
देखकर मानों लज्जा से ही निश्चल हो गये थे ॥४२॥ 

काली पुतलियोंबाली उसकी उज्ज्वल आँखें उसी प्रकार उसके कानों में प्रवेश करना 
चाहती थीं, जैसे कृष्ण के सहित अर्जुन की पाण्डवी सेना कर्ण की सेना में ॥४३॥ 
एक-दूसरे से होड़ करते हुए उसके दोनों स्तन उसके मुखचन्द्र का दर्शन करने की इच्छा 
रखते थे और अतृप्त होकर आगे की ओर बढ़ते हुए-से लगते थे ॥४४॥ 
उसकी सुन्दर कमर मानों विधाता ने अपनी मुट्ठी में दबाकर गढ़ी थी, जिससे वह पतली 
हो गई थी और त्रिवलियों के रूप में उसपर विधाता की उंगलियों के चिह्ने बने हुए थे ॥४५॥॥ 


जीमूतवाहन ने ज्यों ही उस तन्वंगी को देखा, वह उसकी आँखों की राह हृदय में समा- . 


कर उसके चित्त को चुरा ले गई।४६॥ 

जिसने उस उद्यान को अलंकृत कर रखा था, जिसे देखते ही मन में उत्कण्ठा और विकार 
उत्पन्न होता था, और जो, कामदेव के जल जाने के वैराग्य से वन में बसे वसन्त के समान जान! 
पड़ता था, उस जीमूतवाहन को देखकर वह कन्या भी अनुराग से विवश-सी हो गई। सखी 
के समान उसकी वीणा भी विकल आलाप करने लगी ॥४७-४८॥ 

अनन्तर, जीमूतवाहन ने उसकी सखी से पूछा कि "तुम्हारी सखी का सौभाग्यज्ञाली नाम 
क्या है और इसने किस वंश को अलंकृत किया है'॥४९॥ 


यह सुनकर वह सखी बोली--“इसका नाम मलयवती है। यह सिद्धों के राजा 
विश्वावसु की कन्या और मित्रावसु की बहन है” ॥५०॥ 


र यह कहकर उस सहृदया ने जीभूतवाहन के साथ आये हुए मुनिकुमार से उनका भी नाम 
और वंश-परिचय पूछ लिया ॥५१॥ 

फिर हँसती हुई उस सखी ने संक्षेप में मलयवती से कहा--“संसार से पूजे जाने योग्य 
'विद्याधरों का यह राजा अतिथि के रूप में यहाँ आया है। सखी ! तुम इसका अतिथि-संतँकार 
क्यों नहीं करती ?” उसके ऐसा कहने पर भी यह विद्याधर-कन्या लज्जा के कारण सिर 
झुकाकर चुप ही रही ॥५२-५३॥ 

तब उस सखी ने जीमूतवाहन से कहा कि 'मेरी यह सखी लजा रही है। अतः, आप 
मुझसे ही सत्कार ग्रहण करे' और ऐसा कहकर उसने अर्ध्य के सहित उसे एक माला दी ।।५४॥ 


उसके प्रेम का विइवास हो जाने के कारण जीमूतवाहन ने उस माला को लेते ही मलूय- 
वती के गले में डाल दिया ॥५५॥ ८७० 


मलयवती ने भी अपनी कोमल दृष्टि से जीमूतवाहन की ओर 5% ता प 
नीलकमल की माला उसके गले में डाल दी॥५६॥ 
WS 


a 


कथासरित्सागर 


इत्यन्योन्यकृताशब्दस्वयंवरविशेषयोः \ 
तयोरत्य जगादेका चेटी तां सिद्धकन्यकाम्‌ ॥५७॥ 
जननी राजपुत्रि त्वां स्मरत्यागच्छ माचिरम्‌ । 
तच्छू त्वाकृष्य कामषुकीलितामिव इच्छतः ॥५८॥ 
सोत्कां प्रियमुखाद्दृष्टिं कथड्चित्सा ययौ गृहम्‌ । 
जीमूतवाहनोऽप्यागात्तद्गतात्मा स्वमाश्रमम्‌ ॥५९।। 
साथ स्वां जननीं दुष्ट्वा प्राणेशविरहातुरा। 
गल्दा! मलयवत्याशु पपात शयनीयके॥।६०॥ 
अथान्तगतकामाग्निधृमेने वाविलेक्षणा । 
अश्रुधारां प्रमुञ्चन्ती सन्तापक्वथिताङ्गका ॥६१॥ 
सखी भिइ्चन्दनैलिप्ता बीजिता चाब्जिनीदले:। 
रांत न भेजे शयने नाङ्क सख्या न भूतले ॥६२॥ 
गतेऽथ वासरे क्वापि रकतया सह सन्ध्यया । 
हसत्प्राचीमुखं चन्द्रे समाक्रम्य च चुम्वति॥६३॥ 
स्मरण प्रेय॑माणापि दूतीसम्प्रेषणादि सा। 
लज्जया नाशकत्कत्तु जीवितस्पृहयोज्झिता ॥६४॥ 
निनाय च निशामिन्दुविषमामब्जिनीव ताम्‌। 
बद्धमोहालिपटले हृदि सङ्कोचमेत्य सा॥६५॥ 
ताथच्च तद्वियोगात्तः सोऽपि जीमूतवाहनः। 
शयनस्थोऽपि पतितो हस्ते कुसुमधन्वनः ॥६६॥ 
नृतनोदिभिन्नरागोऽपि प्रोन्मिषत्पाण्ड्‌रच्छविः। 
ह्लीमूकोऽपि वदन्पीडां कामजामनयन्निशाम्‌ ॥६७॥ 
प्रातश्वात्युत्सुको भूयस्तद्गौर्यायतनं ययौ। 
यत्र दुष्टाभवत्तेन सा सिद्धाधिपपुत्रिका ॥६८॥ 
तश्च तेन स मित्रेण मुनिपुत्रेण पृष्ठतः। 
आगत्याइवास्यत यावन्मदनानलवि ह्व ल: | ६९॥ 
तावत्तत्रव  साप्यागाल्नि्गत्येकेव निर्जने। 
गुप्त मल्यवत्यात्मत्यागाय विरहासहा ॥७०॥ 


हे लम्बक ४५१ 


इस प्रकार, आपस में एक शब्द बोले विना ही उन दोनों ने स्वयंवर-विधि प्री कर लो । 
` तभी एक दासी ने आकर उस सिद्धकन्या से कहा--“राजकुमारी ! आपकी माताजी आपका 
याद कर रही हैं। चलिए, बिलम्ब न कीजिए।” 


यह सुनकर अपनी उन उत्कण्ठित. आँखों को, जो कामदेव के द्वारा उसके प्रिय के मुख 
पर जैसे जड़ दी गई थीं, उसने बड़ी कठिनाई से वहाँ से हटाया और घर की ओर प्रस्थान किया । 
जीमूतवाहन भी, जिसका मन उसी में रमा हुआ था, अपने आश्रम में आया ॥५७-५९॥ 


अपने प्रिय के विरह से आतुर मलयवती ने अपनी माँ से मिलकर झटपट अपनी शय्या 
पर जा पड़ी॥६०॥ 


उसके हृदय में जो कामाग्नि जल रही थी, उसके धुएं से उसकी आँखें कडू आ गई थीं 
और उनसे आँसुओं की धारा बह रही थी। उसका सारा शरीर सन्ताप से उबल-सा रहा था ॥६१॥ 


सखिंयों ने उसके शरीर पर चन्दन का लेप लगाया और कमल के पत्तों से पंखा झला । 
फिर भी, न तो वह सखियों की गोद में, न भूमि पर सोकर ही चैन, पा सकी ॥६२॥ 


लालिमा-युक्त सन्ध्या के साथ दिन जब कहीं चला गया तब चन्द्रमा ने आगे बढ़कर 
हँसती हुई पूर्व दिशा को चूम लिया॥६३॥ 


काम से प्रेरित होने पर भी लज्जा के कारण मलयवती ने जीमूतवाहन के पास दूती 
आदि को नहीं भेजा, यद्यपि उसके जीवन की आशा छूट-सी रही थी॥६४॥ 


मोह-रूपी भौरे जिसमें बन्द हो गये हों, ऐसी कमलिनी के समान अपने हृदय को समेट- 
कर उसने यह दुःखभरी चाँदनी रात किसी तरह बिताई ॥६५॥ 


इस बीच विरह से दुःखी वह जीमूतवाहन भी कुसुमधन्वा कामदेव का {शकार बनकर 
शय्याशायी हुआ ॥ ६६॥ 


यद्यपि लज्जा के कारण वह मौन था, फिर भी उसके मन में जो नवीन अनुराग का अंकुर 
फूटा था, उससे उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उस पीलेपन से अपनी कामपीड़ा बतलात 
हुए, किसी तरह उसने रात बिताई॥६७।। 


अत्यधिकं उत्सुक होने के कारण, सवेरा होने पर, वह फिर गौरी के उस मांन्दर म गया, 
जहाँ उसने सिद्धराज की उस कन्या को देखा था॥ ६८॥ 


उसका भित्र मुनिपुत्र भी उसके पीछे-पीछे वहाँ आया और कामज्वाला से विह्वल 
अपने भित्र को आश्वासन देने लगा ॥६९॥ 


इसी बीच, विरह को न सह सकने के कारण, मलयवती भी अकेली ही निकलकर, शरीर 
त्याग करने के लिए, छिपकर उस निर्जन स्थान में आई॥७०॥ 


कथासरित्सागर 


अलक्षयन्ती कान्तं स्वं पादपान्तरितं च स्रा। 
उदश्ुलोचना बाला देवीं गौरीं ' व्यानिज्ञपत्‌॥।७१॥ 
त्वद्भक्त्या देवि. संवृत्तौ नास्मिञ्जन्मनि चेन्मम । 
जीमूतवाहनो भर्त्ता ` तदुभूयात्सोऽन्यजन्मनि।।७२॥ 
इत्युकत्वा रचयामास स्वोत्तरीयेण तत्क्षणम्‌। 
अशोकतरुशखायां पाशं सा गिरिजाग्रतः॥७३॥ 
हा नाथ विशवविख्यातकरुणेनापि न त्वया। 
कथमस्मि परित्राता देव जीमूतवाहन॥७४। 
एवमुक्त्वा गले यावत्सा तं पाशं नियच्छति। 
उच्चचार दिवस्तावद्भारती देव्युदीरिता॥७५॥ 
पुत्रि मा साहसं कार्षीश्चक्रवर्ती पतिस्तव। 
विद्याधरेन्द्रो जीमूतवाहनो हि भविष्यति॥७६॥ 
इत्युक्तवत्यां देव्यां स श्रुत्वैव सवयस्यकः। 
जीमूतवाहनो हृष्टां प्रियामुपजगाम ताम्‌॥७७॥ 
सैष देव्या वरः पश्य वितीणः सत्य एव ते। 
इति जल्पति, बालां तां तन्मित्त्रे मुनिपुत्रक ॥७८॥ 
जीमूतवाहनस्तत्द्‌ब्रवन्प्रणयपेशलम्‌ । 
स्वहस्तेनैव तं तस्याः कण्ठात्पाशमपानयत्‌ ॥ ७९।! 
ततोऽकस्मात्सुधावर्षमिव मन्वानयोस्तयोः। 
भुवं मलयवत्यां च लिखन्त्यां - होतया दृशा॥८०॥ 
चिन्वानागत्य सहसा सखी हृष्टा जगाद ताम्‌। 
सखि कल्याणिनी दिष्ट्या वर्धसेऽभीष्टसिद्धितः॥८१॥ 
अदैव हि महाराजस्तव विश्वावसुः पिता। 
कुमारमित्त्रावसुना विज्ञप्तः , सन्निधौ मम ॥८२॥ 
इहागतो जगन्मान्यस्तात कल्पतरुप्रदः । 
विद्याधरेन्द्रतनयो योऽयं जीमूतवाहनः॥८३॥ 
अतिथित्वात्स नः पूज्यो वरश्चान्यो न तादृशः। 
तस्मान्मलयवत्यासौ कन्यारत्नेन पूज्यताम्‌ ॥८४। 
तथेति श्रद्धिते राज्ञा भ्राता मित्त्रावसुः स ते। 
तादर्थ्येन महाभागस्यास्थाश्रमपदं गतः।।८५।। 
जाने सद्यश्च भावी ते विवाहस्तत्स्वमन्दिरम्‌। 
आयाहि यातु चंपोऽणि महाभागः स्वमास्पदम्‌ ॥८ ६॥ 
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वृक्ष से छिपा होने के कारण उसने अपने प्रिय को नहीं देखा, और आँखों में आँसू भरकर, 
देवी गौरी से यह निवेदन किया-- देवी ! आपकी भक्ति से इस जन्म में तो मैं जीमूतवाहन 
को पति क्के रूप में नहीं पा सकी; अतः अगले जन्म में वे ही मेरे पति हों” ॥७१-७२॥ 


यह कहकर तत्काल ही उसने भगवती गिरिजा के सम्मुख, अशोकवृक्ष की शाखा में 
अपनी चादर से एक फन्दा बनाया ॥७३॥ 


“हा नाथ! हा देव जीमूतवाहन ! आपकी दयालुता तो जगत्-प्रसिद्ध है; फिर भी 
आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते ?” ऐसा कहकर ज्योंही उसने गले में फन्दा डाला, त्योंही आकाश 
से देवी के कहे हुए ये वचन सुन पड़े--“बेटी ! ऐसा दुःसाहस मत करो। विद्याधरों का राजा 
जीमूतवाहन चक्रवर्त्ती होकर तुम्हारा पति बनेगा ।” ॥७४--७६॥ 


अपने मित्र के सहित जीमूतवाहन ने देवी का यह कथन सुना। तब वह अपनी उस 
प्रिया के पास पहुँचा, जो प्रसन्न हो गई थी ॥७७॥ 


जीमूतवाहन के मित्र, उस मुनिपुत्र ने मलयवती से कहा कि देखो, देवी का वर तुमको 
सचमुच ही इनके रूप में प्राप्त हो गया। वह ऐसा कह ही रहा था कि जीमूतवाहन ने मीठी- 
मीठी बातें करते हुए अपने ही हाथों उसके गले से फन्दा निकाल दिया ।।७८--८९॥ 


उन दोनों को ऐसा जान पड़ा, मानों उनके ऊपर अमृत की वर्षा हो गई हो। लज्जा के 
कारण आँखे झुकाकर मलयवती जमीन खुरचने लगी; तभी उसे ढंढ़ती हुई एक सखी ने अचानक 
आकर प्रसन्नतापूर्वक उससे कहा-- सखी ! कल्याणी ! प्रसन्नता की बाते है कि तुम्हारा 
मनोरथ पूरा हुआ। मेरे सामने आज ही कुमार मित्रावसु ने तुम्हारे पिता महाराज विश्वावसु 
से कहा है--पिताजी ! विद्याधरों के राजा के पुत्र, संसार में सम्मानित और कल्पतरु का दान 
करनेवाले जो जीमूतवाहन, अतिथि के रूप में उपस्थित हैं, हमें उनका सत्कार करना चाहिए। 
उनके जैसा दूसरा कोई वर भी नहीं है। अतः, आप कन्याओं में श्रेष्ठ इस मलयवती को उन्हें 
देकर उनका सम्मान करे।' राजा ने 'एसा ही हो' कहकर जब यह बात स्वीकार कर ली, तब 
तुम्हारे भाई मित्रावसु इस काम के लिए इन महाभाग के आश्रम को गये। मुझे लगता है कि 
शीघ्र ही तुम्हारा विवाह होनेवाला है, अतः तुम अपने घर चलो और ये महाभाग भी अपने 
स्थान जायें ॥८०-८६॥ 


श्प्ड कथासरित्सागर 
इत्युक्ता सा तया सख्या राजपुत्री शनस्ततः। 
ययुः सहर्षा सोत्का च मुहुवेलितकन्धरा॥८७॥ 


| जीमूतवाहनोऽप्याशु गत्वा स्वाश्रममागतात्‌। 
मित्त्रावसोर्यथाभीष्टं कार्य श्रुत्वाभिनन्द्य च॥८८॥ 


| जातिस्मरः समाचस्यौ तस्मे स्वं पूर्वजन्म सः। 
|| | यत्र मित्त्रं स॒तस्यासीत्सा च भार्येव तत्स्वसा ॥८९॥ 


सतो मित्त्रावसुः प्रीतस्तत्पित्रोः परितुष्यतोः। |, 
। आवेद्य गत्वा पितरौ कृतार्थः स्वावनन्दयत्‌॥९०॥ | 


निनाय च सदेव स्वान्गृहाञ्जीमूतवाहनम्‌ । 
चक्रे चोत्सवसम्भारं स्वसिद्ध्युचितवेभवम्‌॥९१॥ 


तस्मिन्नेव च धन्येऽह्लि तस्य विद्याधरप्रभोः। 
स्वसुमेलयवत्याइच विवाहं समपादयन्‌॥९२॥ 


ततो नवोढया साकं तया जीमूतवाहनः। 
तस्थौ मलयवत्या स तत्र सिद्धमनोरथः॥९३॥ 


एकदा कौतुकाच्चात्र स मित्त्रावसुना सह। 
मलयाद्रौ अ्रमन्नब्धेर्वेलावनमुपेयिवान्‌ ॥९४॥ 


| तत्रास्थि राशीन्सुबहृन्दुष्ट्‌वा मित्त्रावसुं स तम्‌। | 
। केषामेतेऽस्थिस ्ञाताः प्राणिनामिति पृष्टवान्‌ ।। ९५॥। 
ततो भमित्त्रावसुः श्यामस्तं कारुणिकमब्रवीत्‌। 

शुणु वृत्तान्तमत्रेमं संक्षेपाद्वणेयामि ते॥९६॥ 


नागमाता पुरा करद्रेविनतां ताक्ष्य॑मातरम्‌। | 
निनाय किल दासत्वं सव्याजपणनिजिताम्‌ ॥९७॥ 


तेन वैरेण गरडस्तामुन्मोच्यापि मातरम्‌ । 
बली भक्षयितुं नागान्कद्रूपुत्रान्प्रचक्रमे ॥९८॥ 
सदा प्रविश्य पातालं सोऽथ कांश्चिज्जघास तान्‌। 
कांद्चिन्ममदं केचित्तु स्वयं त्रासाद्विपेदिरे॥९९॥ 


ह 
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| उस सखी के ऐसा कहने पर हर्ष और उत्कण्ठा से युक्‍त राजकुमारी बार-बार अपनी 
गरदन फेरती हुई धीरे-धीरे वहाँ से चली गई॥८७॥ 


| जीमूतवाहन भी शीघ्र ही अपने आश्रम में जा पहुँचा । वहाँ आये हुए मित्रावसु से उसने 
४ अपने अभीष्ट कार्य की बात सुनी और उसका समर्थन किया ॥८८॥ 


जीमूतवाहन को अपने पूर्वजन्म का वृत्तान्त स्मरण था, अतः उसने मित्रावसु को 
बतलाया कि पूर्वजन्म में वह मित्रावसु का मित्र था और मित्रावसु की बहन उसकी 
पत्नी थी ॥८९॥ 


ना 


अनन्तर, मित्रावसु ने प्रसन्न होकर जीमूतवाहन के माता-पिता को यह संवाद भेजा, 
जिससे वे सन्तुष्ट हुए । फिर, अपने कायं में सफलता पानेवाले मित्रावसु ने जाकर अपने माता- 
पिता से भी यह संवाद कहा और उन्हें प्रसन्न किया ॥९०।। 
उसी दिनं वह जीमूतवाहन को अपने घर ले गया और अपनी क्षमता तथा वैभव के अनु- 
सार आनन्द-उत्सव की व्यवस्था करने लगा॥९१॥ 
उसी शुभ दिन को विद्याधरो के स्वामी जीमूतवाहन के साथ उसने अपनी बहन मलय- 
वती का विवाह कर दिया॥९२॥ 
अनन्तर, जीमूतवाहन, जिसका मनोरथ पुरा हो गया था, अपनी नव-विवाहिता पत्नी 
मलयवती के साथ वहीं रहा॥९३॥ 
एक बार सहज कौतूहल से मित्रावसु के साथ मलयपर्वंत पर घूमता हुआ जीमूतवाहन 
समुद्रतट के वन में जा पहुँचा॥९४॥ 
वहाँ हड्डियों के बहुत-से ढेर को देखकर उसने मित्रावसु से पूछा कि हड्डियों के ये ढेर 
हा किन प्राणियों के हैं॥९५॥ 
। तब उसके साले मित्रावसु ने दयालु जीमूतवाहन से कहा--सुनो, इसका सारा वृत्तान्त 
संक्षेप में तुम्हें सुनाता हूँ॥९६॥ 
प्राचीन काल में सर्पो की माता कदू ने गरुड की माता विनता को बाजी लगाकर धोखे 
से हरा दिया और अपनी दासी बना लिया ॥९७॥ 
बलवान्‌ गरुड ने यद्यपि अपनी माता को दासता से छुड़ा लिया, फिर भी उस वैर के 
कारण वह कदू के पुत्र सर्पो को खाने लगा ॥९८॥ 
वह सदा पाताल में घुसकर कुछ सपों को मार डालता, कुछ को मसल देता और कुछ भय 
के कारण स्वयं ही मर जाते॥९९॥ 


कथासरित्सागर 


तद्दृष्ट्वेकपदे सवेक्षयमाशङक्य नागराट्‌। 
वासुकिः प्रार्थनापूर्व ताक्ष्यंस्य समयं व्यधात्‌ ॥१००॥ 
एकमेकमहं नागमाहारार्थ खगेन्द्र ते। 

प्रत्यहं प्रेषयाम्यत्र पुलिने दक्षिणोदघेः ॥१०१॥ 
त्वया तु न प्रवेष्टव्यं पातालेऽस्मिन्कथञ्चन। = 
को हि स्वार्थो विनष्टेषु नागेष्वेकपदे तव॥१०२॥ 
इत्युक्ते नागराजेन समयं प्रत्यपद्यत। 
स्वार्थदर्शी तथेत्येव गरुडो गुरुविक्रमः॥१०३॥ 
तदाप्रभृति चेकंकं नागं भुङक्ते दिने दिने। 
वासुकिप्रेषितं सोऽत्र खगेन्द्र, पुलिनेऽम्बुधेः ॥१०४॥ 
अतस्तद्भक्ष्यमाणानां नागानामस्थिसञ्चयाः । 
एतेऽत्र गिरिशुङ्गाभा वृद्धि कालक्रमाद्गताः। १०५॥ 
इति मित्त्रावसोर्वक्त्रात्सान्तदुं :खो निशम्य सः। 
निजगाद दयाधेर्यनिधिजीमूतवाह्नः॥ १० ६॥। 
शोच्यः स वासुकी राजा यः स्वहस्तेन विद्विषे। 
उपहारीकरोति स्वाः प्रजा क्लीबो दिने दिने॥१०७॥ 
घृताननसहस्नः सन्नेकेनाप्याननेन . सः। 
मामादौ भुङक्ष्व ताक्ष्येति भाषित्‌ं नाशकत्कथम्‌ ॥१०८॥ 
कथं चाभ्यर्थयामास निःसत्त्वः स्वकुलक्षयम्‌। 
ताक्ष्य नागाङ्गनाक्रन्दनित्याकर्णेननिघृं ण: ॥ १०९॥ 
ताक्ष्योऽपि काइ्यपिर्वीरः कृष्णाधिष्ठानपावनः। 

ईंदुशं कुरुते पापमहो मोहस्य गाढता॥११०॥ 
इत्युक्त्वा स महासत्त्वो हृदि चक्रे मनोरथम्‌। 
अप्यसारेण देहेन सारमन्राप्नुयामहम्‌ ॥ १११॥ 
एकस्याप्यद्य नागस्य कुर्या जीवितरक्षणम्‌। 
अवान्धवस्य भीतस्य दत्त्वात्मानं गरुत्मते ॥ ११२॥ 
इति सचिन्तयत्येव तस्मिञ्जीमूतवाहने । 
मित्त्रावसोः पितुः पाश्वत्कषित्ता ह्वानार्थमाययौ ॥ ११३॥ 
ब्रज त्वमहमेष्यामि पह्चादिति ततश्च तम्‌। 
मित्त्रात्रस्‌ म जीमूतवाहनो व्यसृजद्गृहम्‌ ॥ १ १४।। 


सा 


द्वादश लम्बक ड५३- 


नागों के राजा वासुकि को यह आशंका हुई कि इस तरह सपंकुल का एकबारगी विनाश 
हो जायगा, अतः विनयपूर्वक उसने गरुड से एक शर्तं की --' पक्षिराज ! इस दक्षिणसमुद्र के किनारे 
तुम्हारे भोजन के लिए, प्रतिदिन एक सर्प भेज दिया करूँगा; किन्तु तुम किसी प्रकार, किसी 
समय भी, पाताल में न आओगे; क्योंकि एक साथ ही सब सर्पो के नष्ट हो जाने से तुम्हें क्या लाभ 
होगा ?” ॥१००-१०२॥ 


नागराज के ऐसा कहने पर, महापराक्रमी गरुड ने इसमें अपना लाभ देखा ओर 'ऐसा ही 
होगा' कहकर वह शत्त स्वीकार कर ली ॥१०३॥ 


पक्षिराज गरुड तभी से, समुद्र के इस तट पर, वासुकि के भेजे हुए एक-एक सर्प को प्रतिदिन 
खाया करता है।१०४॥ 


यह उसी के खाये हुए सर्पो की हड्डियों का समूह है, जो समय पाकर, बढ़ते-बढ़ते पर्वत- 
शिखर के समान हो गया है॥१०५॥ 


दया और धैर्य के आगार जीमूतवाहन ने मित्रावसु के मुँह से जब यह वृत्तान्त सुना, तब उसके 
मन को बड़ा कष्ट हुआ। उसने कहा-- शोक करने के योग्य तो सर्पों का राजा वह वासुकि है, 
जो ऐसा कायर है कि अपने हाथों प्रतिदिन अपनी प्रजा को शत्रु की भेंट कर देता है। हजार मुंहों- 
वाला वह वासुकि अपने एक मह से भी कभी यह क्यों नहीं कह सका कि 'गरुड पहले तुम मुझे ही 
खा लो' ? प्रतिदिन नागपत्नियों की रुलाई सुनकर निर्दय बने हुए वासुकि ने अपने कुल का नाश 
करनेवाले गरुड की प्रार्थना क्यों की ? अरे, मोह भी कैसा गाढ़ा होता है कि यद्यपि गरुड़ कश्यप 
का पुत्र है, वीर है और कृष्ण का वाहन होने के कारण पवित्र है, फिर भी ऐसा पाप 
करता है ! ॥१०६--११०॥ 


ऐसा कहकर परम पराक्रमी जीमूतवाहन ने मन-ही-मन निश्चय किया कि इस नाशवान्‌ 
शरीर से मैं अमरता प्राप्त करूंगा । आज मैं अपना शरीर देव.र गरुड के पंजे से कम-से-कम एक ऐसे 
सर्प की रक्षा करूँगा, जो हितैषियों से रहित तथा डरा हुआ है॥१११-११२॥ 


जीमूतवाहन जब ऐसा सोच रहा था, तभी, मित्रावसु के पिता के पास से एक प्रतिहार 


उन्हे बुलाने के लिए आया ॥११३॥ 


जीमूतवाहन ने मित्रावसु को यह कहकर घर भेज दिया कि तुम चलो, मैं कुछ समय बाद 
आऊंँगा ॥११४॥ 
५८ 


कथासरित्सागर 


गते तस्मिन्स चात्रेको ५७७७० ४०% अमन्‌। 
कृपालुरशुणोह्‌, रात्करुणं म्‌ ॥ ११५)। 
गत्वा ददश चोत्तुङ्कशिलातलसमीपगम्‌। 

युवानमेकं पुरुषं दुःखितं सुन्दराक्तिम्‌॥११६॥ 


यथ त्यक्तमानीय तत्क्षणम्‌। 
तैयन्तं रुदतीं वृद्धां सानुनयं स्त्रियम्‌॥११७॥ 
कोऽयं स्यादिति यावच्च जिज्ञासुः सोऽत्र तिष्ठति। 
करुणाकुलितस्छन्नः शुण्वञ्जीमूतवाहनः ॥ ११८॥ 
तावत्सा तत्र वृद्धा स्त्री दुःखभारातिपीडिता। 
प्रावर्तत युवानं तं दृष्ट्वा दृष्ट्वानुशोचितुम्‌॥११९॥ 
हा शङ्कचूड हा दुःखशतसम्प्राप्त हा गुणिन्‌। 
कुलेकतन्तो हा पुत्र क्व त्वां द्रक्ष्याम्यहं पुनः।।१२०॥ 
वत्स त्वन्मुखचन्द्रेस्मिन्गतेऽस्तं स पिता तव। 
शोकान्धकारपतितः कथं वृद्धो भविष्यति॥१२१॥ 
अथार्कक रसंस्पर्शादङगं दूयेत यत्तव। 
कथं शक्ष्यति तत्सोढुं ताक्ष्य॑भक्षणजां रुजम्‌॥१२२॥ 
विस्तीर्णं नागलोकेऽपि धात्रा नागाधिपेन च। 
लब्धस्त्वं किमभव्याया विचित्येकसृतो मम॥१२३॥ 
इति तां विलपन्तीं च स युवा तनयोब्रवीत्‌ । 
दुःखात्तेमपि मामम्ब कि दुःखयसि हा भृशम्‌॥१२४॥ 
निवत्तेस्व गृहानेष प्रणामः परिचिमस्तव। 
इहागमनवेला हि भवेज्जातु गरुत्मतः॥१२५॥ 
तच्छु त्वा हा हतास्मीह को मे पास्यति. पुत्रकम्‌। 
इति चक्रन्द सा वृद्धा दिक्षु क्षिप्तात्तंलोचना॥१२६॥ 
तावच्च बोधिसत्त्वांशशः स तज्जीमूतवाहनः। 
श्रुत्वा दृष्ट्वा च कृपया गाढाक्रान्तो व्यचिन्तयत्‌ ॥१२७॥ 
हन्तायं शङखचूडाख्यो नागो वासुकिना बत। 
आहारहेतोस्ताक्ष्यस्य तपस्वी प्रेषितोऽधुना ॥१२८॥ 
इयं चतस्य जननी स्नेहेनेहान्वगागता । 
एतदेकसुता वृद्धा दुःखदीनप्रलापिनी ॥ १२९॥ 
तदेनमेकमार्त्त चेद्देहेनेकान्तनाशिना । 
रक्षामि नामुना नागं तन्मे धिग्जन्म निष्फलम्‌ ॥ १३०॥ 


ह लस्बक ४५९ 


मित्रावसु के चले जाने पर दयालु जीमूतवाहन अकेला रह गया। अपना मनोरथ पूरा करने 
की इच्छा से घूमते-फिरते उसने दूर से आती रुलाई की करुण ध्वनि सुनी ॥११५॥ 


वहाँ जाकर उसने एक ऊंची शिला के पास एक यूवा पुरुष को देखा, जो सुन्दर आकृतिवाला 
और दुःखी था॥११६॥ 


कोई राजकमंचारी तत्काल उसे वहाँ लाकर छोड़ गया था। वह पुरुष, रोती हुई एक वृद्धा 
स्त्री को अनुनयपूर्वक लौट जाने के लिए कह रहा था॥११७॥ 


यह कौन है ?” इसे जानने की इच्छा से, कृपा-परवश जीमूतवाहन छिपकर वे बातें सुन 
रहा था। तभी दुःख के भार से अत्यन्त पीडित वह वृद्धा स्त्री, उस युवा पुरुष को बार-बार देखकर 
इस प्रकार शोक करने लगी॥११८-११९॥ 


“हा शंखचूड ! हा सौ-सौ दुःखों से पाये हुए गुणी पुत्र ! हा कुल का एकमात्र सूत्र! अब 
फिर मैं तुम्हें कहाँ देखूंगी ? हा वत्स! तुम्हारे इस मुखचन्द्र के अस्त हो जाने पर, शोक के अन्धकार 
में गिरे हुए तुम्हारे पिता कैसे अपना बुढापा काट सकेंगे ? तुम्हारे जो अंग सूयं-किरणों के स्पशं से 
भी कुम्हला जाते थे, वे गरुड के द्वारा खाये जाने की पीड़ा कैसे सह सकेंगे ? नागलोक तो बहुत 
बड़ा है, फिर भी विधाता और नागराज ने मुझ अंभागिनी के एकमात्र पुत्र तुम्हीं को कैसे चुन 
लिया” ॥१२०--१२३॥ 


इस प्रकार रोती हुई उस माँ से उसके युवा पुत्र ने कहा- “माँ! मैं तो स्वयं ही 
दुःखी हूँ। तुम मुझे और दु:खी क्यों बना रही हो? अब तुम घर जाओ। मैं तुम्हें अन्तिम प्रणाम 
करता हूँ। गरुड के आने .का समय हो रहा है”॥१२४-१२५॥ 


यह सुनकर, हाय, मैं मारी गई! मेरे बच्चे की रक्षा कौन करेगा ! ' ऐसा कहती हुई 
वह बृद्धा अपनी विकल आँखों से चारों ओर देखने .लगी॥ १२६॥ 


यह सब देख और सुनकर बोधिसत्त्व के अंश-रूप जीमूतवाहन को बड़ी दया आई। वह 
सोचने लगा--हाय, शंखचूड नामक यही वह नाग है, जिसे वासुकि ने गरुड के भोजन के लिए 
भेजा है। और, यह उसकी वृद्धा माता है, जो एक पुत्रवाली है, स्नेह के कारण उसके पीछे-पीछे यहाँ 
भाई है और दुःख से करुण प्रलाप कर रही है। अतः, यदि मैं अपने इस शरीर से, जिसका नाश 
बिलकुल निश्चित है, इस एक आत्तं नाग की रक्षा न करूँगा, तो मेरे निष्फल जन्म को 
धिक्कार है ॥ १२७--१३०॥ 


४६७ 


कथासरित्सागर 


इत्यांलोच्योपगम्येव मुदा जीमूतवाहनः। 
वृद्धामुवाच तां मातः पुत्रं रक्षाम्यहं तव॥१३१॥ 
तच्छू त्वा भावितभया वृद्धा गरुडशङिकनी। 
सन्त्रस्ता ताक्ष्य मां भुङक्ष्व मां भुङ्क्ष्वेति जगाद सा ॥१३२॥ 
शङ्खच्‌ डस्ततो5वादीज्नेष तार्क्ष्यो$म्ब मा त्रसीः। 
क्वायं चन्द्र इवाह्णादी क स ताक्ष्यों भयङ्करः॥१३३॥ 
इत्युक्ते शङखचूडेन प्राह जीमूतवाहनः। 
विद्याघरोऽहमायातो रक्षितुं सुतमम्ब ते ॥१.३४॥ 
दास्यामि हि शरीरं स्वं वस्त्रच्छन्नं गरुत्मते। 
क्षुधिताय प्रयाहि त्वमादायैनं सुतं गृहम्‌॥१३५॥ 
तच्छत्वा साब्रवीदुद्धा मैवं त्वं ह्यधिको मम। 
पुत्रों यस्येदुश काले कृपास्मास्वियमोदृशी॥१३६॥ 
एतच्छु त्वा स जीमूतवाहनः पुनरब्रवीत्‌। 
न मे मनोरथस्यास्य भङगं कर्त्ुमिहाहथा।१३७॥ 
ग्रहादेवं ब्रुवाणं च शङखचूडो जगाद तम्‌। 
दशितेव महासत्त्व त्वया सत्यं कृपालृता॥१३८॥ 
नत्वहं त्वच्छरीरेण रक्ष्यामि स्वशरीरकम्‌। 
रत्नव्ययेन पाषाणं को हि रक्षितुमहेति ॥ १३९॥ 
मादृझैस्तु जगत्पूर्ण स्वात्ममात्रानुकम्पिभिः। 
अनुकम्प्यं जगद्येषां विरलास्ते भवादृशाः॥१४०॥ 
न चाहं मलिनीकत्तु शङखपालकुलं शुचि। 
कलङक इव तीक्ष्णांशुबिम्बं शक्ष्यामि सन्मते॥१४१॥ 
इति तं प्रतिषिध्य॑व शङ्खचूडः स्वमातरम्‌। 
जगादाम्ब निवर्तस्व कान्ताराद्दु्गेमादितः॥१४२॥ 
न पश्यसि किमत्रंतन्नागासुक्कदंमोक्षितम्‌ । 
कृतान्तली लापर्येङकरो्रं वध्यशिलातलम्‌ ।। १४३॥ 


अहं चाब्धितटे गत्वा नत्वा गोकर्णमीशवरम्‌। 
आगच्छामि द्रतं यावन्नायाति गरुडोऽत्र सः।।१४४॥ 
इत्युक्त्वा कृपणाक्रन्दां प्रणम्यापृच्छ्य मातरम्‌। 
स गोकणंप्रणामार्थ शड्खचूडो ययौ ततः॥१४५॥ 


दादश सम्यक ४४१ 


यह सोचकर जीमूतवाहन प्रसभतापुर्वक उनके पास गया और उस वृद्धा से बोला-- 
“माँ! मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूँगा ”।१३१॥ 


यह सुनकर वृद्धा ने उसे गरुड समझा। वहं भय से घबराकर गरुड, तुम मुझे खाओ, मुझे 
खाओ' ऐसा कहने लगी ॥१३२॥ 
तब शंखचूड ने कहा--माँ ! घबराओ नहीं। ये गरुड नहीं हैं। कहाँ चन्द्रमा के समान 
आनन्द देनेवाले ये और कहाँ वह भयानक गरुड ! ”॥१३३॥ 
शंखचूड के ऐसा कहने पर जीमूतवाहन बोला--माँ ? मैं विद्याधर हूँ। तुम्हारे पुत्र की 
रक्षा करने के लिए यहाँ आया हूँ। भूखे हुए गरुड को मैं वस्त्र से छिपा हुआ अपना शरीर दे दूंगा। 
तुम अपने इस पुत्र के साथ घर जाओ'॥ १३४-१३५॥ 


यह सुनकर वृद्धा बोली--“ऐसा मत कहो। ऐसे समय में तुमने हम लोगों पर इतनी 
कृपा की है, तो तुम मेरे लिए पुत्र से भी बढ़कर हो”॥ १३६॥ 


यह सुनकर जीमूतवाहन ने फिर कहा--“इस विषय में तुम लोगों को मेरा मनोरथ भंग 
न करना चाहिए॥१३७॥ 


जीमूतवाहन ने जब आग्रहपूर्वक ऐसा कहा, तब शंखचूड उससे बोला--'महासत्त्व ! तुमने 
सचमुच दयालुता दिखलाई है; किन्तु तुम्हारे शरीर से मैं अपनी देह की रक्षा न करूंगा। भला रत्न 
के व्यय से पत्थर की रक्षा करना कौन चाहेगा? स्वयं अपने ऊपर दया रखनेवाले मुझ जैसों.से 
यह संसार भरा हुआ है। किन्तु, आपके समान वैसे लोग विरले ही हैं, जो सारे संसार पर दया 
“रखते हैं। हे सुबुद्धि! चन्द्रबिम्ब के कलंक के समान मैं शंखपाल के पवित्र कुल को मलिन भी न 
कर सकूँगा”॥१३८--१४१॥ ये 


इस प्रकार जीमूतवाहन को रोककर शंखचूड ने! अपनी माता से कहा--“मां ! तुम इस 
दुर्गम बन से लौट जाओ। क्या तुम इस वघ्य-शिला को नहीं देख पाती, जो सर्पो-के रक्त-कर्देम से 
भीगी हुई है और यमराज की विलास-शय्या के समान भयानक है! मैं भी गरुड के आने 
से पहले ही, समुद्र के तट पर जाकर और भगवान्‌ गोकण को प्रणाम करके शीघ्र ही लौट 
आता हूँ ॥ १४२--१४४॥ 


यह कहकर शंखचूड ने करुण स्वर से रोती हुई अपनी माता से विदा लेकर और उसे प्रणाम 
करके गोकंण की वन्दना के लिए वहाँ से प्रस्थान किया ॥ १४५॥ 


४६२ 


कथासरित्सागर 


अस्मिश्चेदन्तरे प्राप्तस्ताक्ष्येः सिद्धो भमेप्सितः। 
परार्थं इति जीमूतवाहनोऽप्यकरोद्धदि।।१४६॥ 
तावच्चासन्नपक्षीन्द्रपक्षानिलचलांस्तरून्‌ । 
विलोक्यात्र स मामेति निवारणपरानिव॥१४७॥ 
मत्वा गरुडवेलां च प्राप्तां जीमूतवाहनः। 
परार्थप्राणदो वध्यशिलामध्यारुरोह ताम्‌॥ १४८॥ 
पवनाघूणिते चाब्धौ स्फुद्रत्नप्रभादृशा । 
तं सत्त्वातिशयं तस्य पश्यतीव सविस्मयम्‌ १४९॥ 
आगत्याच्छादितनभा निपत्यंतच्छिलातलात्‌। 
चञ्च्वाः गरुत्मानाहत्य महासत्त्वं जहार तम्‌।॥।१५०॥ 
खुतासुग्धारमुत्वातशिरोरत्नं च तं जवात्‌। 
नीत्वा भक्षयितुं शृङ्गे मलयाद्रेः प्रचक्रमे॥१५१॥ 
एवमेव परार्थाय देहः स्यात्प्रतिजन्म में। 
मा भूतां स्वगमोक्षो तु परोपक्ृतिवजितौ॥१५२॥ 
इति ताक्ष्याद्यमानस्य तस्यानुध्यायतस्तदा। 
बिद्याघरेन्दो रपतत्पुष्पवृ ष्टिनेभस्तलात्‌ ॥१५३॥ 
अत्रान्तरे स तद्रक्तवारास्रवशिरोमणिः। 
तस्या मलयवत्याशच तत्पत्न्याः प्रापतत्पुरः॥ १५४॥ 
सा तद्दृष्ट्वा परिज्ञाय चूडारत्नं सुविह्णला। 
अन्तिकस्था इवशुरयोस्ताभ्यां साश्रुरदर्शयत्‌ ॥१५५॥ 
तौ च जायापती सूनोः शिरोरत्नं विलोक्य तम्‌। 
किमेतदिति सम््रान्तो सहसैव बभूवतुः॥ १५६ 
ततः स्वविद्यानुध्यानाद्यथावृत्तमवेत्य तत्‌। 
राजा जीमूतकेतुः सा राज्ञी कनकवत्यपि॥ १५७॥ 
बध्वा मलयवत्या तौ प्रावत्तेतां सह द्रुतम्‌ 
गन्तुं तत्रेव तौ यत्र ताक्ष्यंजीमूतवाहनौ॥१५८॥ 
तावत्स शङखचूडोऽत्र नत्वा गोकर्णमागतः। 
ददशं रुघिराद्र॑ तद्विग्नो 5 यशिलातलम्‌।।१५९॥ 


दादश लम्बक ४६३ 


जीमूतवाहन ने मन में सोचा कि (यदि इसी बीच गरुड आ जाय, तो परोपकार का मेरा 
मनोरथ पूरा हो जाय' ॥ १४६॥ 


तभी आते हुए गरुड के पंखों की हवा से वहाँ के वृक्ष हिलने लगे, मानों नहीं, नहीं कहते 
हुए वे उसे रोक रहे हों। यह देखकर जीमूतवाहन ने समझा कि गरुड के आने का समय हो 
गया है। तब परोपकार के लिए अपना प्राणत्याग करने की इच्छा से वह उस वघ्य-शिला पर जा 
बैठा ॥ १४७-१४८॥ 


वायु से विक्षु्व समुद्र अपनी चमकती रत्न-ज्योति की आँखों से विस्मयपूर्वक उस महा- 
पराक्रमी को देखने लगा॥१४९॥ 


इसी समय आकाश को ढकता हुआ गरुड आया और झपटकर उसने उस महापराक्रमी 
को चोंच मारकर उठा लिया ॥१५०॥ 


जीमूतवाहन के शरीर से रक्‍त की धारा बहने लगी और उसका शिरोरत्न उखड़कर 
गिर गया। गरुड उसे खाने के लिए शीत्रतापूर्वक मलयपर्वेत की ओर ले चला॥१५१॥ 


गरुड जब जीमूतवाहन को खा रहा था, वह सोचने लगा कि इसी प्रकार परोपकार करने 
के लिए मुझे जन्म-जन्म में शरीर मिले, किन्तु परोपकार से रहित मुझे स्वगं या मोक्ष न प्राप्त हो।' 
विद्याधर-चन्द्र वह जीमूतवाहन जब ऐसा सोच रहा था; तभी आकाश से उसपर पुष्पवृष्टि 
हुई॥१५२-१५३॥ 

इसी बीच उसकी वह शिरोमणि, जिससे रक्त की धारा टपक रही थी, उसकी पत्नी मलय- 
वती के सामने जा गिरी ॥ १५४॥ 


मलयवती ने उस शिरोरत्न को देखकर पहचान रिया। वह बहुत विह्वेल हो गई और 
उसने आँखों में आँसू भरकर, पास ही बैठे अपने सास-ससुर को वह मणि दिखलाई॥१५५॥ 


वे पति-पत्नी पुत्र के उस शिरोरत्न को देखकर अचानक ही घबरा उठे कि यह क्या 
हुआ ?' ॥ १५६॥ 


अनन्तर, अपनी विद्या के द्वारा ध्यान करके, राजा जीमूतकेतु ने सारा वृत्तान्त जान लिया 
(और वह अपनी रानी कनकवती तथा पुत्रवधू मलयवती के साथ शीघ्र ही वहाँ जाने के लिए चल पड़े 
जहाँ गरुड और जीमूतवाहन थे॥ १५७-१५८॥ 


इधर शंखचूड जब गोकर्ण को प्रणाम करके लौटा, तब उसने विकल होकर देखा कि 
वध्यशिला रक्त से भींगी हुई है॥१५९॥ 


७ 


हे लम्बक ४६५ 


तब वह सज्जन शंखचूड आँखों मे आँसू भरकर कहने लगा कि हाय, मैं महापापी मारा 
गया । निश्चय ही उस अत्यन्त कृपालु महात्मा ने मेरे लिए अपने-आपको गरुड के हाथों सौंप 
दिया है। अतः, मैं इस बात का पता लगाऊंगा कि सर्पो का वह शत्रु इस समय उसे कहाँ ले गया है। 
यदि मैं उसे जीवित पा सका, तो अपयश के पंक में न डूबूंगा' ॥१६०-१६१॥ 


यह कहकर, उसने उस रक्त धारा को देखा; जो जीमूतवाहन के शरीर से लगातार भूमि- 
पर गिरती गई थी.। शंखचूड उसका अनुसरण करके आगे बढ़ा ॥१६२॥ 


गरुड इस बीच जीमूतवाहन की खा रहा था। इसपर भी जब उसने जीमूतवाहन को 
प्रसन्न देखा; तबःतो वह तत्काल रुक गया और सोचने लगा--“अरे; यह तो कोई अपूर्वे व्यक्ति है, जो 
ऐसा पराक्रमी है कि मेरे द्वारा राये जाने: धर भी प्रसन्न हो रहा है और इसके प्राण मी नहीं निकलते । 
इसके शरीर का जो थोड़ा-बहुत भाग बच रहा है, उसपर हो रहा रोमांच, अंग-वस्त्र की तरह जान 
उड़ता है। यह मेरी ओर ऐसी प्रसन्न आँखों से देख रहा है, मानों मैं इसका उपकार कर रहा होऊे। 
स्पष्ट है कि यह सर्प नहीं है। यंह कोई सज्जन है। अतः, मैं इसे न खाऊंगा। इससे इसके बारे में 
पूछूंगा।” गरुड ऐसा सोच ही रहा था कि जीमूतवाहन उससे बोला--॥१६३-१६६॥ 


“पक्षिराज ! तुम रुक क्यों गये? ऐसा तो नहीं है कि अब मेरी देह में रक्त और मांस 
न रह गया हो। अमी तुम तृप्त मी नहीं हुए हो। अतः तुम खाओ”॥ १६७॥. 


यह सुनकर पक्षिराज गरुड को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा--“महात्मन्‌! तुम 
तो सर्पं नहीं हो। अतः, बतलाओ कि तुम कौन हो ?”॥ १६८॥' 


जीमूतवाहन ने उत्तर में गरुड से कहा-- यह तुम्हारा कंसा प्रश्‍न है? मैं नांग ही हूँ। 
तुम अपना काम करो । भला कौन ऐसा चतुर व्यक्ति होगा, जो सामने का काम छोड़कर 
दूसरी बातों में उलझेगां ? ॥१६९॥ 


जीमूतवाहन ऐसा कह ही रहा था कि तबतक शंखचूड वहाँ आ पहुंचा । उसने दूर से ही 
कहा--“विनता-पुत्र ! नहीं, नहीं, ऐसा महापाप का साहस न करना। तुम्हें. यह कंसा भ्रम हो 
गया है? यह सर्प नहीं है। तुम्हारा सपं तो मैं हूँ” ॥ १७०-१७१॥ 

यह कहकर वह शी घ्रतापूर्वंक आया और उन दोनों के बीच खड़ा हो गया । गरुड को चक्कर 
में पड़ा हुआ देखकर शंखचूड ने फिर कहा-- तुम किस भ्रम में पड़े हो ? क्या तुम मेरा फण और 
मेरी दो जीमें नहीं देखते? और, क्या तुम इस विद्याधर की सौम्य आकृति भी नहीं देख 
पाते?” ॥१७२-१७३॥ 


शंखचूड के ऐसा कहते-न-कहते, जीमूतवाहन की स्त्री और उसके माता-पिता शी घता- 
पूर्वक वहाँ आ पहुँचे.॥ १७४॥ . 
५९ 


0 


कथासरित्सागर 


हा हतोऽस्मि महापापो ध्रुवं तेन महात्मना । 

आत्मा गरुत्मते दत्तो मत्कृते सुकृपालुना ।।१६०॥ 
तदन्विष्यामि नीतः स क्षणेऽस्मिन्क्वाहिवेरिणा। 
मज्जेयं नायशःपङके जीवन्तं चेत्तमाप्नुयाम्‌।।१६१॥ 
इत्युदश्चुवंदन्सोऽय साघुद्‌ं ष्ट्वा निरन्तराम्‌। _ 
पतितां भुवि तद्रक्तघा रामनुस रन्ययौ ।। १६२॥ 
अत्रान्तरे भक्षयंस्तं दुष्ट्वा जीमूतवाहनम्‌ । 

हृष्टं विरम्य गरुडरिचिन्तयामास तत्क्षणम्‌ ॥१६३॥ 
अहो अपूर्वे: कोऽप्येष भक्ष्यमाणोऽपि यो मया। 
प्रहृष्यति महासत्त्वो न तु प्राणेवियुज्यते॥।१६४॥ 
बिभति लूुप्तशेषे च गात्रं रोमाञ्चकञ्चुकम्‌। 

कि चोपकारिणीवास्य मयि दुष्टिः प्रसीदति॥ १६५॥ 
तन्नैष नागः कोऽप्येष साधुः पृच्छामि नादूम्यमुम्‌ । 

इति ताक्ष्य॑विमृश्यन्तं प्राह जीमूतवाहनः॥ १६६॥ 
पक्षीन्द्र कि निवृत्तोऽसि नहि मे मांसशोणितम्‌। 

देहे नास्ति न चाद्यापि परितृप्तोऽसि भुङक्ष्व तत्‌ ॥१६७॥ 
एतच्छू,त्वातिसाशचर्यस्तं पप्रच्छ स॒ पक्षिराट्‌। 

नागो नैवासि तद्ब्रूहि महात्मन्को भवानिति॥१६८॥ 
नाग एवास्मि कोऽयं ते प्रश्न: प्रकृतमाचर। 
प्रस्तुतार्थविरुद्ध हि. कोऽभिदध्यादबालिशः।१६९॥ 
एवं प्रतिवदत्येव ताक्ष्यं जीमूतवाहने। 

प्राप्तः स शङ्खचूडोऽत्र दूरादेवाभ्यमाषत॥ १७०॥ 
मा मा कृथा महापापं साहसं विनतात्मज। 

कोऽयं भ्रमस्ते नह्मेष नागो नागोऽहमेष ते॥१७१॥ 
इत्युक्त्वा द्रुतमागत्य मध्ये स्थित्वा तयो्व॑योः। 
दष्ट्वा च ताक्ष्यं विश्रान्तं शङखचूडोऽब्रवीत्पुनः ।। १७२॥ 
कि श्राम्यसि फणाः कि मेजिह्वे दें च न पञ्यसि। 
विद्याधरस्य कि चास्य सौम्यां पश्यसि नाकृतिम्‌॥ १७३॥ 
शङखचूडे वदत्येवं भार्या च पितरौ च तौ। 
जीमूतवाहनस्यात्र सर्वे सत्वरमाययु: ।। १७४॥ 


बै लम्बक. ४६५ 


तब वह सज्जन शंखचूड आँखों में आँसू भरकर कहने लगा कि हाय, मैं महापापी मारा 
गया। निश्चय ही उस अत्यन्त कृपालु महात्मा ने मेरे लिए अपने-आपको गरुड के हाथों सौंप 
दिया है। अतः, मैं इस बात का पता लगाऊँगा कि सर्पो का वह शत्रु इस समय उसे कहाँ ले गया है। 
यदि मैं उसे जीवित पा सका, तो अपयश के पंक में न डूबूंगा' ॥१६०-१६१॥ 


यह कहकर, उसने उस रक्त धारा को देखा, जो जीमूतवाहन के शरीर से लगातार भूमि- 
पर गिरती गई थी। शंखचूड उसका अनुसरण करके आगे बढ़ा॥१६२॥ 


गरुड इस बीच जींमूंतवाहन की खा रहा था। इसपर भी जब उसने जीमूतवाहन को 
प्रसन्न देखा; तबंतो वह तत्काल रुक गया और सोचने लगा--“अरे, यह तो कोई अपूर्वे व्यक्ति है, जो 
ऐसा पराक्रमी है कि मेरे द्वारा खाये जाने: धर भी प्रसन्न हो रहा है और इसके प्राण मी नहीं निकलते । 
इसके शरीर का जो थोड़ा-बहुत माग बच रहा है, उसपर हो रहा रोमांच, अंग-वस्त्र की तरह जान 
उड़ता है। यह मेरी ओर ऐसी प्रसन्न आँखों से देख रहा है, मानों मैं इसका उपकार कर रहा होळें। 
स्पष्ट है कि यह सर्प नहीं है। यंह कोई सज्जन है। अतः, मैं इसे न खाऊंगा। इससे इसके बारे में 
पूछूंगा।” गरुड ऐसा सोच ही रहा था कि जीमूतवाहन उससे बोला--॥१६३-१६६॥ 


“पक्षिराज ! तुम रुक क्यों गये? ऐसा तो नहीं है कि अब मेरी देह में रक्त और मांस 
न रह गया हो। अमी तुम तृप्त भी. नहीं हुए हो। अतः तुम खाओ” ॥१६७॥, 


यह सुनकर पक्षिरांज गरुड को बड़ा आश्‍चर्य हुआ। उसने पूछा--महात्मन्‌ ! तुम 
'तो सपं नहीं हो। अतः, बतलाओ कि तुम कौन हो ?”॥१६८॥* 


जीमूतवाहन ने उत्तर में गरुड से कहा--“यह तुम्हारा कैसा प्रश्‍न है? मैं नांग ही हूँ। 
तुम अपना काम करो । मला कौन ऐसा चतुर व्यक्ति होगा, जो सामने का काम छोड़कर 
दूसरी बातों में उलझेगा ? ॥१६९॥ 


जीमूतवाहन ऐसा कह ही रहा था कि तबतक शंखचूड वहाँ आ पहुँचा। उसने दूर से ही 
कहा--“विनता-पुत्र ! नहीं, नहीं, ऐसा महापाप का साहस न करना। तुम्हें. यह कैसा भ्रम हो 


£) 


गया है? यह सपं नहीं है। तुम्हारा सर्प तो मैं हू” ॥१७०-१७१॥ 

यह कहकर वह शी घ्रतापूर्वक आया और उन दोनों के बीच खड़ा हो गया। गरुड को चक्कर 
में पड़ा हुआ देखकर शंखचूड ने फिर कहा-- तुम किस भ्रम में पड़े हो ? क्या तुम मेरा फण और 
मेरी दो जीमें नहीं देखते? और, क्या तुम इस विद्याधर की सौम्य आकृति भी नहीं देख 
पाते?” ॥१७२-१७३॥ 


शंखचूड के ऐसा कहते-न-कहते, जीमूतवाहन की स्त्री और उसके माता-पिता शी घता- 
पूर्वक वहाँ आ पहुँचे. १७४॥ . 
५९ 
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बिलुप्ताङगं च तं दृष्टवा पितरौ तस्य तत्क्षणम्‌ । 
चक्रन्दतुस्तौ हा पुत्र हा हा जीमूतवाहन ॥ १७५॥ 
हा कारुणिक हा वत्स परा्ंप्रत्तजीवित। 
हा कथं वैनतेयेदमविमृश्य कृतं त्वया॥१७६॥ 
एतच्छु त्वेव ताक्ष्योष्त्र सोऽनुतप्तो व्यचिन्तयत्‌। 
हा कथं बोधिसत्त्वांश: संमोहाद्भक्षितो मया॥१७७॥ 
जीमूतवाहनः सोऽयं परार्थप्राणदायकः। 
यस्य भ्रमति कृत्स्नेऽस्मिस्त्रेलोक्ये कीत्तिघोषणा ।॥। १७८॥ 
तन्मे मृतेऽस्मिन्पापस्य प्राप्तमग्निप्रवेशनम्‌। 
अघर्मविषवृक्षस्य पच्यते स्वादु कि फलम्‌॥१७९॥ 
इति चिन्ताकुे ताक्ष्ये दृष्ट्वा बन्धून्निपत्य सः। 
ब्रणव्यथायां पञ्चत्वं प्राप जीमूतवाहनः॥ १८ ०॥ 
ततो विलपतोस्तत्र तत्पित्रोः शोकदीनयोः। 
उत््र्य॒मुहुरात्मानं शङखचूडे च निन्दति॥ १८ १॥ 
भार्या मलयवत्यस्य नभो दुष्ट्वाश्रुगद्गदम्‌। 
पूर्वप्रसन्नां वरदामित्युपालभताम्बिकाम्‌ ॥ १८२॥ 
विद्याधराधिपो भाविचक्रवर्ती पतिस्तव। 
भवितेत्यहमादिष्टा देवि गौरि तदा त्वया॥१८३॥ 
तन्मिथ्यावादिनी जाता त्वमप्यसि कथं मयि। 
इत्युक्तवत्यां तस्यां सा गौरी प्रत्यक्षतामगात्‌॥१८४॥ 
न मे मिथ्या वचः पुत्रीत्युक्त्वा सा स्वकमण्डलोः। 
अमृतेनाशु जीमूतवाहनं सिञ्चतिस्मतम्‌॥१८५॥ 
तेन सोक्षतसर्वाङगः पूर्वाधिकतरय्युतिः। 
जीवन्सद्यः समुत्तस्थौ कृती जीमूतवाहनः॥१८६॥ 
उत्थितं . प्रणतं तं च सर्वेषु प्रणमत्सु सा। 
उवाच' देवी तुष्टास्मि देहदानेन तेऽमुना॥१८७॥ 
तदेषा त्वाभिषिञ्चामि पुत्रात्मीयेन फणिना। 
विद्याधराणामाकल्पं चक्रवत्तिपदेऽघुना ॥ १८८॥ 
0 | वदन्ती जीमूतवाहनं कलशाम्बुभि:। 
तमभ्यषिञ्चच्छर्वाणी पूजिता च तिरोदघे॥१८९॥ 


ट लम्बक ४६७ 


जीमूतवाहन के माता-पिता ने जब नष्टं अंगोंवाले अपने पुत्र को देखा, तब तत्क्षण वे रोने 
लगे--“हा पुत्र ! हा जीमूतवाहन ! हा दयाझु ! हा वत्स! हा दूसरे के लिए प्राण देनेवाले ! 
हाय, वैनतेय (गरुड) ने विना सोचे-विचारें तुम्हारी यह क्या दशा कर डाली ? ”॥ १७५-१७६॥ 


यह सुनते ही पश्‍चात्ताप करते हुए गरुड ने सोचा--“हाय, मैंने भ्रम में पड़कर बोधिसत्त्व 
के इस अंश को कैसे खा लिया ? यह तो दूसरों के लिए प्राण देनेवाला वही जीमूतवाहन है, जिनका 
सुयश तीनों लोकों में फैला हुआ है। अतः, यदि इसकी मृत्यु हो गई, तो मुझ पापी को अग्नि 
में प्रवेश करना पड़ेगा, क्योंकि अधर्म-रूपी विष-वृक्ष का फल क्या पककर मीठा हो 
सकता है?” ॥१७७-१७९॥ 


इघर जब गरुड इस प्रकार चिन्ता से विकल हो रहा था, जीमूतवाहन ने अपने सम्बन्धियों 
की ओर देखा और कटे हुए अंगों की पीडा से गिरकर मर गया ॥ १८०॥ 


तब उसके शोकात्तं माता-पिता रोने लगे, शंखचूड बार-बार अपने को कोसता हुआ अपनी 
निन्दा करने लगा, किन्तु उसकी स्त्री मलयवती आँखों में आँसू मरकर आकाश की ओर देखती हुई 
उस अम्बिका को उलाहना देने लगी, जिसने| पहले प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया था ॥ १८ १-१८२॥ 


वह बोली--'देवि ! उस समय तो आपने मुझे आदेश दिया था कि तुम्हारा पति विद्या- 
घरों का चक्रवर्त्ती राजा होगा; फिर आप मेरे लिए मिथ्यावादिनी कँसे हो गईं?” उसके ऐसा 
कहने पर गौरी स्वयं प्रकट हो गई॥ १८३-१८४॥ 


“बेटी ! मेरी बात झूठी नही है, ऐसा कहकर उन्होंने अपने कमण्डलू के अमृत से 
जीमूतवाहन को सींच दिया॥१८५॥ 


इससे उसके समी अंग क्षत-रहित हो गये और वह कृती जीमूतवाहन पहले से भी अधिक 
द्युतिमान्‌ होकर शीघ्र ही जी उठा ॥१८६॥ 


जीमूतवाहन ने उठकर जब देवी को प्रणाम किया, तो औरों ने भी उनका अभिवादन किया। 
तब देवी ने जीमूतवाहन से कहा--- तुम्हारे इस देहदान से मैं सन्तुष्ट हूँ, इसलिए मैं अपने हाथों 
चत्रवर््ती-पद पर तुम्हारा अभिषेक करतीं हूँ। तुम एक कल्प तक विद्याधरों पर राज्य 
करोगे” ॥१८७-१८८॥ 


यह कहकर देवी ने कलश के जल सें जीमूतवाहन का अभिषेक किया। अनन्तर, 
पूजित. होकर वे अन्तहिंत हौँ गई ॥१८९॥ 


छुँ द 


कथासरित्सागर 


निपेतुक्चात्र तत्कालं दिव्याः कुसुमवृष्टयः। 
नदन्ति स्म च सानन्दं देवदुन्दुभयो दिवि॥१९०॥ 
अथोवाच, स तं प्रह्वस्ताक्ष्यो जीमूतवाहनम्‌। 
चक्रवततन्नहं प्रीतः पुरुषातिशये त्वयि॥१९१॥ 
अपूर्वोदा रमतिना त्रिजगत्कौतुकावहम्‌ । 
ब्रह्माण्डभित्तिलिखितं येन . चित्रमिदं कृतम्‌॥१९२॥ 
तन्मां प्रशाधि मत्तरच वृणुष्वाभीष्सितं वरम्‌। 
इत्युक्तवन्तं गरुडं महासत्त्वो जगाद सः॥१९३॥ 
न भक्ष्याः सानुतापेन भूत्वा नागाः पुनस्त्वया। 
तेऽप्यस्थिशेषा जीवन्तु ये त्वया पूवेभक्षिताः॥१९४॥ 
एवमस्तु न भोक्ष्येऽहं नागा ञ्ञान्तमतः परम्‌। 
प्राग्ये च भुक्तास्ते जीवन्त्विति ताक्ष्योऽप्युवाच सः॥ १९५॥ 
ततोऽस्थिशेषा येऽप्यासन्नागास्तत्पू्वेभक्षिताः । 
तेऽपि सर्वे समुत्तस्थुस्तद्वरामृतजीविताः॥१९६॥ 
सुरेनगिर्मुनिगणैः सानन्दैमिलितैरथ । 
स लोकत्रितयाभिख्यामुवाह्‌ मलयाचलः॥। १९७॥ 
तत्कालं तं च जीमूतवाहनोदन्तमद्भुतम्‌। 
गौर्याः प्रसादाद्विविदुः सर्वे विद्याधरेश्वराः ॥ १९८ 
आगत्य ते च चरणावनता हिमाद्रि 
निन्युः क्षणान्मुदितबन्धुसुहृत्समेतम्‌ । 
तं पाेतीस्वकरक्लूप्तमहाभिषेकं 
सच्चक्रवत्तिनमथ प्रतिमुक्तताक्ष्येम्‌ ॥ १९९॥ 
तत्र स पित्रा मात्रा मित्त्रावसुना च मलयवत्या च' 
निजगृहगतागतेन च संयुक्तः शङखचूडेन ॥२००॥ 
लोकोत्तरचरिताद्भुतसिद्धां जीमूतवाहनः सुचिरम्‌ । 
अभजत रत्नोपचितां विद्याधरचत्रवत्तिधुरम्‌ ॥२०१॥ 
इत्यत्युदा रसरसामाख्याय कथां तदा स वेतालः। 
चुनरेव तं त्रिविक्रमसेनं पप्रच्छ राजानम्‌॥२०२॥ 
तद्ब्रूहि शङखचडः कि वा जीमूतवाहनोऽभ्यधिकः। 
सत्त्वेन तयोरुभयोः पूर्वोक्तरचात्र समयस्ते॥२०३॥ 


द्वादशं लम्बक - 
उस समय वहाँ दिव्य पुष्पों की वृष्टि हुई और आकाश में आनन्दपूर्वंक देवताओं की 
दुन्दुभियाँ बजने लगीं॥१९०॥ 
अब गरुड ने विंनत होकर जीमूतवाहन से कहा--“चक्रवत्तिन्‌ ! मैं आपके अपूर्व पराक्रम 
से प्रसन्न हेँ। आपने अपंनी अद्भुत उदार बुद्धि से तीनों लोकों को अचरज में डालनेवाले अपने 
इस कृत्य का आलेख ब्रह्माण्ड की भित्ति पर लिख दिया है। अतः, आप मुझे आज्ञा दीजिए और 
मेरे द्वारा भमीप्सित वर प्राप्त कीजिए।” गरुड के ऐसा कहने पर महापराक्रमी जीमूतवाहन 
उससे बोला--॥१९ १-१९३॥ 
“तुम्हें पश्‍चात्ताप करते हुए पुनः सर्पो को न खाना चाहिए। जिन सर्पों को तुम पहले खा 
चुके हो और जिनकी हड्डियाँ ही बच रही हैं, वे भी पुनः जी जाये” ॥१९४॥ 
गरुड ने कहा-- ऐसा ही होगा । अब से शान्तिपूर्वक रहता हुआ मैं सर्प को नहीं खाऊँगा। 
पहले मैंने जिन सपो को खाया है, वे भी जीवित हो. जाये” ॥ १९५॥ 
- अनन्तर, गरुड ने जिन सर्पी को पहले खाया था और जिनकी हड्डियाँ ही बच रही 
थीं, वे सभी सपं, गरुड़ के वर-रूपी अमृत से, जीकर उठ खड़े हुए॥ १९६॥ 
देवताओं, नागों और मुनियों के आनन्दपूर्वक एकत्र होने के कारण, उस मलयाचल को मानों 
त्रिलोक की संज्ञा मिल गई॥१९७॥ 
गौरी की कृपा से सभी विद्याघरों ने बात-की-बात में जीमूतवाहन के इस अद्भुत कृत्य 
की बात जान ली॥ १९८॥ 
पल-मर में वे समी राजा वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने जीमूतवाहन के चरणों में झुकुकर प्रणाम 
किया । जीमूतवाहन ने जब गरुड को विदा कर दिया, तब वे उसके सम्बन्धियों/(और मित्रों के सहित 
उसे हिमालय पर्वत पर ले गये, जहाँ पार्वती ने अपने हाथों अभिषेक करके /उसे चक्रवर्ती का पद 
दिया ॥ १९९॥ 
जीमूतवाहन ने वहाँ अपने पिता, माता, मित्रांवसु, मलयवती तथा घर जाकर लौटे हुए 
शंखचूड के साथ रहते.हुए, बहुत दिनों तक विद्याधरों के चक्रवर्ती सम्राट्‌ का पद सँभाला। उसका 
साम्राज्य उन रत्नों से भरा-पूरा था, जिन्हें उसने अपने अलौकिक कार्यों के वारा अद्भुत रूप से 
प्राप्त किया .था॥२००-२०१॥ 
वेताल ने यह अत्यन्त उदार और सरस कथा सुनाकर राजा त्रिविक्रमसेन से फिर पूछा-- 
“अब यह बतलाओ कि उन दोनों में अधिक पराक्रमी शंखचूड था या जीमूतवाहन ? इसमें भी पहले 
कही हुई शर्तं रहेगी” ॥२०२-२०३॥ 


है कथासरित्लागर॑ 


इत्यस्माद्वेतालाच्छू त्वा मौनं विहाय शापभयात्‌। १ 
तमुवाच स त्रिविक्रमसेनो  नृपतिनिरुद्देंग: ॥२०४॥ 
बहुजन्मसिद्धमेतच्चित्रं जीमूतवाहनस्य "कियत्‌। 

इलाघ्य: स शङखचूडो मरणोत्तीणोंऽपि यो रिपवे ॥२०५॥ 

अन्यप्रत्तात्मानं प्राप्य सुदूरं गताय ताक्ष्याय। 

पर्चाद्धावन्गत्वा स्वं देहमुपानयत््रसभम्‌ ॥२०६॥ 

एतप्निशम्यैव नृपस्य तस्य वाक्यं स वेतालवरो जगाम्‌। 

पुनः स्वधामव तदंसपृष्ठाननुपोऽपि तं सोऽनुययौ तंथेव ॥२०७॥ 5 


इति .महाकविश्नीसोमदेवभट्टविरचिते कथासरित्सागरे शशाडू-बतीलम्बके 
त्रयोविशस्तरङ्ग : । 


चर्तुविंशस्तरङ्गः 
सप्तदक्षो वेतालः । उन्मार्दिन्याः कथा 


ततो गत्वा पुनस्तस्मात्स राजा शिशपातरोः। 

तं त्रिविक्रमसेनोञ्से दीरो वेतालमग्रहीत्‌॥१॥ 

प्रस्थितं च ततस्तं स वेतालः स्कन्धतोच्त्रवीत्‌ । 

राजञ्श्रमविनोदाय श्यृण्वतां वच्मि ते कथाम्‌ ॥२॥ 

अखण्डघमंमर्यादं गङ्गाकूले कृतास्पदम्‌ 

कलेरगम्यं कनकपुरं नाम्नाभवत्पुरम्‌ ॥३॥ 

तस्मिन्यञ्ञोधनाख्योऽभूदन्वर्थो  वसुघाधिपः। 

ररक्ष विप्लवाम्भोधेयों वेलाद्रिरिव क्षितिम्‌॥४॥ 

जगदाह्वादकश्चण्डप्रतापोऽखण्डमण्डलः \ 

विधिना यशच चन्दरार्कावेकीकृत्येव . निर्ममे ॥५॥ 

मौख्यै परपरीवादे न शास्त्रार्थे दरिद्रता। 

दोषे न॑ कोषदण्डाभ्यां यस्यासीच्च महीपतेः॥६॥ 

पापभी रुयंशोलुब्धः षण्डः परपुरन्ध्िषु। 

। यः शौयौं दा्यगुङगारमयो जनतया जगे ॥७॥ 

| तस्य. राज्ञः पुरे त॑स्मिन्नभूदेको महावणिक्‌। 
उन्मादिनीति ख्याता च कन्या तस्यामवत्सुता॥८॥ 


न्य ल्म्ब्क ४७१ 


वेताल की यह बात सुनकर, शाप के भय से, राजा त्रिविक्रमसेन ने मौन छोड़ दिया और 
उद्वेग-रहित होक़र कहा--“जीमूतवाहन ने जो कुछ किया, उसमें आश्‍चर्य की कोई बात नहीं है, 
क्योंकि उसे अनेक जन्मों की सिद्धियाँ प्राप्त थीं। सराहने योग्य तो शंखचूड ही है; क्योंकि उसे मृत्यु 
से छुटकारा मिल गया था, उसके शत्रु को किसी और ने अपना शरीर अपित कर दिया था और 
गरुड उसे ले कर दूर चला गया था। फिर मी, वह भागा-भागा उनके पीछे वहाँ गया और उसने 
हठपूर्वंक अपना शरीर प्रस्तुत किया” ॥२०४-२०६॥ 
राजा की यह बात सुनते ही, उनके कन्धे से उतरकर, वह वेताल फिर अपनी जगह जा 
पहुँचा। राजा ने श्री उसी तरह उसका पीछा किया ॥२०७॥ 


महाकवि आसोमदेवभट्ट-विरचित कथासरिसागर के 
शक्षांकवती लम्बक का त्रयोविश तरंग समाप्त। 


चतुर्विश तरंग 
सप्तदश वेताल : उन्मादिनी की कथा 


अनन्तर, पुनः उस शिंशपा-ृक्ष के पास जाकर उस वीर राजा त्रिविक्रमसेन ने वेताल को 
कन्घे पर उठा लिया॥१॥ 

राजा जब चले, तब वेताल ने उनके कन्धे पर से कहा--“राजन्‌ ! सुनो, थकावट दूर करने 
के लिए मैं तुम्हें यह कथा सुनाता हूँ” ॥२॥ 

गंगा के किनारे कनकपुर नाम का एक नगर था। वहाँ मानों धर्म की अखड मर्यादा ने 
अपना निवास बना रखा था, जिस कारण वहाँ कलि की पहुँच नहीं हो सकती थी ॥३॥ 

वहाँ यशोधन नाम का, अपने नाम को सार्थक करनेवाला, एक राजा था। जैसे समुद्रतट 
के पंत विक्षुब्ध सागर से धरती की रक्षा करते हैं, वैसे ही वह भी सब प्रकार की आपत्तियों से 
. पृथ्वी की रक्षा करता था॥४॥ 

अखण्ड सीमाओंवाले उस राजा को विधाता ने मानों चन्द्रमा और सूर्य के सम्मिश्रण 
से बनाया था; क्योंकि जहाँ वह जगत्‌ को आनन्द देनेवाला था, वहीं उसका प्रताप 
प्रचण्ड था ॥५॥ 

वह राजा परनिन्दा करने में मूर्ख था, शास्त्रार्थ में नहीं; उसमें दुर्गुणों की दरिद्रता थी, 
राजकोष और सेनाओं की नहीं॥६॥ 

उसकी प्रजा उसका गुणगान करती हुई कहती थी कि वह पापों से डरता है, यश का 
लोमी है, परस्त्री के लिए नपुंसक है और वीरता, उदारता तथा शगार से युक्त है॥७॥ 

उस राजा के नगर में एक महासेठ था, जिसकी कन्या - उन्मादिनी नाम से प्रसिद्ध 
थी ॥८॥ 


| 


यो यस्तां हि ददर्शात्र स स तद्रूपसम्पदा । 
उन्माद्यति स्म मदनस्यापि मोहनशक्तया॥९॥ 
तस्यां च यौवनस्थायां स गत्वा तरिपता वणिक्‌। 
यशोधनं तं राजानं नीतिवेदी व्यजिज्ञपत्‌ ॥ १०॥ 
त्रेलोक्यरत्नभूता में प्रदेयास्ति सुता प्रभो। 
तामनावेद्य देवस्य नान्यस्मे दातुमुत्सहे ॥ ११॥ 
देवोऽपि सवेरत्नानां प्रभुः कृत्स्नेऽपि भूतले ' 
तत्स्वीकृत्यानुगृ ह्वातु देवस्तां प्रतिमुच्य वा॥१२॥ 
इत्याकण्ये वणिग्वाक्यं स राजा ब्राह्मणान्निजान्‌। 
सादरं व्यसृजत्तस्याः सौलक्षण्यमवेक्षितुम्‌ ॥१३॥ 
ते गत्वा ब्राह्मणा दुष्ट्वा तां त्रेलोक्येकसुन्दरीम्‌। 

सद्यः क्षोभं ययुः क्षिप्राल्लब्ध्वा धेरय॑मचिन्तयन्‌॥१४॥ 
इमां प्राप्नोति न ेद्राजा तद्राष्ट्रमवसीदति। 
एतन्मोह्तिचित्तो हि कि स राज्यमवेक्षते॥१५॥ 
तस्मात्सुलक्षणेत्येषा नाख्येया क्षितिपाय नः। 
इत्येव मन्त्रं संमन्त्र्य राज्ञस्ते जग्मुरन्तिकम्‌ ।। १ ६॥। 
कुलक्षणा सा देवेति तमूचुश्चात्र ते मृषा। 
तेन राजा स नेवेतां स्वीचकार वणिक्सुताम्‌॥१७॥ 
ततस्तदाज्ञया तां स॒ कन्यामुन्मादिनीं पिता। 
वणिग्बलधराख्याय तत्सेनापतये ददौ ॥ १८॥ 
अथ सा तद्गृहे तस्थौ भर्त्र तेन समं सुखम्‌। 
कुलक्षणेत्यहं राज्ञा त्यक्तेत्यात्तविमानना॥१९॥ 
याति काले च जात्वत्र हत्वा हेमन्तहस्तिनम्‌। 


फुह्लकुन्दलतादन्तं मथिताम्बुजिनीवनम्‌ ॥२०॥ 
आजगाम लसत्पुष्पमञ्जरीकसरावलिः। 


चूताङकुरनखः क्रीडन्कानने मधुकसरी ॥२१॥ 
तत्कालं चात्र नगरे तं वसन्तमहोत्सवम्‌। 
स राजा निर्ययौ द्रष्टुं गजारूढो यशोधनः॥२२॥ 
तदरूपालोकसम्भाव्यविप्लवाः कुलयोषितः । 
अपसारयितुं दत्तं तदा चोद्घोषडिण्डिमम्‌ ॥२३॥ 


न्यु 
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उसकी रूपसम्पदा को जो कोई भी देखता, वह उसकी मोहिनी-शक्ति से उन्मत्त हो 
जाता था । उसका सौन्दर्य कामदेव को भी विचलित करनेवाला था ॥९॥ 


जब वह युवती हुई, तब नीति जाननेवाले उसके पिता, उस सेठ नें राजा यशोधन के पास 
जाकर निवेदन किया कि 'प्रमो ! मुझे त्रैलोक्य के रत्न के समान अपनी कन्या का विवाह करना 
है; किन्तु आपसे निवेदन किये विना उसका विवाह करने का साहस मुझे नहीं होता । समस्त 
संसार में, सभी रत्नों के स्वामी आप ही हैं; अतः या तो उसे स्वीकार करके आप मुझे अनुगृहीत 
करें या अस्वीकार कर दें ॥१०-१२॥ 


वणिक्‌ की यह बात सुनकर राजा ने उस कन्या के शुभ लक्षणों को देखने के लि आदर- 
पूर्वक अपने ब्राह्मणों को भेजा ॥१३॥ 


उन ब्राह्मणों ने वहाँ जाकर ज्योंही तीनों लोकों में अपूर्व रूपवाली उस कन्या को देखा, 
त्योंही उनका चित्त चंचल हो गया; किन्तु शी प्र ही घैये धारण करके उन लोगों ने सोचा कि यदि 
राजा इस कन्या से विवाह करेगा, तो उसका राज्य नष्ट हो जायगा; क्योंकि इसके द्वारा मोहित 
चित्तवाला राजा क्या राज्य की देखभाल कर सकेगा? अतः, हमलोग राजा से यह न कहेंगे 
कि यह सुलक्षणा है।' ऐसा सोच-विचारकर वे राजा के पास गये॥ १४-१६॥ 


उन लोगों ने राजा से झूठ ही कहा कि देव ! वह तो कुलक्षणा है।' इससे राजा ने उस 
वणिक्‌-कन्या को स्वीकार नहीं किया ॥१७॥ 


तब उसके पिता उस वणिक्‌ ने राजा की आज्ञा से अपनी कन्या उन्मादिनी का विवाह 
बलधर नामक सेनापति से कर दिया॥१८॥ 


वह अपने पति के साथ उसके घर में सुखपूर्वंक रहने लगी; किन्तु उसके मन में इस अपमान 
की फाँस बनी रही कि राजा ने कुलक्षणा कहकर मेरा त्याग किया है॥ १९॥ 


समय पाकर खिली हुई कुन्दलता के दाँतोंवाले तथा कमलिनी-वन को मथनेवाले हेमन्त- 
रूपी हाथी को मारकर वसन्त-रूपी सिंह आ पहुँचा, पुष्प-मंजरियाँ उसके केसर के समान तथा आञ्ज 
मंजरियाँ उसके नख के समान जान पड़ती थीं और यह वन में क्रीडा कर रहा था॥२०-२१॥ 


उस समय राजा यशोधन हाथी पर चढ़कर नगर में हो रहे वसन्त-महोत्सव को देखने के 
के लिए निकला॥२२॥ 


राजा के रूप को देखकर कुलस्त्रियों के मन में कहीं विक्षोम न हो, इस आशंका को दूर 
करने के लिए घोषणा का डिण्डिम बजाया गया॥२३॥ 
६० 
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सा श्रुत्वोन्मादिनी तस्मे राज्ञे स्वगृहहम्येतः। "हू 
आत्मानं दर्शयामास परित्यागावमानतः॥२४॥ 
स च तां चक्षुभे दुष्ट्वा राजा जवालामिवोद्गताम्‌। 
सन्धुक्षितस्य कामाग्नेमधुना मलयानिलः ॥२५॥ 
निर्वेणयंशच तद्रूपं जेत्रमस्त्र मनोभुवः। 
गाढं प्रविष्टं हृदये क्षणान्मोहमृपाययौ॥२६॥ 
भृत्ये राश्वासितश्चात्र राजधानीं प्रविश्य सः। 
पृष्टेभ्यो बुबुधे तेभ्यस्तां प्रागृपंनतोज्झिताम्‌ ॥२७॥ Fr 
ततो निर्वास्य देशात्तांस्तत्कुलक्षणवादिनः। 
विप्राननुदिनं दद्‌ध्यौ तामेवोत्कः स॒ भूपतिः॥२८॥ 
अहो जडात्मा निलेज्जइचन्द्रो नित्यमुदेति यत्‌ 
जगन्नेत्रोत्सवे तस्या निष्कलङ्के मुखे सति॥२९॥ 
कठोरौ हेमकलशौ गजकुम्भौ च कर्कशौ। 
लभेते नोपमामस्याः स्तनयोः पीनतुङगयोः॥३०॥ 
काञ्चीनक्षत्रमालाङकं तत्तस्या जघनस्थलम्‌। 
कं न कन्दर्पमातङगमस्तकाभं विलोभयेत्‌ ॥३१॥ 
इति तां चिन्तयन्नन्तः क्षीयते स्म दिने दिने। 
कामाग्निपुटपाकेन पच्यमानः स भूपतिः॥३२॥ 
हिया निगूहमानशच पुच्छद्भ्यो बाह्यलक्षणैः। 
कृच्छाच्छशंस चाप्तेभ्यः स्वपीडाकारणं स तत्‌॥३३॥ 
अलं सन्तप्य भजते स्वाधीनां तहि कि न ताम्‌। 
इत्युक्तस्तश्च नेवेतदनुमेने स धाभिकः॥३४॥ 
ततो बलघरो बुद्ध्वा स॒ सेनापतिरेत्य तम्‌। 
प्रभुमभ्यर्थयामास सद्भक्तरचरणानतः ॥३५॥ 
दासस्त्री तव दास्येव सा देव न पराङगना। 
स्वयं चाहं प्रयच्छामि तद्भार्या स्वीकुरुष्व मे॥३६॥ 
अथवा तां त्यजामीह देव देवकुले ततः। 
न दोषो ग्रहण तस्यास्तव देवकुलस्त्रियः॥३७॥ 


~ 


| 
| 
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उस घोषणा को सुनकर, त्यक्त किये जाने की अवमानना से, उन्मादिनी ने अपने भवन की 
छत से राजा को अपने-आप को दिखलाया ॥२४॥ 


उसे देखकर राजा के मन में कामारिनं की ज्वाला सुलग उठी, मानो वसन्त ने मलय-पवन 
के द्वारा उसे भड़का दिया हो॥२५॥ 


कामदेव के विजयास्त्र के समान उसकी सुन्दरता को देखते ही वह राजा के हृदय में गहरे 
चुस गई और पलक मारते ही राजा संज्ञाहीन हो गया॥२६॥ 


उसके मृत्य उसे सँमालकर राजधानी में ले आये। उनसे पूछने पर उसे मालूम हुआ कि 
यह वही कन्या है, जो उसे निवेदित की गई थी, पर जिसे उसने त्याग दिया था ॥२७॥ 


जिन ब्राह्मणों ने उसे कुलक्षणा कहा था, राजा ने उन्हें देशनिकाला दे दिया। वह 
दिनानुदिन उसी स्त्री के लिए उत्कण्ठित रहने लगा ॥२८॥ 


राजा सोचता--“अरे, यह जड हृदयवाला चन्द्रमा कैसा निर्लज्ज है, जो जगत्‌ की 
आँखों के लिए उत्सव के समान उसके निष्कलंक मुख के रहते प्रतिदिन उदित होता है? उसके 
पीन और उन्नत स्तनों की उपमा न तो स्वणं-कलशों से दी जा सकती है, न गज-कुम्मों से ही; 
क्योंकि पहला कठोर है, दूसरा ककंश। करघनी की नक्षत्रमाला से अंकित उसकी जांघें, कामदेव 
के हाथी की सूँड के समान किसे प्रलूब्ध नहीं करतीं ?” ॥२९-३१॥ 


इस प्रकार मन-ही-मन उसके बारे में सोचता हुआ वह राजा, कामाग्नि में पकता-सा, 
दिन-दिन क्षीण होने लगा ॥३२॥ 


लज्जा के कारण यद्यपि उसने अपनी भावना को छिपा रखा था, किन्तु बाहरी लक्षणों 
को देखकर विश्वासी जनों के पूछने पर बड़ी कठिताई से उसने अपनी पीडा का कारण 
बतलाया ॥३ ३॥ 


उन्होंने कहा--“इतना . दुःखी होने की आवश्यकता नहीं है। वह तो आप ही के 
अधीन है, फिर आप उसे अपना क्यों नहीं लेते।” लेकिन, धर्मात्मा राजा ने उनकी बात नहीं 
मानी ॥३४॥ 


सेनापति बलघर राजा का भक्त था। जब उसे यह बात मालूम हुई, तब वह राजा के 
पास आया और उनके चरणों में झुककर बोला-- देव ! आपके दास की वह स्त्री आपकी 
दासी ही है। वह परस्त्री नहीं है। मैं स्वयं ही उसे आपकी मेंट करता हूँ। आप उसे स्वीकार 
करें। अथवा प्रमो ! मैं देव-मन्दिर में उसे छोड़ देता हूँ। जब वह देवकुल की स्त्री हो जायगी, 
तब वहाँ से उसे ग्रहण करने में आपको दोष न लगेगा” ॥३५-३७॥ 


ह 
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इति स्वसेनापतिना निर्बन्धेन स पाथिव:। 
तेनानुनाथ्यमानोऽपि सान्तःकोपमुवाच तम्‌ ॥३८॥ 
राजा भूत्वा कथं कूर्यामधर्ममहमीदुशम्‌। 
मय्युल्लडिघतमयदि को हि तिष्ठेत्स्ववरत्मनि॥३९॥ 
भक्तोऽपि च भवान्पापे नियोजयति मां कथम्‌। 
परलोकमहादुःखहेतौ क्षणसुखावहे ॥ ४०॥। 
न क्षमिष्ये च ते धर्म्यान्दारान्यदि विहास्यसि। 
सहते मादृशः को हि तादृशं धर्मविप्लवम्‌ ॥४१॥ 
तद्वरं मृत्युरित्युक्त्वा स राजा निषिषेध तम्‌। 
त्यजन्तयुत्तमसत्त्वा हि प्राणानपि न सत्पथम्‌॥४२॥ 
तथैवार्थयमानांइच पौरजानपदानपि। 
मिलितान्स निराचक्रे राजा सुदृढनिइचयः॥४३॥ 
ततः क्रमेण तेनेव स्मरज्वरभरोष्मणा। 
प्रक्षीणदेहः प्रययौ स यशःशेषतां नृपः॥४४॥ 
सेनापतिशचासहिष्णुस्तं तथा प्रमयं प्रभोः। 
सोऽग्निं विवेश भक्तानामनिर्वाच्यं हि चेष्टितम्‌ ॥४५॥ 
इत्याख्यातकथाइचर्यो वेतालोंऽसस्थितस्तदा । 
स त्रिविक्रमसेनं तं भूयः पप्रच्छ पाथिवम्‌ ॥४६॥ 
तदेतयोः को नृपते सेनापतिमहीभृतोः। 
सत्त्वेनाभ्यधिको ब्रूहि पूर्वोक्तः समयश्च ते॥४७।। 
इति वेतालतः श्रुत्वा मुक्तमौनः स तं नृपः। 
प्रत्युवाच द्वयो राजा सत्त्ववानधिकस्तयोः।४८॥ 
तदाकर्ण्येव वेताल: साक्षेपस्तमभाषत। 
सेनापतिः कथं नात्र राजन्नभ्यधिको वद ॥४९॥ 
यस्तथा स्वामिने भक्त्या स्वभार्या तां तथाविधाम्‌। 
सुचि रज्ञाततद्भोगसुखास्वादोऽप्युपानयत्‌ ॥५०॥ 
आत्मानं चाम्तिसाच्चक्रे तस्मिन्पञ्चत्वमागते। 
अनास्वादिततद्भोगस्तत्कान्तां तु जहौ नृपः॥५१॥ 
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अपने ही सेनापति ने जब आग्रहपूर्वक राजा से ऐसी प्रार्थना की, तब आन्तरिक क्रोध के 
सहित उसने उसे उत्तर दिया--“राजा होकर मैं एसा अधर्म कँसे करूंगा? यदि मैं ही मर्यादा का 
उल्लंघन करूँगा, तो कौन अपने करत्तव्य-मार्गे पर स्थिर रहेगा? मेरे भक्त होकर भी तुम मुझे 
वैसे पाप में क्यों प्रवृत्त करते हो, जिसमें क्षणिक सुख तो है, पर जो परलोक में महादुःख का कारण 
है? यदि तुम अपनी धर्मपत्नी का त्याग करोगे, तो मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूँगा; क्योंकि 
मेरे समान कौन राजा ऐसा अधर्म सहन कर सकता है? अतः, मेरे लिए मृत्यु ही श्रेयस्कर है।” 
ऐसा कहकर राजा ने उसकी बात टाल दी; क्योंकि उत्तम वृत्तिवाले लोग प्राण भले ही त्याग दें, 
वे सत्पथ का त्याग नहीं करते ॥ ३८-४२॥ 


अनन्तर, जब नगर और गाँव के लोगों ने भी मिलकर राजा से यही प्रार्थना की, तब 
मी. दृढ-निश्‍चय राजा ने उनकी बात नहीं मानी ॥४३॥ 


राजा का शरीर धीरे-धीरे उसी काम-ज्वर के ताप से क्षीण होता गया और अन्त में 
उसका यशःशरीर ही बचा रह गया, अर्थात्‌ उसकी मृत्यु हो गई॥४४॥ 


सेनापति ने भी अग्नि में प्रवेश करके प्राण-त्याग कर दिया; क्योंकि अपने स्वामी की 
वेसी मृत्यु का सहन वह नहीं कर सका। सच है, भक्तों की चेष्टाओं को जाना नहीं जा 
सकता ॥४५॥ ॥ 


राजा त्रिविक्रमसेन के कन्धे पर स्थित वेताल ने यह आइचर्यजनक कथा सुनकर राजा से 
फिर पूछा--“राजन्‌ ! बतलाओ कि सेनापति और राजा, इन दोनों में से कौन अधिक दृढचरित्र 
था? तुम्हें इस सम्बन्ध में पहले ही वाली शपथ है।” ॥४६-४७॥ 


वेताल का यह प्रश्न सुनकर, राजा ने मौन छोड़कर उसे उत्तर दिया--“उन दोनों में तो 
राजा ही अधिक वृढचरित्र था” ॥४८॥ 


यह सुनकर आक्षेप करता हुआ-सा वेताल बोला--“राजन्‌ ! उनमें से सेनापति 
अधिक दृढ़चरित्र क्यों नहीं था? उसकी स्त्री अलौकिक सुन्दरी थी। उसने बहुत समय 
तक उसके साथ सुख भोगकर उसका स्वाद जाना था, फिर भी स्वामिमक्ति के कारण वह अपनी 
वैसी स्त्री को राजा को सौंपने आया था। और फिर, राजा की मृत्यु के बाद उसने स्वयं को भ्री 
अग्नि को समर्पित कर दिया। लेकिन, राजा ने उसकी उस पत्नी का त्याग किया था, जिसके 
मोग-रस का उसने आस्वादन भी नहीं किया था”॥४९-५१॥ 


हुँ 


वेतालेनैवमुक्तस्तु विहस्य स नृपोज्च्वीतू। 
यद्यप्येवं तथाप्येतत्कि चित्रं कुलपुत्रकः ॥५२॥ 
सेनापतिः स भक्त्या यत्स्वाम्यर्थे तत्तथाकरोत्‌ । 
प्राणेरपि हि भृत्यानां स्वामिसंरक्षणं ब्रतम्‌॥५३॥ 
राजानस्तु मदाध्माता गजा इव निरङकुशाः। 
छिन्दन्ति धर्मेमर्यादाशुङखलां विषयोन्मुखाः॥५४।। 
तेषां ह्यद्रिक्तचित्तानामभिषेकाम्बुभिः समम्‌। 
विवेको विगलत्योघेनोह्ममान इवाखिलः ॥५५॥ 
क्षिप्यन्त इव चोद्य चलच्चामरमारुतैः। 
वृद्धोपदिष्टास्त्रार्थ रजोमशकमक्षिकाः ॥५६॥ 
आतपत्रेण सत्यं च सूर्यालोको निवायते। 
विभूतिवात्योपहता दृष्टिमार्ग च नेक्षते॥५७॥ 
ते ते च विपदं प्राप्ता मारमोहितचेतसः। 
जगद्विजयिनोऽपीह राजानो नहुषादयः॥५८॥ 
एष राजा पुनः पृथ्व्यामेकच्छत्रोऽपि यत्तया। 
उन्मादिन्या चपलया लक्ष्येव न विमोहितः॥५९॥ 
प्राणानपि स धर्मात्मा तत्याज न पुनः पदम्‌। 
अमार्गे निदधे धीरस्तेनासौ मेऽधिको मतः॥६०॥ 
इत्याकर्ण्यं नृपस्य तस्य वचनं भूयस्तदंसस्थला- 
वेतालः सहसा स्वमेव स पदं मायाप्रभावाद्ययौ। 
राजाप्यन्वसरत्तरथेव स पुनः सम्प्राप्तुमेतं जवा- 
दारब्धे हि सुदुष्करेऽपि महतां मध्ये विरामः कुतः॥ ६१॥ 
इति महाकविश्रीसोमदेवभट्टविरचिते कथासरित्सागरे 


शशाड्कूवतीलम्बके चतुविशस्तर ङ्गः । 
पञ्चविशस्तरङ्गः 
अष्टादशो वेतालः (ब्राह्मणकुमारस्य कथा) 
ततः पितृवने तस्मिन्क्रव्यभक्षिभि रावृते । 
जवालाविलोलरसने भूतै रिव चिताग्निभिः ॥ १॥ 
गत्वेव तस्यामक्षोभ्यः क्षपायां शिशपातरुम्‌। 
स त्रिविक्रमसेनस्तमाससाद पुनर्नृपः ॥ २॥ 
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वेताल के ऐसा कहने पर राजा हसकर बोला--“कहते तो तुम ठीक ही हो, लेकिन इसमें 
अचरज की क्या बात है? सेनापति कुलीन वंश का था । उसने जो स्वामी की भक्ति से वैसा किया, तो 
उचित ही किया; क्योंकि सेवक का तो कत्तंव्य ही है कि वह प्राण देकर मी स्वामी की रक्षा करे। 
लेकिन, राजा तो मदमत्त हाथी की तरह निरंकुश होते हैं। वे जब विषय-लोलुप होते हैं, तब घर्म 
और मर्यादा की श्गृंखलाऐं तोड़ देते हैं। निरंकुश चित्तवाले राजाओं का विवेक, अभिषेक के जल 
से उसी प्रकार बह जाता है, जैसे बाढ़ के पानी में सब कुछ बह जाता है। डुलते हुए चॅवर की वायु 
जैसे रज-कण, मच्छर और मक्खियो को दूर उड़ा देती है, वैसे ही वृद्धों के द्वारा उपदिष्ट शास्त्रों 
के अर्थ तक को दूर मगा देती है। उनका छत्र जैसे धूप को रोकता है, वैसे ही सत्य को भी ढक 
देता है। वैभव की आँधी में चौंधियाई हुई उनकी आँखें उचित मागे नहीं देख पातीं। नहुष 
आदि राजा जगढ्विजयी थे, फिर भी जब उनका चित्त काम-मोहित हो गया, तब उन्हें अनेक विपत्तियों 
का सामना करना पड़ा। यह राजा भी पृथिवी का एकच्छत्र शासक था, फिर भी वह लक्ष्मी 
के समान चंचला उन्मादिनी के द्वारा विमोहित नहीं हुआ। उस धर्मात्मा और धीर राजा ने 
अपने प्राण त्याग दिये, किन्तु कुमार्ग पर पैर नहीं रखे। इसी से मैं उसे अधिक दृढ़ चरित्रवाला 


मानता हूं” ॥५२-६०॥ 


उस राजा की ये बातें सुनकर वह वेताल अपनी माया के प्रभाव से उसके कन्घे से उतर- 
कर अचानक फिर अपनी जगह जा पहुँचा । राजा ने भी उसी प्रकार फिर उसे प्राप्त करने के लिए 
शी घ्रतापूर्वक उसका अनुसरण किया। महान्‌ पुरुष जब कोई काम आरम्भ कर देते हैं, वह चाहे 
जितना भी कठिन क्यों न हो, तब फिर बीच में वे कब रुक सकते हैं? ॥६१॥ 


महाकवि श्रीसोमवेवभट्ट-विरचित कथासरित्सागर के शक्षांकवती लम्बक का 
चतुर्विंश तरंग समाप्त । 


पंर्चावश तरंग 
अष्टावश वेताल : ब्राह्मणकुमार की कथा 
अनन्तर, उस रात में निर्भय चित्तवाला राजा त्रिविक्रमसेन इमशान में फिर उसी शिंशपा- 


वृक्ष के पास जा पहुँचा। वह श्मशान चिता की अग्नि और मांसभक्षी उन मूतों से भरा हुआ था, 
जिनकी जीमें आग की चंचल लपटों के समान जान पड़ती थीं॥ १-२॥ 


| 


कथासरित्सागर 


तत्रापश्यच्च वेतालविक्ृतान्सदृशाक्ृतीन्‌ । 
उल्लम्बमानान्सुबहुन्प्रेतकायानशडिकतम्‌ ॥३॥ 
अहो किमेतत्किवान्यन्मायी कालं क्षिपत्ययम्‌ । 
वेतालो मे न वेद्म्येषां ग्राह्यं येनेह भूयसाम्‌ ॥४॥ 
असिद्धार्थस्य चेद्रात्रिरियं मम गमिष्यति। 
ततो वाह्नि प्रवेक्ष्यामि न सहिष्ये तु हास्यताम्‌ ॥५॥ 
इति चिन्तयतस्तस्य राज्ञो विज्ञाय निश्चयम्‌ । 
सत्त्वतुष्टः स वेतालः स्वमायां संजहार ताम्‌ ।।६॥ 
ततो _ दुष्ट्वैकमेवात्र वेतालं नुकलेबरे। 
अवतीयं गुहीत्वांसे स प्रतस्थे पुनुर्नृपः॥।७॥ 
प्रक्रामन्तं च तं भूयः स वेतालोऽभ्यभाषत। 
राजच्नोद्विजसे चित्रं तदिमां मे कथां शुणु॥८॥ 
अस्ति गौरीतपःकलेशवृतेन त्रिपुरारिणा। 
असामान्यगुणोत्कर्षलूब्धेनेव स्वयं वृता ॥९॥ 
भोगवत्यमरावत्योस्तृतीयोञजयिनी पुरी। 
उदा रसुकृतप्राप्यनानाभोगोपवृ हिता ॥१०॥ 
यस्यां स्तब्धत्त्रकार्कञ्ये कुचपु वरयोपिताम्‌। 
तासामेव श्रुवोर्भझगो लोचनेषु च चापलम्‌ ॥११॥ 
तमो निशासु व्रक्रत्वं यस्यां कविवरोक्तिषु। 
मदो दन्तिषु जाड्यं च मुक्तामलयजेन्दुषु ।। १२।। 
तस्यां चन्द्रप्रभाख्यस्य राज्ञोऽमात्यो वहुश्रृतः। 
देवस्वामीत्यभूद्विप्रो भूरियज्ञो महाधनः॥१३॥ 
तस्य कालेन तनयइचन्द्रस्वामीत्यजायत। 
सोऽधीतविद्योऽपि युवा द्यूतैकव्यसनोऽभवत्‌ ॥ १४॥ 
एकदा च द्विजसृतर्‍्चन्द्रस्वामी स॒ काञ्चन । 
द्यूतकारमहाठिण्ठां द्यूतेन क्रीडितुं यथो॥१५॥ 
आर्लिष्यामः कमत्रेति विपद्भिरिव वीक्षितुम्‌ । 
विक्षिप्तैः कृष्णशा राभेनेंत्रे रक्षैनि रन्त राम्‌ ।। १ ६॥ 
कः सोऽस्ति न श्रियं यस्य हृराम्यप्यलकापतेः। 
इतीव तन्वतीं नादान्यूतकृत्कलहस्वने: ॥। १७॥ 
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वहाँ उसने बहुत से प्रेत-शरीरों को लटका हुआ देखा, जो देखने में एक-जैसे थे और जिन 
सभी में प्रेत का निवास था। यह देख, भयभीत हुए विना ही वह सोचने लगा-- अरे, यह क्या 
बात है? क्या वह मायावी वेताल इस प्रकार मेरा समय नष्ट कर रहा है? समझ में नहीं आता 
कि इन बहुत-से शवों में से मैं किसको ले जाऊं ? यदि मेरा काम पूरा हुए विना ही यह रात बीत 
गई, तो मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा--उपहास का पात्र न बनूंगा ॥ ३--५॥ 

राजा जब ऐसा सोच रहा था, तब उसका यह निश्चय जानकर वेताल उसकी दृढता से 
सन्तुष्ट हुआ। उसने अपनी वह माया समेट ली ॥६॥ 


तब राजा ने एक ही मनुष्य-शरीर में वेताल को देखां। उसे वृक्ष से उतारकर राजा ने 
कन्धे पर रखा और वहाँ से प्रस्थान किया ॥७॥ 

चलते हुए राजा से वह वेताल फिर बोला--“राजन्‌ ! आश्चर्य है कि तुम ऊबते 
नहीं हो; अतः मेरी यह कथा सुनो ॥८॥ 

उज्जयिनी नाम की एक नगरी है। नागों की भूमि भोगवती और देवों की भूमि अमरावती 

के बाद तीसरा स्थान उसी का है। गौरी ने कठिन तपस्या के द्वारा जब शिव का वरण किया, तब 
इस नगरी के असाधारण गुणों के उत्कर्ष से आकृष्ट होकर शिवजी ने उसे ही अपना निवास- 
स्थान बनाया। पुण्य की अधिकता से प्राप्त होनेवाले अनेक प्रकार के सुख-मोगों से वह नगरी 
भरी हुई है॥९-१०॥ 

वहाँ स्तब्धता और कर्कशता यदि कहीं थी, तो उत्तम स्त्रियों के स्तनों में थी, बाँकपन 
उन्हीं की भौंहों में था और चपलता आँखों में थी ॥ ११॥ 

वहाँ अँधेरी रात में, वक्रता कवियों की उक्तियों में, मद हाथियों में और शीतलता मोती, 
चन्दन तथा चन्द्रमा में थी॥१२॥ 

वहाँ चन्द्रप्रभ नाम का एक राजा था। उसका मन्त्री एक ब्राह्मण था, जिसका नांम था 
देवस्वामी। देवस्वामी बड़ा धनवान्‌ था । उसने बहुत-से यज्ञ भी किये थे ॥१३॥ 

समय पाकर उसे चन्द्रस्वामी नाम का एक पुत्र हुआ। यद्यपि उसने विद्याओं का अध्ययन 
किया था, फिर भी यौवन में उसे जूआ खेलने का व्यसन हो गया॥१४॥ 

एक बार वह ब्राह्मणपुत्र चन्द्रस्वामी, जुआ ' खेलने के लिए, किसी बड़े जुआड्खाने में 
गया ॥१५॥ 

विपत्तियाँ निरन्तर उस भवन को देख रही थीं। वहाँ फेंके जानेवाले पाँसे ही उसकी 
आँखें थीं। उनका रंग कृष्णमृग के समान था। वे विपत्तियाँ कह रही थीं कि--“देखें, आज यहाँ 
कौन आकर फंसता है? ॥१६॥ 

वहाँ जुआडियो के लडाई-झगडे की आवाज गूंज रही थी, जो यह कहती-सी जाम पड़ती थी 
कि 'वह कोन है, जिसकी लक्ष्मी का हरण हमसे न हो सकेगा--मले ही स्वयं अलकापति (कुबेर) 
आ जाय, यहाँ उसकी भी लक्ष्मी लुट जायगी'॥ १७॥ 

६१ 


| प्रविश्य क्रमाद्दीव्यन्नक्षेः स कितवैः सह। 
बस्त्रादि हारयित्वापि धनमन्यदहा रयत्‌ ।। १८] 
मुग्यमाणं च यन्नादात्स तद्धनमसम्भवि। 
तदवष्टभ्य सम्येन लगुडः पर्यंताड्यत।॥१९॥ 
लगुडाहतसरवाङगः पाषाणमिव  निश्चलम्‌। 
कृत्वा मृतमिवात्मानं तस्थौ विप्रसृतोऽथ सः॥२०॥ 
तथेव दिवसान्दरत्रंस्तत्र तस्मिन्नवस्थिते। 
क्रद्धः स सम्यष्ठिण्ठायां कितवान्स्वानभाषत ॥२१॥ 
श्नि्ञानेनाइमता तावत्तंदेतं क्षिपत क्वचित्‌ । 
नीत्वान्धकूपे निःसत्त्वं धनं दास्याम्यहं तु वः॥२२॥ 
इत्युक्तास्तेन कितवास्तं चन्द्रस्वामिनं ततः। 
अरण्यं  निन्युरुत्क्षप्य दूरं कूपगवेषिणः॥२३। 
तत्रैको बृद्धकितवस्तानन्यानेवम भ्यधात्‌ । 
मृतोऽयं प्राथशस्तत्कि कूपे क्षिप्तेन नोऽमुना॥२४॥ 
तदिहैवैनमुज्झित्वा वक्ष्यामः कूप उज्झितम्‌। 
इति ते तद्वचः सर्वे तथेति प्रतिपेदिरे॥२५॥ 
ततस्त्यक्त्वा गतेष्वेषु कितवेषु स॒ उत्थितः। 
चन्द्रस्वामी विवेशात्र शून्यमेकं शिवालयम्‌ ॥२६॥ 
तत्र किञ्चित्समाश्वस्य चिन्तयामास दुःखितः । 
विश्वस्तो मायया कष्टं मुषितः कितवेरहम्‌ ॥२७॥ 
तदीदृशः क्व गच्छामि नग्नोपहतपांसुलः। 
पिता बन्धुः सुहद्वापि दुष्ट्वा कि हि वदेन्मम॥२८॥ 
तत्सम्प्रति स्थितोऽस्मीह नक्तं च क्षुत्रशान्तये । 
पञ्यामि निर्गत्य कथं यतिष्ये भोजनं प्रति॥२९॥ 
इत्यालोचयतस्तस्य क्लान्तस्यानम्बरस्य च। 
मन्दीकृतातपोऽस्ताद्रि रविस्त्यक्ताम्बरो ययौ॥३०॥ 
तावच्च भूतिदिग्धाङगस्तत्रायाति स्म तापसः। 
महाब्रती जटाशूलधरो हर इवापरः ॥३१॥ 


भथामकामकीगभिोमाकमाडीछमकाकमाकमाड 


| शम्दक ४८३ 


चन्द्रस्वामी वहाँ जाकर जुआड़ियों के साथ जूआ खेलने लगा। खेल में वह अपने कपड़े 
तक हार गमा और दूसरों से लिया हुआ घन मो गँवा बैठा ॥ १८॥ 


माँगने पर जब वह उस बहुत ज्यादा रकम को नहीं चुका सका, तब द्यूतशाला के 
मालिक ने उसे पकड़कर डण्डे से बहुत पीटा ॥१९॥ 


डण्डे की चोट से उसका सारा शरीर घायल हो गया, तब पत्थर की तरह निइचल होकर 
वह ब्राह्मणपुत्र अपने को मुरदे के समान बनाकर वहीं पड़ गया॥२०॥ 


जब वह दो-तीन दिनों तक वहीं पड़ा रहा, तव द्यूतशाला के मालिक ने क्रुद्ध होकर 
अपने जुआड़ियों से कहा--“यह तो पत्थर की तरह हो गया है, अतः इस प्राणहीन को ले जाकर 
तुम लोग किसी अस्धे कुँए में डाल आओ । तुम्हारा घन मैं तुम्हें दे दूंगा” ॥२१-२२॥ 


उसके ऐसा कहने पर वे जुआड़ी, चन्द्रस्वामी को उठाकर ले गये और कुएँ की खोज में दूर 
के एक वन में जा पहुँचे ॥२३॥ 

वहाँ एक बूढ़े जुआड़ी ने दूसरों से कहा कि, यह तो लगभग मर ही चुका है, फिर इसे 
कुएँ में फेंकने से क्या लाभ है? हमलोग इसे यहीं छोड़ दें और जाकर कहें कि उसे कुएं में डाल 
आये हैं।! उन सबने भी उसकी बात का. समर्थन किया ॥२४-२५॥ 


अनन्तर, जब वे जुआड़ी उसे छोड़कर चले गये, तब चन्द्रस्वामी उठा और उसने एक 
सूने शिवालय में प्रवेश किया ॥।२६॥ 


वहाँ जब उसकी हालत कुछ सुधरी, तब वह दु:खी होकर सोचने लगा--“कैसे दुःख की 
बात है कि मुझ विश्वासी को उन जुआड़ियों ने ठगकर लूट लिया ! मैं नंगा हूँ, घायल हूँ, घूल से 
मरा हुआ हूँ; अतः ऐसी हालत में कहाँ जाऊं? मेरे पिता, मेरे सम्बन्धी और मेरे हितैषी मित्र 
मुझे देखकर क्या कहेंगे? इसलिए, अभी तो मैं यहाँ ठहरता हूँ, रात को बाहर निकलकर देखूंगा 
कि भूख मिटाने के लिए खाने-पीने का क्या उपाय कर सकता हूँ” ॥२७--२९॥ 


थका हुआ ओर वस्त्र-रहित चन्द्रस्वामी ऐसा सोच ही रहा था कि म्लान धूपवाला सूर्य, 
भाकाश को छोड़कर, अस्ताचल पर चला गया ॥३०॥ 


इसी बीच एक महाब्रती तपस्वी वहाँ आया। उसके समूचे शरीर में विभूति लगी 


हुई थी तथा जटा और शूल धारण करने के कारण वह दूसरे शिव' के समान जान 
पड़ता था ॥३ १॥ 


/ 


कथासरित्सागर 


स चन्द्रस्वामिनं दृष्ट्वा कोऽसीति परिपृच्छूय च । 
श्रुत्वा तस्माच्च वृत्तान्तं प्रह्य त तापसोऽन्नवीत्‌ ॥ ३२॥ 
त्वं ममेहाश्रमं प्राप्त: क्षुत्क्लान्तो$चिन्तितो$तिथि: । 
तदुत्तिष्ठ कृतस्नानो भिक्षाभागं ममाहर॥३३॥ 
इत्युक्तो ब्रतिना सोऽय चन्द्रस्वामी जगाद तम्‌। 
विप्रोऽहं भगवन्भोक्ष्ये भिक्षाभागं कथं तव ॥३४॥ 
तच्छ त्वा स ब्रती सिद्धः प्रविश्य मठिकां निजाम्‌। 
इष्टसम्पादिनीं विद्यां सस्मारातिथिवल्लभः ॥३५॥ 
संस्मतोपस्थितां तां च कि करोमीति वदिनीम्‌। 
अमुष्यातिथ्यमतिथेः ` कुरुष्वेति शशास ताम्‌॥३६॥ 
तथेत्युक्ते तया तत्र सोद्यानं साङगनाजनम्‌ ! 
पुरं ' सौवंमुत्पन्नं चन्द्रस्वामी ददश सः॥३७॥ 
विस्मितं च तमभ्येत्य तस्माद्वाराङगनाः पुरात्‌। 
ऊचुरत्तिष्ठ भद्रैहि स्नाहि भुङक्ष्व त्यज श्रमम्‌ ॥३८॥ 
इत्यक्त्वाभ्यन्तरं नीत्वा स्नापयित्वानुलिप्य च। 
ताभिः स॒ दत्तसद्वस्त्रो निन्येऽन्यद्वासकोत्तमम्‌ ॥३९॥ 
तत्रान्तः स ददशँँकां प्रधानयुवति युवा। 


सर्वाङगसुन्दरीं धात्रा कौतुकादिव निर्मिताम्‌ ॥४०॥ „ 


तया स सोत्कयोत्थाय स्वासनार्धोपवेशितः। 
बुभुजे दिव्यमाहारं तयेवात्र समं ततः॥४१॥ 
स्वरसेन च। 
पर्यझकशयने भेजे तत्सम्भोगसुखं निशि॥४२॥ 
प्रातः  प्रबुद्धश्चापर्यत्तदेवात्र शिवालयम्‌। 
नापि दिव्याङगनां नापि पुरं तन्न परिच्छदम्‌ ॥४३॥ 
ततः स विग्नो निर्यातं मठिकातः स्मिताननम्‌। 
पृष्टरात्रिसुखं प्रातस्तापसं तं व्यजिज्ञपत्‌ ॥४४॥ 
त्वत्प्रसादादहं  रात्राबुषितो भगवन्सुखम्‌ । 
कि तु यास्यन्ति मे प्राणास्तया दिव्यस्त्रिया विना ॥४५॥ 


ट्र लम्बक १४८५ 


चन्द्रस्वामी को देखकर उसने पूछा कि तुम कौन हो ? उससे सब वृत्तान्त सुनकर, विनय 
से झुके हुए चन्द्रस्वामी से उस तपस्वी ने कहा-- यह मेरा आश्रम है। भूख से क्लान्त और चिन्तित 
तुम मेरे अतिथि हो। अतः, तुम उठकर स्नान करो और भीख माँगकर मैं जो कुछ ले आया हैं, 
उसमें हिस्सा बँटाओ” ॥३२-३३॥ 


उस ब्रतघारी के ऐसा कहने पर चन्द्रस्वामी उससे बोला-- भगवन्‌ ! मैं ब्राह्मण हूँ। 
मैं आपकी भीख में हिस्सा बेंटाकर कँसे खाऊंगा ?” ॥३४॥ 


यह सुनकर अतिथि का आदर करनेवाला वह सिद्ध ब्रतधारी अपनी मठिया में घुस गया। 
वहाँ उसने इष्टसिद्धि देनेवाली विद्या का स्मरण किया ॥३५॥ 


याद करते ही वह विद्या सामने आ पहुँची। जब उसने पूछा कि 'मैं क्या करूँ?” तो 
उस तपस्वी ने आज्ञा दी कि मेरे इस अतिथि का आतिथ्य-सत्कार करो'॥३६॥ 


चन्द्रस्वामी ने देखा कि 'ऐसा ही होगा' कहकर उसने एक स्वर्ण-नगर उत्पन्न कर दिया, 
जिसमें बगीचा भी था और स्त्रियाँ भी थीं॥३७॥ 


उस नगर से निकलकर वारांगनाएँ विस्मित चन्द्रस्वामी के पास आई और बोलीं-- 
“मद्र! उठो, आकर स्नान-मोजन करो और थकावट दूर करो” ॥३८॥ 


यह कहकर वे उसे अन्दर ले गईं। स्नान कराकर उन्होंने उसके शरीर पर अंगराग 
लगाया। उनके द्वारा दिये गये अच्छे वस्त्र पहनने के बाद वे उसे एक दूसरे उत्तम भवन में ले 
गई॥३९॥ 

उस भवन के भीतर उसने एक स्वाँगसुन्दरी युवती को देखा, जो उन सबकी प्रधान जान 
पड़ती थी और जिसे विधाता ने मानों कौतुक से ही गढ़ा था॥४०॥ 


उसने उत्कण्ठापूर्वंक उठकर चन्द्रस्वामी को अपने आसन के आधे हिस्से में बैठाया । 
फिर, उसके साथ ही उसने दिव्य भोजन किया ॥४१॥ 


भोजन के अनन्तर चन्द्रस्वामी ने स्वादिष्ठ और पके हुए फल और फिर पान खाया । रात 
में उसके साथ पलँग पर सोकर चन्द्रस्वामी ने उसके साथ सम्भोग-सुख प्राप्त किया॥४२॥ 


सवेरे उठकर उसने वहाँ केवल वह शिवालय ही देखा। वहाँ न तो वह दिव्यस्त्री थी, 
न नगर था और न वे दासियाँ ही थीं ॥४३॥ 


तभी मठिया के भीतर से हसता हुआ वह तपस्वी निकला। उसके यह पूछने पर कि 
“रात सुख से कटी न?” उदास चित्तवाले चन्द्रस्वामी ने उससे कहा-- भगवन्‌ ! आपकी 
कृपा से रात तो मैंने बड़े सुख से बिताई, लेकिन अब, उस दिव्यस्त्री के विना, मेरे प्राण निकरे 
जा रहे हैं” ॥४४-४५॥ 


हे ४८६ 


कथासरित्सागर 


तच्छू तवा स तपस्वी तं हसन्कारुणिकोऽब्रवीत्‌। 
इहेवास्स्व पुनर्नक्तं भविष्यति तथैव ते ॥४६॥ 
इत्युक्ते व्रतिना तेन॒ तद्यक्त्येव प्रतिक्षपम्‌। 
चन्द्रस्वाम्यत्र सोऽभुङक्त भोगांस्तांस्तत्प्रसादतः ॥४७॥ 
बुद्धवा च तं शनैविद्याप्रभावे विधिचोदितः। 
एकदा तापसेन्द्रं तं स प्रसाद्यान्वयाचत।।४८॥ 
सत्यं कृपा चेद्भगवन्मयि ते शरणागते। 
तदेतां देहि मे विद्यां यत्प्रभावोऽयमीदृजञः ॥४९॥ 
इति ब्रुवाणं निर्बन्धात्तं प्रत्याह स तापसः। 
असाध्या तबू विद्येयं साध्यतेऽन्तरजेले ह्यसौ ॥५०॥ 
तत्र चेषा सृजत्याशु जपतः साधकस्य तत्‌। 
मायाजालं विमोहाय येन सिद्धि न सोऽइनुते।५१॥ 
स हि तत्र पुनर्जातं बालमात्मानमीक्षते। 
ततो युवानमुद्व्यूढदारं जातात्मजं तथा॥५२॥ 
सुहुन्मेऽयमयं शत्रुरिति मिथ्या स॒मुह्यति। 
न च स्मरति जन्मेदं न विद्यासाधने क्रियाम्‌ ॥५३॥ 


यस्तु त्रिरष्टवर्ष: सन्गुरुविद्याप्रबोधितः। 
जन्म स्मृत्वा विदित्वा तद्धीरो मायाविजृम्भितम्‌ ॥५४॥ 
तद्वशोऽप्यत्र कुरुते तथेवाग्निप्रवेशनम्‌ । 


परमार्थं जलोत्तीर्ण: सिद्धविद्यः स पड्यति ॥५५॥ 
अन्यस्य न परं विद्या शिष्यस्येषा हि सिद्ध्यति। 
अस्थानापंणतो यावद्गुरोरपि विनश्यति ॥५६॥ 
मत्सिद्धयेव फले सिद्धे कि ग्रहेणामुना तव। 
मत्सिद्धिहान्या मा जातु तवैतदपि नङक्ष्यति।५७॥ 
एवं तपस्विनोक्तेऽपि चन्द्रस्वामी ग्रहेण सः। 
शिक्ष्यामि सर्व मा भूद्वरिचिन्तात्रेति तमब्रवीत्‌ ॥५८॥ 
ततोऽस्मै प्रतिपेदे तां विद्यां दातुं स तापसः। 
बताश्रितानुरोधेन कि न कुवेन्ति साधवः॥५९। 
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यह सुनकर उस दयाल्‌ तपस्वी ने हँसते हुए चन्द्रस्वामी से कहा--“यहीं ठहरो। रात में 
तुम्हें फिर वही सुख मिलेगा” ॥४६॥ 


तपस्वी के ऐसा कहने पर, उसी युक्ति से, चन्द्रस्वामी हर रात को, उसकी कृपा के 
परिणामस्वरूप, वे सब सुख भोगने लगा ।।४७॥ 


धीरे-धीरे इस विद्या का प्रभाव जानकर, दैव-प्रेरणा से, एक दिन चन्द्रस्वामी ने उस 
तपस्वी को प्रसन्न करके कहा-- भगवन्‌ ! मुझ शरणागत पर यदि सचमुच आपकी कृपा है, तो 
मुझे यह्‌ विद्या सिखा दीजिए, जिसका ऐसा प्रभाव है ॥४८-४९॥ 


आग्रहपूर्वक उसके ऐसा कहने पर तपस्वी उससे बोला--“यह बिद्या तुम्हारे लिए 
असाध्य है; क्योंकि इसकी साधना जल के अन्दर की जाती है। जो साधक वहाँ इसकी साधना 
करता है, उसको भरमाने के लिए मायाजाल उत्पन्न होता है, जिसके कारण वह सिद्धि नहीं 
प्राप्त कर सकता ॥५०-५१॥ 


बहाँ उसे ऐसा भ्रम होता है कि फिर से उसका जन्म हुआ है। तब वह अपने को बालक, 
फिर युवक, फिर विवाहित मानता है और उसे ऐसा जान पड़ता है, मानों पुत्र उत्पन्न हुआ है ॥५२॥ 


वह इस झूठे मोह में पड़ जाता है कि यह मेरा मित्र है और यह शत्रु। उसे न तो इस 
जन्म का स्मरण रहता है, न इसका ही कि उसकी क्रियाएँ विद्या की साधना में लगी हुई हैं ॥५३॥ 


जो लोग चौबीस वर्ष की उम्र तक गुर के द्वारा विद्या पढ़कर ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन घीर 
पुरुषों को इस जन्म का स्मरण रहता है और वे जानते हैं कि यह सब माया का खिलवाड़ है। उस 
माया के वश में रहते हुए भी वे अग्नि में प्रवेश करते हैं और विद्या की सिद्धि के बाद, जल से 
निकलकर परम ज्ञान का दशन करते हैं॥५४-५५॥ 


जिस शिष्य को यह विद्या दी जाती है, उसे यदि सिद्धि नहीं मिलती, तो अनुपयुक्त पात्र 
को देने के कारण गुरु की विद्या भी नष्ट हो जाती है ॥५६॥ 


भेरी सिद्धि से ही तुम्हें उसके सब फल प्राप्त हो रहे हैं, अतः इसके लिए तुम आग्रह क्यों 
कर रहे हो? ऐसा न हो कि इससे भेरी सिद्धि नष्ट हो जाय और उसके द्वारा तुम जो ये सुख- 
भोग प्राप्त कर रहे हो, तुम्हें इनसे भी वंचित होना पडे” ॥५७॥ 


तपस्वी के ऐसा कहने पर भी चन्द्रस्वामी ने हठपूर्वक कहा कि मैं सब कुछ सीख लूंगा। 
आप चिन्ता न करें॥५८॥ 


इसके बाद तपस्वी ने चन्द्रस्वामी को वह विद्या सिखाना स्वीकार किया । सज्जन पुरुष 
अपने आश्रितों के अनुरोध पर मला क्या नहीं करते ? ॥५९॥ 


| 


कयासरित्सागर 


ततो नीत्वा नदीतीरं स तं स्माह महाब्रती। 
वत्स विद्यां जपन्मायां यदा द्रक्ष्यसि तां तदा॥६०॥ 
मायाग्निमेव प्रविशेविद्यया बोधितो मया। 
अहं च तावत्स्थास्यामि तवेहेव नदीतटे॥६१॥ 
इत्युक्त्वाध्यापयामास तमाचान्तं शुचि शुचिः। 
स चन्द्रस्वामिनं विद्यां सम्यक्तां व्रतिनां वरः॥६२॥ 
ततस्तीरे स्थिते तस्मिन्गुरौ मूर्ध्ना प्रणम्य तम्‌। 
चन्द्रस्वामी स रभसान्नदीमवततार ताम्‌॥६३॥ 


. तस्यामन्तजँले विद्यां तां जपन्सहसैव सः। 


तन्मायामोहितो मिथ्या सर्व विस्मृत्य जन्म तत्‌ ॥६४॥ 
वीक्षते यावदन्यस्यामुत्पन्नः स्वात्मना पुरि। 
पुत्रो विप्रस्य कस्यापि वृद्धि स शनकंगेतः॥६५॥ 
कृतोपनयनोऽघीतविद्यो दारानवाप्य च) 
तद्दुःखसुखसंमूढः सम्पूर्णोऽपत्यवान्क्रमात्‌ ॥६६॥ 
ततश्चात्र सुतस्नेहस्वीकृतस्तत्तदाचरत्‌। 
स्थितो बद्धरतिः सार्धं पितृभ्यां बन्धुभिस्तथा॥६७॥ 
एवं जन्मान्तरं मिथ्या तस्यानुभवतोऽत्र सः। 
काले प्रबोधिनीं विद्यां गुरुः प्रायुङक्त तापसः॥६८॥ 
स॒ तद्िद्याप्रयोगेण सद्चस्तेन प्रबोधितः। 
स्मृत्वात्मानं गुरुं तं च मायाजालमवेत्य तत्‌॥६९॥ 


उद्यतोऽग्निप्रवेशाय दिव्यासाध्यफलाप्तये । 
. पर्यवारि निषेधदिभवृ द्वाप्तगुरुबन्धुभि: ॥ ७०॥ 


बहुधा बोध्यमानोऽपि तेदिव्यसुखलोलुप: । 
स सज्जितचितं प्रायान्नदीतीर॑ सबान्धवः।७१॥ 
दृष्ट्वात्र वृद्धौ पितरौ भार्यां च मरणोद्यताम्‌। 
क्रन्दन्ति वालापत्यानि सोऽथ मोहादचिन्तयत्‌॥७२॥ 
कष्टं ञ्रियन्ते स्वजनाः सर्वे मे विशतोऽनलम्‌। 
न च जानामि कि सत्यं गुरोस्तद्वचनं न वा॥७३॥ 
तत्कि नु प्रविशम्यग्निमुत न प्रविशामि किम्‌। 
अथवा तत्कथं मिथ्या स्यात्संवादि गुरोवेचः॥७४।। 
तद्विशाम्यनलं काममित्यन्तः प्रविमृश्य सः। 
अग्निप्रवेशं विदधे चन्द्रस्वामी किल द्विजः॥७५। 


रे 
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तब वह नदी-तट पर ले जाकर बोला--“वत्स ! इस\विद्या (मन्त्र) का जप करते हुए 
जब माया के दृश्य देखना, तब मेरे मन्त्र-बल से सावधान रहकर माया की अगि में प्रवेश 
करना । मैं तबतक तुम्हारे लिए नदी के इसी तट पर रुका रहूँगा” ॥६०-६१॥ 


यह कहकर ब्रतधारियों में श्रेष्ठ उस पवित्र तपस्वी ने आचमन करके पवित्र हुए चन्द्रस्वामी 
को विधिपूर्वक यह विद्या सिखाई ॥६२॥ 


अनन्तर, नदी के तट पर स्थित अपने गुरु को चन्द्रस्वामी ने सिर झुकाकर प्रणाम 
किया और शी क्रतापूर्वक नदी में उतर गया ॥६३॥ 


जल के भीतर जाकर जब वह्‌ उस मन्त्र का जप करने लगा, तब माया के मिथ्या 
प्रभाव से मोहित होकर सहसा ही अपने इस जन्म की सारी बातें भूल गया ॥६४॥ 


उसने देखा कि वह स्वयं किसी दूसरी नगरी में, किसी ब्राह्मण का पुत्र होकर उत्पन्न हुआ। 
अनन्तर, वह घीरे-धीरे बढ़ा, उसका यज्ञोपवीत हुआ, उसने विद्याएँ पढ़ीं, विवाह किया और उसके 
सुख-दुःख में पूरी तरह लिप्त रहकर सन्तान-लाभ किया ॥६५-६६॥ 


वहाँ पुत्र-स्नेह्‌ के कारण स्वीकार किये हुए अनेक प्रकार के कार्य करता और माता-पिता 
तथा कुटुम्बियों की प्रीति में बँघा हुआ वह रहने लगा ॥६७॥ 


इस प्रकार, जब वह झूठे जन्मान्तर का अनुभव कर रहा था, तभी, समय जानकर, 
उसके गुरु उस तपस्वी ने चेतना उत्पन्न करनेवाली विद्या का प्रयोग किया ॥६८॥ 


उस विद्या के प्रयोग से शीघ्र ही उसने (मायाजाल को भेदकर) चेतना प्राप्त की । उसे 
अपना और अपने गुरु का स्मरण हो आया और उसने उस मायाजाल को भी पहचान लिया ॥६९॥ 


दिव्य और असाध्य फल की प्राप्ति के लिए जब वह अग्नि में प्रवेश करने को उद्यत हुआ, 
तब वृद्ध और विश्वासी उसके गुरु तथा कुटुम्बी जन उसे ऐसा करने से रोकने लगे ॥७०॥। 


उन लोगों के बहुत समझाने-बुझाने पर मी, दिव्य सुख पाने की लाल्सा से वह अपने 
कुटुम्बियो के सहित नदी के उस तट पर गया, जहाँ चिता बनी हुई थी ॥७१॥ 


वहाँ उसने अपने बूढ़े माता-पिता तथा अपनी पंत्नी को मरने के लिए उद्यत देखा। अपने 
बच्चों को भी रोता देखकर वह मोह में पड़ गया। वह सोचने लगा--मैं यदि अग्नि में प्रवेश 
करूँगा, तो मेरे ये सभी सम्बन्धी मर जायेंगे। मैं यह भी नहीं जानता कि गुरु की बात सच्ची भी है 
या नहीं। तब मैं क्‍या करूँ--अग्नि में प्रवेश करूँ या न करूं ? किन्तु, अबतक तो सारी बातें 
गुरु के कहने के अनुसार ही हुई हैं, अतः यही बात कैसे झूठी होगी? इसलिए मैं प्रसन्नतापूर्वक 
अग्नि में प्रवेश करूँ।” मन-ही-मन ऐसा सोचकर ब्राह्मण चन्द्रस्वामी ने अग्नि में प्रवेश 
किया ॥७२--७५॥ 

६२ 
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अनुभूतहिमस्पर्शो वह्नेश्च स सविस्मयः। 
शान्तमायो नदीतीरादुत्यायोपययौ तटम्‌ ॥७६॥ 
तत्र स्थितं च दुष्ट्वा तं गुरुं नत्वा च यादयोः। 
पृच्छन्तं चाग्निशेत्यान्तं स्वमुदन्तमबोधयत्‌ ॥७७॥ 
ततस्तं स गुरुः प्राह वत्स शङ्के कृतस्त्वया । 
अपचारोऽत्र शीतस्ते कथं जातोऽग्निरन्यथा॥७८॥ 
अदुष्टमेतदेतस्या विद्यायाः साधने यतः। 
एतद्गृरोर्वचः श्रृत्वा चन्द्रस्वामी जगाद सः॥७९॥ 
नापचारो मया कर्चिद्विहितो भगवन्निति। 
ततः स तद्‌गुर्णवद्यां जिज्ञासृस्तां समस्मरत्‌ ॥८०॥ 
न च साविरभूत्तस्य न तच्छिष्यस्य तस्य वा। 
नष्टविद्यावथोभौ तौ विषण्णौ जम्मतुस्ततः॥८ १॥ 
इत्याख्याय कथामथ वेतालः पृष्टवान्स तं भूयः। 
पृथ्वीपति त्रिविक्रमसेनं समयं निगद्य पूर्वोक्तम्‌ ॥८२॥ 
राजन्संशयमेतं छिन्द्धि मम ब्रूहि हेतुना केन। 
विहितेऽपि यथोद्दिष्टे कर्मणि विद्योभयोस्तयोनंष्टा ॥८३॥ 
एतत्स वेतालवचो निशम्य तं प्रत्यवोचन्मनुजेन्द्रवी रः। 
जाने भवान्मे क्षिपतीह कालं योगेश्वरेवं तदपि ब्रवीमि ।८४॥ 

न दुष्करेणापि हि कर्मणैव 

शुद्धेन सिद्धिः पुरुषस्य लमभ्या। 

यावन्न निष्क्रम्य विकल्पशुद्धं 

धीरं मनो निर्मलसत्ववृत्ति।॥८५॥ 

तस्यात्र मन्दस्य तु विप्रयून- 

ठिचत्तं प्रबृध्यापि विकल्पते स्म। 

विद्या न सा तेन गतास्य सिद्धि- 

रस्थानदानाच्च गुरोविनष्टा ॥ ८ ६॥ 

इति तस्य नृपस्य सृष्टवाचो 

वत वेतालवरोंऽसतः स भूयः। 

निजमेव पदं ययावलक्ष्यो 

नृपतिस्तं च तथैव सोऽन्वयासीत्‌।८७॥ 
इति महाकविश्री पोमदेवभट्टविरचिते कथासरित्सागरे 

शशाङ्कूवतीलम्बके पर्ञ्चांवशस्तर ङ्गः । 


शोना 


शय 


। | ९२ 


कथासरित्सागर 


र्बाड्वशस्तरङ्गः 


एकोर्नावशो वेताल: । चन्द्रस्वा। मिन : कथा 


अथ गत्वा पुनः स्कन्धे वेतालं शिशपाद्रुमात्‌। 
स त्रिविक्रमसेनस्तं गृहीत्वोदचलन्नृपः ॥ १॥ 
आगच्छन्तं च तं भूयो वेतालः सोऽभ्यभाषत। 
राजञ्शुणु कथामेकां हृद्यां ते कथयाम्यहम्‌ ॥२॥ 
अस्ति वक्रोलक॑ नाम पुरं सुरपुरोपमम्‌। 
तस्मिम्सू्यप्रभाख्योऽभूद्राजा जम्भारिसन्निभः॥३॥ 
सौकर्योद्यतया मूर्त्या दत्तानन्दो वसुन्धराम्‌। 
इमां हरिरिवोद्धत्य यो बभार चिरं भुजे॥४॥ 
वूमासङ्गेऽश्रूसम्पातः शुङ्गारे मारसंकथाः। 
ढवाःस्थेषु हेमदण्डाइच राष्ट्रे यस्याभवन्प्रभोः।५॥। 
सर्वेसम्पत्समुद्धस्य तस्येकाभदनिव्‌ तिः । 
नोदपद्यत यत्पुत्रो वहुष्वन्तःपुरेप्वपि ॥ ६॥ 
एतस्मिश्च कथासन्धौ ताम्रलिप्त्यां महापुरि। 
वभूव धनपालाख्यो धुर्यो धनवतां वणिक्‌ ॥७॥ 
तस्य चाजायतैकंव नाम्ना धनवती सुता। 
विद्याधरी त्यृता शापात्सौन्दर्येणेव सूचिता॥८॥ 
तस्यां च यौवनस्थायां स॒ वणिक्पञ्चतां ययौ। 


तद्धनं राजसानाथ्यादात्रान्तमथ गोत्रजः ॥९॥ 
ततो हिरण्यवत्याख्या वणिजस्तस्य गेहिनी। 
आदाय रत्नाभरणं निज्मप्रकटस्थितम्‌ ॥ १०॥ 


धनवत्या तया साकं स्वदुहित्रा निशामुखे । 
पलाव्य दायादभयाद्गहाद्गृप्तं विनिर्ययौ ॥ ११॥ 
ध्वान्तेन बहिरन्तश्च सा दुःखेनान्धकारिता। 
कृच्छाद्वहिः पुरं प्रायात्सृताहस्तावलम्बिनी ॥ १२॥ 
तत्र संतमसे यान्ती विधियोगादलक्षितम्‌। | 


अंसेनाताडयच्चौरं शूलाग्रारोपितस्थितम्‌ ॥ १३॥ 
स सजीवस्तदंसाग्रघट्टनाधिकपीडितः । 


आः क्षते क्षारमेतन्मे क्षिप्तं केनेत्यभाषत ॥ १४।। 


+ 


| क य लम्बक ह दे 


षर्डावश तरंग 
एकोर्नावश वेताल : चन्द्रस्वामी की कथा 


राजा त्रिविक्रमसेन ने जाकर शिशपा-वृक्ष से वेताल को फिर उतारा और उसे अपने 
कन्थे पर लेकर प्रस्थान किया॥१॥ 
चलते हुए राजा से वेताल ने पुनः कहा--“राजन्‌ ! सुनो, मैं तुम्हें एक मनोहर कथा 
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सुनाता हूँ” ॥२॥। 


स्वर्ग की उपमा धारण करनेवाला वक्रोलक नाम का एक नगर है। वहाँ इन्द्र के समान 
सूर्यप्रम नाम का एक राजा था॥३!। 

भगवान्‌ विष्णु ने जैसे शंकर-रूप से पृथ्वी का उद्धार करके, उसे आनन्द देते हुए, बहुत 
दिनों तक धारण किया था, उसी प्रकार उस राजा ने भी अपने भुजबल सें बहुत समय तक पृथ्वी 
को धारण किया ॥४॥ 

उस राजा के राज्य में धुएँ के कारण ही आँसू गिरते थे, शगार के सम्बन्ध में ही मार 
(कामदेव) की चर्चा होती थी और द्वारपालों के हाथ में ही स्वर्णदण्ड रहता था ॥५॥ 

यद्यपि वह सब सम्पत्तियों से भरा-पूरा था, फिर भी उसे यही एक दुःख था कि बहुत-सी 
रानियो के होते हुए भी उसे सन्तान नहीं हुई थी ॥६॥ 

इसी समय ताम्रलिप्ति नामक महानगरी में धनपाल नामक एक महाजन था, जो 
धनवानों में अग्रणी था॥७॥ 

उसकी इकलौती बेटी का नाम धनवती था। उसकी सुन्दरता से ही ऐसा जान 
पड़ता था कि वह कोई विद्याधरी है, जो शापवश धरती पर आ गई है॥८॥ 

जब वह कन्या युवती हुई, तब उस महाजन की मृत्यु हो गई। राजा का सहारा पाकर 
उसके सम्बन्धियों ने उसका धन हडप लिया ॥९॥ 

तब हिरण्यवती नाम की उस महाजन की स्त्री, छिपाकर रखे अपने रत्नाभूषणों को 
लेकर, अपनी बेटी धनवती के सहित, अपने कुटुम्बी जनों के मय से, एक शाम को छिपकर 
अपने घर से भाग निकली ॥१०-११॥ 

उसके हृदय में दुःख का और बाहर रात का अँधेरा घिरा हुआ था। वह अपनी बेटी 
का हाथ पकड़कर बड़ी कठिनाई से नगर के बाहर निकली ।। १२।। 

संयोग से अन्धकार में जाती हुई हिरण्यवती ने दील न पड़ने के कारण सूली पर 
चढ़ाये गये एक चोर को अपने कन्धे से धक्का दे दिया ॥१३॥ 

बह चोर जीवित था। उसके कन्धे के धक्के से वह तिलमिला उठा और उसने कहा-- 
“हाय, मेरे कटे पर नमक कौन छिड़क रहा है?” ॥१४॥ 


कु 


अनुभूतहिमस्पर्शो वह्लेरच स सविस्मयः। 
शान्तमायो नदीती रादुत्थायोपययौ तटम्‌ ॥७६॥ 
तत्र स्थितं च दुष्ट्वा तं गुरुं नत्वा च पादयो:। 
पृच्छन्तं चाग्निशेत्यान्तं स्वमुदन्तमबोधयत्‌ ॥७७॥ 
ततस्तं स गुरुः प्राह वत्स शङके कृतस्त्वया । 
अपचारोऽत्र शीतस्ते कथं जातोऽग्निरन्यथा ॥७८॥ 
अदुष्टमेतदेतस्या विद्यायाः साधने यतः। 
एतद्गुरोर्वचः श्रुत्वा चन्द्रस्वामी जगाद सः॥७९॥ 
नापचारो मया करिचिद्विहितो भगवन्निति। 
ततः स तद्गुर्रुवद्यां जिज्ञासुस्तां समस्मरत्‌॥८०॥ 
न च साविरभूत्तस्य न तच्छिष्यस्य तस्य वा। 
नष्टविद्यावथोभौ तौ विषण्णौ जम्मतुस्ततः ॥८ १॥ 
इत्याख्याय कथामथ वेतालः पृष्टवान्स तं भूयः। 
पृथ्वीपति न्रिविक्रमसेनं समयं निगद्य पूर्वोक्तम्‌ ॥८ २॥ 
राजन्संशयमेतं छिन्द्धि मम ब्रूहि हेतुना केन। 
विहितेऽपि यथोद्दिष्टे कर्मणि विद्योभयोस्तयोनेष्टा ॥८ ३॥ 
एतत्स वेतालवचो निशम्य तं प्रत्यवोचन्मनुजेन्द्रवी र:। 
जाने भवान्मे क्षिपतीह काळं योगेश्वरेवं तदपि क्षवीमि ॥८४।॥। 

न दुष्करेणापि हि कर्मणव 

शुद्धेन सिद्धिः पुरुषस्य लम्या। 

यावन्न निष्क्रम्य विकल्पशुद्धं 

धीरं मनो निर्मलसत्त्ववृत्ति॥८५॥ < 

तस्यात्र मन्दस्य तु विप्रयून- 

ठिचत्तं प्रबुध्यापि विकल्पते स्म। 

विद्या न सा तेन गतास्य सिद्धि- 

रस्थानदानाच्च गुरोविनष्टा ॥८ ६॥ 

इति तस्य॒ नृपस्य सृष्टवाचो 

वत वेतालवरोंऽसतः स भूयः। 

निजमेव पदं यथावलक्ष्यो 

नुपतिस्तं च तथैव सोऽन्वयासीत्‌॥८७॥ 

इति महाकवि रोमदेवभट्टविरचिते कथासरित्सागरे 

शशाङ्कुवतीलम्बके पर्ञ्चावशस्तर ङ्गः । 


i! 


[ ९२ 


कथासरित्सागर 
षडिवशस्तरद्धः 


एकोर्नावशो वेतालः । चन्द्रस्वामिन : कथा 


अथ गत्वा पुनः स्कन्धे वेतालं शिशपाद्रमात्‌ । 
स त्रिविक्रमसेनस्तं गृहीत्वोदचलन्नुपः ॥ १॥ 
आगच्छन्तं च तं भूयो वेतालः सोऽभ्यभाषत। 
राजञ्शृणु कथामेकां हृद्यां ते कथयाम्यहम्‌॥२॥ 
अस्ति वक्रोलकं नाम पुरं सुरपुरोपमम्‌। 
तस्मिन्सूर्यप्रभाख्योऽभूद्राजा जम्भारिसन्निभः ॥३॥ 
सौकर्योद्यतया मूच्या दत्तानन्दो वसुन्धराम्‌। 
इमां हरिरिवोद्धत्य यो वभार चिरं भुजे॥४॥ 
वूमासङ्गेऽश्रुसम्पातत शुङ्ारे मारसंकथाः। 
द्वाःस्थेषु हेमदण्डाइच राष्ट्रे यस्याभवन्प्रभोः॥५॥ 
सर्वसम्पत्समु द्धस्य तस्येकाभूदनिवृं तिः । 
नोदपद्यत यत्पुत्रो वहुष्वन्तःपुरेप्वपि ॥ ६॥ 
एतस्मिश्च कथासन्धौ ताम्रलिप्त्या महापुरि। 
वभूव धनपालाख्यो घुर्यो धनवतां वण्क्‌ ॥७॥ 
तस्य चाजायतैकेव नाम्ना धनवती सुता । 
विद्याघरी च्युता शापात्सौन्दर्येणेव सूचिता ॥८॥ 
तस्यां च यौवनस्थायां स॒वणिक्पञ्चतां ययौ। 
तद्धनं राजसानाथ्यादाक्रान्तमथ गोत्रजैः ॥९॥ 
ततो हिरण्यवत्यास्या वणिजस्तस्य गेहिनी। 
आदाय रत्नाभरणं निज्मप्रकटस्थितम्‌ ॥१०॥ 
घनवत्या तया साकं स्वदुहित्रा निशामुखे। 
पलाव्य दायादभयाद्गृहाद्गप्तं विनिर्ययौ ॥ ११॥ 
ध्वान्तेन बहिरन्तश्च सा दुःखेनान्धकारिता। 
कृच्छादबहिः पुरं प्रायात्सृताहस्तावलम्बिनी ॥ १२॥ 
तत्र संतमसे यान्ती विधियोगादलक्षितम्‌। | 
अंसेनाताडयच्चौरं झूलाग्रारोपितस्थितम्‌ ॥१३॥ 
स॒ सजीवस्तदंसाग्रघट्टनाधिकपीडितः । 
आः क्षते क्षारमेतन्मे क्षिप्तं केनेत्यभाषत ॥ १४॥ 
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+ 


ह लम्बक ४९३ 
षर्डावश तरंग 
एकोर्नावश वेताल : चन्द्रस्वामी की कथा 


राजा त्रिविक्रमसेन ने जाकर शिंशपा-वृक्ष से वेताल को फिर उतारा और उसे अपने 
कन्थे पर लेकर प्रस्थान किया॥१॥ 
चलते हुए राजा से वेताल ने पुनः कहा--“राजन्‌ ! सुनो, मैं तुम्हें एक मनोहर कथा 
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सुनाता हूँ” ॥२॥ 


स्वर्ग की उपमा धारण करनेवाला वक्रोलक नाम का एक नगर है। वहाँ इन्द्र के समान 
सूर्यप्रम नाम का एक राजा था॥३!। 

भगवान्‌ विष्णु ने जैसे शंकर-रूप से पृथ्वी का उद्धार करके, उसे आनन्द देते हुए, बहुत 
दिनों तक धारण किया था, उसी प्रकार उस राजा ने भी अपने भुजबल सें बहुत समय तक पृथ्वी 
को धारण किया॥४॥ 

उस राजा के राज्य में धुएँ के कारण ही आँसू गिरते थे, श्रृंगार के सम्बन्ध में ही मार 
(कामदेव) की चर्चा होती थी और द्वारपालों के हाथ में ही स्वर्णदण्ड रहता था ॥५॥ 

यद्यपि वह सब सम्पत्तियों से भरा-पुरा था, फिर भी उसे यही एक दुःख था कि बहुत-सी 
रानियों के होते हुए भी उसे सन्तान नहीं हुई थी ॥६॥ 

इसी समय ताम्रलिप्ति नामक महानगरी में धनपाल नामक एक महाजन था, जो 
धनवानों में अग्रणी था॥७॥ 

उसकी इकलौती बेटी का नाम धनवती था। उसकी सुन्दरता से ही ऐसा जान 
पड़ता था कि वह कोई विद्याधरी है, जो शापवश घरती पर आ गई है॥८॥ 

जब वह कन्या युवती हुई, तब उस महाजन की मृत्यु हो गई। राजा का सहारा पाकर 
उसके सम्बन्धियों ने उसका घन हडप लिया ॥९॥ 

तब हिरण्यवती नाम की उस महाजन की स्त्री, छिपाकर रखे अपने रत्नाभूषणों को 
लेकर, अपनी बेटी धनवती के सहित, अपने कुटुम्बी जनों के भय से, एक शाम को छिपकर 
अपने घर से भाग निकली ॥१०-११॥ 

उसके हृदय में दुःख का और बाहर रात का अँघेरा घिरा हुआ था। वह अपनी बेटी 
का हाथ पकड़कर बड़ी कठिनाई से नगर के बाहर निकली ॥ १२॥ 

संयोग से अन्धकार में जाती हुई हिरण्यवती ने दीख न पड़ने के कारण सूली पर 
चढ़ाये गये एक चोर को अपने कन्धै से धक्का दे दिया॥१३॥ 

वह चोर जीवित था। उसके कन्धे के धक्के से वह तिलमिला उठा और उसने कहा-- 
“हाय, मेरे कटे पर नमक कौन छिड़क रहा है?” ॥१४॥ 


| ० 


कथासरित्सागर 


अनुभूतहिमस्पर्शो वह्लेर्च स सविस्मयः। 
शान्तमायो नदीतीरादुत्थायोपययौ तटम्‌ ॥७६॥ 
तत्र स्थितं च दुष्ट्वा तं गुरुं नत्वा च यादयोः। 
पृच्छन्तं चाग्निशैत्यान्तं स्वमुदन्तमबोधयत्‌ ।।७७॥ 
ततस्तं स गुरु: प्राह वत्स शङके कृतस्त्वया । 
अपचारोऽत्र शीतस्ते कथं जातोऽग्निरन्यथा॥७८॥ 
अदुष्टमेतदेतस्या विद्यायाः साधने यतः। 
एतद्गुरोर्वचः श्रुत्वा चन्द्रस्वामी जगाद सः॥७९॥ 
नापचारो मया कर्चिद्विहितो भगवन्निति। 
ततः स तद्‌गुरुविद्यां जिज्ञासुस्तां समस्मरत्‌॥८०॥ 
न च साविरभूत्तस्य न तच्छिष्यस्य तस्य वा। 
नष्टविद्यावथोभौ तौ विषण्णौ जग्मतुस्ततः।।८ १॥ 
इत्याख्याय कथामथ वेतालः पृष्टवान्स तं भूयः। 
पृथ्वीपति त्रिविक्रमसेनं समयं निगद्य पूर्वोक्तम्‌ ॥८२॥ 
राजन्संशयमेतं छिन्द्वि मम ब्रूहि हेतुना केन। 


विहितेऽपि यथोद्दिष्टे कर्मणि विद्योभयोस्तयोनंष्टा ॥८३॥ 


एतत्स वेतालवचो निशम्य तं प्रत्यवोचन्मनुजेन्द्रवी रः । 
जाने भवान्मे क्षिपतीह काळं योगेश्‍वरेवं तदपि ब्रवीमि ।।८४॥ 
न दुष्करेणापि हि कर्मणैव 
शुद्धेन सिद्धिः पुरुषस्य लभ्या। 
यावन्न निष्क्रम्य विकत्पशुद्धं 
धीरं मनो निर्मलसत्त्ववृत्ति॥८५॥ 
तस्यात्र मन्दस्य तु विप्रयून- 
श्चित्तं प्रबुध्यापि विकल्पते स्म। 
विद्या न सा तेन गतास्य सिद्धि- 
रस्थानदानाच्च गुरोविनष्टा ॥८ ६॥ 
इति तस्य नृपस्य सृष्टवाचो 
वत वेतालवरोंऽसतः स भूयः। 
निजमेव पदं ययावलक्ष्यो 
नृपतिस्तं च तथैव सोऽन्वयासीत्‌॥।८७॥ 
इति महाकविश्री पोमदेवभट्टबिरचिते कथासरित्सागरे 
शशाङ्वतोलम्बके पर्ञ्चावशस्तर ङ्गः । 


[i ९० 


कथासरित्सागर 


अनुभूतहिमस्पर्शो वह्नेश्च स सविस्मयः। 
शान्तमायो नदीती रादुत्थायोपययौ तटम्‌ ॥७६॥ 
तत्र स्थितं च दुष्ट्वा तं गुरुं नत्वा च थादयो:। 
पृच्छन्तं चाग्निशेत्यान्तं स्वमुदन्तमबोघयत्‌ ॥७७॥ 
ततस्तं स गुरुः प्राह वत्स शङ्के कृतस्त्वया । 
अपचारोऽत्र शीतस्ते कथं जातोऽग्निरन्यथा॥७८॥ 
अदुष्टमेतदेतस्या विद्यायाः साधने यतः। 
एतद्गुरोर्वचः श्रृत्वा चन्द्रस्वामी जगाद सः॥७९॥ 
नापचारो मया करिचिद्विहितो भगवन्निति। 
ततः स तद्‌गुरुविद्यां जिज्ञासृस्तां समस्मरत्‌।॥८०॥ 
न च साविरभूत्तस्य न तच्छिष्यस्य तस्य वा। 
नष्टविद्यावथोभौ तौ विषण्णौ जग्मतुस्ततः।।८१॥ 
इत्याख्याय कथामथ वेतालः पृष्टवान्स तं भूयः। 
पृथ्वीपति त्रिविक्रमसेनं समयं निगद्य पूर्वोक्तम्‌ ।।८२॥ 
राजन्संशयमेतं छिन्द्धि मम ब्रूहि हेतुना केन। 
विहितेऽपि यथोद्‌दिष्टे कर्मणि विद्योभयोस्तयोनेष्टा ॥८३॥ 
एतत्स वेतालवचो निशम्य तं प्रत्यवोचन्मनुजेन्द्रवी रः । 
जाने भवान्मे क्षिपतीह कालं योगेश्वरेवं तदपि ब्रवीमि ।८४॥ 

न दुष्करेणापि हि कर्मणेव 

शुद्धेन सिद्धिः पुरुषस्य लभ्या। 


यावन्न निष्क्रम्य विकल्पशुद्धं 
धीरं मनो निर्मेलसत्त्ववृत्ति॥८५॥ 
तस्यात्र मन्दस्य तु विप्रयून- 


श्चित्तं प्रबुध्यापि विकल्पते स्म। 
विद्या न सा तेन गतास्य सिद्धि- 
रस्थानदानाच्च गुरोविनष्टा ॥८६॥ 
इति तस्य॒ नृपस्य सृष्टवाचो 
वत वेतालवरोंऽसतः स भूयः। 
निजमेव पदं ययावलक्ष्यो 
| च तथेव सोऽन्वयासीत्‌।।८७॥ 
इति महाकविश्री पोमदेवभट्टविरचिते कथासरित्सागरे 
शशाङ्कूवतोलम्बके पर्ञ्चावशस्तर ङ्गः । 


हे लम्बक ४९१ 


अग्नि का स्पर्श जब उसे बरफ के समान ठण्डा जान पंडा, तब उसे अचरज हुआ। 
तबतक माया का प्रभाव जाता रहा। वह नदी से निकलकर किनारे पर आया॥७६॥ 


वहाँ अपने गुरु को देखकर उसने उनके चरणों में प्रणाम किया ओर पूछने पर आरम्भ 
से लेकर अग्नि की शीतलता तक की सारी बात उन्हें बता दो॥७७॥ 


तब उसके गुरु ने कहा--“वत्स ! मुझे इस बात की शंका हो रही है कि कहीं तुमसे 
कुछ भूल हो गई है; नहीं तो अग्नि तुम्हारे लिए शीतल कैसे हो गई? इस विद्या की 
साधना में ऐसी बात तो कभी नहीं देखी गई।” गुरु की यह बात सुनकर चन्द्रस्वामी ने 
कहा--॥७८-७९॥ 


“मगवन्‌ ! मैंने कहीं कोई भूल नहीं की।” तब इस रहस्य को जानने की इच्छा से, 
उसके गुरु ने अपनी विद्या का स्मरण किया ॥८०॥ 


वह न तो उसके सम्मुख प्रकट हुई, न उसके शिष्य के सम्मुख ही । तब वे दोनों ही अपनी 
विद्या को नष्ट हुई जान, दुःखी होकर वहाँ से चले गये॥८१॥ 


यह कथा सुनाकर उस वेताल ने राजा त्रिविक्रमसेन को पहले कही हुई शपथ की 
याद दिलाकर फिर उनसे पूछा--“राजन्‌ ! मेरा यह संशय दूर करो और. बतलाओ कि 
बताये हुए तरीके से सारी क्रियाएँ करने पर भी उन दोनों की विद्या किस कारण नष्ट हो 
गई?” ॥८२--८३॥ 


वेताल की यह बात सुनकर उस वीर राजा ने उत्तर दिया--“योगेसवर ! यह तो मैं 
जानता हूँ कि इस प्रकार आप केवल समय ही बिता रहे हैं, फिर भी मैं कहता हूँ। जबतक मनुष्य 
का मन द्विविधा से रहित, धैयंयुक्त, निर्मल और सुदृढ नहीं होता, तबतक केवल ठीक तरह से 
कोई दुष्कर कार्य करने से ही उसे सिद्धि नहीं प्राप्त होती । वह मन्दमति ब्रीह्मण युवक, चेतना- 
लाभ करके भी द्विविधा भें पड़ गया, इसी से उसे सिद्धि नहीं मिल सको और अपात्र को देने के 
कारण गुरु की विद्या भी जाती रही” ॥८४--८६॥ 


उस राजा के ऐसा कहने पर वह वेताल पुनः उनके. कन्धे से उतरकर, अलक्ष्य रूप से, 
अपनी जगह पर चला गया और राजा भी उसी प्रकार उसके पीछे-पीछे गया ॥८७॥ 


महाकवि श्रीसोमदेवभट्ट--विरचित कथासरित्सागर के शशांकवती लम्बक का 
पंचरविज्ञ तरंग समाप्त 


हि ९२ 


कथासरित्सागर 


बषड्विशस्तरङ्कः 


एकोर्नावशो वेतालः । चन्द्रस्व।मिन: कथा 


अथ गत्वा पुनः स्कन्धे वेतालं शिशापाद्रुमात्‌। 
स त्रिविक्रमसेनस्तं गृहीत्वोदचलन्नुपः ॥ १॥ 
आगच्छन्तं च तं भूयो वेतालः सोऽभ्यभाषत। 
राजञ्शुणु कथामेकां हृद्यां ते कथयाम्यहम्‌ ॥२॥ 
अस्ति वक्रोलकं नाम पुरं सुरपुरोपमम्‌। 
तस्मिन्सूर्यप्रभाख्योऽभूद्राजा जम्भारिसन्निभः ॥३॥ 
सौकर्योद्यतया मूर्त्या. दत्तानन्दो वसुन्धराम्‌। 
इमां हरिरिवोद्धत्य यो वभार चिरं भुजे॥४॥ 
वूमासङ्गेऽश्रुसम्पातः शुङ्गारे मारसंकथाः। 
द्वाःस्थेषु हेमदण्डाइच राष्ट्रे यस्याभवन्प्रभोः॥५॥ 
सर्व॑सम्पत्समुद्भस्य तस्येकाभूदनिरव्‌ं तिः । 
नोदपद्यत यत्पुत्रो वहुष्वन्त:पुरेप्वपि ॥६॥ 
एतस्मिश्च कथासन्धौ ताम्रलिप्त्यां महापुरि। 
वभूव धनपालाख्यो धुर्यो धनवतां वणिक्‌ ॥७॥ 
तस्य चाजायतैकेव नाम्ना धनवती सुता । 
विद्याधरी च्युता शापात्सौन्दर्येणेव सूचिता ॥८॥ 
तस्यां च यौवनस्थायां स॒ वणिक्पञ्चतां ययौ। 


तद्धनं राजसानाथ्यादाक्रान्तमथ गोत्रजेः ॥९॥ 
ततो हिरण्यवत्याख्या वणिजस्तस्य गेहिनी। 
आदाय रत्नाभरणं निज्मप्रकटस्थितम्‌ ॥ १०॥ 


धनवत्या तया साकं स्वदुहित्रा निशामुखे। 
पलाथ्य दायादभयाद्गहाद्गप्तं विनिर्ययौ ॥११॥ 
ध्वान्तेन वहिरन्तश्च सा दुःखेनान्धकारिता। 
कृच्छाद्बहिः पुरं प्रायात्सृताहस्तावलम्बिनी ॥ १२॥ 
तत्र संतमसे यान्ती विधियोगादलक्षितम्‌। 


अंसेनाताडयच्चौरं शूलाग्रारोपितस्थितम्‌ ॥ १३॥ 
स॒ सजीवस्तदंसाग्रघट्टनाधिकपीडितः । 


आः क्षते क्षारमेतन्मे क्षिप्तं केनेत्यभाषत ।॥। १४।। 


ह लम्बक ४९३ 


षर्डावश तरंग 
एकोर्नावश वेताल : चन्द्रस्वामी की कथा 


राजा त्रिविक्रमसेन ने जाकर शिशपा-वृक्ष से वेताल को फिर उतारा और उसे अपने 
कन्थे पर लेकर प्रस्थान किया ॥१॥ 
चलते हुए राजा से वेताल ने पुनः कहा--“राजन्‌ ! सुनो, मैं तुम्हें एक मनोहर कथा 
सुनाता हूँ” ॥२॥ 
स्वर्ग की उपमा धारण करनेवाला वक्रोलक नाम का एक नगर है। वहाँ इन्द्र के समान 
सूर्यप्रम नाम का एक राजा था ॥ ३ 
भगवान्‌ विष्णू ने जैसे शंकर-रूप से पृथ्वी का उद्धार करके, उसे आनन्द देते हुए, बहुत 
दिनों तक धारण किया था, उसी प्रकार उस राजा ने भी अपने भुजबल सें बहुत समय तक पृथ्वी 
को धारण किया ॥४॥ 
उस राजा के राज्य में धुएँ के कारण ही आँसू गिरते थे, श्रृंगार के सम्बन्ध में ही मार 
(कामदेव) की चर्चा होती थी और द्वारपालों के हाथ में ही स्वर्णदण्ड रहता था ॥५॥ 
यद्यपि वह सब सम्पत्तियो से भरा-पूरा था, फिर भी उसे यही एक दुःख था कि बहुत-सी 
रानियों के होते हुए भी उसे सन्तान नहीं हुई थी॥६॥ 
इसी समय ताम्रलिप्ति नामक महानगरी में धनपाल नामक एक महाजन था, जो 
घनवानों में अग्रणी था॥७॥ 
उसकी इकलौती बेटी का नाम धनवती था। उसकी सुन्दरता से ही ऐसा जान 
पड़ता था कि वह कोई विद्याधरी है, जो शापवश धरती पर आ गई है॥८॥ 
जब वह कन्या युवती हुई, तब उस महाजन की मृत्यु हो गई। राजा का सहारा पाकर 
उसके सम्बन्धियों ने उसका धन हडप लिया ॥९॥ 
तब हिरण्यवती नाम की उस महाजन की स्त्री, छिपाकर रखे अपने रत्नाभूषणों को 
लेकर, अपनी बेटी धनवती के सहित, अपने कुटुम्बी जनों के भय से, एक शाम को छिपकर 
अपने घर से भाग निकली ।।१०-११॥ 
उसके हृदय में दु:ख का और बाहर रात का अंधेरा घिरा हुआ था। वह अपनी बेटी 
का हाथ पकड़कर बड़ी कठिनाई से नगर के बाहर निकली ।। १२।। 
संयोग से अन्धकार में जाती हुई हिरण्यवती ने दीख न पड़ने के कारण सूली पर 
चढ़ाये गये एक चोर को अपने कन्धे से धक्का दे दिया ॥१३॥ 
वह चोर जीवित था। उसके कन्घे के धक्के से वह तिलमिला उठा और उसने कहा-- 
“हाय, मेरे कटे पर नमक कौन छिड़क रहा है?” ॥१४॥ 
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ततस्तत्रेव सा कोऽसीत्यपृच्छत्तं वणिग्वधूः। 
प्रत्यवाच ततश्चौरश्चौरोऽहमिह सूचितः ॥१५॥ 
शूले पापस्य चाद्यापि नोत्क्रामन्ति ममासवः। 
तदार्ये त्वं मम ब्रूहि कासि `क्वैवं प्रयासि च॥१६॥ 
तच्छत्वा तं बणिरभार्या यावत्स्वोदन्तमाह सा । 
तावत्तिलकितं प्राच्या मुखमुद्भासितेन्दुना ।। १७॥ 
ततो दिक्षु प्रकाशासु स चौरस्तां वणिक्सृतास्‌। 
दुष्ट्वा. धनवतीं कन्यां तन्मातरमुवाच ताम्‌।।१८॥ 
शुणु मे प्रार्थनामेकां सहस्रं काञ्चनस्य ते। 
ददामि तदिमां मह्यं स्वसृतां देहि कन्यकाम्‌ ॥ १९। 
किमेतया तवेत्युक्तो हसन्त्याथ तयात्र सः। 
पुनश्चौरोऽब्रवीक्तास्ति पुत्रो मम गतायूषः।॥२०॥। 
न चापुत्रोऽइनृते लोकांस्तदेषा यं मदाज्ञया। 
कुत्रचिञजनयेत्पुत्रं क्षेत्रजः स भवेन्मम॥२१॥ 
इत्येतां प्रार्थये त्वं तु तद्विधत्स्व ममेम्सितम्‌। 
तच्छू त्वा सा वणिग्योषिल्लोभात्तत्प्रत्यपद्यत॥२२॥ 
आनीय च कुतोऽप्यम्बु पाणौ चौरस्य तस्य सा। 
एषा सुता मया तुभ्यं कन्या दत्तेत्यपातयत्‌ ॥२३॥ 
सोऽपि तद्दृहितुदत्तयथोक्ताज्ञो जगाद ताम्‌। 
गच्छामुष्य वटस्याधः खात्वा स्वर्णं गृहाण तत्‌॥२४॥ 
गतासोर्दाहयित्वा मे देहं युक्त्या विसृज्य च। 
अस्थीनि तीर्थे ससुता गञ्छेवेक्रोलकं पुरम्‌॥२५॥ 
तत्र सूर्यप्रभे राज्ञि सौराज्यसुखिते जने। 
निरुपद्रवनिर्चिन्ता स्थास्यसि त्वं यथेच्छसि॥२६॥ 
इत्युक्त्वा तृषितः. पीत्वा तयेवोपहूतं जलम्‌। 
शूलव्यघव्यथोत्क्रान्तजीवश्चौरो बभूव सः॥२७॥ 
ततो गत्वा वणिक्स्त्रो सा स्वर्ण वटतरोस्तळात्‌ । 
गृहीत्वा ससुता गुप्तमगादभत्त सुहूद्गृहम्‌ ॥२८॥ 
तत्र स्थित्वा च युक्त्या तद्दाहयित्वा कलेवरम्‌। 
चौरस्य तस्य तीर्थेऽस्थिक्षेपादिकमकारयत्‌ ॥२९॥ 
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तब वहीं पर उस महाजन की स्त्री ने पूछा कि तुम कौन हो ?' इसपर उस चोर ने 
उत्तर दिया--“मैं तो एक जाना हुआ चोर हूँ। इसी से सूली पर चढ़ाये जाने पर भी मुझ पापी 
के प्राण नहीं निकलते। लेकिन आर्ये ! आप बतलायें कि आप कौन हैं और इस तरह कहाँ 
जा रही हैं?” ॥१५-१६॥ 


यह सुनकर महाजन की पत्नी उससे अपना वृत्तान्त कह ही रही थी कि पूर्व दिशा के 
तिलक के समान चन्द्रमा ने अपना मुख उद्भासित किया॥१७॥ 


इस प्रकार, जब दिशाएँ प्रकाशित हो गईं, तब उस चोर ने महाजन की कन्या घनवती 
को देखकर उसकी माता से कहा--“तुम मेरी एक प्रार्थना सुनो। मैं तुम्हें एक हजार स्वर्ण- 
मुद्राएँ दूंगा, तुम अपनी यह कन्या मुझे दे दो" ॥१८-१९॥ 


जब हँसती हुई धनवती की माता ने पूछा कि तुम्हें इससे क्या काम है ?' तब वह चोर 
पुनः बोला--“मेरी आयु समाप्त हो गई, है; पर मैं पुत्रहीन हूँ। पुत्रहीन की सद्गति नहीं होती। 
अतः; यह यदि मेरी आज्ञा से किसी के द्वारा पुत्र उत्पन्न करेगी, तो वह मेरा क्षेत्रज पुत्र होगा। 
इसी से मैं तुमसे यह निवेदन करता हूँ। तुम मेरा मनोरथ पूरा करो।” यह सुनकर महाजन 
की स्त्री को लोम हुआ और उसने चोर की बात स्वीकार कर ली ॥२०--२२॥ 


वह कहीं से जल ले आई और यह कहकर उसने उस जल को चोर के हाथों पर डाल 
दिया कि “मैं अपनी यह कुवारी कन्या तुम्हें देती हूँ ॥२३।; 


उस चोर ने उसकी कन्या को पूर्वोक्त रूप से आज्ञा दी, अर्थात्‌ अपने लिए क्षेत्रजे पुत्र 
उत्पन्न करने को कहा और तब वह अपनी सास से बोला--- उस बरगद के पेड़ के नीचे जाकर जमीन 
खोदो और वहाँ से वे स्वणंमुद्ाएँ ले लो। मेरी मृत्यु के बाद विधिपूर्वक मेरा दाह-संस्कार करा 
देना और मेरी अस्थियों का किसी तीर्थ में विसर्जन कराने के बाद, अपनी कन्या के सहित वक्रोलक 
नगर में चली जाना। वहाँ, राजा सूर्यप्रम के उत्तम शासन में लोग सुखपूर्वेक रहते हैं! तुम 
उपद्रव और चिन्ता से रहित होकर इच्छानुसार वहाँ निवास करना ” ॥२४--२६॥ 


यह कहकर उ प्यासे चार ने, हिरण्यवती के द्वारा लाया हुआ जल पिया और सूली पर 
चढ़ाये जाने की पीडा से प्राण त्याग दिये ॥२७॥ 


तब महाज़न की पत्नी ने बरगद के पेड़ के नीचे से निकालकर स्वणंमुद्राएँ ले लीं 
और अपनी कन्या के साथ, किसी गुप्त मागं से, वह अपने पति के एक मित्र के घर चली गई॥२८॥ 


वहाँ रहकर उसने युक्तिपूर्वक उस चोर की दाहक्रिया करवाई और उसकी अस्थियों 
को तीर्थ म प्रवाहित करने आदि की भी व्यवस्था कर दी ॥२९॥ 
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अन्येयुव्चात्तगुप्तार्था ततो निर्गत्य सात्मजा। 
प्रयान्ती क्रमशः प्राप सा तद्वक्रोलकं पुरम्‌ ॥३०॥ 
तत्रेकं वसुदत्ताख्याद्गृहं क्रीत्वा वणिग्वरात्‌। 
तस्मिन्नुवास सुतया धनवत्या तया सह॥३१॥ 
तदा च तत्रोपाध्यायो विष्णुस्वामीत्यभूत्पुरे । 
मनःस्त्रामीति तस्यासीच्छिष्यो विप्रोऽतिस्पवान्‌॥३२॥ 
विद्याभिजनथुक्तोऽपि स यौवनवशीकृतः । 
तत्र हंसावलीं नाम वाञ्छति स्म विलासिनीम्‌ ॥३३॥ 
सा च सौवर्णदीनारशतपङ्चकमग्रहीत्‌। 
भाटि तस्य च ततन्नाभूद्व्यषीदत्तेन सोऽन्वहम्‌ ॥३४॥ 
एकदा च तमद्राक्षीत्तादृशं सा वणिक्सुता। 
क्षामाभिरामवपुषं घनवत्यत्र ह्यतः ॥ ३५॥ 
तद्रुपहृतचित्ता च ¥भर्त्तुश्चौरस्य तस्य सा। 
स्मृत्वानृज्ञां समीपस्था युक्त्यावोचत्स्वमात रम्‌ ॥ ३ ६॥ 
अम्ब विप्रसुतस्यास्य प्येते रूपयौवने। 
कीदृशे वत विश्वस्य नयनामृतवषिणी॥३७॥ 


एतच्छु त्वेव तस्मिस्तां वद्धभावामवेत्य च। 
तन्माता सा वणिग्भार्या मनस्येवमचिन्तयत्‌॥३८॥ 
मद्दुहित्रानया तावद्वरणीयः सुताप्तये । 


करिचद्भर्त्रज्ञया तस्मादेष एवार्थ्यंते न किम्‌ ॥३९॥ 
इत्याकलय्य व्यसुजत्तत्सन्दि्य मनीषितम्‌। 
रहस्यधारिणीं चेटीं तमानेतुं सुताकृते ॥४०॥ 
सा गत्वा विजने नीत्वा चेटी तस्मे शशंस तत्‌। 
स च श्रुत्वा द्विजयुवा व्यसनी तागभाषत॥४१॥ 
यदि हंसावलीहेतोर्दीना रशतपञ्चकम्‌ । 
सौवर्ण दीयते मह्यं तदेकामेमि यामिनीम्‌॥४२॥ 
इति तेनोक्तया चेट्या तया गत्वा तथेव सा। 
उक्ता बणिकस्त्री तस्मे तत्तद्धस्ते प्राहिणोद्धनम्‌ ॥४३॥ 
तद्गृहीत्वा मनःस्वामी तत्पुतर्या वासकं ययो। 
तस्याः स तन्निसृष्टाया धनवत्याः सचेटिकः॥४४॥ 
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अगले दिन, उस छिपे हुए धन को लेकर, वह अपनी कत्या के साथ वहाँ से निकल पड़ी 
और चलती-चलती क्रमश: वक्रोलक नगर में जा पहुँची ॥३०॥ 


वहाँ, वसुदत्त नामक किसी श्रेष्ठ वणिक्‌ से उसने एक मकान खरीद लिया और उसमें 
अपनी पुत्री धनवती के सहित रहने लगी ॥३१॥ 


उन्हीं दिनों उस नगर में विष्णुस्वामी नाम के अध्यापक रहते थे। मन:स्वामी नाम का 
उनका एक ब्राह्मण-शिष्य बड़ा रूपवान्‌ था॥३२॥ 


यद्यपि वह विद्यायुक्त और उत्तम कुल का था, तथापि यौवन के वशीभूत होकर वह 
हंसावली नाम की एक विलासिनी को प्यार करता था॥३३॥ 


हंसावली, शुल्क के रूप में, पाँच सौ सोने की मुहरें माँगती थी और इतना घन उसके 
पास नहीं था, इसलिए वह दिन-रात दुःखी बना रहता था ॥३४॥ 


एक दिन, उस महाजन की कन्या धनवती ने अपने प्रकोष्ठ से उस युवक को देखा, जो 
दुबला होने पर भी शरीर से सुन्दर था। उसकी सुन्दरता ने घनवती का चित्त चुरा लिया। उसे 
अपने चोर पति की आज्ञा का भी स्मरण आया। तब उसने पास ही बैठी अपनी माता से कहा-- 
“माँ, इस ब्राह्मण-पुत्र का रूप और यौवन तो देखो ! संसार की आँखों में ये अमृत की कैसी 
वर्षा कर रहे हैं!” ॥३५-३७॥ 


यह सुनकर धनवती की माता उस वणिक्‌-पत्नी ने समझं लिया कि इसका मन उस 
युवक में रम गया है। तब उसने मन में सोचा-- पति की आज्ञा से, पुत्र-प्राप्ति के लिए, मेरी 
पुत्री को किसी पुरुष का वरण तो करना ही है, फिर इसी से इसके लिए अनुरोध क्‍यों न किया 
जाय?” ॥३८-३९॥ 


यह सोचकर, उसने इच्छित सन्देश के साथ भेद जाननेवाली एक दासी को भेजा कि 
वह जाकर उस ब्राह्मण युवक को ले आये ॥४०॥ 


उस दासी ने जाकर ब्राह्मण युवक को एकान्त में बुलाया और उससे सारी बातें कहीं। 
उन्हें सुनकर वह व्यसनी ब्राह्मण बोला--“यदि मुझे हंसावली के लिए वे पाँच सौ सोने की मुहरें 
दें, तो मैं एक रात के लिए वहाँ जाऊंगा ।” ॥४१-४२॥ 


उसके ऐसा कहने पर दासी ने जाकर यह बात महाजन की स्त्री से कही । महाजन की 
स्त्री ने उसी के हाथ वह धन भेज दिया ॥४३॥ 


वह धन लेकर मनःस्वामी उस दासी के साथ महाजन की कन्या उस धनवती के भवन में 
गया, जो उसे दे दी गई थी ॥४४॥ 
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तत्र तां विततोत्कण्ठां कान्तां भूषितभूतलाम्‌। 
स चकोर इव ज्योत्स्नां ददशे च जहर्ष च॥४५॥ 
तया समं च नीत्वा तां रात्रि सम्भोगलीलया। 
निर्गत्य स ततो गुप्त ययौ फ्रातयंथागतम्‌ ॥४६॥ 
सापि तस्माद्धनवती सगर्भाभूद्रणिक्सृता। 
काले च सुषुवे पुत्रं लक्षणानुमितायतिम्‌॥४७॥ 
परितुष्टां तदा तां च सुतोत्पत्त्या समातुकाम्‌। 
आदिदेश हरः स्वप्ने द्रशितस्ववपुनिशि ॥४८॥ 
युक्तं हेमसहस्रेण नीत्वा वालमुषस्यमुम्‌। 
सू्यप्रभनृपस्येह मञ्चस्थं द्वारि मुञ्चतम्‌॥४९॥ 
एवं स्यात्क्षेममित्युक्ता शूलिना सा वणिक्सृता। 
तन्माता च प्रबुद्धयेतं स्वप्नमन्योन्यमूचतुः।।५०॥ 
नीत्वा चे तं तत्यजतुर्भगवत्प्रत्ययाच्छिशुम्‌। 
राज्ञः सूर्यप्रभस्यास्य सिंहद्वारो सहेमकम्‌ ॥५१॥ 
तावच्च तमपि स्वप्ने सुतचिन्तातुरं सदा। 
तत्र सूर्यप्रभं भूपमादिदेश वृषध्वजः॥५२॥ 
उत्तिष्ठ राजन्बालस्ते सिहद्वारे सकाञ्चनः। 
केनापि स्थापितो भव्यो मञ्चकस्थं गृहाण तम्‌ ॥५३॥ 
इत्युक्तः शम्भुना प्रातः प्रबुद्धोऽपि तथेव सः। 
` द्वास्थैः प्रविश्य विज्ञप्तो निर्ययौ नृपतिः स्वयम्‌ ॥५४। 
दुष्ट्वा च सिहद्वारे त॑ बालं सकनकोत्करम्‌। 
रेखाच्छत्त्रधवजाद्यङकपाणिपादं शुभाकृतिम्‌ ॥५५॥ 
दत्तो ममोचितः पुत्रः शम्भुनायमिति ब्रुवन्‌। 
स्वयं गृहीत्वा वाहुभ्यां राजधानीं विवेशः सः॥५६॥ 
चकार चोत्सवं तावदसंख्यातं ददद्वसु। ` 
दरिद्रशब्दस्यैकस्य यावदासी न्निरथंता ॥५७॥ 
नत्तवाद्यादिभिनी त्वा द्वादशाहं ततः स तम्‌ । 
पुत्रं चन्द्रप्रभं नाम्ना चक्रे सूर्यप्रभो नृपः॥५८॥ 
ववृधे राजपुत्रोऽत्र सोऽथ चन्द्रप्रभः क्रमात्‌। 
वपुषेव गणौधेनाप्याश्रितानन्ददायिना ॥५९॥ 
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वहाँ मनःस्वामी ने अत्यन्त उत्कण्ठित उस स्त्री को देखा, जिसने धरती को मूषित कर 
रखा था। चकोर जैसे चाँदनी को देखता है, वैसे ही घनवती को देखता हुआ मनःस्वामी प्रसन्न 
हुंआ ॥४५॥ 

उसने धनवती के साथ सम्मोग-क्रीडा में वह रात बिताई। सवेरा होने पर, गुप्त रूप 
से, वह जैसे आया था, वैसे ही वहाँ से निकलकर चला गया ॥४६॥ 


महाजन की पुत्री घनवती उसके द्वारा गर्भवती हुई और समय पर उसने एक पुत्र को 
जन्म दिया, जिसके लक्षण उसके उज्ज्वल भविष्य की सूचना दे रहे थे ॥४७॥ 


पुत्र के जन्म से अपनी माता के सहित धनवती बहुत सन्तुष्ट हुई । रात में भगवान्‌ शिव ने 
स्वप्न में उन्हें दर्शन देकर आदेश दिया कि सहस्न स्वणंमुद्राओ के साथ, पालने पर लेटे हुए 
इस बालक को सवेरे राजा सूर्यप्रम के दरवाजे पर छोड़ आओ । इससे कल्याण होगा।' शिव जी 
के ऐसा कहने पर वह वणिक्‌-पुत्री और उसकी माता जागकर एक दूसरे से स्वप्न की बात 
कहने लगीं ॥४८-५०॥ 


भगवान्‌ की बातों का विश्वास करके वे राजा सूर्यप्रम के सिंहद्वार पर उस बालक को 
ले जाकर स्वर्णमुद्राओ के सहित छोड़ आईं॥५१॥ 


उधर भगवान्‌ शिव ने, पुत्र की चिन्ता में सदा दुःखी रहनेवाले राजा सूर्यप्रभ को भी 
स्वप्न में आदेश दिया कि, “राजन्‌ ! उठो, तुम्हारे सिंहद्वार पर किसी ने पालने पर लेटे हुए 
एक सुन्दर बालक को रख दिया है। उसे ले लो' ॥५२-५३॥ 


भगवान्‌ शिव के ऐसा कहने पर सवेरे जब राजा की नींद खुली, तब द्वारपालों ने आकर 
उनसे वही बात कही। राजा ने स्वयं बाहर जाकर सिंहद्ठार पर उस बालक को देखा, जिसके 
साथ धनराशि रखी हुई थी और जिसके हाथ-पैरों में छत्र, ध्वज आदि के चिह्लों की रेखाएँ थीं 
तथा जो शुभ आकृतिवाला था॥५४-५५॥ 


“शिवजी ने मेरे योग्य पुत्र ही मुझको दिया है”, ऐसा कहते हुए राजा ने उस बालक 
को अपने हाथों से उठा लिया और राजधानी में प्रवेश किया॥५६॥ 


राजा ने उत्सव करके संख्यातीत धन का इस प्रकार दान किया कि उससे एकमात्र 
दरिद्र शब्द ही निरर्थक हो गया॥५७॥ 


नृत्य, वाद्य आदि के द्वारा द्वादशाह करके राजा सूर्यप्रभ ने उस पुत्र का नाम चन्द्र- 
प्रभ रखा ॥५८॥ 


आश्रित जनों को आनन्द देनेवाले अपने शरीर और गुणों के साथ-साथ राजकुमार 
चन्द्रप्रम धीरे-धीरे बड़ा होने लगा ॥५९॥ 


[| 


झनेर्यृवा च संजज्ञे शौर्थोदार्यश्रुतादिभि:। 
आवरजितप्रकृतिकः क्ष्माभारोद्दहनक्षमः ॥ ६०॥। 
तादृशं च ततो दृष्टवा तं स सूर्यप्रभ: पिता। 
राज्येऽभिषिच्येव कृती वृद्धो वाराणसीं ययौ॥६१॥ 
पृथ्बी शासति तस्मिश्च तनये नथशालिनि। 
स राजा तत्र तत्याज चरस्तीव्रतपस्तनुम्‌ ॥६२॥ 
बद्धवा पितुविंपत्तिं तामनुशोच्य कृतनक्रियः। 
सोऽथ चन्द्रप्रभो राजा सचिवान्धामिकोऽब्रवीत्‌ ॥६३॥ 
तातस्य तावत्केनाहमनृणो भवितुं क्षमः। 
तथाप्येकां स्वहस्तेन ददाम्येतस्य निष्कृतिम्‌ ॥६४॥ 
नीत्वा क्षिपामि गङगायामस्थीन्यस्य यथाविधि। 
गत्वा सर्वपितृभ्यश्च गयां पिण्डं ददाम्यहम्‌ ॥ ६५ 
प्रसङ्गात्तीर्थयात्रां च करोम्यापूर्वंसाग रम्‌ । 
इत्युक्तवन्तं राजानं मन्त्रिणस्तं व्यजिज्ञपन्‌ ॥६६॥ 
ने देव युज्यते कर््तुमेतद्राज्ञः कथञ्चन। 
नहि राज्यं वहुच्छिद्रं क्षणं तिष्ठत्यरक्षितम्‌॥६७॥ 
तदेषा परहस्तेन कार्या ते वित्रुपक्रिया । 
स्वधर्मपालनादन्या तीर्थयात्रा च का तव॥६८॥ 
बह्वपायं क्त पान्थत्वं नित्यगुप्ताः क्व पार्थिवाः। 
इति मन्त्रिवचः श्रुत्वा राजा चन्द्रप्रभोऽङ्रवीत्‌।। ६९॥ 
अलं विकल्पैः पित्रथें गन्तव्यं निश्चितं मया। 
द्रष्टव्यानि च तीर्थानि यावन्मे क्षमते वयः॥७०॥ 
पर्चात्को वेत्ति कि भावि शरीरे क्षणनश्वरे। 
राज्यं चागमनं यावद्रध्यं युष्माभिरेव मे॥७१॥ 
. श्रृत्वेतं निश्चयं राज्ञस्तूष्णीमासत मन्त्रिणः। 
ततः प्रथाणसम्भारं सज्जीचक्रे स॒ भूपतिः॥७२॥ 
अथाह्ि स शुभे स्नातो हुताग्निः पूजितद्विजः। 
सुयुक्तं रथमास्थाय प्रयातः शान्तवेषभृत्‌ ॥७३॥ 
सामन्तान्राजपुत्रांशच पौराङजनपदानपि। 
निवत्त्यानिच्छतः कृच्छादासीमान्तानृयायिनः ।।७४॥ 
्राहमणैर्वाहनारूढः समं स सपुरोहितः। 
प्रतस्थे सचितन्यस्तराज्यशचन्द्रप्रभो नृपः ॥७५॥ 


न 
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क्रमशः वहं युवावस्था को प्राप्त होकर धरती का भार सहन करने के योग्य हुआ। 
शूरता, उदारता, विद्या आदि के द्वारा उसने अपनी प्रजा को जीत लिया ॥६०॥ 


उसके वृद्ध और सफलमनोरथ पिता ने जब उसे सब तरह से योग्य देखा, तब वे उसे 
राज्य सौंपकर वाराणसी चले गये ॥६१॥ 


नीति जाननेवाला उनका पुत्र जब पृथ्वी पर शासन कर रहा था, तभी राजा ने, कठोर 
तपस्या करते हुए, वाराणसी में शरीर-त्याग किया ॥ ६२॥ 


पिता की मृत्यु का संवाद पाकर राजा चन्द्रश्रम ने उनके लिए शोक किया तथा उनके 
श्राद्धादि संस्कार किये। फिर, वह धर्मात्मा अपने मन्त्रियों से बोला-- प्रिताजी से भला मैं किस 
तरह उऋण हो सकता हूँ? फिर भी, मैं अपने हाथों उनका एक ऋण चुकाऊंगा। मैं उनकी 
अस्थियाँ ले जाकर विधिपूर्वक गंगा में प्रवाहित करूंगा तथा गया जाकर सभी पितरों को पिण्ड- 
दान दूंगा। मैं इसी प्रसंग में पूर्व समुद्र तक की तीर्थ यात्रा भी करूँगा।” राजा के ऐसा कहने 
"पर उसके मन्त्री उससे बोले-॥६३--६६॥ 


“देव | राजाओं को किसी प्रकार ऐसा न करना चाहिए। अनेक छिद्रोंवाला राज्य, 
अरक्षित होने पर, क्षणभर भी नहीं टिक सकता॥६७॥ 


अतः, पिता के सम्बन्ध के ये कार्यं आपको किसी और के हाथों करा लेना चाहिए। 
अपने धर्म का पालन करने के अतिरिक्त आपके लिए दूसरी कौन-सी तीर्थयात्रा है? ॥६८॥ 


सदा सुरक्षित रखे जानेवाले राजाओं को वैसी तीर्थयात्रा का क्या प्रयोजन है, जिसमें 
अनेक संकटों की सम्भावना है?” अपने मन्त्रियों की यह बात सुनकर राजा चन्द्रप्रम ने 
कहा--॥६९॥। 

“इस बात में उलट-फेर की आवश्यकता नहीं है। पिता के लिए मुझे अवश्य ही यात्रा 
करनी है। जबतक मैं तरुण और शक्तिशाली हूँ, मुझे तीर्थो का दर्शन करना ही है। पता नहीं, 
बाद में इस क्षणभंगुर शरीर का क्या हो? जबतक मैं लौटकर नहीं आता, आप लोग मेरे राज्य 
की रक्षा करेंगे” ॥७०-७१॥ 

राजा का येह निश्‍चय सुनकर मन्त्रिगण चुप हो रहे। तब वह राजा अपनी यात्रा के 
लिए तैयारियाँ करने लगा ॥७२॥ 


एक शुभ दिन में स्नानादि करके उसने अग्निहोत्र की विधि सम्पन्न की और ब्राह्मणों का 
पूजन किया, फिर शान्त वेश धारण करके, जुते हुए रथ पर बैठकर, उसने प्रस्थान किया ॥७३॥ 


जो सामन्त, राजपुत्र, नगरवासी तथा ग्रामीण, राजा को पहुँचाने के लिए सीमान्त तक 
आये थे, उनकी इच्छा न रहने पर भी, राजा चन्द्रप्रभ ने बड़ी कठिनाई से उन्हें वापस लौटा दिया 
और मन्त्रियों को राज्य-शासन का भार सौंपकर, वाहनों पर आरूढ ब्राह्मणों तथा पुरोहितों के 
साथ वे आगे बढे ।॥।७४-७५॥ 


|| 


विचित्रवेषभाषादिविलोकनविनोदितः । 
पझ्यन्नानाविधान्देशान्क्रमात्प्राप च जाह्नवीम्‌ ॥७६॥ 
ददशै तां च जन्तूनां जलकल्लोलपङिक्तभिः । 
त्रिदिवारोहसोपानपद्धति सृजतीमिव ॥ ७७।। 
हिमवत्प्रभवां शम्भोः कृतक्रीडाकचग्रहाम्‌। 
बिभ्रतीं चाम्विकालीलां देर्वाषगणवन्दिताम्‌ ।॥७८॥ 
रथावतीणस्तस्यां च कृतस्नानो यथाविधि। 
चिक्षेपास्थीनि भूपस्य तस्य॒ सर्येप्रभस्य सः॥७९॥ 
दत्तदानः कृतश्चाद्धो रथाल्ढस्ततोऽपि च। 
प्रस्थितः क्रमशः प्राप प्रयागमृषिसंस्तुतम्‌॥८०॥ 
यत्राचिराद्यधूमादिमार्गाविव समागतौ । 
गङगायमुनयोर्वाहौ त्रातः सृगतये नुणाम्‌॥८१॥ 
तत्रोपोष्य कृतस्नानदानश्राद्धादिसत्क्रियः । 
वाराणसीं जगामाथ स चन्द्रप्रभभूपतिः।८२॥ 
एत मोक्षं प्रयातेति वदन्त्यामिव दूरतः। 
वाताक्षिप्तसमुत्क्षिप्ते: स्रसद्‌मध्वजांशुक: ॥८३॥ 
तस्यां दिनान्युपोष्य त्रीण्यभ्यच्याथ वृषध्वजम्‌ । 
भोगैनिजोचितैस्तैस्तैः प्रययौ स॒ गयां प्रति॥८४॥ 
ततः . फलौघनमितेमञ्जुगुञ्ज द्विहङगमंः । 

पदे पदे सप्रणामं स्तूयमान इवाङिध्रपैः ॥८५॥ 
विक्षिप्तवन्यकुसमै रच्यैमान इवानिलेः 
नानारण्यान्यतित्रम्य पुष्यं प्राप गयाशिरः ॥८६॥ 
विधाय तत्र च ` श्राद्धं विधिवद्भूरिदक्षिणम्‌। 
चन्द्रप्रभ: स राजात्र धर्मारण्यम्‌पेयित्रान्‌ ॥८७॥ 
गयाकूपेऽस्य ददतः पितुः पिण्डं तदन्तरात्‌। 
समृत्तस्थुस्तमादातुं त्रयो मानषपाणयः ॥८८॥ 
तद्दृष्ट्वैव स त्रिश्रान्तः किमेतदिति पार्थिवः। 
कस्मिन्हस्ते  क्षिपि. पिण्डमित्यपुच्छन्निजान्द्रिजानू ॥८९॥ 


= २ 


हे 


न ति, 
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विचित्र प्रकार के वेशों और भाषाओं को देख-सुनकर प्रसन्न होते तथा अनेक प्रकार के 
देशों को देखते हुए, क्रमशः वे गंगातट पर जा पहुँचे ॥७६॥ 

राजा ने उस गंगा नदी को देखा, जिसमें जल-कल्लोल से बननेवाली लहरियाँ, प्राणियों 
के स्वर्गारोहण के लिए बनाई जा रही सीढ़ियों के समान जान पड़ती थीं ॥७७॥ 

देवताओं, ऋषियों और गणों के द्वारा जिनकी बन्दना की जाती है और हिमवान्‌ से जिनका 

जन्म हुआ है, बह गंगा, खेल-खेल में भगवान्‌ शंकर की चोटी पकड़नेवाली अम्बिका भवानी की 

लीला धारण करती-सी जान पड़ती थो ॥७८॥ 

राजा ने रथ से उतरकर विधिपूर्वक गंगा में स्नान किया और राजा सूर्यप्रम की अस्थियाँ 
उनमें प्रवाहित कीं ॥७९॥ 

दान देकर और श्राद्धादि सम्पन्न करके वे फिर रथ पर सवार होकर चल” पड़े और 
क्रमशः ऋषियों से वन्दित प्रयाग में जा पहुँचे॥८०॥ 

वहाँ मनुष्यों की सद्गति के लिए आई हुई गंगा और यमुना की घाराएँ, अग्निशिखा 
और धुएँ के सम्मिलन के समान शोभित हो रही थीं॥८१॥ 

राजा चन्द्रप्रम ने वहाँ उपवास रखकर स्नान, दान, श्राद्ध आदि उत्तम क्रियाएँ कीं। 
उसके बाद वह वाराणसी गया ॥८२॥ 

वायु के वेग से डोलती हुई वहाँ की मन्दिर-ध्वजाएँ दूर से ही ऐसा कहती-सी जान 
पड़ती थीं कि 'आओ, मोक्ष प्राप्त कर लो'॥८३॥ 

वहाँ राजा चन्द्रप्रभ ने तीन दिनों तक उपवास करके, अपनी हैसियत के मुताबिक अनेक 
प्रकार से भगवान्‌ शिव की अर्चना की, अनन्तर वह गया की ओर चला॥८४॥ 

मार्ग के वृक्षों पर पक्षी कूजन कर रहे थे। वे वृक्ष फल के भार से झुककर मानों पग- 
पग पर राजा चन्द्रप्रभ को प्रणाम करते हुए उसकी स्तुति कर रहे थे। वायु, वन-कुसुमों को गिरा- 
कर उसका पूजन-सा कर रही थी। इस प्रकार, अनेक बनों को पार करता हुआ वह पवित्र 
गयाशिर' नामक स्थान में पहुँचा ॥८५-८६॥ 

राजा चन्द्रप्रभ ने वहाँ पर्याप्त दक्षिणा के सहित विधिपूर्वक श्राद्ध किया और फिर वह 
घर्मारण्य में गया॥८७॥ 

गयाकूप में जब वह पिण्ड देने लगा, तब उसे लेने के लिए कुएँ के भीतर से मनुष्य के 
तीन हाथ बाहर निकले ॥८८॥ 

यह देखकर राजा घबरा गया कि यह क्या बात है। उसने अपने ब्राह्मणों से पूछा कि 
“इनमें से किस हाथ में मैं पिण्ड दूं ?' ॥८९॥ 


१. पुराणों में 'गय' नाम के एक असुर की कथा आई है। एक बार उसने कोलाहल पर्वत पर कठोर 
तपस्या की । यह पर्वत वर्तमान गया से ३० मील की दूरी पर स्थित था । उसकी तपस्या 
से प्रसन्न होकर ब्रह्मा उसके पास गये और उससे वर मांगने को कहा। उसने यह वर माँगा 
कि संसार में उसका शरीर ऐसा पवित्र हो कि जो भी उसे छुए, उसको मोक्ष प्राप्त हो । ब्रह्मा 
वरदान दे कर चले गये, तो यमराज ने जाकर फरियाद की कि इससे बड़ा अनर्थ होगा। 


हुँ ७०४ 


कथासरित्सागर 


ते तमूचु रयं तावदेकश्चौरस्य निश्चितम्‌ । 
हस्तो लोहमयः शङकुर्यस्मिन्देवैष दृश्यते ॥९०॥ 
द्वितीयो ब्राह्मणस्यायं करो धृतपवित्रकः। 
राज्ञः पाणिस्तृतीयोऽयं साङगूलीयः सुलक्षणः ॥९१॥ 
तन्न विद्मः कत्र पिण्डोऽयं निक्षेप्यः किमिदं भवेत्‌ । 
इत्युक्तस्तैह्िजः सोऽत्र राजा लेभे न निश्चयम्‌ ॥९२॥ 
इत्याख्याय कथाश्चर्यं वेतालोंऽस स्थितस्तदा । 
स त्रिविक्रमसेनं तं जगाद नृपति पुनः ॥९३॥ 
तत्कस्य हस्ते देयः स्यात्स पिण्ड इति वक्तु मे। 
भवांस्तावत्स एवात्र प्राक्तनः समयइच ते ॥९४॥ 
इति वेतालतः श्रृत्वा मुक्तमौनः स भूपतिः। 

तं त्रिविक्रमसेनोऽत्न धर्मज्ञः प्रत्यभाषत ॥९५॥ 
चौरस्य हस्ते दातव्यः स पिण्डः क्षेत्रजो यतः। 
चन्द्रप्रभ: स नृपतिः पृत्रस्तस्येव नान्ययोः ॥९६॥ 
विप्रस्य जनकस्यापि स हि, पुत्रो न ब॒ध्यते। 
विक्रीतो हि धनेनात्मा तामेकां तेन यामिनीम्‌ ॥९७॥ 
राज्ञः सूर्यप्रभस्यापि संस्कारादानवरद्धनैः । 
भवेत्स पुत्रो न स्याच्चेत्स्वथनं तस्य तत्कृते ।।९८।। 
शिशोस्तस्य हि शीर्पान्ते मञ्चस्थस्यैव हेम यत्‌ । 
न्यस्तमासीत्तदेवास्य मूल्यं संवद्धनादिके ॥९९॥ 
तस्माद्धस्तोदकप्राप्ता तन्माता यस्य येन सा। 

आज्ञा तज्जनने दत्ता यस्य तन्निखिलं धनम्‌ ॥१००॥ 
तस्य स क्षेत्रजः पुत्रश्चौरस्येव महीपतिः । 
पिण्डस्तस्यैव हस्ते च देयस्तेनेति मे मतिः॥ १०१॥ 
इत्युक्तवतो नृपतेस्तस्य़ांसात्स्वपदमेव वेतालः। 
प्रयथौ स च त्रिविक्रममेनो राजा तमन्वयाद्भूयः ॥ १०२॥ 


इति महाकविश्रीसोमदेवभट्टविरचिते कथासरित्सागरे 
सशाूयनीलम्बके षाडिवशस्तर जु: ९ 
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उन लोगों ने राजा से कहा--“राजन्‌ ! इनमें से यह एक हाथ तो निश्चय ही किसी 
चोर का है, जिसमें लोहे की यह सूली दीख पड़ती है; दूसरा हाथ किसी ब्राह्मण का है, जिसमें 
पवित्री पड़ी हुई है और उत्तम लक्षणोंवाला तथा अँगूठीवाला यह तीसरा हाथ किसी राजा 
का है। अतः, हमलोग समझ नहीं पाते कि यह क्या बात है और पिण्ड किस हाथ में दिया जाय ।” 
ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर राजा कोई निश्चय न कर सका॥९०-९२॥ " 

राजाःत्रिविक्रमसेन के कन्धे पर बैठे हुए वेताल ने यह आश्चर्यजनक कथा सुनाकर कहा-- 
“रांजन्‌ ! अब तुम बतलाओ कि उनमें से किस हाथ में पिण्ड देना उचित था ? इसके बारे में 
भी तुम्हें पहले कही गई शपथ. है” ॥९३-९४॥ 

धर्म जाननेवाले राजा त्रिविक्रमसेन ने वेताल की यह बात सुनी। उसने मौन छोड़कर 
उत्तर दिया--“राजा चन्द्रप्रभ को उस चोर के हाथ में ही पिण्ड देना चाहिए; क्योंकि वह उसी 
का क्षेत्रज पुत्र था--शेष दोनों का नहीं। उसे जन्म देनेवाले ब्राह्मण को उसका पिता न मानना 
चाहिए; क्योंकि उसने धन लेकर एक रात के लिए अपने को बेच दिया था। राजा सुर्यप्रभ ने 
यद्यपि उसके जातकर्म संस्कार आदि कराये थे और उसका पालन-पोषण किया था, फिर भी वह 
उसका पुत्र नहीं माना जा सकता; क्‍योंकि पालने में उस बच्चे के सिर के पास जो स्वर्णमुद्राएँ. 
रखी थीं, वह उसका अपना ही धन था और वह उसके पालन-पोषण का मूल्य था। अतः, उसकी 
भाता जल से संकल्प करके जिसको दी गई थी और जिसने उसे पुत्र उत्पन्न करने की आज्ञा 
दी थी तथा अपना सारा धन सौंप दिया था, राजा चन्द्रप्रभ उस चोर का ही क्षेत्रज पुत्र था और 
मेरी समझ से उसी के हाथ में पिण्ड देना उचित था” ॥९५- -१०१॥ 

राजा के ऐसा कहने पर वेताल उसके कन्धे से उतरकर फिर अपनी जगह पर जा पहुँचा 
भौर राजा भी फिर उसके पीछे-पीछे गया ॥१०२॥ 


महाकवि श्रीसोमदेवभटट-विरचित कथासरित्सागर के शशांकवती लम्बक का 
षड्विश तरंग समाप्त 


सभी को मोक्ष प्राप्त हो जायगा, तो यमलोक में कोई आयगा ही नहीं और में नाम-भर के 
लिए यमराज रह जाऊँगा। तब अन्य देवताओं से सलाह करके ब्रह्मा फिर गय के पास गये 
और बलिदान के लिए उन्होंने उसका शरीर माँग लिया । उसका बलिदान करके उन्होंने 
उसके शरीर को वर्तमान गया-ेत्र में डाल दिया और उसपर अनेक देवताओं को स्थापित 
कर दिया । उसके शरीर से जो भूमि-भाग घिरा, उसे गया-क्षेत्र कहते हैं। यह १० वर्ग- 
मील के घेरे में स्थित है। उसका मस्तक उत्तर की ओर ओर पैर दक्षिण की ओर है। 
गय का मस्तक विष्णुपद-मन्दिर से दक्षिण-पश्चिस की ओर माना जाता है। उसे हो 
'ायाशिर' कहते हैं। यहाँ पिण्डदान किया जाता है। इसके मुख्य भाग को 'गयामुख' 
कहते हैं। यहाँ श्राद्ध किया जाता है। 'धर्मारण्य' बोधगया से पूर्व की ओर है। गय की 
बलि देने के लिए ब्रह्मा ने यहीं यज्ञ किया था। 'गयाशिर' से दक्षिण-पश्चिम की ओर 
'गयाकूप' है, जहाँ पितरों को पिण्ड दिया जाता है।--अनुवादक 


६४ 


El 


सप्तविशः तरङ्गः 
विशो वेतालः । राज्ञो ब्रह्मणपुत्रस्य च कथा 
लतो गत्वा गृहीत्वांसे वेतालं शिशपातरो:। 
स॑ त्रिविक्रमसेनस्तमुच्चचाल पुननृपः ॥१॥ 
मौनेन प्रस्थितं तं व बेतालोंऽसादुबाच सः। 
राजन्कस्तेऽनुवन्धोऽयं गच्छ रात्रिसुखं भज॥२॥ 
न युक्तं तव नेतुं मां कुभिक्षोस्तस्य गोचरम्‌। 
ग्रहो त्रा तत्र चेदस्तु कथामेकामिमां शुणु ॥३॥ 
अस्ति स्वरेखानुत्त्रान्तवर्णभेदव्यवस्थिति। 
नगरं चित्रकूटास्यं विकश्राणं सत्यनामताम्‌॥४॥ 
नत्रामृत रसासा रवषी' प्रणयचक्षुषाम्‌ । 
चन्द्रावडोक इत्यासीद्राजा राजशिखामणिः॥५॥ 
आलानं शौरयेकरिणस्त्यागस्योत्पत्तिकेतनम्‌ । 
त्रिलासवेइम सूपस्य शशंसुर्यं विचक्षणाः ॥६॥ 
सतीपु सर्वसम्पत्सु यन्न प्राप निजोचिताम्‌। 
भार्या संका परं चिन्ता यूनस्तस्याभवद्धृदि॥७॥ 
एकदा च तदुद्रेगविनोदाय महाटवीम्‌। 
जगामाइवीयसहितो मुंगयाये स भूपतिः॥८॥ 
तत्र सूकरवृन्दानि भिन्दन्वाणेनि रन्तरः। 
य्यामळाम्व ररोचिष्णूस्तमांसीव रविः करेः॥९॥ 
गाययञ्श रश्यासु सिहान्सम रदुर्मेदान्‌ । 
मूर्थजेर्धवलैर्भीप्मानर्जुनाधिकवित्रमः ॥१०॥ 
ब्रिपक्षीकृत्य शरभान्पातयन्पर्वतोपमान्‌। 
दम्भो लिकर्कशप्रासपातैजेम्भारिवित्रमः ॥११॥ 
रसाद्विविक्षुः स॒ नुपो वनाभ्यन्तरमेककः। 
तीब्रपाष्णिप्रहारेण प्रेरयामास वाजिनम्‌ ॥१२॥ 
स वाजी तेन च कशाधातेनोत्तजितो भूशम्‌। 
पाष्णिघातेन विषमं समं ` चागणयन्क्षणात्‌॥१३॥ 
वनान्तरं ततोऽनेषीद्वाताधिकभवो नृपम्‌। 
मोहितेन्द्रियवत्ति तं व्यतीत्य दशयोजनीम्‌ ॥ १४॥ 
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सप्तविश तरंग 
विश वेताल : राजा और ब्राह्मण-पुत्र को कथा 


राजा त्रिविक्रमसेन ने शिशपा-वुक्ष के नीचे जाकर पुन: वेताल को कन्धे पर उठाया और 
वहाँ से प्रस्थान किया ॥१॥ 

चुपचाप जाते हुए राजा से, उनके कन्धरे पर स्थित वेताल ने कहा-- राजन्‌ ! यह तुम्हारा 
कैसा हठ है? जाकर रात का सुख भोगो। तुम मुझे जो उस दुष्ट भिक्षु के पास ले जा रहे हो, 
यह उचित नहीं है। किन्तु. यदि तुम्हारा ऐसा ही आग्रह हो, तो वैसा ही करो; पर मेरी यह कहानी 
सुन लो” ॥२-३॥ 

अपने, नाम को सत्य करनेवाला चित्रकूट नाम का एक नगर है। वहाँ के लोग वर्ण- 
व्यवस्था की सीमा का उल्लंघन नहीं करते, अर्थात्‌ समी वणो के लोग अपनी मर्यादा के भीतर 
रहते हैं॥४॥ 

बहाँ राजाओं का शिरोमणि-रूप चन्द्रावलोक नाम का राजा था, जो अपने अनुरक्तो की 
आँखों में अमृत की धारा बरसाया करता था॥५॥ 

ज्ञानी लोग उसे वीरता-रूपी हाथी को बाधने का खूंटा, त्याग का उत्पत्ति-मवन और रूप 
का विलास-कक्ष कहते थे ॥६॥ 

समस्त सम्पत्तियों के रहने पर भी उस युवक राजा के मन में एक ही : चिन्ता थी--उसे 
अपने योग्य पत्नी नहीं मिली थी ।।७॥ 

एक दिन वह अपने मन का उद्वेग मिटाने के लिए, अश्वारूढ अनुचरों के सहित, एक बड़े 
वन में शिकार खेलने गया ।।८८।। 

जैसे नीले आकाश में चमकता हुआ सूर्यं अपनी किरणों से अन्धकार का नाश करता है, 
वैसे ही वह राजा अपने बाणों से बनैले सुअरों का निरन्तर नाश करने लगा ॥९॥ 

अर्जुन से भी अधिक पराक्रमी वह राजा, उन सिंहों को. शर-शय्या पर सुलाने लगा, जो 
युद्ध में सहज ही पछाडे जानेवाले न थे और जो अपने श्वेत केसरों से भयानक जान 
पड़ते थे ॥१०॥ 

इन्द्र के समान पराक्रमी वह राजा, वज्र के समान कठोर कत्ते के प्रहार से पर्वत के समान 
आकारवाले शरभों को पंख-रहित बनाकर गिराता जा रहा था ॥११॥ 

इस प्रकार, पशुओं का पीछा करते हुए उस राजा ने अकेले ही वन का भीतरी भाग 
देखने की इच्छा से ऐंडी कीं कड़ी चोट मारकर घोड़े को आगे बढ़ाया ॥१२॥ 

ऐंडी की उस चोट तथा चाबुक की फटकार से घोड़ा बहुत उत्तेजित हो गया। सम और 
विषम भूमि का ध्यान छोड़कर वह वायु के वेग से भी अधिक तीव्रता से दौड़ता हुआ, क्षणभर में 
दस योजन की दूरी तय करके, उस राजा को दूसरे वन में ले गया, जो अपना होश-हवाश खो 


रहा था ॥ १३-१४॥ 
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कथासरित्सागर 


तत्र तस्मिन्स्थिते वाहे राजा दिङमोहमेत्य सः। 
भ्रमञ्श्चान्तो ददशँकरमा रात्सृविपुलं सरः॥१५॥ 
मार्तेना भिमुख्येन नमितोन्नमितेमु हुः । 


_ इत एहीति हस्ताभैः संज्ञां कूर्वेदिवाम्बुजे: ॥१६॥ 


तत्र गत्वा च तुरंगं विपर्याणोपवत्तितम्‌। 
स्नातपीतं तरुच्छायवद्धं दत्ततृणोत्करम्‌।।१७॥ 
कृत्वा स्वयं कृतस्नानः पीताम्बुर्गेलितश्रमः। 


रम्येषु तत्प्रदेशेषु ददौ दृष्टिमितस्ततः॥१८॥ 


एकत्र चाशोकतरो रधस्तान्मुनिकन्यकाम्‌ । 
आमुक्तपुष्पाभ रणां वल्कलांशुकशोभिनीम्‌ ॥१९॥ 
मुग्धवड़ जटाजूटसविशेषमनो रमाम्‌ ] 
सखीद्वितीयामाइचर्यरूपां राजा ददर्श सः॥२०॥ 
अचिन्तयच्च पुष्पेषोः पतितः शरगोचरे। 
केयं स्यात्सरसि स्नातुं सावित्रो किस्विदागता ॥२१॥ 
कि हरस्याछकविश्रष्टा गौरी भूयः श्रिता तप: । 
अहन्यस्तङ्गतस्येन्दोः कान्तिः कि वा धृतव्रता ॥२२॥ 
तदेतामुपसुत्येह शनेरुपलभे वरम्‌। 
इत्यालोच्य ययौ तस्याः कन्यायाः सोऽन्तिकं नुपः॥२३॥ 
सापि दुष्ट्वा तमायान्तं तद्रूपाकुलितेक्षणा। 
पूर्व प्रा रब्धपुप्पस्रक्सन्नहस्ता व्यचिन्तयत्‌ ॥ २४।। 
कोऽयमीदुग रण्येऽस्मिन्सिद्धो विद्याधरो नु किम्‌ । 
वतास्य रूपं विश्वस्य कृतार्थाकरणं दृशोः॥२५॥ 
एवं वितर्क्य पश्यन्ती तिर्यक्तं त्रपया ततः। 
उत्थाय सोरुस्तम्भाषि गन्तुं प्रावत्ततेव स॥२६॥ 
अथोपेत्य स राजा तामेवं नागरिकोऽब्रवीत्‌। 
आस्तां प्रथमदृष्टस्य दर्शनैकफलाथिनः॥२७॥ 
जनस्य दूरायातस्य सुन्दरि स्वागतादिकम्‌। 
कोयं न्वाश्रमिणां धर्मो यदेतस्मात्पलाय्यते॥२८॥ 
इत्युक्ते भूभुजा तस्याः सखी तद्वद्विचक्षणा। 
तत्रोपवेच्य नुपतेब्चक। रातिथ्यसत्क्रियाम्‌ ॥२९॥ 
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वहाँ पहुँचकर जब घोड़ा रुका, तब राजा को दिग्भ्रम हो गया। थका हुआ राजा जब 
इधर-उधर भटक रहा था, उसने पास ही एक बहुत बड़ा सरोवर देखा ॥१५॥ 


उस सरोवर में कमल खिले हुए थे, जो वायु के वेग से ऊपर-नीचे उंठ-गिरकर मानों अपने 
हाथों से यह इशारा कर रहे थे कि यहाँ आओ ॥१६॥ 


वहाँ जाकर राजा ने घोड़े की जीन खोल दी, उसे लोटने को छोड़ दिया, नहलाया, पानी 
पिलाया और पेड़ की छाया में बाँधकर खाने के लिए घास दे दी ॥१७॥ 


फिर, उसने स्वयं स्नान करके जल प्रिया। थकावट दूर होने पर बह उस रमणोक स्थान 
में इधर-उधर नजर डालने लगा ॥१८॥ 


राजा ने एक अशोकवृक्ष के नीचे अपनी सखी के साथ बैठी एक मुनिकन्या को देखा। 
फूलों के गहनों और वल्कल के वस्त्रों से वह शोभित हो रही थी और मनोहर जटाजूट बाँघने के 
कारण वह बहुत अधिक मनोरम जान पडती थी ॥१९-२०॥ 


कामदेव के बाणों से घायल होकर राजा सोचने लगा-- यह कौन है? यह क्‍या 
सावित्री है, जो सरोवर में स्नान करने आई हुई है? या शिव की गोद से छूटी पार्वती है, जो फिर 
तपस्या करने लगी है ? अथवा यह दिन में अस्त हुए चन्द्रमा की कान्ति है, जिसने क्रत धारण कर 
रखा है? तो मैं धीरे-धीरे इ सके पास जाकर वरदान प्राप्त करूं। ऐसा सोचकर राजा उस 
कन्या के पास गया॥२१-२३॥ 


उस कन्या ने भी जब आते हुए राजा को देखा, तब उनके रूप से उसकी आँखों में चकाचौंध 
भर गई। फूलों की माला गूंथते हुए उसके हाथ रुक गये। वह सोचने लगी--“ऐसे इस वन में 
आनेवाला यह कौन है ? कोई सिद्ध है या विद्याधर? अरे, इसका रूप तो संसार की आँखों को 
कृतार्थं करनेवाला है ! ” ॥२४-२५॥ 


मन-ही-मन ऐसा सोचकर और लज्जा के कारण तिरछी आँखों से राजा को देखती हुई 
“बह उठ खड़ी हुई। यद्यपि उसके पैर जकड गये थे, फिर भी वह वहाँ से जाने लगी ॥२६॥ 


तब चतुर और विनम्र राजा बढ़कर उसके पास गया और बोला-- सुन्दरी ! जो आदमी 
दूर से आया है, जिसे तुमने पहली ही बार देखा है और जो केवल तुम्हारा दर्शन-मात्र चाहता है, 
उसके स्वागत-सत्कार का तुम आश्रमवासियों का यह कैसा ढंग है कि तुम उससे दूर भागी जा 


रही हो?” ॥२८-२८॥ 


राजा के ऐसा कहने पर उसकी सखी ने, जो राजा के समान ही चतुर थी, राजा को वहाँ 
बैठाया और उसका आतिथ्य-सत्कार किया ॥२९॥ 
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अथ सप्रणयं राजा तां स पप्रच्छ सोत्सुकः। 
भद्रे कः पुण्यवान्वंशस्त्वत्सख्यालङकृतोऽनया ॥३०॥ 
कानि श्रोत्रामृतस्यन्दीन्यस्या नामाक्षराणि च। 
कि चेवमनया पुष्पसुकुमारमिदं वपुः॥३१॥ 
तापसोचितया वृत्त्या विजनेऽस्मिन्कद््यंते । 
इति राज्ञो वचः श्रृत्वा तत्सखी प्रत्युवाच स॥३२॥ 
एषा महष: कण्वस्य दुहिता _ वर्धिताश्रमें। 
मेनकासम्भवा कन्या नाम्ना चेन्दीवरप्रभा॥३३॥ 
इहास्मिन्सरसि स्तातुमागतानुज्ञया पितुः। 
इतो नातिदूरेस्ति तस्येतत्पितुराश्रमः ॥३४॥ 
इत्यक्त: स तथा दुष्टो राजारुह्य तुरङगमम्‌। 
यातितं तां सतां तस्य कष्वर्षेराश्रमं ययौ॥३५॥ 
विवेश च विनीतस्तं बहिः स्थापितवाहनः। 
जटात्रल्कलिभिः पूर्ण पादपेरित्र तापसः॥३६॥ 
तन्मध्ये च तमन्राक्षीदुषिभिः परिवारितम्‌। 
तेजसाह्वादनं कण्वमनि चन्द्रमिव ग्रहेः ॥३७॥ 
जयेत्य पादयोस्तं च ववन्दे साऽपि तं मुनिः। 
कल्पितातिथ्यविश्रान्तं ज्ञानी क्षिप्रादभाषत॥३८॥ 
वत्स चन्द्रावलोकंतच्छ्णु यद्वच्मि ते हितम्‌। 
जानासि यादुक्संसारे प्राणिनां मृत्यृतो भयम्‌॥३९॥ 
तन्निष्का रणमेवेतान्वराकान्हंसि कि म॒गान्‌। 
शस्त्रं हि भीतरक्षार्थं धात्रा क्षत्रस्य निमितम्‌ ॥४०॥ 
तत्प्रजा रक्ष धमेण समुन्मलय कण्टकान्‌। 
हस्त्यश्वास्त्रादियोग्याभिशचललक्ष्यादि साधय॥४१॥ 
भडक्ष्व राज्यसुखं देहि धनं दिक्षु यशः 'किर। 
कृतान्तक्रीडितं हिस मृगयाव्यसनं त्यज॥४२॥ 
हन्तुबेध्यस्य चान्यस्य यत्र तुल्या प्रमादिता । 
कि तेन बह्ननर्थेन पाण्डोवृत्त॑ न कि श्रुतम्‌ ॥४३॥ 
एतत्कण्वमुनेर्वाक्यं श्रुत्वा समभिनन्द्य च। 
राजा  चन्द्रावलोकस्तमर्थज्ञः प्रत्यभाषत ।।४४॥ 


अनशिष्टोऽस्मि भगवन्कृतो मऽनुग्रहः परः। 
मगवाया निवत्तोऽह प्राणिनः सन्तु निर्भेया: ॥४५।। 
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उत्सुक राजा ने उससे प्रीतिपूर्वंक पूछा--“भद्रे ! तुम्हारी इस सखी ने किस पुण्यवान्‌ 
वंश को अलंकृत किया है? इसके नाम के वे कौन-से अक्षर हैं, जो कानों में अमृत उड़ेलते हैं? 
और इस निर्जन वन में, पुष्प के समान कोमल अपने शरीर को तपस्वियों जैसी चर्या से यह क्यों 
कष्ट दे रही हैं?” राजा की ये बाते सुनकर उसकी सखी ने उत्तर दिया--॥।३०-३१॥ 


“यह महर्षि कण्व की पुत्री हैं। आश्रम में पाली-पोसी गई हैं। मेनका से उत्पन्न इस 
कन्या का नाम इ दीवरप्रभा है। पिता की आज्ञा से यह इस सरोवर में स्नान करने के लिए 
आई है। इसके पिता का आश्रम भी यहाँ से बहुत दूर नहीं है”॥३३-३४॥ 


उसके ऐसा कहने पर राजा प्रसन्न हुए। घोड़े पर सवार होकर वे उस कन्या को माँगने 
के लिए कण्व ऋषि के आश्रम को गये ॥३५॥ 


राजा ने घोड़े को बाहर ही छोड़ दिया। फिर, उन्होंने उस आश्रम में प्रवेश किया, जो 
तपस्वियों से भरा हुआ था। जटा और वल्कल धारण करनेवाले वे तपस्वी आश्रम के वृक्षों के 
समान जान पड़ते थे। उनके बीच, ऋषियों से घिरे हुए कण्व मुनि को राजा ने देखा, जो 
अपने तेज से दूसरों को प्रसन्न कर रहे थे--जैसे ग्रहों से घिरा हुआ चन्द्रमा प्रसन्न 
करता है।॥३६-३७॥ 


राजा ने पास जाकर मुनि के चरणों की वन्दना की। मुनि ने भी उनका आतिथ्य किया। 
जब राजा विश्राम कर चुके, तब उस ज्ञानी मुनि ने शी घ्रतापूर्वक कहा--॥।३८॥ 


“वत्स, चन्द्रावलोक ! तुम्हारे हित की यह जो बात मैं कहता हूँ, उसे तुम सुनो। संसार 
में प्राणियों को मृत्यु से जैसा भय है, वह तो तुम जानते ही हो, फिर अकारण ही तुम इन बेचारे 
मृगो की हत्या क्यों करते हो? विघाता ने डरे हुओं की रक्षा के लिए क्षत्रिय के शस्त्र का निर्माण 
किया है॥३९-४०॥ . 


“अतः तुम धर्म से प्रजा की रक्षा करो, शत्रुओं का नाश करो और (युद्धोपयोगी ) हाथी- 
घोड़ों आदि के अभ्यास से चंचला लक्ष्मी का साधन करो; राज्य-सुख भोगो, धन का दान करो 
और दिशाओं में अपना यश फँलाओ। काल की क्रीडा के समान हिंसक, मृगया के इस व्यसन 
को तुम छोड़ दो; क्योंकि अनेक अनर्थोवाली उस मृगया से क्या लाभ है, जो मारनेवाले, मरनेवाले 
और दूसरों के लिए भी प्रमाद का कारण है? क्या तुमने राजा पाण्डु का वृत्तान्त नहीं 
सुना ?” ॥४१-४३॥ 


अभिप्राय को जाननेवाले राजा चन्द्रावलोक ने कण्व मुनि की ये बातें सुनकर उनका सम्मान 
करते हुए उत्तर दिया--“मगवन्‌ ! आपने मुझपर बड़ा अनुग्रह किया कि मुझे यह शिक्षा दी। 
मैं मृगया का व्यसन छोड़ता हूँ। सब प्राणी अब निर्भय हो जायें ” ॥ ४४०४५॥। 
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तच्छू_त्वोवाच स मुनिस्तुष्टो$हममुना तव। 
प्राणिष्वभयदानेन तद्वुणीष्वेप्सितं वरम्‌ ॥४६॥ 
इत्युक्तस्तेन मुनिना कालज्ञः स नृपोऽभ्यथात्‌। 
तुष्टोऽसि चेत्सृतां देहि मह्यमिन्दीवरप्रभाम्‌॥४७॥ 
इत्यथितवते सोऽस्मे राज्ञे स्नानगतां मुनिः। 
अप्सरःसम्भवां कन्यां तां ददावनुरूपिकाम्‌ ।।४८। 
ततः , कृतविवाहस्तां मुनिभार्याप्रसाधिताम्‌ । 
कृतानुयात्रामुद्वाष्प॑स्तापसैरा' निजाश्रमात्‌ ॥४९॥ 
इन्दीवरप्रभां भार्यामादायारुह्य वाजिनम्‌। 
चन्द्रावलोकस्तरसा प्रतस्थे स ततो नृपः॥५०॥ 
गच्छतइ्चास्य विततं दृष्टवा तव्दिनचेष्टितम्‌। 
रविः खिन्न इवास्ताद्रिमस्तके समुपाविशत्‌ ।॥।५१॥ 
ददुशे मृगनेत्रा च क्रमादुद्रिक्तमन्मथा । 
ध्वान्तनीलपटच्छन्नरूपा रात्र्यभिसारिका ॥५२॥ 
तस्मिन्काले पथि प्राप स राजाइवत्थपादपम्‌। 
सञ्जनाशयसुस्वच्छवापीजलतटस्थितम्‌ ॥५३॥ 
शाखापत्त्रौधसंछन्चशाद्ठलश्यामलस्थलम्‌ । 
दृष्टवा च तं वसामीह रात्रिमित्यकरोद्धदि ॥५४॥ 
ततोऽवतीर्य तुरगाद्दत्वा तस्मै तृणोदकम्‌। 
विश्रम्य पुलिने वाप्या उपयुक्ताम्बुमारुत: ।।५५॥ 
मुनिपुत्रिकया सार्ध तया तस्य॒ तरोस्तले। 
प्रियया पुष्पशथ्यायां संविबेश स भूपतिः ॥५६॥ 
तत्क्षणं च समात्रम्य॒ तिमिरांशुकहारिणा। 
सरागमाननं प्राच्याइचुचुम्बे शशलक्ष्मणा ॥५७॥ 
विरेजुशचन्द्रकिरणंः समाहिलष्य प्रसारिताः। 
वीतमानावकाशाश्चाशेषा वितमसो दिशः॥५८॥ 
अत्रान्तरे लतागृल्मविवरप्रसृतः करे: । 
ऐन्दवै रत्नदीपाभैस्तरुमूले विभासिते॥५९॥ 
सोऽपि राजा सिषेवे तामादिलष्येन्दीवरप्रभाम्‌ । 
नवसङ्गमसोत्कण्ठस रंसं सुरतोत्सवम्‌ ॥६०॥ 


ड्ड लस्खक 


यह सुनकर मुनि ने कहा-- तुमने प्राणियों को य 
हुआ हूँ; अतः तुम इच्छित वर माँगो” ॥४६॥ 


मुनि के ऐसा कहने पर समय को जाननेवाले रा 
मुझपर प्रसन्न हैं, तो अपनी कन्या इन्दीवरप्रभा को मुझे दे 


राजा के इस प्रकार याचना करने पर मुनि ने अप 
कर चुकी थी, अप्सरा से जिसका जन्म हुआ था और जो 


अनन्तर, उसके साथ विवाह करके राजा वहाँ २ 
ढ्वारा सजाई-सँवारी अपनी स्त्री इन्दीवरप्रभा को साथ ले 
हुए और उन्होंने शी घ्रतापूर्वक वहाँ से प्रस्थान किया । आर 
की सीमा तक पहुँचा आये ॥४९-५०।। 


राजा जब इस तरह चले जा रहे थे, उस दिन के 
खिन्न हो गया और अस्ताचल के शिखर पर जा बैठा ॥५१ 


तभी क्रमशः रात्रि-रूपी अभिसारिका दीख पड 
युक्त) थी, जिसके मन में अनुराग जाग उठा था और जि 
रूप को छिपा रखा था ॥५२॥ 


इसी समय राजा ने मार्ग में पीपल का एक वृक्ष 
"स्थित था, जिसका जल सज्जनों के मन के समान निर्मल 


शाखाओं और पत्तों के समूह से ढकी हुई तथा हरी 
मन में सोचा कि रात मैं यहीं बिताऊंगा ।।५४॥। | 
अनन्तर, राजा घोड़े से उतर पड़े। उन्होंने उ 


* तालाब के किनारे उपयुक्त जल और वायु के द्वारा विश्राः 
प्रिया उस मुनिकन्या के साथ पुष्प की शय्या पर सोये ॥' 


उसी समय चन्द्रमा ने आगे बढ़कर अन्धकार की 
युक्त मुख का चुम्बन किया ॥५७॥ 


चन्द्रमा की किरणों से आलिगित समस्त दिशाए 
हो गई ॥५८॥ 


इस बीच चन्द्रमा की, रत्नदीपों के समान किरण 
जिनसे वह वृक्ष जड़ तक प्रकाशित हो गया ॥५९॥ 


राजा ने इन्दीवरप्रभा का आलिंगन करके और 
सुरतोत्सव मनाया ॥६०॥ 


६५ 
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वि्ससयामास शनैनींबीं तस्यास्त्रपामिव। 
अखण्डयच्च दशनैमुग्धभावमिवाधरम्‌ ॥६१॥ 
रचयामास कुचयोयौं वनह्विपकृम्भ्योः। 
करजक्षतसद्रत्ननवनक्षत्रमालिकाम्‌ ॥६२॥ 
मुखं कपोलौ नयने मुहुः परिचुचम्ब॒ च। 
लावण्यामुंतनिःष्यन्दमापिवक्तिव सब॑तः॥६३। 
इत्थं निधुवनक्रीडासुखेन स तयाः सह। 
निनाय कान्तया तत्र राजा क्षणमिव क्षपाम्‌ ॥६४॥ 
प्रातश्च मुक्तशयनः सान्ध्यस्यानन्तरं विधेः। 
स्वसैन्यावाप्तये यातुमुन्मुखोषभूद्रधूसख: ।। ६५॥ 
तावच्च नक्तं लुप्ताब्जछण्डशोभ॑ निशापतिम्‌। 
भियेवास्ताद्रिकुह्रप्रलीनं ध्वस्ततेजसम्‌ ॥६६॥ 
हन्तुकाम इव क्रोधादाताम्रतररोचिषि । 
प्रसारितकरोत्क्षि-तमण्डलाग्रे विवस्वति ॥६७॥ 
अकस्मादाजगामात्र विद्युत्िङगशिरोरुहः । 
कञ्जलऱ्यामलः कालमेघाभो ब्रह्मराक्षसः॥६८॥। 
अन्त्र मालाङृतोत्तंसः केशयज्ञोपवीतभृत्‌। 
खादन्नरशिरोमांसं कपालेन पिवन्नसक्‌ ॥६९॥ 
सोऽट्टहासं विमुच्योग्रं मुखनाग्नि वमन्क्रृधा। 
दंष्ट्राकरालो राजाने +त्संयक्षिजगाद तम्‌॥७०॥ 
पाप ज्वालामुखं नाम विद्धि मां ब्रह्म राक्षसम्‌ । 
निवासञ्चप मेऽश्वत्थो वेदैरपि न लडध्यते ॥७१॥ 
सोऽयं त्वया समात्रम्य परिभुक्तः स्त्रिया सह्‌। 
रात्रिचर्यागतस्याद्य तद्‌भुङक्ष्वाविनयात्फलम्‌ ।। ७२॥ 
एषोऽहं ते दुराचार कामोपहतचेतसः । 
उत्पाट्य हृदयं भोक्ष्ये पास्याम्येव च शोणितम्‌ ॥७३॥ 
तच्छत्वेव तथा घोरं तमवध्यमवेक्ष्य च। 
त्रस्ताङगनः सविनयं भयात्त्रत्यत्रवी्तपः ॥७४॥ 
अजानतापराद्धं यन्मया ते. तत्क्षमस्व मे! 
तवाहमाश्रमे ह्यस्मिन्नतिथिः शरणाश्रितः ॥७५॥ 
दास्यामि चेप्सितं तुम्यमानीय पुरुषं पशुम्‌ । 
येन ते भविता तृप्तिस्तत्प्रंमीद त्रं त्यज ॥७६॥ 


श 


डे लम्बक ५१५ 


उन्होंने धीरे-धीरे इन्दीवरप्रभा की नीवी (अधोवस्त्र) खिसका दी, मानों उसकी लज्जा 
को दूर कर दिया। अपने दाँतों से उसके अधरों को खण्डित करके मानों उसके मुग्ध भाव को नष्ट 
कर दिया॥६१॥ 


इन्दीवरप्रभा के दोनों स्तन मानों यौवन-रूपी हाथी के मस्तक थे। राजा ने उनपर अपने' 
नखक्षत-रूपी उत्तम रत्नों से नवीन नक्षत्रमाला की रचना की ॥६२॥ 


राजा ने उसके मुख का, कपोलों का और नेत्रों का बार-बार चुम्बन किया, मानों वह उसके 
सभी अंगों से झरनेवाले लावण्य-रूपी अमृत का पान कर रहा हो ॥६३॥ 


इस प्रकार, राजा ने इदीवरप्रभा के साथ रतिक्रीडा का आनन्द लेते हुए वह रात एक क्षण 
के समान बिता दी॥६४॥ 


सवेरा होने पर राजा ने शय्या का त्याग किया। सम्ध्या-वन्दन से निबटकर और अपनी 
पत्नी को साथ लेकर वे अपनी सेना से मिलने के लिए आगे बढ़े॥६५॥ 


इसी बीच वह चन्द्रमा, जिसने रात में कमलों की शोभा छिपा दी थी, किन्तु अब जिसका 
तेज नष्ट हो रहा था। भय के कारण अस्ताचल की गुफा में जा छिपा; क्योंकि क्रोध के कारण 
जिनकी किरणें रक्तिम हो गई थीं और जिन्होंने अपने प्रभा-मण्डल के आगे अपनी बाँहें फैला 
रखी थीं, वे सूर्यनारायण उसका नाश करने के लिए आ रहे थे॥६६-६७॥ 


अचानक ही वहाँ एक ब्रह्मराक्षस आ पहुँचा। उसके केश बिजली के समान पीले थे। 
वह काजल के समान काला था और कालमेघ के समान जान पड़ता था। उसने अँतड़ियों 
की माला और केशों का यज्ञोपवीत पहन रखा था। वह मनुष्य के मस्तक का मांस खा रहा था 
और खोपड़ी से रक्‍त पी रहा था। क्रोध के कारण उसके मुख से आग निकल रही थी। 
उसकी दढ़ें बड़ी भयावनी थीं। प्रचण्ड अट्टहास करके, रोजा का तिरस्कार करते हुए, उसने 
कहा--॥।६८-७०॥ 

“अरे नीच ! मैं ज्वालामुख नाम का ब्रह्मराक्षस हुँ। पीपल का यह वृक्ष मेरा निवास- 
स्थान है। देवता भी इसकी अवमानना नहीं कर सकते। मैं रात को जब घूमने-फिरने गया था, 
तभी आज तूने इस जगह पर हमला किया और स्त्री के सहित यहाँ रात बिताई। अब तू अपने 
इस अविनय का फल भोग। अरे दुसंचारी ! वासना से तेरी सुध-बुध जाती रही है। मैं तेरा हृदय 
निकालकर खा जाऊंगा और तेरा रुधिर पी जाऊंगा।” ॥७१-७३॥ 

राजा ने ब्रह्मराक्षस की यें बातें सुनीं ब्रह्मराक्षस बड़ा भयानक था। राजा ने देखा कि उसे 
मार डालना सम्भव नहीं है। उसने यह भी देखा कि डर से उसकी पत्नी घबरा गई है। अतः, 
उसने विनयपूर्वंक उत्तर दिया--।।७४॥ 


“अनजाने मुझसे आपका जो अपराध हुआ है, उसे आप क्षमा करें। मैं आपके आश्रम में 
आया हुआ अतिथि हूँ। आपकी शरण में हूँ। मैं आपको मनचाहा मनष्य या पशु लाकर दूंगा, 
जिससे आपकी तृप्ति हो जायगी। अतः, क्रोध त्यागकर आप प्रसन्न हों।”।७५-७६॥ 
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| तच्छूत्वोवाच स मुनिस्तुष्टोऽहममुना तव। | 
प्राणिष्वभयदानेन ततद्रूणीष्वेप्सितै वरम्‌ ॥४६॥ 

इत्युक्तस्तेन मुनिना कालज्ञः स नृपोष्म्यधात्‌ । 

तुष्टोऽसि चेत्सृतां देहि मह्यमिन्दीवरप्रभाम्‌ ॥४७॥ 

इत्यथितवते सो$स्मे राज्ञे स्नानगतां मुनिः। 

अप्सरःसम्भवां कन्यां तां ददावनुरूपिकाम्‌ ।।४८॥॥ 

ततः , कृतविवाहस्तां मुनिभार्याप्रसाधिताम्‌ । 
कृतानुयात्रामुद्वाष्पंस्तापसैरा निजाश्रमात्‌ ॥४९॥ । 
इन्दीवरप्रभां भार्यामादायारुह्मय वाजिनम्‌। 
चन्द्रावलोकस्तरसा प्रतस्थे स॒ ततो नृपः॥५०॥ 
गच्छतश्चास्य विततं दुष्टवा तद्दिनचेष्टितम्‌। 
रविः खिन्न इवास्ताद्रिमस्तके समृपाविशत्‌॥५१॥ 
ददृशे मृगनेत्रा च क्रमादुद्रिकतमन्मथा। 
ध्वान्तनीलपटच्छन्तरूपा रात्र्यभिसारिका ॥५२॥ 
तस्मिन्काले पथि प्राप स राजाइवत्थपादपम्‌। 
सञ्जनाशयसुस्वच्छवापीजलतटस्थितम्‌ ॥५३॥ 
शाखापत्त्रौधसंछक्नशाद्ठळश्यामलस्थलम्‌ 
दुष्ट्वा च तं वसामीह रात्रिमित्यकरोद्ृदि।॥५४॥ 
ततोऽवतीर्य तुरगाद्दत्त्वा तस्मै तृणोदकम्‌ । 
विश्रम्य पुलिन्ते वाप्या उपयुक्ताम्बुमारुतः ॥५५॥ 
मुनिपुत्रिकया सार्ध तया तस्य तरोस्तले। 
प्रियया पुष्पशृय्यायां संविवेश स भूपतिः॥५६॥ 
तत्क्षणं च समात्रम्य तिमिरांशुकहारिणा। 
सरागमाननं प्राच्याइचुचुम्बे शशलक्ष्मणा ॥५७॥ 
| विरेज्‌इचन्द्रकिरणेः समार्लिष्य प्रसारिताः। 
वीतमानावकाशाश्चाशेषा वितमसो दिशः ॥५८॥ 
अत्रान्तरे लतागुल्मविवरप्रसृतैः करे: । 
ऐन्दवै रत्नदीपार्भस्तरुमूले विभासिते ॥५९॥ 
सोऽपि राजा सिषेवे तामारिलिष्येन्दीवरप्रभाम्‌। 
नवस ङ्गमसोत्कण्ठस रंसं सुरतोत्सवम्‌ ॥ ६०॥ 


|| 


इति राज्ञो वचः श्रृत्वा शान्तः स ब्रह्म राक्षस: । 
अस्तु को दोष इत्यन्तविचिन्त्येवमभाषत ॥७७॥ 
यः सप्तवर्षदेश्योऽपि महासत्त्वो विवेकवान्‌। 
त्वदर्थे स्वेच्छ्यात्मानं दद्यादब्राह्मणपुत्रकः॥७८॥ 
हन्यमानं च य॑ माता हस्तयोः पादयोः पिता। 
अवष्टभ्यातिसुदुं संनिवेश्य महीतले ॥ ७९॥ 
तादृशं पुरुषं मह्यमुपहारीकरोपि चत्‌। 
स्वयं खड्गप्रहारेण हत्वा सप्तदिनान्तर ॥८०॥ 
तत्ते क्षमिष्ये न्यक्कारमन्यथा तु महीपते। 
सद्यो विनाश्ञयिष्यामि त्वामहं सपरिच्छदम्‌ ॥८१॥ 
श्रुत्वैत्स भयाद्राजा प्रतिपेदे तथेति तत्‌ । 
तिरोबभूव च ब्रह्मराक्षसः सोऽपि तत्क्षणम्‌ ॥८२॥ 
अथ चन्द्रावलोकोऽसौ राजा सेन्दीवरप्रभः। 
हयारूढस्ततः ` प्रायात्सैन्यं चिन्वन्सुदुर्मेनाः ॥८३॥ 
अहो अहं मृगयया मदनेन च मोहितः। 
गतः ` पाण्डुरिवाकाण्डे विनाशं वत वालिशः ॥८४॥ 
प्राप्यते ह्यपहारोऽस्य राक्षसस्तादृशः कुतः। 
तन्निजं नगरं तावद्यामि पश्यामि भावि किम्‌ ॥८५॥ 
इति ध्यायन्स च प्राप स्वसैन्यं चिन्वदागतम्‌। 
तद्यक्तशच सदारः स्वं चित्रकूटमगात्पुरम्‌ ॥८६॥ 
तत्र तस्योचितां भार्याप्राप्तिं वीक्ष्य कृतोत्सवे। 
राष्ट्रेऽन्तगतदुःखस्य दिनशेषो जगाम सः॥८७॥ 
द्वितीयेऽह्नि रहः सर्वं स्ववृत्तान्तं शशंस सः। 
मन्त्रिभ्यस्तेषु चेकस्तं मन्त्री सुमतिरत्रवीत्‌ ॥८८॥ 
विषादो देव ते मा भूदुपहारं हि तादुशम्‌। 
आनेष्याम्यहमन्विष्य बह्वाश्चर्य हि मेदिनी ॥८९॥ 
एवमाइ्वास्य राजानं स॒ सौवर्णीमकारयत्‌। 
मन्त्री सप्ताब्ददेशीयवालकप्रतिमां द्रुतम्‌ ॥९०॥ 
रत्नैरलड्भतां तां च कृत्वा कर्णीरथापिताम्‌। 
भ्रामयामास नग रग्रामधोपेप्त्रितस्तसः ॥ ९ १॥ 


विद 
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राजा की यें बातें सुनकर ब्रह्मराक्षस शान्त हआ॥ मन-ही-मन ऐसा सोचकर कि 'चलो' 
इसमें हानि ही क्या है, उसने कहा--॥।७७॥ 


“अगर तुम सात दिनों के अन्दर किसी ऐसे ब्राह्मण-पुत्र की मेंट मुझे दो, जो सात वर्ष का होने 
पर भी बड़ा वीर हो, विवेकी हो और अंपनी इच्छा से तुम्हारे लिए अपने को दे सके; और जब 
बह मारा जाय, तो भूमि पर डालकर उसकी माता उसके हाथ और पिता उसके पाँव मजबूती से 
पंकड़े रहें, तथा तलवार के प्रहार से तुम्हीं उसे मारो, तो मैं तुम्हारे इस अविनय को 
क्षमा कर दूंगा, नहीं तो राजन्‌ मैं शीघ्र ही तुम्हारे लाव-लश्कर के साथ तुम्हें मार 
डालूंगा” ॥७८--८१॥ 


यह सुनते ही, मय के कारण राजा ने “ठीक है, ऐसा ही होगा' कहंकर उसकी बात मान ली 
और वह ब्रह्मराक्षस भी तत्काल ही वहाँ से अन्तहित हो गया ॥८२॥ 


अब राजा चन्द्रावलोक, इन्दीवरप्रभा के साथ धोड़े पर सवार होकर, अपनी सेना को 
ढूँढ़ता हुआ चल पड़ा, लेकिन उसका मन बड़ा उदास था॥८२॥ 


राजा सोचने लगा कि हाय, मैं कैसा बावला हूँ कि आखेट और काम से मोहित होकर 
सहसा ही, पाण्डु के समान, विनाश को प्राप्त हुआ हूँ। मला, मुझे ब्रह्मराक्षस के लिए वैसा उपहार 
कहाँ मिल सकेगा? तो फिर मैं अपने नगर को ही चलूं और देखूं कि होनहार क्या है! ' वह ऐसा 
सोचता जा रहा था कि उसकी सेना उसे ढूंढती हुई उससे आ मिली। अब वह अपनी सेना और 
अपनी स्त्री के साथ अपने नगर, चित्रकूट में आया ॥८४--८६॥ 


राजा को अनुकूल पत्नी मिली है, यह देखकर राजधानी में उत्सव मनाया गया; लेकिन 
मन का दुःख मन में ही दबाये हुए राजा ने बाकी दिन बिता दिया ॥८७॥ 


अगले दिन एकान्त में, उसने अपने मन्त्रियों से सारा वृत्तान्त कह सुनाया। सुनकर 
उनमें से सुमति नामक एक मन्त्री ने कहा--॥८८॥ 


“देव ! आप चिन्ता न करें। मैं ढूँढ़ुोजकर वैसा उपहार ला दूंगा; क्योंकि घरती 
अनेक आइचर्यों से मरी है”॥८९॥ 


राजा को इस प्रकार आइवासन देकर मन्त्री ने शीघ्र ही सात वर्ष की वयवाले एक 
बालक की सोने की मूर्ति बनवाई। उसने मूत्ति को रत्नों से सजाकर एक पालकी पर बैठा 
दिया। वह पालकी इस घोषणा के साथ नगरों, गाँवों और चरागाहों में जहाँ-तहाँ घमाई _ 
गई--॥।९०-९१॥ 


५१८ 
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यः सप्तवर्षदेशीयः स्वेच्छया विप्रपुत्रकः। 
ददाति सर्वसत्तार्थमात्मानं द्रह्मारक्षसे ॥९२॥ 
उपहाराय सत्त्वस्थो मातापित्रोरनुज्ञया। 
हन्यमानश्च यस्ताभ्यां हस्तपादे प्रगृह्यते ॥९३॥ 
तस्मे ग्रामशतोपेतां हेमरत्नमयीमिमाम्‌ ।` 
ददाति प्रतिमां राजा पित्रोरुपचिकीर्षवे।९४॥ 
इति च म्राम्यमाणायास्तस्या: प्रतिकृतेः शिशोः। 
पटहोद्घोषणां मन्त्री सोऽग्रेऽजस्रमदापयत्‌ ॥९५॥ 
तावच्छ त्वा ' तदेकस्मन्नग्रहारे द्विजार्भकः। 
कोऽपि सप्ताः्ददेशीयोऽप्यतिधीरोद्भूताकृतिः ॥९६॥ 
पूर्वाभ्यासेन वाल्येऽपि सदा परहिते रतः। 
प्रजापुण्यपरीपाक इव साकारतां गतः॥९७॥ 
उवाचोद्घोषकानेत्य युष्मदर्थे ददाम्यहम्‌। 
आत्मानं पितरो गत्वा बोधयित्वाभ्युपेमि च॥९८॥ 
इत्यूचिवांस्तान्मुदितान्स वालोऽनुमतश्च तैः। 
गत्वा गुहं जगाद स्वौ पितरौ रतिताञ्जलिः॥९९॥ 
ददामि सव॑सत्त्वार्थं देहमेतं विनश्वरम्‌। 
तन्मामभ्यनुजानीतं हतां चापदमात्मनः॥१००॥ 
आत्मप्रतिकृतिं ह्येतां गृहीत्वा वितरामि वाम्‌ । 
हेमरत्नमयीं राज्ञा दत्तां ग्रामशतान्विताम्‌॥१०१॥ 
एवं मे युष्मदान्ण्यं परार्थश्चेव सिद्ध्यति। 
युवां च ध्वस्तदारिद्र्यौ वहुनपुत्रानवाप्स्यथः॥ १०२ 
इत्युक्तवन्तं सहसा पितरौ तौ तमूचतुः। 
किमेतद्भाषसे पुत्र वातेन क्षुमितोऽसि किम्‌॥१०३॥ 
कि वा ग्रहगृहीतोऽसि प्रलपस्यन्यथा कथम्‌। 
को ह्यथॅर्घातयेत्पुत्रं देहं दद्याच्च कः शिशुः॥१०४॥ 
एतत्पित्रोवेचः श्रुत्वा वालः पुनरुवाच सः। 
न बुद्धिमोहाज्जल्पामि शुणृतं मेऽ्यवद्वचः॥१०५॥ 
अवाच्याशुचिसम्पूर्णमृत्पत्त्यैव जुगुप्सितम्‌ । 
दुःखक्षेत्र विनाय्येवर शरीरमचिरादिदम ।॥१०६।। 
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“सात वर्ष का जो ब्राह्मण-पुत्र, समस्त प्राणियों के केल्याण के लिए, अपनी इच्छा से, 
अपना शरीर ब्रह्मराक्षस को सौंपेग| और इस कार्य के लिए न केवल अपने माता-पिता की अनुमति 
ही ले लेगा, बल्कि जब वह मारा जायगा, तब स्वयं उसके माता-पिता उसका हाथ-पैर पकड़े रहेंगे, 
अपने पिता-माता की भलाई चाहनेवाले ऐसे बालक को राजा, सौ गाँवों के साथ, यह सोने और 


~>» 


रत्नोंवाली मूर्ति दे देंगे ॥॥९२--९४॥ 


इस प्रकार, जब बालक की वह प्रतिमा घुमाई जा रही थी, मन्त्री के द्वारा उसके आगे- 
आगे ढिढोरा पीटकर लगातार यह घोषणा कराई जा रही थी ॥९५॥ 


किसी अग्रहार (ब्राह्मणों को दान में मिला हुआ गाँव) में, सात वर्ष के एक ब्राह्मण 
बालक ने यह घोषणा सुनी । वह बालक बड़ा वीर और अद्भुत आकृतिवाला था ॥९६॥ 


पूर्वजन्म के अभ्यास से वह बचपन में भी सदा परोपकार में लगा रहता था। ऐसा जान 
पड़ता था, मानों प्रजा के पुण्य-फल ने ही उसके रूप में शरीर धारण कर रखा हो ॥९७॥ 


ढिढोरा पीटनेवालों के पास जाकर उसने कहा कि आप लोगों के लिए मैं अपने को अपित 
करूँगा। मैं अपने पिता-माता को समझा-बुझाकर अभी आ जाता हूँ'॥९८॥ 


उसकी ये बातें सुनकर ढिढोरा पीटनेवाले प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे अनुमति दे दी। घर 
जाकर बालक ने हाथ जोड़कर अपने पिता-माता से कहा-- समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए 
मैं अपना यह नश्वर शरीर दे रहा हुँ; अत: आप लोग मुझे आज्ञा दें और इस प्रकार अपनी दरिद्रता 
का भी अन्त करें ॥९९-१००॥ 


“इसके लिए राजा सौ गाँवों के सहित सोने और रत्नोंवाली मेरी यह प्रतिकृति (मृत्ति) 
मुझे देंगे, जिसे मैं आप लोगों को सौंप दंगा ॥१०१॥ 


७ 


इस प्रकार, मैं आप लोगों से भी उक्ररण हो जाउँग। और पराया कार्य भी सिद्ध कर सकूंगा। 
दरिद्रता से छुटकारा पाकर आप लोग भी अनेक पुत्र प्राप्त कर सकेंगे ”।१०२॥ 


पुत्र की ये बातें सुनकर उसके पिता-माता ने कहा-- बिटा ! क्या तू पागल हो गया है? 
अथवा तुझे ग्रह-बाधा उत्पन्न हो गई है? क्योंकि; ऐसा न होता, तो फिर त्‌ ऐसी बहकी-बहकी बातें 
क्यों करता.? भला धन के लिए कौन अपने पुत्र की हत्या करना चाहेगा और कौन बालक ही अपना 
शरीर देना चाहेगा ?” ॥१०३-१०४।। 


पिता-माता की ये बातें सुनकर उस बालक ने फिर कहा--“मेरी बुद्धि नहीं मारी गई कि 
मैं बकवास कर रहा हूँ। आप मेरी अर्थयुक्त बातें सुनें ॥॥१०५॥ 


“यह शरीर ऐसी अपवित्र वस्तुओं से भरा है, जिन्हें कहा नहीं जा सकता। जन्म से ही 
यह जगुप्सित है, दुःखों का घर है और शीघ्र ही इसे नष्ट हो जाना है॥१०६॥ 
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तदेतेनात्यसारेण सुकृतं यदुपार्ज्यंते । 
तदेव सारं संसारे कृतबुद्धिभिरुच्यते १०७॥। 
सवेभूतोपकाराच्च किमन्यत्सूकृतं परम्‌। 
तत्रापि पित्रोर्भेक्तिशचेत्किं देहाद्दुश्यते फलम्‌ ॥ १०८॥ 
इत्यादिवात््येः स शिशुः शोचन्तौ दृढनिश्चय: । 
तावङगीकारयामास पितरो स्वमनीषितम्‌ ॥१०९॥ 
गत्वा च राजमृत्येभ्यः प्रतिमां तां हिरण्मयीम्‌। 
आनीय प्रददौ ताभ्यां सग्रामशतशासनाम्‌ ॥ ११०॥ 
ततः कृत्वाग्रतो राजभृत्यांस्तानेव स द्रुतम्‌। 
पितृम्यामन्वितः प्रायाच्चित्रकूटं नृपान्तिकम्‌ ॥ १ ११॥ 
तत्र चन्द्रावलोकस्तं वीक्ष्याखण्डिततेजसम्‌। 
रक्षारत्नमिव प्राप्तं वालं राजा ननन्द सः॥११२॥ 
| आरोप्य गजपृष्ठे च रचितस्रग्विलेपनम्‌ । 
निनाय तं सपितृक केतनं ब्रह्मरक्षसः॥११३॥ 
तत्र मण्डलमालिख्य तस्या्वत्थस्य पाइवतः। 
विहितोचितपूजेन हुते वह्नौ पुरोधसा॥११४॥ 
आविश्र॑भूव  मृक्ताद्रहासः सोऽध्ययनं पठन्‌ । 
घूर्णन्रक्तासवक्षीवो जृम्भमाणो मुहुः शवसन्‌ ॥ ११५ 
जत्रलब्नेत्रो दिशः दुन्देहच्छायान्भ्रकारिताः। 
ज्ञालामुखो महारोद्रदशनो ब्रह्मराक्षस: ॥११६॥ 
ततइचन्द्रावलोकस्तं दुष्ट्वा प्रह्वोज्वीन्नुप: । 
नरोपहारो भगवन्नानीतः स मया तव ॥११७॥ 
सप्तमो दिवसदचाद्य प्रतिज्ञातस्थ सोऽस्य ते। 


तत्प्रसीद गृहाणेतमृपहारं यथाविधि ॥ १ १८।। 
इति राज्ञाथितो विप्रकुमार ब्रह्मराक्षस:। 
स तमालोकयामास जिह्वया सुक्किणी छिहन्‌ ॥११९॥ f 
तत्क्षणं स महासत्त्वो वालो हृप्यन्नचिन्तयत्‌। 

| स्वदेहदानेनानेन सुकृतं  यन्मर्याजितम्‌ ॥१२०॥ . 


तेन मा भून्मम स्त्रर्गो मोक्षो वा निरुपत्रियः। 
भ्यात्त॒ मे परार्थाय देहौ जन्मनि जन्मनि॥१२१॥ अ 
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“इसलिए बुद्धिमान्‌ लोगों का कहना है कि इस अत्यन्त असार शरीर से संसार में जितना 
भी पुण्य उपाजित किया जा सके, वही सार वस्तु है” ॥१०७॥ 


“समस्त प्राणियों का उपकार करने से बढ़कर बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है? और, 
उसमें भी अगर माता-पिता की भक्ति हो, तो देह-धारण “करने का उससे अधिक फल और 
क्या होगा ?” ॥१०८॥ 


इसी तरह की बातें कहकर उस दृढनिश्चय बालक ने, शोक करते हुए अपने माता-पिता 
से अपनी मनचाही बात स्वीकार करा ली॥१०९॥ 


फिर, वह राजा के सेवकों के पास गया और वह सुवर्ण-मूत्ति तथा उसके साथ सौ गाँवों 
का दानपत्र लाकर उसने अपने पिता-माता को दे दिया ॥११०॥ 


इसके बाद उन राजसेवको को आगे करके, अपने माता-पिता के साथ वह शी घ्रताभूर्बक 
राजा के पास चित्रकूट की ओर चल पड़ा॥१११॥ 


चित्रकूट में जब राजा चन्द्रावलोक ने अखण्डित तेजवाले उंस बालक को देखा, तब 
वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें जान पड़ा कि उस बालक के रूप में उनकी रक्षा करनेवाला रत्न आ 
पहुँचा है ॥११२॥ 


राजा ने फूलों और चन्दन के लेप से उस बालक को सजाया और उसे हाथी की पीठ 
पर बैठाकर, उसके माता-पिता के साथ, वे उसे ब्रह्मराक्षस के स्थान पर ले गये ॥ ११३॥ 


उस अइवत्थ-वृक्ष के निकट वेदी बनाकर राजा के पुरोहित ने उचित उपचार के सहित, 
विधिपूर्वक, ज्यों ही अग्नि में आहुति डाली, त्यों ही अट्टहास करता हुआ और मन्त्र पढ़ता हुआ 
वह ब्रह्मराक्षस प्रकट हुआ। लाल रंग की मदिरा पीने के कारण उन्मत्त होकर वह डोल रहा था, 
जमुहाइयाँ ले रहा था और तेजी से साँस छोड़ रहा था। उसकी आँखें जल रही थीं, मुँह से 
ज्वाला.निकल रही थी और उसके शरीर की छाया से दिशाओं में अन्धकार-सा फैल गया था। 
इस प्रकार, वह बड़ा भयानक दीख रहा था॥११४--११६॥ 


राजा चन्द्रावलोक ने उसे देखकर नम्रतापूवंक कहा--“भगवन्‌, आज मेरी प्रतिज्ञा का 
सातवाँ दिन है। अपने वादे के मुताबिक मैं यह मानव-उपहार आपके लिए ले आया हूँ। अतः, 
आप प्रसन्न होकर विधिपूर्वक इसे ग्रहण करे” ॥११७-११८॥ 

राजा के इस प्रकार निवेदन करने पर उस ब्रह्मराक्षस ने अपनी जीभ से होठों के दोनों 
किनारों को चाटते हुए ब्राह्मण के उस बालक को देखा ॥११९॥। 

उसी समय उस महापराक्रमी बालक ने प्रसन्न होते हुए सोचा कि इस प्रकार अपने शरीर 
का दान करने मैंने जो पुण्य अजित किया है, उससे मुझे ऐसा स्वर्ग अथवा मोक्ष न मिले, जिससे 
दूसरों का उपकार नहीं होता, बल्कि जन्म-जन्मान्तर में मेरा यह शरीर परोपकार के काम 
आये ॥१२०-१२१॥ 

६६ 
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कथासरित्सागर 


इति सद्धूल्ययत्येवः तस्मिन्नापूर्यत क्षणात्‌। 
विमाने: सुरसङ्कानां पुष्पवृष्टिमुचां नभः॥१२२॥ 
अथाग्रे प्रापितं तस्य वालं तं ब्रह्मराक्षसः। 
माता जग्राह करयोः पिता चरणयोस्तथा॥१२३॥ 
ततो यावत्तमाकृप्टखड्गो राजा जिघांसति। 
तावज्जहास स शिशुस्तथा सर्बेत्र ते यथा॥१२४॥ 
सब्रह्म राक्षसास्त्यक्त्वा स्वं स्वं कर्म सविस्मयाः। 
रचिताञ्जलयः प्रह्नास्तन्मुखप्रेक्षिणो$भवन्‌ ॥ १२५॥ 
इति व्याख्याय वेतालो विचित्रसरसां कथाम्‌। 
तं त्रिविक्रमसेनं स निजगाद नृपं पुनः॥१२६॥ 
तद्‌ब्रृहि राजन्को हेतुयेत्तेन हसितं सदा। 
वालेनेतादृशेऽप्यस्मिम्प्राणान्तसमयेऽप्यहो ॥१२३॥ 
कौतुकं च महन्मेऽत्र तदेतच्चेन्न वक्ष्यसि। 
जानानोऽपि ततो मूर्धा शतधा ते स्फुटिष्यति॥१२८॥ 
इति वेतालतः श्रुत्वा स राजा प्रत्युवाच तम्‌। 
शुणु योऽभूदभिप्रायो हासे तस्य शिशोस्तदा॥१२९॥ 
यो नाम दुर्बलो जन्तुः स भये प्रत्युपस्थिते। 
त्रन्दति प्राणहेतोः स्वं पितरं मातरं तथा॥१३०॥ 
तद्व्यपाये च राजानमात्तंत्राणाय निमितम्‌ । 
तदलाभेऽपि यद्यत्र यथासम्भवि दैवतम्‌ ॥१३१॥ 
तस्य त्वेकस्थमप्येतत्सवं सञ्जातमन्यथा। 
पितृभ्यां हस्तपादं हि रुद्धं तस्यार्थतृष्णया॥१३६॥ 
राजा च त्रातुमात्मानं स्वयं तं हतन्तुमृद्यतः। 
दैवतं तत्र यद्ब्रह्मरक्षस्तत्तस्य भक्षकम्‌॥१३३॥ 
अध्रुवस्यान्तवि रसस्याधिव्याधिक्षतस्य च। 
देहस्यार्थे विमूढानां तेषामीदृग्विडम्बना ॥ १३४॥ 
ब्रह्मेन्द्रविष्णुरद्राद्या यत्रावश्यं  विनाशिनः। 
० ला | कापि शरीरस्थैयंवासना ॥ १३५।। 
एतत्तन्मोहवेचित्र्यं दृष्ट्या मत्वा च वाञ्छितम्‌। 
सिद्धमावचयंहर्षाभ्यां “५ - जहास द्विजार्भकः ॥ १३ ६॥ 
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ज्यों ही उसने मन में ये बातें सोची, त्यों ही, क्षणभर में, फूल बरसाते हुए देव-समूह के 
विमानों से आकाश भर गया॥१२२॥ 


अनन्तर, उस बालक को ब्रह्मराक्षस के सम्मुख लाया गया। माँ ने उसके हाथ पकड़े, 
पिता ने पैर। इसके बाद राजा ज्यों ही तलवार उठाकर उसे मारने चला, त्यों ही उस बालक ने 
ऐसा अट्टहास किया कि ब्रह्मराक्षस के सहित सब लोग विस्मय में पड़ गये। अपना-अपना काम 
छोड़ हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर वे उस बालक का मुंह देखने लगे॥ १२३--१२५॥ 


इस प्रकार, यह विचित्र और सरस कथा सुनाकर वेताल ने फिर राजा त्रिविक्रमसेन से 
कहा--“राजन्‌ ! प्राणान्त के ऐसे समय में भी जो वह बालक हँस पड़ा, इसका कारण क्या था? 
मुझे इस बात का बड़ा कौतूहल है । अतः, जानते हुए भी यदि आप इसका कारण न बतलायेंगे, तो 


आपका मस्तक सौ टुकड़े हो जायगा /॥१२६--१२८॥ 


बेताल की यें बातें सुनकर राजा ने उसे उत्तर दिया कि उस समय उस बालक के हॅसने 
का जो कारण था, वह सुनो--॥ १२९॥ 


“जो प्राणी दुर्बल होता है, वह भय के उपस्थित होने पर प्राणों की रक्षा के लिए अपने 
माता-पिता को पुकारता है। उनके न होने पर वह राजा को पुकारता है; क्योंकि जो आत्तंजनों 
की रक्षा के लिए ही राजा बनाये जाते हैं। यदि उसे राजा का भी सहारा नहीं मिलता, तो 
फिर वह अपने कुलदेवता का स्मरण करता है॥१३०-१३१॥ 


“उस बालक के लिए तो ये सभी वहाँ उपस्थित थे, लेकिन सब-के-सब प्रतिकूल हो 
गये थे। माता-पिता ने धन के लोभ से उसके हाथ-पैर पकड़ रखे थे, राजा अपने प्राणों की रक्षा 
करने के लिए स्वयं उसका वध करने को उद्यत था और वहाँ देवता के रूप में जो ब्रह्मराक्षस था, 
वही उसका भक्षक था॥१३२-१३३॥ 


“जो शरीर नाशवान्‌ है, जिसका अन्त कड़वा है तथा जो आघि-व्याघि से जर्जर है, उसके 
लिए भी उन मूढ मतिवाले लोगों की ऐसी विडम्बना देखकर उसे आइ्चर्य हुआ। जिन शरीरों में 
ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र और शंकर का निवास होता है, वे भी अवश्य नष्ट हो जाते हैं और उसी शरीर 
को स्थिर बनाये रखने की इन सबमें कैसी विचित्र वासना है। वह बालक उन लोगों की देह-ममता 
की यह विचित्रता देखकर अचरज में पडा और अपनी अभिलाषा को पूर्ण जानकर प्रसन्न हुआ 
और इसी आइचये और प्रसन्नता से वह हँस पड़ा ॥१३४--१३६॥ 


५२४ कथासरित्सागट 


इत्युक्त्वा विरतस्य तस्य नृपतेरंसात्स भूयोऽपि त- | 
द्रेतालो झगिति स्वकं पदमगादर्न्ताहतो मायया। 

राजा सोप्यविकल्पमेव पुनरप्यन्वग्ययो तं जवा- 

दक्षोभ्यं हृदयं बतेह महतामम्भोनिधीनामिव ।। १३७॥ 


इति महाकविश्वीसोमदेवभट्टविरचिते कथासरित्सागरे 
शक्षाडू:वतीलम्बके सप्तविशस्तरङ्गः। 


अष्टाविशस्तरङ्गः - 
एकविशो वेतालः । अन ङ्गमञ्जर्या मणिवर्मणशच कथा 
अथ गत्वा पुनः प्राप्य शिशपातस्ततोऽग्रहीत्‌। 
स॒ त्रिविक्रमसेनोंससे वेतालं तं नराधिपः ।।१॥ 
आगच्छन्तं च तं भूयः स वेतालोऽद्रवीन्नृपम्‌ । 
राजन्नुद्गाढकन्दर्पा शुण्वेकां वच्मि ते कथाम्‌ ॥२॥ 
अस्ति शक्रपुरीवान्या धात्रा सुकृतिनां कृते। 
दिवरइच्युतानां विहिता विशालाख्या पुरी भुवि॥३॥ 
तस्यां वभूव नृपतिः पद्मनाभ इति श्रृतः। 
सच्चक्रनन्दकः' श्रीमानाक्रान्तवलिराजकः ॥४॥ 
तस्मिन्पृथ्वीपतो तस्यां नगर्या सुभहावणिक्‌। 
अर्थदत्ताभिधानोऽभूद्धनेविजितवित्तपः ॥५॥ 
तस्येका च सुतानज्भमज्जरीत्युदपद्मत। 
स्वः सुन्दरीप्रतिकृतिर्भृवि धात्रेव दशिता॥६॥ 
दत्ता च तेन वणिजा वणिग्वरसुताय सा। 
मणिवर्माभिधानाय ता म्रलिप्तीनिवासिने ।। ७॥ 
एकापत्यतया चातिवत्सलः स न तां वणिक्‌। 
भत्तु युक्तां सृतां गेहात्तत्याजानङगमञ्जरीम्‌ ।।८॥ 
तस्य चानङगमञङ्जर्याः पतिद्वेष्यो वभूव सः। 
मणिवर्मा सरोगस्य कट्तिक्तमिवौषधम्‌ ॥ ९॥। 
पत्युस्तु सास्य: सुमुखी जीवितादप्यभूत्प्रिया। 
धनदिर्धः कृपणस्येव क्रुच्छात्सुचिरसञ्चिता ॥१०॥ | 


१. 'सच्चक्र नन्दकः' के दो अर्थ हैं--(क) विष्णु का उत्तभ चक्र और नन्दक नाम की 
उनकी तलवार; (ख) सज्जनों के समूह को प्रसन्न करनेवाला ।--अनु ० 


च्च लम्बक ५२५ 


राजा जब ऐसा कहकर चुप हो गये, तब वह वेताल अपनी माया के बल से उनके कन्धे से 
अन्तहित होकर फिर अपनी जगह पर जा पहुंचा । राजा भी विना आगा-पीछा किये शी घ्रतापूर्वक 
पुनः उसके पीछे-पीछे चल पड़े; क्योंकि बड़े लोगों का हृदय समुद्र के समान होता है, उसे किसी 
भी तरह क्षुब्ध नहीं किया जा सकता ॥१२७॥ 
महाकवि श्रीसोमदेवभट्ट-विरचित कथासरित्सागर के शशांकवती लम्बक का 
सर्प्तावश तरंग समाप्त 


अष्टाविश तरंग 
एकविश्ष वेताल : अनंगमंजरी और मणिवर्मा को कथा 

राजा त्रिविक्रमसेन ने उस शिशपा-वृक्ष के नीचे जाकर पुनः उस वेताल को अपने कन्धे 
पर उठा लिया॥१॥ 

आते हुए उस राजा से वेताल ने फिर कहा-- राजन्‌ ! मैं तुम्हें गाढे काम-रस से भरी 
एक कथा सुनाता हूँ। सुनो”॥२॥ 

इस धरती पर विशाला नाम की एक नगरी है। वह मानों दूसरी इन्द्रपुरी के समान है, 
जिसे विधाता ने स्वगेभ्रष्ट पुण्यात्माओं के लिए बनाया है॥३॥ 

वहाँ पद्मनाभ नाम का एक राजा था। जैसे उत्तम चक्र और नन्दक नाम का खड्ग धारण 
करनेवाले भगवान्‌ विष्णु ने बलि को वश में कर रखा था, वैसे ही सज्जनों के समूह को प्रसन्नता 
देनेवाले उस राजा ने अन्य पराक्रमी श्रीमन्तों को वशवर्ती बना रखा था॥४॥ 

उस राजा की उस नगरी में अर्थदत्त नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था, जिसने 
अपने धन से कूबेर को भी पराजित कर दिया था॥५॥ 

उस व्यापारी के यहाँ अनंगमंजरी नाम की एक कन्या का जन्म हुआ । ब्रह्मा ने मानों उसके 
रूप में स्वर्ग की सुन्दरियों का एक नमूना पृथ्वी पर प्रदर्शित किया था ॥६॥ 

उस व्यापारी ने ताम्रलिप्ति में रहनेवाले एक श्रेष्ठ व्यापारी के मणिवर्मा नामक पुत्र से 
अपनी इस कन्या का विवाह कर दिया ॥७॥ 


एकमात्र सन्तान होने के कारण, अनंगमंजरी पर अर्थदत्त का बड़ा स्नेह था, अतः उसे 
पति के घर न भेजकर उसने बेटी और दामाद को अपने ही घर रखा ।।८॥ 


जैसे रोगी व्यक्ति को कडवी और तीखी दवाएं अप्रिय होती हैं, उसी प्रकार अनंगमंजरी 
छ. को अपना वह मणिवर्भा पति अप्रिय जान पड़ता था; लेकिन उसके पति को वह सुन्दरी अपने 
प्राणों से भी अधिक प्रिय थी, जैसे किसी कृपण को बड़ी कठिनाई से, बहुत दिनों से संचित अपनी 

सम्पत्ति प्राप्त होती है॥९-१०॥ 


[] 


एकदा चान्तिक पित्रोस्ताम्रलिप्ती निजं गृहम्‌। 
उत्कण्ठादिनिमित्तत मणिवर्मा जगाम सः॥११॥ 
ततो दिनेषु यातेषु तीक्ष्णसूर्याशुसायकः । 
प्रोषितानां निरुद्धाध्वा धर्मकाल इहाभ्यगात्‌ ॥.१२॥ 
वसन्तविरहादुष्ण निःश्वासाः कुकुभामिव। 
महिलकापाटलामोदमेदुरा मरुतो वव्‌ः॥१३॥ 
उत्पेतुः पवनोद्धता गगते रेणुराजयः। 
दूत्यो घनागमायेव प्रहितास्तप्तया भुवा॥१४॥ 
आकाङिक्षततरुच्छायाः कठो रातपतापिताः। 
पथिका इव यान्ति स्म चिरेण दिवसा अपि॥१५॥ 
चनद्रांशुपाण्डुरुचयो गाढाइलपसुख प्रदम्‌ । 
विना हेमन्तमगमन्नतिदुरबेलतां निशाः ॥। १६॥ 
तत्कालं चन्दनालेपधवला सा वणिक्सुता। 
संवीततनुकौशेयशोभितानङ्ग मञ्जरी ॥१७॥ 
ददशे स्वगृहोत्तृङ्गववातायनगतैकदा । 
आप्तसख्या युता भव्यं युवानं विप्रपुत्रकम्‌ ।। १८॥। 
सञ्चरन्तं रतिप्राप्त्ये नवोत्पन्नमिव स्मरम्‌। 
कमलाकरनामानं पुत्र राजपुरोधस: ॥ १९॥। 
सोऽपीन्दोरिव मूर्तं तां कान्तां दृष्ट्वोपरि स्थिताम्‌ । 
कुमुदाकरतां भेजे सानन्दः कमलाकरः।।२०॥ 
तयोरभूदमूल्यं तन्मनः संवननं तदा। 
स्मरगूर्वाज्ञया यूनो रन्योन्यस्यावलोकनम्‌ ।।२१॥ 
उन्मूलितह्वियौ तौ च दूरविक्षिप्तचेतसा। 
रजोभिभूतौ जह्लाते मन्मथावगवात्यया॥२२॥ 
दुष्ट्वा च मदनाविष्टः सख्या स कमलाकरः। 
सहस्थितेन नीतोऽभूत्कथञ्चिद्भवनं निजम्‌ ॥२३॥ 
सापि तं नामतोऽन्विप्य विवरशानङगमञ्जरी। 
तया स्वथा समं सख्या प्राविश्ासकं शनेः॥२४॥ 
तत्र सञ्चिन्तयन्ती च कान्तं कामञ्वरातुरा। 
नापश्यन्नाशुणोत्विञ्चिल्लुटन्ती शयनीयके ।॥ २५॥ 


छू लम्बक ५२७ 


माता-पिता से मिलने की उत्कण्ठा से एक दिन मणिवर्मा अपने घर ताम्रलिप्ति 
चला गया ॥ ११॥ 


कुछ समय बीतने पर ग्रीष्म ऋतु आ गई । सूर्य-किरणों के तीखे बाणों ने अपने परदेशियों 
की राह रोक दी, अर्थात्‌ परदेश गये हुए व्यक्तियों के लिए लौट सकना कठिन हो गया ॥ १२॥ 

मालती और गुलाब की सुगन्ध से लदी हवाएँ बहने लगीं, मानो वसन्त के विरह से 
दिशाएँ गरम उसाँसें छोड़ रही हों॥ १३॥ 


वायु से उड़ाई हुई घूलराशि आकाश तक जा पहुँची, मानों तपी हुई धरती ने बादलों को 
बुलाने के लिए अपनी दूतियाँ वहाँ भेजी हों॥१४॥ 

कड़ी धूप से तपाये हुए और वृक्षों की छाया की इच्छा रखनेवाले पथिक के समान, दिन भी 
धीरे-धीरे सरकने लगे ॥ १५॥। 


चन्द्रकिरणों के समान पीली पड़ी रातें, गाढ़ आलिंगन का सुख देनेवाले हेमन्त के विना, 
बहुत दुबली पड़ गई थीं॥१५॥ 

उन्हीं दिनों, एक बार अनंगमंजरी अपनी विश्वस्त सखियों के साथ, अपने भवन के एक 
अँचे झरोखे पर बैठी थी। चन्दन के लेप से उसकी गोराई निखर आई थी। उसने शरीर को शोमा 
देनेवाले रेशमी वस्त्र पहन रखे थे। झरोखे पर बैठी हुई अनंगमंजरी ने एक सुन्दर और तरुण ब्राह्मण- 
पुत्र को देखा ॥१७-१८॥ 

वह राजपुरोहित का कमलाकर नामक पुत्र था। मार्ग में जाता हुआ वह ऐसा जान 
पड़ता था, मानों कामदेव ही नया जन्म पाकर रति को ढूँढ़ने निकला हो ॥१९॥ 

कमलाकर ने भी ऊँचे झरोखे पर बैठी, चन्द्रमा की मूत्ति के समान, उस रमणी को देखा। 
कमलाकर नाम होने पर भी, उसे देखकर वह आनन्द से कुमुदाकर बन गया। अभिप्राय यह कि 
चन्द्रमा को देखकर जैसे कुमुद खिल जाते हैं, वैसे वह भी खिल उठा ॥२०॥ 

उन दोनों तरुणों ने जब एक दूसरे को देखा, तब कामदेव-रूपी गुरु की आज्ञा से उन दोनों 
के मन बहुमूल्य बन्धन में बंध गये॥२१॥ 

काम की तेज आँधी से उनके मन कहीं दूर जा भटके, उनकी लज्जा जाती रही और वे 
रजोगुण से अभिभूत हो गये॥२२॥ 

कमलाकर के साथ जो मित्र था, उसने जब कमलाकर को इस प्रकार काम-विह्वल 
देखा, तब वह किसी तरह उसे घर ले गया ॥२३॥ 


अनंगमंजरी भी उस तरुण के नाम का पता लगाकर, विवशतापूर्वक, अपनी सखी के साथ, 
धीरे-धीरे घर के अन्दर गई॥२४॥ 


काम-ज्वर से आतुर बनी हुई अनंगमंजरी, अपने प्रिय का स्मरण करती हुई, बिछावन 
पर छटपटाती रही। वह न कुछ देख पाती, न सुन ही पाती थी॥२५॥ 


५२८ 


कथासरित्सागर 


गतेप्वहःसु द्वित्रेपु सत्रपा सभया च सा। 
असहा विरहोन्मादं विसोढु क्रुशपाण्डुरा ॥२६॥ 


दुएप्रापप्रियसंयोगनि रास्था नक्तमेकदा । 
गवाक्षप्रेरितकरेणाक्रृप्टेव हिमांशुना ॥२७॥ 


सुप्ते परिजने स्वैरं नित्य मरणोन्मुखी। 
जगाम स्वगृहोद्यानवापी तरुलतावृताम्‌ ॥२८॥ 
तत्र यित्रा कृतोदारप्रतिप्डां कुलदेवताम्‌। 
उपेत्य चण्डिकां देवीं नत्वा स्तुत्वा व्यजिज्ञपत्‌ ॥२९॥ 
अस्मिञ्जन्मनि चद्भर्ता न मया कमलाकरः। 
प्राप्तस्तद्देवि भूयान्मे मोऽन्यस्मिन्नेपि जन्मनि॥३०॥ 
इत्युत्वा पुरतस्तस्या देव्याः साशोकपादपे । 
पाशं विर्चयामास स्थोत्तरीयेण रागिणी॥३१॥ 
तावदाप्ता सखी तस्याः सा प्रबुध्यात्र वासक । 
तामदृष्ट्वा तदुद्यानं  देवादागाद्विचिन्वती ॥३२॥ 
तत्र दृष्ट्वा च तां पाशमर्पयन्तीं तथा गले। 
मामेत्युवत्वा प्रधाव्येव पाशं .तस्यास्तमच्छिनत्‌॥३३॥ 
सापि तां वीक्ष्य सम्प्राप्तां कृत्तपाशां निजां सखीम्‌ । 
अनङ्गमञ्जरी भूमौ पपाताधिकदुःखिता॥३४। 
आश्वासिता स्वसख्या च तथा पृष्टा च सा क्षणात्‌। 
दुःम्बहेत्‌ं समाख्याय पुनरेनामभाषत॥३५॥ 
सखि मालतिके तम्मे दुलंभे प्रियसङ्गम । 
ुर्वादिपरतन्त्राया न सुखं मरणात्परम्‌॥३६॥ 
इति ब्रुवाणेवानङ्गशराग्निज्वलिता भुशम्‌। 
सानङ्गमञ्जरी मोहं ययो नैराइयनिःसहा ॥ ३७॥ 
कप्टं स्मराज्ञा दुलंडध्या यथा नीता दशामिमाम्‌ । 
अन्याविनीतवनिताहासिनीयं सखी मम॥३८॥ 
इत्यादि विलपन्तीं च तां सा मालतिका सखी। 
शाने राइवासया मास शीताम्बुपवनादिभि: ॥३९॥ 
| चास्याइचकार नलिनीदलेः। 
द्यां ददौ च हृदये हारं तुहिनशीतलम्‌ ॥४०॥ 


र्ड लस्शक ५२९ 


इसी तरह दो-तीन दिन बीत गये। अनंगमंजरी लज्जा, भय और असह्य विरहोन्माद 
से दुबली तथा पीली पड़ गई॥२६॥ 


प्रिय-मिलन बड़ा कठिन था। अनंगमंजरी निराश-सी हो गई थी। एक रात उसने 
प्राण-त्याग करने का निश्‍चय किया। चन्द्रमा, खिड़की की राह, अपने किरणों के हाथ फैलाकर 
उसे बुला-सा रहा था। उसकी परिचारिकाएँ जब सो गईं, तब चपके-से उठकर बह अपने घरेलू 
बगीचे की बावली की ओर चली, जो वृक्षों और लताओ से ढकी हुई थी ॥२७-२८॥ 


वहाँ उसके पिता ने अपनी कुलदेवी चामुण्डा की भव्य मूत्ति स्थापित कराई थी। अनंग- 
मंजरी ने देवी के सम्मुख जाकर नमन किया, उनकी स्तुति की और कहा-'देवि ! इस जन्म 
में तो मैं कमलाकर को पति के रूप में नहीं पा सकी, किन्तु और जन्मों में वह मेरा ही 
पति हो” ॥२९-३०॥ 


देवी के सम्मुख ऐसा कहकर अनुरागिणी अनंगमंजरी ने अपनी पिछौरी से एक फन्दा 
बनाकर अशोक के वृक्ष में डाल दिया॥३१॥ 


इसी बीच महल में जब उसकी अन्तरंग सखी की नींद खुली, तब उसने अनंगमंजरी को 
वहाँ नहीं देखा। उसे ढूंढती हुई संयोग से वह उसी बगीचे में आ पहुँची ॥३२॥ 


वहाँ उसने अनंगमंजरी को गले में फन्दा डालते हुए देखा। 'नहीं, नहीं! कहकर वह दौड़ी 
और उसने उस फन्दे को काट दिया ॥३३॥ 


फन्दे के कट जाने पर अनंगमंजरी ने वहाँ आई हुई अपनी सखी को देखा। बहुत 
अधिक दुःख के कारण वह भूमि पर गिर पड़ी॥२४॥ 


इसी के द्वारा आश्‍वासन देने और बार-बार पूछने पर उसने अपने दुःख का कारण बतलाया 
और कहा--“सखी मालतिका, मैं बड़ों के अधीन हूँ। प्रिय-मिलन दुलेम होने के कारण मेरे लिए 
मरण के सिवा कोई दूसरा सुख नहीं है”॥३५-३६॥ 


इतना कहते-न-कहते अनंगमंजरी, जो काम-बाणों की आग से बुरी तरह जल रही थी और 
निराशा को सह नहीं सकती थी, अचेत हो गई॥३७॥ 


हाय, हाय ! कामदेव का शासन कितना अलंघनीय होता है, जिसमे मेरी इस सखी की 
ऐँसी दशा कर डाली है, जो दूसरी कुमा्गगामिनी स्त्रियों का उपहास किया करती थी”॥३८॥ 


इस प्रकार से विलाप करती हुई उसकी सखी मालतिका ने उसे धीरे-धीरे ठण्डे जल के छींटों 
से और पंखा झलकर उसे सावधान किया। उसका ताप दूर करने के लिए उसने कमल के पत्तों 
की सेज बनाई और हृदय पर बरफ के समान शीतल हार पहनाया ॥३९-४०॥ 
६७ 


॥ | 


ततः साश्रुरुवाचैता सख सानङ्गमञ्जरी। 
सखि हारादिभिर्नायं दाहोऽन्तमम शाम्यति॥४१॥ 
येन प्रशाम्यति पुनः स्वबुद्ध्येव विधत्स्व तत्‌। 
मां संयोजय कान्तेन जीवितं मे यदीच्छसि॥४२॥ 
एवमुक्तवतीं तां सा स्नेहान्मालतिकाब्रवीत्‌ । 
सखि भूयिष्ठयाताद्य॒ रात्रिः प्रातरहं पुनः ॥४३॥ 
इहव कृतसङ्कूतमाने ष्यामि प्रियं तव। 
तदालम्ब्य धृतिं तावन्निजं प्रविश मन्दिरम्‌ ॥४४॥ 
इत्युक्तवत्ये सन्तुष्य तस्ये सानङ्गमञ्जरी। 
हारं स्वकण्ठादाक्रृष्य प्रददौ पारितोषिकम्‌ ॥४५॥ 
गच्छाधुनेव स्वगृहं प्रातः सिदुध्यं ततो व्रज। 
इति चेतां सखीं प्रेष्य सा विवेश स्ववासकम्‌ ।।४६॥ 
प्रातशच सा मालतिका केनाप्यनुपलक्षिता। 
तत्सखी तस्य कमलाकरस्य भवनं ययौ ॥४७॥ 
चिन्वती तत्र चोद्याने तरुमूले ददश तम्‌। 
चन्दनाद्रम्बुरुहिणीपत्त्रशय्याविवत्तिनम्‌ ॥४८॥ 
रहस्यधारिणकेन कदलीदलमास्ते: । 
आइवास्यमानं सुहृदा दह्यमानं स्मरार्निना ।।४९॥ 
तस्या विनेयमस्य स्यात्कामावस्थदृशीति सा। 
विचिन्त्य तस्थौ प्रच्छन्ना ज्ञातुं तत्र विनिश्चयम्‌ ।।५०॥ 
तावच्च सुहृदा तेन स॒ ऊचे कमलाकरः। 
क्षणमेकमिहोद्याने दत्त्वा दृष्टि मनोरमे॥५१॥ 
विनोदय मनो मित्र मात्र विक्लवतामगाः। 
तच्छुत्वा तं स्वसुहृदं विप्रपुत्रो जगाद सः॥५२॥ 
यन्ममानङ्गमञ्जर्या वणिकपुत्र्या तया हृतम्‌। 
विनोदयामि तदिदं कुतः शून्याशयो मनः॥५३॥ 
स्मरेण शून्यहृदयो वाणतूणीकृतो ह्यहम्‌। 
तत्प्राप्स्यामि मनझ्चौरी तां यथा कुरु मे तथा॥५४॥ 
इत्युक्ते विप्रपुत्रेण तेनात्मानं प्रदशर्य सा। 
हृष्टा मालतिकाम्येत्य तमुवाचास्तसंशया ॥५५॥ 


| 
| 


enna 
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तब आँखों में आँसू भरकर अनंगमंजरी ने कहा--“सखी ! मेरे हृदय की ज्वाला हार 
आदि से नहीं बुझेगी। जिससे इसका शमन हो सके, तुम अपनी ही बुद्धि से उसका उपाय करो। 
यदि तुम मुझे जिलाना चाहती हो, तो मुझे मेरे प्रियतम से मिला दो” ॥४१-४२॥ 


अनंगमंजरी के ऐसा कहने पर मालतिका स्नेहपूर्वक बोली--“सखी ! आज तो रात बहुत 
बीत चुकी है। सवेरा होने पर मैं कुछ प्रबन्ध करूँगी और तुम्हारे प्रियतम को इसी जगह बुला 
दूंगी। इस बीच तुम धीरज धरो अपने घर जाओ”॥४३-४४”॥ 


सखी की ये बाते सुनकर अनंगमंजरी को सन्तोष हुआ। उसने अपने गले का हार 
उतारकर उसे उपहार में दे दिया॥४५॥ 


“अब अपने घर जाओ। सवेरा होने पर काम पूरा करने के लिए निकलना।” ऐसा 
कहकर मालतिका ने अनंगमंजरी को विदा किया और स्वयं भी घर गई॥४६॥ 


सवेरा होने पर अनंगमंजरी की सखी मालतिका सबसे छिपाकर कमलाकर के घर 
गई ॥४७॥ 


वहाँ उसे ढूँढ़ती हुई मालतिका ने बगीचे में, एक वृक्ष के नीचे कमलाकर को देखा। वह 
चन्दन-जल से भीगी, कमल-पत्रों की शय्या पर लेटा हुआ था॥४८॥ 


काम-ज्वाला से जळते हुए कमलाकर को, उसका रहस्य जाननेवाला मित्र, केले के पत्ते 
से हवा करके शान्त कर रहा था॥४९॥ 


मालतिका ने सोचा कि क्या मेरी सखी अनंगमंजरी के विरह में इसकी यह दशा हो 
रही है? ऐसा सोचकर इस बात का ठीक-ठीक पता लगाने के लिए, वह छिप गई॥५०॥ 


इसी समय उस मित्र ने कमलाकर से कहा--“मित्र ! जरा देर इस सुहावने बगीचे की 
ओर देखकर अपना जी बहलाओ। इस तरह घबराहट में न पड़े रहो।” यह सुनकर उस ब्राह्मण- 
पुत्र कमलाकर ने अपने मित्र से कहा--“उस व्यापारी की कन्या अनंगमंजरी ने मेरे जिस मन को 
चुराकर सूना बना दिया है, उसे मैं कंसे बहलाऊं ? मेरे सूने हृदय को कामदेव ने अपने बाणों का 
तरकस. बना लिया है; इसलिए तुम कोई ऐसा उपाय करो, जिससे मैं उसे पा सकूं, जिसने मेरा 
मन चुराया है”॥५१--५४॥ 


्राह्मण-पुत्र (कमलाकर) की इन बातों से मालतिका का सन्देह जाता रहा। वह 
कमलाकर के सामने आकर उससे बोली-॥५५॥ 


५३२ 


कथासरित्सागर 


तवास्म्यनङ्गमञ्जर्या सुभगः - प्रहितान्तिकम्‌ । 
सन्देशं चाहमेवैषा विस्पष्टार्थ ब्रवीमि ते॥५६॥ 
एष कः शिष्टधर्मो यत्मविश्य हृदयं हठात्‌। 
मनो मुषित्वा मुग्धाया गम्यते स्थगितात्मना ॥५७॥ 
चित्रं च यद्ठामदृशा तुभ्यमेव तयाधुना। 


“मनोहराय देहोऽपि दातुं प्राणैः सहेष्यते॥५८॥ 


निःव्वासान्सा हि सन्तप्तान्विमुञ्चति दिवानिशम्‌। 
ज्वलतो हृदि कन्दपेवह्लेधूमोद्गमानिव ॥५९॥ 
सम्पतन्ति मुहुश्चास्याः साञ्जना वाष्पबिन्दवः। 
वदनाम्भोजसौगन्ध्यलूब्धा मधुकरा इव॥६०॥ 
तद्यदीच्छसि तद्वच्मि शिवं वामुभयो रहम्‌ । 
इत्युक्तो मालतिकया सोऽब्रवीत्कमलाकरः॥ ६१॥ 
भद्रे भयं करोत्येषा वाक्तवाइवासयत्यपि। 
वदन्ती विधुरावस्थां वद्धभावां च मे प्रियाम्‌॥६२॥ 
तदेका गतिरत्र त्वं यथा वेत्सि तथा कुर 
इत्युक्तवाक्ये कमलाकरे मालतिकाब्रवीत्‌॥ ६३॥ 
अनङ्गमञ्जरीमद्य॒ गुप्तं तां प्रापयाम्यहम्‌। 
नक्तं स्वभवनोद्यानं त्वं तिष्ठेस्तत्र वाह्यतः । ६४ 
ततः प्रवेशयिष्यामि त्वामत्रान्तः स्वयुक्तितः। 
एवं यथेष्टो युवयोरभेविष्यति समागमः॥ ६५ 
इत्युक्त्वानन्द्य तं विप्रपुत्र मालतिका ततः। 
गत्वा कृतार्था सानङ्गमञ्जरीमप्यनन्दयत्‌ ॥६६॥ 
अथाह्णा सह यातेश्के क्वापि सन्ध्यानुरागिणी। 
ऐया दिशेन्दुतिलकेनानने सुप्रसाधिते ॥६७॥ 


त्यक्तपद्माकरा प्राप्ता श्रीर्मयेतीव हृषेतः। 
हसत्युत्फुल्लवदने विशदे कुमुदाकरे ॥६८॥ 
कृतप्रसाघन:ः सोत्कः स्वैर॑ स॑ कमलाकरः। (| 
कामी कान्तागृहोद्यानद्वा रबाह्ममुपागमत्‌ ॥ ६९॥। 
तावच्च सा मालतिका तां युक्त्यानङ्गमञ्जरीम्‌ । 
आनिनाय तदुद्यानं  कृच्छाद्गमितवासराम्‌॥७०॥ 


डि | | 


+ ` “मद्र! मुझे अनंगमंजरी ने आपके पास भेजा है। मैं उसका यह सन्देश खलासा करके 
कहती हूँ” ॥५६॥ 

“यह भला आपकी कौन-सी सभ्यता है कि अचानक किसी भोली-भाली स्त्री के मन 
में घुसकर आपने उसका मन चुरा लिया और फिर चुप्पी मार बैठे ! अचरज तो यह है कि इतने 
पर भी वह आप-जैसे मनोहर (मन को हरण करनेवाले ) को ही अपने प्राणों के सहित शरीर को 
भी सौंपना चाहती है। वह रात-दिन गरम उसाँसें छोड़ती रहती है। मानों उसके हृदय में काम 
की जो आग जल रही है, उसी का धुआँ निकल रहा हो। उसकी आँखों से बार-बार गिरता हुआ 
काजल-सना आँसू ऐसा जान पड़ता है, मानों उसके मुख-कमल की सुगन्ध के लोभी भौरें हों। 
अतः, यदि आप चाहें, तो मैं आप दोनों की भलाई का उपाय बतलाऊँ?” मालतिका के ऐसा कहने 
( पर कमलाकर बोला--॥५७--६१॥ 


हावश लम्बक ५३३ 


“भद्रे ! यद्यपि तुम्हारी इन बातों से मुझ ढाढ़स मिला है, फिर भी इन्हीं के कारण मझे 
डर भी लग रहा है; क्योंकि इनसे मेरी उस प्रिया की विरहावस्था प्रकट होती है, जिसका मन 
मुझमें रमा हुआ है। अब तुम्हीं हमारे लिए एकमात्र भरोसा हो, अतः जैसा चाहो, वैसा करो।” 
कमलाकर की ये बातें सुनकर मालतिका ने कहा-॥।६२-६३॥ 


“आज रात को मैं गुप्त रूप से अनंगमंजरी को उसके मकान के बगीचे में ले जाऊंगी । 
आप वहीं बाहर ठहरिएगा। उसके बाद मैं कोई उपाय करके आपको भी अन्दर बुला लूंगी 
| और इस तरह आप लोगों का मनचाहा मिलन हो सकेगा”॥६४-६५॥ 


इस प्रकार, मालतिका ने अपनी बातों से ब्राह्मण-पुत्र (कमलाकर ) को प्रसन्न किया। 
अपना काम पूरा करके वह वापस लौटी और उसने अनंगर्मजरी को भी आनर्दित किया ॥ ६६॥ 


सन्ध्या के प्रति अनुराग रखनेवाला सूर्य, जब दिवस के साथ कहीं चला गया, तब पूर्व 
दिशा ने चद्रमा की बेंदी से अपना मुखड़ा सजाया ॥६७॥ 


अपने श्वेत दलों से खिले हुए कुमुदों के समूह यह सोचकर अत्यन्त प्रसन्नता से हँसने लगे 
कि आखिर सौभाग्य ने कमलों को छोड़कर हमारा वरण किया ॥६८॥ 


कामी और उत्कण्ठित कमलाकर भी सज-धजकर चला और अपनी प्रिया के गृहोद्यान 
के दरवाजे के पास जा पहुँचा ॥६९॥ 


अनंगमंजरी ने बड़ी कठिनाई से वह दिन बिताया था। अब मालतिका युक्तिपूर्वक उसे 
उस उद्यान में ले गई॥७०॥ 


कथासरित्सागर 


उपवेश्य च तां मध्ये गुल्मके चूतशाखिनाम्‌। 
प्रावेशयत्तं निर्गत्य तत्रेव कमलाकरम्‌ ॥७१॥ 
स॒ च प्रविश्य पत्त्रौघघनपादपमध्यगाम्‌। 
तामध्वग इव च्छायां ददर्शानङ्गमञ्जरीम्‌ ॥७२॥ 
उपैति यावच्च स तां तावद्दुष्ट्वा प्रधाव्य सा। 
कामवेगहृतब्रीडा कण्ठे तं सहसाग्रहीत्‌ ॥७३॥ 
कव यासि लब्धोऽसि ममेत्यालपन्ती च तत्क्षणम्‌। 
सातिहर्षभ रस्तब्धनिःइवासा पञ्चतामगात्‌ ।॥७४॥ 
पपात च महीपृष्ठे वातरुग्णा लतेव सा। 
विचित्रो बत कामस्य विपाकविषमः क्रमः।।७५॥ 
तद्दृष्ट्वाशनिपातोग्रं सद्यः स॒ कमलाकर: । 
हा हा किमेतदित्युवत्वा मूच्छितो न्यपतद्भुवि॥७६॥ 
लब्धसंज्ञः क्षणेनाथ तामङकारोपितां प्रियाम्‌। 
आरिङ्गन्परिचुम्बंश्च तत्तच्च विलपन्वहु ॥७७॥ 
तथा दुःखातिभारेण स प्रसह्य निपीडितः। | 
यथा तस्य टसत्कृत्य क्षणाद्धुदयमस्फुटत्‌॥७८॥ 
अथ तौ मालतिकया शोच्यमानावुभावपि । 
दुष्ट्वा प्राप्तक्षयो शोकादिव क्षीणाभवतक्षपा ॥।७९॥ 
प्रातरुद्यानपालेभ्यो ज्ञात्वा वन्धुजनस्तयोः। 
तत्राययौ »  त्रपाइचयेदुःखमोहाकुलीकृतः ॥८०॥ 
आसीत्कत्तेव्यतामूढश्चिर खेदादवाङमुखः । 
कष्टाः कुलखलीकारहेतवो वत कुस्त्रियः ।। ८ १॥ 
तावच्च ताम्रलिप्तीतः स तस्याः पतिरागमत्‌। 
सोत्कण्ठोऽन-ङ्गमञ्जर्या मणिवर्मा पितुगृं हात्‌ ॥८२॥ 
स श्वाश्र गृहं प्राप्य यथातत्त्वमवेत्य तत्‌ । 
वाष्पान्धलोचनो ध्यायंस्तदेवोद्यानमाययौ ॥८३॥ 
तत्र भार्या गतासुं तां दष्ट्वान्यसहितामपि। 
शोकाग्निञ्वलितो रागी सद्यः सोऽपि जहावसून्‌ ॥८४। 
ततः क्रन्दति तत्रस्थे जने कोलाहलाकुलाः। 
आययुर्जञतवृत्तान्ताः पौरा: सर्वेऽत्र विस्मिताः॥८५॥ . 


(> रूम्थक ५३५ 


वहाँ आम्रवृक्ष की छाया में अनंगमंजरी को बैठाकर बह बाहर गई और कमलाकर को 
बुला छाई॥७१॥ 


बटोही जिस प्रकार छाया को देखकर खिल उठता है, पत्रों से ढके हुए वृक्षों की छाया 
के बीच बैठी अनंगमंजरी को देखकर कमलाकर भी उसी प्रकार खिल उठा ॥७३॥ 


वह आगे बढ़ ही रहा था कि अनंगमंजरी ने उसे देख लिया। काम के आवेग ने उसकी 
लज्जा नष्ट कर दी थी। उसने दौड़कर कमलाकर को गले से लगा लिया । ॥७३॥ 


“कहाँ जाते हो? मैने तुम्हें पा लिया है” ऐसा कहकर अनंगमंजरी प्रलाप करने लगी। 
अत्यधिक प्रसन्नता के मारे उसकी साँस रुक गई और उसके प्राण जाते रहे ॥७४॥ 

वायु से छिन्न लता के समान वह धरती पर गिर पड़ी। अहा ! प्रेम का पन्थ भी निराला है, 
जिसका परिणाम सदा ही दुःखदायी होता है ॥७५॥ 

यह आकस्मिक और भयानक वज्मपात देखकर “हाय, हाय, यह क्या हो गया ?” कहता 
हुआ कमलाकर भी मूच्छित होकर गिर पड़ा ॥७६॥ 


कुछ क्षणों बाद जब उसे चेतना हुई, तब उसने अपनी प्रिया को गोद में ले लिया और 
उसका आलिंगन तथा चुंबन करता हुआ अनेक प्रकार से विलाप करने लगा ॥७७॥ 

कठोर दुःख की अधिकता से वह इतना विकल हो गया कि पलक मारते उसका हृदय 
फट गया और उसकी मृत्यु हो गई॥७८॥ 

मृत्यु को प्राप्त हुए उन दोनों प्रेमियों के लिए मालतिका जब शोक कर रही थी, तभी मानों 
शोक के कारण ही रात भी खत्म हो गई॥७९॥ 

सवेरा होने पर , बगीचे के रखवालों से सारा समाचार जानकर उन दोनों के परिवार के 
-लोग लज्जा, आश्चयं, दुःख और मोह से विकल होते हुए वहाँ आये। खेद से मस्तक झुकाये हुए 
वे बहुत देर तक इस दुबिघा में पड़े रहे कि अब क्या करना चाहिए। बुरी स्त्रियाँ कुल को बिगाड़ने- 
वाली और सन्तापदायक होती हैं॥८०-८१॥ 

इसी बीच उसका पति मणिवर्मा, अनंगमंजरी के लिए उत्कण्ठित, अपने पिता के घर 
ताम्रलिप्ति से लौट आया ॥८२॥ 

इवशुर के घर पहुँचते ही उसे सारा वृत्तान्त मालूम हुआ। आँसू-भरी आँखों से पत्नी की 
याद करता हुआ, वह भी उस बगीचे में जा पहुँचा ॥८३॥ 

वहाँ उसने अपनी स्त्री को पर-पुरुष के निकट मरी हुई देखा; फिर भी उसपर अत्यन्त 


अनुराग होने के कारण , उसके हृदय में शोक की अग्नि जल उठी और उसने प्राण-त्याग कर 
दिया ॥८४॥ 


अनन्तर, वहाँ इकट्ठे हुए लोग इस तरह रोने-चिल्लाने लगे कि उनकी चीख-पुकार सुनकर 
नगर के सभी लोगों को सारा वृत्तान्त मालूम हो गया और वे विस्मित होते हुए वहाँ आ पहुँचे ॥८५॥ 


५२६ 


अथात्रानङ्गमञ्जर्याः पित्रा पूर्वावतारिता । 
देवी सन्निहिता चण्डी विज्ञप्ताभून्रिजेगेण:॥८६॥ 
त्वदाकारप्रतिष्ठाकृदर्थदत्तः सदेष ते। 
भक्तो वणिक्तदस्यास्मिन्दुःखे देवि दयां कुरु॥८७॥ 


एतद्गणेभ्यः श्रुत्वा सा शरण्या शङ्कुरप्रिया। 
शान्तानङ्गास्त्रयोऽप्येते जीवन्त्विति समादशित्‌ ॥८८॥ 


अथ सर्वेऽपि ते सुप्तप्रतिबुद्धा इव क्षणात्‌। 
तत्प्रसादात्समुत्तस्थुर्जीवन्तो वीतमन्मथाः॥८९॥ 


ततो दृष्ट्वा तदाइचये सानन्दे सकले जने। 
लज्जानतमुखः प्रायात्स्वगृहं कमलाकरः ॥९०॥ 


अर्थदत्तोऽपि तां ह्वीतामादायानङ्गमञ्जरीम्‌। 
सुतां स्वभत्तु सहितां ययौ बद्धोत्सवो गृहान्‌॥९१॥ 
इति कथयित्वा तस्यां रात्रौ मागें कथां स वेताल:। 
निजगाद तं न्रिविक्रमसेनं क्षोणीपतिं भूयः॥९२॥ 


राजन्कस्य वदैतेष्वधिको मोहोऽनुरागमूढेषु। 
सोऽत्र च पूर्वोक्तस्ते शापो जानन्न चेद्ददसि॥९३॥ 
इत्येतद्वेतालाच्छूत्वा स प्रत्युवाच नृपतिः। 
एतेषु रागमूढः प्रतिभाति ममाधिकः स मणिवर्मा ॥९४॥ 
इतरौ हि तावुभावपि कालक्रमपक्वमन्मथावस्थौ। 
अन्यान्यसानुरागौ यदि जीवितमुज्झतः स्म तद्भवतु ॥९५॥ 


मणिवर्मा त्वतिमूढो यो भार्यामन्यपुरुषसकतमृताम्‌ । 
दृष्ट्वेव कोपकाले प्रत्यृत रक्तः, , शुचामुचत्म्राणान्‌॥९६॥ 


इति गदितवतः स तस्य राज्ञो बत वेतालपतिः पुनजंगाम। 
निजमेव पदं तदंसपीठादथ राजापि तमन्वगात्स भूयः।९७॥ 


महाकवि श्रीसोमदेवभट्टविरचिते कथासरित्सागरे झझा ङ्कूवती- 


| लम्बकेऽष्टाविशस्तर ङ्गः । 


दु लम्बक ५३७ 


अनंगमंजरी के पिता ने पहले से चण्डी देवी का जो मन्दिर बनवा रखा था, वह निकट 
ही था। अब देवी के गणों ने उनसे निवेदन किया कि हि देवी! अर्थदत्त ने ही यहाँ आपकी 
प्रतिष्ठा की है। यह व्यापारी सदा आपका भंक्त रहा है; अतः इस दुःख के समय आप इसपर 
दया करें” ॥८६-८७॥ 


गणों की यह प्रार्थना सुतकर शंकर की पत्नी सथा शरण देनेवाली उन देवी ने आदेश 
दिया कि काम-विकार से रहित होकर ये तीनों जीवित हो. जायेँ॥८८॥ 


देवी की कृपा से, पलक मारते, वे तीनों ही इस प्रकार जीवित हो उठे, मानों सोते से जाग 
पड़े हों। अब उनके काम-विकार भी नष्ट हो चुके थे॥८९॥ 


यह आश्चर्यजनक घटना देखकर, वहाँ उपस्थित सभी लोग बहुत आनन्दित हुए। कमला- 
कर लज्जा से मस्तक झुकाकर अपने घर चला गया॥९०॥ 


अर्थदत्त भी , लजाई हुई अपनी कन्या अनंगमंजरी को, उसके पति के सहित, घर ले गया, 
जहाँ मंगल-बघावे होने लगे थे॥९१॥ 


उस रात को मार्ग में जाते हुए वेताल ने यह कथा सुनाकर पृथ्वीपति त्रिविक्रमसेन से पुनः 
पूछा--“राजन्‌ ! यह बतलाओ कि प्रेम में अन्धे बने हुए इन तीनों में से किसकी आसक्ति 


अधिक थी? यदि जानते हुए भी तुमने न बतलाया, तो पहले कहा हुआ मेरा बही शाप तुम पर फट 
पड़ेगा” ॥९२-९३॥ 


वेताल की ये बातें सुनकर राजा ने उत्तर दिया--“मुझे तो इनमें से सबसे अधिक मोहान्ध 
बह्‌ मणिवर्मा ही जान पड़ता है; क्योंकि शेष दोनों तो एक दूसरे के प्रति अनुरक्त थे और समय 
पाकर उनकी आसक्ति पक्की हो चुकी थी; अतः उन दोनों ने प्राण त्याग दिये, तो ठीक ही था; 
लेकिन मणिवर्मा तो बहुत ही मोहान्ध था, जिसको पर-पुरुष के प्रति आसक्त होकर प्राण-त्याग करने- 
वाळी अपनी स्त्री को देखकर जहाँ क्रोध करना चाहिए था, वहाँ उसकी प्रीति के कारण शोक से 
उसने भी प्राण त्याग दिये”॥९४--९६॥ 


राजा के ऐसा कहने पर वह वेतालराज उसके कन्धे से उतरकर फिर अपनी जगह पर जा 
पहुँचा। राजा भी तत्काल ही फिर उसके पीछे चल पड़े ॥९७॥ 


महाकवि श्रीसोमदेवभट्ट-विरचित कथासरित्सागर के शझांकवती लम्बक का 
अष्ठाविद्य तरंग समाप्त 
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gee ~ 


|] 
द्वाविशो वेतालः । चतुण्णाँ ब्राह्मणभ्रातू.णां कथा 


ततो राजा पुनर्गत्वा वेतालं शिशपाग्रतः । 
स त्रिविक्रमसेनस्तं प्राप्यांसारोपितं व्यघात्‌ ।। १॥ 
आयान्तं तं च राजानं स वेतालोऽब्रवीत्पथि। 
राजन्साधुः सुसत्त्वस्त्वं तदपूर्वा कथां श्डृणु॥२॥ 
वभूव पूर्व कुसुमपु राख्यनगरेइवरः। 
पृथ्वीतलेऽस्मिन्धरणीवराहो नाम . भूपतिः॥३॥ 
तस्य ब्राह्मणभूयिष्ठे राष्ट्र ब्रह्मस्थलाभिधः। 
अग्रहारोऽभवत्तत्र विष्णुस्वामी त्यभूद्द्विज: ।।४॥ 
तस्यानुरूपा भार्याभूद्यथा स्वाहा हविर्भुजः। 
तस्यां च तस्य चत्वारः क्रमादुत्पेदिरे सुता:॥५॥ 
अधीतवेदेषूत्क्रान्तशेशवेषु च तेषु सः। 
विष्णुस्वामी दिवं प्रायाद्भार्ययानुगतस्तया॥६॥ 
ततस्ते तत्र तत्पुत्राः सर्वेऽप्यानाय्य दुःस्थिताः। 
गोत्रजेहं तसर्वस्वा मन्त्रयाञ््चक्रिरिे मिथः॥।७॥ 
नास्तीह गतिरस्माकं तद्‌ब्रजामो वयं न किम्‌। 
इतो मातामहगृहं ग्रामं यज्ञस्थलाभिधम्‌ ॥८॥ 
एतदेव विनिद्चित्य प्रस्थिता भेक्ष्यभोजनाः। 
मातामहगृहं प्रापुस्तेश्वथ तद्वहुभिदिनंः ॥९॥ 
तत्र _ मातामहाभावान्मातुलंदततसंश्रयाः । 
भुञ्जानास्तद्‌गृहे तस्थुः स्वाध्यायाभ्यासतत्पराः।। १०॥। 
कालक्रमाच्च तेषां ते मातुलानामकिङ्चनाः। 
अवज्ञापात्रतां जग्मुर्भोजनाच्छादनादिषु ॥ १ १॥ 
ततः स्वजनसंस्फूर्जदवमानहतात्मनाम्‌ । 
तेषां रहः सचिन्तानां ज्येष्ठो भ्राताब्रवीदिदम्‌ ।। १२।। 
भो -भ्ातरः कि क्रियते सर्वमाचेष्टते विधिः। 
न शक्यं पुरुषस्येह क्वचित्किञ्चित्कदाचन ।। १३॥ 


अहं ह्यद्वेगतो ` भ्राम्यन्प्राप्तोऽद्य पितृकानने। 
विपन्नस्थिंतमद्राक्ष॑ त्रस्ताङ्गं पुरुषं भृवि॥१४॥ 


$, 
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एकोनत्रिश तरंग 
हाविश वेताल : चार ब्राह्मण भाइयों की कथा 


राजा त्रिविक्रमसेन ने फिर उस शिशपा-वृक्ष के निकट जाकर वेताल को अपने कन्धे पर 
रख लिया और जब वे चलने लगे, तब मागे में बेताल बोला कि “राजन्‌ ! आप सज्जन और महा- 
पराक्रमी हैं; अतः यह अनूठी कथा सुनिए ॥ १-२॥ 


प्राचीन समय में इस धरती पर कुसुमपुर नाम का एक नगर था। उस नगर के स्वामी 
घरणीवराह नाम के एक राजा थे॥३॥ 


ब्राह्मण-बहुल उनके राज्य में, ब्राह्मणों को दानस्वरूप दिया गया, ब्रह्मस्थल नाम का 
एक गाँव था। उस गाँव में विष्णुस्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था ॥४॥ 


स्वाहा जैसे अग्नि के अनुकूल होती है, उसी प्रकार उस ब्राह्मण की पत्नी भी उसके अनु- 
कूल थी। क्रम से उसके द्वारा उसे चार पुत्र हुए ॥५॥ 


जब वे वेदों का अध्ययन कर चुके, उनकी शैशवावस्था बीत गई, तब विष्णुस्वामी स्वर्ग- 
वासी हुआ और उसकी स्त्री ने मी उसका अनुगमन किया ॥६॥ 


माता-पिता के न रहने पर उन चारों भाइयों की स्थिति बहुत बिगड़ गई; क्योंकि 
उनके गोतियों ने उनका सब कुछ हड़प लिया। तब उन चारों ने चुपके से सलाह की कि “यहाँ 
अब हमारी गुजर-बसर नहीं हो सकती, तो फिर हमलोग अपने नाना के यहाँ, यज्ञस्थल नाम के 
गाँव में क्यों न चले चलें ? ” ॥७-८॥ 


ऐसा निश्चय करके, राह में माँगते-खाते, वे बहुत दिनों में अपने नाना के घर जा 
पहुँचे ॥९॥ 


वहाँ नाना के न रहने पर भी उनके मामाओ ने उन्हें आश्रय दिया। उनके यहाँ खाते- 
पीते और वेदों का अध्ययन-अभ्यास करते हुए वे रहने लगे॥१०॥ 


समय पाकर वे चारों दरिद्र भाई भोजन-वसंत्र आदि के लिए भी मामाओ के द्वारा उपेक्षित 
होने छगे॥११॥ ॥ 


मामाओं की उपेक्षा से उनके मन को गहरी ठेस लगी। एक दिन वे एकान्त में इस विषय 
में विचार करने लगे। तब उनमें से बड़े माई ने कहा--“अरे भाइयो ! हम लोगों को क्या करना 
चाहिए? सब कुछ विधाता ही करता है। मनुष्य के किये तो यहाँ कभी, कुछ भी नहीं हो सकता। 
आज उद्विग्न होकर घूमता हुआ मैं श्मशान में जा पहुँचा था। वहाँ मैंने एक मरे हुए पुरुष का शरीर 
पड़ा हुआ देखा॥ १२--१४।' 
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अचिन्तयं च दुष्ट्वा तमहं तां स्पृहयन्गतिम्‌ । 
घन्योऽयमेवं विश्रान्तो दुःखभारं विमुच्य यः॥१५॥ 
इति सञ्चिन्त्य तत्कालं कृत्वा मरणनिश्चयम्‌। 
वृक्षाग्रसङङ्गिना पाहोनात्मानमुदलम्वयम्‌ ॥ १६॥ 
यावच्च मे व्रिसंज्ञस्य तदा निर्यान्ति नासवः। 
तावत्त्रटितपाशोऽत्र पतितोऽस्मि महीतले ॥ १७॥ 
लब्धसंज्ञश्‍च केनापि पुंसा क्षिप्रात्कपालुना। 
आश्वास्यमानमात्मानमपश्यं पटमारुते: ।। १८॥ 
सखे कथय विद्वानप्येवं कं प्रति खिद्यसं। 
सुखं हि सुकृताद्दुःखं दु्कृतादेति नान्यत: ॥ १९॥ 
दुःखाद्यदि तवोद्वेगः सुकृतं तत्समाचर। 
कथं तु नारकं दु खमात्मत्यागेन वाञ्छसि॥२०॥ 
इत्यक्त्वा मां समाच्वास्यं स च क्वापि गतः पृमान्‌ । 
अहं चेहागतस्त्यवत्वा तादृशं मरणोद्यमम्‌ ॥२१॥ 
तदेवं नेच्छति विधौ न मर्त्तुमपि लभ्यत। 
इदानीं च तनुं तीर्थे तपसा दाहयाम्यहम्‌ ॥२२॥ 
येन निर्धेनतादुःखभागी न स्यामहं पुनः। 
इत्युक्तवन्तं ज्येष्ठं तं कनिष्ठा श्रातरोऽन्नुवन्‌ ॥२३॥ 
अर्थैविना कथं प्राज्ञोऽप्यायं दुःखन वाध्यस। 
कि न वेत्सि यदर्थानां शरदश्नचला गतिः॥२४॥ 
आहृत्य रक्ष्यमाणापि यत्नेनान्तविरागिणी । 
असन्मैत्त्री च वेश्या च श्रीश्च कस्य कदा स्थिरा ॥२५॥ 
तदुद्योगेन स गुणः कोष्प्युपापर्ज्यो मनस्विना । 
आनीयन्ते हठाद्वद्ध्वा येनार्थहरिणा मुहुः॥२६॥ 
इत्युक्तो '्रातृभिधैयं क्षणाज्ज्येष्ठो5:बलम्ब्य स: । 
उवाच को गुणस्तादुगर्जनीयो भवेदिति॥२७॥ 
ततो विचिन्त्य सर्वे ते वदन्ति स्म परस्परम्‌। 
विचित्य पृथ्वीं विज्ञानं किञ्चिच्छिक्षामहं वयम्‌ ॥२८॥ 
निङ्चित्येतच्च सङ्झेतस्थानमुक्त्वा समागम। 
एकैकशस्ते चत्वारश्चतन्रः प्रययुदिशः ॥२९॥ 


ङ सम्यक ५४१ 


“उसे देखकर मैं उसकी दशा की सराहना करने लगा कि यह घन्य है, जो दुःख का सारा 
भार उतारकर इस प्रकार विश्राम कर रहा है॥१५॥ * 

“ऐसा सोचकर मैंने मी उसी समय मरने का निश्चय किया। मैं एक वृक्ष की डाली में 
फन्दा डालकर उसमें लटक गया॥१६॥ 2 

“मैं अचेत तो हो गया था, लेकिन मेरे प्राण नहीं निकले थे। इसी समय फन्दा टूट गया . 
और मैं भूमि पर गिर पड़ा ॥१७॥ 


“जब मुझे चेतना हुई, तब मैंने देखा कि कोई कृपालु पुरुष, वस्त्र से शी घरतापूर्वक हवा 
करके मुझे सचेत करने का प्रयत्न कर रहा है॥१८॥ 

“(उसने कहा--) “माई, विद्वान्‌ होकर मी तुम किसके लिए इतना खेद कर रहे हो? 
मनुष्य को सुकर्मो से सुख और दुष्कर्मों से दु:ख मिलता है--किसी और बात से नहीं। अतः, यदि तुम 
दुःखों से घबरा.गये हो तो सत्कमं करो। तुम आत्महत्या करके नरक के दुःख की कामना क्यों 
करते हो?'॥१९-२०॥ 

“यह कहकर और मुझे समझा-बुझाकर वह कहीं चला गया। मैं भी उस प्रकार मरने 
का इरादा छोड़कर यहाँ चला आया। स्पष्ट है कि विधाता की इच्छा न होने पर मनुष्य मर भी 
नहीं सकता। अतः, अब मैं किसी तीर्थ में जाकर तपस्या करूँगा और इस प्रकार शरीर का त्याग 
करूँगा, जिससे मुझे फिर निघंनता का दुःख न भोगना पड़े।” बड़े भाई के ऐसा कहने पर छोटे 
भाई उससे यों बोले--॥२१--२३॥ 

“आर्य ! आप विद्वान्‌ होकर मी घनहीनता के कारण क्यों दुःखी हो रहे हैं? क्या आप 
यह नहीं जानते कि धन, शरद्‌ के मेघों की तरह चंचल होता है? ॥२४॥ है 


“दुर्जन की मित्रता, वेश्या और लक्ष्मी--ये तीनों ही अन्त में आँखें फेर लेती हैं। इनकी 
रखवाली चाहे जितनी सावधानी से की जाय, ये कमी किसी की होकर नहीं रहतीं ॥२५॥ 


“अतः मनस्वी पुरुष को प्रयत्न करके कोई ऐसा गुण अजित करना चाहिए, जो घन-रूपी 
हरिण को बलपूर्वक बार-बार बाँधकर ले आ सके”॥२६॥ 


छोटे भाइयों की ये बातें सुनकर बड़े माई ने शीघ्र ही धैर्य धारण करते हुए कहा-- तो 
फिर अर्जन करने योग्य वैसा कौन-सा-गुण हो सकता है?” ॥२७॥ 


अनन्तर, ये सभी सोच-विचार कर एक दूसरे से कहने छगे--- सारी दुनिया को छानकर हम 
लोग कोई विशेष ज्ञान अजित करेंगे” ॥२८॥ पट 


ऐसा निश्‍चय करके और लौटकर मिलने का एक ठिंकाना बताकर वैं चारों चार दिशाक्रों 
में चले गये॥२९॥ 


५४२ 


याति काले च मिलितास्ते सङ्केतनिकेतन। 
किं केन शिक्षितमिति भ्ातरोऽन्योन्यमब्रुवन्‌ ॥३०॥ 
अथात्रैकोऽब्रवीदीदुग्विज्ञानं शिक्षितं मया। 
येनास्थिशकलं प्राप्य प्राणिनो यस्य कस्यच्चित्‌ ॥३१॥ 
उत्पादयाम्यहं तस्मिन्मांसं तदुचितं क्षणात्‌। 
एतत्तस्य वचः श्रृत्वा द्वितीयस्तेष्वभाषत॥३२॥ 
अहं तत्रैव संञ्जातमांसेऽस्थिशकले किलः 
जाने जनयितुं लोमत्वचं तत्प्राणिसम्भवि॥३३॥ 
ततस्तृतीयोऽप्यवदञ्जाने तत्रेव चास्म्यहम्‌। 
तत्प्राण्यवयवान्स्रष्टुं जातत्वङमांसलोमनि ॥३४॥ 
चतुर्थशच ततोऽव्रादीदुत्पन्नावयवाकृतिम्‌ । 
तमेंव प्राणिनं प्राणर्युक्तं कर्त्तुमवेम्यहम्‌॥३५॥ 
एवमृक्त्वा मिथः स्वस्वविज्ञानप्रथनाय ते। 
चत्वारोऽप्यस्थिखण्डाय प्रययु श्रातरोऽटवीम्‌॥३६॥ 
तत्र सिंहस्य ते प्रापुरस्थिखण्डं विधेर्वशात्‌। 
अविज्ञातविशेषाइच गृह्वन्ति स्म तथेव तत्‌॥३७॥ 
एकरच तत्समुचितैस्ततो मांसेरयोजयत्‌। 
द्विती योऽजनयत्तस्य तद्वत्त्वग्लोमसंहती: ॥३८॥ 
तृती यश्चाखिलै रङ्गस्तद्योग्यैस्तदपू रयत्‌ । 
चतुर्थश्च ददौ तस्य सिहीभूतस्य जीवितम्‌ ॥३९॥ 
उदतिष्ठदथोद्धृतसटाभारो5तिभैरवः । 
सा दंष्ट्रासङ्कटमुखः सिंहः खरनखाङकुशः।।४०॥ 
धावित्वा च स्वनिर्मातंस्तानेव चतुरोऽपि स: । 
अवधीत्कसरी तृप्तो विवेश च वनं ततः॥४१॥ 
एवं ते सिंहनिर्माणदोषान्नष्टा द्विजातयः। 
दुष्टं हि जन्तुमृत्थाप्य कस्यात्मनि सुखं भवेत्‌ ॥४२॥ 
इत्थं चोपाजितो यत्नाद्गुणोऽपि विधुरे विधौ। 
सम्पत्तये न न परं जायते तु विपत्तये॥४३॥ 
मूले ह्यत्रिकृते देवे सिक्ते प्रज्ञानवारिणा। 
नयालवालः फलति प्रायः पौरुषपादपः ॥४४॥ 
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समय पाकर वे चारों, निश्‍चित किये हुए ठिकाने-पर आ मिले और एक दूसरे से कहने लगे 
कि किसने क्या सीखा है॥३०॥ 


उनमें से एक ने कहा कि 'मैने तो ऐसी विद्या सीखी है कि मुझे जिस किसी प्राणी की हड्डी 
का एक टुकड़ा मिल जाय, तो मैं क्षणभर में उसमें उस प्राणी के योग्य मांस तैयार कर दूँ।' उसकी 
यह बात सुनकर दूसरे ने उन लोगों से कहा--॥३ १-३२॥ 


“उस प्राणी की हड्डी के टुकड़े में मांस मर जाने पर, मैं उसी के अनुकूल चमड़ी और रोएँ 
उगा सकता हूं'।॥३३॥ 


तब तीसरा बोला--'चमड़ी, मांस और रोएँ हो जाने पर मैं उस प्राणी के अवयव बना 
दे सकता हूँ ॥३४॥ 


अब चौथे ने कहा--'अवयव और आकृति बन जाने पर मैं उस प्राणी में प्राण का संचार 
कर देना जानता हूँ'।॥३५॥ 


इस प्रकार, उन चारों भाइयों ने जब अपनी-अपनी विद्या के प्रभाव का वर्णन कर लिया, 
तब वे उसकी सिद्धि के लिए, हड्डी का टुकड़ा ढूँढ़ने की इच्छा से वन में गये ॥३६॥ 


संयोग से उन्हें वहाँ सिह की हड्डी का एक टुकड़ा मिल गया। उसके बारे में विना कुछ 
जाने-सुने उन्होंने उसे उठा लिया ॥३७॥ 


एक ने उस हड्डी में उसके योग्य मांस बना दिया। दुसरे ने उसमें उसके अनुकूल चमड़ी 
और रोम तैयार कर दिया॥३८॥ 


तीसरे ने उसके सारे अंग ज्यों-के-त्यों बना दिये और चौथे ने उसमें प्राण का संचार कर 
दिया ॥३९॥ 


अनन्तर, उठे हुए केसर के भार से भयानक दीखनेवाला, डाढ़ों से भरे मुखवाला और 
तीखे नखों के अंकुशवाला वह सिंह उठ खडा हुआ ॥४०॥ 


उसने झपटकर अपने चारों निर्माताओं को मार डाला और पेट भरकर वन में चला 
गया ॥४१॥ 


इस प्रकार, वे ब्राह्मण सिंह को जीवित करने की गलती के कारण मारे गये। भला दुष्ट 
प्राणी को जगाकर कौन मनुष्य स्वयं सुखी होता है? ॥४२॥ 


यदि विधाता वाम होता है, तो यत्नपूर्वक सीखे हुए गुण भी सुखकर नहीं होते, बल्कि 
दुःख के कारण बन जाते हैं। पौरुष का वृक्ष तभी फल देता है, जब भाग्य-रूपी उसकी जड़ विकार- 
रहित (अनुकूल) हो, वह नीति के थाले में स्थित हो और ज्ञान के जल से सींचा गया हो॥४३-४४॥ 


इति तस्यां निशि मार्गे वेतालेनांसतः कथां तेन। 
आख्याय स त्रिविक्रमसेनो राजा पुनजंगदे ॥४५॥ 
राजंस्तेष्वपराध्यति चतुर्षु कस्तत्र सिहनिर्माणे। 
यन्न्यवधीत्तत्क्लृप्तो वद समयः सोऽत्र पूरवेस्ते ॥४६॥ 
इति वेतालाच्छू त्वा राजा सोऽचिन्तयद्विमौनस्य। 
इच्छति गन्तुमयं मे यात्वानेष्याम्यमुं भूयः ॥४७॥ 
इति हृदि निश्चित्य स तं महीपतिः प्रत्युवाच वेतालम्‌ । 
यस्तस्य जीवदायी सिंहस्य स पापभाक्तेषु ॥४८॥ 
प्राणिविशेषमबुद्धवा मांसत्वग्लोमगात्रनिर्माणम्‌ । 
युक्तिबलात्तु कृतं यैस्तेषां दोषोऽस्ति 'नाज्ञानात्‌ ॥४९॥ 
येन तु सिंहाकारं दुष्ट्वा विद्याप्रकाशनोत्केन। 
प्राणास्तस्य वितीर्णास्तेन कृता ब्रह्महत्यास्ता:॥५०॥ 
एतत्स राज्ञो वचनं निशम्य स्वधाम वेतालवरो जगाम । 
तस्यांसतस्तत्पुनरेव मायी राजापि तं सोऽनुससार भूयः॥५१।। 


इति महाकवि श्रौसोमदेवभट्टविरचिते कथासरित्सागरे शाशाड्कूवती- 


लम्बके एकोर्नात्र शस्तरङ्गः। 


त्रिशस्त रङ्कः 
त्रयोबिंशो वेतालः । परकायप्रवेशपूर्व क्रन्दतः तापसस्य कथा 


ततो . गत्वा पुनः प्राप शिशपापादपात्ततः। 
स्‌ त्रिविक्रमसेनस्तं वेतालं राजसत्तमः॥। १॥ 
स्कन्धे कृत्वा च तं मौनी दशितानेकवैक्कतम्‌ । 
यावत्प्रतिष्ठते तावत्स वेतालस्तमब्रवीत्‌ ।।२॥ 
राजन्नकार्येऽप्येतस्मि्दुर्वारोऽयं ग्रहस्तव। 
तत्ते श्रमविनोदय कथयामि कथां शुणु॥३॥ 
आसीत्करिङ्गविषये नाम्ना शोभावती पुरी। 
दिवीव शक्रनगरी वसतिः शुभकर्मणाम्‌ ॥४॥ 
यां प्रद्युम्न इवैइवर्येवीर्यातिशयविश्नुतः । 
प्रथुम्ननामा नृपतिः शशासोजितशासनः ॥५॥ 
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रात में मार्ग चलते हुए राजा त्रिविक्रमसेन के कन्धे पर बैठे वेताल ने उनको यह कथा सुना- 
कर फिर पुछा--राजन्‌ ! अब यह बतलाओ कि उन चारों में से सिंह को बनाने का वास्तविक 
अपराध किसका था, जिसने उन चारों को खा डाला? यदि जानते हुए भी तुम न बतलाओगे, तो 
पहले कहा हुआ शाप तुम पर पड़ेगा” ॥४५-४६॥ 


वेताळ की यह बात सुनकर राजा ने सोचा कि वेताल मेरा मौन तोड़कर फिर चला जाना 
चाहता है तो जाय, मैं छौटकर फिर इसे ले आऊंगा' ॥४७॥ 


मन-ही-मन ऐसा सोचकर राजा ने वेताल से कहा--“जिसने उस सिंह को प्राणदान दिया, 
वही उन चारों में से पाप का भागी है। विना यह जाने कि यह कौन-सा प्राणी है; जिन्होंने अपनी 
विद्या से उसे मांस, चमडा, रोम और अंग आदि दिये, उनका दोष इस कारण नहीं है कि उन्हें 
वास्तविकता का ज्ञान नहीं था; किन्तु जिसने सिंह का आकार देखकर भी, अपनी विद्या का 
प्रभाव दिखाने की उत्कण्ठा से उसमें प्राण डाले, वस्तुत: ब्रह्महत्या उसी ने की” ॥४८--५०॥ 


उस मायावी वेतालश्रेष्ठ ने जब राजा की ये बातें सुनीं, तब वह उनके कन्धे से उतरकर 
फिर अपनी जगह चला गया और तब राजा ने भी पुनः उसका अनुसरण किया ॥५१॥ 


महाकवि श्रोसोमदेवभट्ट-विरचित कथासरित्सागर के शशांकवती लम्बक का 
एकोर्नात्रश तरंग समाप्त 


त्रिश तरंग 
त्रयोविश वेताल : प्ररकाय-प्रवेश के पूर्व रोनेवाले तपस्वी की कथा 
अनन्तर, राजाओं में श्रेष्ठ त्रिविक्रमसेन ने फिर जाकर उस शिशपा-वृक्ष से उस वेताल को 


कन्धे पर उठा लिया। यद्यपि वेताल ने अपने अनेक रूप दिखलाये, पर राजा चुपचाप मार्ग चलते 
रहे। तब वेताल ने राजा से कहा--।।१-२॥ 


“राजन्‌ ! न करने थोग्य इस कार्य में भी तुम्हारा ऐसा आग्रह है, जिसे रोका नहीं जा 
सकता। अतः मैं तुम्हारी थकावट दूर करने के लिए एक कथा कहता हूँ। सुनो” ॥३॥ 


स्वर्ग की इन्द्रपुरी के समान, कलिंग में शोभावती नाम की एक नगरी थी, जहाँ उत्तम 
आचरण करनेवाले लोग रहते थे॥४॥ 


वहाँ ऐश्व्यं और पराक्रम की अधिकता के लिए प्रद्युम्न के समान प्रसिद्ध , प्रद्युम्न नाम का 
राजा शासनः करता था॥५॥ 
६९ 


|| मुरजेषु कराहतिः। 
युगेष्वश्रूयत कलियैस्यां  प्रज्ञासु तीक्षणता ॥ ६॥ 
एकदेशे . पुरस्तस्या नृपेण प्रतिपादित: । 
यज्ञस्थलाभिधानो5भूदग्रहारो वहुद्विजः ॥७॥ 
तत्रासी दूयज्ञसोमाख्यो ब्राह्मणो वेदपारगः। 
महाधनोऽग्निहोत्री च पूजितातिथिदेवतः ॥८॥ 
तस्य व्यतीते तारुण्ये मनोरथशतैः सुतः। 
भार्यायामनुरूपायामेक एवोदपद्यत ॥९॥ 
ववृधे च पितुः सोऽस्य गृहे वालः सुलक्षणः । 
कृताभिधानो विधिवद्देवसोम इति + द्विजैः १०॥। 
प्राप्तषोडशवर्षेशच स विद्याविनयादिभिः । 
आर्वाजतजनोऽकस्माज्ज्वरेण प्राप पञ्चताम्‌ ॥११॥ 
ततः परासुं स्नेहात्तमार्लिष्य सह भार्यया । 
यज्ञसेनः पिता शोचन्न दाहाय जहौ चिरम्‌ ॥१२॥ 
्रह्मन्संसारगन्धवेनगरस्य न वेत्सि. किम्‌। 
परावरज्ञोपि गतिं वारिबुद्बुदभङ्गराम्‌ ॥ १३॥ 


ये सैन्येः पूरितधरा हर्म्यपष्ठषु हारिषु। 


लसत्स ङ्गीतनादेषु रत्नपर्यङकर्वात्तन: ॥ १४ 
श्रीखण्डद्रवलिप्ता ङ्गा वरस्त्रीपरिवारिताः। 
व्यलसन्नमरम्मन्या भूलोकेऽस्मिन्नराधिपाः ॥ १५॥ 


तेऽप्येककाः  इमशानेषु रुदत्मेतानुयायिषु। 
चिताधिशयिनो यत्र जग्धाः ऋव्यात्कृशानुभि: ॥ १६॥ 
शिवाभिवैलितोपान्ताः कालेन कवलीकृता: । 
न रोद्धुं शकिताः कै द्चिततत्रान्येषां कर्थेव का ॥१७॥ 
तदेतं प्रेतमारिलप्य बिद्वन्त्रद करोषि किम्‌ । 
इत्याद्यबोधयन्वृद्धा मिलितास्तं द्विजं ततः॥।१८॥ 
ततस्तेन कथञ्चित्तं मुक्तमारोप्य तत्सुतम्‌ । 
शिविकायां गतप्राणं कृतप्रेतप्रसाधनम्‌ ॥ १९॥ 
बान्घवा वेशसोदश्रुमिलद्बन्धुजनान्विताः । 
इमञ्ञानं प्रापयामासुः कोलाहलसमाकुलाः॥२०॥ 
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वहाँ गुणों' का ह्लास नहीं था, यदि था तो धनुष में; कर' की मार थी, तो मृदंग पर; कलि 
का नाम सुना जाता था, तो केवल युग के साथ और तीक्ष्णता थी, तो ज्ञान के अर्जन के लिए॥६॥ 
उस नगर के एक किनारे, राजा के द्वारा ब्राह्मणों को दान किया गया यज्ञस्थल नाम का 

एक टोला था, जहाँ बहुत-से ब्राह्मण निवास करते थे ॥७॥ 


वहाँ यज्ञसोम नाम का एक वेदज्ञ ब्राह्मण रहता था । वह अत्यन्त धनवान्‌ था, अग्निहोत्री था 
तथा अतिथि-देवों का सम्मान करनेवाला था ॥८॥ 

जब उसका यौवन बीत गया, तब सौ-सौ मनोरथों के बाद, उसके ही योग्य उसकी पत्नी 
से एक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥९॥ 


उत्तम लक्षणोंवाला वह बालक पिता के घर में बढ़ने लगा। ब्राह्मणों ने विधिपूर्वक 
उसका नाम देवसोम रखा ॥१०॥ 


वह बालक, जिसने अपनी विद्या, विनय आदि गुणों से लोगों को वशीमूत कर लिया था, 
जब सोलह वर्षे का हुआ, तब अचानक ज्वर से मृत्यु को प्राप्त हो गया ॥११॥ 


उसके पिता यज्ञसोम ने, स्नेह के कारण अपनी पत्नी के सहित, उस मरे हुए पुत्र को 
आलिंगन में बाँध रखा और बहुत देर तक उसके शव को दाहक्रिया के लिए नहीं जाने 
दिया ॥१२॥ 

अनन्तर, वहाँ इकट्ठे हुए बडे-बूढों ने उसे इस प्रकार समझाया--“बरह्मन्‌ ! आप तो भूत 
और भविष्य को जाननेवाले हैं। आप क्या जल के बबूले के समान क्षणमंगुर इस संसार की गति 
नहीं जानते, जो गन्धवेनगर के समान है? इस संसार में ऐसे भी राजा थे, जिन्होंने धरती को 
सेनाओं से भर दिया; जो उन मनोहर प्रासादों में, रत्न-जटित पलंगों पर बैठे, जहाँ संगीत का 
झंकार भरा रहता था; जो अपने शरीर में चन्दन का लेप करते थे और अपने को अमर समझकर 
उत्तम स्त्रियों से घिरे रहते और सुख भोगते थे; उन्हें भी काल ने अपना ग्रास बना लिया। वे भी 
अकेले ही उस इमशान में जा पहुँचे, जहाँ उनके अनुयायी और प्रेत रो रहे थे और आसपास शृगाल 
चीत्कार कर रहे थे। चिता पर सोये उनके शरीर को भी मांसभक्षी पशुओं और अग्नि ने खा 
डाला। जब उन्हें भी मरने और नष्ट होने से कोई बचा न सका, तब औरों की बात ही क्या है? 
अतः, हे विदन्‌? तुम यह बतलाओ कि इस शव को कलेजे से लगाये रखकर क्या 
करोगे ? ” ॥ १३--१८॥ 

इस तरह समझाने-बुझाने के बाद उसने किसी तरह अपने उस मरे हुए पुत्र को छोड़ा और 
शव को नहलाया-धुलाया। तब उसे एक पालकी पर रखकर, आँसू बहाते तथा रोते-पीटते वे बन्घु- 
बान्धव, जो वहाँ इकट्ठे थे, इमशान में ले गये ।। १९-२०॥ 


१. गुण=अच्छाई अथवा धनुष की डोरी; २. कर--हाथ अथवा राजा को दिया 
जानेवाला राजस्व । 


| च तत्रासीच्छमशाने कोऽपि तापस: । 
बुद्धः पाशुपतो योगी मठिकायां कृतस्थितिः॥।२१॥ 
वयसा तपसा चातिभूयसा सुकृशां तनुम्‌। 
बिश्राणो भङगभीत्येव' सिराभिः परिवेष्टितम्‌ ॥२२॥ 
नाम्ना वामशिवो भस्मपाण्डुरोमावृताकृतिः। 
बिद्युत्पङ्गजटाजूटो महेश्वर इवापरः॥२३॥ 
स तापसोऽत्र तत्कालं दत्तोपालम्भखेदितम्‌। 


erp 


मूर्ख शठं ध्यानयोगाद्यवलिप्तमहङ्क,तम्‌॥२४॥ 
भिक्षाफलब्रतघरं शिष्यमन्तिकवासिनम्‌ । । 


जगाद दूराच्छू त्वा तं जनकोलाहलं वहिः ॥२५॥ 
उत्तिष्ठ गत्वात्र वहिविज्ञायागच्छ सत्वरम्‌। 
कुतोऽत्रश्रतपूर्वोऽयं श्मशाने तुमुलारवः ॥२६॥। 
इत्युक्ते गुरुणा तेन स शिष्यः प्रत्युवाच तम्‌। 

नाहं यामि स्वयं याहि भिक्षावेला ह्यपेति में ॥२७॥ 
तच्छूत्वोवाच स गुरुधिङमूर्खोदरतत्पर। | 
अह्लो$चेप्रहरे याते भिक्षावेलात्र का तव॥२८॥ । 
श्रुत्वैवेतत्स तं करुद्धः कुशिष्य: प्राह तापसम्‌। | 
धिग्जराजीण नाहं ते शिष्यो न त्वं गुरुमैम।॥२९॥ 

अहमन्यत्र यास्यामि वह पात्रीमिमां स्वयम्‌ । | 
इत्युक्त्वोत्थाय स प्रायात्त्यकत्वाग्े दण्डकुण्डिकाम्‌ ।।३०॥ 

विहसन्नथ निर्गत्य  मठिकायाः स॒ तापसः। 

तत्रागाद्यत्र दाहार्थमानीतः स द्विजाभेकः ॥ ३ १॥ ही 
दुष्ट्वा च तं जनतया शोच्यमानाग्र्ययौवनम्‌ । 

योगी प्रवेष्टुं तद्देहं मतिं चक्रे जरादितः॥३२॥ 

गत्वा च द्वुतमेकान्ते मुक्तकण्ठं प्रस्थ च। 

ननत्तं स ततः क्षिप्रमङ्गहारँयंथोचितैः॥३३॥ | 
ततो विवेश योगात्तदिद्रजपुत्रकलेवरम्‌ । । 
क्षणात्स स्वतनुं त्यकत्वा तपस्वी यौवनेच्छया ॥३४।॥ | 
तत्क्षणं रचितायां च चितायां सहसैव सः। r 
लब्धजीवो द्विजयुवा प्रोत्तस्थौ कृतजुम्भिकः।॥३५॥ 


दादश लम्सक ड 


उस शमशान में कुटिया बनाकर एक बूढ़ा तपस्वी रहता था। वह पाशुपत मत का योगी था। 
अधिक अवस्था और कठोर तपस्या के कारण उसका शरीर अत्यन्त कृश हो गया था और मानों 
टूट जाने की आशंका से ही उसके उस शरीर को झिराओं ने बाँध रखा था ॥२१-२२॥ 


उसका नाम वामशिव था। उसका सारा शरीर मस्म-लगे श्वेत रोमों से भरा हुआ था। 
उसका पीला जटाजूट बिजली के समान जान पड़ता था। वह स्वयं दूसरे शिव-जैसा प्रतीत 
होता था॥२३॥ 


उस योगी के साथ उसकी कुटिया में एक शिष्य भी रहता था। योगी ने कुछ ही देर पहले 
उसे भला-बुरा कहा था, जिससे वह चिढ़ा हुआ था। वह मूर्खं और दुष्ट था। ध्यान और योग 
आदि की क्रियाओं में लगे रहने के कारण उसे अहंकार हो गया था।. वह भीख में मिले हुए अन्न 
को खाकर निर्वाह करता था। बाहर दूर से आते हुए इस जन-कोलाहल को सुनकर योगी ने उससे 
कहा--“बाहर जाकर झटपट यह तो देख आओ कि इस इमशान में यह ऐसा शोर-गुल क्यों हो 
रहा है, जैसा इससे पहले कभी नहीं सुना गया” ॥२४-२६॥ 


गुरु के ऐसा कहने पर उस शिष्य ने उत्तर दिया--'मैं नहीं जाऊँगा, आप ही जाइए। 
मेरी भिक्षा-वेला बीती जा रही है”॥२७॥ 


यह सुनकर गुरु बोले--“अरे मूर्ख पेटू ! तुझे घिक्कार है। आधा दिन बीत जाने पर यह 
तेरी कैसी भिक्षा-वेला है?”।।२८॥ 


यह सुनकर उस क्रुद्ध और बुरे शिष्य ने तपस्वी से कहा--“अरे बुड्ढे ! तुझे धिक्कार है। 
न मैं तेरा शिष्य हूँ, तू मेरा गुरु है। मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ। तू अपना यह कमण्डल 
सँमाल।” यह कहकर वह उठा और तपस्वी के सम्मुख दण्ड-कमण्डल रखकर वहाँ से चलता 
बना ॥२९-३०॥ 


अनन्तर, वह तपस्वी हँसता हुआ मठिया से बाहर निकला और वहाँ आया, जहाँ वह ब्राह्मण 
बालक दाह-कर्म के लिए लाया गया था॥३१॥ 


वहाँ उसने देखा कि लोग, तरुणाई के द्वार पर खड़े उस बालक के लिए शोक कर रहे हैं। 
बुढ़ापे से क्षीण उस योगी ने उस शरीर में प्रवेश करने का निश्‍चय किया ॥३२॥ 


झटपट वह एकान्त में जाकर पहले तो जी खोलकर रोया, फिर अंगों के उचित संचालन 
के साथ शीघ्रता से नाचने लगा॥३३॥ 


पलभर बाद ही, यौवन की इच्छा रखनेवाले उस तपस्वी ने, अपना शरीर छोड़कर 
योगबल से उस ब्राह्मण-पुत्र के शरीर में प्रवेश किया ॥३४॥ 

बात-की-बात में, सजाई हुई चिता पर वह ब्राह्मण-पुत्र, जीवित होकर, जँमाई लेता हुआ 
उठ बैठा॥३५॥ 


| | वन्धवर्गस्य दिष्ट्या जीवति जीवति। 
इत्य॒द्वभव नादोऽत्र निखिलस्य जनस्य च॥३६॥ 
अथामोक्ष्यन्ब्रतं सर्वान्मृषा योगेश्वरः स तान्‌। | 
विप्रपुत्रशरी रान्तः प्रविष्टस्तापसोऽब्रवीत्‌ ।। ३७॥। 
लोकान्तरगतस्याद्य महापाशुपतब्रतम्‌ । | 
ग्राह्य साक्षान्ममाभाष्य दत्तं शर्वेण जीवितम्‌ ॥३८॥ 

अधुनैव च धार्यं तद्गत्वेकान्ते व्रतं मया। 

जीवितं मेऽन्यथा नास्ति तद्यूयं यात याम्यहम्‌।।३९॥ ? 
इति सर्वान्स तत्रस्थान्सम्बोध्य दुढनिश्चयः। 
स्वगृहात्प्रेषयामास हर्षशोकाकुलान्त्रती ॥४०॥ | 
स्वयं च गत्वा शवश्रे तत्क्षिप्वा पूवकलवरम्‌। 

आत्तब्रतो महायोगी युवाभूतोऽन्यतो ययौ ॥४१॥ 

इति व्याख्याय वेतालः कथां निशि तदा पथि। 

तं त्रिविक्रमसेनं स राजानं पुनरब्रवीत्‌ ॥४२॥ 
राजन्ब्रहि स योगीन्द्रः कस्मात्परपुरे वसन्‌। । 
प्ररुरोद ननर्त्ताथकौतुकं महदत्र में ॥४३॥ 

इति वेतालतः श्रुत्वा शापशङकी स भूपतिः। | 
विमुच्य मौनमेवं तमवादीद्वीमतां वरः॥४४॥ । 
श्यृणु तत्र वभूवास्य योऽभिप्रायस्तपस्विनः । | 
सह वृद्धं चिरायेदं शरीरं सिद्धिसाधनम्‌ ॥४५॥ 
पितभ्याँ लालितं वाल्ये त्यजाम्यद्येति दुःखितः। 

स॒ जरत्तापसोऽरोदीद्देहस्नेहो हि?' दुस्त्यजः॥४६॥ 
नवं देहं प्रवेक्ष्यामि साधयिष्याम्यतोऽधिकम्‌ । 
इति हर्षादनृत्यञ्च कस्य नेष्टं हि यौवनम्‌ ॥४७॥ 
एतत्तस्य वचो निशम्य नृपतेरंसात्स भूयोऽ्यगा- 
हेतालो मृतपूरुषान्तरगतस्तं शिशपापादपम्‌। 
राजा सोऽपि तमन्वधावदधिकोत्साहः पुनः प्रप्सया 
कल्पान्तेऽप्यचलं कुलाद्रिविजयि स्थेये हि धीरात्मनाम्‌ ॥४८॥ 


इति महाकविश्रौसोमदेवभट्टविरचिते कथासरित्सागरे 
शाशाड्कूवतीलम्बके त्रिशस्तरङ्गः । 


i, 


हावश लम्बक १९४६१ 


यह देखकर वहाँ एकत्र उसके हित-नाते के सब लोग पुकार उठे--“अरे, यह तो जीवित है, 
जी रहा है”॥३६॥ 


ब्राह्मण-पुत्र के शरीर में प्रविष्ट उस तपस्वी ने, जो योगों का स्वामी था और अपने तमाम 
ब्रतों को छोड़ना नहीं चाहता था, बातें बनाते हुए कहा--॥३७॥ 


“मरकर जब मैं परलोक में गया, तो भगवान्‌ शिव ने प्रकट होकर मुझे जीवन-दान दिया 
और कहा कि तुम्हें पाशुपत व्रत लेना है। मुझे इसी समय एकान्त में जाकर वह व्रत ग्रहण करना है। 
यदि मैं ऐसा न करूँगा, तो जीवित न रहुंगा। इसलिए, आप लोग लोष्ट जाइए। मैं भी जा 
रहा हूँ” ॥३८-३९॥ 


उस तपस्वी ने, जिसने व्रत का दृढ निश्चय कर रखा था, वहाँ एकत्र हुए हर्ष और शोक 
से विह्वल सब लोगों को समझा-बुझाकर , घर लौटा दिया। अनन्तर, उसने जाकर अपने पहले 
शरीर को एक खड्ढ में डाल दिया और व्रत धारण करके, युवा शरीर से, वह महायोगी अन्यत्र 
चला गया॥४०-४१॥ 


उस रात को मार्ग में राजा त्रिविक्रमसेन को यह कंथा सुनाकर वेताल ने उनसे पुन: कहा-- 
` “राजन्‌ ! यह बतलाओ कि दूसरे शरीर में प्रवेश करने से पहले वह योगिराज क्यों रोया और 
फिर नाचने क्यों लगा ? इसके बारे में मुझे बड़ा कौतूहल है” ।॥।४२-४३॥ 


वेताल की यह बात सुनकर, शाप से आशंकित और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राजा ने मौन 
त्याग दिया और वेताल से कहा--“इन बातों में उस तपस्वी का जो अभिप्राय था, वह सुनो। 
उस वृद्ध तपस्वी ने सोचा कि इस बूढ़े शरीर के साथ बहुत दिनों से मैं सिद्धियों का साधन करता 
रहा हूँ । अब मैं इस शरीर का त्याग करने जा रहा हूँ, जिसे माँ-बाप ने बचपन में लाड-प्यार से 
पाला था। यही सोचकर वह तपस्वी दु:खी हुआ और रोया था; क्योंकि शरीर का मोह छोड़ना 
बड़ा कठिन होता है। इसी तरह वह यह सोचकर प्रसन्नता से नाच उठा था कि अब मैं नये शरीर 
में प्रवेश करूंगा और इससे भी अधिक साधना कर सकूंगा। भला यौवन की कामना कौन नहीं 
करता? ” ॥४४--४७॥ 


शव के शरीर में बैठा हुआ वह वेताल, राजा की ये बातें सुनकर, उनके कन्धे से उतरकर 
पुनः उस शिशपा-वृक्ष पर जा वैठा। राजा त्रिविक्रमसेन ने और अधिक उत्साहपूर्वक, उसे ले 
आने के लिए, फिर उसका पीछा किया। धीर चित्तवाले लोगों की स्थिरता, कुलपर्वतों की 
स्थिरता को भी जीतनेवाली होती है और कल्पान्त तक अचल रहती है ॥४८॥ 


महाकवि श्रीसोमदेवभट्ट-विरचित कथासरित्सागर के शशांकवती लम्बक का 
त्रिशस्तरंग समाप्त 


एकत्रिशस्तरड्भः 
चतुविज्ञों बेतालः। एका अवूभुतकथा 


ततस्तां तिमिरश्यामाँ चिताग्निज्वलितेक्षणाम्‌ । 
इमशाने भीषणे तस्मिन्वीरो रजनिराक्षसीम्‌॥१॥ 
घोरामगणयन्राजा गत्वा तां शिंशपां पुनः। 

स त्रिविक्रमसेनस्तं तस्या वेतालमाददे॥२॥ 
स्कन्धे कृत्वा च तं यावत्प्रक्तामति स॒ पूर्ववत्‌। 
तावद्भूयः स वेतालो नरदेवमुवाच तम्‌॥३॥ 
भो राजन्नहमुद्विग्तो न पुनस्त्वं गतागतेः। 
तदेकं मे महाप्रश्‍नमिमं कथयतः श्ृणु॥४॥ 
आसीन्माण्डलिकः कोऽपि नृपतिदंक्षिणापथे। 
घर्माभिधानो धौरेयः साधूनां बहुगोत्रजः॥५॥ 
तस्य चन्द्रवतीनाम भार्या मालवदेशजा। 
अभून्महाकुलोत्पन्ना वरस्त्रीमौलिमालिका ॥६॥ 
तस्यां च तस्य भार्यायां भूपतेरुदपद्यत। 
एकेव लावण्यवती  नामान्वर्थाभिधा सुता ॥७॥ 
प्रदेशायां च तस्यां स सुतायां धर्मभूपतिः। 
उन्मूलितोऽभून्मिलितैर्दायादै राष्ट्रभेदिभिः॥८॥ 
ततः पलाय्य निरगात्स देशाङ्भार्यया सह। 
दुहित्रा च तया रात्रावात्तसद्रत्नसञ्चयः।९॥ 
मालवं प्रति च स्वैरं प्रस्थितः इवशुरास्पदम्‌। 
विन्ध्याटवीं तया रात्र्या प्राप भार्यासुतायुतः॥। १०॥ 
तस्यां प्रविष्टस्योदश्रुरिवावञ्यायशीकरैः। 
निशानुयात्रां दत्त्वेव ययौ तस्य महीक्षितः ॥११॥ 
आए्रोहाथ _ पूर्वाद्विमृत्क्षप्ताग्रकरो रविः। 
मा गाइचौराटवीमेतामिति तं वारयन्निव॥१२॥ 
ततोऽत्र ससुताजानिः क्षताङिघः कुशकण्टकः। 
पदातिः स नृपो गच्छन्भिल्लानां प्राप पल्लिकाम्‌ ॥१३॥ 
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एकत्रिंश तरंग 
चतुविंश वेताल : एक अद्‌भुत कथा 


वह रात एक राक्षसी के समान थी। वह अन्धकार से काली दीखती थी। चिता की 
अग्नि ही मानों उसकी जलती हुई आँखें थीं। ऐसी भयानक रात को मी कुछ न समझते हुए वीर 
राजा निवित्रमसेन ने उस भीषण श्मशान में जाकर, शिंशपा-वृकष से वेताळ को उतार लिया ॥ १-२॥। 


उसे कन्धे पर लेकर जब वे पहले ही की तरह चले, तब उस वेताल ने राजा से पुनः कहा-- 
“राजन्‌! मैं तो बार-बार की इस आवाजाही से ऊब उठा हूँ-तुम नहीं ऊबे। तो अब मैं तुमसे 
यह एक महाम्रश्‍न,करता हूँ। इसे सुनो” ॥३-४॥ 


दक्षिणापथ में धमं नाम का एक माण्डलिक राजा था। वह सद्गृणों को धारण 
करनेवाला था। उसके बहुत-से गोत्रज थे॥५॥ 


चन्द्रावती नाम की उसकी स्त्री ,धीलवा की कन्या थी। बह्‌ ऊंचे कुल में उत्पन्न हुई थी 
और उत्तम नारियों की चूडामणि थी ॥६॥ 


राजा को अपनी उस स्त्री से एक ही कन्या उत्पन्न हुई। कन्या का नाम था लावण्यवती। 
अपने नाम के अनुसार ही वह बड़ी रूपवती थी ॥७॥ 


अब वह॒ कन्या विवाह के योग्य हुई, तब उसके गोत्रजों ने मिल-जुलकर उसंके राज्य में 
फूट डाल दी और उसे राज्यासन से उतार दिया ॥८॥ 


तब वह रात्रि के समय अपने राज्य से छिपकर निकल भागा | उसके साथ उसकी स्त्री 
और कन्या मी थी। उसने बहुत-से उत्तम रत्न भी साथ ले लिये ये nen 


बह स्वेच्छा से अपनी ससुराल मालवा की ओर चल पड़ा। पत्नी और पुत्री के साथ 
जाता हुआ, वह उसी रात में विन्ध्यपर्वत के जंगलों में जा पहुँचा ॥ १०॥ 


राजा ने जब वन में प्रवेश किया, तब ओस के आँसू बहाती हुई उस रात ने उनसे विदा 
ली, जो उन्हें इतनी दूर ले आई थी ॥११॥ 


अनन्तर, पूर्व दिशा के पर्वत पर सूर्य॑ चढ़ आया। वह मानों अपनी पहली किरणों के 
हाथ उठाकर राजा से कह रहा धा--'आगे मत बढ़ो। यह वन चोरों से मरा है' ॥१२॥ 


राजा अपनी स्त्री और कन्या के साथ पांव-प्यादा जा रहा था। उन सबके वैर कुश और 
कण्टकों से छिद गये थे। इस तरह चरुते-चलते राजा भीलों के गाँव में जा पहुँचा ॥१३॥ 
७० 


। | 


परेषां प्राणसर्वस्वहारिभिः पुंभिरावृताम्‌ । 
वजितां धार्मिकंदुर्गा कुतान्तनगरीमिव ।। १४॥ 
तत्र दृष्ट्बैव तं दुरात्सवस्त्राभरणं नुपम्‌। 
मोषितुं वहवोऽघावञ्शवरा विविधायुधाः ॥ १५॥ 
तान्विलोक्य सुताभार्ये राजा धर्मो जगाद सः। 
पुरा स्पृशन्ति वां म्लेच्छास्तदितो विशतं बनम्‌ ॥१६॥ 
इति राज्ञोदिता राज्ञी वनमध्यं विवेश सा। 
लावण्यवत्या सुतया साथ चन्द्रवती भयात्‌ ॥१७॥ 
राजाप्यभिमुखायातान्खड्गचर्मंघरोऽत्र सः। 
अवधीत्तान्बहूञ्शूरः शबराञ्शरवषिणः।। १८॥ 
ततस्तेनाखिला पल्ली प्रत्याज्ञप्ता निपत्य तम्‌। 
प्रहारक्षतचर्माणमवधीश्चपमेककम्‌ ॥१९॥ 
गृहीताभरणे याते दस्युसन्य विलोक्य तम्‌ । 
भर्तारं निहतं दूरा्ननगुल्मान्तरस्थिता ॥२०॥ 
राज्ञी चन्द्रवती सात्र दुहित्रा सह विह्वला। 
पलायमाना गहनं दूरमन्वगगाद्वनम्‌ ॥२१॥ 
तत्र मध्याह्नतापार्त्तास्विव मूलानि शाखिनाम्‌ । 
छायास्वपि प्रविष्टासु शिशिराणि सहाध्वगेः॥२२॥ 
एकदेशेऽन्जसरसस्ती रेऽशोकतरोस्तले । 
शोकार्त्ता रुदती श्रान्ता ससुता समुपाविशत्‌ ॥२३॥ 
तावत्तद्वनमभ्यर्णनिवासी मुगयाकृते । 
महामनुष्यः कोऽप्यागादश्वारुढः सपुत्रकः ॥ २४ 
स चण्डसिहनामा तं पुत्रं सिहपराक्रमम्‌। 
उवाच दृष्ट्वात्र तयोः पांसूत्थे पदपद्धती॥२५॥ 
एते सुरेखे सुभगे अनुसृत्याप्नुवो यदि। 
स्त्रीयौ ते तत्तयोरेकां स्वीकुरुष्व यथारुचि ।।२६॥ 
इत्युक्तवन्तं तं स्माह पुत्रः सिहपराक्रमः। 
यस्याः सक्ष्माविमौ पाद. सा भार्या प्रतिभाति में ॥२७॥ 
सा हि स्वल्पवया नूनं जाने समुक्षिता मम। 
बृहत्पादा तु योग्येयमेतज्ज्येष्ठवयास्तव।।२८॥ 
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उस गाँव में पराया घन और प्राण हरण करनेवाले लोग रहते थे। धामिको से रहित 
बह्‌ गाँव, यमराज की नगरी के समान दुर्गम था॥१४॥ 


वस्त्र और आभूषण धारण करनेवाले राजा को दूर से ही देखकर, उन्हें लूटने के लिए 
अनेक प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों से युक्त भील उनकी ओर दौड़ पड़े॥ १५॥ 


उन्हें देखकर राजा*धमे ने अपनी कन्या और स्त्री से कहा--“े म्लेच्छ पहले तुम्हारे ही 
ऊपर आक्रमण करेंगे, अतः तुम दोनों यहाँ से वन में चली जाओ ॥१६॥ 


राजा के ऐसा कहने पर, भय के कारण, रानी चन्द्रवती अपनी कन्या लावण्यवती के साथ 
वन में चली गई॥१७॥ 


ढाल और तलवार लिये हुए उस वीर राजा ने, सम्मुख आकर बाण बरसानेवाले उन भीलों 
में से बहुतों को मार डाला॥ १८॥ 


बाणों की बौछार से राजा का शरीर भी छलनी हो गया था। अब भपने सरदार की आज्ञा 
से सब गाँववालों ने मिलकर उस अकेले राजा पर आक्रमण किया और उसे मार डाला॥१९॥ 


राजा के शरीर पर जो गहने-कपड़े थे, उन्हें लेकर चोरों की सेना लौट गई। दूर से, 
वन की झाड़ियों में छिपी हुई रानी चन्द्रवती ने मारे जाते हुए पति को देखा। विह्वल होकर वह 
कन्या के साथ भाग खड़ी हुई और दूर के घने जंगल में चली गई॥२०-२१॥ 


वहाँ मध्याह्न के ताप से आत्तं पथिकों के समान, वृक्षों की छाया भी उनकी ठण्डी जड़ों 
के पास पड़ी हुई थी॥२२॥ 


वहीं एक स्थान पर , कमल-सरोवर के किनारे, एक अशोक-वृक्ष के नीचे, थकी हुई रानी, 
शोक के कारण रोती हुई, अपनी कन्या के साथ जा बैठी ॥२३॥ 


इसी बीच उस वन के निकट रहनेवाला घोड़े पर सवार कोई राजा, शिकार के लिए, 
अपने पुत्र के साथ उधर आ निकला। ॥२४॥ 


पिता का नाम चन्द्रसिह था और पुत्र का सिहपराक्रम। धूल में उभरे हुए उन मां- 
बेटियों के पग-चिह्न देखकर चन्द्रसिह ने अपने पुत्र से कहा-- इन सुन्दर और उत्तम रेखाओंवाले 
पग-चिह्नों का अनुसरण करते हुए हम लोग चलें और ये जिनके पैरों के निशान हैं, वे स्त्रियाँ यदि 
मिल जायं, तो अपनी रुचि के अनुसार, उनमें से एक को तुम ब्याह लेना” ॥२५-२६॥ 


पिता की ये बातें सुनकर, उसका पुत्र सिहपराक्रम वोलळा--“जिसके ये छोटे-छोटे पैर हैं, 
वही मुझे अपनी स्त्री लगती है। अवश्य ही वह कम उञ्रवाळी है और, मेरे योग्य है। और, यड्‌ 
जो बड़े पैरोंबाली हैं, अधिक अवस्था की होने के कारण, वह आपके योग्य है” ।।२७-२८॥ 
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कथासरित्सागर 


इति सूनोवेचः श्रुत्वा 'चण्डसिहो जगाद तम्‌ । 
कैषा कथा भवन्माता प्रत्यग्रं हि गता दिवम्‌॥२९॥ 
तादृशे सुकलत्रे च गते कान्यत्र वासना। 
तच्छू त्वा सोऽपि पुत्रस्तं चण्डसिहमभाषत।।३०॥ 
तात मैवमभायं हि शत्यं गृहपतेग हम्‌ । 
अन्यच्च मूलदेवोकता गाथा कि न श्रुता त्वया॥३१॥ 
यत्र घनस्तनजघना नास्ते मार्गावलोकिनी कान्ता। 
अजडः कस्तदनिगडं प्रविशति गृहसंज्ञकं दुर्गम्‌॥३२॥ 
तज्जीवितेन मे तात शापितो$सि नतां यदि। 
द्वितीयां मदभीष्टायां भार्यार्थे स्वीकरिष्यसि॥३३॥ 
एतत्पुत्रवचः श्रुत्वा प्रतिपद्य च तत्सखः। 
स॒ चण्डसिहोऽनुसरन्पदपङिक्त शनैययौ ॥३४॥ 
प्राप्य तच्च सरःस्थानं मृक्तातारौघमण्डिताम्‌ । 
इयामां चन्द्रवती राज्ञीं तां ददर्शावभासिताम्‌ ॥३५॥ 
लावण्यवत्या सुतया ज्योत्स्नयेवावदातया। 
नैशीं द्यामिव मध्याह्ने तरुच्छायामुपाश्रिताम्‌॥३६॥ 
उपाययौ च पुत्रेण साकं तां स सकौतुकः। 
सापि दुष्ट्वा तमुत्तस्थौ वित्रस्ता चौरशङिकनी ॥ ३७॥ 
अलं त्रासेन नाम्बैतौ चौरो सौम्याकृती इमौ। 


सुवेषौ कोचिदाखेटकृते नूनमिहागतौ ॥३८॥ 
इत्युक्ता सुतरा राज्ञी यावद्दोलायतेऽत्र सा। 
तावद्वावती णस्ते नण्डसिहोऽब्रवीदुभे ॥३९॥ 


किं सम्भ्रमेण वामावां प्रणयाद्द्रष्टुमागतो। 
तद्विञ्वस्य निरातङ्के वदतं के युवामिति ॥४०॥ 
हरनेत्रानलज्वालादर्धमन्मथदुःस्थिते । 
रतिप्रीती इवारण्यमिदमेवमुपागते ।॥४१॥ 
प्रविष्टे स्थः कथं चेह वत निर्मानुषे वने। 
रत्नप्रासादवासाहमिदं हि युवयोर्वपुः ॥४२॥ 
कथं वराङ्गनोत्सङ्गयोग्यौ कण्टकिनीमिमाम्‌। 
भुवं वां चरणौ 'आन्ताविति नौ मनसि व्यथा॥४३॥ 
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पुत्र की ये बातें सुनकर चन्द्रसिह्‌ ने कहा--“तुम यह कैसी बातें करते हो? तुम्हारी माता 
को मरे अभी कुछ ही समय हुआ है। वैसी योग्य गृहिणी को खोकर अब मुझे किसी और की कामना 
कैसे हो सकती है?” यह सुनकर उसके पुत्र सिंहपराक्रम ने फिर कहा-॥२९-३०॥ 

“पिताजी ! ऐसा न कहें। अपत्नीक गृहस्वामी का घर सूना होता है। इसके अतिरिक्त, 
आपने क्या मूलदेव की कही यह कथा नहीं सुनी ?--“जहाँ बड़े-बड़े स्तनों और मोटी जाँघोंवाली 
स्त्री (पति की) राह देखती नहीं बैठी होती, घर नाम के विना बेड़ियोंवाले उस कैदखाने में किसी 
मूख को छोड़कर भला और कोन प्रवेश करेगा? अतः पिताजी! मैंने जिसे पसग्द किया है, 
उसके अलावा जो दूसरी है, उसे यदि आपने स्त्री के रूप में स्वीकार नहीं किया, तो आपको मेरे 
प्राणों की सौगन्ध है/॥३१--३३॥ 

पुत्र की ये बातें सुनकर चन्द्रसिह को आखिर हामी भरनी पड़ी। फिर वे दोनों, पैरों के 
निशान देखते हुए, घीरे-घीरे आगे बढ़ने लगे ॥३४॥ 


इस सरोवर के निकट पहुँचकर चन्द्रसिह ने वृक्ष की छाया में बैठी हुई चन्द्रवती को देखा। 
मोतियों की माला पहने हुई साँवली चन्द्रवती, दोपहर में ही तारोंभरी रात के समान जान 
पड़ती थी। उसकी कन्या लावण्यवती उस स्वच्छ चाँदनी के समान जान पड़ती थी, जिससे वह 
रात प्रकाशित हो रही हो। अभिप्राय यह कि चन्द्रवती साँवली थी, उसने मोतियो की माला पहन 
रखी थी, जिससे वह तो तारों-मरी रात के समान शोमित हो रही थी और अपने रूप 
की उज्ज्वलता से प्रकाशित हो रही लावण्यवती, चाँदनी के समान उसको आलोकित कर 
रही थी ॥३५-३६॥ 

चन्द्रसिह' अपने पुत्र के साथ उसके निकट पहुँचे। उनके मन में बड़ा कौतुहल था। चन्द्र- 
वती भी उन्हें देखकर , चोर की आशंका से, घबरा उठी और उठकर खड़ी हो गई॥३७॥ 

तब लावण्यवती अपनी माता से बोली--“माँ ! घबराओ नहीं। ये चोर नहीं हैं। 
सौम्य आकृति और उत्तम वस्त्र घारण करनेवाले ये दोनों अवश्य ही आखेट के लिए यहाँ आये हैं ।" 
लेकिन, कन्या की इन बातों से भी रानी को भरोसा नहीं हुआ। इसी समय चन्द्रसिह घोड़े से उतरे 
और उन दोनों से बोले-॥।३८-३९॥ 


“घबराने की कोई जात नहीं है। हम लोग प्रीति के कारण आप दोनों को देखने आये हैं। 
अतः, आप हम पर विशवास करें और निर्भय होकर बतलायें कि आप दोनों कौन हैं ? ॥४०॥ 

“इस वन में आई हुई आप दोनों ऐसी लग रही हैं, मानों शिव के नेत्र की ज्वाला से दग्ध 
हुए कामदेव के लिए दुःख कर रही रति और प्रीति हों ॥४१॥ 

“आप दोनों का यह शरीर तो रत्न-जटित भवनों में रहने के योग्य है। आप इस जनहीन 
वन में किसलिए आई हैं? ॥४२॥ 

“हम लोगों को इस बात का बड़ा दुःख हैं कि उत्तम स्त्रियों की गोद में रहने योग्य आप, 
दोनों के चरणों को काँटों से भरी इस भूमि पर किसलिए चलना पड़ा ॥४३॥ 


E 


एषा च चित्रं युवयोः पतन्तो धूलिरानने। 
वातोद्धता हतच्छायमावयोः कुरुते मुख॑म्‌ ॥ ४४। 


भवत्योरेष चाङ्गेऽस्मिन्निपतन्पुष्पपेशले । 
किरणोष्मा दहत्यस्मानुच्चण्डश्चण्डदीधितेः ।।४५।। 


तद्ब्रतमात्मवृत्तान्तं दूयते हृदयं हि नः। 
द्रष्टुं न शक्नुमोऽरण्ये स्थितिं वां श्वापदावृते ।॥४६।। 
इत्युक्ते चण्डसिहेन राज्ञी निःश्वस्य सा शनेः। 
लज्जाशोकाकुला तस्मै स्वं वृत्तान्तमवर्णयत्‌ ॥४७।। 
ततो निःस्वामिका मत्वा तामाश्वास्य च सात्मजाम्‌। 
स्वीचक्र मधुरेर्वाक्येश्चण्डीसिहोऽनुरञ्जयन्‌ ॥४८॥ 
आरोप्य चाश्वयो: पृष्ठ सपुत्रस्तां सपुत्रिकाम्‌। 
निनाय _ वि्तपपुरीसमुद्धां वसतिं निजाम्‌ ॥४९॥ 
सापि जन्मान्तरगतेवावशाङ्गीचकार तम्‌। 
अनाथा कृच्छपतिता बिदेशे स्त्री करोति किम्‌ ॥५०॥ 
ततस्तां सूक्ष्मपादत्वाद्राज्ञीं सिहपराक्रमः। 
नण्डसिहसुतस्तत्र भार्या चन्द्रवती व्यधात्‌ ॥५१॥ 
तत्सुतां तां च लावण्यवती नृपतिकन्यकाम्‌। 
बृहत्त्वात्पादयोर्भार्या 'चण्डसिहश्चकार सः॥५२॥ 
प्राग्चि सूक्ष्मबृहत्पादमुद्रापडिक्‍्तहयेक्षणात्‌ । 
प्रतिपन्नं तथा ताभ्यां सत्यं कब्चातिवत्तेते ॥५३॥ 
एवं पादविपर्यासात्ते पितापुत्रयोस्तयोः । 
दुहितामातरौ भारय जाते इवश्रूस्नुषे तदा॥५४॥ 
कालेन च तयोस्ताभ्यां भत्तृ भ्यां जज्ञिरे द्वयोः। 
पुत्रा दुहितरश्चैव तेषामन्येऽ्यथ क्रमात्‌॥५५॥ 
इत्थं . सम्प्राप्य तौ चण्डसिहसिहपराक्रमौ। 
तस्थतुस्तत्र लावण्यवती चन्द्रवती च ते॥५६॥ 
इति व्यावर्ण्ये वेतांलस्तदा पथि कथां निशि। 
स. त्रिविक्रमसेतं तं पप्रच्छ नृपतिं पुनः॥५७॥ 


~ 
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“कैसे आइचर्य की बात है कि वायु से उड़ाई गई जो धूल आप लोगों के चेहरे पर पड़ 
रही है, उससे हमारे मुखों की कान्ति म्लान हो रही है॥४४॥ 


“सूये-किरणों का जो ताप आप दोनों के कुसुम-कोमल अंगों पर पड़ रहा है, वह हमें अत्यधिक 
दग्ध कर रहा है॥४५॥ 


“अतः, आप अपना सारा वृत्तान्त हमें बतलायें। हमारा मन बहुत पीडित हो रहा है। 
हिस्न पशुओं से मरे इस वन में आप लोगों का ठहरना हमसे नहीं देखा जाता” ॥४६॥ 


चन्द्रसिह के ऐसा कहने पर, लज्जा तथा शोक से विकल रानी ने, उसाँसें लेते हुए, अपना 
सारा वृत्तान्त धीरे-धीरे कह सुनाया ॥४७॥ 


यह जानकर कि उन दोनों का कोई रक्षक नहीं है, चन्द्रसिह ने कन्या के सहित रानी को 
मीठी-मीठी बातों से समझा-बुझाकर दिलासा दिया और उन्हें स्वीकार किया ॥४८॥ 


चन्द्रसिह और उनके पुत्र ने उन. दोनों माँ-बेटियों को अपने घोड़ों पर बैठा लिया। फिर 
वे, कुबेर की नगरी के समान समृद्ध अपनी नगरी में, उन्हें ले आये॥४९॥। 


रानी ने विवश होकर और अपना दूसरा जन्म हुआ मानकर राजा चन्द्रासह को स्वीकार 
कर लिया। विदेश में, संकट में पड़ी हुई अनाथ स्त्री मला और कर भी क्या सकती थी? ॥५०॥ 


अनन्तर, चन्द्रसिह के पुत्र सिहपराक्रम ने चन्द्रवती को अपनी पत्नी बनाया; क्योंकि 
उसके पैर छोटे थे॥५१॥ 


चन्द्रसिह ने चन्द्रवती की कन्या, राजकुमारी लावण्यवती को, अपनी स्त्री बनाया; क्योंकि 
उसके पैर बड़े थे॥५२॥ 


उन दोनों के छोटे-बड़े पैरों कें निशान देखकर, पिता-पुत्रों ने पहले ऐसा ही निश्‍चय 
किया था। सत्य का अतिक्रमण मला कौन कर सकता है? ॥५३॥ 


इस प्रकार, पैरों की गड़बड़ी से उन पिता-पुत्रों ने क्रमशः बेटी और माता से विवाह कर 
लिया और चन्द्रवती, अपनी ही बेटी की बहू बन गई ॥५४॥ 


समय पाकर उत दोनों को, अपने-अपने पति से, पुत्र और कन्याएँ उत्पन्न हु--और फिर 
उनके मी बेटी-बेटे हुए ॥५५॥ 


इस प्रकार लावण्यवती और चन्द्रवती को पत्नी के रूप में पाकर वे चन्द्रसिंह और 
सिहपराक्रम वहाँ रहने लगे॥५६॥ 


रात्रि के समय मागे में जाते हुए वेताल ने इस प्रकार यह कथा सुनाकर राजा त्रिविक्रम 
सेन से पुनः पुछा--॥५७॥ 


[] पुत्रपित्रोस्तयोन्‌ प। 
सकाञझाज्जन्तवो जाताः क्रमादुभयपक्षयो। ॥५७॥ 
ज्ञात्वेदं ब्रूहि मे तेषामन्योन्यं के भवन्ति ते। 
पूर्वोक्तः सोऽत्र शापस्ते जानानश्चन्न वक्ष्यसि ॥५९॥ 
एतद्वेतालतः श्रुत्वा विमृशन्बहृधापि सः। 
नाज्ञासीत्तद्यदा राजा तूष्णीकः प्रययौ तदा ॥६०॥ 
ततस्तदंसकूटस्थो वेतालो बिहसन्हृदि । 
मृतपूरुषदेहान्त्निविष्टः समचिन्तयत्‌ ।। ६ १। 
नायं राजा महाप्रश्‍ने वेत्त्यस्मिन्दातुमुत्तरम्‌ । 
तेन तृष्णीं व्रजत्येष हुष्टोऽतिचतुरः पदः॥।६२॥ 
न च वञ्चयितुं शक्यः सत्त्वराशिरयं परम्‌। 
क्रीडन्भिक्षः स चास्माभिरियतैव न शाम्यति।॥६३॥ 
तदद्य वञ्चयित्वा तं दुरात्मानमुपायतः। 
तत्सिद्धिं भाविकल्याणे राजन्यस्मिश्निवेशये ॥६४। 
इत्यालोच्य स॒ वेतालो नृपं तमवदत्तदा। 
राजन्कृष्णनिद्याघोरे इमञञानेऽस्मिन्गतागतैः ॥६५॥ 
एतैः क्लिष्ट: सुखाहैस्त्वं न विकल्पश्च कोऽपि ते । 
तदाइचयंण घैर्येण तुष्टोष्हममुना तव ॥६६॥ 
दावमेत॑ नयेदानीं निगेच्छाम्यमुतो ह्महम्‌। 
इदं तु शुणु यद्वच्मि हितं तव कुरुष्व च ।। ६७) 
आनीतमेतद्भवता' सस्यार्थे नृकलवरम्‌। 
कुभिक्षु:  सोघ्य मामस्मिन्समाहूयाचंयिष्यति ।।६८॥ 
उपहारीच्विकोर्षुर₹च त्वामेव स शठस्ततः। 
भूमौ प्रणाममष्टाभिरङ्गः कुविति वक्ष्यति ॥६९॥ 
त्वं प्राग्दशेय तावन्मे करिष्येऽहं तथेव तत्‌। 
इति सोऽपि महाराज वक्तव्यः श्रमणस्त्वया ॥७०॥ 
ततो निपत्य भूमौ स प्रणामं यावदेव ते। 
दक्षेयिष्यति तावत्त्वं छिन्द्यास्तस्यासिना शिरः॥७१॥ 
ततो  विद्याघरेस्वर्यंसिद्धिया तस्य वाञ्छिता। 
तां त्वं प्राप्स्यसि भुङक्षवेमां भुवं तदुपहारतः॥७२॥ 
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“राजन्‌ ! यदि तुम जानते हो, तो यह बतलाओ कि. उन साँ-बेटियों को, पुत्र और पिता के 
द्वारा, क्रमशः जो सन्तानें हुईं, उनका आपस में क्या सम्बन्ध हुआ? यदि जानते हुए भी तुमने 
न बतलाया, तो तुम्हें पहले कहा हुआ शापं लगेगा ॥५८-५९॥ 


वेताल से सुनकर, बहुत सोचने-विचारने पर भी जब राजा कुछ समझ न पाया, तब 
चुपचाप चलने लभा॥६०॥ 


मृत पुरुष के शरीर में प्रविष्ट और राजा के कन्धे पर बैठा वेताळ, इसपर मन-हो-मन 
हँसा और सोचने लगा--“इस महाप्रइन का उत्तर इस राजा को मालूम नहीं है, फिर मी यह प्रसन्न है 
और सावधानी से पैर रखता हुआ चुपचाप चला जा रहा है। यह राजा बड़ा पराक्रमी है, इसलिए 
वंचित होने के योग्य नहीं है। इसके अलावा वह भिक्षु मेरे साथ जो चालाकी चल रहा है, 
वह इतने ही से चुप न रहेगा। इसलिए मैं उस दुरात्मा को ही उपायपूर्वक वंचित करूँगा और 
उसकी सिद्धि इस राजा के लिए सुलभ कर दूँगा; क्योंकि भविष्य में इसका कल्याण 
होनेवाला है”॥६१--६४॥ 


ऐसा सोचकर वेताल ने राजा से कहा---राजन्‌ ! इस भयावनी अँघेरी रात में, इस 
इमशान में बार-बार आते-जाते तुमने बहुत कष्ट पाया है, फिर भी तुम अपने निश्चय से 
डिगे नहीं। तुम सुख पाने के योग्य हो। मैं तुम्हारे इस आइ्चर्यजनक धैर्य से सन्तुष्ट 
हुआ हूँ॥६५-६६॥ 


अब तुम इस शव को ले जाओ। मैं इसमें से चला जाता हूँ। मैं तुम्हारी मलाई के लिए 
जो कुछ कहता हूँ, उसे सुनो और उसके अनुसार काम करो ॥६७॥ 


“तुम जिस दुष्ट भिक्षु के लिए मनुष्य का यह शरीर ले आये हो, वह आज इस शरीर में 
मेरा आह्वान करके पूजा करेगा॥६८॥ 


“अनन्तर, वह दुष्ट तुम्हारी ही बलि चढ़ाने की इच्छा से तुमसे कहेगा कि “मूमि पर पड़ 
कर साष्टांग प्रणाम करो'॥६९॥ 


“महाराज ! तुम उस श्रमण से कहना कि 'पहले तुम करके दिखलाओ, तो फिर मैं वैसा 
ही करूँगा ॥७०॥ 


“अनन्तर, जब वह भूमि पर पड्कर, प्रणाम करके तुम्हें दिखलाये, उसी समय तुम उसकी 
तलवार से उसका मस्तंक काट लेना ॥७१॥ 


“तब, विद्याधरों का जो ऐश्वर्य वह प्राप्त करना चाहता है, वह तुम्हें मिल जायगा। 
उसकी बलि देकर, तुम इस पृथ्वी का मोग करोगे ॥७२॥ 
७३ 


५६२ 


कथासरित्सागर 


अन्यथा तु स. भिक्षुस्त्वामुपहारीकरिष्यति । 
एतदर्थ कृतो विघ्नस्तवात्रेयच्चिरं मया ॥७३॥ 
तत्सिद्धिरस्तु ते गच्छेत्युक्त्वा तस्याँसपृष्ठगात्‌ । 
निर्गत्य स ययौ तस्माद्वेतालः प्रेतकायत: ॥७४॥ 
अथ स नरपतिस्तं प्रीतवेतालवाक्या- 
च्छुमणमहितमेव क्षान्तिशीलं विचिन्त्य। 
वटविटपितलं तत्तस्य पाशवं प्रतस्थे 
मृतपुरुषशरीरं तद्गृहीत्वा प्रहृष्टः ॥।७५॥ 
इति महाकविश्रीसोमदेवभद्टविरचिते कथासरित्सागरे 
शशाडूवती' लम्बके एकत्रशस्तरज़ूः। 


-ान्निशस्त रङ्कः 
पंर्चावज्ञों वेतालः॥ भिक्षुणः क्षान्तिशीलस्य कथा 
ततस्तस्यान्तिकं भिक्षोः क्षान्तिशीलस्य भूपतिः। 


` स त्रिविक्रमसेनो$त्र प्राप स्कन्धे शवं वहन्‌ ॥१॥ 


ददद तं च श्रमणं मार्गाभिमुखमेककम्‌। 
कृष्णपक्षक्षपारौद्रे शमशाने तरुमूलगम्‌॥२॥ 
असुग्लिप्तस्तले गौरेणास्थिचूर्णेन निमिते। 
मण्डले दिक्षु विन्यस्तपूर्णेशोणितकुम्भक॥३॥ 
महातैलप्रदीपाढ्ये हृतपाइ्वस्थवह्लिनि। 
सम्भुतोचितसम्भारे स्वेष्टदैवतपूजने ॥४॥। 
उपागाच्च स तं राजा सो5पि भिक्षुविलोक्य तम्‌। 
आनीतमटकं हर्षादुत्थायोवाच संस्तुवन्‌ ॥५॥ 
दुष्करो में महाराज विहितोऽतुग्रहर्त्वया। 
त्वादृशा: क्व क्व चेष्टेयं देशकालौ क्व चेदृशौं ॥६॥ 
निष्कम्पं सत्यमेवाहुर्मुख्यं त्वां कुलभूभृताम्‌। 
एवमात्मानपे्षेण परार्थो येन साध्यते ॥७॥ 
एतदेव महत्त्वं च महतामुच्यते बुधेः। 
प्रतिपन्नादचलनं प्राणानामत्ययेऽपि यत्‌ ॥८॥ 


द लम्यक ५६३ ` 


“ऐसा न करोगे तो बही तुम्हारी बलि चढ़ा देगा। मैंने इसी कारण तुम्हारे इस कार्य 
में इतनी देर तक विघ्न डाला था॥७३॥ 


“जाओ, तुम्हें सफलता प्राप्त हो।” यह कहकर राजा के कन्धे के ऊपर जा रहे शव के 
शरीर से निकलकर वेताल चला गया ॥७४॥ । 


प्रसन्न हुए वेताल की बातों से, राजा ने क्षान्तिशील (श्रमुण) को अपना अमंगल करने- 
वाला समझा, फिर भी वह प्रसन्नतापूर्वक उस शव को लेकर, वटवृक्ष के समीप, उस श्रमण के निकट 


चला ॥७५॥ 
महाकवि श्रीसोमवेवभट्ट-विरचित कथासरित्सागर के शशांकवती लम्बक का 
एकत्रिश तरंग समाप्त। 
द्वात्रिंश तरंग 


पंचविश् वेताल : भिक्षु क्षान्तिशील की कथा 


अनन्तर, राजा त्रिविक्रमसेन, शव को अपने कन्धे पर लिये हुए, उस भिक्षु क्षान्तिशील के 
समीप आया ॥१॥ 


कृष्णपक्ष की रात से भयानक हो रहे उस दमशान में वृक्ष की जड़ पर बैठे उस एकाकी 
श्रमण को राजा ने देखा, जो उसकी बाट जोह रहा था ॥२॥ 


उसने श्मशान की भूमि को रक्त से लीप रखा था, हड्डियों के सफेद चूर्ण से चौक पुरा था 
-और दिशाओं में रक्‍त से भरे घड़े रख दिये थे। वहाँ मनुष्य की चरबी से मरा दीपक चल रहा था। 
पास ही जल रही आग में आहुति दी गई थी। इस प्रकार, उसने अपने इष्टदेव के पूजन की सारी 
उचित व्यवस्था कर रखी थी॥३-४॥ 


राजा उस भिक्षु के समीप गया। शव लेकर आये हुए राजा को भिक्षु ने भी देखा। 
वह प्रसन्न होकर उठ खड़ा हुआ और राजा की प्रशंसा करता हुआ बोला--॥५॥ 


“महाराज ! आपने मुझपर यह दुष्कर अनुग्रह किया है! कहाँ आप और कहाँ ऐसी 
जगह औ र ऐसे समय में किया जानेवाला यह काम ! लोग जो आपको राजाओं में अडिग कहते हैं, 
वह उचित ही है; क्योंकि आप ही हैं, जो अपनी चिन्ता छोड़कर परोपकार कर सकते हैं। विद्वान्‌ 
इसी को बड़ों की महत्ता कहते हैं कि वे जो अंगीकार कर लेते हैं, उससे विचलित नहीं होते, चाहे 
प्राण मले ही चले जाये” ॥६--..८॥ 


|] 


कथासरित्सागर 


इति ब्रुवन्स सिद्धार्थमानी भिक्षुमेहीपतः । 
तस्यावतारयामाख स्कन्धात्त॑ मठक॑ तदा ॥९॥ 
स्नपयित्वा समालम्य वद्धमाल्यं विधाय च। 
मटकं मण्डलस्यान्तः स्थापयामास तस्य तत्‌॥ १० 
भस्मोद्घूलितगात्रस्च केशयज्ञोपवीतभृत्‌ । 
प्रावृतप्रेतवसनो भूत्वा ध्यानस्थितः क्षणम्‌ ॥११॥ 
तस्मिन्मन्त्रबलाहूतं प्रवेश्य नृकलेवरे। 
तं वेतालवरं भिक्षुः पूजयामास स क्रमात्‌ ॥१२॥ 
ददौ तस्मै कपालांपात्रेणा्यं सुनिर्मले:। 
नरदन्तै (रवतै) स्ततः पुष्पं सुगन्धि च विलेपनम्‌ ॥१३॥ 
दत्त्वा मानुषनेत्रेशच धूपं मांसेबेलिं तथा। 
समाप्य पूजां राजानं तमुवाच स पाश्वगम्‌ ॥ १४ 
राजन्निहास्य मन्त्राधिराजस्य * कृतसन्निधेः। 
प्रणाममङ्गै रष्टाभिनिपत्य कुरु भूतले॥१५॥ 
येनाभिप्रेतसिद्धिं ते दास्यत्येष वरप्रदः। 
श्रृत्वैतत्स्मृतवेताळवचा  राजाब्रवीत्स, तम्‌॥१६। 
नाहं जानामि तत्पूर्वं प्रदशेयतु में भवान्‌। 
ततस्तथैव तदहं करिष्ये भगवश्चिति ॥ १७॥। 
ततो दशयितु यावत्स भिक्षुः पतितो भुवि। 
तावत्खडगप्रहारेण स राजास्य शिरोऽच्छिनत्‌ ॥१८॥ 
आचकर्ष च  हृत्पद्ममुदरादस्य पाटितम्‌ । 
वेताळाय च तस्मै तच्छिरोहत्कमल॑ ददौ ॥१९॥ 
साधवादे ततो दत्ते प्रेतभूतगणस्तत: । 
ुष्टोऽब्रवीत्स वेतालो नृपं तं नृकलेवरात्‌ ॥२०॥ 
राजत्विद्यारेन्द्रत्व॑ भिक्षोरासीद्यदीप्सितम्‌ । 


तत्तावदुभूमिसाम्राज्यभोगान्ते ते भविष्यति ॥२१॥ 
क्लेशितोईसि मया यत्त्वं तदभीष्टं वरं वृणु। 
इत्युक्तवन्तं वेतालं स राजा तमभाषत ॥२२॥ 


न 
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ऐसा कहते हुए उस श्रमण ने, जो समझ रहा था कि उसका काम पूरा हो गया, राजा: के 
कन्धे से उस शव को उतार लिया ॥९॥ 


अनन्तर, उसने शव को स्नान कराया, उसके शरीर पर चन्दन का लेप किया, माला पहनाई 
और फिर उसे पूरे हुए चौक में रख दिया ॥१०॥ 


तंब उसने अपने शरीर में भस्म लगाया, केश का यज्ञोपवीत घारण किया और शवाच्छादन 
(मुरदे को ओढाया जानेवाला कपडा, कफन) पहना, फिर कुछ देर के लिए ध्यानस्थ 
हो गया॥११॥ 


५ अनन्तर, भिक्षु ने मत्त्रवल से उस श्रेष्ठ वेताल का आह्वान किया। मनुष्य के शरीर में 
पविष्ट कराने के बाद वह क्रम से उसकी पूजा करने लगा॥१२॥ 


भिक्षु ने मनुष्य की खोपड़ी के अरे से उसे अध्य दिया, मनुष्य के ही शुत्र दांतों के फूल 
चढ़ाये और सुगन्धित लेप रुगाया॥१३॥ 


उसने मनुष्य की आँखों का धूप दिया और मांस की बलि दी। इस तरह पूजा समाप्त करके 
उसने पास खड़े राजा से कहा--॥१४॥ 


“महाराज! यहाँ मन्त्रों के अधिष्ठाता देव पघारे हैं। तुम भूमि पर पड़कर इन्हें 
साष्टांग प्रणाम करो, जिंससे वे वरदायी देव तुम्हें तुम्हारा मनचाहा वर देंगे।” यह सुनते ही 
राजा को वेताल की बात याद आ गई। तब उसने मिक्ष से कहा--“मगवन्‌ ! मैं (ऐसा 
करना) नहीं जानता, अतः पहले आप (प्रणाम करके) मुझे दिखला दें, तब मैं वैसा ही 

| करूँगा” ॥१५--१७॥ 


इसके बाद वह भिक्षु (प्रणाम करने का ढंग बतलाने के लिए) ज्यों ही भूमि पर पड़ा, 
- राजा ने तलवार के वार से उसका मस्तक काट डाला ॥१८॥ 


| राजा ने उसका पेट फाड़कर हूदय-कमल भी निकाल लिया और फिर वह मस्तक और 
| हृदय-कमल वेताल को अपित कर दिया॥१९॥ 


इमज्ञान के भूत-प्रतों ने प्रसन्न होकर राजा को साधुवाद दिया। सन्तुष्ट होकर वेताल ने 
भी उस मनूष्य-शरीर के अन्दर से कहा--“राजन्‌, यह मिक्षु विद्याघरों के जिस इनद्र-पद की कामना 
| करता था, वह अब, भूमि-साम्राज्य का भोग कर लेने के बाद, तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे द्वारा तुम्हें 
| कष्ट उठाना पड़ा है, अतः तुम अभीष्ट माँगो।” वेताल के ऐसा कहने पर राजा उससे 
बोला--॥२०--२२॥ 


५६६ कथासरित्सागर 


त्वं चेत्प्रसन्न: को नाम न सिद्धोऽभिमतो वरः। 
तथाप्यमोघवचनादिदं त्वत्तो$हमथंये ।।२३।॥ 
आद्याः प्रश्‍नकथा एता नानाख्यानमनोरमाः। 
चतुर्विशतिरेषा च पर्ञ्चावशी समाप्तिगा॥२४॥ 
सर्वाः ख्याता भवन्त्वेताः पूजनीयाश्च भूतले। 
इति तेनाथितो राज्ञा वेतालो निजगाद सः॥२५।। 
एवमस्तु विशेषं च श्युणु वच्म्यत्र भूतले। 
याञ्चतुविंशतिः पूर्वा येषा चैका समापिनी ॥२६॥ 
कथाबलीयं वेतालूपञर्चांवशतिकाख्यया । 
ख्याता जगति पूज्या च शिवा चेव भविष्यति ॥ २७॥ 
यः इलोकमात्रमप्यस्याः कथयिष्यति सादरः। 
यो वा श्रोष्यति तौ सद्यो मुक्तपापो भविष्यतः ॥२८॥ 
यक्षवेतालकूष्माण्डडाकिनी राक्षसादयः । 
न तत्र प्रभविष्यन्ति यत्रैषा कीत्त॑यिष्यते॥२९॥ 
इत्युक्त्वा स ययौ तस्मान्निगेत्य नुकलेवरात्‌। 
यथाभिरुचितं धाम वेतालो योगमायया।।३०॥ 
ततस्तत्र सुरैः साधे राज्ञस्तस्य महेश्वर: । 
साक्षादाविरभूत्तुष्टः प्रणतं चादिदेश तम्‌॥३१॥ 
साधु वत्स हतोऽद्यायं यत्त्वया कूटतापस:। 


विद्याघरमहाचत्रर्वत्तिताहठकामुकः ॥३२॥ 
त्वमादौ विक्रमादित्यः सुष्टोऽभूः स्वांशतो मया । 
म्लेच्छरूपावतीर्णानामसुराणां प्रशान्तये ॥३३॥ 


अद्य चोदूदामदुवृ तृदमनाय मया पुनः। 
त्वं त्रिविक्रमसेनाख्यो हीरः सृष्टोश्त्र भूषति:॥३४॥ 
अत: सद्वीपपातालां स्थापयित्वा . महीं वशे। 
विद्याधराणामचिरादघिराजो भविष्यसि ॥३५॥ _ 
भुक्त्वा दिव्यांदिचरं भोगानुद्िग्नः स्वेच्छयेव तान्‌ । 
त्येक्‍त्वा ममेव सायुज्यमन्ते यास्यस्यसंशयम्‌ ॥३६॥ 
अपराजितनामानं खड्गं चैतं गृहाण में। 
गस्य प्रसादात्सवे त्वं प्राप्स्यस्येतद्ययोदितम्‌ ॥३७॥ 


क लम्धक ५६७ 


“यों तो आपकी प्रसन्नता से ही मुझे सब अभिमत प्राप्त हो गये हैं, फिर भी आपका वचन 
अमोघ है, इसलिए मैं इतना ही माँगता हूँ कि अनेक कथाओं से मनोरम आरम्भ से चौबीस और 
यह अन्तिम पच्चीसवीं कथा ये सभी संसार में प्रसिद्ध हों और ,आदर पायें।” राजा की इस याचना 
के बाद, उस वेताल ने कहा--॥॥२३--२५॥ 


“ऐसा तो होगा ही, किन्तु इससे अधिक मैं जो कुछ कहता हूँ, उसे तुम सुनो । पहले कीजो 
चौबीस कथाएँ हैं वे, और यह अन्तिम पच्चीसवीं कथा, यह सारी कथावली संसार में वेतालपचीसी' 
के नाम से प्रसिद्ध होंगी, लोग इसका आदर करेंगे और यह्‌ कल्याणदायिनी भी होगी। जो कोई 
आदरपूर्वक इसका एक भी इलोक पढेगा अथवा जो उसे सुनेगा, ऐसे दोनों प्रकार के लोगःशी घ्र 
ही पापमुक्त हो जायेंगे। जहाँ ये कथाएँ पढा-सुनी जायेंगी, वहाँ यक्ष-वेताल-कूष्माण्ड-डाकिनी- 
राक्षस आदि का प्रभाव नहीं पड़ेगा ॥२६--२९॥ 


इतना कहकर वह वेताळ उस मनुष्य-शरीर से निकलकर योगमाया के हारा अपने 
अभीप्सित लोक को चला गया॥३०॥ 


अनन्तर, भगवान्‌ शिव, जो राजा से सन्तुष्ट हो गये थे, देवताओं के सहित साक्षात्‌ 
प्रकट हुए। उन्होंने प्रणाम करने के लिए शुके हुए राजा त्रिविक्रमसेन को यह आदेश 
दिया--॥३१॥ 


“वत्स! तुम धन्य हो कि आज तुमने इस धूत्तं तपस्वी को मार डाला, जो हठपूर्वक 
विद्याघरों का महाचक्रवर्त्ती-पद पाना चाहता था। म्लेच्छ-रूप से अवतीणे असुरों को शान्त 
करने के लिए, पहले मैंने अपने अंश से, विक्रमादित्य के रूप में, तुम्हें सिरजा था, और अब 
फिर प्रचण्ड दुवृत्तों के दमन के लिए, मैंने ही त्रिविक्रमसेन नामक राजरत्न के रूप में, तुम्हे ' 
सिरजा है। अतः द्वीपों और पातालों के सहित इस धरती को अपने वश में करके, शीघ्र ही तुम 
विद्याघरों के स्वामी बनोगे। बहुत समय तक दिव्य सुखों का भोग करके तुम उनसे ऊब जाओगे 
और अपनी इच्छा से उन सब का त्याग करके मेरे निकट आ जाओगे। इसमें कोई सन्देह 
नहीं है। अपराजित' नाम का मेरा यह खड्ग तुम लो। इसकी कृपा से वह सब तुम प्राप्त करोगे, 
जो मैंने कहा है” ॥३२--३७॥ 


fi कथासरित्सायर 


इत्युक्त्वा खड्गरत्गं,'तद्दतत्वाहरूतस्मे महीभृते । 

वाकपुष्पा्भ्याचितस्तेन देवः ` शम्भुस्तिरोदघे।३४। ॥ 
अथ दृष्ट्वैव समाप्तं कार्य मशेष॑ निशि प्रभातायाम्‌ । 

प्रविवेश स त्रिविक्रमसेनः स्वपुरं नृप: प्रतिष्ठानम्‌ ॥३९॥ 


तत्र क्रमावगतरात्रिव्रिचेष्टिताभि- 
रम्यचितः प्रकृतिर्भिविततोत्सवाभि: । 
स्वानप्रदानगिरिशाचेननृत्तगीत- 


वाद्यादिभिस्तदखिलं स दिनं निनाय॥४०॥ 
अल्पैरेव च वासरे: स नृपतिः शावस्य वीर्यादसेः 
सद्वीपां सरसातलां च बुभुजे निष्कण्टकां मेदिनीम्‌ । 
सम्प्राप्याथ हराज्ञया सुमहतीं विद्याधराधीशतां 
भुक्त्वा तां सुचिरं जगाम भगवत्सायुज्यमन्ते कृती ॥४१॥ 


इति वेतालपञ्चविशतिका। 
इति  विक्रमकेसरी स मन्त्री 
चिरमिलितः पथि जञापविप्रयोगात्‌। 
अभिधाय पुनम गाङकदत्तं 
प्रकृतार्थं निजगाद राजपुन्रम्‌॥४२॥ 
एवं देव सं वृद्धो विप्रो वेतालपञ्चविज्ञतिकाम्‌ । 
एतामांख्याय कथा ग्रामे तस्मिन्नुवाच मां भूयः।४३॥ 
तत्पुत्र स त्रिविक्रमसेनो राजा किलेवमक्लीब: । 
वेतालानुग्रहतः किमिव न यत्पराप्तवानिष्टम्‌ ॥४४॥ 
तस्मादिह त्वमपि मन्त्रमिमं गृहीत्वा 
मत्तः प्रसादय विमुक्तविषादवृत्तिः। | 
वेतालमूख्यममुना प्रभुणा मृगाङक- 
दत्तेन सङ्गभमवाप्स्यसि वीर येन॥४५॥ 
नह्यप्राप्यं किञ्चिदुत्साहभाजां भग्नोत्साहो वत्स को नावसीदेत्‌। 
तत्ते प्रीत्या वच्मि यत्तत्कुरुष्व त्वं मे बन्धुः सर्पदंशात्तिहर्ता ॥४६॥ 
इत्युक्तवतस्तस्माट्विप्रादादाय सक्रियं मन्त्रम्‌। 
तं चामन्त्र्य ततोऽहं देवोजजयिनीं गतोऽभूवम्‌॥४७॥ 
तत्र इमशाने मटक रजन्यामाहृत्य कृत्वा स्नपनादि तस्य। 
आहूय मन्त्रेण च तेन तस्मिन्वेतालमस्म्यचितवान्यथावत्‌ ॥४८॥ 


बु लम्बफ ५६९ 


यह कहकर भगवान्‌ शंकर ने वह खड्ग उस राजा को दे दिया और राजा के वचन-रूपी 
पृष्पों से पूजित होकर वे अन्तहित हो गये ॥३८॥ 


अबतक रात बीत चुकी थी। सवेरा हो रहा था। राजा ने देखा कि सारे काम समाप्त 
हो चुके हैं; अतः वह अपने नगर (प्रतिष्ठान) लौट गया ॥३९॥ 


क्रमशः प्रजाजन को जब रात की सारी बातें मालूम हुई, तब उन्होंने राजा का बड़ा आदर- 
सत्कार किया और महामहोत्सव .मनाया। वह सारा दिन स्तान-दान, शिवार्चन, नाच-गान और 
बाजे-गाजे में बीता ॥४०॥ 


कुछ ही समय में भगवान्‌ शंकर के उस खड्ग के प्रमाव से, राजा ने हीपों और रसातलों 
के सहित इस धरती पर, निष्कण्टक होकर राज्य किया। अनन्तर, शिवजी की आज्ञा से उसने 
विद्याघरों का महान्‌ स्वामित्व पाया और बहुत दिनों तक उसका मोग किया और अन्त में वह्‌ 
कृती राजा मंगवत्स्वरूप को प्राप्त हुआ ॥४१॥ 
बेतालपचीसी समाप्त 
इस प्रकार, मन्त्री विक्रमकेसरी ने, जो शाप-वश बिछुड़ गया था और बहुत समय के बाद 
मार्ग में आ मिला था, सारा वृत्तान्त कहने के बाद राजकुमार मृगांकदत्त से पुन: यों कहा-- देव ! 
उस गाँव में जब वह वृद्ध ब्राह्मण इस प्रकार, बेतालपचीसी' की कथाएँ कह चुका, तब मुझसे फिरै 
बोला--“वत्स ! क्या वेताल के अनुग्रह से, वीर राजा त्रिविक्रमसेन के सभी मनोरथ पूरे नहीं हो 
गये ? अतः तुम भी विषाद छोड़कर मुझसे यह मन्त्र लो और इसके द्वारा मुख्य वेताल को 
प्रसन्न करो, जिससे तुम अपने स्वामी मृगांकदत्त से मिल सकोगे । जो लोग उत्साह बनाये रखते हैं, 
हि | उनके लिए अप्राप्य कुछ भी नहीं है; लेकिन वत्स! जो उत्साह छोड़ देता है, वैसा कौत 
व्यक्ति नष्ट नहीं हो जाता ? तुमने मेरा सर्प-विष का कष्ट दूर किया है, तुम मेरे मित्र हो, अतः 
प्रसन्न होकर मैं जो कुछ कहता हूँ, वह तुम करो” ॥४२-४६॥ 


ऐसा कहनेवाले उस ब्राह्मण से मैंने क्रिया-सहित वह मन्त्र ग्रहण किया और-विदा लेकर 
उज्जयिनी चला गया॥४७॥ 


वहाँ रात्रि के समय इमशान में जाकर मैं एक शव ले आया। उसे स्नानादि कराकर, 
उस मन्त्र के द्वारा मैंने उसमें वेताल का आवाहन किया और विघिपुर्वक उसका पूजन-कार्य 
सम्पन्न किया ॥४८॥ 
७३ 


हु 


भोज्यं]महामांसमदायि तसमै तृप्त्ये तदा सोऽपि तदाशु जग्ध्वा । 
तृप्तोऽस्मि नैवान्यदुपानयेति मामभ्यघान्मानुषमांसगृध्नु: ॥ ४९॥ 
कालं यदानाक्षमतात्र किञ्चिदुत्कत््य मांसानि तदा निजानि। 
प्रादामद्यं प्रीतिकराणि तस्मै योगेश्वरस्तेन स मेऽभ्यतुष्यत्‌ ॥५०॥ 
अथाब्नवीन्मां स सखे दृढेन सत्त्वेन तुष्टोऽस्म्यमुनाघुना ते। 
तत्पू्ववद्वीर भवाक्षताङ्गो वृणीष्व मत्तो वरमीप्सितं च॥५१॥ 
इत्यक्तवन्तं तमहं तदैव प्रत्युब्रवं मां नय देव तत्र। 

यत्र प्रभुमें स मृ गाङकदत्तो नातः परोऽन्योऽभिमत। वरो में ॥५२॥ 
एतत्स  वेतालपतिनिशम्य मामम्यधात्तहि ममांसपृष्ठम्‌। 
आरोह यावत्तरसा भवन्तं तस्वान्तिकं स्वस्य विभोर्नयामि ॥५३॥ 
इत्येव तस्योक्तवतस्तथेति स्कन्धाग्रमारोहमह प्रसह्य । 
ततो वहन्मां स तभः पथेन प्रातिष्ठत प्रेततनुप्रविष्टः ॥॥५४॥ 
आनीय चेहाद्य विलोक्य युष्मान्मार्गेञ्वतार्याम्बरतङ्च तेन । न 
एतेन वेतालवरेण देव सम्प्रापितोऽहं तव पादमूलम्‌ ॥५५॥ 
समागतश्च प्रभुणाहमद्य गतः स चाप्येष समाप्तकृत्य:। 
इत्येष मे मानद नागशापाद्धवढियुक्तस्य महानुदन्तः॥५६॥ 
इति विक्रमकेसरिणो निजसच्चिवाच्छुतवियोगवृत्तान्तः। 

मार्गे म॒गाङकदत्तो गच्छन्कान्तानिमित्तमुञ्जयिनीम्‌ ॥५७॥ 


शह्याजू-बतीलम्बके दात्रिशञस्तरङ्गः। 
त्रयस्त्रंशस्त रङ्कः 
क्रमागता मुगाड्दत्तकथा 
नमो विघ्नजिते यस्य जानुदेशे विवत्तंते। 
कुम्भस्रस्तेव नक्षत्रमाला रात्रिषु नृत्यत; ॥ १॥ 
ततः कथावसाने स मागेमध्यात्समुत्थितः। 


मृगाङकदत्तो मुदितः प्राप्तविक्रमकंसरी ॥२॥ 


ह लम्बक ५७१ 


उसे सन्तुष्ट करने के लिए मैंने उसे मनुष्य के मांस का मोजन दिया; लेकिन उसे वह शीघ्र 
ही खा गया। अनन्तर, मनुष्य-मांस के लोभी उस वेताल ने कहा कि “मैं अभी तृप्त नहीं हुआ। मुझे 
और मांस दो।' जब वह थोड़ी देर भी प्रतीक्षा करने को तैयार नहीं हुआ, तब उसे प्रसन्न करने के 
लिए मैं अपने ही शरीर से मांस काटकर उसे देने लगा। इससे वह योगेश्वर मुझपर प्रसन्न 
हुआ ॥४९-५०॥ 

उसने मुझसे कहा--“मित्र! तुम्हारी इस दृढता और वीरता से मैं सन्तुष्ट हुआ; अतः 
हे वीर! तुम्हारा शरीर पहले ही की तरह अक्षत हो जाय और तुम मुझसे मनचाहा वर 


` माँग लो”॥५१॥ 


उसके ऐसा कहते ही मैं उससे बोला कि हि देव ! आप मुझे वहीं ले चलें, जहाँ मेरे स्वामी 
मुगांकदत्त हँं। इसके सिवा मेरा मनचाहा और कोई वर नहीं हैं'॥५२॥ 

यह सुनकर उस वेताळपति ने मुझसे कहा--“ऐसी बात है, तो तुम मेरे कन्धे पर सवार 
हो जाओ। मै शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारे स्वामी के पास पहुँचा देता हूँ” ॥५३॥ 

उसके ऐसा कहते ही मैंने उसकी बात मान छी और झटपट मैं उसके कन्धे पर जा चढ़ा। 
प्रेत के शरीर में प्रविष्ट वह वेताल मुझे उठाकर आकाश-मागे से चल पड़ा ॥५४॥ 

जब वह मुझे यहाँतक ले आया. तब मागे में जाते हुए आपको देखकर उस वेतालश्रेष्ट ने 
मुझे आकाश से नीचे उतार दिया । और इस तरह, देव ! मैं आपके चरणों तक पहुँच सका हूँ ॥५५॥ 

अपना काम पुरा करके वह वेताल वापस चला गया और आज फिर आप से मेरा मिलन 
हो गया। हे मान देनेवाले ! नाग के शापवश, आपसे बिछूड्ने के बाद से अबतक का, मेरा 
सारा वृत्तान्त यही है ॥५६॥ छ 

अपनी प्रिया के निमित्त उज्जयिनी जाते हुए मृगांकदत्त ने, मार्ग में, अपने मन्त्री 
विक्रमकेसरी से उसके बिछड़ने का वृत्तान्त इस प्रकार सुना ॥५७॥ 

पारावत के शाप से बिछुड़े हुए, राजकुमार मृगांकदत्त के कई मन्त्री उससे फिर आ 
मिले थे, इससे वह प्रसन्न हुआ। इससे उसके अन्य कामों की सफलता की सम्भावना का मी संकेत 
मिलता था ॥५८॥ 

महाकवि श्रोसोमदेवभट्ट-विरचित कथासरित्सागर के शञ्ञांकवती लम्बक का 

द्वात्रिश तरंग समाप्त 


त्रयस्त्रिंश तरंग 
मुगांकदत्त को कथा (क्रमागत) 
रात्रि में नृत्य करते समय, नक्षत्रों का समूह मस्तक से खिसककर जिनके घुटनों के आस- 
-पास बिखरा बिखरा-सा दीखता है, विघ्नों को जीतनेवाले उन गणपति को नमस्कार है ॥१॥ 
" _विक्रमकेसरी के मिलने से मुगांकदत्त प्रसन्न हुआ और उसकी कथा समाप्त होने के बाद, 
मागं में से उठ खड़ा हुआ॥२॥ 


[] 


गुणाकरेण सहितस्तथा विमलबुद्धिना । 
सविचित्रकथो भीमपराक्रमसमन्वितः ॥३।। 
प्रचण्डशक्तियुक्तरच श्रुतघिद्विजसङ्गतः । 
प्राप्तशषान्विचिन्वानः शापविइलेषितान्सखीन्‌ ॥४॥ 
शशाङकवत्या: सम्प्राप्त्ये प्रागेवोज्जयिनी प्रति । 
गन्तुं. . प्रवृत्तः .. पुनरप्युल्वचाठात्मता 7 ॥५॥ 
क्रमात्प्रापा च सं ग्रीष्मशुष्कतोयामपादपाम्‌ । 
अटवीं चण्डमातेण्डतापसन्तप्तवालुकाम्‌ ॥६॥ 
तस्यां ब्रजन्स सचिवान्राजपुत्रो जगाद तान्‌ । 
पश्यतैषाटवी कीदुःदुगेमायतभेरवा ॥७॥ 
एषा हि विञ्रष्टपथा जनत्यक्ता निराश्रथा। 
उद्यद्दु:खानलज्वालेवाभिर्मेर्मरीचिभिः Ne 
विकीणेरूक्षकशेव तुणेरुच्छुष्कमरमरैः । 
सिंहव्या घादिवित्राससरोमाञ्चेव कण्टकैः ॥९॥ 
रुदतीवातपक्लान्तजलाकाङिक्षमृगा रवे । 
तदेषा त्वर्‍यास्माभिलंडघनीया विशङकटा ॥१०॥ 
इत्यचिवान्स तैः सांधे सचिवैः क्षुत्तृषादितँ: । 


रुतं मुगाङकदत्तस्तामटवीमुदलङघयत्‌ ॥११॥ 
ददर्श चाग्ने सुमहत्स्वच्छशीतजलभू तम्‌। 
सरोऽकंतापगलितस्यामुतांशोरिव द्रव: ॥ १२॥ 


दिगन्तव्यापिविस्तारं॑ प्रतिबिम्वमिवात्मनः । 
दरष्टुं त्रैलोक्यलक्ष्म्येव विहितं मणिदपैणम्‌ ॥१३॥। 
घाते राष्टरकृतक्षोभं विचित्रार्जुनविस्रमम्‌। 
विश्रान्तिकृत्स्वादुरसं भारतानुकृतिं दघत्‌॥१४॥ 


उपकण्ठमिलन्लीलकण्ठपीतविषोत्तमम्‌ । 
अच्यताश्रितलक्ष्मीक॑ मन्धकालाब्धिसचिभम्‌ ॥१५॥ 
सूर्य रदिमभिरप्राप्तगम्भौ रशिशिरान्तरम्‌ | 


अनन्तपद्मनिलयं पातालमिव भूमिगम्‌॥१६॥ 


छू लम्बक ५७३ 


राजकुमार के मित्रों में से गुणाकर, विमलबुद्धि, विचित्रकथ, भीमपराक्रम, प्रचण्डशक्ति 
और ब्राह्मण श्रुतघि पहले ही मिल चुके थे और साथ थे। शाप के कारण जो मित्र उससे बिछुड़ 
गये थे और अबतक नहीं मिले थे, उनको ढूंढ़ते हुए, शशांकवती की प्राप्ति के लिए, पहले ही के 
समान, वे फिर उज्जयिनी के लिए चल पड़े। मृगांकदत्त के सहित अब ये आठ थे ॥ ३--५॥ 

चलते-चलते वे एक वन में जा पहुँचे। गर्मी से वहाँ का जल सूख गया था, वह वन वृक्ष- 
रहित हो गया था। प्रखर किरणोंवाले सूर्य की गर्मी से वहाँ की बालुका जल रही थी॥६॥ 

उस वन में चलते हुए राजकुमार मुगांकदत्त ने अपने मन्त्रियो से कहा-- इस विशाल 
वन को देखो। यह कैसा दुर्गम और भयानक है। इस वन में मार्ग नष्ट हो गये हैं, यहाँ आश्रम के 
योग्य कोई जगह नहीं है, इसलिए लोगों ने इधर से आना-जाना बन्द कर रखा है। इसकी मरु- 
मरीचियाँ, दुःख-रूपी अग्नि की उठती हुई ज्वालाओ के समान जान पड़ती हैं। फैले हुए सूखे तृण- 
समूह, बिखरे हुए रूखे केशों-जैसे लगते हैं। काँटे ऐसे प्रतीत होते हैं, मानों बाघ-सिहों के भय से 
इस वन को र॑मांच हो आया हो। धूप से बेचैन होकर जल की इच्छा रखनेवाले मृगों की आवाज 
में मानों यह वन रो रहा है। अतः, शीघ्र ही हम लोगों को इस भयानक महाभूमि को पार कर लेना 
चाहिए” ॥७--१०॥ 

यह कहकर, भूख तथा प्यास से विकल अपने मन्त्रियों के सहित, मृगांकदत्त ने शीघ्र ही 
उस वन को पार कर लिया॥११॥ 

आगे उन्हें एक बहुत बड़ा सरोवर दीख पड़ा, जो स्वच्छ और शीतल जल से मरा हुआ था 
और ऐसा जान पड़ता था, मानों सूये की गरमी से पिघलकर आया हुआ चन्द्रमा का जल हो ॥१२॥ 

दिशाओं के अन्त तक फैला हुआ वह सरोवर, उस मणि-दर्पण के समान. प्रतीत होता था, 
जिसे, मानों अपना ही प्रतिबिम्ब देखने के लिए त्रैलोक्यलक्ष्मी ने बनाया हो ॥ १३॥ 

वह सरोवर महाभारत के समान जान पड़ता था, जिसमें थात्तेराष्ट्रों' ने चंचलता उत्पन्न 
कर दी थी, जिसमें अर्जुन' की छाया पड़ रही थी, जो थकावट दूर करनेवाला था और जिसका 
रस' स्वादिष्ठ था ॥१४॥ 

वह सरोवर, मन्थन के समय के समुद्र-जैसा जान पड़ता था, जिसके किनारे स्थित 
नीलकण्ठ ने उसका उत्तम विष' पी लिया हो और जहाँ अच्युत' का आश्रय लेकर लक्ष्मी" 
निवास करती हों ॥१५॥ 

वह सरोवर धरती पर बने पाताल के समान जान पड़ता था, जिसकी शीतल गहराई में 
सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती थीं तथा जहाँ अनन्त कमलों का निवास था॥१६॥ 


१. धात्तराष्ट्र--एक प्रकार का हंस, जिसके पंजे और जिसकी चोंच काली होती है अथवा 
धृतराष्ट्र के पुत्र; २. अर्जुत-एक प्रकार का वृक्ष अथवा पाण्डवों में से तीसरे भाई; 
३. रस=ज्ञल अथवा काव्य-रस; ४. नीलकण्ठ-- पक्षी अथवा शिव; ५. विष--जलू अथवा 
समुद्र-मन्थन के समय निकला हलाहल; ६- अच्युत-- भगवान्‌ विष्णु अथवा सदा बना रहने- 
वाला; ७. लक्ष्मी--विष्णुप्रिया अथवा शोभा; ८. अनन्त नाग वासुकि अथवा असंख्य । 


५७४ 


तस्य तीरे च सरसः पश्चिमे स व्यलोकयत्‌। 
राजपुत्रः ससचिवों महान्तं दिव्यपादपम्‌॥१७॥ 


वातान्दोलितविस्तारिशाखाभुजर्कदम्बकम्‌ | 
मू्घलग्ना्नसरितं नृत्यन्तमिव शङ्करम्‌॥१८॥ 


-अत्ुन्नतेन शिरसा व्योमपुष्ठावगाहिना। 


कोतुकान्नन्दनोद्यानशोभां द्रष्टुमिवोद्यतम्‌ ।। १९॥ 
शोभमानं फलैदिव्यरसेः शाखावलम्बिभिः। 
क्पद्रुमं सुरानद्धः पीयूषकलशेरिव॥२०॥। 


मा मां यथा तथा करिचत्स्तराक्षीदिति खगारवेः। 
व्याहरन्तमिव प्रेङ्खत्पल्छवाग्रकरे मुहुः॥२१॥ 
यावन्मृगाडकदतस्तं स निवेणेयति प्रभुः। 
तावत्तन्मन्त्रिणस्तस्मिन्प्रधाव्य क्षुत्तृषादिता: ॥२२॥ 
फलानि भोक्तुमारूढास्तस्य दृष्ट्वेव तानि. ते। 
फलत्वं षडपि प्राप्ता मानुषा अप्यशङ्ितम्‌ ॥२३॥ 
ततो मृगाङकदत्तस्तानपश्यन्विह्दलः सखीत्‌। 
एकेकं स तरौ तत्र नामग्राहमशब्दयत्‌॥२४। 
यदा ददुर्न वचनं न चादृश्यन्त ते क्वचित्‌। 
तदा हा हा हतोऽस्मीति नैरास्यविधुरं वदन्‌॥२५॥ 
स॒ राजपुत्रो _ न्यपतन्मूच्छितोऽन्र महीतले। 
दरुमानारूढपारवेस्थकेवलक्षुतषि द्विजः ॥२६॥ 
श्रुतघिः स च विप्रस्तमुवाचाइवास्य तत्क्षणम्‌। 
कृतप्रज्ञोऽपि कि देव त्यक्तघैयोऽवसीदसि।२७। 
अइनुते हि स कल्याणं व्यसने यो न मुह्यति। 
नागशापवियुक्तान्कि नैतान्सम्प्राप्तवानसि ।।२८॥ 
तथैव पुनरण्येतान्मन्त्रिणोःत्यांश्च छप्स्यसे। 
श्षाकूवत्या संयोगोध्प्यचिरात्ते भविष्यति ॥२९॥ 
एवं श्रुतधिनोक्तः सन्राजपुत्रो जगाद सः। 
कुत एतदिदं घात्रा नाशायासूत्नितं हि नः॥।३०॥ 
क्वान्यथा निशि वेताल: क्व च भीमपराक्रमः। 
बच खशाङकवतीज्ञानं तत्संवादप्रसङ्गतः।।३१॥ 


ह Eo 


हादश लम्बक ५७५ 


राजकुमार भृगांकदत्त ने अपने मन्त्रियो के सहित, उस सरोवर के पश्चिमी किनारे पर 
एक विशाल और दिव्य वृक्ष देखा ॥१७॥ 

वायु से आन्दोलित उसकी लम्बी शाखाएँ मानों उसकी मुजाएँ थीं और उसके शिखर 
आकाश गंगा को छू-से रहे थे । इस प्रकार, वह वृक्ष नृत्य-रत शंकर के समान जान पड़ता था॥१८॥ 


वह वृक्ष अपने बहुत ऊँचे शिखर से आकाश को छूता हुआ-सा ऐसा लग रहा था, मानों 
कोतूहल के कारण नन्दन-वन की शोमा देखने को उद्ग्रीव हो ॥१९॥ 


इस वृक्ष की शाखाओं पर अनूठे रस-भरे फल ऐसे शोभित हो रहे थे, मानों कल्पवृक्ष पर 
देवताओं ने अमृत के कलश लटका रखे हों ॥२०॥ 


डोलती हुई पत्तियों के अगले हिस्से, मानों उस वृक्ष पर बैठे पक्षियों के स्वर में, बार-बार 
मना कर रहे थे कि हमें छूना नहीं॥२१॥ 
मुगांकदत्त उस वृक्ष को देख ही रहा था कि उसके भूखे-प्यासे समी मन्त्री फलों को देखकर 


उन्हें खाने के लिए दौड़े और वृक्ष पर जा चढ़े और बात-की-बात में वे छहों मन्त्री, मनुष्य का शरीर 
बदलकर फल हो गये ॥२२-२३॥ 


मृगांकदत्त ने जब अपने मित्रों को नहीं देखा, तब विह्वल होकर वह एक-एक का नाम 
ले-लेकर उस वृक्ष की ओर पुकारने लगा॥२४॥ 


जब उनमें से किसी ने न उत्तर दिया, न कोई दीख ही पड़ा, त्र वह राजकुमार हाय, 
मैं मारा गया' ऐसे निराश वचन बोलता हुआ, मूच्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसके पास 
केवल श्रुतधि नाम का ब्राह्मण रह गया था, जो वृक्ष पर नहीं चढ़ा था॥२५-२६॥ 

ब्राह्मण श्रुतचि ने तत्काल ही उसे घीरज बॅघाते हुए कहा--“देव ! आप तो बुद्धिमान्‌ हैं, 
फिर इस तरह घीरज खोकर विकल क्यों हो रहे हैं? ॥२७॥ 


“जो विपत्ति में अधीर नहीं होता, वही कल्याण को प्राप्त करता है। नाग के शाप से 
बिछुड़े हुए ये लोग क्या आपको फिर मिल नहीं गये थे? ॥२८॥ 


“इसी प्रकार, आप फिर इन्हें तथा अन्य मन्त्रियों को भी पा जायेंगे और शीघ्र ही 
शशांकवती से भी आपका मिलन हो सकेगा”॥२९॥ 

श्रुतधि की यह बात सुनकर राजकुमार ने कहा--“मळा यह कैसे हो सकता है? 
विघाता ने हमारे नाश के लिए ही यह रचना की है॥३०॥ 


ऐसा न होता, तो रात के समय भीमपराक्रम से वेताल की मेंट क्यों होती, और उनकी 
बातचीत के सिलसिले में मुझे शशांकवती का ही पता क्यों चलता ?॥।३१॥ 


५७६ 


तां च प्राप्तुमयोध्यायाः क्व चास्माकं विनि्गेमः। 
विन्घ्याटव्यां क्व चान्योन्यवियोगो नागशापतः।३२। 
ततः कतिपयानां नः क्रमशः क्व च सङ्गमः। 

कव चाधुना वियोगोऽयमिष्टत्यागः पुनः सखे ॥३३॥ 
ते हि वक्षेत्र भूतेन अस्तास्तैशच विना मम। 

का शञ्ञाइकवती कि च जीवितं तदलं आमेः।॥३४॥ 
इत्यूचिवाञ्शुचा सोऽत्र सरस्यात्मानमुञ्झितुम्‌। 
मृगाङ्कुदत्त उत्तस्थो श्रुतघौ वारयत्यपि॥३५॥ 
तावद्वागत्र गगनादुच्चचाराशरीरिणी । 

मा पुत्र साहसं कार्षीः सर्वे स्वन्तं हि भावि ते॥३६॥ 
अस्मिन्गणपतिर्देवः स्वयं वसति पादपे। 

स च त्वत्सिवेरेतैरद्याज्ञानाद्विमानितः॥३७॥। 
ते ह्यशुद्धा अनाचान्ता अक्षालितकराङ्रयः। 
्ुधा्ता्तन्निवासेऽस्मिन्नाल्ढाः फललिप्सवः ॥३८॥ 
ततः स्पृष्टेषु तेष्वत्र फलतामेव ते गताः। 
यञ्चित्तास्तद्गति गच्छन्त्विति विघ्नेशशापतः॥३९॥ 
अन्येऽपि ये त्वत्सचिवाइचत्वारस्ते पथामुना। 
आगता एवमेवास्मिन्नारूढा: फलतां गताः॥४०॥ 
तस्मादाराधयैतं त्वं तपोभिर्गेणनायकम्‌। 
एतत्प्रसादात्स्वेष्टसिद्धिस्तव भविष्यति ॥४१॥ 
इत्युक्तः स॒ सुधासारसूजेवाकाशतो गिरा। 
मृगाङकदत्तो . जातास्थो देहत्यागाश्यवत्तंत ॥४२॥ 
कृत्वा च सरसि स्नान तरौ तस्मिन्गणाधिपम्‌। 
अर्चेयित्वोज्झिताहारस्तमस्तौषीत्क्ृताञ्जरिः ॥४३॥ 
जय निजताण्डवडम्बरमदेभरन्यञ्चितेन भुवनेन । 
समहीज्ैलवनेन प्रणम्यमानेश गजवदन ॥४४॥ 
जय ससुरासुरमानुषभुवनत्रयपूजिताङिघ्यकमल्युग। 
वरविविधसिडिनिर्भरनिधान कुम्भोपमाकार ॥४५॥ 
जय युगपदुदितचण्डद्वादशदिनकृत्प्रदीप्ततेजस्क । 
हरहरिसुरपतिदुजेयदितिजकुलाकालकल्पान्त ॥४६॥ 


E लम्बक ५७७ 


“शशांकवती को पाने के लिए हम लोग अयोध्या से निकलते ही क्यों, और नाग के शाप 
से मार्ग में हम लोगों का विछोह ही क्यों होता ? ॥३२॥ 

“और फिर उनमें से कुछ से क्रमश: हमारा मिलाप क्यों होता और अब फिर वे बिछुड़ 
क्यों जाते ? मित्र, मुझे तो यह सब इष्ट-नाश के ही लक्षण जान पड़ते हैं॥३३॥ 

“बे सभी इस वृक्ष पर किसी प्रेत से ग्रस्त हो गये हैं। उनके विना मैं शशांकवती को लेकर 
क्या करूंगा और मेरा जीवन ही किस काम का होगा? अतः, अब भ्रम पाळ रखने से कोई लाम 
नहीं है” ॥३४॥ 

मृगांकदत्त यह कहकर, श्रुतधि के दवारा रोके जाने पर भी, शोक के कारण सरोवर में कूद 
पड़ने को उठ खड़ा हुआ ॥३५॥ 

इसी समय आकाश से एक अशरीरी वाणी सुन्न पड़ी--“वत्स! ऐसा दुस्साहस मत 
करो। तुम्हारे सब मनोरथ पूरे होनेवाले हैं॥३६॥ 

“इस वृक्ष पर स्वयं भगवान्‌ गणेश निवास करते हैं। तुम्हारे इन मन्त्रियों ने अनजाने 
ही उनकी अवमानना की है॥३७॥ 

“वे अशुद्ध थे। उन्होंने न तो आचमन किया था, न हाथ-पैर ही घोये थे; फिर भी भूखे 
होने के कारण, फल खाने की इच्छा से, वे गणेशजी के इस निवास पर आ चढ़े॥३८॥ 

“विष्तनाशक गणेश के इस शाप के कारण कि “जिसमें उनका चित्त लगा हो, वे वही हो 
जाय॑ँ ', फलों को छूते ही , वे सभी फल बन गये॥३९॥ 

“तुम्हारे जो और चार मन्त्री थे, वे भी इसी राह होकर आये थे और इसी प्रकार वृक्ष 
पर चढ़कर फल बन गये थे ॥४०॥ 

“अतः, तुम अपनी तपस्या के द्वारा इन गणनायक की आराधना करो। इनकी कृपा से 
तुम्हारे सब मनोरथ पूरे हो जायेंगे” ।।४१॥ 

मुगांकदत्त ने जब यह सुघावषिणी आकाशवाणी सुनी, तब उसे भरोसा हुआ और उसने 
शरीर-त्याग का विचार छोड़ दिया ॥४२॥ 

मृगांकदत्त ने सरोवर में स्नान-ईरके उस वृक्ष पर रहनेवाले गणपति का पूजन किया 
और आहार त्याग कर, हाथ जोड़े हुए, कह, उनकी स्तुति करने लगा ॥४३॥ 

“हे गजवदन ! आपकी जय हो। हैँ ईशा ! आप जब ताण्डव नृत्य करते हैं, तब आपके चरणों 
की धमक से पृथ्वी, पर्वत और वनों के सहित यह भूमण्डल झुककर आपको प्रणामं करता-सा 
जान पड़ता है॥४४॥ 

“विविध प्रकार की श्रेष्ठ सि्धियों को धारण करनेवाले घट के समान जिनका आकार है 
और त्रिभुवन में रहनेवाले, सुर, असुर और मनुष्य जिनके चरण-कमलों का पूजन करते हैं, उन 
आपकी जय हो॥४५॥ 

“आप एक साथ उगे हुए बारह प्रचण्ड सूर्यो के प्रखर आलोक के समान तेजस्वी हैं। ब्रह्मा, 
विष्णु और इन्द्र भी जिस असुर-वंश् को नहीं जीत सकते, आप उनके लिए असमय ही कल्पान्त के 
काल-सदृक्ष हैं। आपकी जय हो ॥४६॥ 

७३ 
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जय भकतवृजिनवारण लीलानी राजनोल्मुकेनेव । 
परशुवरेण विराजितकरतलकलितानलज्वाल ।।४७॥ 
अभिमतसिद्धयै भर्त स्त्रिपुरविजये गणेश गौर्याऽपि। 
यः पूजितोऽसि तं त्वां श्रितोऽस्मि शरणं नमस्तेऽस्तु ४८॥ 
इति संस्तुतविघ्नेशो निराहारः कुशास्तरे। 
मृगाङकदत्तोऽनेषीत्तां रात्रि तस्य तरोस्तले॥४९॥ 
तथैवेकादशाहानि श्रुतघौ परिचारके। 
विघ्नेशाराधनपरो राजपुत्रो निनाय सः॥५०॥ 
द्वादशेऽह्लि निशि स्वप्ने तं जगाद गणेश्वरः। 
वत्स तुष्टोऽस्मि ते मुक्तशापान्प्राप्स्यसि मन्त्रिण:॥५ १।। 
गत्वा च तैः समं प्राप्य तां शशाङकवती क्रमात्‌। 
प्रत्यावृत्य स्वनगरीं पृथ्वीराज्यं करिष्यसि ॥५२॥ 
एवं गणेदवरादिष्ट: प्रबुद्धः स निशाक्षये। 
मृगाडकदत्तः स्वप्नं तं दुष्टं श्रुतघयेऽभ्यधात्‌ ॥५३॥ 
तेनामिनन्दितः प्राप्तः स्तात्वाभ्यच्ये विनायकम्‌ 
तद्वासवृक्षं तं यावत्कुस्ते स प्रदक्षिणम्‌ ॥५४॥ 


तावत्समं तरोर्यस्मादवतीर्ये दशापि ते। 
फलत्वमुक्ताः सचिवा निपेतुस्तस्थ पादयोः॥५५॥ 
व्याघ्ञसेनस्तथा स्थूलवाहुर्मेघबलोऽपि च। 


दुढमुष्टिदचतुर्थश्च षट्‌ चादौ येश्त्र वणिता: ॥५६॥ 

ततः स॑ सकलान्समं सपदि मन्त्रिणः प्राप्य तान्‌ 

दुशाकुलितया गिरा प्रमदमन्थरा रम्भया । 

नरेश्व रसुतोऽधिकप्रायमेकमे कं मृहु- 

दक्षे परिषस्वजे तदनु संवभाषे कृती ॥५७॥ 

तेऽपि नवेन्दुक्षामं कृततपसं वीक्ष्य तं प्रभु साखा: । 

श्रुतधिनिगदितयथार्थाः प्रशशंसुर्नाथवन्तमात्मानम्‌ ।।५८॥ 

अथ तत्र स त॑मूंगाङ्कृदत्तः सरसि कृताप्लवनादिभिः सहँव। 

सचिवेः सुखपारणं सहर्षो विदधे लब्धधृतिः स्वकार्येसिद्ध्ये ॥५९॥ 
इति महाकबिश्ीसोमदेवभट्टविरचिते कथासरित्सागरे शाशा डूवती- 

रूम्बके त्रर्षास्त्रशस्तरङ्गः। 
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“भक्तों का दुःख निवारण करने के लिए, क्रीडा-नीराजन की बत्ती के समान आपके जिस 
करतल में श्रेष्ठ परशु (फरसा) शोमित होता है, वह अग्नि की कलित ज्वाला के समान जान 
पड़ता है। आपकी जय हो ॥४७॥ 

“हे गणेश ! त्रिपुर-विजय के समय पति का मनोरथ पूरा करने के लिए स्वयं गौरी 
(गणेश की माता) ने भी आपका पूजन किया था। मैं आपकी शरण में हूँ। आपको प्रणाम 
करता हूँ” ॥४८॥ 

इसे प्रकार, विष्नविनाशक गणेश की स्तुति करते हुए, निराहार रहकर, कुश के आसन पर, 
मृगांकदत्त ने वह रात उस वृक्ष के नीचे बिताई॥४९॥ 

इसी प्रकार, विघ्नेश की आराघना करते हुए राजकुमार ने ग्यारह दिन बिता दिये। 
इन दिनों श्रुतधि उसकी देख-माल करता रहा ॥५०॥ 

बारहवें दिन रात्रि के समय गणपति ने स्वप्न में उससे कहा--“वत्स ! मैं तुम पर 
प्रसन्न हुँं। शाप से छूटे हुए अपने मन्त्रियों को तुम प्राप्त करोगे॥५१॥ 

“उनके साथ जाकर समय पर तुम शशांकवती को पाओगे और फिर अपनी नगरी 
में लौटकर पृथ्वी का राज्य करोगे”॥५२॥ 

श्रीगणेश के द्वारा ऐसा आदेश पाकर, रात बीतने पर, मुगांकदत्त जागा और उसने रात 
में देखा हुआ वह स्वप्न श्रुतधि से सुनाया ॥५३॥ 

श्रुतघि से बधाई पाकर मृगांकदत्त ने सवेरे (स्नान करके गणेश का पूजन किया। फिर 
ज्यों ही वह उनके (गणेश के) निवास-वृक्ष की प्रदक्षिणा करने लगा, त्यों ही उसके वे दसों मन्त्री 
फल का रूप त्यागकर वृक्ष से नीचे उतर आये और उसके चरणों पर आ गिरे।५४-५५॥ 

इन दस मन्त्रियो में चार तो व्या घ्रसेन, स्थूलबाहु, मेघबल तथा  दृढमृष्टि थे तथा छह 
वे थे, जिनका वर्णन पहले आ चुका है॥५६॥ | 

इस प्रकार, राजकुमार मृगांकदत्त ने अपने सभी मन्त्रियों को एक साथ ही पा लिया। 
अधिक प्रीति के कारण उसकी आँखें विकल हो गई, वाणी थरथराने लगी। उसने एक-एक को 
बार-बार देखा, उनका आलिंगन किया और उसके बाद उस कृती राजकुमार ने उन सबसे 
बातें कीं ॥५७॥ 

उन सबने भी आँसू-मरी आँखों से अपने उस स्वामी को निहारा, जो तपस्या के कारण 
नये चन्द्रमा के समान क्षीण हो गया था। श्रतधि के द्वारा सब वृत्तान्त जाकर उन्होंने अपने को सनाथ 
माना और अपना भाग्य सराहा ॥५८॥ 

अनन्तर, मृगांकदत्त ने अपने सब मन्त्रियों के सहित प्रसन्नतापूर्वक उस सरोवर में स्नानादि 
करके सुखपूर्वक पारण (प्रसाद-ग्रहण) किया और अपने कार्ये की सिद्धि के लिए उसके मन में 
भरोसा मी हुआ ॥५९॥ 


महाकबि श्रोसोमदेवभटु-विरचित कथासरित्सागर के शज्ञांकवती लम्बक का 
श्रथस्त्रिश तरंग समाप्त। 


५८० 


चतुस्त्रिशस्तरङ्भः 
व्याघ्रसेनकथा 
ततः सोऽत्र सरस्तीरे क्ृतपारणसुस्थितः। 
मृगाङ्कदत्तस्तैः साकं सचिवैः स्वेरुपाविशत्‌ ॥ १॥ 
ततस्ते तदहः प्राप्ताइचत्वारो निजमन्त्रिणः। 
तेनापृच्छ्यन्त « विङ्लेषका लवृत्तान्तमादरात्‌ ॥२॥ 
अथ स॒ व्याध्सेताख्यस्तेषां मध्यात्तमब्रवीत्‌ । 
देवास्मदीयवृत्तान्तं श्रयतां वर्णयाम्यहम्‌ ॥३॥ 
यदा पारावताख्यस्त्र 'तस्य नागर॑य शापतः। 
भवद्धघो दूरविभ्रष्टो जातोऽहं नष्टचेतनः ।।४॥। 
तदा भान्त्वाटवीं रात्रौ लब्धसंज्ञो$प्यहं चिरात्‌। 
न दिशोन च पन्थानमपठ्यं तमसा वृतः॥५॥ 
कृच्छाच्च दुःखदीर्घायां गतायां बिरतिं निशि। 
उदिते भगवत्यके क्रमादाशाप्रकाशक ।। ६॥ 
अचिन्तयमहं हा धिक्‌ वव नु यातः स नः प्रभुः। 
अस्मैद्वयुक्तश्चेकाकी कथं सोऽत्र भविष्यति ॥७॥ 
कथं वा तमवाप्स्यामि कुत्रान्विष्यामि का गतिः। 
वरमुञ्जयिनीं यामि तत्र प्राप्येत जातु सः॥८॥ 
सा शशाङ्कुवतीहेतोगेन्तव्या तस्य हि स्थिता। 
इत्याशया शनेः प्रायामहमुञ्जयिनीं प्रति॥९॥ 
गाहमानोऽय कष्टां तामटवीं ुर्देशामिव। 
दह्यमानोरऽ्क किरणं रस्निचूर्णोत्क रेरिव ॥१०॥ 
कथञ्चित्राप्तवानस्मि सरः फुल्लोत्पलेक्षणम्‌। 
हंसादिमधुरारावेः ” सम्भाषणमिवाचरत्‌ ॥ ११ 
प्रयुक्तवीचिहस्ताग्रं प्रसन्नविपुलाशयम्‌ । 
दर्ईनादेव... सर्वा्तिहरं सत्पुरुषं यथा॥१२॥ 
तत्र स्नात्वा च भुक्त्वा च विसान्यापीय वारि च। 
यावस्स्थितोऽस्मि * तावत्व्रीनेतानद्राक्षमागतान्‌ ॥ १३॥ 
दुढमुण्टिमथ : स्थूलवाहुं मेघबलं ` तथा। 
समेत्य च भवद्वार्ता मिथोऽस्माभि रपृच्छ्यत ॥१४॥ 


ह लम्बक ५८१ 


चतुस्त्रिश तरंग 
व्याघ्रसेन की कथा 


पारण करने के बाद, जब मृगांकदत्त का चित्त स्थिर हुआ, तब वे, अपने मन्त्रियों के सहित 
उस सरोवर के तट पर जा बैठे॥१॥ 

अनन्तर, मृगांकदत्त ने, उसी दिन मिले हुए अपने चार मरन्त्रियों से, आदर के सहित 
बिछोह के समय का वृत्तान्त पूछा॥२॥ 

तब उनमें से व्या घसेन बोला--“देव ! आप मेरा वृत्तान्त सुनें। मैं कहता हुँ”॥३॥ 

पारावत नाम के उस नाग के शाप से जब मैं आपसे बिछुड़कर दूर चला गया, तब 
मेरी चेतना जाती रही ॥४॥ 

बहुत देर बाद जब मेरी चेतना लौटी, तब रात हो चुकी थी। मैं अन्धकार से भरे उस 
जंगल में मटकता रहा, लेकिन मुझे न तो दिशाओं का ही पता चला, न राह ही दीख पड़ी ॥५॥ 

दुःख के कारण लम्बी बनी हुई वह रात बड़ी कठिनाई से बीती। तब दिशाओं को प्रका- 
शित करनेवाले सूर्य भगवान्‌ उदित हुए॥६॥ 

मैंने सोचा--'हाय, मेरे स्वामी मृगांकदत्त कहाँ चले गये ? हम लोगों से बिछुड़कर वे 
अकेले कैसे होंगे? ॥७॥ 

मैं उन्हें कैसे पाऊंगा ? कहाँ दूंढूंगा ? क्या उपाय है? अच्छा-हो कि मैं उज्जयिनी चला 
जाऊँ। वहाँ कभी-न-कभी वे अवस्य मिलेंगे ॥८॥ 

शशांकवती के लिए वे तो वहाँ जायेंगे ही।' ऐसा सोचकर मैं धीरे-धीरे उज्जयिनी 
के लिए चल पड़ा॥९॥ 

दुदेशा के समान कष्टदायक उस वन को मैं किसी तरह पार करने लगा, जो अग्निचूर्ण 
के समान सूर्य की किरणों से जल रहा था॥१०॥ 

किसी तरह मैं एक सरोवर के निकट पहुँचा, जो खिले हुए कमलों की आँखों से देख 
रहा था और हंस आदि पश्षियों की मीठी बोली के रूप में बातचीत कर रहा था ॥११॥ 

जैसे सज्जन पुरुष को देखते ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, वैसे ही तरंगों के अपने हाथ 
बढ़ानेवाले और निर्मल जल से भरे उस सरोवर को देखकर मेरा सारा दुःख दूर हो गया॥१२॥ 

मैंने सरोवर में स्नान किया, कमल-नालों का भोजन किया और जल पिया। फिर ज्योंही 
मैं बैठा, मैंने इन तीनों दृढमुष्टि, स्थूलबाहु तथा मेघबल--को आते हुए देखा। ये सब मेरे निकट 
आकर आपके बारे में पूछने छगे॥१३-१४॥ 


कथासरितसागर 


अजानन्तश्च सर्वेपि वयं ते पापशङ्डिन: । 
अकाष्मे देहत्यागाय मति त्वद्विरहासहाः॥१५॥ 
तावच्च तस्मिन्सरसि स्नातु मुनिकुमारकः। 
आगमद्दीर्घतपसः सृतो नाम्ना महातपाः ॥१६। 
जटीकृतनिजज्वालो भूयोऽग्निरिव खाण्डवम्‌। 
दिघक्षुराश्रितो ब्राह्मीं प्रञ्वलंस्तेजसा तनुम्‌॥१७॥ 
कृष्णाजिनेन संवीतः सब्येनात्तकमण्डलुः। 


दक्षिणेन , करेणाक्षमालावलयमुद्वहन्‌ ॥१८॥ 
सहागतमृगेः शुङ्खप्रोत्खातस्नानमृत्तिकः। 
युक्तः कतिपयैरन्यैः समानंर्मुनिपुत्रकंः॥१९॥ 


सोऽस्मानुपागादृष्ट्वेव सरः  प्रपतनोद्यतान्‌। 
करुणाद्रा हि सर्वस्य सन्तोऽकारणबान्धवाः।।२०॥ 
अवदच्च न कार्य वः पापं कापुरुषोचितम्‌ । 
दुःखान्धा हि पतन्त्येव विपच्छूवश्रेषु कातराः॥२१॥ 
धीरास्तु दुष्टसन्मार्गा विवेकामळचक्षृषः। 
न पतन्त्यवटे प्राप्यमवश्यं प्राप्नुवन्ति च॥२२॥ 
यूयं च भव्याकृतयः कल्याणं प्राप्स्यथ ध्रुवम्‌। 
तद्ब्रूत कि नु दुःखं वो मानसं दूयते हि में ॥२३॥ 
एवमुक्तवते तस्मे मुनिपुत्राय तत्क्षणम्‌ 
आमूलान्निजवृत्तान्तं सर्वं कथितवानहम्‌॥२४॥ 
ततस्तेन वयं तैस्तैर्वाक्यै रायतिदशिभिः। 
सम्बोध्य सानुगेनापि देहत्यागान्निवत्तिताः॥२५॥ 
अथ स्नात्वा ततो नातिदूरं स॒मुनिपुत्रकः। 
अस्माननैषीदातिथ्यं विधित्सुः पितुराश्रमम्‌ ॥२६॥ 
तत्रोच्चशाखोध्वेभुजेवेंदिकासूत्थितस्थित: । 
प्रारब्घतपसीवाकं रहिमपेः पादपे रपि ॥२७॥ 
उपवेस्यैकदेशेऽस्मान्दत्ता्ध्यान्स मुनेः सुतः। 
एकंकमाश्रमतरुं गत्वा भिक्षामयाचत॥२८॥ 
अपूर्यत क्षणात्तस्य फलेस्ते म्यः स्वतर्च्यृतैः। 
भिक्षापात्रमथागात्तद्गृहीत्वा सोऽस्मदन्तिकम्‌॥२९॥ 


र लम्चक ५८३ 


हममें से कोई भी आपके बारे में कुछ नहीं जानता था। हमें आपके अमंगल की आशंका 
हो रही थी। आपका विरह हमसे सहा नहीं जा रहा था, इसलिए हम लोगों ने शरीर त्याग देने 
का निश्चय किया ॥ १५॥ 

इसी समय, स्नान करने के लिए, एक मुनिकुमार वहाँ आया। दीघंतप के पुत्र उस मुनि- 
कुमार का नाम महातप था॥१६॥ 

जटाषारी वह ब्राह्मणकुमार ऐसा जान पड़ता था, मानों खाण्डव वन को एक बार फिर 
जलाने के लिए स्वयं अग्नि ही अपनी ज्वाला से उस ब्राह्मण+शरीर को तेजोदीप्त कर 
रहा हो॥१७॥ 

उसने काले मृग का चर्म पहन रखा था। उसके बायें हाथ में कमण्डलू था और दाहिने 
हाथ में रुद्राक्ष की माला कंगन की तरह पड़ी हुई थी ॥१८॥ 

उसके साथ आये हुए मुगों ने अपने सींगों से स्नान-घाट की मिट्टी खोद दी थी । मुनि- 
कुमार के साथ, उसी के जैसे कुछ और बालक भी थे ॥१९॥ 

हम लोगों को सरोबर में कूदने को उद्यत देखते ही वह हमारे पास आया। जो सज्जन 
होते हैं, वे स्वभाव से ही सबके हितैषी होते हैं और उनका हृदय करुणा से आद्र रहता है॥२०॥ 

मुनिकुमार ने कहा--“आप लोगों को कायरों के समान पाप का काम न करना चाहिए। 
जो कातर होते हैं, दु:ख से अन्धे होकर वे ही विपत्ति के खड्ड में गिरते हैं॥२१॥ 

जिन्होंने उत्तम मार्ग देखा है और जिनके पास विवेक की निर्मल आँखें हैं, ऐसे धीर पुरुष 
कुमाग में पैर नहीं रखते और अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं॥२२॥ 

भव्य आकृतिवारे आप लोगों का अवश्य ही कल्याण होगा; अतः मुझे बतलाइए कि आप 
लोगों को क्या दुःख है; क्योंकि मेरा मन (आपके कष्ट से) व्यथित हो रहा है॥२३॥ 

उस मुनिपुत्र के ऐसा कहने पर मैंने आरम्भ से अपना सारा वृत्तान्त कह सुनाया ॥२४॥ 

तब अपने साथियों के सहित उस भविष्यद्रष्टा मुनिकुमार ने तरह-तरह की बातों से 
हम लोगों को समझा-बुझाकर आत्महत्या करने से विरत किया॥२५॥ 

स्नान करेने के अनन्तर बह मुनिकुमार, हमारा आतिथ्य करने की इच्छा से, हम लोगों 
को अपने पिता के आश्रम में ले गया, जो वहाँ से बहुत दूर नहीं था ॥२६॥ 

आश्रम में, वेदिकाओं पर वृक्ष खड़े थे, जो अपनी ऊँची शाखाओं के हाथ ऊपर की ओर 
उठाकर मानों तपस्या कर रहे थे और सूर्य की किरणें पी रहे थे॥२७॥ 

मुनिकुमार ने वहाँ जाकर हम लोगों के हाथ-पैर धुलाए और हमें एक जगह बैठा दिया। 
फिर, एक वृक्ष के पास जाकर उसने भिक्षा मांगी॥२८॥ 


बात-की-बात में उसका भिक्षापात्र, स्वयं टपके हुए फलों से भर गया। उसे लेकर वह हम 
लोगों के पास आया॥२९॥ 


| ८४ 


कथासरित्सागर 


अदाच्च दिव्यास्वादानि तान्यस्मभ्यं फलानि सः। 
ेर्भुक्तैरमृतेनेव तृप्ता जाता वयं तदा ॥३०॥ 
क्षीणेऽह्लि चान्यौ पतिते सूर्ये ज्योतिभि रम्वरे। 
तत्पातोच्छलितैरम्भः शीकरेरिव पूरिते ॥३१॥ 


तद्वै राग्यादिव प्राचीशेलशृ ङ्गतपोवनम्‌ । 
संवीतचन्द्रिकाधौतवल्कले शशिनि श्रिते॥३२॥ 
एकस्थानोपविष्टानां कृताशेषस्वकर्मणाम्‌ । 


मुनीनामाश्रमे तत्र दशनाय गता वयम्‌॥३३॥ 
प्रणिपत्योपविष्टाइच कृतातिथ्यैः प्रियंबदैः। 


कुतो यूयमिति क्षिप्रा्पृष्टाः स्मस्तैर्महषिभिः॥३४॥ 
ततो मुनिकुंमारेण तेन तेभ्यो निवेदितः। 
तदाश्रमप्रवेश्ञान्तो वृत्तान्तोऽस्मन्निवन्धनः ॥ ३५।। 


अथास्मानत्र कण्वाख्यो ज्ञानी मुनिरभाषत। 
किमेवं वीरपुरुषा अपि कळूब्यं गताः स्थ॒ भोः॥३६॥ 


आपद्यभग्नधयेत्वं सम्पद्यनभिमानिता । 
यदुत्साहस्य चात्यागस्तद्धि सत्पुरुषत्रतम्‌ ॥३७॥ 
महान्तश्च महान्त्येव कृच्छाण्यृत्तीर्यं घेयेत:। 


महतोऽर्थान्समासादय महच्छन्दमवाप्नुवन्‌ ॥३८॥ 
इयं सुन्दरसेनस्य तथा च श्रूयतां कथा। 
यथा मन्दारवत्यर्थे क्लेशस्तेनान्वभूयत ॥३९॥ 


इत्युक्त्वा स मुनिः कण्वः सर्वेध्वत्र महघिषु । 
अस्मासु चोपशण्वत्सु कथामेतामवर्ण॑यत्‌॥४०॥ 
सुन्दरसेनस्य मन्दरावत्याइच कथा 
अस्त्यलङक्ृतकौबेरीदिङमुखो  निषधाभिधः। 
देशस्तत्रालका नाम वभूव नगरी पुरा॥४१॥ 


यस्यां सदैव सर्वार्थसमृद्धिसुखितो जनः। 
केवलं रत्नदीपानामासीच्छश्वदनिर्वेतिः॥४२॥ 


तस्यामन्वर्थनामाभून्महासेनो महीपतिः। 
शरजन्माद्भुताप्युगरप्रतापप्लृप्ट्शात्रवः ॥४३॥ 
तस्य राज्ञो महामन्त्री गृणपालित इत्यभूत्‌। 
शौर्यालयो महीभारवोढा शेष इवापरः॥४४॥ 


दवश लम्बक ५८५ 


उसने दिव्य स्वादवाले वे फल हम लोगों को दिये। अमृत के समान उन फलों को खाकर 
हमलोग तृप्त हो गये॥३०॥ 

दिन बीतने पर सूर्य समुद्र में जा गिरा। आकाश में तारे छितरा गये। मानों सूर्य के गिरने 
पर समुद्र से जल के जो छोंटे उड़े, वे ही आकाश में फैल गये ॥३१॥ 

सूर्य के छिप जाने से मानों चन्द्रमा को वैराग्य हो आया। उसने चन्द्रिका से धुळे श्वेत 
वस्त्र पहनकर पूर्व दिशारूपी पर्वत-शिखर के तपोवन में आश्रय लिया ॥३२॥ 

आश्रम के मुनिगण अपने सभी कृत्य समाप्त करके एक स्थान पर जा बैठे थे। हम लोग 
उनके दर्शन करने गये ॥३३॥ 

हमलोग जब प्रणाम करके बैठे, तब उन्होंने हमारा सत्कार किया और मधुर वाणी में 
झटपट हमसे पूछा कि तुम लोग कहाँ से आये हो ॥३४॥ 

तब उस मुनिकुमार ने उन लोगों से आश्रम में हू+ लोगों के पहुँचने तक का सारा वृत्तान्त 
कह सुनाया ॥३५॥ 

सारी बाते सुनकर कण्व नाम के ज्ञानी मुनि ने हमलोगों से कहा--“तुमलोग तो वीर 
पुरुष हो। तुममें ऐसी कायरता का भाव कैसे आया? ॥३६॥ 

“जो सत्पुरुष होते हैं, वे आपत्ति में घबराते नहीं, ऐश्वर्य पाकर अभिमान नहीं करते और 
किसी भी हालत में उत्साह को हाथ से नहीं जाने देते ॥३७॥ 

“जो लोग बड़े होते हैं, वे बड़े-से-बड़े कष्ट को धैयंपुवंक सहकर बड़े काम करते हैं और 
तब जाकर 'बड़प्पन' पाते हैं।।३८॥ 

“तुम लोग सुन्दरसेन की यह कथा सूनो कि मन्दारवती के लिए उसने कैसे-कैसे कष्ट 
सहन किये” ॥३९॥ 

यह कहकर मुनि कण्व ते सब महषियों को और हमलोगों को सुनाकर यह कथा 
कही ॥४०॥ 


सुन्दरसेन और मन्दरावती की कथा 


उत्तर दिशा को अलंकृत करनेवाला निषध नाम का एक देश है। पुराने समय में, उस देश 
में अलका नाम की एक नगरी थी ॥४१॥ 

वहाँ के लोग सब तरह से भरे-पूरे और सुखी थे। केवल रत्न के दीपों को ही कभी विश्राम 
न मिलता था॥४२॥ 

वहाँ महासेन नाम का राजा था, जिसमें नाम के समान ही सारे गुण थे। कात्तिकेय की 
तरह उसने अपने अद्भुत और प्रचण्ड पराक्रम से शत्रुओं को नष्ट कर दिया था ॥४३॥ 

उस राजा के प्रधान मन्त्री का नाम गुणपालित था। वह बडा पराक्रमी था और धरती का 
भार उठाने की क्षमता रखनेवाला मानों दूसरा शेषनाग ही था ॥४४॥ 

७४ 


५८६ 


कथासरित्सागर 


तस्मिन्यस्तभरस्यास्य सुखिनः क्षपितद्विषः 
देव्यां शशिप्रभाख्यायामुत्पेदे नृपतेः सुतः॥४५॥ 
नाम्ना सुन्दरसेनो यः क्षिशुरेवाशिशुर्गुणे: 
शौयेसोन्दर्यलक्ष्मीभ्यां स्वयंवरपतिवृतः ।।४६।। 
तस्य राजसुतस्यात्र शूरास्तुल्यवयोगृणाः 
आबात्यात्सह संवृद्धा वभूवुः पञ्च मन्त्रिणः ।।४७॥ 
चण्डप्रभो भीमभुजस्तथा व्या घ्रपराक्रम: । 
वीरो वित्रमशक्तिइच दृढबुद्धिच पञ्चम: ।॥४८।। 
ते च सर्वे महासत्वा बलबुद्धिसमन्विताः 
कुलीनाः स्वामिभक्ताइच स्तना अपि पक्षिणाम्‌ ।।४९॥ 
ते: समं स उवासात्र राजपुत्रः ` षितुगृहे । 
अनुरूपां विना भार्या तरुणोऽप्यपरिग्रहः॥।५०॥ 
अनम्राक्रमणं शौर्यं धतं निजभुजाजितम्‌। 
भार्या ख्पानुरूपा च पुरुषस्येह पूज्यते ॥५१॥ 
अन्यथा , तु, किंमेतेन त्रयेणापीत्यचिन्तयत्‌। 
स च सून्दरसेनोऽथ वीरस्तैः सचिवेः सह॥५२॥ 
एकदा चान्वितः सेन्येवेयस्यैस्तेशच पञ्चभिः 
निर्ययौ मुगयाहेतोनंगर्याः स नृपात्मजः॥५३॥ 
निर्यातं च ददशतं दूरदेशान्तरागता। 
कापि कात्यायनी नाम प्रौढा प्रत्राजिकोत्तमा ॥५४॥ 
अरोहिणीकश्चन्द्रोऽयं किं वाप्यरतिकः स्मरः। 
इति चामानूषं वीक्ष्य तद्रूपं सा व्यिन्तयत्‌ ॥५५॥ 
बुद्धवा च राजपुत्र तं पृष्टात्तत्परिवारतः। 
धातुः सा सर्गवेचित्र्यं प्रशंसन्ती विसिस्मिये ॥५६॥ 
अथारात्तारदीर्घेण राजपुत्रं स्वरेण तम्‌। 
कुमार विजयस्वेति वदन्ती प्रणनाम सा ॥५७॥ 
सोऽपि सुन्दरसेनस्तदनाकण्यैव तत्क्षणम्‌। 
ययौ. स्वसचिवारब्धकथाव्यग्रेण चतसा॥५८॥ 
अथोच्चैः श्रावयन्ती तं सा कुद्धोवाच तापसी। 
न शुणोष्याझिषं कस्माद्राजपुत्र ममाप्यहो॥५९॥ 


ङ्‌ लम्बक ५८७ 


जिसके शत्रु नष्ट हो चुके थे, उस सुखी राजा ने राज्य का भार अपने मन्त्री को सोप 
। रखा था। समय पाकर उस राजा को अपनी रानी शशिप्रमा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥४५॥ 

राजा के पुत्र का नाम सुन्दरसेन था। बालक होते हुए भी वह गुणों में बालक नहीं था। 
शूरता, सुन्दरता और लक्ष्मी ने स्वयंवर में जैसे उसे ही अपना पति चुना था ॥४६॥ 

उस राजकुमार के साथ, बचपन से ही, उसके पाँच मन्त्रियों का मी पालन-पोषण हुआ था, 
जो वीरता, वय और गुणों में उसी के समान थे॥४७॥ 

उन मन्त्रियों के नाम थे चन्द्रप्रम, भीमभुज, व्या घ्रपराक्रम, बीरविक्रमशक्ति तथा पाँचवें 
का नाम दूढबुद्धि था ॥४८॥ 

वे सभी बड़े पराक्रमी थे, बल और बुद्धि से युक्त थे, कुलीन तथा स्वामिभक्त थे और 
पक्षियों की बोली जाननेवाले थे॥४९॥ 

तरुणाई पाकर भी, योग्य पत्नी के अभाव में उस राजकुमार का विवाह नहीं हुआ था। 
वह अपने मन्त्रियों के सहित पिता के घर रहता था ॥५०॥ 

सुन्दरसेन ने अपने मन्त्रियों के सहित विचार किया कि युद्ध में प्रचण्ड शौर्य, अपने 
भुजबल से अजित घन और अपने अनुरूप भार्या, इन्हीं से मनुष्य संसार में प्रतिष्ठा पाता है; नहीं 
तो ये तीनों किस काम के हैं?” ॥५१-५२॥ 

एक बार वह राजकुमार अपने पांचों मन्त्रियों और सेना के सहित, आखेट के लिए, नगर 
से बाहर निकला ॥५३॥ 

दूर देश से आती हुई, कात्यायनी नाम की एक प्रौढा परिब्राजिका ने राजकुमार को नगर 
से ।नकलते देखा ॥॥५४॥ 


राजकुमार का दैवी स्वरूप देखकर उसने सोचा-- यह क्या रोहिणी से रहित 
चन्द्रमा है अथवा रति से बिछुडा कामदेव ? ” ॥५५॥ 

राजकुमार के परिचारको से पूछकर जब उसने जाता कि वह राजा का पुत्र है, तब विधाता 
के सृष्टि-वैचित्र्य की प्रशंसा करती हुई वह विस्मित हुई॥५६॥ 

पास जाकर उसने ऊँचे स्वर से पुकारकर, “कुमार, आपकी विजय हो' कहकर वन्दना 
करते हुए राजकुमार को प्रणाम किया॥५७॥ 

राजकुमार अपने मन्त्रियो से बातचीत करने में उलझा हुआ था। उस समय उसने परि- 
ब्राजिका की आवाज नहीं सुनी और वह आगे बढ़ गया ॥५८॥ 

इससे वह तापसी क्रुद्ध हो गई। उसने ऊँचे स्वर से सुनाकर कहा-- राजकुमार, अरे, 
तुम मेरा आशीर्वाद भी क्यो नहीं सुनते ? ॥५९॥ 


कथासरित्सागर 


कस्याहं नाचिता पृथ्व्यां राज्ञो राजसुतस्य वा । 
एवमेव च दर्पोऽयं यदि ते यौवनादिभिः॥६०॥ 
तन्मन्दारवतों कन्यां हंसद्वीपेश्व रात्मजाम्‌। 
जगल्ललामभूतां च भायत्विन त्वमाप्स्यसि॥६१॥ 
ततो मन्ये महे्द्रादेरपि श्रोष्यसि न ध्रुवम्‌। 
मदावलेपाद्चनं के वराकास्तु मातुषाः॥६२॥ 
एवमुक्तवतीं श्रुत्वा तामाहूय सकोतुकः। 
प्रह्वः सुन्दरसेनोऽसौ क्षमयामास तापसीम्‌ ॥६३॥ 
प्रजिधाय च भृत्यानां हस्ते विश्रमणाय सः। 
गृहं विक्रमशक्तेस्तां प्रष्टुकामः स्वमन्त्रिणः ॥६४॥ 
ततो गत्ता कृताखेटः प्रत्यागत्य क्वताह्विकः । 
तामानाय्य स पप्रच्छ कुमारो, भुक्तभोजनाम्‌ ॥६५॥ 
भगवत्युच्यतां केषा त्वयाद्य परिकीत्तिता । 
कन्या मन्दारवत्यास्या परं कौतूहलं हि नः॥६६॥ 
तच्छत्वा तापसी सा तमुवाच शृणु वच्म्यदः। 
तीर्थादिहेतोः सद्वीपां भ्रमामि पृथिवीमिमाम्‌॥६७॥ 
भ्रमन्ती प्राप्तवत्यस्मि हंसद्वीपं प्रसङ्गतः। 
तत्र मन्दारदेवस्य राज्ञो दृष्टा मया सुता॥६८॥ 
देवपुत्रोपभोगाहा दृद्या _नापुण्यकर्मेभिः। 
या मन्दारवतीत्यास्यां धत्ते श्रीरिव नन्दिनी॥६९। 
बिश्रती हारणीं मूर्त्तिं दर्शनोद्दीपितस्मरा। 
धात्रा सुधामयी सृष्टा या चान्येवैन्दवी तनुः॥७०॥ 
तस्था रूपेण सदुशो नास्त्येवान्यत्र भूतले। 
जानेऽनुहरति त्वेको भवांस्तद्रूपसम्पदम्‌ ॥७१॥ 
यैः सा न दुष्टा विफळे तेषां नेत्रे च जन्म च। 
इति श्रुत्वा च तापस्या मुखाद्राजसुतोऽब्रवीत्‌॥७२॥ 
तस्यास्तत्तादृशं सूपं पञ्यामोऽम्व वयं कथम्‌। 
एतत्तद्वचनं ` श्रुत्वा. सापि प्रब्राजिकाभ्यधात्‌॥७३॥ 
अहं चित्रपटे तां च तत्काललिखितां रसात्‌। 
बहे वल्गुलिकान्तःस्थां कौतुकं यदि दुश्यताम्‌॥७४॥ 


® 


रूम्बक ५८९ : 


पृथ्वी पर कौन ऐसा राजा अथवा राजकुमार है, .जो मेरा आदर नहीं करता? | 

यदि तुम्हें अपने यौवन आदि का ऐसा ही अभिमान है, तो तुम हंसद्दीप के राजा की 

मन्दारवती नाम की उस कन्या को पत्नी. के रूप में पाओगे, जो संसार की सभी स्त्रियों 
में श्रेष्ठ है। मैं समझती हूँ, तब तो तुम अभिमान के नशे में महेन्द्र आदि की भी बातें न सुनोगे, 
बेचारे मनुष्यों की तो गिनती ही क्या है?” ॥६०--६२॥ 

तापसी की ये बातें सुनकर सुन्दरसेन को कौतूहल हुआ । उसने तापसी को बुलाकर नम्रता- 
पूर्वक उससे क्षमा माँगी ॥६३॥ 

उसने तापसी से सारी बातें पूछने की इच्छा से, अपने आदमियों के साथ, विश्राम करने 
के लिए उसे मन्त्री विक्रमशक्ति के घर भेज दिया॥६४॥ 

राजकुमार ने आखेट से लोटकर सन्ध्या-वन्दन किया। तबतक तापसी भी भोजनादि से 
निबट चुकी थी। राजकुमार ने उसे बुलवाकर पूछा--॥६५॥। 

“मगवती, आपने मन्दारवती नाम की जिस कन्या की बात आज कही थी, वह कौन है? 
मुझें उसके बारे में बड़ा कौतूहल॑ हो रहा है”॥६६॥ 

यह सूनकर तापसी ने राजकुमार से कहा--“सुनो, मैं कहती हूँ। तीर्थाटन के लिए मैं 
द्वीपों के सहित इस पृथ्वी पर घूमती रहती हूँ ॥६७॥ 

“घमते-फिरते, संयोग से, एक बार मैं हंसद्दीप जा पहुंची । वहाँ मैंने राजा मन्दारदेव कीं 
कन्या को देखा ॥६८॥ 

“अन्दारवती नाम की वह कन्या नन्दन-वन की शोभा धारण करनेवाली है। वह किसी 
देवपुत्र के उपमोग के योग्य है। जो लोग पुण्य करनेवाले नहीं है, वे तो उसे देख मी नही 
सकते ॥६९॥ 

“उसका रूप ऐसा अगो है, जिसे देखते ही अनुराग उमड़ आता है। विधाता ने मानों 
अयृत-मिले दूसरे चन्द्रमा से उसका शरीर गढ़ा है॥७०॥ 

“इस घरती पर उसके रूप के समान दूसरा रूप नहीं है। ऐसा लगता है कि केवल तुम्हीं 
उसकी इ्प-शम्पदा की बराबरी कर सकते हो॥७१॥ 

“जिसने उसको नहीं देखा, उसके नेत्र और उसका जन्म निष्फल ही है।” तापसी के मुँह 
से ये बातें सुनकर राजकुमार ने कहा--॥७२॥ 

“माताजी, उसका वैस रूप हमे लोग कैसे देख सकेंगे?” उसकी यह बात सुनकर 
प्रतणिकंक बोली--4।७३॥ 


“उसमें इचि हो जाने के' कारण मैंने उसी समय चित्रपट पर उसका चित्र आँकः 
जिया था। उसे मैं अपनी झोली में लिये हुए हूँ। यदि तुम्हें कौतूहल है, तो देख लो” ॥७४॥ 


५९० 


कथासरित्सागर 


एवमुक्तवती तस्मै तुष्टाय नृपसूनवे। 
कृष्ट्वा बल्गुलिकातः सा चित्रस्थां तामदर्शयत्‌ ॥७५।। 
सोऽपि सुन्दरसेनस्तां कन्यां चित्रगतामपि। 
विचित्ररूपामानन्दनिःस्पन्दं प्रविलोकयन्‌ ॥।७६॥ 
रोमाञ्चकण्टकचितै रङ्ग रास्ते स्म॒ तत्क्षणम्‌। 
कीलितः पुष्पचापस्य वाणेरिव निरन्तरैः ॥७७॥ 
शने रशुण्वन्नवदन्नपश्यंश्चंव किङ्चन। 
तन्मयीभूय चित्रस्थ इव सोऽप्यभवञ्चिरम्‌॥७८॥ 
तद्दृष्ट्वा मन्त्रिणस्तस्य जगदुस्तां तपस्विनीम्‌ । 
आयें सुन्दरसेनं तवं देवमत्र पटे लिख ॥७९॥ 
सदृशालेख्यविज्ञानं तावद्वीक्षामहे तव। 
तच्छ त्वैव लिलेखैतं कुमारं सा क्षणात्पटे ॥८०॥ 
तं चातिसदृशं दुष्ट्वा स्वेऽपयत्रंवमबुवन्‌। 
नास्त्यालेस्यविसंवादो भगवत्या मनागिति॥८१॥। 
अयं कुमार एवेति चित्रऽस्मिङजायते हि घीः। 
तन्मन्दा रवतीदेवी रूपं नात्र विसंवदेत्‌ ॥८२।॥। 
इत्युक्तवत्सु सचिवेष्वात्तचित्रपटद्वयः । 
प्रोतः ` सुन्दरसेनस्तां ` पूजयामास तापसीम्‌॥८३॥ 
विसुज्य च यथाह तामेकस्थानानिवासिनीम्‌ । 
विवेशञाभ्यन्तरगृहं ` कान्ताचित्रपटं वहन्‌॥८४॥ 
कि मुखं किमु कान्त्यास्याः क्षालिता ङ्गमलः शशी । 
राज्याभिषेककलशौ' ˆ 'स्मरस्यंतावुत `स्तनौ॥८५॥ 
लहो ' ` रूपजलषेः'` किमेतास्त्रिवलीलता:। 
नितम्बः किमयं कि वां 'विलासशयनं रतेः ॥८६॥ 
इति चित्रगतां तत्र प्रत्यङ्गं तां विभावयन्‌। 
स मन्दारवतीं तस्थौ निपत्य शयनीयके ॥८७॥ 
तथेव चान्वहं तिष्टन्नाहारादिपराङमुखः। 
स्मरज्वरभराक्रान्तः सोऽल्पैरेवाभवदिदिनैः॥८८॥ 
तद्बुद्ध्वागत्य पितरौ तस्य पत्रच्छलुः सखीन्‌। 
शशिप्रभामहासेनौ  स्वेरमस्वास्थ्यका रणम्‌ ॥८९॥ 
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उसके ऐसा कहने पर राजकुमार को बड़ा सन्तोष हुआ। तब तापसी ने अपनी झोली से 
निकालकर चित्र में कढी उस राजकुमारी को दिखलाया ॥७५॥ 

यद्यपि वह कन्या चित्र में कढी हुई थी, फिर भी उसके अद्भुत रूप को देखकर सुन्दरसेन 
आनन्द से स्तब्ध हो गया । तत्काल ही उसका सारा शरीर रोमांचित हो गया, मानों पुष्पधन्वा (काम- 
देव) के लगातार बरसते हुए बाणों ने उसके सारे शरीर को बींघ दिया हो ॥७६-७७॥ 

धीरे-धीरे उसकी यह दशा हो गई कि न तो वह कुछ सुनने, न कहने और न देखने की 
ही स्थिति में रहा । वह तन्मय होकर बहुत देर तक चित्रलिखा-सा बना रहा ॥७८॥ 

यह देखकर उसके मन्त्रियों ने उस तपस्विनी से कहा-- आयें ! आप इस पट पर कुमार 
सुन्दरसेन का भी एक चित्र बना दें, जिससे हम देख सकें कि किसी भी आकृति को चित्र में जैसे- 
का-तैसा उतार देने का कैसा कौशल आपमें है।” यह सुनते ही तापसी ने बात-की-बात में उस पट 
पर कुमार का चित्र अंकित कर दिया॥७९-८०॥ 

उस चित्र को हू-ब-हू राजकुमार की तरह का देखकर वे सभी कहने लगे कि चित्र बनाने 
की तापसी की कला में थोडी-सी भी कसर नहीं है॥८१॥ 

“इस चित्र को देखकर ऐसा लगता हैं कि यह स्वयं कुमार ही हैं; अतः इसमें सन्देह नहीं 
कि देवी मन्दारवती जैसी हैं, यह चित्र ठीक वैसा ही है" ॥८२॥ 

मन्त्रियों के ऐसा कहने पर सुन्दरसेन बड़ा प्रसन्न हुभा। उसने दोनों चित्र ले लिये और 
उस तापसी का उचित सम्मान किया।८३॥ 

एक स्थान पर त टिकनेवाली उस तापसी को सुन्दरसेन ने यथोचित विदा दी और अपनी 
प्रिया का चित्र लिये हुए घर के मीतर प्रवेश किया ॥८४॥ 

“यह मुख है अथवा कान्ति से जिसके धब्बे छूट गये हैं, वह चन्द्रमा है? इसके ये स्तन 
कहीं कामदेव के राज्याभिषेक के कलश तो नहीं हैं ? इसके उदर की त्रिवली कहीं रूप-समुद्र की 
लहरें तो नहीं हैं? ये इसके नितम्ब हैं अथवा रति की विलास-शय्या है ?॥८५-८६॥ 

इस अकार, चित्र-छिखी मन्दारवती के एक-एक अंग को निरखता-परखता सुन्दरसेन, 
शय्या पर गिरकर पड़ा रहा॥८७॥ 


इसी प्रकार एक के बाद दूसरा दिन बीतने लगा। राजकुमार ने खाना-पीना छोड़ दिया। 
काम-ज्वर से पीडित होकर, थोड़े ही दिनों में वह जरा-सा रह गया॥८८॥ 

जब कुमार के माता-पिता--शशिप्रमा और महासेन को यह बात मालूम हुई, तब तो 
उन्होने कुमार के मित्रों से, एवान्त में, उसकी अस्वस्थता का कारण पूछा ॥८९॥ 


कथासरित्सागर 


तद्वयस्याइच ते ताभ्यां तथा सर्वं तदब्रुवन्‌। 
यथात्र हंतुता प्राप्ता हंसद्वीपनृपात्मजा ।।९०॥ 
ततः सून्दरसेनं तं महासेनो जगाद सं:। 
पुत्र कि गूह्मते स्थाने खूल्वभिष्वङ्ग एष ते ॥९१॥ 
कन्यारत्नं हि मन्दारवती योग्या तवैव सा। 
मित्रं मन्दारदेवश्च परमं तत्पिता मम॥९२॥ 
तदूदूतसाध्ये युक्ते च कास्मिन्नथे कदथेना । 
एवं तमुक्त्वा संमन्त्र्य कन्यां तां तस्य याचितुम्‌ ॥९३॥ 
राज्ञो मन्दारदेवस्य हंसद्वीपं विसृष्टवान्‌ । 
दूतं सुरतदेवाख्ये स महासेनभूपति: ॥९४॥ 
ददौ सुन्दरसेनं तं तापस्या लिखितं तया। 
हस्ते चित्रपटे तस्य रूपोत्कषंप्रकाशकर्म्ये९५॥ 
स दूतश्चतुरं गत्वा प्राप्याम्बुधितटे पुरम 
महेनद्रादित्यनृपतेः झशाङ्कपु रसंज्ञकम्‌ ॥९६॥ 
ततः प्रवहणारूढो. हंसद्वीपमवाप तत्‌। 
दिनैर्मन्दारदेवस्य नृपतेस्तस्य मन्दिरम्‌ ॥९७॥ 
द्वाःस्थे रावेदितस्तत्र प्रविश्यान्तविलोक्य सः। 
यथावृत्तं नृपं दूतो दत्तकोशलिकोऽभ्यधात्‌ ॥९८॥ 
सन्दिष्टं ते महाराज महासेनेन भूभुजा। 
देहि सुन्दरसेनाय मत्पुत्राय निजां सुताम्‌ ॥९९॥ 
पटे च लिखिता सा हि कात्यायन्यभिधानया। 
तापस्या कम्यकारत्नमित्यानीयेह दशिता ॥१००॥ 
रूपानुरूप्याच्चास्माभिजातिच्छैलिखितं पटे। 
रूपं सुन्दरसेनस्याप्यत्र प्नहितमीक्ष्यताम्‌ ॥१०१॥ 
एष चासदृशो रूपे भार्या स्वसदृशीं विना। 
नेच्छत्युद्वाहमेका च त्वत्सुतास्यानुकारिणी॥१०२॥ 
इति सन्दिश्य हस्ते मे पटो राज्ञायमपितः। 
दृझ्यतां युज्यतां देव मधुना माधवी लता॥१०३॥ 
एतद्दूतवचः श्रुत्वा ` हर्षादानाययन्नृपः। 
सुताँ स मन्दा रवतीं देवीं तस्याइच मातरम्‌ ॥१०४॥ 
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तब कुमार के साथियों ने उन दोनों से वह सारी बातें कहीं, जिनसे हृ सद्रीप के राजा की 
कन्या, कुमार के अस्वास्थ्य का कारण बनी थी ॥९०॥ 

अनन्तर, महासेन ने सुन्दरसेन से कहा-- पुत्र ! तुम्हारा यह अनुराग तो उचित ही है! 
तुमने इसे छिपा क्यों रखा है? ।९१॥ 

“मन्दारवती कन्याओं में रत्न के समान है? चह तुम्हारे योग्य भी है। और फिर, उसके 
पिता मन्दारदेव मेरे परम मित्र हैं॥९२॥ 

“जो कार्य दूत के द्वारा हो सकता है और जो उचित भी है, उसके लिए तुम इतना सन्ताप 
क्यों करते हो ?” पुत्र से ऐसा कहकर और सोच-विचारकर राजा महासेन ने राजा मन्दारसेन की 
उस कन्या की याचना के लिए सुरतदेव नामक दूत को हंसद्वीप के लिए रवाना किया ॥९३-९४।॥ 

राजा ने दूत के हाथ में उस तापसी का बनाया हुआ सुन्दरसेन का वह चित्र भी दे दिया, 
जो उसके रूप के उत्कर्ष को प्रकट करनेवाला था ॥९५॥ 

वह चतुर दूत, चलता हुआ, समुद्र के उस तट पर पहुँचा, जहाँ राजा महेन्द्रादित्य का शझांक- 
पुर नामक नगर 4।॥९६॥ 

अनन्तर जहाज पर सवार होकर, कुछ दिनों में, वह हंसद्वीप पहुँचा और राजा मन्दारदेव 
के भवन में गया॥९७॥ 

द्वारपाल ने राजा को उसके आने की सूचना दी। दूत ने भीतर जाकर राजा को देखा 
और उन्हें साथ लाया हुआ उपहार देकर सारा वृत्तान्त कह सुनाया ॥९८॥ 

(उसने कहा--) “महाराज ! राजा सुन्दरसेन ने आपको यह सन्देश भेजा है कि मेरे 


* पुत्र सुन्दरसेन को आप अपनी कन्या दें॥९९॥ 


कात्यायनी नाम की एक तापसी ने आपकी कन्या का एक चित्र पट पर बनाया था। 
उसने यहाँ ले आकर बह्‌ चित्रपट दिखलाया ॥१००॥ 

सुन्दरसेन को आपकी कन्या के योग्य जानकर हम लोगों की इच्छा हुई कि वह उस पट 
पर सुन्दरसेन का चित्र भी बना दे। उसने जो चित्र बनाया, उसे मैं भेज रहा हूँ। आप उसे 
देखिए ॥१०१॥ 

मेरा पुत्र अप्रतिम रूपवाला है। वह अपने योग्य स्त्री के विना विवाह नहीं करना चाहता । 
अकेली आपकी कन्या ही इसके योग्य है'।।१०२॥ 

इस सन्देश के साथ राजा ने यह चित्रपट मेरे हाथ में दिया । महाराज, आप देखिए और 
वसन्त के साथ वासन्ती लता का मिलन करा दीजिए” ॥।१०३॥ 

दूत की ये बातें सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी कन्या मन्दारवती और उसकी 
माँ को बुलवा भेजा ॥१०४॥ 

७५ 


टस----->:>---_-_-_._पमि्र्‍ नल माता 


५९४ कथासरित्सागर 


ताभ्यां सह तमुद्धाट्य दृष्ट्वा चित्रपटं च सः। 
तुल्यो मद्दुहितुः पृथ्व्यां नास्तीत्येतन्मदं जहौ ॥१०५॥ | 
जगाद चामुना राजपुत्रेण यदि युज्यते। 
तदस्या खूपनिमाणं सृतायाः सफलं मम॥१०६॥ | 
अनेन रहिता ह्येष राजते नानयाप्यसौ। 

का ह्यब्जिनी विना हंसं करच हंसोऽन्जिनों विना || १०७॥ 

इति राज्ञोदिते राञ्यां श्रद्धावत्यामतीव च। 

सा मन्दारवती जज्ञे सद्यो मदनमोहिता ॥१०८॥ 

तस्थौ चित्रपटन्यस्तनिशच्चलोत्फुल्ळलो चना । 

अधिष्ठितेव सुप्तेव ब्रिनिद्रा लिखितेव च॥।१०९॥ 

ततो मन्दारदेवस्तां सूतां दृष्ट्वा तथाविधाम्‌। 

अङ्गीकृत्य तद्दानं सं तं दूतमपूजयत्‌॥११०॥ 

अन्येद्युः प्राहिणोत्तं च प्रतिदूतं च स स्वकम्‌। 

विप्रं कुभारदत्तास्यं महासेननृपं प्रति॥१११॥ 

जगाद चौभावपि तौ गत्वा तमलकेश्वरम्‌। 

मम त्राक्यान्महासेतं राजानं वदतं द्रुतम्‌॥११२॥ 

सौहार्देन मया तावत्क्रन्या दत्ता तदुच्यताम्‌। | 
तवत्पुत्रः किमिहायातु कि कन्यात्र प्रहीयताम्‌॥११३॥ 

इति राज्ञोक्तसन्देशौ ततः प्रवहणेन तौ। 


सह प्रथयतुर्दूता वब्बि मार्गेण सत्वरम्‌ ॥ ११४। 
झाङ्कपुरमासा्च ततः स्थळपथेन तौ। 
प्रापलुस्तां पुरीमुद्धामलकामऊकामिव ॥ ११५ 


उपेत्य राजसद्माथ प्रविश्य च यथोचितम्‌। 
कृतादरं महासेनं राजानं तावपश्यताम्‌ ॥ ११६॥ 
तं च मन्दारदेवोबतं प्रतिसन्देशमूचतुः। 
राज्ञे तस्मे स च श्रुत्वा तुष्टस्तौ द्वावपुजयत्‌॥११७॥ 
पृष्ट्वा च कन्याजन्मक्ष तस्मात्तत्मितृदूततः। 
लग्नं विवाहे पप्रच्छ सूंनोः स गणकान्नृषः।।११८॥ 
ते च मासत्रये शुक्लपञ्चम्यां मासि कात्तिके। 
लग्ने तस्मे वदन्ति स्म शुभं वध्वा वरस्य च॥११९॥ 
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राजा ने उन दोनों के सम्मुख चित्र खोलकर देखा। देखकर उनका यह अभिमान जाता 


रहा कि पृथ्वी पर मेरी कन्या के योग्य वर नहीं है॥१०५॥ 

राजा ने कहा--“यदि इस राजपुत्र से मेरी कन्या का विवाह हो, तभी उसका रूप-निर्माण 
सफल होगा ॥१०६॥ 

“इसके विना न तो मेरी कन्या की शोमा है और न मेरी कन्या के विना इसकी। हंस के 
विना कमलिनी का और कमलिनी के विना हंस का भला बया अर्थ है?'॥॥१०७॥ 

राजा के इस कथन का जब रानी ने भी पूरी तरह से समर्थन किया, तब मन्दारवती 
शीघ्र ही काम-मोहित हो गई ॥१०८॥ 

उसकी प्रसन्न आँखे निश्चल होकर उस चित्र पर गड़-सी गई। वह आविष्ट-सी, विना 
नींद के सोई हुई-सी अथवा चित्रलिखित-सी जान पड़ने लगी ॥१०९॥ 

मन्दारदेव ने अपनी कन्या की बैसी स्थिति देखी, तो उन्होंने वह दान देना स्वीकार किया 
और उस दूत का आदर-सत्कार किया॥११०॥ 

अगले दिन उन्होंने उस दूत के साथ, कुमारसेन नाम के अपने दूत को सी महाराज महासेन 
के पास भेजा ॥ १११॥। 

राजा ने उन दोनों दूतों से कहा--“आपलोग शीध्र ही अलका के राजा ( महासेन) के 
पास जाइए और मेरी ओर से उनसे कहिए॥११२॥ 

“आपके सोहादे से मैं अपनी कन्या आपको देता हूँ। अव यह बतलाइए कि आपके पुत्र 
यहाँ आयेंगे या मैं अपनी कन्या को ही वहाँ भेज दूं? ॥११३॥ 

राजा का यह सन्देश लेकर वे दोनों दूत साथ-साथ जहाज पर चढ़े और समुद्र-माग से 
शीघ्र ही रवाना हो गये ॥ ११४ 

शज्ञांकपुर में उतरकर वे स्थल-मागे से चळे और अलका के समान भरी-पुरी अलका नगरी 

में जा पहुंचे॥११५॥ 

राजभवन में पहुँचकर, उचित शिष्टाचार के साथ वे अन्दर गये और उन्होंने राजा को 
देखा। राजा ने भी उनका आदर-सत्कार किया ॥११६॥ 

उन्होंने राजा से मन्दारदेव का सन्देश कह सुताया। सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और उसने 
दोनों दूतों को उपहार आदि से सन्तुष्ट किया ॥११७॥ 

कन्या के पिता ने जो दूत भेजा था; उससे कन्या का जन्म-नक्षत्र पृछकर राजा ने अपने 
ज्योतिषियो से पुत्र के विवाह का लग्न निकालने को कहा ॥११८॥ 

उन्होंने तीन महीने में, कात्तिक मास की शुक्ला पंचमी को वर-वधू के लिए शुभ लग्न 


बतला ॥ ११९॥ 
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तस्मिल्ळग्ने विवाहं च सूनोश्च प्रेषणं तदा। 
तस्मे मन्दारदेवाय सन्दिदेशालकापतिः ॥ १२०॥ 
हस्ते कुमारदत्तस्य तददूतस्यापरस्य च। 
चन्द्रस्वाम्यभिधानस्य स्वस्य लेखेऽभिलिख्य सः॥ १२ १।। 
तौ च दूतौ ततो गत्वा लेखं दत्त्वा तथैव च। 
हंसढ्वीपेश्वरस्याग्रे तस्य सर्वे गशंसतुः॥१९९॥ 
सोऽपि राजा तथेत्युक्त्वा चन्द्रस्वामितर्माचतम्‌ । 
व्यसुजत्तं महासेनदूतं स्वस्वामिनोऽन्तिकम्‌ ॥१२३॥ 
प्रत्यागतेऽलकां तस्मिन्नुक्तकार्य विनिशचये । 
ळग्नप्रतीक्षास्ते तस्थुः सर्वेऽप्युभयपक्षयोः।॥। १९४।। 
तावच्च हंसद्वीपे सा प्राक्चित्रपटदर्शेनात्‌। 


जातानुरागा मन्दारव्रती तं चिरभाविनम्‌ ॥१२५॥ 


विवाहलग्नं बुद्धवा तं तावत्काळक्रमासहा। 
प्रेयरस्यत्युत्सुका गाढं सन्तेपे  मदनाग्ना ॥१२६॥ 
अङ्गारवर्षमङ्गे च चन्दनरपि लेपनम्‌। 
पदिमनीपत्रशथ्यापि सन्तप्तसिकतास्त रः॥ १२७॥। 
दीप्रदावानलशिखाः सुधांशोरपि रहमयः। 
तस्याः सुन्दरसेनोत्कचेतसो बत जनिरे॥१२९॥ 
मौनस्था वरजिताहारा विरहव्रतमाश्रिता। 
आकुलाप्तमखीपुष्टा  कृच्छादेवमुवाच सा॥१२९॥ 
सलि दूरे विवाहो मेन च शक्नोमि तं विना । 
वरं प्रतीक्षित क्राळमलकाधिपतेः सुतम्‌ ॥१३०॥ 
दुरो देशश्च काळच विचित्रा च गतिविधे: । 
तदत्र मध्ये को वेत्ति कि कस्येह भविष्यति॥१३१॥ 
तन्मे मर्ततव्यमेवेति वदन्ती विरहातुरा। 
जगामं मन्दारवती सद्यः सा विपमां दश्ञाम्‌॥१३२॥ 
तद्बुद्ध्वा तत्सखीववत्रात्तां च दृष्ट्वा तथाविधाम्‌। 
सभार्यो मन्त्रयामास तत्पिता सह मन्त्रिभिः॥१३३॥ 
राजा स मित्रमस्माकं महासेनोऽलकापतिः। 
एषा च मन्दारवती काळं सोदुमिट्ाक्षमा॥१३४॥ 
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अलका के राजा महासेन ने स्वयं लिखकर एक पत्र कुमारदत्त तथा चन्द्रस्वामी नामक दूसरे 

दूत के हाथों में दिया ओर कहला भेजा कि इसी लग्न में विवाह होगा और मैं अपने पुत्र को भेज 
दूँगा ॥१२०-१२१॥ 

उन दोनों दूतों ने हंसद्वीप जाकर राजा को वह पत्र दिया और सारा वृत्तान्त कह 

सुनाया । ॥१२२॥ 

राजा ने कहा--'ऐसा ही होगा।' फिर उन्होंने चन्द्रस्वामी को मेंट-उपहार आदि दिये 
और महासेन के उस दूत को अपने स्वामी के पास वापस भेज दिया॥१२३॥ 

दूत ने जब अलका लौटकर कार्ये के निश्चित होने की बात कही, तब दोनों पक्षों के सभी 
लोग ळग्न की प्रतीक्षा करने लगे॥ १२४॥ 

इधर हंसद्वीप में, मन्दारवती ने पहले-पहल जब सुन्दरसेन को चित्रपट में देखा था, तभी 
से वह उसपर अनुरक्त हो गई थी। विवाह के लग्न का समय उसे बहुत दूर जान पड़ा। उतने 
दिनों की प्रतीक्षा उसके लिए असह्य हो रही थी। प्रिय के लिए अत्यन्त उत्सुक मन्दारवती 
कामाग्नि से कठोर पीडा पाने लगी॥१२५-१२६॥ 

मुन्दरमेन के लिए उसकी विकलता इतनी अधिक हो गई थी कि चन्दन का लेप उसके 
लिये अंगार की वर्षा के समान, कमल-पत्रों की सेज जळती हुई रेत के समान और चन्द्रमा की किरणें 
घधकती हुई दावारिनि की लपटों के समान हो गई थीं॥१२७-१२८॥ 

उसने मौन धारण कर लिया, खाना-पीना छोड़ दिया और विरह-ब्रत का पालन करने 
छगी। उसकी विश्वासिनी सखियों ने जब आकुल होकर पूछा, तब बड़ी कठिनाई से उसने 
कहा--॥१२९॥ 

“सखि ! मेरे विवाह के दिन अभी दूर हैं और अलका के राजपुत्र, यानी अपने प्रियतम के 
विना यह अवधि मेरे काटे नहीं कट रही है॥१३०॥ 

“बह देश बहुत दूर है, समय की अवधि भी छम्वी है और विधाता की गति विचित्र है। 
इस बीच किसका क्या होगा, यह कौन जानता है॥ १३१॥ 

“इसलिए मेरा तो मर जाना ही ठीक है।” विरह से आतुर मन्दारवती यह कहती हुई, 
तत्काल ही, विषम दशा में पड़ गई॥१३२॥ 

सखियों के मुँह से ये बातें सुनकर और कन्या की बंसी हालत देखकर मन्दारदेव ने अपनी 
पत्नी के सहित मन्त्रियों से परामर्श क्रिया॥१३३॥ 

“अलका के राजा महासेन मेरे मित्र हैं। इवर यह मन्दारवती विलम्ब सहने में 
असमे है। तो फिर इसे वहीं भेज देने में क्यों संकोच हो? ॥१३४॥ 


हुँ 4 कथासरित्सागर 


तत्का त्रपा यथा चास्तु तत्रैव प्रेष्यतामियम्‌ । 
कान्तान्तिकस्था धृत्या हि कालक्षेपं सहिष्यते ॥ १ ३५।। 
| इत्यालोच्य समाश्वास्य तां मन्दा रवतीं सुताम्‌ । 
आरोप्य च प्रवहणे सधनां सपरिच्छदाम्‌।१३६॥ 
श॒मेऽहनि ततो हंसद्वीपादम्बुधिवत्मं ना । 
विवाहहेतोविधिवज्जननीक्कृतमङ्गलाम्‌ ॥१३७॥ 
विनीतमतिनामातं सह दत्वा स्वमन्त्रिणम्‌। 
राजा मन्दारदेवोऽसौ विससर्जालकां प्रति ॥ १३८।॥। 
ततो दिनानि कतिचिद्यावत्प्रवहणेन सा। 
प्रयाति मन्दारवती राजपुत्री महोदधौ ॥ १३९॥ 
अकस्मात्तावदुत्तस्थौ गजेञ्जलदतस्करः। 


सशत्का रमर्द्घो रमुक्तधा राशरोत्कर i१४० 
क्षणाच्च दूरमाकृष्य विधिनेव बलीयसा । 
वातेन तस्या वहनं हन्यमानमभज्यत॥। १४१॥ 
मग्ने तस्मिन्परीवारे विनीतमतिना सह। 
ममज्ज तस्याः सकलं भाण्डागारं महोदधौ ।। १४२ 
सा त्वब्धिना राजपुत्री जीवत्त्येवोमिवाहुना। 
उतिक्षप्य नीत्वा निकषे क्षिप्ता वेलावने तदा॥१४३॥ 
कत्राब्धौ पातः कव चात्यूच्चेतोमिणा प्रापणं वन। 
भवितव्यस्थ नासाध्यं दृश्यते वत दृश्यताम्‌ ॥ १४४ 
ततः सा तादृशी त्रस्तविह्णणा विजने वन। 


दुष्ट वकाकिनमात्मानं दुःखाब्धावपतत्युन: ॥ १४५।। 
बव प्रस्थितास्मि कव प्राप्ता क्व च में स परिच्छदः। 
क्ब बिनीतमतिर्व त्तमकस्मात्किमिदं मम॥१४६॥ 
मन्दभाग्या क्व गच्छामि हा हतास्मि करोमि किम्‌। 
उत्तारिता हतविधे किमहं जलधेस्त्वया॥ ४७॥ 
हा तात हाम्ब हा हायेपुत्र पुत्रालकापतः। 
त्वामप्राप्य विपद्येउहं पश्य कि त्रायसे न माम्‌॥१४८॥ 
इत्यादि विलपन्ती च सा मन्दारवती भृशम्‌। 
प्ररुर गोदाश्रभिर्छिन्नहा रमुकताफलोपमे ॥१४९॥ 


क्र 
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अपने पति के निकट रहने पर यह धीरज के साथ समय का बीतता सह 
सकेगी ॥१३५॥ 

इस तरह सोच-समझकर राजा मन्दारदेव ने अपनी कन्या मन्दारवती को दिलासा दिया 
और शुम दिन में धन तथा परिचारकों के सहित उसे जहाज पर बँठाकर, विवाह के निमित्त समुद्र- 
मार्ग से हंसद्रीप से अलका के लिए विदा कर दिया। जाने के समय माता ने विधिपूर्वक विवाह 
के नेग-न्यौछावर आदि मंगलकार्य किये । राजा ने विनीतमति नामके अपने मन्त्री को भी कन्या' 
के साथ भेज दिया। ॥१३६--१३८॥ 

राजकुमारी मन्दारवती को अपने जहाज पर समुद्र में यात्रा करते जब कई दिन बीत 
गये, तब एक दिन अचानक गर्जन करते हुए बादल उमड़ आये--मानों वे चोर हों, जो वेगवान्‌ 
पवन की सनसनाहट की सीटी बजाते और जल की धाराओं के बाण बरसाते चले आ 
रहे हो॥१३९-१४०॥ 

पलक मारते बलवान्‌ विधाता के समान वेगवान्‌ पवन ने उसके जहाज को दुर खींच लिया 
और थपेड़ों के प्रहार से उसे चूर-चूर कर दिया॥१४१॥ 

जहाज के साथ ही उसके परिचारक, विनीतमति तथा धन का भाण्डार सब कुछ समुद्र 
में डूब गया॥१४२॥ 

समुद्र ने उस राजपुत्री को अपनी लहरों के हाथों से जीवित ही ऊपर उठा लिया और पास 
ही के एक वन-तट पर डाळ दिया ॥१४३॥ 

कहाँ तो समुद्र में गिरना और कहाँ ऊंची लहरों के द्वारा वन में पहुँच जाना। देखो न, 
भवितव्य के करते कुछ भी असाध्य नहीं दीखता॥ १४४॥ 

वैसी हालत में निजेन वन में पड़ी हुई, त्रस्त और बिह्वल राजकुमारी ने जब अपने को 
अकेली देखा, तब वह फिर दुःख के समुद्र में जा गिरी ॥१४५॥ 

“मैं कहाँ के लिए चली थी और कहाँ आ पहुँची ! मेरे वे परिचारक और विनीतमति 
क्या हुए? मेरी यह दशा कंसे और क्यों हो गई? ॥१४६॥ 

“मैं अभागिनी कहाँ जाऊं? हाय, मैं तो मारी गई। मैं क्या करूँ? हाय विधाता, तुमने 
मुझे समुद्र से क्यों निकाल लिया? ॥१४७॥ 

“हा तात ! हा अम्ब ! हा आपुत्र ! हा अलकापति के पुत्र ! देखो, तुम्हें न पाकर मैं कंसे 
संकट में पड़ गई हूँ। तुम मेरी रक्षा क्यो नहीं करते ?”॥ १४८॥ 

इस प्रकार प्रलाप करती हुई मन्दारवती बहुत सेने लगी । उसके आँसू एमे दीखते थे, मानों 
किसी टूटे हुए मोती के हार के दाने हों ।। १४९॥ 


कथासरित्सागर 


तावच्च नातिदु रस्थात्त ्राश्रमपदान्मुनिः । 
आजगाम मतङ्गाख्यः स्नातं जलनिधेजेले ॥ १५०।। 
स॒ वालब्रह्मचारिण्या दुहित्रा यमुनाख्यया। 
अन्वितस्तमूषिस्तस्याः शुश्राव रुदितध्वनिम्‌ ॥१५१॥ 
उपेत्य कृपया तां च ददश तनयायुतः। 
यूथभ्रष्टामिव मृगीं दिक्षु क्षिप्तात्त॑लोचनाम्‌॥१५२॥ 
का त्वं वनेऽत्र ते प्राप्तिः कथं कस्माच्च रोदिषि। 
इति तां च स पप्रच्छ महषिः स्निग्धया गिरा॥१५३॥ 
ततस्तं सकृपं दुष्ट्वा सा मन्दारवती शनेः। 
आइवास्याकथयत्तस्मे स्ववृत्तान्तं त्रपानता ॥ १५४।। 
अथ स प्रणिधायेतां मतङ्गमुनिरञ्रवीत्‌। 
राजपुत्रि विषादेन कृतं धृतिमवाप्नुहि॥ १५५।। 
शिरीषपेशला ङ्गी त्वां वाधते कलेशविप्लवः। 
अपेक्षन्ते हि विपदः कि पेलवमपेलवम्‌ ॥१५६॥ 
भवती त्वचिरादेव पतिं प्राप्स्यत्यभीष्सितम्‌। 
तदागच्छाश्रमं तावन्नातिदूरमितो मम॥ १५७॥ 
तत्रानया मत्सुतया सहास्व स्वगृहे यथा। 
ह श ॥१५८॥ 
इति तां स समाइवास्य कृत्वा स्नानं महामुनिः। 
निनाय मन्दारवतीमाश्रमं स्वं सुतान्वितः।१५९॥ 
तत्र सा संयता तस्थौ भत्तृसङ्गमकाङिक्षणी। 
परिचर्याविनोदेन तस्यर्षेस्तत्सुतान्विता ॥ १६०॥ 
अत्रान्तरे चालकायां दिनानि गणयन्सदा। 
तस्यां स मन्दारवतीविवाहदिवसोन्मृखः।। १६१॥ 
कालं सुन्दरसेनोऽपि चिरोत्कण्ठाकृशो नयन्‌। 
आसीदाइवास्यमानः स्वेमित्रेश्चण्डप्रभादिभिः ॥ १६२॥ 
क्रमाच्च लग्नदिवसे प्रत्यासन्ने पिता नृपः। 
} तस्य यात्रासमारम्भं हृंसद्वीपं प्रति व्यधात्‌ ॥१६३॥ 
शुभंहिन च ततः प्रायात्कृतप्रस्थानमङ्गलः। 
संन्येः सुन्दरसेनः क्षमां कम्पथन्स नुपात्मज. ॥ १६४ 


es 
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वहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक आश्रम था। वहाँ से मतंग नाम के कोई मुनि समुद्र के जल 
में स्नान करने के लिए आ रहे थे॥ १५०॥ 

अपनी बाळ-त्रह्मचारिणी कन्या यमुना के साथ आते हुए उन ऋषि ने सलाई की आवाज 
सुनी ॥१५१॥ 

कृपा करके वे अपनी कन्या के साथ वहाँ पहुँचे। उन्होंने अपने झुण्ड से बिछ्डी हुई 
और अपनी व्याकुल आँखों से चारों ओर देखती हुई मृगी के समान उस राजकुमारी को 
देखा ॥१५२॥ 5 
महर्षि ने मीठी वाणी से उससे पूछा कि तुम कौन हो? इस बन में कैसे आ पहुँची हो और 
क्‍यों रो रही हो? ॥१५३॥ 

मन्दारवती ने उन्हें कृपायुक्त देखा, तो उसे ढाढ़स हुआ। लज्जा से झुकी हुई राजकुमारी ने 
धीरे-धीरे अपना सारा वृत्तान्त कह सुनाया ॥१५४॥ 

तब मतंग मुनि ने समाधि लगाई और फिर राजकुमारी से कहा-- राजकुमारी, दुःख 
करना छोड़ दो। धीरज घरो ॥१५५॥ 

“शिरीष-पुष्प के समान कोमल अंगोंवाली तुमको दुःखों का समूह कष्ट दे रहा है; 
लैकिन विपत्तियाँ यह कब देखती हैं कि कौन कोमल है और कौन कठोर? ॥१५६॥ 

“तुम शीघ्र ही अपना मनचाहा पति प्राप्त करोगी; अतः तुम मेरे आश्रम में चछो। वह 
यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है। वहाँ मेरी इस कन्या के साथ अपने घर की तरह रहो” ॥१५७-१५८॥ 

इस तरह मन्दारवती को समझा-बुझाकर मुनि ने स्नान किया और फिर वे अपनी कन्या 
के सहित उसे आश्रम में ले गये।।१५९॥ 

पति से मिलने की इच्छा रखनेवाली मन्दारवती उन ऋषि की सेवा करती हुई, उनकी कन्या 
के साथ, संयम-नियम का पालन करती हुई वहाँ रहने लगी ॥१६०॥ 

इस बीच अलका में सुन्दरसेन भी मन्दारवती के साथ अपते विवाह के समय की प्रतीक्षा 
करता हुआ, लगातार दिन गिन रहा था और कालक्षेप कर रहा था। गहरी उत्कण्ठा से वह दुर्बल 
हो गया था। चण्डप्रभ आदि उसके मित्र उसे दिलासा देते रहते थे॥१६१-१६२॥ 

क्रमशः लग्न का समय निकट आ पहुँचा। उसके पिता सुन्दरसेन के हंसद्वीप जाने की 
तैयारियाँ करने लगे ॥१६३॥ 

शुभ दिन देखकर, प्रस्थान के मंगलकृत्य करके, राजकुमार सुन्दरसेन ने अपनी सेना से 
पृथ्वी कँपाते हुए प्रस्थान किया ॥१६४॥ 

७६ 


कथासरित्सागर 


गच्छन्क्रमेण च प्राप तुष्टः स्वसचिवान्वित: । 
तीराभरणमम्भोघे: स शागाडूपुरं पुरम्‌॥१६५॥ 
तत्र प्रत्युदगतो राज्ञा प्रश्नयावनतेन सः! 
बुद्धवा महेन्द्रादित्येन प्रविवेशानुगं: सह॥१६६॥ 
वात्यायमानरूपश्षी: पौरस्त्रीपड्मिनीवने । 
समाससाद चारूढवारणो राजमन्दिरम्‌ ॥१६७॥ 
तत्रोपचरितस्तेन महेन्द्रादित्यभूभुजा । 
प्रतिपन्नातृया्ेण स विशश्वाम तद्दिनम्‌ ॥१६८॥ 
अपि वारिचिमुत्तीर्य तामहं प्राप्युयां प्रियाम्‌ । 
नवोढासुलभप्रेमल ज्जासाध्वसशीलिनीम्‌ ॥१६९॥ 
आलिङश्यमानां मामेति लपन्तीं शृणुयां च ताम्‌। 
इत्यादिभिरनैषीत्तां यामिनीं स मनो रथैः ॥ १७०॥ 
प्रातइचात्रेव नगरे स्थापयित्वा स्वसेनिकम्‌। 
महेन््रादित्यसहिटः कूलं बारिनिधेर्ययौ ॥ १७१॥ 
तत्र तेन समं राज्ञा स्वयं प्रबूहणं महत्‌ । 
आरोहे कमच्नाम्बपूर्ण स्वसचिवेर्यृत: ॥ १७२॥ 
द्वितीयस्मिन्प्रबहणे राजपुत्रः परिच्छदम्‌। 
अत्रव्यनेयं संक्षिप्तं समारोपितवांदच सः॥१७३॥ 
ततो मुक्ते प्रवहणे चलवातपटब्वजे । 
अभिप्रययतुस्ते द्वे दिशं दक्षिणपरिचमाम्‌॥१७४॥ 
द्वित्रेष्वहःसु यातेषु गच्छतोइचाम्दुधौ तयोः। 
अकस्मादुदभूत्तत्र महानुत्यातमास्त ।। १७५॥ 
अहो वायुरपूर्वोश्यमित्याइचरयेवशादिवः। 
व्याघूर्णन्ते स्म जलूधेस्तटेषु वनराजय.॥१७६॥ 
व्यत्यस्ताशइच मुहुर्वातादघरोत्तरताो यय्‌ः। 
वारिघेर्वारिनिचया भावाः  कालक्रमादिव ॥ १७७॥ 
आक्रन्देन समं दत्ते रत्नैरधें महाब्धये। 
प्रयत्नेन सहापास्ते कर्णधारेमरुत्पट ।। १७८॥ 
मुक्तासु जीविताशाभिः सह सर्वे: ससम्भ्रमे:। 
शिलासु भुङ्कलावद्धास्वतिगुर्वीपु सर्वेतः॥१७९॥ 


डौ लाबक ६०३ 


अपने मन्त्रयां के सहित प्रसन्नतापूर्वक जाता हुँजा मुन्दरमेत कुछ दिनो में, समुद्र-तट के 
आभरण-छूप शशाँकपुर नामक नगर में जा पहुंचा॥ १६५॥ 
राजा महेन्द्रादित्य को जब उसके आने का संवाद मिला, तव आगे बहकर मे पर 


झककर वे अनचरो के सहित सुन्दरसेन को नगर में ले आये ॥ १६६।। 


विनय से 


हाथी पर चढ़कर जव राजकुमार चळे, तव उनके रूप की शोभा से नगर की स्त्रियों में 
वैसी ही हलचल मच गई, जैसी ऑर प्री आने पर कमळिनी-बन में मच जाती है। इस तरह 
सुन्दरसेन ने राजभवन में प्रवेश किया ॥१६७॥ 

राजा महेन्द्रादित्य ने वहाँ सुन्दरसेन का यथोचित आदरसत्कार किया और साथ चलने 
का वचन दिया। उस दिन सुन्दरसेन ने वहीं विश्राम किया ॥१६८॥ 

“समद्र पार करके क्या मैं अपनी उम प्रिया को पा सकूगा, जा नवविवाहिता होने के कारण 
स्वाभाविक प्रेम, लज्जा, भय और शीळ से युवत होगी। जब पैं उसका आलिंगन करूगा, तव 
क्या उसे 'नहीं-तहीं' कहती सुन पाऊँगा ? इसी तरह की अमिलाषाओं गें राजकुमार ने वह रात 
बिता दी॥१६९-१७०॥ 

सवेरा होने पर सुन्दरसेन ने अपने सैनिकों को वहीं (झ्ांकपुर में) छोड़ दिया और 
महेन्द्रादित्य के साथ वह समुद्र-तट पर गया॥ १७१॥ 

वहाँ जाकर राजा म॑ दित्य अपने मन्त्रियों के सहित अन्न और जल से भर एक 
बड़े जहाज पर सवार हुआ॥।१७२॥ 


राजकुमार ने एक दूसरे जहाज पर अपने उन थोड़े-से परिचारकों को ले लिया, जिनका 


साथ जाना आवश्यक था ॥१७३॥ 

तब बे दोनों जहाज छूटे और हवा के झोंकों से पताकाएँ फहराते हुए दक्षिण-पश्चिम दिशा 
की ओर चल पडे ॥१७४॥ 

समद्र की यात्रा करते जब दो-तीन दिन बीत गये, तव अचानक महा उत्पाती अनः 
चलते लूगा॥ १७५॥ 

समुद्र के किनारों पर जो वन-समूह भ्र, वे इस आइचय से चक्कर खाने लगे कि अरे, यह 
कैसी अद्भुत आँधी है ! ॥१७६।॥ 

प्रचण्ड अन्धड़ के झकोरों से समुद्र का जल बार-बार ऊपर-नीचे होने ळगा, जैसे समय 
बीतने पर मनोभाव उलट-पलट जाते हैं॥१६६॥ 

माँझियों ने जहाज के पाल उतार लिये। चीख-पुकार करते हुए उन्होंने सागर को रत्नों 
का अर्घ्य चढ़ाया और अन्य प्रयत्न शिथिल कर दिये ॥ १७८।। ड 

उन्होंने जीवन की आशा छोड़ दी और घबराकर बहुत आरी-भारी शिलाएँ जंजीरों में 
बांधकर चारों ओर डाल दीं॥१७९। 


६०४ 


कथासरित्सागर 


तरुङ्गोरिक्षप्तविक्षिप्ते नागवन्धैरिवाम्बुधौ । 
्रश्रेमतुः प्रवहणे प्रयुद्ध इव ते उभे॥१८०॥ 
ततः सुन्दरसेनस्तद्दृष्टवा घैर्यादिवासनात्‌। 


नलितस्तमुवाचेदं महेन्द्रादित्यभूपतिम्‌ ॥ १८१॥ 
ममापुण्यैरकाण्डे वः प्रलयोऽयमुपस्थितः। 


तन्न शक्नोम्यहं द्रष्टु क्षिपाम्यात्मानमम्बुधौ ।। १८२॥ 
इत्युकत्वा स्वोत्तरीयेण बद्धवा परिकरं ब्रुतम्‌। 
स॒ राजपुत्रो जलधौ तत्रात्मानमपातयत्‌ ॥१८३॥ 
तदृष्ट्वा तद्रयस्यास्ते पञ्च चण्डप्रभादयः। 
महेन्द्रादित्यसहितास्तत्रैवात्मानमक्षिपन्‌ ॥१८४॥ 
वाहुभ्यां च तरन्तस्ते नदीनां गतसम्श्रमाः। 
सर्वेऽपीतस्ततो  जग्मुविक्षिप्ता वीचिवेगतः ॥ १८५॥ 
क्षणाच्च शान्ते पवने निःशब्दस्तिमितोऽम्बुधिः । 
ददौ प्रशान्तकोपस्य सज्जनस्य समानताम्‌ ॥ १८६ 
तावच्च वातेन कुतोऽप्यानीतां यानपात्रिकाम्‌। 
प्राप सुन्दरसेनोऽत्र सहितो दुढबुद्धिना ॥ १८७॥ 
तामारुरोह चैकेन समं तेत स्वमन्त्रिणा । 


स्‌ जीवितप्रमययोरन्तर्दोलामिवापराम्‌ ॥ १८८॥ 
ततो दिशमजानानः पयोमयमिवाखिलम्‌। 
प्रश्जष्टपौ रुषः पश्यन्देवताञ्ञरणस्तदा ॥ १८९॥ 


नावा  मन्दानुकूलेन देवेनेव नभस्वता। 
सम्पेबेमाणया तीरं प्रापितोऽमूत्त्रिभिदिनैः॥१९०॥ 
ततस्ती रविळग्नायां तस्यामात्मद्वितीयकः। 
स्थलं च जीविताशां च सममध्यारुरोह सः॥१९१॥ 
तत्रस्थश्च समाइवस्य दृढबृद्धिमभाषत। 
उत्तीर्णोऽप्यम्बुधे रस्मि पातालादप्यधो गतः।॥१९२॥ 
यतो विक्रमशविंत्तं तं तं च व्याध्रपराकमम्‌। 
चण्डप्रभं भीमभुजं सिवांस्तांस्तथाविधान्‌ ॥ १९३॥ 
महेन्द्रादित्यनूपति तं चाकारणवान्धवम्‌। 
बिनाइय सर्वानधुता का शोभा जीवितेन मे॥१९४॥ 


द लम्बक ६०५ 


तरंगों के हारा बार-बार उठाकर पटके गये वे दोनों जहाज समद्र में उसी प्रकार डोलने 
लगे, जैसे युद्ध के बीच महाबतों के द्वारा हाथी दौड़ाये जाते हैं। १८०॥ 
यह देखकर सुन्दरसेन धैयंपुर्वक अपनी जगह से उठा और राजा महेन्द्रादित्य के पास 
जाकर बोला--॥।१८१॥ 
“मेरे ही पाप से, असमय में, आप लोगो के लिए यह प्रलय उपस्थित हुआ है। इसे मैं देख 
नहीं सकता, अतः मैं अपने को समुद्र में डाले देता हूँ॥ १८२॥ 
यह कहकर उसने झटपट अपने उत्तरीय से कमर बाँध ली और समुद्र में कूद पडा ॥ १८३॥ 
यह देखकर चन्द्रप्रभ आदि उसके पांचों मित्र तथा राजा महेनद्रादित्य भी वहीं समुद्र में कूद 
पड़े॥ १८४॥ 
अपनी बाहों से समुद्र में तैरते हुए उनकी घबराहट दूर हुई; लेकिन पागल लहरों के वेग 
से वे सभी इधर-उधर हो गये॥१८५॥ 
क्षणभर बाद ही पवन शान्त हो गया, सागर भी ठण्डा पड़कर चुप हो रहा। तब वह उस 
सज्जन पुरुष के समान प्रतीत होने लगा, जिसका क्रोध शान्त हो गया हो ॥१८६॥ 
इसी समय वायु कहीं से एक नाव बहा लाई और सुन्दरसेन भी दृढबुद्धि के सहित वहाँ 
पहुँच गया। १८७॥ 
जीवन और मृत्यु के बीच झूलनेवाले डोले के समान उस नाव पर सुन्दरसेन अपने एकमात्र 
मन्त्री के सहित जा चढ़ा॥१८८॥ 
उन्हें दिशाओं का ज्ञान नहीं था। चारों ओर पानी-ही-पानी दीखता था। अपना पौरुष 
नष्ट हो जाने के कारण उन्होंने अपने को देवताओं के भरोसे छोड़ दिया ॥१८९॥ 
मानों भाग्य की अनुकूलता से ही मन्द वायु से प्रेरित होकर वह नाव तीसरे दिन किनारे 
जा लगी॥१९०॥ 
नाव जब तीर पर जा लगी, तब अपने मन्त्री के साथ सुन्दरसेन ने भूमि पर पैर रखे। साथ 
ही, उसे जीवन की आशा भी हो आई॥१९१॥ 
वहाँ उतरकर सून्दरसेन ने अपने को सॅमाला और दृढबुद्धि से कहा-- समुद्र से तो मैं 
निकल आया हूँ, लेकिन (लगता है कि) पाताल से भी नीचे धँस गया हूँ॥१९२॥ 
“क्योंकि विक्रमशक्ति, व्या घ्रपराक्रम, चण्डप्रभ और भीममुज जैसे अपने मन्त्रियो 
और अकारण ही बन्धु बन ज।नेवाले राजा महेन्द्रादित्य आदि को खोकर अब मेरे जीवन की 
क्या शोभा है?” ॥१९३-१९४।। 


कथासरित्सागर 


इत्युक्तवन्तं तं मन्त्री दुढबुद्धिजंगाद सः। 
देव धैर्यं गृहाण त्वं जाने कल्याणमस्ति नः॥१९५॥ 
यथा ह्यावां तथा तेऽपि तरेयुर्जातु वारिधिम्‌। 
शक्या हि केन निश्चेतुं दुर्जाता नियतेगैतिः॥ १९६॥ 
इत्यादि  तत्तद्यावत्तं दुढबुद्धिब्रैवीति सः। 
तावदाजग्मतुस्तत्र स्नानार्थ तापसावुभौ ।। १९७।। 
तौ विलोक्य विषण्णं तं राजपुत्रमुपेत्य च। 
परिपुच्छय च वृत्तान्तं साधू सदयमूचतुः॥१९८॥ 
सुमते नान्यथाभावं वलिनः पू्वेकर्मणः। 
अपि देवाः क्षमाः कर्त्त सुखदुःखप्रदायिनः॥१९९॥ 
हातुमिच्छन्नतो दुःखं धीरः सूकृतमाचरेत्‌। 
सा हि प्रतिक्रिया तस्य न शोकः शातनस्तनो: ॥२००॥ 
तद्विषादं जहीहि त्वं शरीरं रक्ष चेयेतः। 
शरीरे सति को नाम पुरुषार्थो न सिद्ध्यति॥२०१॥ 
कल्थाणलक्षणइचासि भाव्यवव्यं शुभं तव। 
इत्युक्त्वा तौ समाइवास्य निन्यतुः स्वाश्रमं मुनी ॥२०२॥ 
तत्र. कांश्चिच्च दिवसा्प्रतीक्षन्स नृपात्मजः। 
तस्थौ ` सून्दरसेनोऽथ दुढबुद्धिसमन्त्रितः ॥२०३॥ 
अत्रान्तरे च तन्मन्त्री दोभ्या भीमभुजोऽम्बुधिम्‌। 
तीर्त्वा विक्रमशक्तिशच द्वौ पृथवग्रापतुस्तटम्‌ ॥२०४॥ 
अस्मढ्दुत्तरेजजातु सोऽपीत्याशावशाच्च तौ। 
महाटवी विविशतुङ्चिन्वानौ दुःखमोहितौ ॥२०५। 
चेषो  तत्सचिवो चण्डप्रभव्या्पराक्रमौ। 
राजा महेनदरादित्यश्च तर्थवोत्तीर्यं वारिघिम्‌ ॥ २०६ 
आर्त्ता: सुन्दरसेनं तमन्विष्याप्राप्य दुःखिताः। 
अलब्धभग्नवहनास्तच्छशा ङ्कपुरं ययुः ॥२०७॥ 
ततस्तौ मन्त्रिणौ तत्र तच्च प्राक्स्थापितं वलम्‌। 
रुदन्तो ज्ञातवृत्तान्ता ययुः स्वामलकां पुरीम्‌ ॥२०८॥ 
प्राप्तेष्वराजतनयेष्वनुशोचत्सु तेषु सा। 
आक्रन्देकमयी अज्ञे पुरी प्ररुदितप्रजा ॥२०९॥ 


ऱ्य लम्बक ६०७ 


सुन्दरसेन के ऐसा कहने पर मन्त्री दृढ़बुद्धि बोला--"देव ! आप धैर्य धारण करें। मैं 
जानता हूँ कि हम सबका कल्याण होनेवाला है॥१९५॥ 

“सम्भव है, हमारी ही तरह उन लोगों ने भी समुद्र पार कर लिया हो। भाग्य की गति 
बड़ी दुर्जेय होती है। उसे भला कौन जान सकता है ?”॥१९६॥ 

दृढबुद्धि इस तरह की बातें कह ही रहा था कि स्नान करने के लिए वहाँ दो तपस्वी 
आये ॥१९७॥ 

उन दोनों को उदास देखकर वे राजकुमार के पास आये। उससे सारा वृत्तान्त पूछने पर 
उन्हें दया आई। वे बोले--॥१९८॥ 

“हे सद्बुद्धि ! पूर्वजन्म के कर्म बड़े बलवान्‌ होते हैं। वे ही सुख और दुःख देनेवाले हैं। 
देवता भी उसके बिपरीत कुछ करने में समर्थ नहीं हैं॥१९९॥ 

“अतः, जो दुःख से छुटकारा चाहता है, उस धीर पुरुष को सत्कर्म करना चाहिए। दुःख 
का प्रतीकार उसीसे होता है--शोक से या शरीर को पीडा पहुँचाने से नहीं होता ॥२००॥ 

“इसलिए, तुम विषाद करना छोड़ दो और घैयंपूवेक शरीर की रक्षा करो। शरीर के 
रहने पर ऐसा कौन-सा पुरुषार्थ है, जो सिद्ध नहीं होता ? ॥२०१॥ 

“तुम्हारे शरीर में कल्याण के चिल्ल हैं, अतः निश्चय ही तुम्हारा भला होगा।” ऐसा 
कहकर उन तपस्वियो ने सुन्दरसेन और दुळबुद्धि को दिलासा दिया और उन्हें अपने आश्रम में 
ले गये ॥२०२॥ 

दृढबुद्धि के साथ राजकुमार सुन्दरसेन ने, प्रतीक्षा करते हुए, कुछ दिनों तक वहाँ निवास 
किया॥२०३॥ 


इस वीच सुन्दरसेन के मन्त्री मीममुज 
और किसी दूसरे तट पर जा पहुँचे॥२०४॥ 

दुःख से विकल वे दोनों, इस आशा से कि 'कहीं हमारी ही तरह वे भी समुद्र से उबर 
आये हों, उन्हें ढूँढ़ते हुए, उस महावन में घुसे॥२०५॥ 

उसके बाकी दोनों मन्त्री, चण्डप्रम और व्याप्रपराक्रम तथा राजा महेनद्रादित्य मी, उसी 
तरह समुद्र से निकल आये॥२०६॥ 


और विक्रमशक्ति भी तैरकर समुद्र से निकल आये 


कातर होकर उन लोगों ने सुन्दरसेन की खोज-ढूँढ की और उसे न पाकर वे दुःखी हुए। 
उन्हें अपना जहाज अच्छी हालत में मिल गया और वे शशांक्रपुर लौट गये ॥२०७॥ 

तब वे दोनों मन्त्री और सुन्दरसेन के वे सैनिक, जिन्हें वह शशांकपुर में छोड़ गया था, सारा 
वृत्तान्त जानकर रोते हुए अपनी नगरी अलका को लौट गये । ।२०८॥ 

वे मन्त्री जब राजकुमार के विना ही, उसके लिए शोक. करते हुए अलका लौटे, टब 
सारी प्रजा रो उठी और वह सारी नगरी केवळ रुलाई से ही भर गई॥२०९॥ 


६०८ 


कथासरित्सागर 


महासेननूपश्चात्र सदेवीको निशम्य तत्‌। 
सुतोदन्तं न यत्प्राणेजेहे तद्वळमायुषः॥२१०।' 
देहत्यागोद्यतं तं च सदेवीकं न्यवारयन्‌। 
सचिवा वचनैस्तंस्तैदेशिताशोपपत्तिभिः।२११॥ 
ततः स नगरीबाह ये स्वयम्भ्वायतने नृपः। 
सूनोः प्रवृत्तिं चिन्वानस्तपस्यन्नास्त सानुग:॥२१२॥ 
तावन्मन्दारदेवोऽपि हुसद्वीपे स भूपतिः। 
जामादुर्दुहितुश्चाब्धिपातोदन्त मबुध्यत ॥२१३॥ 
शुश्वाव चालकाप्राप्तं जामातूर्साचवद्वयम्‌ । 
महासेननूपं चास्थाधृतप्राणं तपः स्थितम्‌ ॥२१४॥ 
ततः सोऽपि सुताशोककातरो मरणोद्यमात्‌। 
वारितो मन्त्रभिस्तैस्तैस्तेषु न्यस्तभरो नृपः॥२१५॥ 
महासेननुपस्यागात्पादव॑ तस्यालकां पुरीम्‌। 
समदुःखस्य सहितो देव्या कन्दर्पसेनया॥२१६॥ 
यद्वज्ञातसृतोदन्तनिश्चयः स करिष्यति। 
तदेवाहं समं तेन करिष्यामीति निश्चितः।।२१७॥ 
बिज्ञातमन्दा रवती वृत्तान्ताधिकदुःखिना । 
महासेनावनीशेन समागम्यान्वशोचत ।।२१८॥ 
तेनैव सह तत्रासीत्तपस्यन्नियतेन्द्रियः। 
मिताशी दर्भशयनो हंसद्वीपेश्वरोऽपि सः॥२१९॥ 


` एवं धात्रा विकीणेषु तेषु सर्वेष्वितस्ततः। 


मारुतेनेव पर्णेषु प्रस्थाय स्वाश्रमात्ततः॥२२०॥ 
देवातसुन्दरेसेतोऽत्र मतङ्गष्याश्चमस्य  सः। 
तस्य घ्रापान्तिकं यत्र सा मन्दारवती स्थिता ॥२२१॥ 
तत्र नानारसानेकपरिपक्वफलानतेः । 
निरुद्धतीरं तरुभिदंदर्शाच्छजलं सरः॥२२२॥ 
श्रान्तस्तस्मिन्कृतस्तानो भुक्तस्वादुफलस्ततः। 
दृढबुद्धिसखो गत्वा घ्रापैकां वनतिम्नगाम्‌ ॥२२२।। 
तस्यास्तीरेण गच्छंश्च लिङ्गायतनपाइवतः । 
स पुष्पावचयव्यग्रा दृष्टवान्मुनिकन्यका: ॥२२४। 


डि 
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राजा महासेन और उनकी रानी ने पुत्र के सम्बन्ध में ऐसा संवाद पाकर भी जो प्राणत्याग 
नहीं किया, केवळ आयु की प्रबलता ही उसका कारण थी॥२१०॥ 

जब वे दोनों शरीर-त्याग के लिए उद्यत हुए, तब उनके मन्त्रियो ने अनेक प्रकार की 
बातें कहकर उन्हें (पुत्र के जीवित रहने की सम्भावना की) आशा दिलाई और मरने 
से रोक लिया ॥२११॥ 

तब महासेन, नगर से बाहर, स्वयम्भू के मन्दिर में चले गये और वहाँ तपस्या करते 
तथा अपने पुत्र की खोज-खबर लेते हुए, अपने अनुचरों के सहित रहने लगे ॥२१२॥ 

उधर हंसट्टीप में राजा मन्दारदेव ने भी यह संवाद पाया कि उनकी कन्या तथा जामाता 
समुद्र में डूब गये हैं॥२१३॥ 

उन्होंने यह भी सुना कि उनके जामाता के दो मन्त्री अलका पहुँचे गये हैं और राजा महा- 
सेन, आशा के कारण प्राण धारण किये हुए तपस्या कर रहे हैं॥२१४॥ 

कन्या के शोक से मन्दारदेव भी मरने को उद्यत हुए, लेकिन उन्हें उनके मन्त्रियों ने तरह- 
तरह की बातों से भरोसा दिलाकर मरने से रोक लिया ॥२१५॥ 

राजा मन्दारदेव भी अपनी रानी कन्द्पसेना के सहित समान दुःखवाले महासेन के पास 
उनकी नगरी अलका में चले गये ॥२१६॥ 

उन्होंने निश्चय किया कि पुत्र का वृत्तान्त जानकर महासेन जो कुछ करेंगे, मैं भी 
उनके साथ-साथ वेसा ही करूँगा ॥२१७॥ 

मन्दारवती का वृत्तान्त जानकर राजा महासेन का दुःख और बढ़ गया। मन्दारदेव से 
मिलकर उन्होंने अधिक शोक किया॥२१८॥ 

हंसद्वीप के राजा मन्दारदेव, महासेन के साथ ही वहाँ रहने लगे। इन्द्रियों का नियमन 
और मित भोजन करते हुए वे कुशासन पर सोते और तपस्या करते रहे।॥२१९॥ 


जैसे वायु सूखे पत्तों को इधर-उधर बिखेर देती है, उसी तरह विधाता ने उन सबको 
जहाँ-तहाँ बिखेर दिया, तो संयोग से एक दिन सुन्दरसेन अपने आश्रम से चलकर मतंग ऋषि के 
उस आश्रम में पहुँचे, जहाँ मन्दारवती रहती थी॥२२०-२२१॥ 


वहाँ उसने स्वच्छ जलवाले एक सरोवर को देखा। अनेक प्रकार के स्वादवाले, बहुत-से 
पके फलों के भार से झुके वृक्षों ने उसके तटों को ढक रखा था॥२२२॥ 
सुन्दरसेन थका हुआ था। उसने सरोवर में स्नान किया, पके हुए स्वादिष्ठ फल खाये 
र” और दुढबुद्धि के साथ चलता हुआ वन के एक झरने के निकट पहुंचा ॥२२३॥ 


झरने के किनारे-किनारे चलते हुए उसने एक शिवालय के पास, फूल चुनने में खोई हुई 
ही मुनिकन्याओ को देखा ॥२२४॥ 
७७ 


कथासरित्सागर 


तासां मध्यें ददशेकां कतयां लोकेकसुन्दरीम्‌ । 
कान्त्या प्रकाशयन्तीं  तज्ज्योत्स्तयेवाखिलं वनम्‌ ॥२२५॥ 
विलोकितेन कुर्वाणां फुल्लनीलोत्पला दिशः। 
तन्वतीं चरणन्यासँरवनौ नलिनीबनम्‌॥२२६॥ 
केयं सहस्रतयनप्रेक्षणीया किमप्सराः। 
वनश्री रथवा पुष्पलम्नाग्रकरपल्लवा ॥२२७॥ 
बहु दिव्याङ्गनासगंसिद्धाभ्यासेन वेधसा। 
एतस्या "नि्मितमिदं नूनमत्यदूभुत॑ वपुः॥२२८॥ 
तस्याइचानुहरत्येषा चित्रदुष्टाकृते रह्यो । 
प्रियाया मम मन्दारवत्याः सेव भवेन्न किम्‌ ॥२२९॥ 
कथं बैतत्क्व सा हंसद्वीपे क्वेतढनान्तरम्‌ । 
तन्न जानीमहे केयं कुतः कुत्रेह भामिनी॥२३०॥ 
इति राजसुतस्तं च दुढबुद्धिं्ठु जगाद सः। 
दुढबुद्धिश्‍च दुष्ट्वा तां वरकन्यां तदाब्रवीत्‌ ॥२३१॥ 
अन्यैव देव काप्यस्या बनपुष्पमयेष्वपि। 
हारकाञ्चीकलापादिभङ्गि राभ रणेप्वियम्‌ ॥२३२॥ 
न चेदं जायते रूपं सौकुमाये च कानने। 
तदिदव्या राजकन्या वा काप्येषा नषिकन्यका॥१३३। 
तत्तिष्ठावः क्षणं (ज्ञातुमिहेति दुढबुद्धिना। 
उक्ते तौ तस्थतुस्तत्र पादपान्तरितावुभौ॥२३४। 
तात्रच्चोच्चितपुष्पास्ता मुनिकन्यास्तया सह्‌। 
बरकन्यकया स्नातुं सरितं तामवातरन्‌॥२३५॥ 
तत्र तासु जलत्रीडाप्रवृत्तासु ` विधेबँशात्‌। 
ग्राहेणागत्य ` जगृहे ` सैवात्र वरकन्यका॥२३६॥ 
तह्विलोक्यैव तत्काल ` कन्यास्तास्त्रस्तविह्वलाः। 
चकन्दुरात्तास्त्रायध्वं त्रायध्वं वनदेवताः । २३७॥ 
एषा हि. मन्दारवती स्नान्ती नद्यामशङ्ितम्‌ । 
ग्राहेणागत्य . तरसा. गृहीता हा विपद्यते ॥२३८॥ 
एतच्छु त्वैव कि सेव स्यात्त्रियेति प्रधाव्य सः। 
रुतं सुन्दरसेनस्तं ग्राहं क्षुरिकयावधीत्‌ ॥२३९॥ 
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उनमें से एक कन्या त्रैलोक्य की अनूठी सुन्दरी थी। वह चाँदनी के समान अपनी 
कान्ति से सारे वन को जगमगा रही थी। २२५॥ 

उसकी दृष्टि पड़ते ही दिशाएँ, खिले हुए नील कमल के समान दिखने लगती थीं। उसके 
पैर पड़ते ही धरती पर नलिनी-वन खिल उठता था॥२२६॥ 

“यह कौन है? क्या यह सहस्र नयनोंवाले इन्द्र के देखने योग्य कोई अप्सरा है? अथवा 
यह वनदेवी है, जिसके कर-पल्लवों में फूल लगे हुए हैं? ॥२२७॥ 

“अनेक अप्सराओं का निर्माण करने से जब ब्रह्मा का अभ्यास पक्का हो गया, तब क्या 
उन्होंने इसका यह अपूर्वं शरीर बनाया है? ॥२२८॥ 

“अरे! चित्र में मैंने अपनी प्रिया मन्दारवती की जो आकृति देखी थी, यह तो उसी के 
समान है) कहीं यह वही तो नहीं है? ॥२२९॥ 

“लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वह कहाँ हंसद्वीप में है ओर यह इस वन के बीच। इस- 
लिए मैं नहीं जानता कि यह कोन है, कहाँ की है और यहाँ कंसे आ पहुँची है।॥२३०॥ 

राजकुमार ने जब दृढबृद्धि से ये बातें कहीं, तब उस उत्तम कन्या को देखकर दुढबुद्धि नें 
भी कहा--॥।२३१॥ 

“देव ! यह कोई और ही जान पड़ती है; क्योंकि यद्यपि इसने फूलों से शगार किया है, 
पर उसकी भंगिमा हार, करधनी और वेणौ आदि आभूषणों के ही समान है॥२३२॥ 

“बह रूप और यह सुकुमारता वन में नहीं उत्पन्न हुआ करती; इसलिए या तो यह स्वगं 
की कोई अप्सरा है अथवा कोई राजकत्या--ऋषिकन्या तो कदापि नहीं है॥२३३॥ 

“अतः, हम लोग यह भेद जानने के लिए थोड़ी देर यहीं ठहरें।” दुढबुद्धि के ऐसा कहने पर 
वे वहीं, एक वृक्ष की ओट में छिपकर, रुके रहे॥२३४॥ 

इस बीच. बे मुनिकन्याएँ फूल चुनकर. स्नान करने के लिए, उस श्रेष्ठ कन्या के सहित, 
नदी में उतरीं॥२३५॥ 


चे जलक्रीडा कर ही रही थीं कि विधि के विधान से एक ग्राह ने आकर उस श्रेष्ठ कन्या 
को पकड़ लिया॥२३६॥ 


यह देखते ही वे कन्याएं बहुत घबरा गई और विकल होकर पुकारने लगीं कि हे वन- 
देवताओ ! रक्षा करो, रक्षा करो। यह मन्दारवती शंका-रहित नदी में स्नात कर रही थी, इतने 
ही में ग्राह ने आकर बलपूवंक उसे पकड़ लिया है और यह मरी जा रही है.॥२३७-२३८॥ 

यह सुनकर मुन्दरसेन ने सोचा कि क्‍या यह मेरी वह प्रिया ही है ?” और दौड़कर उसने 
छुरे से शीघ्र ही उस ग्राह को भार डाला ॥२२९॥ 
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कयासरित्सांगर 


मत्मोरिवि मुखात्तस्माद्रुतम्‌त्क्षप्य रोधसि। 
आइवासयामास च तां स मन्दारवतीं ततः॥२४०॥ 
सापि तीर्णभया दुष्ट्वा सुभगं तमचिन्तयत्‌। 
महात्मा प्राणदः कोऽयं मम भाग्येरिहागत: ॥२४१॥ 
चित्रं स्‌सदशश्चैष चित्रदृष्टस्य तस्य में। 
प्राणेशस्यालकानाथतनयस्य सुजन्मनः॥२४२॥ 
अपि नाम स एव स्याद्धिग्धिग्दुश्चिन्तितं मम। 
इदुः स विदेशस्थः शान्तं मा भूत्कदाचन॥२४३॥ 
तन्नान्यपुरुषोपान्ते स्थातुं युक्तं ममाधुना। 
ब्रजामि तदितः स्वस्ति भवत्वस्मं महात्मन ॥ २४४॥ 
इति सञ्चिन्त्य मन्दारवती प्राह स्म ताः सखीः। 
प्रणम्यैतं महाभागमेत यामौऽधुना वयम्‌॥२४५॥ 
तच्छत्वा वहुलाधारो नामश्रवणमात्रतः। 
प्रागन्‌च्छिन्नसन्देहो राजपुत्रः स तत्सखीम्‌ ॥२४६। 
एकां  सुन्दरसेनोऽत्र पप्रच्छाख्यायतां शुभे। 
कस्यात्मजा कीदृशीयं सखी वः कौतुकं हि में ॥२४७॥ 
इति तं पृष्टवन्तं सा मुनिक्येवमभ्यधात्‌। 
राज्ञो मन्दारदेवस्य हंसद्वीपपतेरियम्‌॥२४८॥ 
सुता मन्दारवत्याख्या कुमारी राजसूनवे। 
दातुं सुन्दरसेनाय नीयमानालकां पुरीम्‌ २४९॥ 
भग्नप्रबहणाम्भो धावुत्क्षिप्ता बीचिभिस्तटे । 
आनीतेह किल प्राप्य मतङ्गमुनिनाश्रमम्‌ ॥२५०॥ 
एवमुक्ते तया हरषंविषादाकुलितं सखा। 
ृत्यन्सुन्दरसेतं तं दुढबुद्धिस्वाच सः॥२५१॥ 
दिष्ट्याद्य मन्दारवती देवीलाभेन वर्धेसे । 
सैवेषा हि न यास्माकं मनोरथपथेश्प्यभूत्‌ ॥२५२॥ 
इत्युकत्वा सा सखी तस्याः पृच्छन्तीर्मुनिकन्यकाः। 
अबोधयत्तं वृत्तान्तं ताः सखीं तामनन्दयन्‌॥२५३॥ 
ततः सून्दरसेनस्य हार्यपुत्रेत्युदीय सा। 
पपात मन्दारवती रुदती तस्य पादयोः॥२५४॥ 


रे 
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मानों मृत्यु के मुख से निकाल लाया हो, इस तरह उस ग्राह से छुड़ाकर सुन्दरसेन झटपट 
मन्दारवती को किनारे पर ले आया और उसे आश्वस्त किया ॥२४०॥ 
अय से मुक्त होकर मन्दारवती ने भी उस सुन्दर पुरुष (सुन्दरसेन) को देखकर सोचा-- 
“मुझे प्राणदान करनेवाला यह महात्मा कौन है, जो मेरे भाग्य से यहाँ आ पहुँचा है? ॥२४१॥ 
“चित्र में मैंने अपने जिन प्राणेश्वर को देखा था, जो अलका के राजा के पुत्र तथा उत्तम 
कुल में उत्पन्न थे, इस पुरुष की आकृति उन्हीं के समान है॥२४२॥ 
“कहीं ये वही तो नहीं हैँ? लेकिन छिः, मैं यह कैसी बुरी बात सोच रही हुँ! भगवान्‌ 
न करे, ऐसे पुरुष कभी इस प्रकार विदेश में जा पड़ें।॥ २४३।। 
“तो अब मुझे पर-पुरुष के पास न ठहरना चाहिए। अतः, मैं अब यहाँ से चलूँ। इस मले 
आदमी का कल्याण हो”॥२४४॥ 
यह सोचकर मन्दारवती ने अपनी सखिया कहा-- इन सज्जन पुरुष को प्रणाम करके 
अब हमलोग यहाँ से चलें” ॥२४५॥ 
मन्दारवती का नाम सुनने से ही जिसे बहुत आधार मिल गया था, लेकिन जिसका पहले 
का सन्देह दूर नहीं हुआ था, उस सुन्दरसेन ने उसकी सखियों में से एक से पूछा--“थुभे ! मुझे 
यह बतलाइए कि आपकी ये सखी किसकी कन्या है और किस कुल में उत्पन्न हुई है? मुझे इस 
सम्बन्ध में बड़ा कौतूहल है”॥२४६-२४७॥ 
राजकुमार के पूछने पर उस मुनिकन्या ने कहा--“यह हंसद्दीप के राजा मन्दारदेव की 
कुमारी कन्या है। इसका नाम मन्दारवती है। राजकुमार सुन्दरसेन से ब्याहने के लिए इसे अलका- 
पुरी को ले जाया जा रहा था। लेकिन, जहाज टूट गया और लहरों ने इसे किनारे पर डाल दिया। 
मतंग मनि ने इसे वहाँ पाया, तो वे इसे अपने आश्रम में ले आये” ॥२४८--२५०॥ 
उसकी यह बात सुनकर सुन्दरसेन का सखा दृढबुद्धि प्रसन्नता तथा विषाद से विकल होकर 
बोला-- आज आपने देवी मन्दारवती को पा लिया। आपकी जय हो। क्या ये वही नहीं हैं, जिनके | 
बारे में हम लोग सोचते रहे थ ?”॥२५१-२५२॥ 
दृढ्बुद्धि के ऐसा कहने पर उसकी सखी मुनिकन्याओं ने जब पूछताछ की, तब उसने सारा 
वृत्तान्त कह्‌ सुनाया और उनकी उस सखी (मन्दारबती) को आनन्दित किया ॥२५३॥ 
अनन्तर, हा आयेपुत्र” कहकर रोती हुई मन्दारवती सुःदरसेन के पैरों पर जा 
गिरी ॥२५४॥ 
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सोऽप्यार्लिष्य रुरोदैतां रुदतोस्तत्र चेतयो: । 
अरुदन्करुणाद्रीण काष्ठान्यपि तृणान्यपि॥२५५॥ 
गत्वाथ मुनिकन्याभिस्ताभिः स श्रावितो द्रुतम्‌। 
आजगाम मुनिस्तत्र मतङ्गो यमुनान्वितः॥२५६॥ 
सोऽत्र सून्दरसेनं तमाश्वास्य चरणानतम्‌। 
मन्दारवत्या सहितं निनाय निजमाश्रमम्‌॥२५७॥ 
तदहश्च तदातिथ्यविश्रान्तं  जातनिवृं तिम्‌। 
अन्येद्युः स तमाह स्म॒ राजपुत्र महामुनिः॥२५८। 
इवेतद्वीपे मया पुत्र गन्तव्यं कार्यतोऽधुना। 
तन्मन्दारवतीयुक्तो गच्छ त्वमलकां प्रति॥२५९॥ 
तत्र राजसुतामेतां परिणीयानुपालयेः। 
सुतेति प्रतिपन्ना हि तुभ्यमेषा मयापिता॥२६०॥ 
सुचिरं चानया सार्ध पृथ्वीराज्यं करिष्यसि। 
सचिवाइच निजान्सर्वानचिरात्तानवाप्स्यसि ॥२६१॥ 
इत्युक्तवा सवधूकं तमामन्त्य नभसा ययौ। 
मुनियेमुनया साकं दुहित्रा स स्वतुल्यया॥२६२॥ 
ततः सून्दरसेनोऽपि स मन्दारवतीयुतः। 
दुढबुद्धिसहायश्च प्रोच्चचालाश्रमात्ततः।। २६३॥ 
प्राप्य वारिनिधेस्तीरं ददश निकटागतम्‌। 
केनाप्यधिष्ठितं यूना वणिजा वहनं लघु ॥२६४॥ 
ययाचे. चाश्रयं तस्मिन्नध्वसौकर्यलोभतः। 
दृढबुद्धिमुखनारात्तत्पति तं वणिक्सुतम्‌ ।२६५॥ 
सोऽपि तीरे तथेत्यस्य वहनं तदढौकयत्‌। 
तां मन्दारवतीं पब्यन्कुवणिकस्मरमोहितः॥२६६ 
ततः सून्दरसेनोऽत्र तामारोप्याग्रतः प्रियाम्‌। 
तटस्थितः सन्नारोढुमात्मना यावदिच्छति ॥ २६७॥ 
तावत्स कर्णधारस्य संज्ञां कृत्वा वणिब््रुतम्‌ । 
बहनं चालयामास परस्त्रीलोल्पः शठः॥२६८॥ 
क्रन्दद्वाजसुता तच्च क्षणेनादृष्टिगोचरम्‌। 
अभूत्सुन्दरसेनस्य वहनं तस्य पश्यतः॥२६९॥ 


दादश लम्बक ६१५ 


सुन्दरसेन भी उसे अंक में भरकर रोने लगा। वहाँ उन दोनों के रोने से, करुणा से आद्रे 
काठ और घास-पात भी रोने लगे ॥२५५॥ 
उन मुनिकन्याओं ने जब शीघ्र ही जाकर मतंग मुनि से सारी बातें कहीं, तब वे, 
यमुना के साथ वहाँ आये।॥२५६॥ 
बहाँ पैरों पर झुके सुन्दरसेत को दिलासा देकर, मन्दारवती के सहित, वे उसे अपने 
आश्रम में लिवा लाये॥२५७॥ 
उस दिन मुनि के आतिथ्य से सुन्दरसेन की थकावट जाती रही और वह्‌ सन्तुष्ट 
हुआ। अगले दिन उन मुनि ने उससे कहा--॥२५८॥ 
“वत्स ! अब मुझे कार्यवश इवेतद्वीप जाना है; अतः तुम भी मन्दारवती के साथ 
अलकापुरी चले जाओ॥२५९॥ 
“बहाँ इस राजकन्या से विवाह करके तुम इसका पालन करना। मैंने इसे बेंटी माना है, 
अतः मैं इसे तुमको सौंपता हूँ” ॥२६०॥ 
“इसके साथ तुम बहुत दिनों तक राज्य करोगे और शीघ्र ही अपने सारे मन्त्रियों को भी 
पा जाओगे”॥२६१॥ 
यह कहकर उन्होंने मन्दारवती के सहित सुन्दरसेन से विदा ली और अपनी कन्या 
यमुना के साथ, जो योगबल में उन्हीं के समान थी, आकाशमारगे से चले गये ॥२६२॥ 
तब सुन्दरसेन भी, मन्दारवती और मन्त्री दृढ्बुद्धि के साथ, आश्रम से चल पड़ा ॥२६३॥ 
समुद्र के किनारे पहुँचकर उसने देखा कि किसी तरुण बणिक्‌ का एक छोटा जहाज 
निकट आया हुआ है॥२६४॥ 
मार्ग की सुगमता के लोभ से उसने दृढबुद्धि के द्वारा शीघ्र ही उस वणिक्‌-पुत्र से उसके 
जहाज में स्थान की याचना की ॥२६५॥ 
मन्दारवती को देखकर वह दुष्ट वणिक्‌ काम-मोहित हो गया और दृढबुद्धि की बात मान- 
कर उसने जहाज किनारे लगाया ॥२६६॥ 
तब सुन्दरसेन ने पहले अपनी प्रिया को जहाज पर चढ़ा दिया। अभी वह भूमि पर ही था 
और जहाज पर चढ़ने ही जा रहा था कि उस दुष्ट और पराई स्त्री के लोमी वणिक्‌ ने माँझियों 
को इशारा करके जहाज खुलवा दिया॥२६७-२६८॥ 
राजकुमारी (जहाज पर) रोती रही और सुःदरसेन के देखते-ही-देखते, क्षण भर में, वह 
जहाज आँखों से ओझल हो गया॥२६९॥ 
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हा धिक्‍चौरे: प्रमुषितोष्स्मीत्याक्रन्दन्पपात सः। 
बिल्पंश्व चिरं सोऽत्र जगदे दृढबुद्धिना ॥२७०॥ 
उत्तिष्ठ मुञ्च वैक्लव्यं नायं वीरोचितः क्रम: । 
एहि चौरं तमन्वेष्टुं गच्छावोऽनेन वरत्मंता ॥२७१॥ 
आपत्काले च कष्टेऽपि नोत्साहस्त्यज्यते बुध: । 
सि 2 2 ।२७२॥ 
इति प्रबोधितस्तेन कथञ्चिद्दृढबुद्धिना। 
ती रात्सुन्द रसेनोऽब्धेरुत्थाय प्रस्थितोऽभवत्‌ ॥ २७३॥ 
गच्छन्क्रमाच्च हा देवि हा मन्दारवतीति सः। 
विलपन्साश्रूरनिशं सन्तप्तो विरहाग्नि॥२७४॥ 
निराहारः सवाष्पेकदूढवृद्विपरिच्छदः। 
विवेश सोन्माद इव व्यामोहेन महद्वनम्‌ ॥२७५॥ 
न चात्र गणयामास सख्यूस्तस्य वचो हितम्‌। 
तत्र तत्राभ्यधावत्तु केवलं दयितामयः ॥२७६॥ 
उन्निद्रपुष्पाभरणा बणिक्चौ रात्पलायिता। 
आगता हि प्रिया सा स्यादिति फुल्लासु वल्लिषु ।२७७॥ 
भयात्सरोनिमग्ना कि वदनं पक्ष्मलेक्षणम्‌। 
उन्नमय्येक्षते सा मामिति चान्जेषु सालिषु॥२७८॥ 
कि व्याहरति सँषात्र मुग्धा मां मञ्जुभाषिणी। 
इति पत्रलताच्छन्नको किलाकूजितेष्वपि ॥ २७९॥ 
एवं प्रतिपदं मृह्मन्यथाकेण तथेन्दुना। 
ताप्यमानः स वञ्चाम तुल्यनक्तन्दिनश्चिरम्‌ | २८०॥। 
कथञ्चिन्िर्गतस्तस्माद्वनात्सदुढबुद्धिकः । 
राजपुत्रोऽथ सम्प्राप मार्गभ्रष्टो महाटवीम्‌ ॥२८१॥ 
उदग्रखड्गविषमां सिंहाधिष्ठानभीषणाम्‌। 
सेनामिव सुदुदेर्शा दस्युसेनानिषेविताम्‌ ॥२८२॥ 
तां गाहमानः सुलभानेकापायां निराश्रयाम्‌। 
दुर्देशामिव स प्राप पुलिन्दैरुद्यतायुधै: ॥२८३॥ 
भगवत्युपहारार्थं चिन्वद्भिः पुरुषान्पशून्‌। 
विन्ध्यकेतोः पुर्ढिन्देन्दरस्माज्ञया तन्निवासिनः।।२८४॥ 


द्वादश लम्बक्र ६१७ 


“हाय, हाय, लूटेरों ने मुझे लूट लिया” यह कहकर सुन्दरसेन भूमि पर गिर पड़ा और 
देर तक रोता रहा । तब दृढबुद्धि ने उससे कहा--।।२७०॥ 


“उठो, कायरता छोड़ो। यह वीरां के योग्य व्यवहार नहीं है।' चलो, हम लोग इस 
मार्ग से चोरों को ढूंढ़ें बुद्धिमान्‌ लोग विपत्ति या कष्ट में पड़कर भी उत्साह नहीं. त्याग 
देते” ॥२७ १-२७२॥ 

इस तरह दृढबुद्धि के समझाने-बुझाने पर सुन्दरसेन किसी तरह समुद्र के तट से उठा और 
चल पड़ा ॥२७३॥ 

मार्ग में चलता हुआ विरह से सन्तप्त सुन्दरसेन रात-द्विन रोता रहता और 'हा देवि ! 
हा मन्दारवती ! ' पुकारता रहता था॥२७४॥ 

उसने आहार त्याग दिया था, वह रोता रहता था, केवल एक दृढबुद्धि ही उसके साथ 
रह गया था। विक्षिप्त होकर उसने उन्मत्त के समान एक विशाल वन में प्रवेश किया ॥२७५॥ 

वह्‌ अपने मित्र की उचित बातों पर मी ध्यान न देता था। केवल अपनी पत्नी के ध्यान 
में खोया हुआ इधर-उधर दौड़ता चलता था॥२७६॥ 

जब वह किसी फूलोंवाली लता को देखता, तब कह उठता--'उस चोर वणिक्‌ के 
पंजे से छूटकर आई हुई शायद यह मेरी प्रिया है, जिसने खिले हुए फूलों के आभरण पहन 
रखे हैँ'॥ २७७॥ 

मोरों से युक्त कमलों को देखकर कहता--'क्या वह भय से सरोवर में जा छिपी है और 
अपनी बरौनियोंवाली आँखें उठाकर मुझे देख रही है?” ॥२७८॥ 

लता-पत्रों की ओट में छिपी कोयल की कूक सुनकर कहता--क्या वह मुग्धा और मधुर 
बोलनेवाली (मन्दारवती) मुझे ही पुकार रही है? ॥२७९॥ 

इस प्रकार, पग-पग पर बेसुध होता हुआ और जैसे सूर्य से, वैसे ही चन्द्रमा से भी ताप 
पाता हुआ वह्‌ भटकता रहा। उसके. लिए रात और दिन एक समान हो गये थे ॥ २८०॥ 

दृढबुद्धि के साथ सुन्दरसेन किसी तरह उस वन से बाहर निकला, तो राह भूलकर 

एक भयंकर जंगल में जा पहुँचा ॥२८१॥ 

वह जंगल, तनी हुई तलवार के समान सींगोंवाले गैडों से विषम था, सिहों के निवास 
के कारण भयानक था, सेना के समान देखने में भयानक था और बहाँ डाकुओं का दळ 
रहता था ॥२८२॥ 

उस वन में आश्रय-स्थल दुर्लभ था, किन्तु आपत्तियाँ सुलभ थीं। वहाँ, माग चलते हुए 

सुन्दरसेन को हथियार उठाकर आते हुए कुछ भीलों ने दुर्दशा के समान घेर लिया ॥२८ ३॥ 

वहाँ के निवासी और भीलों के राजा विन्ध्यकेतु की आज्ञा से, भगवती पर चढ़ाने के लिए 

बे मनृष्य-वलि की खोज में निकले थे।॥२८४।। 


७८ 


६१८ 


कथासरित्सागर 


विदेशो विरहक्लेशो नीचात्परिभवोऽपि सः। 
अनाहारोऽध्वसन्ताप इति पञ्चाग्निविप्लवे ॥ २८५॥ 
असृजहृस्युसम्पातं षष्ठमग्निमहो विधि: । 
राजपुत्रस्य तस्यात्र धैयंस्यान्तमवेक्षितुम्‌ ॥२८६॥ 
स चात्मना हितीयस्तान्ग्रहणाथ॑ प्रधावितान्‌। 
पुषत्कवषिणो दस्यून्वहृरक्षुरिकयावधीत्‌ ॥२८७॥ 
तद्बुद्धवा प्रेष्यत वलं ` राज्ञान्यहिन्ध्यकेतुना। 
ततोऽपि सुवहृंश्चौरान्युद्धज्ञो निजघान सः॥२८८ 
ततः स सवयस्योऽपि ब्रणितक्लान्तमूच्छितः। 
बद्धवा कारागृहे नीत्वा शबरैस्तैनिचिक्षिपे॥२८९॥ 
तत्र कीटोत्कराकोणें  जालकारालयाविळे। 


सूच्यमानाहिसंचारे निर्मोकेगत्त लम्विभिः॥२९०॥ 
गुल्फदघ्नोच्छलद्‌धूलावाखुखातविलोल्बणे | 
अन्तःक्षिप्तस्थितानेकभीतापन्नजनाकुले ॥२९१॥ 


निरयाणामिवोत्पत्तिधाम्नि द्वौ तावपश्यताम्‌। 
मन्त्रिणौ तद्वदेवादौ बद्धानीतस्थितावुभौ॥२९२॥ 
यौ तौ प्रविशतां तद्वदटवीं तीर्णवारिधी। 
तमन्वेष्टुं प्रभ्‌ भीमभुजविक्रमशक्तिको ॥२९३॥ 
तौ रुदन्तौ परिज्ञाय पेपतुस्तस्य पादयोः। 
सोऽपि तौ प्रत्यभिज्ञातौ कण्ठे बाष्पाकुलोऽग्रहीत्‌ ॥२९४॥ 


ततः झतगुणी भूतदुःखास्तेऽन्योन्यदशेतात्‌ । 
आइ्वासर्याःदरपरेरेचिरे वन्धनस्थितैः ॥ २९५।। 


कृतं दुःखेन कि शक्यं पूर्वकर्मातिवत्तितुम्‌। 
कि न पश्यथ स्वेषां सह मुत्युम्‌पस्थितम्‌॥२९६॥ 
आगामिन्यां चतुर्दश्यां पुलिन्दक्ष्माभूतामुना । 
देव्याः पशूपहारार्थं वयमेते हि सम्भृताः॥२९७॥ 
तत्किं शुचा गतिश्चित्रा जन्तुषु क्रीडतो विधेः। 
तदभद्रं यथा तद्दद्दयाद्भद्रं स एव वः॥२९८॥ 
इत्युक्ता वन्धनस्थैस्ते वदास्तत्रावतस्थिरे । 
कष्टं निरनुरोधत्वमापदां सुमहत्स्वपि ॥२९९॥ 


द्वादश लम्बक ६१९ 


परदेश, विरह की पीडा, नीच वणिक्‌ से पराजय, अनाहार तथा मार्ग चलने की थकावट 
इस पंचाग्नि में तो सुन्दरसेन पहले से ही दग्ध हो रहा था; अब शायद उसके धैये का अन्त देखने 
के लिए विधाता ने डाकुओं के आक्रमण के रूप में छठी अग्नि को भी सिरज दिया॥२८५-२८६॥ 

बाणों की वर्षा करते हुए वे भील इन दोनों को पकड़ने के लिए दौड़े; पर सुन्दरसेन ने 
जिसके साथ केवल दृढबुद्धि ही था, उनमें से बहुतों को अपनी कटार से मार डाला ॥२८७॥ 

यह जानकर राजा विन्ध्यकेतु ने दूसरी सेना भेजी; पर युद्ध में निपुण सुन्दरसेन ने 
उनमें से भी वहुतों को मार डाला॥२८८॥ 

लेकिन इसके बाद घायल हो जाने और थक जाने के कारण सुन्दरसेन अपने मित्र के 
सहित मूर्च्छित हो गया । तब भीलों ने उन दोनों को बाँध लिया और ले जाकर कारागार में 


डाल दिया ॥२८९॥ 
वहाँ कीड़े-मकोड़े भरे हुए थे, मकड़ों ने जाळ तान रखे थे, गड्ढों में लटके केचुल से 


जाहिर था कि वहाँ साँप भी आते-जाते थे॥२९०॥ 
वहाँ पिण्डलियों तक धूल जमी हुई थी, चूहों ने बिल खोद रखे थे और पहले से ही उसमें 
बहुत-से लोग पड़े हुए थे, जो डरे हुए, विपन्न और विकल थे ॥२९१॥ 
बह स्थान नरक की जन्मभूमि के समान:था। सुन्दरसेन ने वहाँ अपने दो मन्त्रियो, 
भीमभुज और विक्रमशक्ति को देखा, जो समुद्र से निकलकर अपने स्वामी को ढूंढने हुए, उन्हीं 
की तरह जंगल में आ पहुँचे थे और बैसे ही बाँधकर यहाँ डाल दिये गये थे॥॥२९२-२९२॥ 
सुन्दरसेन को देखकर बे दोनों रोते हुए उसके पैरों पर जा गिरे। उन्हें पहचानकर 
सुन्दरसेन की आँखें भी मर आईं और उसने उन्हें गले से लगा लिया ॥२९४॥ 
एक दूसरे को देखकर उनका दुःख सौगुना बढ़ गया। तब बन्धन में पड़े हुए दूसरे 
अन्दियों ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा--॥२९५॥ 
“दुःख करना व्यर्थ है। पूर्वजन्मों के किये को टाला नहीं जा सकता । क्या आप यह नहीं 
देखते कि हम सबकी साथ-साथ मृत्यु होनेवाली है? ॥२९६॥ 
“भीलों का यह राजा आगामी चतुर्देशी को देवी के सम्मुख प्राणियों की बलि देनेवाला है। 
इसके लिए उसने हम सबको यहाँ एकत्र किया है ॥२९७॥ 
“कर शोक करने से क्या लाभ है? प्राणियों से खिलवाड़ करनेवाले विधाता की गति 
विचित्र है। अतः, जैसे वह अमंगल करता है, वैसे ही आप लोगों का कल्याण भी कर 
सकता है” ॥२९८॥ 


६२० 


~ कथासरित्सागर 


प्राप्तायां च॒ चतुदेव्यामत्र राजाज्ञया ततः। 
ते स्वेऽप्युपहा राथंमतीयन्ताम्बिकागृहम्‌ ॥३००॥ 
दीपञ्वालाचलज्जिह्वं घण्टालीदन्तमां ळ्या । 
व्यासक्तवीरशिरसा घोरं मृत्युमुखं यथा ॥३०१॥ 
तत्र सुन्दरसेनस्तां दृष्ट्वा देवीं प्रणम्य सः। 
भक्तप्रह्वेत मनसा स्तुकञ्नेवं व्यजिज्ञपत्‌ ॥३०२॥ 
दारितोद्दामदैत्येन त्रिझिखेनास्रवषिणा। 
शमितासुरसन्तापे प्रणताभयदायिनि ॥३०३॥ 
निर्वापय ` प्रसन्नेन लोचनेनामृतइच्युता। 
दृष्ट्वा मां दुःखदावाग्निदग्धं देवि नमोऽस्तु ते ॥३०४। 
इति राजसुते तस्मिन्व्याहरत्येव तत्र सः। 
आगात्पूजमितुं देवीं विन्ध्यकेतु: पुछिन्दराट्‌ ॥३०५॥ 
तं दृष्ट्बैव परिज्ञाय भिल्लराजं त्रपानतः। 
स तान्सुन्दरसेनः स्वान्वयस्यान्स्वै रमब्रवीत्‌ ॥३०६॥ 
अहो सैष: पुलिन्देन्द्रो विन्ध्यकंतुरुपेति यः। 
तातस्य पारवे सेवार्थं भुङक्ते चेतां महाटवीम्‌ ॥३०७।। 
तद्यदस्तु न वक्तव्यमस्माभिरिह कि चन। 
श्रेयान्हि मानिनो मुत्युेदृगात्मप्रकाशनम्‌ ॥३०८॥ 
इति मन्त्रयते यावत्सखिभिः स नुपात्मज:। 
तावत्स विन्ध्यकेतुः स्वाच्राजा भृत्यानभाषत॥३०९॥ 
अरे प्रदशैंयत तं प्रवीरं में महापशुम्‌। 
हृताः सुबहवो योधा गृह्यमाणेन येन मे॥३१०॥ 
तच्छू_त्वैव स॒ शुष्कासुग्दिगघो ब्रणितधूसरः। 
तस्य सुन्दरसेतोऽग्ने तदभृत्येः प्रापितोऽभवत्‌॥३११॥ 
स तं दुष्ट्वा पुलिन्देन्दः परिज्ञाय मनागिव। 
बरूहि कस्त्वं कुतश्चेति पप्रच्छ परिशङ्कितः ॥ ३१२ 
योऽहं यतः कुरुध्वं यत्प्रस्तुतं किमनेन वः। 
इति सून्दरसेनोऽपि भिल्लेन्द्रै प्रत्युवाच तम्‌ ॥३१३॥ 
ततस्तं सम्यगालापात्प्रत्यभिज्ञाय ` सम्भ्रमात्‌। 
हा हेति जल्पन्नवनौ विन्ध्यकेतुः पपात सः॥३१४॥ 
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जब चतुर्दशी आई, तब राजा की आज्ञा से बलि के निमित्त वे सभी भवानी के मन्दिर 
में लाये गये ॥३००॥ 

यह मन्दिर भयानक मृत्यु-मुख के समान था, जिसमें दीपकों की लौ लपलपाती जीम के 
समान और घण्टो का समूह दाँतों की पंक्ति के समान जान पड़ता था तथा जहाँ वीरों के मस्तक 
रेगे हुए थे ॥३०१॥ 

उस मन्दिर में देवि को देखकर सुन्दरसेन ने प्रणाम किया और भक्ति से विनत मन से 
दैवी की स्तुति करते हुए यह प्रार्थना की ॥३०२॥ 

“हे देवि ! आपने अपने उस त्रिशूल से, जिससे रक्त टपक रहा था, दुर्दान्त दैत्यों को मार- 
कर उनका त्रास शमित किया था। आप अपने भक्तो को अभय देनेवाली हैं। हे देवि ! आप अपने 
प्रसन्न और अमृत टपकानेवाले नेत्र से दुःख की दावाग्नि में जल रहे मुझको देखें और इस ज्वाला 
को बुझा दें। मैं आपको नमस्कार करता हूँ” ॥३०३-३०४॥ 


सुन्दरसेन इस प्रकार प्रार्थना कर ही रहा था कि देवी का पूजन करने के लिए भीलों का 
राजा विन्ध्यकेतु वहाँ आया ॥३०५॥ 

सुन्दरसेन ने देखते ही उस मील राजा को पहचान लिया और लज्जित होकर अपने मित्रों 
से धीमे-बीमे कहा--॥३०६॥ 

“अरे, यह तो वही भीलों का राजा विन्ध्यकेतु है, जो पिताजी के निकट उनकी सेवा के 
लिए आया करता है। वही इस महावन का राजा है। जो भी हो, हमें यहाँ कुछ कहना-सुनना 
न चाहिए; क्योंकि मानी लोग मृत्यु को अधिक उत्तम मानते हैं, किन्तु ऐसी परिस्थिति में अपना 
परिचय देना उचित नहीं समझते” ॥३०७-३०८॥ 

राजकुमार अपने मित्रों से इस प्रकार बातें कर ही रहा था कि राजा विन्ध्यकेतु ने अपने 
पुरिचारको से कहा--॥।३०९॥ 

“अरे, मुझे उस वीर पुरुष को तो दिखलाओ, जिसने पकड़े जाने के समय हमारे बहुत-से 
योद्धाओं को मार डाला था”॥।३१०॥ 

“यह सुनते ही उसके परिचारकों ने सुन्दरसेन को उसके सम्मुख उपस्थित किया, जिसके 
शरीर पर लगे घावों का खून सूख गया था और जो धूलि-धूसर हो रहा था॥३११॥ 

भील राजा ने उसको देखकर कुछ-कुछ पहचाना और आशंकित होकर कहा-- यह 
बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आये हो ?”॥ ३१२॥ 

सृन्दरसेन ने भीलों के राजा को उत्तर दिया--“मैं जो कोई भी हूँ और जहाँ से भी 
आया हूँ, उससे तुम्हें क्या है? तुम्हें जो करना है, वह करो”।।३१३॥ 

राजकुमार की बोली सुनकर विन्ध्यकेतु ने उसे अच्छी तरह पहचान लिया। वह घबरा-' 
कर 'हाय-हाय' कहता हुआ, भूमि पर गिर पड़ा ॥३१४॥ 


कथ।सरित्सागर 


हा महाराज पापेन महासेन मयाधुना। 
पद्य युष्मत्मसादानामुचितं कीदृशं कृतम्‌ ॥३१५॥ 
यत्ते प्राणसमः ` सूनुर्नीतोऽवस्थामिहेदुशीम्‌। 
देवः सुन्दरसेनोऽयं कुतोऽप्येवमिहागतः॥३१६। 
इत्याद्याङिलिष्य तं राज्जपुत्रं स॒ व्यळपत्तथा। 
विन्ध्यक्ेतु्येथा सर्वेऽपयत्रा भूवन्न्‌दश्रवः ३ १७।। 
एतन्न बहु यत्पूर्व प्रत्यभिज्ञातवानसि। 
राजपुत्रभिमं पदचादब्वृत्ते्थें. कि व्यधास्यथाः।। ३ १८॥ 
तत्को विषादो हर्षेइस्मिन्रित्याइवास्यत तेइच सः। 
हृष्टः सुन्दरसेनस्य वयस्यैभिल्लभूपतिः ॥ ३ १९॥ 
ततश्च पादपतितः स राजा सममानयत्‌। 
परीत्या सुन्दरसेनं तं मोचिताखिलपुंपशुम्‌  ३२०।॥। 
कृतार्चनइच नीत्वेनं स्वपल्लीं सवयस्यकम्‌। 
क्रमादुपा चरत्पथ्ये रावद्धव्रणपट्टिकम्‌ ॥३२ १॥ 
पप्रच्छ चेहागमनं राजपुत्र कथं नु ते। 
महत्कौतुकमेतद्धि मम तत्कथ्यतामिति ॥ ३२२॥ 
ततः सुन्दरसेनेन स्ववृत्तान्तेऽनुर्वाणते । 
चित्रीयमाणचेतास्तं शवरेनद्रों जगाद सः॥३२३॥ 
क्व मन्दारेवतीहेतोर्यात्रा पातः क्व चाम्बुधौ। 
क्व॒ मतङ्गाश्रमप्राप्तिः वव तया तत्र सङ्गमः॥३२४॥ 
क्वापहा रच वणिजा तस्या विश्वासतः पुन: । 
क्त्र चाटवीप्रवेशस्ते क्वोपहाराय बन्धनम्‌ ॥३२५॥ 
क्व चास्माभिः प्रत्यभिज्ञा मृत्यो रास्याच्च निर्गम: । 
विचित्रविधये तस्मै सर्वथा विधये नमः॥३२६॥ 
तन्न कार्या त्वया चिन्ता कान्तां प्रति यतो विधि: । 
यथेदमकरोत्कर््ता . तर्थंतदपि ते द्रुतम्‌ ॥३२७॥ 
इलि वादिनमेवैतं पुलिनन्द्रेनद्रं द्रुतागतः। 
निजसेनापतिः ` प्रीतः प्रविस्येवं _ व्यजिज्ञपत्‌ ॥३२८॥ 
देवादाय धनं भूरि स्त्रीरत्नं चातिरूपजत्‌ । 
प्रविष्ट सानुगजनः कोऽप्येताभटवीं वणिक्‌ ॥३२९॥ 
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अनन्तर, राजकुमार को गले लगाकर वह विलाप करने लगा-- हा महाराज महासेन, 
देखिए कि मुझ पापी ने आपकी कृपाओं का कंसा अच्छा बदला दिया है कि आपके प्राणोपम पुत्र 
सुन्दरसेन को, जो जाने कहाँ से यहाँ आ पहुंचे हैं, इस हालत में डाल दिया है ! ” विन्ध्यकेतु की ये 
बातें सुनकर वहाँ उपस्थित सब लोगों की आंखों से आँसू गिरने लगे ॥३१५--३१७॥ 

सुन्दरसेन के मित्रों ने प्रसन्न होकर भील-राजा को इस प्रकार समझाया-- क्या 
इतना ही बहुत नहीं है कि आपने पहले ही इस राजकुमार को पहचान लिया? कुछ अनर्थ 
हो जाने के बाद आप क्या उपाय करते? अत; प्रसन्नता के इस अवसर विषाद का क्या काम 
है?” ॥३१८-३१९॥ 

अनन्तर, वह राजा प्रीति से सुन्दरसेन के चरणों पर जा गिरा। उसने उनका समुचित 
सम्मान किया और समी लोगों को बन्धन-मुक्त कर दिया ॥३२०॥ 

उनका आदर-सत्कार करके वह मित्रों के सहित उन्हें अपने गाँव में ले गया और वहाँ 
उन सबका उपचार कराया तथा उनके घावों पर पट्टियाँ बॅधवाई ॥३२१॥. 

उसने पूछा--“राजकुमार ! आप यहाँ किस प्रकार आये। इस बारे में मुझे बड़ा 
कौतूहल है, अतः आप बतलायें ”॥३२२॥ 

सुन्दरसेन ने जब अपना सारा वृत्तान्त कह सुनाया, तब मील-राजा को बड़ा आडचये 
हुआ । उसने कहा--॥३२३॥ 

“कहाँ तो आप मन्दारवती के यहाँ जाने के लिए निकले थे, कहाँ समुद्र में जा गिरे। फिर, 
मतंगाश्रम में पहुँचकर उससे आपकी मेंट हुई॥३२४॥ 

“फिर जिस वणिक्‌ का आपने विश्वास किया, उसी ने मन्दारवती का अपहरण किया 
और इस जंगल में प्रवेश करने पर आप बलिदान के लिए पकड़े गये ॥ ३२५॥ 

“फिर मैंने आपको पहचान लिया और आप मृत्यु-मुख से निकल आये। विधि के ये 
विधान कैसे विचित्र हैं ! मैं उन विधाता को नमस्कार करता हूँ ॥३२६॥ 

. “आप अपनी पत्नी के लिए भी चिन्ता न करें; क्योंकि विधाता ने जैसे यह सब किया 

है, वैसे ही आपके लिए वह भी करेंगे, अर्थात्‌ आपको अपनी पत्नी से भी सिला देंगे”॥३२७॥ 

भील-राजा यह कह ही रहा था कि उसका सेनापति प्रसन्न होता हुआ, शी घ्रतापूर्वक 
वहाँ आया। उसने निवेदन किया--॥।३२८॥ 
५ “देव ! एक वणिक्‌ ने बहुत-सा धन और एक अत्यन्त खूबसूरत स्त्री-रत्न लेकर अपने 
अनुचरों के सहित इस जंगल में प्रवेश किया था॥३२९॥ 
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स च बद्वा मया गत्वा सवलेन सहानुगः। 
वष्टभ्य सधतस्त्रीक इहानीतो वहिः स्थितः॥३३०॥ 
तच्छ त्वा कि वणिक्स स्यात्सा मन्दा रवती च किम्‌ । 
इति सुन्दरसेनोञ्न्तविन्ध्यकतुशच दध्यतुः॥३३१॥ 
प्रवेश्यतामिहैवासौ स्त्री चेत्यृक्तवतोस्तयोः 
प्रावेशयच्चमूपस्तं वणिजं तां .च योषितम्‌॥३३२॥ 
ततो दुष्ट्वेव तौ सोऽत्र दृढबुद्धिरभाषत। 
सैव मन्दारवत्येषा देवी सैष च दुर्वेणिक्‌॥३३३॥ 
हा देवि घर्मदग्धेव लतावस्थामिमां कथम्‌। 
गतास्यपुष्पाभरणा विशुष्काधरपल्लवा ।।३३४॥ 
इति क्रन्दति तस्मिश्च दुढबुद्धौ प्रधाव्य सः। 
प्रियां सुन्दरसेनंस्तां कण्ठे सरभसोऽग्रहीत्‌॥३३५॥ 
ततो विरहमालिन्यमश्रुधाराजलेन तौ 
क्षाळयन्ताविवान्योन्यं प्रियौ रुरुदतुश्चिरम्‌॥३३६॥ 
अथोभौ तौ समाइवास्य विन्ध्यकेतुरुवाच तम्‌। 
वणिजं कि त्वया दारा विश्वस्तस्य हता इति॥३३७॥ 
ततो जगाद स वणिग्भयगद्गदया गिरा। 
वृथा मयेदं नाशाय कृतमेषा तु रक्षिता॥३३८॥ 
निजेनाधर्षणीयेन महसेव मनस्विनी । 
वह्िज्वालेव न स्प्रष्टुमप्यसौ शकिता मया॥३३९॥ 
कि च नीत्वा निजं देशं शान्तमन्युः प्रसादिता । 
परिणेतुमभिप्रेता पापस्याभूदियं मम॥।३४०॥ 
इत्यृक्तवन्तमादिष्टवधं तेनात्र भूभुजा। 
सोऽथ  सुन्दरसेनस्तं ररक्ष वणिजं वधात्‌॥३४१॥ 
प्राणाधिकं तु तत्तस्य घनोद्रेकमहा रयत्‌। 
दिने दिने भ्रियन्ते हि गतार्था न गतासवः।३४२॥ 
एवं सुन्दरसेनेन तस्मिन्वणिजि मोचिते। 
प्राणलाभेन सन्तुष्टे यथेच्छं कृपणे गते॥३४३॥ 
स॒ विन्ध्यकेतुरादाय तां मन्दारवतीं नृपः। 
युक्तां सुन्दरसेनेन स्वदेवीमन्दिरं ययौ॥३४४॥ 
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“ग्रह संवाद पाकर मैं सेना लेकर गया और उसे धन, स्त्री तथा अनुचरों के साथ बाँध 
लाया। वे सभी बाहर खड़े है” ॥३३०॥ 
यह सुनते ही सुन्दरसेन और विन्ध्यकेतु ने मन-ही-मन सोचा कि कहीं ये ही तो वह 
वणिक्‌ और मन्दारवती नहीं हैं! ॥३३१॥ 
उन दोनों ही ने कहा कि “उसे और स्त्री को यहीं ले आओ ।' तब सेनापति ने उस वणिक्‌ 
और स्त्री को वहाँ उपस्थित किया ॥३३२॥ 
| उन दोनों को देखते ही दुढबुद्धि ने कहा--यह वही देवी मन्दारवती हैं और वही यह 
वणिक्‌ भी है॥३३३॥ 
“हाय देवी ! धूप में कुम्हलाई हुई लता के समान आपकी यह कैसी हालत हो गई है! 
आपके पुष्पाभरण जाते रहे हैं और अधर-पल्लव सूख गये हैं ”॥३३४॥ 
दुढबृद्धि इस प्रकार विलाप कर ही रहा था कि सुन्दरसेन ने दौड़कर बड़ी आतुरता से 
अपनी प्रिया को गले से लगा लिया ॥३३५॥ 
अनन्तर, वे दोनों प्रेमी विरह से उत्पन्न एक दूसरे की मलिनता को अश्रुधारा के जल से 
शोते हुए-से देर तक रोते रहे॥३३६॥ 
विन्ध्यकेतु ने उन दोनों को समझा-बुझाकर शान्त करने के बाद उस वणिक्‌ से कहा-- 
| “जिसने तुमपर विश्वास किया था, उसकी स्त्री का अपहरण तुमने क्‍यों किया ? ” ॥३३७॥ 
तब वह वणिक्‌ भय से लड़खड़ाते स्वर में बोला--“मैंने अपने नाश के लिए व्यर्थ ही 
यह काम किया। ये मनस्विनी देवी अपमानित नहीं की जा सकतीं । इन्होंने अपनी महत्ता से स्वयं 
ही अपनी रक्षा की है। मैं तो अग्नि की ज्वाला के समान इन्हें छ्‌ भी नहीं सका ॥३३८-३३९॥ 
“मैंने सोचा था किइ न्हे अपने देश ले जाऊंगा और जब इनका क्रोध शान्त हो जायगा, 
| तब इन्हें प्रसन्न करके इनसे विवाह करूँगा। लेकिन, मेरी यह अवस्था हुई ॥३४०॥ 
वणिक्‌ के ऐसा कहने पर राजा विन्ध्यकेतु ने वहीं उसका वध करने की आज्ञा दी; पर 
सुन्दरसेन ने उसे मारे जाने से बचा लिया॥३४१॥ 
लेकिन, प्राणों से भी प्रिय उसका सारा धन छीन लिया गया। धन के नष्ट हो जाने पर 
लोग प्रतिदिन मरते रहते हैं, प्राणों के नष्ट होने पर वैसा नहीं होता ॥३४२॥ 
इस प्रकार, जब सुन्दरसेन ने उसे छुड़ा दिया, तब प्राण-लाभ से सन्तुष्ट होकर वह्‌ दुष्ट 
वणिक्‌ जहाँ जी चाहा, चला गया॥३४३॥ 


राजा विश्ध्यकेतु, सुन्दरसेन के सहित मन्दारवती को लेकर अपनी रानी के महल में 
गया ॥३४४॥ 


७९ 


कथा सरित्सागर 


तत्रादिश्य स देवीं तां स्नानवस्त्रानुलेपनै: । 
सम्मान्य मन्दारवतीं तहृत्स्तातमलडकृतम्‌ ॥३४५॥ 
स्वयं सून्दरसेनं तमुपवेश्य वरासने। 
प्राभुते रचयामास मुक्‍तामृगमदादिभि: ॥३४६॥ 
चक्रे तयोश्च दम्पत्योः सङ्गमाद्भृशम्‌त्सवम्‌। 
स॒ राजा मुदिताशेषप्रनृत्तशबराङ्गनाम्‌॥३४७॥ 
अथ सुन्द रसेनस्तमन्येद्युन्‌ पमभ्यधात्‌। 
रूढं ब्रणेमे सिद्धं च यथेष्टं तदितोऽघुना॥३४८॥ 
यामो वयं स्वनगरीं ताताय प्रेषयाशु तत्‌। 
लेखहारं सवृत्तान्तं मदागमनशंसिनम्‌ ॥३४९॥। 
इत्युक्तो राजपुत्रेण स॑ तेन शवरेश्वरः। 
तथव दत्तसन्देशं लेखहारं विसृष्टवान्‌ ॥३५०॥ 
स लेखहारको यावत्तां प्राप्नोत्यलकां पुरीम्‌। 
तावत्तत्र महासेनः सदेवीकः स भूपतिः॥३५१॥। 
तस्य _ सुन्दरसेनस्य प्रवृत्त्यज्ञानदुखित: । 
अग्तिप्रवेशायोद्युक्त: शद्धूरायतनाग्रतः ।।३५२॥ 
अभूत्किळानुशोचऱ्िः पौरैः परिवृतोऽखिलंः। 
व कर 20. ॥३५३॥ 
तं दुष्ट्वा स महासेनं नृपतिं लेखहारकः। 
उपाजगाम शबरो धावन्नावेदितात्मकः ।। ३५४॥ 
घूलीरिप्तो घनुष्पाणिलंतात्वग्बद्धमूधेज: । 
इयामः कटीनिवसनं बिल्वपत्त्रममं दघत्‌ ॥३५५॥ 
दिष्ट्याद्य वर्धसे देव गम्मन्दारवतीयुत: । 
पुत्र: सुन्दरसेनस्ते निस्तीर्याम्भोधिमागतः ॥३५६॥ 
अस्मत्रभोबिन्ध्यकेतो: स हि प्राप्यान्तिक प्रभो। 
तेनेव साकमागन्तुं प्रवृत्तः प्रेष्य माँ पुरः॥३५७॥ 
इत्युदीये च तस्यात्र राज्ञः पादान्तिके न्यधात्‌। 
लेखं स मिहलमूपाललेखहारोहरञ्शुचम्‌ ।। ३५८॥ 
ततो हृष्टेजेनै: सर्वेः कृते कलकलारवे। 
लेखे च वाचिते ज्ञाते यथावृत्ते महाद्भृते॥३५९॥ 
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बहाँ उसने अपनी रानी को आदेश दिया कि वह मन्दारवती को स्नान कराके उत्तम 
वस्त्र पहनावे और अनुलेपन आदि से उसका सत्कार करे । उसी प्रकार स्वयं राजा ने सुन्दरसेन 
को स्नान कराके और पहना-ओढ़ाकर उत्तम आसन पर बैठाया तथा मोती और मृगमद आदि 
की मेंट देकर उसका सम्मान कियां॥३४५-३४६॥ 

राजा ने उस दम्पती के मिलन के उपलक्ष्य में बड़ा उत्सव किया, जिसमें बहुत-सी प्रमुदित 
मील-युवतियों ने नृत्य आदि किये ॥३४७॥ 

अगले दिन सुन्दरसेन ने राजा से कहा--“मेरे घाव सूख गये हैं और मेरा मनोरथ 
भी पूरा हो गया है; अतः अब हम लोग अपनी नगरी को जायेंगे। आप पिताजी के पास 
शीघ्र ही एक पत्र-वाहक भिजवाइए और उसके द्वारा उन्हें हम लोगों के आगमन का संवाद 
दीजिए” ॥३४८-३४९॥ 

राजकुमार के ऐसा कहने पर मील-राजा ने वैसा ही किया और सन्देश के साथ पत्रवाहक 
को भेज दिया॥३५०॥ 

जबतक वह पत्रवाहक अलकापुरी पहुँचे, तवतक तो राजा महासेन अपनी रानी के साथ 
शिव-मन्दिर के सम्मुख, अग्नि-प्रवेश की तैयारियाँ कर रहे थे; क्योंकि उन्हें अपने पुत्र 
सुन्दरसेन का कोई समाचार नहीं मिला था। सब नगरवासी, शोक करते हुए, उन्हें चारों ओर 
से घेरे हुए थे ॥३५१--३५३॥ 

पत्रवाहक भील-राजा महासेन को देखकर दौड़ता हुआ और अपनी सूचना देता हुआ 
उनके पास आ पहुँचा ॥३५४॥ 

वह धूल से भरा हुआ था। उसके हाथों में धनुष था। उसने अपनी जटा लताओं की छाल 
से बाँध रखी थी। उसका रंग काला था। उराने कमर में जो वस्त्र लपेट रखा था, उसमें बेलपत्र 
गुंथा हुआ था ॥३५५॥ 

“देव ! आपकी जय हो । आपके पुत्र सुन्दरसेन, सागर को पार करके, मन्दारवती के 
सहित आ गये हैं॥३५६॥ 

“प्रभो ! वे हमारे स्वामी विन्ध्यकेतु के यहाँ जा पहुँचे थे और उन्हं के साथ यहाँ आ 
रहे हैं। मुझे उन्होंने पहले भेज दिया है”॥।३५७॥ 


; यह कहकर, उनका शोक दूर करते हुए, भील-राजा के उसे पत्रवाहक ने राजा महासेन 
के पैरों के पास वह पत्र रख दिया ॥३५८॥ 
जब विन्ध्यकेतु का पत्र पढ़ा गया, तब सारा वृत्तान्त मालूम हुआ, जो बड़ा विचित्र था। 
उसे जानकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और कोलाहल करने रूगे॥३५९॥ 


कधासरित्सागर 


सत्कृत्य लेखहारं स त्यक्तशोकः  कृतोत्सव: । 
राजधानी महासेननूपः सर्वे: सहाविशत्‌ ॥३६०।। 
उत्सुकरच ततोअ्येद्यु: सूनोस्तस्यागमिष्यत: । 
अग्रतो भवितुं प्रायाद्धसद्वीपेश्वरान्त्रितः ॥३६१॥ 
चचाल चतुरङ्गं च वलं तस्यामितं तथा। 
असह्ममर्दभीतेव चक्रम्पे वसुधा  अथा॥३६२॥ 
तावत्सुन्द रसेनोऽपि स्वगृहाभिमुखं ततः। 
प्रतस्थे भिल्लपल्लीतः स मन्दारत्रतीसखः॥३६३ 
वन्धनागा रलब्धेन तेन विक्रमशवितिना। 
सख्या भीमभुजेनापि युक्तः सदृढवुद्धिकः॥३६४॥ 
वातरंहो हयारूढ: सहितो विन्ध्यकेतुना। 
पुलिन्दमैन्यैः पृथिवीं तन्मथीमिव दर्शयन्‌ ॥३६५॥ 
गच्छन्कतिपयैरेत्र दिनैर्मगें ददर्शं तम्‌। 
पितरं  सम्मुखायातं सपरिच्छदवान्धवम्‌॥३६६॥ 
ततोऽवरह्म तुरगात्मानन्दैर्वीक्षितो जने: । 
उपेत्य पादयोस्तस्य स्रवस्योऽपतत्मितुः॥३६७॥ 
सोऽपि तं पुत्रमालोक्य राक्राचद्धमिवोदघिः । 
आल्मन्येत्र न माति स्म हर्षोहलासतरङ्भितः॥३६८॥ 
दुष्ट्वा च मन्दारवतीं तां पादावनतां स्नुषाम्‌। 
आत्मानं. कृतिनं मने कुछ चव ननन्द च॥३६९॥ 
तांश्च चीन्दुढवुळू यादीन्प्रणतानपुत्रमन्त्रिणः। 
ततोऽधिकं सोऽभ्यनन्दद्विन््यकेतुं च तं नृपः॥३७०॥ 
अथ सन्दरसेनोऽपि पित्रा तेन भिवेदितम्‌। 
नत्त्रा मन्दारदेवं तं श्वशुरं मुमुदे परम्‌ ॥३७१॥ 
तो च. पूर्वागतौ चण्डप्रभव्याधपराक्रमौ । 
इप्ट्बाडिध्रठग्नौ सधिवौ पूर्णान्मेने मनोरथान्‌ ॥३७९॥ 
तत्क्षणं चात्र सोऽप्यागान्महेन्द्रदित्यभूपतिः। 
शशा दपु रत' प्रीत्या श्रृतवृत्तान्तहर्षुलः ॥३७३॥ 
अथ तैः समं समग्रैः सुन्दरसेन: स राजसृतः। 
नळबूबर इव रम्भां मन्दा रवती वहन्दयिताम्‌ ॥३७४॥ 
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राजा महासेन का शोक जाता रहा। पत्रवाहक का स्वागत-सत्कार करके वे सब लोगों 
के साथ राजधानी में गये॥३६०॥ 
अपने पुत्र के आने का समाचार सुनकर राजा बहुत उत्सुक हो गये थे। हंसढ़ीप के 
राजा मन्दारदेव के सहित वे अगले दिन उसकी अगवानी के लिए चल पड़े॥३६१॥ 
जब उनकी असंख्य चतुरंगिणी सेना चली, तब मानों उसके असह्य भार के भय सेही 
धरती काँपने लगी ॥३६२॥ 
उधर सुन्दरसेन भी, मन्दारवती को साथ लेकर, अपने घर जाने के लिए भीलों के गाँव 
से बाहर निकला ॥३६३॥ 
उसके साथ दृढबुद्धि तो था ही, कारागार में मिले हुए दोनों मित्र विक्रमशक्ति तथा 
जीमभुज भी थे॥३६४॥ 
सुन्दरसेन हवा से बातें करनेबाले घोड़े पर सवार था । विन्ध्यकेतु भी उसके साथ था। 
(उनके पीछे चलनेवाली) भीलों की सेना को देखकर ऐसा जान पड़ता था, मानों यह घरती 
उन्हीं से भरी हुई हो॥३६५॥ 
चलते-चलते, कुछ ही दिनों में, सुन्दरसेन ने मागे में सामने से आते हुए अपने पिता को 
देखा । उनके साथ उनके हित-मित्र थे और लाव-लश्कर भी था ॥३६६॥ 
आनन्दित होकर लोग उसे देख ही रहे थे कि वह घोड़े से उतर पड़ा और अपने मित्रों 
के सहित वह अपने पिता के पैरों पर जा गिरा॥३६७॥ 
जिस तरह पूर्णचन्द्र को देखकर सागर अपनी सीमा में नहीं रह पाता, हर्ष और उल्लास 
से तरंगित होने लगता है, पुत्र को देखकर वही दशा राजा महासेन की हुई॥३६८॥ 
महासेन ने जब अपनी बहू मन्दारवती को अपने चरणों पर झुकी हुई देखा, तब वह 
बड़ा प्रसन्न हुआ । उसने अपने को तथा अपने कुल को सफलकार्य माना॥३६९॥ 
अनन्तर, उसके पुत्र के दृढबुद्धि आदि तीन मन्त्रियों ने जब उसे प्रणाम किया, तब उसने 
उनका अभिनन्दन किया और उन लोगों से मी अधिक अभिनन्दन किया राजा विन्ध्यकेतु 
का ॥३७०॥ 
पिता'के बताने पर सुन्दरसेन ने अपने श्‍वसुर मन्दारदेव को प्रणाम किया और इससे 
बड़ी प्रसन्नता पाई॥३७१॥ 
सुन्दरसेन.ने चण्डप्रभ और व्या घ्रपराक्रम नाम के अपने दो मन्त्रियों को, जो पहले ही 
अलका आ गये थे, पैरों पर गिरते देखा, तो उसने समझा कि उसके सारे मनोरथ पूरे हो 
गये॥३७२॥ 
यह सारा वृत्तान्त सुनकर, प्रसन्नता के कारण, शशांकपुर से राजा महेर्द्रादित्य भी 
उसी समय वहाँ आ पहुँचे॥३७३॥ 
राजकुमार के साथ उसकी पत्नी मन्दारवती भी थी, जैसे नलकूबर के साथ रम्भा 
रुहती है॥ ३७४॥ 
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कथासरित्सागर 
अलकापुरीमयासीज्िजवसतिं वाहनोत्तमारूढ: । 
सकलसमृद्धिनिकेतनभूमि भूयिष्ठपुण्यजनाम्‌ ॥३७५॥ 


तस्यां च बातायनसंश्रिताभिनेंत्रोत्पले: पौरजनाजूनाभि:। 
आकीर्यमाण: प्रियया समेतः स राजधानीं स्वपितुविवेश ॥३७६॥ 
आनन्दवाष्पाकुललोचनायाः प्रणम्य मातुइचरणौ च तत्र। 
स राजपुत्रोऽखिलवनधुभुत्यवद्धोत्सवं तं दिवसं निनाय॥३७७॥ 
अथापरेच्युर्गणकोपदिष्टे लग्ने स तस्यादिचरकाङिक्षतं तम्‌ । 
जग्राह पाणिं जनकापिताया मन्दारवत्या नरनाथसूनुः॥३७८॥ 
ददौ च तस्मे श्वशुरो महार्घाण्यपुत्रको मन्दरदेवभूपः। 
रत्नानि भूयांसि निलं च राज्यं प्रीतः स्वदेहोत्तरकालभावि ॥ ३७९॥ 
चकार चेच्छाविभवानुरुपं पिता महासेननृपश्‍च तस्य । 
अदुर्धगुं मोचितवन्भ्नस्थं महोत्सवं वृष्टहिरण्यवस्त्रम्‌ ॥३८०॥ 
दुप्ट्वाथ मन्दारवतीसमागमात्क्रतार्थतां मन्द रसेनमागतम्‌ । 
प्रमोदमासेव्य च तद्विवाहजं प्रगीतनृत्यन्निखिला ङ्गनागणम्‌ ॥३८१॥ 
ययौ महासेनमहीभृताचितः स्वमण्डलं मन्दरदेवभूपतिः। 
शशा पूर्वं च पुरं स पार्थिव: स विन्ध्यकेतुश्च महाटबीपतिः॥३८२॥ 
ततोऽत्र यातेपु दिनेषु सद्गुण प्रजाप्रियं सुन्द रसेनमात्मजम्‌। 
अवेक्ष्य राज्ये च निवेद्य तं निजे वनं महासेननृपो जगाम सः।। ३८३॥ 
सम्प्राप्य राज्यमथ सुन्दरसेनदेवः 
सोऽपि स्ववाहुबलनिजितवरिवर्गः । 
तैर्मन्त्रिभिः सह महीमखिलां शशास 
मन्दा रवत्यधिगमप्रस रत्प्रमोदः ।।३८४॥ 
इति तत्र सरस्तीरे व्यास्याय कथां मुगाङ्कूदत्ताय। 
स व्याधसेननामा सचिवो निजगाद तं भूयः॥३८५॥ 
एतत्स कण्वो मूनि राश्रमान्तः वाथादूभुतं वणितवान्प्रभो न: । 
कथावसाने च दग्राळुरस्मानाश्‍वासयन्नेवमसाववोचत्‌ ।३८६॥ 
तत्पुत्रकाः सुविषमाणिदुस्त्तराणि 
कृच्छाणि धीरहृदयाः किल ये सहन्ते । 
ते प्राप्नुवन्ति परमित्थमभी प्सितानि 
नान्ये तु ये गब््तिसत्त्थ विलृप्तचेष्टा:॥३८७॥ 


पिया 
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अनन्तर, उन सब लोगों के सहित राजकुमार सुन्दरसेन, उत्तम वाहन पर आरुढ 
होकर, अपने निवासस्थान उस अलकापुरी की ओर चला, जो समस्त समृद्धियो की निवासभूमि थी 
और जहाँ बहुत-से पुण्यात्मा लोग रहते थे ॥ ३७५।। 

राजकुमार अपनी पत्नी के सहित पिता की उस राजधानी में पहुँचा, जहाँ खिड़कियों पर 
बैठी नगर की नारियों ने (उसके मार्ग में) अपने नयन-कमल बिछा रखे थे ॥३७६॥ 

आनन्द के आँसुओं से जिसकी आँखें डबडबा आई थीं, राजकुमार ने अपनी उस माता 
के चरणों में प्रणाम किया। राजभवन के सब हित-मित्रों और नौकर-चाकरों ने बड़ा उत्सव 
मनाया। राजकुमार ने वह दिन उसी हँसी-खुशी में बिता दिया ॥३७७॥ 

अगले दिन, ज्योतिषियों के बनाये हुए लग्न में, सुन्दरसेन ने मन्दारवती के उस हाथ 
को ग्रहण दिया, जिसकी उसे बहुत समय से अभिलाषा थी, और जिसे मन्दारदेव ने उसे 

सौंपा था ॥३७८॥ 

उसके श्वसुर मन्दारदेव ने; जो पुत्रहीन थे, प्रसन्न होकर उसे बहुत-से बहुमूल्य रत्न दिये 

और मरने के बाद अपने राज्य का उत्तराधिकारी भी उसे ही बनाया॥३७९॥ 


मुन्दरसेन के पिता राजा महासेन ने अपनी इच्छा और अपने वैभव के अनुकूल बड़ा मारी 
उत्सव किया, लोगों को खिलाया-पिलाया, कैदियों को स्वतन्त्र कर दिया और सुवणं तथा वस्त्रों 
की वर्षा की ॥३८०॥ 


मन्दारवती को पाकर सुन्दरसेन कृतार्थ हो गया था। यह देखकर और उसके विवाह में 
नगर की नारियों के नृत्य-गीतादि का आनन्द लेकर तथा राजा महासेन से सम्मानित होकर राजा 
मन्दारदेव अपने स्थान को लौट गये। इसी प्रकार, राजा महेन्द्रादित्य शशांकपुर तथा वनराज 
विन्ध्यकेतु अपनी राजधानी को वापस लौटे ॥३८१-३८२॥ 

कुछ समय बीतने पर राजा महासेन ने जब यह देखा कि उसका पुत्र सुन्दरसेन सद्गुणी 
और प्रजा का प्रिय है, तब उन्होंने उसे राजसिहासन पर बैठाकर स्वयं वन की राह ली॥३८३॥ 

सुन्दरसेन ने राज्य पाकर, अपने बाहु-बळ से सभी वैरियों को जीत लिया और वह अपने 
मन्त्रियों के सहित समस्त पृथिवी का शासन करने लगा। मन्दारवती को पाकर उसका आनन्द 
दिन-दूना रात-चौगुना बढ़ता रहा॥३८४॥ 


उस सरोवर के तट पर, व्या घ्रसेन नामक मन्त्री ने, मृगांकदत्त को यह कथा सुनाने के 
बाद फिर कहा--॥।३८५॥ 


“प्रभो ! मुनि कण्व ने अपने आश्रम में यह अद्भुत कथा हम लोगों को सुनाई। कथा 
समाप्त होने पर उन दयालु मुनि ने हमें धीरज बँधाते हुए कहा--।।३८६॥ 

“पुत्रो, जो धीर पुरुष अत्यन्त कठिन और दुस्तर दुःखों को सह लेते हैं, उनके मनोरथ पूरे 
होते हैं, लेकिन जो साहस खो देते हैं और प्रयत्न छोड़ बैठते हैं, उनके मनोरथ पूरे नहीं होते ॥३८७॥ 


इति महाकविभीसोमदेवभट्टविरचिते कथासरित्सागरे शश्ाडूवतीलम्बके 


कथासरित्सागर 


तस्मादिमां त्यजत विक्ळवतां प्रयात. 
युष्माकमप्यधिपतिः स मुगा द्कूदत्तः। 
सम्प्राप्तमर्वसचित्रः सुचिरं पृथिव्यां 
राज्यं करिष्यति समेत्य शशा ङ्कुवत्या ॥३८ ८॥। 
इति तेन वयं महषिणोक्ता धृतिमालम्ब्य निशां च तत्र नीत्वा. 
चलितास्तत आश्रमादवाप्ता; क्रमशः काननमेतदध्वखिन्नाः ।।३८९॥ 
इह चातितृषा क्षुधा च तप्ताः फलहेतोगणनाथवृक्षमेतम्‌ । 
अधिरुह्य फलत्वमेव यातास्तपसादेव तवाद्य मोचिताः स्म॥३९०॥ क 
इत्यस्माक॑ नागक्षापोपनीतो वृत्तान्तोऽयं त्वढ़ियोगे चतुर्णाम्‌ । 
क्षीणे शापे चाधुनास्माभिरेतै्युक्तः सर्वे: कार्यसिद्ध्य प्रयाहि ॥३९१॥ 


एतन्मुगा द्वुदत्तो निजसचिवाद्व्याश्रसेनतः श्रुत्वा । 
लाभे शशाङ्कुवत्या लब्धघृतिस्तां निशामनयत्‌ ॥३९२॥ 


चतुस्त्रिशस्तर ङ्कः । 


पर्ञ्चात्रिशस्तरङ्गः 
मुगाड्कूदत्तकथा 
ततः प्रातः समुत्थाय तस्माद्वरसरस्तटात्‌ । 
मुगा ङ्कदत्तः सचिवैरशेषैमिलितैः सह॥१॥ 


युक्तः श्रुतधिना तेन प्रायादुज्जथिनीं प्रति 
स श्ञाङ्कवतीं प्रेप्सुनत्वा तं विघ्तजिद्रुमम्‌ ॥२॥ 
ततस्तास्ता वनभुवो भूयोऽनेकशत दा: । 
तमालइ्यामलाभोगा घनागमनिशा इंव॥३॥ 


अन्याइच विचरद्भीममत्तेभाभग्नकीचकाः। 
विपरीतार्जुनाकारा बिराटनगरीनिभाः ।।४॥ 
गिरीन्द्रकन्दराश्बैव शुद्धाः पुष्पवतीरपि । 


क्रूरसत्त्वाश्चिताः जञा्तै्मूनिभिः संश्रिता अपि॥५॥ 
अतिक्रम्य क्रमाद्वीर स सर्वसचिवान्वितः । 
प्रापदुज्जयिनीपुर्याः सन्निकर्ष नृपात्मज:॥६॥ 
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अतः, तुम लोग यह कायरता छोड़कर आगे बढ़ो। तुम्हारे स्वामी शशांकदत्त भी अपने 
सब मन्त्रियों को प्राप्त करके, शशांकैवती के सहित, बहुत दिनों तक पृथ्वी का राज्य भोगेंगे' ॥ २८८॥ 

उन महर्षि के ऐसा कहने पर हम लोगों ने धैयं धारण किया और वह रात वहीं बिताई। 
किर, उस आश्रम से चलकर थके-माँदे हम लोग इस वन में पहुँचे ॥३८९॥ 

यहाँ पहुँचकर, भूख और प्यास से अत्यन्त विकल हम लोग, फल तोड़ने के लिए 
गणेशजी के इस वृक्ष पर चढ़े और स्वयं भी फल बन गये। देव ! आपकी तपस्या से आज हमें 
मुबित मिली है॥३९०॥ 


नाग के शाप से आपसे बिछुड़ने के बाद का यही हम चारों का वृत्तान्त है। अब शाप से 
छुटकारा मिल गया है, अत: आप हम सब के साथ कार्यसिद्धि के लिए प्रयाण करे?॥३९१॥॥ 
अपने मन्त्री व्यासेन से यह सुनकर मृगांकदत्त को शक्षांकवती के मिलने का भरोसा हुआ 
और उसने वैयेपूर्वक वह रात बिताई॥३९२॥ 
महाकवि श्रीसोमदेवभट्ट-विरचित कथासरित्सागर के शशांकवती लम्बक का 
चतुस्त्रिश तरंग समाप्त 


पंचत्रिश तरंग 
मुगांकदत्त की कथा 
अगले दिन सबेरे मृगांकदत्त उस उत्तम सरोवर के तट से उठा। उसके सभी मन्त्री उससे 
आ मिले थे। वह उन सबको तथा श्रुतघि को साथ लेकर तथा गणेशजी के वृक्ष को प्रणाम करके 
शशांकवती को पाने की इच्छा से उज्जयिनी की ओर चला ॥ १-२॥ 
उसने अपने सव मन्त्रियो के सहित ऐसी अनेक वन-भूमियाँ पार कीं, जिनमें सैकड़ों तालाब 
थे और जहाँ चारों ओर काले रंग के तमाल-वृक्ष फैले हुए थे। इन वृक्षों से वे वनमूमियाँ वर्षाकालीन 
रात्रि के समान जात पड़ती थीं॥३॥ 


उन वनभूमियों में विचरण करते हुए भयानक और उन्मत्त हाथियों ने बाँस के झुरमुटों 
को तोड़ दिया था। विपरीत रंगवाले (तमाल से उलटे, अर्थात्‌ सफेद रंग के) अर्जुन के वृक्षों के 
कारण वे वनभूमियाँ विराट्नगर के समान प्रतीत होती थीं ॥४| 

उन वनभूमियों के बड़े-बड़े पर्वेतों की कन्दराएँ पुष्पों से भरी होकर भी साफ-सुथरी 
थीं; यद्यपि वहाँ मुनि लोग रहते थे, पर जहाँ हिन पशु भी भरे हुए थे ॥५॥ 

मृगांकदत्त अपने सब मत्त्रियो के सहित, उन वनभूमियों को पार करता हुआ उज्जयिनी 


के निकट जा पहुंचा ॥ ६।। 
८० 
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कथा सरित्सागर 


ततो गन्धवतीं प्राप्य नदीं स्नानहृतवलमः। 
तीर्त्वा च तां महाकालइमशानं प्राप सानुगः॥७॥ 
ददर्शं तच्च नानास्थिकपालशकलाकुलम्‌ । 
घृतमानुषक ङ्कालक रालं वीरसेवितम्‌ ॥८॥ 
बहुभूतगणाकीणेमाक्रीडड्डाकिनी प्रियम्‌ । 
महाभैरवमासन्नचिताधूममलीमसम्‌ ॥९॥ 
तदतिक्रम्य चापश्यत्स ताँ युगपुरातनीम्‌। 
पुरीमुज्जयिनीं गृप्तां कर्मसेनेन भूभुजा॥१०॥ 
अघिष्ठितप्रतोलीकां रक्षिभिविविधायुषेः। 
प्रवी रकुलजानेकराजपुत्राभि रक्षितैः ॥११॥ 


'गिरीन्द्रशिखराकारैः प्राकारैः परिवेष्टिताम्‌। 


दुषप्रबेशामबिज्ञातेहस्त्यश्वरथस ङ्कूलाम्‌ ॥१२॥ 
विलोकय तादुशीं तां च सर्वतोऽप्यतिदुगेमाम्‌। 
मृगाङ्कुदत्तो विमनाः सचिवान्स्वानुवाच सः॥१३॥ 
कष्टं क्लेशशतैरेवमभव्यस्यागतस्य मे। 
प्रवेश एव नास्तीह प्रियाप्राप्तौ तु का गति: ॥ १४॥ 
तच्छ त्वा तेऽप्यवोचंस्तं किमेषा प्रतिभाति ते। 
अस्माकमियतां देव वलसाध्या महापुरी ॥ १५॥ 
उपायोऽत्र विचेतव्यः स॒ चावश्यं भविष्यति। 
देवतेबेहुशो ह्येतदादिष्टं विस्मृतं कथम्‌॥१६॥ 
इत्युक्तः सचिवैस्तस्या नगर्या वहिरेव सः। 
मुगा ङ्कुदत्तो दिवसान्कांरिचत्तस्थो . परिश्रमन्‌ ॥ १७॥ 
प्राक्सिद्धमथ वेतालं . दध्यौ विक्रमकेसरी। 
तन्मन्त्री वासभवनात्तत्प्रियाकर्षणेच्छया ॥ १८॥ 
सोऽपि कृष्णच्छविः प्रांशुरुष्ट्ग्रीवो गजाननः। 
महिषाङिध्रर्लूकाक्षो वेतालः खरकर्णकः॥१९॥ 
एत्य तत्र प्रवेष्टुं यन्न शशाक जगाम तत्‌। 
शम्भोवेरात्तां नगरीं दाक्रामन्ति तथाविधाः ।।२०॥ 
अथामात्यैवृतं खिन्नं प्रवेशोन्मुखचेतसम्‌ । 
मृगाङ्कुदत्तं श्रुतधिर्नीतिज्ञः सोऽब्रवीदिहजः॥२१॥ 


| खाक ६३५ 


वहाँ गन्धवती नाम की नदी मिली, जिसमें स्तान करके उन सबने अपनी थकावट दूर 
की। नदी को पार करके वे महाकाळ के श्मशान में पहुँचे।।७॥। 

वहाँ अनेक प्रकार की हड्डियों के टुकड़े और खोपड़ियाँ भरी हुई थीं । वीरों के द्वारा 
सेवित और मानव-कंकाल से युक्त वह स्थान बड़ा भयानक था ॥८॥ 

बह इमशान मूत-प्रेतों से मरा हुआ था। डाकितियाँ वहाँ क्रीडा कर रही थीं। चारों ओर 
फलते हुए चिता-धूम से वह स्थान बड़ा -मयानक दीख रहा था॥९॥ 

उस इमज्ञान को पार करके उन्होने युगों पुरानी उस उज्जयिनी पुरी को देखा, जिसका 
शासन राजा कर्मेसेन करते थे॥१०॥ 

अनेक प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों से युक्त रक्षक उस नगरी के राजमार्गो पर पहरा दे रहे थे 
तथा बहुत-से वीर और कुलीन राजपूत उनकी देख-माल कर रहे थे॥११॥ 

बह नगरी पर्वत-शिखरों के समान ऊँचे परकोटे से घिरी हुई थी। मार्गों में हाथी, घोड़े 
और रथ भरे हुए थे तथा उनमें प्रवेश करना बड़ा दुष्कर था॥१२॥ 

इस प्रकार, उस नगरी में किसी ओर से भी प्रवेश कर सकना अत्यन्त कठिन देखेकर 
मुगांकदत्त उदास हो गया। उसने अपने मन्त्रियों से कहा--॥। १ रे॥ 

“खेद है कि सैकड़ों कष्ट उठाकर जब मैं अभागा यहाँ पहुँचा भी, तब इस नगरी में प्रवेश 
करने का ही कोई उपाय नहीं दीखता--प्रिया की प्राप्ति की तो बात ही दूर है” ॥ १४॥ 

यह सुनकर मन्त्रियो ने कहा--“आपको क्या ऐसा जान पड़ता है कि हमलोग, 
जो इतने थोड़े-से हैं, बलपूर्वक इस नगरी में प्रवेश कर सकते हैं? ॥१५॥ 

“इसलिए हमें कोई उपाय सोचना चाहिए। उपाय कोई-न-कोई अवश्य निकल आयगा। 
क्या आप यह भूल गये कि देवताओं ने वार-बार ऐसी बात कही है” ॥१६॥ 

मन्त्रियो के ऐसा कहने पर मृगांकदत्त कई दिनों तक नगरी के बाहर ही भटकता रहा ॥१७। 


राजकुमार के मन्त्री विक्रमकेसरी ने पहले जिस वेताल को सिद्ध किया था, उसने अब 
इस इच्छा से उसका आवाहन किया कि वह राजकुमार की प्रिया को उसके वास-मवन से उठा 
लाये ॥ १८॥ 


वेताल आ पहुँचा। उसका रंग काला था। वह बहुत लम्बा था। उसकी गरदन ऊँट- 
जैसी थी । मुँह हाथी के समान था। मैंसे की तरह उसके पैर थे, उल्लू-की-सी आँखें। कान गधे के 
समान थें। वह भी जब नगरी में प्रवेश न कर सका, तब लोट गया। भगवान्‌ शिव के वर से उस 
नगरी में ऐसों का प्रवेश नहीं हो सकता था॥१९-२०॥ 


राजकुमार का चित्त नगरी में प्रवेश पाने को उन्मुख था । बह अपने मत्त्रियों से घिरा 
बैढा था। तभी नीति को जाननेवाले उस ब्राह्मण श्रुतधि ने कहा--॥२१॥ 
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कि देव नीतितत््वज्ञोऽ्यजानन्षिव मुह्यसि। 
स्वपरान्त रमप्रेक्ष्य मतः कस्येह विक्रमः॥२२॥ 
एक॑ कस्मिन्गर्या हि द्वारेष्वस्यां चतुष्वेणि । 
कुञ्जराणां सहने द्वे वाजिनां पञ्चाविशतिः ॥२३। 
रथानां दशलक्षं च पदातीनां दिवानिश्ञम्‌। 
सन्तद्वेमास्ते रक्षार्थ वी राधिष्ठानदुर्जयम्‌ ।। २४॥ 
तन्नः कतिपयानां यत्सहसात्र प्रवेशनम्‌। 
परं पतङ्कवृत्तिः सा नार्थसिद्विस्ठु काचन ॥२५॥ 
सैन्येनापि च वात्मेन युक्ता क्षेप्तुमियं पुरी। 
हस्तिपादातयुदं तद्विरोधोऽधिबलेन यत्‌ ॥२६॥ 
तन्मायाबटुना तेन पुलिन्दपृथिवीभृता । 
सुहृदा नर्मदाग्राहभयात्त्रातेत दारुणात्‌ ॥२७॥ 
तन्मित््रेण च मातङ्गराजेनातिवलीयसा। 
तेन दुर्गेपिशाचेन तत्सम्वन्थानुरागिणा ॥२८॥। 
किरातराजेन यथा वालसब्रह्मचारिणा। 
गक्तिरक्षितसंज्ञेत तेन विक्रमशालिता ॥। ₹९॥। 
समेत्य सवलः सर्वेः सैन्यपूरितदिड्मुखः। 
सम्यक्सहायसम्पन्नः साधये तत्समी हितम्‌ ॥३०॥ 
क्रिरातराजश्च स॑ ते दूतागमनसंविदम्‌। 
प्रतीक्षमाणः स्थित इत्येतत्ते विस्मृतं कथम्‌॥३१॥ 
मां्रावटुश्च मातङ्ग राजादेशागतो श्रुतम्‌ । 
सज्जस्तेन सहँवास्ते संवित्तस्य कृता ह्यसौ ॥३२॥ 
तत्तस्य मात ङ्गपतेविन्ध्यदक्षिणपाइ्वेगम्‌ । 
निवासकोट्ट गच्छामः करभग्रीवनामकम्‌ ॥३३॥ 
तत्रेवाहयते राजा केरात: शवितरक्षित; । 
ततः सम्भूय सरबैस्तैस्योगः सिद्धये शुभः॥३४॥ 
श्रृत्बैतच्छ तधेर्वाक्यमर्थवत्प्राज्ञसम्मतम्‌ । 
मुगाङ्कूदत्तः सामात्यस्तथेति श्रहृधेत राम्‌ ॥३५॥ 
अन्येद्युश्च नमस्कृत्यगुणिवच्धु घुतोदयम्‌ । 
प्रदशिताशं विश्वस्य नभोनित्याध्वगं रबिम्‌ ॥३ ६॥। 


हुँ लम्बक ६३७ 


“देव ! आप तो नीति का तत्त्व जानते हैं। आप अनजान की तरह दुःखी क्यों हो रहे हैं ? 
अपना और शत्रु का अन्तर जाने विना मला यहाँ पराक्रम दिखलाने की सलाह कौन देगा ? ॥२२॥ 

“इस नगरी की रक्षा के लिए इसके चारों द्वारों में से हर एक द्वार पर दो हजार हाथी, 
पचीस हजार घोडे, दस लाख रथ और दस ही लाख पैदल सेना तैयार रहती है; अतः बीरों की 
निवास-भूमि इस नगरी को जीतना तो बड़ा कठिन है॥२३-२४॥ 

“हम गिने-चुने लोगों का अचानक इसमें प्रवेश करना तो बैसा ही होगा,जैसा पतंगे का 
दीपक की लौ पर दौड़ जाना। उससे हमारा कोई काम मी सिद्ध न होगा॥२५॥ 

“थोडी-सी सेना लेकर मी इस नगरी पर आक्रमण करना ठीक नहीं है। अधिक बलवाले 
शत्रु के साथ भिड़ना तो वैसा ही है, जैसा पैदल का हाथी-सवार के साथ युद्ध करता ॥२६॥ 

“तो आप ऐसा करें कि पुलिन्दों के राजा उस मायाबटू को बुलावे, जो आपका मित्र है 
और नर्मदा नदी में जब उसे घड़ियाल ने पकड़ लिया था, तब उस भयानक संकट से आपने उसकी 
रक्षा की थी ॥२७॥ 

“मतंगों के अत्यन्त बली राजा को भी बुलायें, जो उसका मित्र है। उसी के सम्बन्ध से 
दुर्गपिशाच भी आपका अनुरागी है। फिर, वह अत्यन्त पराक्रमी और बालब्रह्मचारी शक्तिरक्षित 
नामक किरातों का राजा है। आप इन सबको, उनकी सेनाओं के सहित बुलायें। वे आकर अपनी 
सेनाओं से सारी दिशाओं को भर दें और इस प्रकार, उचित सहायता से बलवान्‌ होकर आप 
इच्छित कार्य पूरा करें।॥२८--३०॥ 

“और आप यह किस प्रकार भूल गये हैं कि समझौते के अनुसार किरातराज आपके दूत 
के आने की प्रतीक्षा कर रहा होगा? ॥३१॥ 

“समझौते के अनुसार, मातंगराज के आदेश से, मायाबटु भी अवश्य ही आ गया होगा 
और उसके साथ ही तैयार बैठा होगा ॥३२॥ 

“तो हम लोग मातंगराज के करभग्रीव नामक गढ़ में चलें, जो विन्ध्यपर्वत के दक्षिण 
में है और जहाँ वह रहता है॥३३॥ 

“वहीं हम किरातराज शक्तिरक्षित को बुलवा लेंगे और सब लोग एकत्र होकर कार्य- 


Sy 


सिद्धि का उद्योग करेंगे” ॥ ३४॥ 

श्रुतघि की ये बातें अर्थ-मरी और विद्वानों के द्वारा समर्थित थीं । अपने मन््त्रियों के सहित 
मृगांकदत्त ने ये बातें सुनी और उत्साहपूवेक वैसा ही करना स्वीकार किया ॥३५॥ 

अगले दिन जब सूर्योदय हुआ, तब मृगांकदत्त ने गुणियों के बन्धु, संसार की दिशाओं को 
प्रकाशित करनेवाले तथा नित्य आकाश-मार्ग में चलनेवाले सूर्य को नमस्कार करके--॥३६॥ 
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उच्चचाल ततो विन्ध्यपाश्‍वं तं दक्षिणं प्रति। 
तस्य दुर्गेपिशाचस्य मा्ञङ्गनद्रस्य केतनम्‌ ।। ३७॥ 
तन्मन्त्रिणञच स व्याघ्सेनों भीमपराक्रमः। 
गुणाकरो मेघवलः समं विमलबुद्धिना ॥३८॥ 


स॒ विचित्रकथः स्थूलबाहुविक्रमकेसरी। 
प्रचण्डशक्तिः श्रुतधिदु ढमुष्टिस्तमन्वगाः ।। ३९॥ 


तै: समं साऽतिविस्तीर्णा निजचेष्टा इवाटवीः। 
गहनांइच वनोद्देशान्स्वाभिप्रायानिव क्रमात्‌ ॥४०॥ 
अतिक्रामन्स रस्ती रतरुमूलनिशाश्रयः \ 
प्रप्यारुरोह विष्ध्याद्विमात्मचित्तमिवोन्नतंम्‌ ।।४१॥। 
तस्याग्राद्दक्षिणं पाइवमवरुह्म च दूरतः। 
दन्तिदत्ताजिनचिता भिल्लपल्लीविलोकयन्‌ ॥४२॥ 
कुत्र स्यादास्पदं तस्य मात ङ्गाधिपतेरिह। 
कुतो ज्ञास्याम इत्यन्तर्दध्यौ राजसुतोऽत्र सः॥४३॥ 
तावच्च सम्मुखायातमेकं मुनिकुमारकम्‌। 
स ददर्श सहामात्यः पप्रच्छ च क्ृतानतिः।४४॥ 
अपि जानासि कुत्रेह गृहं मातङ्गभूपतेः। 
सौम्य दुर्गीपिशाचस्य द्रष्टव्यो वत्तेते हि नः॥४५॥ 
तच्छत्वा स जगादेवं साधुस्तापसपुत्रकः। 
इतः पञ्चवटीत्यस्ति प्रदेशः क्रोशमात्रके ।।४६॥ 
नातिदूरे च तस्याभूदगस्त्यस्याश्रमो मुनेः। 
नाकतः पातितोत्सिक्तनहुषेन्द्रस्य हेलया ॥४७॥ 
यत्र पित्राज्ञयोपात्तवनवासः सलक्ष्मणः । 
सीतयानुगतो रामो मुनिमन्वास्त तं चिरम्‌ ॥४८॥ 
रक्षोविनाशपिशुनो चन्द्रार्काविव यत्र सः। 
आस्कन्दितुं प्रवत्तोऽभूत्कबन्घो रामलक्ष्मणौ ॥४९॥ 
यत्र योजनबाहोशच रामो भुजमपातयत्‌। 
अगस्त्यप्रार्थनायातनहुषाजगरोपमम्‌ ॥५०॥ 
यत्र मेघागमेऽद्यापि श्रुत्वा जलघरध्वनिम्‌। 
स्मरन्तो रामकोदण्ड रवस्याम्बररोधिन: ॥५ १।। 


७ 


जु लम्बक ६३९ 


वहाँ से विन्ध्यपवंत के दक्षिण की ओर, मातंगराज दुर्गेपिशाच के भवन के लिए, 
प्रस्थान किया ॥ ३७॥ 


उसके मन्त्री व्याघ्रसेन, भीमपराक्रम, गुणाकर, मेघबल, विमलबुद्धि, विचित्रकथ, स्थूल- 
बाहु, विक्रमकेसरी, प्रचण्डशक्ति, श्रुतघि तथा दृढमुष्टि भी उसके पीछे-पीछे चले ॥३८-३९॥ 


मुगांकदत्त ने उन सबके सहित, अपनी चेष्टा के समान अत्यन्त विस्तीर्ण वनभूमि और अपने 
अभिप्राय के समान गहन वन को क्रम से पार किया। एक सरोवर के तट पर, वृक्ष के नीचे उन्होंने 
रात बिताई। फिर, अपने चित्त कै समान उन्नत विन्ध्यपबंत के पास पहुँचकर वे उसपर 
चढ़े ॥४०-४१॥ 


उससे आगे, पर्वत की दाहिनी ओर उतरने पर, उन्हें दूर से ही भीलों की बस्तियाँ दीख 
पड़ीं, जहाँ हाथी-दाँत और मृग-चर्मं की अधिकता थी ॥४२॥ 


राजकुमार मन-ही-मन सोचने लगा कि यह कैसे मालूम होगा कि यहाँ मातंगराज का 
निवास-स्थान कहाँ है ? ॥४३॥ 


तभी अपने मन्त्रियो के सहित, सामने से आते हुए एक मुनिकुमार को उसने देखा और 
प्रणाम करके पुछा--॥४४॥ 


“सौम्य, क्या आप जानते हैं कि यहाँ मातंगराज दुर्गंपिशाच का भवन कौन-सा है? 
हमें उनसे मिलना है”॥४५॥ 


यह सुनकर तपस्वी के उस सज्जन पुत्र ने कहा--“बहाँ से कोस-मर की दूरी पर पंचवटी 
प्रदेश है। उससे थोड़ी ही दूर हटकर मुनि अगस्त्य का आश्रम था। अभिमानी राजा नहुष, इन्द्र 
की अवमानना करने के कारण, स्वर्ग से वहीं गिराया गया था ॥४६-४७॥ 


“पिता की आज्ञा से जब रामचन्द्र को वनवास मिला था, तब लक्ष्मण और सीता के 
सहित वहीं, बहुत समय तक, उन्होंने अगस्त्य मुनि की सेवा की थी ॥४८॥ 

“जैसे राहु, सूर्य और चन्द्रमा पर आक्रमण करता है, उसी प्रकार राक्षसों का विनाश करने 
में कठोर राम और लक्ष्मण पर वहाँ कबन्ध ने आक्रमणं किया था ॥४९॥ 


“वहाँ रामचन्द्र ने योजनबाहु नामक राक्षस का हाथ काट डाला था और वह कटा हुआ 
हाथ ऐसा जान पड़ता था, मानों नहुष ही अजगर के रूप में अगस्त्य की प्रार्थना करने 
आया हो ॥५०॥ 


“वर्षा ऋतु में बादलों की गरज सुनकर वहाँ (आज भी सीता के द्वारा पाले गये बूढ़े मृगों 
को) रामचन्द्र के धनुष के उस टंकार का स्मरण हो आता है, जो आकाश तक को गुंजा 
देती थी ॥५१॥ 


६४० कथासरित्सागर 


वीक्ष्य विष्वग्दिशःशून्या गृह्वन्त्युद्बाष्पलोचनाः । 
जानकीर्वाधताः शष्पकवर्ल न जरन्मुगाः ॥५२॥ 
हतशेषानिव त्रातुं हरिणान्यत्र  राघवम्‌। 
जहार हेमहरिणो बैदेहीविरहप्रदः॥५३॥। 
काबेरीवारिबहुले यत्रानेकमहाहुदे। 
पीत्वोद्गीर्णमिवागस्त्येनाब्धिपाथः पदे पदें॥५४॥ 
तस्याश्रमस्य नात्यन्तदूरे विन्ध्यस्य सानुनि। 
करभग्रोवनामास्ति कोटः कुटिलदुगेम: ॥५५॥ 
तत्र प्रतिवसत्यन्तर्भूपालानिजितो वली। 
स मात ङ्गपतिर्दुगेपिशाचइचण्डविक्रमः ॥५६॥ 
धनुर्धराणां लक्षस्य तेषामधिपतिश्च सः। 
योधपञङ्चशती येषामेककमनुधावति ॥५७॥। 
तैदैस्युभिः स॒ मुष्णाति सार्थान्दलयति द्विषः । 
भुङ्कते महाटवीं चतां तांस्तानगणयन्नुपान्‌ ।।५८॥ 
एतन्मुनिसुताच्छू.त्वा तमामन्त्र्य स सानुगः। 
मुगा ड्कूदत्तस्तेनेव मार्गेण त्वरितं ययौ॥५९॥ 
प्रापच्च तस्य करभग्रीवस्य निकटं क्रमात्‌। 
मातङ्ग राजको टस्य भिल्लपल्लीसमाकुलम्‌ ॥६०॥ 
ददर्शादूरतङचात्र शबरौधानितस्ततः । ` 
बहिवहे हेंभदशनव्याघ् चर्ममुगामिषान्‌ ॥६१॥ 
तियेड्च इव जीवन्ति पडयतारण्यवृत्तय:। 
चित्रं तदप्यमी दुर्गेपिशाचं ब्रुवते प्रभुम्‌ ॥६२॥ 
नास्त्येवाराजकं किञ्चिद्वत कोऽपि प्रजास्वहो। 
राजशब्दः सुरे: सृष्टो, मात्स्यन्यायभयादयम्‌ ॥६३॥ 
एवं मुगा ङ्कूदत्तस्तान्भिल्लान्वीकय सखीन्त्रुवन्‌ । 
यावत्स करभग्रीवको्टमार्ग विवित्सति॥६४ 
तावन्मायाबटोस्तस्य तत्रादावभ्युपेयुषः। 
तं पूर्वदृष्टं १ ददृशुदचाराः शबरभूभृतः॥६५॥ 
ते मायाबटवे तस्मै गत्वा सद्यो न्यवेदयन्‌ । 
तदागमं ससैन्यशच सोऽपि प्रत्युज्जगाम तम्‌ । ६६ 


SS डा 


छः लम्बक ६४१ 
“किन्तु वे मृग जब समस्त दिशाओं को सूनी देखते हैं, तब उनकी आँखें भर आती हैं और 
वे घास का ग्रास नहीं ग्रहण करते ॥५२॥ 


“वहाँ सीता को विरह का दुःख देनेवाला स्वर्णमुग (मारीच) मानों मारे जाने से बचे 
हूरिणों की रक्षा के लिए ही, रामजन्द्र को हटा ले गया था ॥५३॥ 


“वहाँ पग-पग पर कावेरी के जळ से भरे हुए बड़े-बड़े तालाब हैं, जो ऐसे जान पड़ते हैं, 
मानों अगस्त्य ने समुद्र का जल पीकर उगल दिया हो ॥५४॥ 


“उस आश्रम से थोड़ी ही दूरी पर विन्ध्याचल की सममूमि पर, करभग्रौव नामक गढ़ है, 
जहाँ कुटिलों की पहुँच नहीं हो सकती ॥५५॥ 


“प्रचण्ड पराक्रमी तथा बली, मातंगों का राजा दुर्गेपिशाच, वहीं रहता है। उसे राजा 


होग जीत नहीं सकते ॥५६॥ 


“बह एक लाख धनुधंरों का स्वामी है और उनमें से प्रत्येक धनुर्धर के अनुगामी पाँच सौ 
योद्धा हैं॥५७॥ 

“उन दस्युओं की सहायता से व्यापारियों को लूटता, शत्रुओं को नष्ट करता और इस 
अथवा उस राजा की कोई परवाह न करता हुआ, बह इस महावन में शासन करता है”॥५८॥ 

मुनिकुमार की ये बातें सुनकर मृगांकदत्त ने उससे विदा ली और अपने अनुगामियों 
के सहित वह शीघ्र ही उस मार्ग पर चल पड़ा॥५९॥ 

क्रम से वह मातंगराज के गढ़ करमग्रीव के निकट जा पहुँचा, जो भीलों के गांवों से घिरा 
हुआ था॥६०॥ 

कुछ दूर पर उसने जहाँ-तहाँ भीलों के झुण्ड देखे, जो मयूर-पंख, हाथी-दाँत, व्याप्रचर्म 
और मृग-मांस लिये हुए थे॥६१॥ 

“देखो, कैसे आइचर्य की बात है कि ये भील पक्षियों के समान जंगली जीवन बिताकर 
मी दुर्गपिशाच को अपना राजा कहते हैं॥६२॥ 

“कोई भी प्रजा, राजा से विहीन नहीं होती। देवताओं ने राजा शब्द की सृष्टि इस भय 
से की है कि जैसे बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं, उसी तरह (राजा के न रहने पर ) 
बलवान्‌ लोग दुर्बलों का जीवन दुर्वह कर देंगे”॥६३॥ 

उन भीलों को देखकर मृगांकदत्त अपने मित्रों से ये बातें कहता हुआ, करभग्रीव दुर्ग का 
मार्ग ढूँढता जा रहा था॥६४।१ 

शबरों का राजा मायाबटु पहले ही वहाँ पहुँच चुका था। उसके गुप्तचरों ने मृगांकदत्त 
को पहले भी देखा था, अतः उसे यहाँ देखकर पहचान लिया ॥६५॥ 

उन लोगों ने तत्काल मुगांकदत्त के आने का समाचार मायाबटु को जा सुनाया । बह अपनी 
सेना के सहित उसके स्वागत के रिए आगे बढ़ा॥६६॥ 


८१ 


६४२ 


कथासरित्सागर 


मिकटीभूय दुष्ट्वा च मुक्तवाहः प्रधाव्य सः। 
पपात पादयोस्तस्य राजसूनोः पुलिन्दराट्‌ ॥६७॥ 
कृतकण्ठग्रहं राजा स पृष्टकुशलशच तम्‌। 
सामात्यं वाहनारूढमनेषीत्वटकं निजम्‌ ॥६८॥ 
प्राहिणोच्च प्रतीहारं त दागमनशंसिनम्‌ । 
तस्मै मातङ्गराजाय निजं स शवराधिपः॥६९॥ 
आजगाम च मातङ्गराजः सोऽपि स्वदेशतः। 
रतं दुर्गपि्ञाचोऽत्र नाम्नो विश्रद्यथार्थताम्‌ ॥७०।। 
शिलाकूटकठो रा ्गस्तमालमछितच्छविः । 
पुलिन्दाश्चितपादश्च विन्ध्याचल इवापरः॥७१॥ 


अकुट्या भीषणमुखः प्रङृत्यंव त्रिशाखया । 
स्वीकरत्त॑ विन्ध्यवासिन्या त्रिशूलेनेव चिह्लितः॥७२॥ 


तरुण: क्षपिताशेषवया अप्वसुदशेन:। 
कृप्णो$प्यनन्यसेवी च भूभुत्यादोपजीव्यपि ॥७३॥ 
नवाम्न इव मायू रपिच्छचित्रधनुर्ध रः । 
हिरण्याक्ष डुवोद्वामव राहक्षतविग्रहः ॥७४॥ 
घटोत्कच इवो त्सिक्तभी मरूपवरो वली। 
कलिकाल इवाधर्मनि रतोच्छङ्घलप्रजः ॥ ७५ 
आययौ च वळाभोगस्तस्यापूरितभूतलः। 
मुक्तोऽर्जुनभुजास ्गात्परवाह्‌ इव नार्मदः ७६॥ 
गिळाकलापो छुठितः क्रिमञ्जनगिरेरयम्‌ । 
क्रिमृताकालकहपान्तमेघौघः पतितो भुवि॥७७॥। 


इति _ शङ्कां स विदधच्चण्डालानीकिनी चथः। 
प्रससर्पासितच्छायामलिनीकृतदिड्मुखः ॥७८॥ 
उपगम्य च तत्स्वामी दूरान्न्यस्तशिरा: क्षितौ। 
मुगाद्भूदत्तं तं दुर्गपिशाच: प्रणनाम सः॥७5॥ 


च्च लम्बक ६४३ 


पास आकर जब मायाबट्‌ ने मृगांकदत्त को देखा, तब वह घोड़े से उतर पड़ा और दौड़कर 
उस राजकुमार के पैरों पर जा गिरा॥६७॥। 

राजकुमार मुगांकदत्त ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और उसका कुशल-क्षेम पूछा। 
तब मन्त्रियों के सहित, वाहन पर बैठाकर, पुलिन्दराज उसे अपने शिविर में ले आया ॥ ६८ 

अनन्तर, उसने राजकुमार मुगांकदत्त के आगमन का संवाद देने के लिए भीलों के राजा 
के पास अपने प्रतीहार को भेजा ॥६९॥ 

मातंगराज दुर्गेपिशाच भी अपने नाम को सार्थक करता हुआ शीघ्र ही वहाँ आ 
पहुँचा ॥७०॥ 

वह ऐसा लगता था, मानों दूसरा विन्ध्यपर्वत हो। उसके अंग पहाड़ों के पत्थर के 
समान थे, शरीर का रंग तमालवृक्ष के समान काला था और पुलिन्द जाति के लोग उसके चरणों के 
आश्रित थे॥७१॥ 

उसकी भृकुटी से स्वभावतः उसके ललाट पर तीन रेखाएँ बन जाती थीं, जिससे उसका 
मुंह बड़ा भयानक दीख पड़ता था। ऐसा जान पड़ता था, मानों विन्ध्यवासिनी देवी ने उसे स्वीकार 
करने के लिए, अपने त्रिशूल से उसके ललाट पर चिल्ल बना दिया हो ॥७२॥ 


यद्यपि तरुण रहकर ही उसने अपना सारा वय बिताया था, फिर भी वह कुरूप था। 
यद्यपि वह्‌ कालाथा और पहाड़ की तलहटी में रहता था, फिर भी किसी की सेवा नहीं 
करता था॥७३॥ 

नये मेघ के समान, उसने मयूर पंख-युक्त अनेक वर्णोवाला धनुष ले रखा था । हिरण्याक्ष 
के समान, उसके शरीर पर प्रचण्ड वाराह के द्वारा घायल किये जाने का निशान था ॥७४॥ 

वह घटोत्कच के समान प्रचण्ड, भयानक रूपवाला तथा बलवान्‌ था। कलिकाल के समान 
उसकी प्रजा उच्छुखल तथा अधम में लिप्त रहनेवाली त्री।॥७५॥ 

सहस्रार्जुन के पाश से मुक्त नर्मदा के प्रवाह के समान उसकी सेना भूतल को भरती 
हुई आई॥७६॥ 

चाण्डालों की उस सेना को देखकर ऐसी शंका होती थी कि क्या ये कज्जल-गिरि की शिलाएँ 
लुढ़कती चली आ रही हैं अथवा ये अकाल-प्रलय के मेघों का समूह भूमि पर बरस रहा है? काली 
छायावाली वह सेना, दिशाओं को मलिन बनाती हुई आगे बढ़ रही थी ॥७७-७८॥ 


उनका स्वामी दुगेपिशाच आगे बड़ा। कुछ दूर से ही उसने भूमि पर माथा टेककर मृगांक- 
दत्त को प्रणाम किया ॥७९॥ 


कथासरित्सागर 


उचितोचितवंशो यद्गृहान्प्राप्तो भवान्मम।॥८०॥ | 
तदधन्योऽस्मि कृतार्थोऽस्मीत्युक्त्वा तस्मादुपायनम्‌ । 
मात ङ्गराजः स ददौ मुक्ताकस्तूरिकादिकम्‌॥८१॥ 
सोऽप्यभ्यनन्दत्प्रीत्या तं राजपुत्रो यथोचितम्‌। 
ततस्तत्रैव सर्वे ते चक्रः सेनानिवेशतम्‌ ॥८२॥ 
आलानवद्धवैदिरदैस्तु रगैर्मन्दु राश्चितैः | 
कृतास्पदैशच पादातैः स्थगिता सा महाटबी॥८३॥ 
आजन्मापूवेनगरीभावसम्प्राप्तसम्पदा । 
घूर्णमानेव तत्काळं नेव स्वात्मन्यवत्तत ॥८४॥ 
| ततोऽत्र काननोद्याने विहितस्नानमङ्गलम्‌। 
कृताहारं सुखासीनमेकान्ते सचिवान्वितम्‌ ॥८५॥ 
मायावटौ स्थिते दुर्गपिशाचः स॒ कथान्तर। 
मुगाङ्कुदत्तमबदत्प्रीतिप्रश्रयपंशलम्‌ ॥८६॥ 
मायाबटुरयं राजा वहुकालमिहागतः। 
त्वन्निदेशप्रतीक्ष: सन्स्वामिन्साकं मया स्थितः॥८७॥ 
| तद्राजपुत्र युष्माभिः कुत्र स्थितमियच्चिरम्‌। 
| कि कृतं चेति कार्य स्वमस्मान्बोधयताधुना॥८८॥ 
एतत्तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रो जगाद सः। 
| तदा मायाबटो रस्य गृहा द्विमलबुद्धिना ।॥८९॥ 
गुणाकरेण च समं. प्राप्य भीमपराक्रमम्‌। 
गत्वा श्रुतधिया साकं चिन्वतान्यान्सखीन्मया ।। ९०।। 
प्राप्त: प्रचण्डशक्तिष्च विचित्रकथ एष च। 
मार्गक्रमेण चेषोऽपि ततो विक्रमकेसरी ॥९१॥ 
| ततो वरसरस्तीरे प्राप्य विध्नेशपादपम्‌। 
॥ | फलार्थमधिरुह्योते तच्छापात्फलतां गता: ॥९२॥ 
| जाराध्याथ गणेशं तं कथञ्चिन्मोचिता मया। 
शेषाइचादौ तथाभूतास्तत्र मुक्तास्तथैव में ॥९३॥ 
दृढमुष्टिरयं व्या घ्रसेनमेघवलाविमौ । 
| स्थूलबाहुरसौ चेति चत्वारः सचित्रा इमे-॥३४॥ 


| | उवास चाद्य देवी मे प्रसन्ना विन्ध्यवासिनी। 


डर लम्बक ६४५ 


उसने कहा-- आज देवी विन्ध्यवासिनी मुझपर प्रसन्न हैं कि आप-जैसे उत्तम कुल के 
अतिथि मेरे घर पधारे हैं। आपके आगमन से मैं धन्य हो गया, इतार्थ हो गया ।” इस प्रकार की 
बातें कहते हुए मातंगराज ने मुगांकदत्त को मोती और कस्तूरी आदि वस्तुएँ भेंट 
में दीं॥८०-८१॥ 

राजकुमार ने भी उसका समुचित अभिनन्दन किया । अनन्तर, उन सबने वहीं अपनी सेना 
को ठहराया ॥८२॥ 

हाथी जंजीरों में बाँधे गये, घोड़े अस्तबलों में डालें गये, पैदल सिपाहियों को तम्बुओं में 
ठहराया गया और इन सबसे वह विशाल वन भर गया॥८३॥ 

इस प्रकार, एक अपुर्व नगरी की समता पाकर वह वन चकरा. गया और अपना आपा 
खो बैठा; क्‍योंकि जबसे उसका अस्तित्व था, उसे ऐसा सौभाग्य कभी प्राप्त नहीं 
हुआ था॥८४॥ 

उस वन के बगीचे में स्नात-कृत्य करके और भोजनादि से निवृत्त होकर, मुगांकदत्त अपने 
मन्त्रियों के सहित सुखपूर्वंक बैठे ।।८५॥ 

मायाबटु और दुर्गपिशाच भी वहीं आ बैठे। बातचीत के क्रम में दुर्गपिशाच ने प्रीति-पगे 
कोमल वचनों के द्वारा मृगांकदत्त से कहा--॥८६॥ 

“स्वामी, राजा मायाबटु तो बहुत समय से यहाँ आकर मेरे साथ ठहरा हुआ है और 
आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है। आप लोग इतने दिनों तक कहाँ रहे और क्या करते रहे, 


ET] 


यह सारी बातें अब आप हमें बतलाायें” ।।८७-८८। 


उसकी ये बातें सुनकर राजकुमार ने कहा--“जब मैं मायाबटु के यहाँ से अपने अन्य 
मित्रों को ढूंढता हुआ चला, तब मेरे साथ विमलबुद्धि, गुणाकर, भीमपराक्रम और श्रुति थे। 
मागे में मुझे प्रचण्डशक्ति और विचित्रकथ तथा बाद में विक्रमकेसरी भी मिल 
गये ॥८९--९ १॥ 


“अनन्तर, एक उत्तम सरोवर के तट पर गणेशजी का वृक्ष मिला। ये समी फल तोड़ने 
के लिए उसपर चढे, तो स्वयं फल बन गये ॥९२॥ 


“गणेशजी की आराधना करके किसी तरह मैंने इन्हें मुक्त कराया। मेरे जो शेष चार 
मन्त्री थे, इन्हीं की तरह वे भी पहले ही से फल बने हुए थे। अब उन्हें मी छुटकारा मिल गया। वे 
चारों ये दृढमुष्टि, ब्याप्नसेन, मेघबल सथा स्थूलबाहु हैं ॥९३-९४॥ 


कथोसरित्सागर 


एतैः प्राप्तः समं सर्वेरहमुज्जयिनीमगाम्‌। 
तस्यां च गुप्तद्वारायां प्रवेशोऽप्यभवन्न नः॥९५॥ 
कुतः शशाङ्कवत्यास्तु हरणोपायचिन्तनम्‌। 
सैन्यहीनस्य चाभून्मे न दूतप्रेषणाहंता ॥९६।। 
ततः सम्मन्त्य॒युष्माकमागता निकटं वयम्‌। 
इदानीं सिद्धये भूयं प्रमाणमिह नः सख ॥९७॥ 
एवं मृगाङ्कदत्तेन स्ववृत्तत्तेऽभ्युदी रिते । 


सोऽथ दुर्गपिञ्ञा चस्तं समायाबट्रब्रवीत्‌ ।।९८॥ 
धीरो भव कियत्कार्यमेतदस्माभि रञ्जसा । 
प्राणाः प्रथ ममेवेते त्वदर्थमुपकल्पिताः ॥९९॥ 


आनयामोऽत्र तं बद्‌ध्वा कर्मसेनं महीभृतम्‌। 
प्रसह्य च हृरामोऽस्य तां शशाङ्कूवतीं सुताम्‌ ।॥१००॥ 
इति मातङ्गराजेन समायाबट्नोदिते । 
मृगाङ्कृदत्तः ` सप्री तिर्बहुमानमभाषत॥। १०१॥ 
कि न सम्भाव्यते युष्मास्वियमेव हि वक्ति वः। 
प्रतिपन्नसुहृत्काय निर्वाहं धीरसत्त्वता ॥१०२॥ 
दाढय विन्ध्याद्रित: शौर्य व्या घ्रेभ्यो मित्र रागिताम्‌। 
वनाब्जितीभ्यश्चादाय यूयं धात्रेह निर्मिता:॥१०३॥ 
तद्विचार्य यथायूवतं कुरुध्वमिति वादिनि। 
मृगाङ्कुदत्ते दिनकृद्विशश्रामास्तमस्तके ॥१०४॥ 
ततस्तत्र त्रियामां तां स्कन्धावारे विशश्रमुः। 
ते कर्मान्तिकक्लूप्तेषु  निवेशेषु यथोचितम्‌ ॥१०५॥ 
प्रातम्‌ गाङ्कुदत्तश्च विससर्ज गृणाकरम्‌। 
किरातराजमानेतं सृहूदं शक्तिरक्षितम्‌ ॥१०६॥ 
तेन गत्वोक्तवृत्तान्तः स्वल्पैरेव दिनैश्च सः। 


तद्युक्तोऽतिमहासैन्यः किरातपतिराययौ ।। १०७॥ 
पदातिलक्षदशकं द्वे लक्षे वाजिनामपि। 
महावी राधिरूढानामयूतं मत्तदन्तिनाम्‌ ॥१०८॥ 


अष्टाशीतिसहल्लाण रथानां च महीपतिम्‌। 
अन्वाययूध्बे जच्छत्रसंछा दितनभांसि तम्‌ ॥१०९। 


शि ६४७ 


“इन सबसे मिलकर मैं उज्जयिनी गया । वहाँ के सब हारों पर कडा पहरा होने के कारण 
हमलोग भीतर न जा सके ॥९५॥ 

“फिर भला शशांकवती के हरण का उपाय सोचने की तो बात ही क्या थी? हमारे पास 
सेना मी नहीं थी, अतः मैं (आपलोगों के पास) दूत भेजने के योग्य भी नहीं था ॥९६॥ 

“तब हमलोग सोच-विचारकर आपके पास आये हैं। मित्रो, अब आप ही लोग मेरी' 
कार्य-सिद्धि का उपाय करे” ॥९७॥ 

मृगांकदत्त ने जब इस प्रकार अपना वृत्तान्त कह सुनाया, तब मायाबटु के सहित दुर्गपिशाच 
बोला--॥९८॥ 

“वैय रखिए। हम लोगों के लिए यह कौन-सी बडी बात है? हमारा जीवन तो पहले 
से ही आपके लिए समर्पित है॥९९॥ 

“हम लोग राजा कमंसेन को यहाँ बाँध लायेंगे और उसकी कन्या शशांकवती को बल- 


तलिका 


पूर्वक हर लायेंगे” ॥१००॥ 


जब मायाबदु के साथ मातंगराज ने यह बात कही, तब मृगांकदत्त बडे आदर और प्यार 


के सहित बोला--॥।१०१॥ 

“आपलोगों के किये क्या नहीं हो सकता ? आपकी दृढता और पराक्रम ही इस बात 
का प्रमाण है कि आपने मित्र के काम को पूरा करने का जो वचन दिया है, उसे आप 
निबाहेंगे ॥१०२॥ 

“विधाता ने विन्ध्याचलं से दृढता, बाघ-सिंहों से शूरता ओर वन-कमलिनियों से मित्र 
के प्रति अनुराग की भावना लेकर आपलोगों की रचना की है॥१०३॥ 

“अतः सोच-समझकर आप जैसा उचित समझें, वैसा करें।” मुगांकदत्त यह कह ही 
रहा था कि सूर्यदेव ने अस्ताचल में विश्राम किया ॥१०४॥ 

अनन्तर, उस रात को उन लोगों ने भी, छावनी में अनुचरों के द्वारा बनायें गए तम्बुओं में, 
यथोचित विश्राम किया ॥१०५॥ 

सवेरा होने पर मुगांकदत्त ने अपने मित्र, किरातों के राजा शक्तिरक्षित को बुलाने के 
लिए गुणाकर को भेजा ॥१०६॥ 

उसने जाकर किरातराज से सारा हाल कह सुनाया। तब वह थोड़े ही दिनों में बहुत- 
सी सेना लेकर गुणाकर के साथ आ पहुंचा ॥१०७॥ 

उसकी सेना में दस लाख पैदल, दो लाख घुड़्सवार और दस हजार मतवाले हाथी थे, 
जिनंपर बड़े-बड़े वीर बैठे हुए थे॥१०८॥ 


रथों की संख्या अट्ठासी हजार थी, जिनकी घ्वजाओं और छतरियों से आकाश ढक-सा 
गया था॥१०९॥ 


मृगाङ्कूदत्तश्च मुदा ्रत्युदूगम्याभिपूञ्य तम्‌। 
प्रावेश५व्सकटकं समुह्ृत्सचिवं नृपम्‌ ११०॥ 
तावन्मात ङ्करा जस्य येऽप्यन्ये मित्रवान्धवा: । 
मायावटोइच तदृदत्तदूताः  सेर्वेश्यूपाययू: ।।१११॥ 
बवृधे च लसनब्नादः सम्मिलद्वाहिनीशतः। 


मृगा ङ्कदत्त हृदयानन जिविरवारिधिः।।११२॥। 
मक्‍तामुगमदैवेस्त्रेर्मांसभारेः फलासवे:। 


तान्स दुर्गपिशाचो5व नुपतीन्सममानयत्‌ ॥११३॥ 
स्नानानुळेपनाहा रपानशय्याद्यन्‌त्तमम्‌ | 


सर्वेभ्यः शवराधीशो मायावट्रुपाहरत्‌ । ११४॥। 
मुगाङ्कूदत्तश्चंकत्र बुभुजे निखिलः सह। 
तै्यथोतितभ्‌ भागेषपविष्टेनेरशवर ॥११५॥ 


अपि मातङ्गराजं तं सोऽग्रे दूरादभोजयत्‌ । 
कार्य देशश्च कालश्च गरीयान्न पुनः पुमान्‌ ॥११६॥ 
बिश्वान्ते च नवायाते किरातादिवले ततः। 


मुगाङ्कुदत्तः सोञ्येय्ुर्देन्तिदन्तासनस्थितः ॥ ११ ७॥ 
अस्थाते राजलोकस्य यथाहँकृतसत्तक्रियः। 
विजनीकत्य मात ङ्गराजादीन्सुहृदोऽन्नवीत्‌ । १ १८।। 


इदानीं कालहारः कि क्रियते कि न गम्यत। 
अनेन सर्वसैन्येन शीघ्रमुज्जयिनीं प्रति॥११९॥ 
तच्छत्वा श्रतधीविप्रो राजपुत्रं जगाद तम्‌। 
शुणु देव वदाम्यत्र यथा नीतित्रिदां मतम्‌ ॥१२०।। 
कार्याकार्यविभाग: प्राम्बोद्धव्यो विजिगीषुणा। 
असाध्यं यदुपायेन तदकार्य परित्यजेत्‌ ॥१२१॥ 
नन्कार्स यदुपायेन साध्यं तत्र चतुविधः 
उपाय: साम दानं च भेदो दण्ड इति स्मृतः॥१२२॥ 
पूवः पूर्वो वरस्तर्षा निकृष्टरच परः परः। 
तस्मात्सामभ्रयोगस्ते पूर्वे देवेह युज्यते ॥ १२३॥ 
निर्लोभे कर्मसेने हि राज्ञि दानं न सिद्धये । 
न भेदो नहि सन्त्यस्य क्रुढलुब्यावमानिता: ॥१२४।' 
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मृगांकदत्त ने भ्रसन्नता से आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और फिर अपने मन्त्री तथा 
सेना के सहित किरातराज को अपनी छावनी में ले आयो ॥ ११०॥ 

इस बीच मातंगराज के और मायाबटु के भी जो हित-मित्र थे, दूत भेजकर उन्होंने उन सब 
को भी बुलूवा लिया ॥१११॥ 

उस छावनी-रूपी सागर में सैकड़ों वाहिनियाँ (सेनाएँ अथवा नदियाँ) आकर मिल गई 
और गरजने-तरजने लगीं, जिससे मृगांकदत्त के मन का आनन्द बढ़ गया ॥ ११२॥ 

दुगंपिशाच ने उस छावनी में मोती, कस्तूरी, मांस और फलों के रस से सभी राजाओं 
का स्वागत-सत्कार किया॥११३॥ 

शबरराज मायाबटु ने सबके लिए स्नान, अनुलेप्रन) ,आहार, पान, उत्तम शय्या आदि 
की व्यवस्था की॥११४॥ 


सब राजाओं के सहित यथोचित स्थान पर बैठकर मृगांकदत्त ने एक साथ भोजन 
किया ॥११५॥ 

यहाँतक कि उसने मातंगराज को भी अपने सामने, कुछ दुरी पर बैठाकर भोजन कराया 
(बात यह है कि) महत्त्व कार्य, देश और काल का होता है, किसी व्यक्ति का नहीं ॥ ११६॥ 

किरातों की नई आई हुई सेना जब विश्राम कर चुकी, तब अगले दिन, हाथी-दाँत के 
आसन पर बैठे हुए मृगांकदत्त ने, उपस्थित राजाओं के यथोचित सत्कार करने के बाद एकान्त 
होने पर मातंगराज आदि अपने मित्रों से कहा--।।११७-११८॥ 

“अब आप लोग क्यो समय नष्ट कर रहे हैं? इन सारी सेनाओं को लेकर शीघ्र ही 
उज्जयिनी की ओर क्यों नहीं जाते? '॥११९॥ 

यह सुनकर ब्राह्मण श्रुतधि उस राजकुमार से बोला--“देव ! सुनिए। इस सम्बन्ध में 
नीति जाननेवालों का जो मत है, वह मैं बतलाता हूँ ॥ १२०॥॥ 

“विजय की इच्छा रखनेवाले को पहले करने योग्य और न करने योग्य कामों का अन्तर 
जान लेना चाहिए। जो काम उपाय से सिद्ध न हो सके, उसे 'न करने योग्य' जानकर छोड़ देना 
चाहिए ॥१२१॥ 

“जो काम उपाय से सिद्ध हो सके, वह करना चाहिए। ये उपाय चार प्रकार के होते हैं 
साम, दान, भेद और दण्ड ॥१२२॥ 


“इनमें भी बादवाले से पहला उपाय अच्छा होता है--पहलेवाले से बाद का उपाय बरा है; 
इसलिए, देव ! यहाँ साम का प्रयोग करना ही आपके लिए अच्छा है ॥१२३॥ 

“राजा कर्मसेन निर्लोम है, अत: दान देकर आप अपने कार्य में सफलता नहीं पा सकते। 
आप उनमें भेद (फूट) भी नहीं डाळ सकते; क्योंकि उसकी प्रजा न तो उससे क्रुद्ध है, न लोभी है 
और न राजा के द्वारा उसकी अवमानना ही हुई है॥१२४॥ 

<२ 
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कथासरित्सागर 


दण्डरच दुर्गदेशस्थे तस्मिन्नतिवलाधिक । 
नृपै रजितपूरवेऽन्येः प्रयुक्तः संशयावहः ॥ १२५॥ 
अविश्वास्या च युद्धेषु जयश्रीर्वलिनामपि। 
न च कन्याथिनो युक्त: कर्त्त तद्वान्धवक्षयः॥ १२६॥ 
तत्तस्य राज्ञः साम्न॑व दूतस्तावद्विसृज्यताम्‌ । 
तदसिद्धौ हठायातौ दण्ड एव प्रयोक्ष्यते ॥ १२ ७॥ 
इत्येतच्छतधेर्वाक्यं सर्व तत्र तथेति ते। 
श्रद्दधुः प्रशशंसुश्च तस्य॒ मन्त्रक्रमज्ञताम्‌ ॥१२८॥ 
ततः सम्मन्त्र्य तैरेव समं दूतगुणान्वितम्‌। 
किरातराजानुचरं तदास्यातं द्विजोत्तमम्‌ ॥१२९॥ 
दूतं सूविग्रहं नाम कमंसेनाय भूभृते । 


मुगाङ्कूदत्तो व्यसृ जल्लेखसन्देशहारिणम्‌ ॥ १३०॥ 
स गत्वोज्जयिनीं दूतः प्रतीहारनिवेदितः। 
वह्लभार्वद्विपाकीणकक्ष्यान्त रमनो रमम्‌ ॥१३१॥ 


प्रिय राजभवनं सिहासनगतं नृपम्‌। 
ददर्श कमंसेनं तं मन्त्रिभिः परिवारितम्‌ ॥१३२॥ 
प्रणम्य चासनासीनः स पृष्टकुशलः क्रमात्‌। 
राजाभिनन्दितस्तेन लेखं तस्मे समर्पयत्‌ ॥१३३॥ 
आदाय तं च तन्मन्त्री मुद्राक्षेपप्रसारितम्‌। 


प्रज्ञाकोषाभिधानोऽत्र स्पष्टमेवमवाचयत्‌ ।। १३४।। 
स्वस्ति श्रीकरभग्रीवकोट्रमूलाटवीतटात्‌ । 
महाराजाधिराजस्य पुन्नोऽयोध्यापुरीपतेः॥। १३५॥ 
श्रीमतोऽमरदत्तस्य महीमण्डळमण्डनम्‌ । 
थीमान्मुगा ङ्कुदत्तोऽत्र प्रह्लोपनतराजकः॥१३६॥ 


उज्जयिन्यां महाराजकर्मसेनस्य सादरम्‌! 
निजबंशपयोधीन्दोरिदं सन्दिशति स्फुटम्‌॥१३७॥ 
कन्या तवास्ति सावऱ्यं देयान्यस्मे प्रयच्छ तत्‌। 
मह्यं तां सदृशी सा मे भार्यादिष्टा हि देवते: ।।१३८॥ 
एवं नौ बन्धुभावः स्यान्नशयेतपूर्वा च वैरिता। 
नो चेन्निजभुजावेव प्रार्थयिष्येऽत्र वस्तुत १३९॥ 


"के 
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“वह दुर्ग में रहता है। उसके पास बहुत अधिक सेना है। इससे पहले उसे कोई पराजित 
भी नहीं कर सका है। ऐसी स्थिति में उसके प्रति दण्ड का प्रयोग करके मी सफलता पाने में 
सन्देह है॥१२५॥ 

“जो बहुत बलवान्‌ हैं, उन्हें भी जयश्री मिल ही जायगी, इसका भरोसा नहीं किया जा 
सकता । और फिर, जो उनकी कन्या लेना चाहता है, उसे उसके बान्धवों का नाश नहीं करना 
चाहिए॥ १२६॥ 

“अतः, उस राजा के साथ साम से ही काम लेकर उसके पास दूत भेजिए । यदि उससे बात 
न बनेगी, तो फिर विवश होकर दण्ड से काम लिया जायगा” ॥१२७॥ 

श्रुतघि की इन बातों को यही ठीक है' कहकर सबने स्वीकार किया और उसकी नीतिज्ञता 
की प्रशंसा की ॥१२८॥ 

अनन्तर, उन सबसे परामर्श करके मृगांकदत्त ने राजा कर्मसेन के पास सुविग्रह नाम का 
एक दूत भेजा। किरातराज के द्वारा बतलाया हुआ वह दूत उसी का अनुचर और श्रेष्ठ ब्राह्मण 
था। वह दूतों के गुण से युक्त था । वह पत्र और सन्देश लेकर गया ॥ १ २९-१३०॥ 

दूत उज्जयिनी पहुँचा । भ्रतीहार ने राजा को उसके आने की सूचना दी। वह भीतर उस 
कक्ष में गया, जिसकी दीवारों पर हाथी और घोड़ों के चित्र उरेहे हुए थे। वहाँ उसने मन्त्रियो से 
घिरे और राजसिंहासन पर बढे हुए राजा कर्मसेन को देखा ॥ १३ १-१३२॥ 

प्रणाम करके वह आसन पर बैठ गथा। राजा ने उसका अभिनन्दन किया, उससे कुशल 
प्रश्‍न पूछा। तब उसने उन्हें पत्र दिया ॥। १३ ३॥ 

प्ज्ञाकोष नामक राजा के मन्त्री ने पत्र लिया, उसकी मुहर तोड़ी और पत्र खोलकर स्पष्ट 
रूप से उसे पढ़ा--॥। १३४॥ 

“स्वस्ति श्रीमूमण्डल को अलंकृत करनेवाले श्रीमान्‌ मुगांकदत्त, जो अयोध्यापुरी के 
स्वामी महाराजाधिराज अमरदत्त के पुत्र हैं, राजा लोग जिसके पास झुककर आते हैं तथा जो 
अमी करभग्रीव दुगं के नीचे वनमूमि के किनारे ठहरे हुए हैं, उज्जयिनी में महाराज कर्मसेन को, 
जो अपने कुल-रूपी समुद्र के लिए चन्द्रमा के समान हैं, आदर-सहित यह स्पष्ट संवाद 
भेजते हैं-॥१३५--१३७॥ 

“आपकी एक कन्या है। उसे आपको किसी को सौंपना ही पड़ेगा। देवताओं ने घोषित 
किया है कि वही मेरे लिए योग्य पत्नी है; अतः आप उसे मुझको सौप दें। इससे हमलोगों में 
आत्मीयता हो जायगी और पहले का वैरभाव नष्ट हो जायगा। यदि आपने ऐसा नहीं किया, तो 
फिर मैं अपने मुजबल से ही उसे प्राप्त करूंगा।”। १३८-१३९॥ 
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इत्यत्र वाचिते लेख प्रज्ञाकोषेण मन्त्रिणा। 
राजा सक्रोप: सचित्रान्कर्मसेनो जगाद सः॥१४०॥ 
विपक्षास्ते सदास्माकमनात्मज्ञेन तेन च। 
एतत्त्थेव सन्दिष्टं पथ्यताद्यासमञजसम्‌ ।। १४१॥ 
आत्माभिलिखितः पूर्वं त्रयं पश्चादवज्ञया। 
दर्पाध्मातेन पर्यन्ते वाहुवी्यमुदीरितम्‌ ॥ १४२॥ 
तन्न मे प्रतिसन्देशो योग्यः कन्याकथेव का। 
गच्छ दूत भवत्स्वामी यत्स वेत्ति करोतु तत्‌ ॥१४३॥ 
इत्युक्तः कर्मसेनेन राज्ञा दूतोऽत्र स॒ द्विजः। 
सविग्रहस्तमो जस्वी ऋ्रमायातमभाषत ॥ १४४।। 
अदृष्ट्वा राजपुत्रं तं सम्प्रत्योजायसे जड। 
सञ्जो भवागते तस्मिन्वेत्स्यसि स्वपरान्तरम्‌॥१४५॥ 
इति तेनोदिते राजसभा क्षोभमियाय सा। 
गच्छावध्योऽसि कि कुर्म इति क्रुद्वोऽभ्यधान्तृपः ॥ १४६॥ 
अन्येऽत्र दन्तदष्टौष्ठा मुद्नन्तः स्वान्क रान्करः। 
कि नाधुनेव गत्वा तं हन्म इत्यत्रुवन्मिथः॥ १४७॥ 
यात्वयं बटुवाचाटस्यास्य कि कुप्यते गिरा। 
रक्ष्यते यत्करिष्याम इत्यूचुरधेयेतः परे ॥ १४८॥ 
भ्रूभङ्गे केचिदासन्नचापरोपणसूचनम्‌ । 
कुर्वन्त इव निःशब्दं तस्थुः कोपारुणेर्मुखंः।। १४९॥ 
एवं सभायां क्रुद्धायां स निर्गत्य सुविग्रहः। 
दूतो मृगाङ्कदत्तस्य पाइ स्वकटकं ययो॥१५०॥ 
तस्मै स॒कर्मसेनोक्तं समित्त्राय शशंस तत्‌ । 
सोऽप्यादिदेश तच्छत्वा यात्रां सेन्ये नृपात्मजः॥१५१॥ 
ततः  स्वाम्यादेशप्रवळपवनापातविधतो 
बलाम्भो धिर्धाचन्न रतु रगमातङ्गमकरः। 

सपक्षाणां' तन्वन्मनसि परितोषं क्षितिभृतां 

स सम्प्राप क्षोभं प्रतिभयकरं कातरनृणाम्‌ ॥१५२॥ 
क्षितिमथ विदधद्वलाइवलालागजमदकर्देमितां मृगाङ्कदत्तः। 
बधघिरितभुवनः स तूर्यनादैरुदचलदुज्जयिनीं शनैजेयाय ।। १५ ३।। 

इति महाकविश्रीसोमदेवभट्टविरचिते कथासरित्सागरे शशाङ्कवतीलम्बके पड्चत्रिशस्तरङ्ग: । 


१. सपक्ष--अपने पक्ष के अथवा पाँखोबाले। २, क्षितिभृत्‌ पहाड़ अथवा राजा । 


है 
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मन्त्री प्रज्ञाकोष ने जब इस प्रकार पत्र पढ़ा, तब राजा कर्मसेन बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने 
अपने मन्त्रियों से कहा--॥ १४०॥ 

“ये लोग हमारे: सदा के वैरी हैं; फिर अपने को न जाननेवाले उस अहंकारी ने बड़े 
अशिष्ट ढंग से यह सन्देश भेजा है। हमारी अवज्ञा करने के लिए उसने अपना नाम पहले लिखा 
है--हमारा बाद में; और अन्त में तो उसने बाहु-बल की धमकी भी दी है। अतः, मैं तो इस 
सन्देश का उत्तर देना मी उचित नहीं समझता, कन्या देने की तो बात ही क्या है ?--दूत, तुम 
वापस जाओ । तुम्हारा स्वामी जो करना चाहता हो, वह करे” ॥ १४१--१४३॥ 

राजा कमंसेन के ऐसा कहने पर, सुविग्रह नामक वह ओजस्वी ब्राह्मण दूत अवसर के 
अनुकूल बोला--॥ १४४॥ 

“मूलं, ठुमने उस राजकुमार को नहीं देखा है, इसलिए अभी बढ़-बढ़कर बातें कर लो; 
लेकिन तैयार रहो, उसके आ पहुँचने पर तुम्हें मालूम हो जायगा कि तुममें और उसमें क्या 
अन्तर है”॥१४५॥ 

उसके ऐसा कहने पर राजसभा क्षुब्ध हो उठी। राजा ने क्रु होकर कहा--“जाओ, 
तुम अवध्य हो। हम क्या करें ?”॥१४६॥ 

कुछ लोग दाँत पीसते और हाथ मलते हुए एक दूसरे से कहने लगे--“हम लोग अभी ही 
जाकर उसे क्यों न मार डालें ? ” ॥ १४७॥ 

कुछ दूसरे धीरज से कहने लगे कि “अरे, इस वाचाल ब्राह्मण की बातों से कयां नाराज 
होना? यह देख लेगा कि हम लोग क्या करते हैं १४८ 

कुछ और थे, जिनके चेहरे क्रोध से लाल हो गये थे, फिर भी वे चुप ही रहे। उनकी 
चढ़ी हुई भौंहों ने ही मानों आनेवाले समय में धनुष चढ़ाने की सूचना दे दी ॥। १४९॥ 

इस प्रकार, जब सारी समा क्रुद्ध हो रही थी, वह दूत सुविग्रह, वहाँ से निकलकर अपनी 
सेना में मृगांकदत्त के पास गया॥१५०॥ 

उसने मृगांकदत्त से, उसके मित्रों के साथ, वे रारी वातें कह सुनाई, जो कर्मसेन ने 
कही थीं। राजकुमार ने सारी बातें सुनकर, सेनाओं को आगे बढ़ने का आदेश दिया ।॥। १५ १॥ 

जैसे प्रबल वायु के आघात से विक्षुब्ध समुद्र मं ग्राह आदि जलचर 'माग-दौड़ मचानेः लगते 
है, वैसे ही स्वामी के आदेश से उस सेना के पैदल घोड़े और हाथी, अपने पक्ष के राजाओं के मन 
में सन्तोष और कातर मनुष्यों के मन में क्षोभ उत्पन्न करते हुए, तेजी से चल पड़े ॥१५२॥ 

अनन्तर, घोड़ों के मुखों से गिरते हुए फेन और हाथियों के मद से धरती को गीला करता 
हुआ तथा तुरही आदि की ध्वनि से लोकों को बहरा बनाता हुआ मुगांकदत्त, विजय के लिए धीरे- 
। धीरे उज्जयिनी की ओर चल पड़ा॥१५३॥ 


श्री सोमदेवभट्ट-विरचित कथासरित्सागर के बारहवें लम्बक का पंचत्रिशा तरंग समाप्त 


[| 


[A 


कयासरित्सागर 


षर्टत्रिशस्तरज़ः 


मुगाडू-देवदाञा डूबत्यो: कथा टू 
ततः स विन्ध्यमुल्लङ'य प्राप सन्नद्धसेनिकः। 


मुगाङ्कदत्तः सीमान्तमुज्जयिन्याः सुहृदयुतः॥१॥ 
तद्बुद्ध्वा कर्मसेनोऽपि राजास्य सबलोश्मतः। 
धीरो युद्धाय सन्नह्य नगर्या निरणात्ततः॥२॥ 


निकटीभूय चान्योन्यर्दाशन्योरुभयोस्तयो: । 
तत्सेनयोः प्रववृते सङ्ग्रामो वीरहर्षणः॥३। 
नृसिहनादवित्रस्तभग्नक्लीवासुराकुलः । 


सोऽभूद्धिरण्यकशिपोतिवास इव सङ्गरः॥४॥। 
सन्तता विनिङृन्तन्तो घना गगनगामिनः। 
सुभटेष्विषवः पेतुः सस्येषु शलभा इव॥५॥ 
खड्गाहतेभकुम्भोत्यो बभौ मुक्ताफलोत्करः। 
संरम्भन्रुटतो हार इव तत्समरश्रियः ॥ ६॥ 
तीक्षणकुन्ताग्रदशनं ग्रस्ताइवन रकुञ्जरम्‌ । 
कृतान्तस्पेव वदनं तद्विरेजे रणाजिरम्‌॥७॥ 
उत्फेलु्भेल्ळळूनानि शिरांसि भुजशालिनाम्‌। 
दिवि दत्तोध्वेझम्पानि दिव्यस्त्रीनिव चुम्बितुम्‌ ॥८॥ 
कबन्धा ननृतुइचात्र सुभटानां पदे पदे। 
निर्भासितोत्तमस्वामिसङ्गरप्रमदादिव ॥९॥ 
एवं च पञ्चदिवसान्वहच्छोणितनिम्तगः। 
आसीत्करङ्ककूटाढ्यः स शूरान्तकरो रणः॥१०॥ 
गतमेऽक्भि रहः सायं तं समेतं स्वमस्त्रिभिः। 
मृगा द्दत्तं श्रृतघिविप्रोऽभ्येत्य जगाद सः॥११॥ 


युष्मासु समरव्यग्रेष्वितो भिक्षुकरूपिणा । 
गत्वा निराकुळ्ढारां प्रविव्योज्जयिनीं मया ॥१२॥ 
निकटादप्यदृष्येन भूत्वा विद्याप्रभावतः । 


यदन्तिष्टं रथावत्तच्छृणु' देव वदामि ते॥१३॥ 
वदैव कर्मसेनोप्सौ राजा युद्धाय निगेतः । 
तदेवानुज्ञया मातुः सा गशाङ्चवती गृहात ॥ 7% 
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षट्त्रिश तरंग 
मुगांकदेव और दाशांकवती की कथा 


अनन्तर, अपने मित्रों और युद्ध के लिए उद्यत सैनिकों के सहित विन्घ्यपर्वत को 
छाँघकर, मृगांकदत्त उज्जयिनी की सीमा पर जा पहुँचा॥१॥ 

धीर राजा कर्मसेन को जब यह संवाद मिला, तब वह मी युद्ध के लिए तैयार होकर 
अपनी सेना को आगे करके उज्जयिनी से बाहर निकला ॥२॥ 

निकट पहुँचकर दोनों सेनाओं ने एक दूसरे को देखा और वीरों को हषित करनेवाले 
संग्राम में जुट गईं॥३॥ 

नृसिह का हुंकार सुनकर जंसे हिरण्यकशिपु के भवन से कायर असुरों का समूह'भागने 
लगा था, उसी तरह उस युद्ध में वीर पुरुषों का गर्जन सुनकर डरपोक सैनिक इधर-उधर भागने 
लगे ॥४॥ 

लगातार एक दूसरे पर टूटते रहनेवाले आकाशचारी मेधों के समान योद्धाओं के बाण, 
(शत्रुओं पर) इस तरह गिरते थे, जैसे फसल पर टिड्डियों का दल गिरता है ॥५॥ 

खड्ग से आहत हाथियों के मस्तक से जो मोती गिरते थे, वे ऐसे जान पड़ते थे, मानों 
घबराहट में समर-लक्ष्मी का हार टूटकर बिखर गया हो॥६॥ 

वह रणस्थली काल के मुख के समान जान पड़ती. थी, जिसमें कुन्तों की तीखी अनी के वे 
दाँत थे, जो घोड़ों, मनुष्यों और हाथियों के मस्तक काटकर गिरा रहे थे ॥७॥ 

भाले से कटे हुए योद्धाओं के मस्तक ऊपर की ओर यों छिटकते थे, मानों वे दिव्यांगना 
का चुम्बन करने के लिए आकाश की ओर झपट रहे हों ॥८॥ 

वहाँ पग-पग पर योद्धाओं के घड़ नाच रहे थे, जो ऐसे जान पड़ते थे, मानों अपने स्वामियों 
का उत्तम युद्ध देखकर मतवाले हो गये हों॥९॥ 

इस प्रकार, वीरों करा विनाश करनेवाला वह युद्ध पाँच दिनों तक चलता रहा, जिसमें 
रक्त की नदी बहती रही और कटे हुए मस्तकों का पहाड़ खड़ा हो गया ॥।१०॥ 

पाँचवें दिन, सन्ध्या के समय, ब्राह्मण श्रुतघि, मन्त्रियों के सहित एकान्त में बैठे मृगांकदत्त 
के पास आया और बोला--॥११॥ 

“देव ! जब आपलोग युद्ध में व्यस्त थे, तब भिक्षुक का रूप बनाकर मैं उज्जयिनी गया। 
वहाँ के सब द्वार प्रायः जनहीन थे। अपनी विद्या के प्रभाव से, निकट होते हुए भी अदृश्य रहकर 
वहाँ मैंने जो कुछ पता लगाया, वह मैं ज्यों-का-त्यों आपसे कहता हूँ । सुनिए ॥१२-१३॥ 


“जव राजा कमंसेन युद्ध के लिए बाहर निकला, तब माता की आज्ञा लेकर शशांकवती 
मी पिता के कल्याण की इच्छा से, बाहर निकली ॥१४। 


|] 
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निगंत्य तत्पुरीवत्तिंगोर्यायतनमाश्निता । 
तामाराधयितुं देवीं ` श्रेयोऽर्थं समरे पितुः ॥ १५॥ 
'जस्था च रहस्येकां सखीमात्तामुवाच सा। 
मत्कृते सखि तातस्य विग्रहोध्यमुपागतः ॥ १६॥ 
आक्रान्तश्चापंयेदेष तस्मं राजसुताय माम्‌। 
गणयन्ति न राज्यार्थेऽपत्यस्नेहं महीभुजः ॥ ६ ७॥ 
न च जानेऽनुरूपः कि स मे राजसुतो न वा। 
कामं हि मृत्युमिच्छेयं न विरूपमहं पतिम्‌ ॥१८॥ 
मन्ये रूपाभिसम्पन्नो दरिद्रोऽपि वरं पतिः। 
न विरूपः पुनः कृत्स्नपृथिवीचक्रवत्त्येपि ॥ १९॥॥ 
तत्कीदृगिति गत्वा तं विंलोक्यागच्छ सैन्यतः । 
प्रज्ञानेन च नाम्ना च शुभे चतुरिका ह्यसि॥२०॥ 
एबं सल्ली तयोक्ता सा युवत्या कटकमेत्य नः। 
त्वां विलोक्य बिभो गत्वा राजपुन्रीमूबाच ताम्‌ ॥२१।। 
किमन्यत्सखि सा जिह्वा जाने नास्त्यपि वासुकेः । 
या शक्ता गदितुं तस्य रूपं राजसुतस्य तत्‌ ॥२२।। 
ब्रवीमि पुनरेतावद्यया नान्या समास्ति ते। 
नारी छ्पेण मनुजस्तथा नान्योऽस्ति तत्समः।।२३॥ 
अत्यल्पं घिऊभयोवतं वा मन्ये ह्यस्मिञ्जगत्त्रये । । 
न सिद्धो नायि गन्धर्वो न देवोप्यस्ति तादृश: ।। २४।। 
एवं सखीगिरा तस्यास्त्वयि न्यस्तं च मानसम्‌। 
शशाद्भुवत्या: कामेन कीलितं च समं शरे: ॥२५॥ 
तत्क्षणात्रभृति श्रेयस्कामा तव पितुश्च सा! 
कृशीभवन्ती तपसा स्मिता त्वढि-टण च॥२६।। 
तद्गुप्तं निशि गत्वाद्य हृत्या गोर्याश्रमात्तंतः। | 
विजनादानयत तां राजपुत्रीमछक्षितम्‌ ।।२७॥ 
यात मायाबटोरस्य गृहानेते नुपास्दत:। 
प्चात्प्रकोपं रक्षित्वा तत्रेष्यन्ति समं मया ।।२८।। 
निवत्तेतामिदं युद्धं गा सम था । 
अस्तु वः कुशल देहे राजस्त्वच्छवशुरस्थ च॥२९!' 
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और, उस नगरी में वत्तमान, गौरी के मन्दिर में, उन भगवती की आराधना करने 
के लिए गई॥१५॥ 

“वहाँ उपस्थित अपनी एक विश्वास-पात्र सखी से उसने एकान्त में कहा--सखी, 
पिताजी को मेरे लिए इस युद्ध में पड़ना पड़ा है॥१६॥ 

“यदि पिताजी पराजित हो गये, तो वे मुझे उस राजकुमार को सौंप देंगे; क्योंकि राजा 
लोग राज्य के सम्बघ में सन्तान के स्नेह की ओर से आँखें मूँद लेते हैं॥ १७॥ 

“वता नहीं, बह राजकुमार मेरे अनुरूप है या नहीं । निश्चय ही मैं मृत्यु की कामना करूंगी 
पर कुरूप पति को स्वीकार न करूंगी ॥१८॥ 

"मैं दरिद्र होने पर भी रूपवान्‌ पति को अच्छा समझती हूं, किन्तु कुरूप पति यदि चक्रवर्ती 
भी हो, तो उसे मैं अच्छा नहीं मानती ॥१९॥ 

“अतः, तुम सेनाओं के निकट जाकर देख आओ कि वह कैसा है। तुम तो अपनी बुद्धि और 
नाम, दोनों से ही चतुरिका हो'॥२०॥ 

“शाशांकवती के ऐसा कहने पर उसकी सखी युक्तिपूर्वक हमारी सेना में आकर आपको 
देख गई। विभो, लौटकर उसने राजकुमारी से कहा--॥२१॥ 

'सखी दूसरों की तो बात ही क्या, स्वयं वासुकि के पास भी वह जीभ नहीं है, जो उस 
राजकुमार के रूप का वर्णन कर सके॥२२॥ 

'मैं तो यहाँतक कह सकती हूँ कि जैसे आप-जैसी रूपवती कोई नारी नहीं है, वैसे ही 
उनके समान कोई रूपवान्‌ पुरुष भी नहीं है॥२३॥ 


“लेकिन धिक्कार है मुझे, मॅने शायद बहुत कम कहा है। तीनों लोकों में न तो कोई सिद्ध, 
न गन्धर्वं और न देवता ही उनके-जैसा है ॥२४॥ 

“सखी की इन बातों से शशांकवती का चित्त आप में आ लगा, साथ ही कामदेव ने अपने 
बाणों से उसे कीलित कर दिया ॥२५॥ 

“उसी समय से, आपकी और अपने पिता की कल्याण-कामना से वह तपस्या कर 
रही है और उस तपस्या तथा आपके त्रिरह के कारण दुबली हो गई है॥२६॥ 

“अतः आज रात को आप गुप्त रूप से गौरी के उस मन्दिर में जाये और उस तिजंन स्थान 
से, किसी के जाने-सुने विना राजकुमारी को हर ले आयें ॥२७॥ 

“आप राजकुमारी को लेकर मायाबटु के घर चले जायें। फिर. उसके पिता के क्रोध 
का शमन करके अन्य राजा भी मेरे साथ लौट आयेंगे ॥२८॥ 


“अब इस युद्ध को समाप्त कीजिए। सेना का संहार न हो। आपका और आपके श्वसुर 
का भी शारीरिक कुशल हो॥२९॥ १ 
८३ 
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कथासरित्सा गर 


गतिरेषा ह्यगतिका शुद्धं प्राणार्पणेन यत्‌ । - 

उपायेषु जघन्योऽयमुपायो गीयते दुधे: ॥॥३०॥ 
एवमुक्तः श्रुतधिना स गुप्तं प्रमको निशि। 

मुगाङ्कुइत्तस्तत्राइवानारह्म सचिव सह ॥३१॥ 
सुप्तस्त्रीवालशषां ताँ विवेशोज्जयिनीं च सः। । 
गत्बैव संबुतद्वारां सुप्तः स्वहपेश्च  रक्षिभिः ॥३२॥ 
ततः श्रुतधिना दत्तैरभिज्ञानैः सुलक्षितम्‌ । 

ख्यातं पुष्पकरण्डाख्यमहोद्यावान्तरस्थितम्‌.॥३३॥. 
तत्कालाळङङ्गतप्राचीमुखेन शशिना करेः। 

प्रकाशितं राजसुतस्तं स गोर्याश्रमं ययौ ॥३४॥। 
तावच्च परिचर्यादिश्रान्ते सप्ते सखीजने। 

सा शशाङ्गुवती तत्र वीतनिद्रा व्यचिन्तयत्‌ ॥३५॥ 
मदर्थं बत राजानो राजपुत्रा दिने दिने। 

वीरास्ते ते च हन्यन्ते समित्युभयसंन्ययोः॥३६॥ 
स॒ च राजसृतो देव्या स्वप्ने ह्यम्विकयानया। | 
आदिष्टः पूर्वेभर्ता मे मदर्थप्राथिताहवः ॥३७॥' 
हृदयं च यमाच्छिद्य दत्वा शरपरम्पराम्‌। 

सिद्धलक्षेण कामेन नीत्वा तस्मे समितम्‌ ॥३८॥ 
तातस्तु मन्दपुण्यां मां नैव तरमै प्रदास्यति। 

पूर्ववैराच्च दर्पाच्च लेखादित्यद्य हि श्रुतम्‌॥३९॥ 
वामे विधौ च कः स्वप्नदेवतादेशनिश्चय:। 

प्रियप्राप्तौ च पश्यामि न काड्चित्सवेथा दिशम्‌॥४०॥| 
तद्यावन्नाहितं किञ्चित्तस्य तातस्य वा रणे। | 
शृणोमि तावदात्मानं हताशं न त्यजामि किम्‌॥४१॥ 
इत्युत्थाय पुरो गत्वा गौर्या साशोकपादपे 
पाशं विरचयामास स्वोत्तरीयेश दुःखित्ता॥४२॥ 
ताव्रन्मृगाङ्कुदत्तोऽपि सवथस्यः प्रविश्य तम्‌ | 
उद्यानं तरवद्धाश्वो गोर्यागाराश्रमं गतः ॥४३॥ 
तत्र तत्सचिवेनाराद्राजपुत्री विलोक्य तामू। 
मृगाङ्कुदत्तो जगदे स्वरं विमलबुद्धिना ॥४४॥ 


डे खब्बक ६५९ 


“ब्राणों का विनाश करनेवाले युद्ध की यही अथम गति होती है। विद्वानों ने युद्ध को 
निन्दित उपाय बतलाया है”॥।३०॥ 

श्रुतधि के ऐसा कहने पर मृगांकदत्त, अपने मन्त्रियों के सहित, घोड़ों पर सवार होकर, 
रात में गुप्त रूप से वहाँ गये॥३१॥ 

नगर के द्वारों पर थोड़े-से पहरेदार थे-वे मी सो रहे थे। मुगांकदत्त (सहज ही) उस 
उज्जयिनी के अन्दर जा पहुँचा, जहाँ सोई हुई स्त्रियाँ और बच्चे हो बच रहे थे॥३२॥ 

श्रुति की बताई हुई पहचान के अनुसार राजकुमार गौरी देवी के मन्दिर में जा 
पहुँचा हूँ । मन्दिर, पुष्पकरण्ड नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़े उद्यान के भीतर स्थित धा। उस 
समय चन्द्रमा की किरणों से पूर्व दिशा का मुख अलंकृत होने के कारण वह मन्दिर स्पष्ट दीख 
पड़ता था॥३३-३४॥ 


सेवा-शुश्रूषा से थकी हुई सखियाँ तबतक सो गई थीं। केवल शशांकवती जागती हुई 
सोच रही थी--॥३५॥ 

“हाय, मेरे ही कारण इस युद्ध में दोनों ओर के राजा, राजकुमार तथा योद्धा प्रतिदिन 
मारे जा रहे हैं॥३६॥ 

स्वप्न में इन्हीं अम्त्रिका देवी ने मुझे आदेश दिया है कि ये राजकुमार मेरे पुरबंजन्म के 
पति हैं और मेरे ही लिए इन्होंने लड़ाई छेड़ रखी है॥३७॥ 

अचूक निश्ञानेवाले कामदेव ने लगातार बाणों की वर्षा करके मेरा हृदय बींध दिया है 
और उसे लेकर राजकुमार को सौंप दिया है ॥३८॥। 


मैं क्षीण-पुण्यवाली हूँ । पिताजी मुझे उस राजकुमार को न सौंपेंगे। कारण यह है कि एक 
तो दोनों बंशों में पुराना वैर है; फिर मैंने यह भी सुना है कि पत्र आदि के द्वारा राजकुमार ने अभि- 
मात भी दिखाया है॥३९॥ 

जव विधाता वाम हों, तब स्वप्न में दिया हुआ देवी का निश्चित बचन भी किस काम 
आ सकता है ? अतः, मुझे अपने प्रियतम को पा सकने का कोई संयोग नहीं दीखता ॥४०॥ 

मेरी आशाएं तो टूट चुकी हैं। अतः, युद्ध में पिताजी का अथवा उनका कोई अमंगळ सुनने 
के पहले ही मैं अपने प्राण क्यों न त्याग दूं ? ”॥।४१॥। 

ऐसा सोचकर दुःख की मारी झझांकवती उठी और गौरी के सामने जाकर, अशोक के 
वृक्ष मे, अपनी चादर से, उसने फाँसी का फन्दा डाला ॥४२॥ 


इस बीच मृगांकदत्त ने मी अपने मित्रों के साथ उस उद्यान में प्रवेश किया । वृक्षों से अपने , 
घोड़े बांधकर वे गौरी के मन्दिर में गये।४३॥ 


वहाँ उसके मन्त्री विमलबुद्धि ने पास ही उस राजकुमारी को देखा। उसने स्वेच्छा से 
मुगांकदत्त से कहा--॥ ४४ 


६६० 
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देव पश्यात्र काप्येषा पाशेन वरकन्यका । 
उद्यता हन्तुमात्मानं तत्का नाम अवेदियम्‌ ॥४५॥ 
तच्छ त्वैव विलोक्येतां राजसूनुरुवाच सः। 
अहो केयं रतिः किस्विद्रपिणी किमु निर्वृतिः ॥४६॥ 
साकारा कान्तिरिन्दोर्वा मन्मथाज्ञाथ जङ्गमा। 

कि वामराङ्गना मैवमस्याः पाशोद्यम: कथम्‌ ॥४७॥ 
तत्तावदिह तिष्ठामः पादपान्तरिताः क्षणम्‌। 
यावज्जानीमहे केयमिति व्यक्त कथङ्चन॥४८॥ 
इत्युक्त्वा सवयस्योऽत्र यावच्छन्नः स तिष्ठति। 

सा झशाङ्कुवती तावद्विग्ता देवीं व्यजिज्ञपत्‌ ॥४९।॥ 
अस्मिञ्जन्मनि चेद्देवि न स राजसुतः पतिः। 

देवो मृगाङ्कुदत्तो मे निष्पन्न. पूवदुष्कृत: ॥५०॥ 
त्वत्प्रसादेन तद्भूयादन्यस्मिन्नपि जन्मनि। 

स भर्ता गौरि भगवत्यापन्नात्तिहर मम॥५१॥ 
इति विज्ञप्य देवीं सा राजपुत्री प्रणम्य च। 
कण्ठे समर्पयामास पाश वाष्पाद्रेलोचना ।।५२॥। 
ततक्षणं च प्रवृद्ध्यैव तददर्शनविह्वाः। 
बिन्वन्त्यः सहमा तस्याः सस्योऽन्तिकमुपाययुः ॥५३॥ 
हा हा किमिदमारव्यं सखि धिक्साहसं त्वया । 
इत्यक्त्वेव च तास्तस्याः पाशं कण्ठादपाहरन्‌ ॥५४॥ 
अथ ह्वीतविपण्णा सा यावद्बालात्र तिप्ठति। 
उदभूद्भारती तावद्गौरीगर्भगृहान्तरात्‌ ॥५५॥ 
मा विपादं कृथाः पुत्रि शशाङ्कवति नेव तत्‌। 

बचो मपा मे यत्स्वप्ने तवोत्रतं सुभग सया ॥५६॥ 
सोःयं मृगाङ्कुदत्तो हि पूर्वभर्त्ता तवान्तिकं । 
ग्राप्त एव ब्रजानेन सह भुड्क्ष्वाखिलां भुवम्‌ ॥५७॥ 
श्रत्वेतां सहसा वाणीं सा शश्चाङ्कवती शर्त 
यावद्विलोकयत्यत्र पाखे क्रिञ्चित्ससाब्वसा ॥५८॥ 
तावरन्मुगाङ्कुदत्तस्य मन्त्री विक्रमकेसरी। 
तामूपागम्य वक्ति स्म दक्षयन्नग्रणा णिना ।।५,९॥ 


हावश रूस्बक ६६१ 


“देब, देखिए तो, यहाँ कोई श्रेष्ठ कत्या फाँसी लगाकर आत्महत्या करना चाहती है। 
मला यह कौन हो सकती है?”॥४५॥ 

यह सुनकर राजकुमार ने उसे देखा और कहा--“अरे, यह कोन है? रति है या रूप- 
घारिणी प्रसन्नता है? ॥४६॥ 

“अथवा यह चन्द्रमा की कान्ति है, जिसने आकार धारण कर लिया है? या यह कोई 
देवांगना तो नहीं है? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मला, देवांगना को फाँसी लगाने का क्या 
काम ? ॥४७॥ 

“तो हम लोग पेड़ की आड़ में छिपकर थोड़ी देर यहाँ ठहरें, जिससे हमें स्पष्ट रूप से, 
किसी तरह. यह मालूम हो सके कि यह कौन है” ॥॥४८॥ 

यह कहकर वह अपने मित्रों के सहित छिप गया। तभी घबराई हुई शशांकवती ने देवी 
से निवेदन किया--॥४९॥ 

“दुःखियों का दुःख दूर करनेवाली हे भगवती गौरी ! पूर्वजन्म के पापों से यदि इस जन्म 
में राजकुमार मृगांकदत्त मेरे पति न हो सके, तो आपकी कृपा से अगले जन्म मेंवे मेरे 
पति हो” ॥५०-५१॥ 

देवी से ऐसा कहकर और उन्हें प्रणाम करके डबडबाई आँखों से उस राजकुमारी ने अपने 
गले में फन्दा डाला ॥५२॥ ` 


उसी समय उसकी सखियाँ, जो जाग गई थीं और उसे न देखने पर विह्नल हो रही थीं, 
उसे ढूंढ़ती हुई वहाँ आ पहुँचीं॥५३॥ 

“हाय, हाय, सखी ! यह ऐसा दुस्साहस तुम क्यों कर रही हो?” ऐसा कहती हुई उन 
सखियों ने राजकुमारी के गले से फन्दा निकाल दिया ॥५४॥ 

राजकुमारी लज्जित और विषण्ण होकर खड़ी ही थी कि गौरी-मन्दिर के गर्म-गृह से यह 
वाणी सुन पड़ी--॥५५॥ 

“बेटी शशांकवती ! तुम दुःखी न होओ । सुन्दरी ! मैंने स्वप्न में तुमसे जो कहा था, मेरा 
वह्‌ वचनं निष्फल नहीं होगा ॥५६॥ 


“पूर्वजन्म का तुम्हारा वह पति मृगांकदत्त तुम्हारे पास आ पहुंचा है । उसके साथ जाओ 
और इस समस्त पृथिवी का भोग करो”।।५७॥ 


यह वाणी सुनकर कुछ घबराई हुई शशांकवती ने ज्यों ही धीरे-धीरे अपने आसपास 
देखा, त्यों ही मृगांकदत्त का मन्त्री विक्रमकेसरी उसके पास आकर उंगली से इशारा करता हुआ 
बोला--॥५८-५९॥ 


देवि सत्यं भवान्या ते समादिष्टमयं हि सः। 
राजपुत्र: पतिः प्रेमपाशाक्ृष्टस्तवाग्रतः॥ ६०॥ 
तच्छुत्वा सा ततस्तिर्यडन्यस्तदृष्टिदेदशे तम्‌। 
कान्तं तेजस्विनं मध्यर्वत्तिं सहचारिणाम्‌ ॥६१॥ 


ग्रहैः परिवृतं चन्द्रमवतीणमिवाम्बरात्‌ । 
रूपोपमातमस्येषामम्‌तस्यन्दनं दृशोः॥६२॥ 
ततः पतदन प्नेषुफुङ्ख 

अङ्गैः कण्टकितैर्यावदास्ते सा स्तम्भनिइचचला॥६३॥ 
तावन्मृगाङ्कुदत्तस्तामुपेत्य त्याजयन्हियम्‌ । 


ख काळोचितमाह स्म शिरा प्रेममथुइयुता ॥ ६४॥ 
त्याजयित्वा निजं देशं राज्यं वन्धूंश्च दूरतः। 
दासीक्वत्याहमानीतो गुणेबेद्धा नताङ्गि ते॥६५॥ 
तन्मया रण्यवासस्य वसुधाशयनस्य चा 
फळाहारस्य तीव्रार्कतापसंसेवनस्य च॥६६॥ 
तथः कष्टस्य तन्वङ्गि सम्प्राप्तं फळमीदुशम्‌। 
यद्दुभ्टा नेत्रपीयूषब॒ष्टिरेपा तनुस्तव ॥६७॥ 
यदि स्नेहानुरोधश्च मथि ते हरिणाक्षि तत्‌। 
अस्मत्पुरीपुरन्धरीणां प्रयच्छ नथनोत्सवम्‌।६८॥ 
सङग्रामः शाम्यतु श्रेयो भवतूभयपक्षयोः। 
कृतार्थं जायतां जन्म सह गार्वाशिषा मम॥६९॥ 
एवं मुगाङ्कुदत्तेत सा शश्ाङ्कवती तदा। 
उक्ता जगाद वसुधाविन्यस्तनयना झानेः॥७०॥ 
अयं तात्रद्गुणक्रीतो जनः स्वाधीन एव ते। 
तदार्यपुत्र कुशलं यदवेषि कुरुष्व तत्‌॥७१॥ 
इति वाक्सृघया तस्याः कृती -निर्वापितोऽय सः। 
मृगाङ्कुदत्तो देवीं तां गौरीं स्तुत्वा: प्रणम्य च॥ ७३॥ 
आरोप्य राजपुत्रीं च तां तुरङ्गे स्वपृष्ठतः। 
तत्सखीभिः समाखूढयश्‍वादभागाइवपृष्ठगे: ।। ७३॥ 
दशभिः सहितो वीरेः सचिव: शस्त्रपाणिभिः । 
,उच्चचालळ ततो रात्रौ राजपुत्रो धृतायुधः॥७४॥ 
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“देवि ! भवानी ने आपसे सच ही कहा है । आपके प्रेम-पाश से खिंचकर आपके पति 
राजकुमार यहाँ सामने खड़े हैं॥६०॥ 

यह सुनकर शशांकवती ने तिरछी दृष्टि डालकर उस सुन्दर, तेजस्वी और अपने सहचरों 
के बीच खड़े मृगांकदत्त को देखा ॥६१॥ 

राजकुमार आकाश से उतरे उस चन्द्रमा के समान श्रतीत होता था, जिसे ग्रहों ने घेर 
रखा हो, जो दूसरों के लिए रूप का उपमान हो तथा जो आँखों के लिए अमृत बरसानेवाला 
हो ॥६२॥ 

राजकुमार को देखकर वह खम्भे की तरह निश्चल हो गई। उसके सारे अंग रोमांचित 
जान पड़न लगे, मानों उसके सारे शरीर को कामदेव के बाणों ने विद्ध कर दिया 
हो ॥६३॥ 


तमी मुगांकदत्त उसके पास आ पहुँचा और प्रेम का मधु ढालती हुई वाणी के द्वारा उसकी 
लज्जा दूर करता हुआ समयोचित वचन बोला--॥६४।॥। 

“नतांगि ! अपने देश, अपने राज्य और अपने बन्धु-बान्धवो को छोड़कर तुम्हारे गुणों से 
बा मैं, दास बनाकर यहाँ छाया गया हूँ॥६५॥ 

“तन्बंगि ! मैं जो जंगलों में रहता, भूमि पर सोता, फल-मूल खाता, कडी धूप सहता और 
तपस्या का कष्ट सहता रहा, मुझे उसका ऐसा फल मिला कि नेत्रों के लिए अमृत बरसानेवाला 
तुम्हारा यह शरीर मैंने देखा॥६६-६७॥ 


“हरिणाक्षि ! यदि मुझमें तुम्हारा स्नेह है, तो तुम मेरी नगरी की स्त्रियों का नयनोत्सव , 


बनो, अर्थात्‌ उनकी आँखें तुम्हें देखकर आनन्दित हो सकें, इसका अवसर दो॥६८॥ 

“यह युद्ध बन्द हो। दोनों पक्षों का कल्याण हो। मेरा जन्म सफल हो और मैं बड़ों का 
भाशीर्वाद पा सकूं॥६९॥ 

मृगांकदत्त के ऐसा कहने पर, शशांकवती भूमि पर दृष्टि गड़ाये हुए धीरे-धीरे 
बोली--॥।७०॥ 

“मैं तो आपके गुणों के मोल बिक चुकी हूँ। आपके अधीन हूँ। अतः आर्यपुत्र! आप जो, 
ठीक समझें, वहीं करें” ॥७१॥ 

अमृत के समान ये बातें सुनकर मृगांकदत्त शाप्त हो गया। उसका मनोरथ पूरा हो 
नया था। उसने गौरी देवी को प्रणाम करके उनकी स्तुति की ॥७२॥ 

मृगांकदत्त ने राजकुमारी को अपने पीछे घोड़े पर बैठा लिया। उसके पीछे-पीछे उसके 
दसों बीर मन्त्री मी, अपने घोड़ों पर राजकुमारी की सखियों को लेकर और हाथ में शस्त्र धारण | 
करके चल पड़े। इस तरह, रात के समय राजकुमार मुगांकदत्त आयुध-सज्जित होकर वहाँ से 


जळ पड़ा ॥७३-७४।॥ 
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ते चैकादश दृष्ट्वापि तत्र रोड न शेकिरे। 
नगरीरक्षिभिः क्रुद्धा स्द्रा इव दुरासदाः॥७५॥ 
विनिर्गत्योज्जयिन्याश्च जम्मूर्मायाबटोगृहम्‌ । 
सशश्चाङ्कवतीकास्ते यथा श्रुतधिनो दितम्‌ ॥७६॥ 
क एते कव प्रयाताइचेत्युद्‌ भ्रान्तेष्वत्र रक्षिषु। 
सा चोज्जयिन्यां बुबृधे त्रमाद्राजसुता हृता॥ ७७॥ 
तच्चाख्यातं महादेवीं कर्मसेनाय भूभूते। 
सत्वरं नगराध्यक्षं प्राहिणोत्कटकं प्रति॥9८॥ 
अत्रान्तरे च कटके तत्र रात्रावृपेत्य तम्‌। 
चाराधिकारी राजानं कमंसेनं व्यजिज्ञपत्‌ ॥७९॥ 
देव प्रदोष एवाद्य गुप्तं निर्गत्य सेन्यतः। 
मृगाङ्कूदत्तः सामात्यो हयेरुज्जयिनीं गतः॥८०॥ 
तां शशाङ्कवतीं हत्त गौर्यायतनवत्तितीम्‌। 
इति सम्यझमया ज्ञातं प्रभूर्जानात्यतः परम्‌॥८१॥ 
इत्याकण्यं समाहूय कर्मसेनः स॒ भूपतिः। 
रहः स्वसेनापतये यथाश्रुतमवर्णयत्‌ ॥८२॥ 
जगाद च वराइवानां सहितः पञ्चभिः शतैः। 
शूराघिरूढँः प्रच्छन्नं द्रुतमुज्जयिनीं व्रज॥८३॥ 
मुगाङ्कूदत्तं जहि तं पापं प्राप्य वधान वा। 
बिद्धि मामागतं पञ्चात्पृष्टस्थापितसेनिकम्‌॥८४। 
इत्युक्तस्तेन राज्ञा स यथादिष्टवलान्वितः। 
घ्रायात्सेनापती रात्रौ तथेत्युज्जयिनीं प्रति॥८५॥ 
मार्गे तन्नगराध्यक्षान्मिलितादशृणोच्च सः। 
राजपुत्रीं हृतां वीररयथान्येरेव कंकचन॥८६॥ 
ततः सनगराध्यक्षः प्रत्यागत्य तथेव ततू। 
कर्मसेने स राजानं यथावृत्तमबोधयत्‌ ॥८ ७॥। 
स तढ्बुद्ध्वा . विचिन्त्यैव तदशक्यं ततो नृपः। 
अवस्कन्दनिवृत्तस्तां तूष्णीमेवानयन्निशाम्‌ ॥८८॥ 
मृगाङ्कदत्तसैन्येऽपि मायाबटुमुखा नृपाः । 
निन्युस्तथेव तां रात्रिं सन्नद्धाः श्रुतधेगिरा॥८९॥ 
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रुद्र के समान क्रुद्ध और परम पराक्रमी इन ग्यारहों को देखकर भी नगर-रक्षक इन्हे 
रोक नहीं सके॥७५॥ 


श्रुति के कहने के अनुसार. उज्जयिनी से निकलकर वे शशांकवती के साथ मायाबटु 
के भवन की ओर चल पड़े ॥७६।॥ 


नगर-रक्षक घबराकर कहने लगे कि ये कौन थे? कहाँ चले गये ?' और, इस तरह धीरे- 
धीरे उज्जयिनी में यह बात फैल गई कि राजकुमारी का हरण हो गया ॥७७॥ 

महारानी ने महाराज कर्मसेन को यह संवाद देने के लिए नगराध्यक्ष को शीघ्र ही सेना 
की ओर भेजा ॥७८॥ 

इसी बीच रात्रि के समय गुप्तचरों का अधिकारी सेना में आया और उसने राजा कर्म- 
सेन से कहा॥७९॥ 

“देव ! आज सन्ध्या के समय मृगांकदत्त अपने मन्त्रियों के सहित घोड़े पर चढ़कर गुप्त 


रूप से उज्जयिनी की ओर गया है। मुझे पक्की ख़बर मिली है कि उज्जयिनी के मन्दिर में ठहरी 


हुई शशांकवती का हरण करने के लिए ही वह उधर गया है। अब आप जैसा समझें, वैसा 


करें।” ॥८०-८१॥ 

यह सुनकर राजा कर्मसेत ने अपने सेनापति को बुलवाया और एकान्त में उससे वह सब 
कह सुनाया, जो उन्होंने सुना था ॥८२॥ 

कमंसेन ने कहा--“तुम पाँच सौ वीर घुड़सवारों के साथ छिपकर उज्जयिनी चले जाओ 
और उस दुष्ट मृगांकदत्त को जहाँ भी पाओ, मार डालो या बन्दी बना लो। सेना को यहीं छोड़कर 
मैं भी तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ।/॥८३-८४॥ 

राजा के ऐसा कहने पर सेनापति बोला--'जो आज्ञा, फिर वह राजा के कहने के 
अनुसार सेना लेकर रात के समय, उज्जयिनी की ओर चल पड़ा ॥८५॥ 

रास्ते में उसे नगरपाल मिला, जिसने बतलाया कि जाने कौन वीर राजकुमारी को हर 
ले गया है।॥८६॥ 

तब वह उस नगरपाल के साथ वहीं से राजा कर्मसेन के पास लौट आया और उसने उन्हें 
सब हाल कह सुनाया ॥८७॥ 

सारा वृत्तान्त जानकर राजा ने सोचा कि अब कुछ करना सम्भव नहीं है, अतः आक्रमण 
से निवृत्त होकर उसने चुपचाप बह्‌ रात विता दी ॥८८॥ 

sr तरह मृगांकदत्त की सेना में मायाबटु आदि राजाओं ने भी श्रुतघि के कहने के अनु- 


सार सावधान रहकर वह रात बिता दी ॥८९॥ 
८४ 
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प्रातश्चान्तिष्टवृत्तान्तः  कर्मसेननृपः  सुधी:। 
मृगाङ्कुदत्तकटके राज्ञां दूतं विसृष्टवान्‌ ॥९०॥ 
मृगाङ्कदत्तत हृता सुता ` तावच्छलन मे। 
तदस्तु कोऽपरो ह्मस्यास्तादृः सदृशः पति ॥९१॥ 
तदिदानीं स युष्माभिः सममायातु मद्गृहम्‌। 
करोमि यावदुद्वाहं तनयाया यथाविधि।९२॥ 
एवं स॒ सन्दिदेशास्य मुखे दूतस्य भूपतिः। 
तच्च ते सश्रुतधियो राजानः -श्रद्दधुस्तदा॥९३॥ 
ऊचुश्च दूतं स्वपुरीं तहि यात्वेष वः प्रभुः। 
यावत्तमानयामोऽत्र गत्वा राजसुतं वयम्‌ ॥९४॥ 
तच्छू त्वेव तथा तेन गत्वा दूतेन वणिते। 
स कर्मसेनः सबलस्तथेत्युजजयिनीमगात्‌ ॥९५॥ 
तद्दृष्टवा तेऽपि राजानो मायावद्पुरःसराः। 
मृगाङ्कूदत्तं प्रति तं चेलुः श्रुतधिना सह॥९६॥ 
तावन्मृगाङ्कूदत्तोपि स शशाङ्कुवतीयुतः। 
मायावट्गृहं प्राप तत्काञ्चनपुरं पुरम्‌ ॥९७॥ 
तत्र सोऽन्तःपुरेस्तस्य यथाहेकृतसत्क्रिय: । 
सवयस्यो विशश्राम सिद्धकायेः प्रियासखः॥९८॥ 
अन्येद्युः सश्चुतधयो नूपास्तेऽत्र समाययुः। 
स॒ किरातपतिर्वीरः सस॑न्यः शक्तिरक्षितः॥९९॥ 
शबराधिपतिः सोऽपि राजा मायावटुर्बली। 
शूरो दुगेपिशाचश्च स मातङ्गचमूपतिः॥ १००॥ 
सर्वं शशाङ्कुवत्या ते युक्तं रान्यैव « कंरवम्‌। 
मृगाङ्कदत्तं दुष्ट्वा तमभ्यनन्दन्कृतोत्सवाः॥१०१॥ 
यथारहकृतमानाय तस्मे तां च न्यवेदयन्‌। 
सन्देशं कर्मसेनीयं प्रवेशं च निजे गृह॥१०२॥ 
सत्रिवेश्याथ कटकं चलन्नगरसन्निभम्‌। 
मृगाङ्कुदत्तो मन्त्राय समं सर्वेरुपाविशत्‌॥१०३॥ 
विवाहायोज्जयिन्यां कि गन्तव्यमुत नो मया। 
उच्यतामिति पप्रच्छ नृपतीन्सचिवांर्च सः ।।१०४॥ 


डा लम्बक ६६७ 


सवेरा होने पर जब बुद्धिमान्‌ राजा कर्मसेन को असली वृत्तान्त का पता चला, तब 
उसने दूत के मुँह मृगांकदत्त की सेना में राजा के पास यह संवाद भेजा ॥९०॥ 


“मुगांकदत ने छल से मेरी कन्या का हरण कर लिया है। अस्तु; मेरी कन्या के लिए 
उसके समान अनुकूल पति और कौन हो सकता है? ॥॥९१॥ 
तो अब वह आपलोगों के साथ मेरे घर आये, जिससे मैं विधिपूर्वक अपनी कन्या का 
विवाह कर सकूं”॥९२॥ 
दूत के मुख से राजा का यह सन्देश सुनकर श्रुतधि के साथ (मृगांकदत्त के पक्ष के) 
राजाओं ने यह बात स्वीकार कर ली॥९३॥ 
उन्होंने कहा-- यदि ऐसी बात है, तो तुम्हारे स्वामी अपने नगर में लौट जायें। हम लोग 
भी जाकर राजकुमार को ले आते है” ॥९४॥ 
यह सुनकर दूत लौट गया और उसने सब बातें कमेसेन से कह सुनाई। तब वह अपनी 
सेना लेकर उज्जयिनी लौट गया॥९५॥ 
यह देखकर श्रुतघि के साथ वे सभी राजा मायाबदु को आगे करके मुगांकदत्त के पास 
जाने के लिए चल पड़े।९६॥ 
इस बीच मृगांकदत्त शशांकवती को साथ लेकर, कांचनपुर में मायाबटु के भवन में पहुँच 
गया ॥९७॥। 
वहाँ मायावटु की रानियों का समुचित स्वागत-सत्कार पाकर सफलमनोरथ मृगांकदत् ने, 
अपने मित्रों और अपनी प्रिया के सहित विश्राम किया॥९८॥ 
दूसरे दिन श्रुति के साथ ये सब राजा मी वहाँ आ पहुँचे--अपनी सेना के सहित किरातों 
का राजा, वीर शक्तिरक्षित. शबरों का अधिपति बलवान्‌ राजा मायाबटु तथा मातंगों की सेना 
का स्वामी शूर दुर्गेपिशाच॥९९-१००॥ 
चन्द्रमा जैसे रात्रि के साथ शोभित होता है, उसी प्रकार शशांकवती के साथ मृगांकदत्त 
को देखकर उन्होंने उसका अभिनन्दन किया और आनन्द मनाया॥१०१॥ 
मृगांकदत्त का यथोचित सम्मान करने के बाद उन राजाओं ने उससे कर्मसेन का संवाद 
कहा भौर यह भी बतलाया कि किस प्रकार वह अपने घर वापस चला गया॥१०२॥ 


चलते हुए नगर के समान अपनी सेना को ठहराकर सलाह-मशविरा करने के लिए, 
मृगांकंदत्त सबके साथ बँठा॥१०३॥ 


उसने सभी राजाओं और अपने मन्त्रियों से पुछा--“यह बतलाइए कि विवाह करने के 
लिए मुझे उज्जयिनी जाना चाहिए या नहीं !”॥१०४॥ 


दुष्टः स राजा तद्गेहगमने कुशलं कुतः। 
कार्यं च तत्र नास्त्येव प्राप्तव हि तदात्मजा॥१०५॥ 
इत्येकमत्येन नुपाः सचिवाइ्चान्नुवन्यदा । 
तदा मुगाड्कदत्तस्तमपृच्छच्छू.तघिं द्विजम्‌ ॥ १०६॥ 
उदासीन इव ब्रह्म॑स्तृष्णीमेव॑ स्थितोऽसि किम्‌ । 
किमेतदेवाभिमतं तवाप्युत न वा वद॥१०७॥ 
ततः श्रुतचिराह स्म यदि श्रोष्यसि वच्मि तत्‌। 
गन्तव्यं कर्मसेनस्य गृहेष्विति मतिमेम॥१०८॥ 
अद्याठयेन हि सभ्दिष्टमेतत्तेनान्यथा कथम्‌। 
सुतापहारे स बली युद्धं त्यक्त्वा गृहं व्रजत्‌॥१०९॥ 
सबलस्य च कि कुर्यात्राप्तस्यापि गृहं स त। 
प्रीतिस्तु तत्र यातस्य भवेत्तेन समं तव॥११ oll 
सहायोऽग्रे स च स्यान्नः स्नेहेन दुहितुः पुनः। 
नेच्छत्यविधिनोद्वाहं तेनैवं वक्ति तत््वतः॥१११॥ 
तद्युक्तं गमनं तत्रेत्युक्ते श्रुतधिना तदा। 
साध साध्विति तत्रोच्‌: सर्वे श्रद्धाय तद॒चः॥११२॥ 
ततो मृगाङ्कूदत्तस्तानवोचत्स्वमस्त्वदः । 
कि तु तातं विनाम्बां च विवाहो मे न रोचते।॥११३। 
तदेम्बातातयोः कश्चिदाह्वानाय जत्वितः। 
बदध्वा च तदभिप्रायं करिष्यामो यथोचितम्‌ ॥ १ १४।। 
इत्यचिवान स सम्मन्त्र्य पित्रोः पाश्वं स्वमन्त्रिणम्‌ । 


तत्रस्थ एव व्यसुजद्वीरो भीमपराक्रमम्‌ ॥११५॥ 
तावच्च तत्रायोध्यायां पुरि राजा स तत्पिता। 
कालेनामरदत्तस्तज्ज्ञातवांस्तस्य लोकतः ॥ ११६ 
मुगाङ्कुदत्तस्य कृतं देशनिर्वासनप्रदम्‌। 


बिनीतमतिना मिथ्या राजपुत्रस्य पैशुनम्‌ ॥११७॥ 
ततः कुमन्त्रिणं कोपात्तं निहत्य स सान्वयम्‌। 
ुत्रनिर्वासनोदग्रदुःखकष्टामगाद्दशाम्‌ ॥११८॥ 
नित्य च पुरीवाह्मे तस्थावायतने हरेः। 
राजा स नन्दिग्रामाख्ये चरन्दारेः समं तपः॥११९॥ 


द्वाशव लम्बक ६६९ 


जब समी राजाओं और मत्त्रियों ने एक स्वर से कहा कि वह राजा दुष्ट है। उसके घर 
जाने में मलाई कैसे हो सकती है? और फिर, वहाँ जाने का काम भी क्या है, उसकी कन्या तो 
हमें मिल ही चुकी है। तब मुगांकदत्त ने ब्राह्मण श्रुतघि से पूछा--॥१०५-१०६॥ 

“ब्ह्मन्‌ ! तुम उदासीन की तरह चुप क्यों बैठे हो? बतलाओ कि तुम्हारी भी यही राय 
है या नहीं ?/॥१०७॥ , 

तब शुतघि ने कहा--“यदि तुम सुनो, तो मैं कहता हूँ। मेरी राय है कि तुम्हें कमेसेन के 
यहाँ जाना चाहिए॥१०८॥ 

“उसने दुष्टता से यह सन्देश तुम्हारे पास नहीं भेजा; क्ष्योंकि वैसा होता, तो कन्या का 
अपहरण होने के बाद वह बलवान्‌ राजा युद्ध छोड़कर घर कैसे चला जाता ?॥१०९॥ 

“तुम उसके घर चले भी जाओगे, तो सेना के साथ रहने। पर वह [तुम्हारा क्या कर 
छेगा ? वहाँ जाने पर उसके साथ तुम्हारी प्रीति ही होगी॥११०॥ 

“अपनी कन्या के स्नेह के कारण वह फिर तुम्हारा सहायक बन जायगा। विना विधि 
के वह अपनी कन्या का विवाह । नहीं होने देना चाहता और इसी अभिप्राय से उसने यह सन्देश 
भेजा है॥१११॥ 


“इसलिए तुम्हारा वहाँ जाना ही उचित है।” श्रुतधि के ऐसा कहने पर सबने 'साघु-साघु' 
कहकर उसकी बात का औचित्य स्वीकार किया ॥११२॥ 

तब मृगांकदत्त ने उन सबसे कहा कि “यह तो ठीक है, किन्तु पिता और माता के विना यह्‌ 
विवाह मुझे नहीं रुचता ॥११३॥ 

“अतः पिता और माता को बुलाने के लिए यहाँ से कोई आदमी जाय। उनकी राय जानने 
के बाद, जैसा उचित होगा, वैसा मैं करूंगा ॥११४॥ 

ऐसा कहकर और सबसे परामश करके उसने अपने वीर मन्त्री भीमपराक्रम को, जो वहाँ 
उपस्थित था, पिता के पास भेजा ॥११५॥ 


इस बी च अयोध्या में मृगांकदत्त के पिता, राजा अमरसेन को कुछ समय बाद, अपने अनु- 
चरों के द्वारा यह पता चला कि विनीतमति ने राजकुमार पर जो लांछन लगाया था और जो उसके 
देश-निकाले का कारण बना था, वह बिलकुल झूठा था॥११६-११७॥ 


तब राजा अमरसेन ने क्रुद्ध होकर, परिवार के सहित उस दुष्ट मन्त्री का वध करवा 
दिया और पुत्र-निर्वासन के कठोर दुःख से वह बुरी दशा में पड़ गया ॥ ११८॥ 


वह राजा नगरी से बाहर, नन्दिग्राम के विष्णु-मन्दिर: में जाकर रहने लगा और सपत्नीक 
तपस्वी का जीवन बिताने लगा ॥ १ १९॥ 


६७० 


तत्र स्थिते चिरात्तस्मिन्स चा रावेदितागम: । 
अयोध्यां प्राप वाताइववेगाद्भीमप राक्रम: ॥ १२०॥ 
स तामपश्यदुद्विग्नां गतराजसुतां पुरीम्‌ । 
रामप्रवासवैधुर्य कष्टं पुनरिवागताम्‌ ॥ १२१॥ 
राजपुत्रस्य पृच्छड्धिर्वार्ता पौरेवृंतोऽय सः। 4 
तन्मुखाच्छू, तवृत्तान्तो नन्दिग्रामं ततो ययौ ॥१२२॥ 


तत्राभीष्टसुतोदन्तसोत्सुकं महिषीयृतम्‌ । 
ददर्शामरदत्तं तं तपः क्षमततुं नुपम्‌॥१२३॥ 
तमेत्य पादपतित: कृतकण्ठग्रहं नृपम्‌। 
पुष्टोदन्तमवोचत्स सासनं भीमपराक्रमम्‌ ॥ १२४॥ 


प्राप्ता मुगाङ्कूदत्तेन सूनुना ते स्ववीर्यंतः। 
सा शशाङ्कुवती देव कर्मसेननुपात्मजा॥१२५॥ 
तद्विवाहरच देवेन विना देव्या च सर्वथा। 
न तस्य पितुभक्तस्य शोभनः प्रतिभासते ॥१२६॥ 
अतस्तेन विसुष्टोऽहमिहँवागम्यतामिति। 
विज्ञापनाय  धरणिन्यस्तमूर्ध्ना सृतेन वः॥१२७॥ 
प्रतीक्षमाणो युष्मांश्च स काञ्चनपुरे स्थितः। 


शवराधिपतेर्देव राज्ञो मायाबटोग हे ॥१२८॥ 
शुण्विदानीं च वृत्तान्तमित्युक्त्वा देशनिगंमात्‌ । 
आरभ्य सोऽटवीवासवियोगविषमायतम्‌ ।। १२९ 


स युद्धं कर्भेसेनीयसन्ध्यन्तं  विविधाद्भुतम्‌। 
कृत्स्नं स्तप्रभुवृत्तान्तं जगौ भीमपराक्रमः ॥१३०॥ 
तच्छू त्वा सुतकल्याणे स राजा जातनिश्‍चयः। 


तदैवामरदत्तः स्वं हर्षात्रस्थानमादिशत्‌ ॥ १३१॥ 
गजारूढ: समं देव्या राजभिः सचिवेश्‍च सः। 
सहस्त्यश्ववलः प्रायात्पुत्रं  प्रत्युत्सुकस्ततः॥ १३२॥ 


अल्परैव च स प्राप द्विवसैरविलम्बितः । 
शवराधिपदेशस्थं सुतस्य कटकं नुपः॥१३३॥ 
तदबुद्ध्वेव च तस्याग्रे समग्र राजभिः सह। 
मुगा ड्लूदत्तो नि रगात्सवयस्यर्चिरोत्सुकः ॥ १३४ 


ददशा लम्बक ६७१ 


राजा को वहाँ रहते जब बहुत दिन हो गय, तब वायुःवेग से दौड़नेवाले घोड़े पर सवार 
भीमपराक्रम अयोध्या आ पहुंचा, जिसके आने की सूचना उसे गुप्तचरों से (पहले ही) मिल 
चुकी थी ॥१२०॥ 

भीमपराक्रम ने राजकुमार के चले जाने से उदास बनी हुई उस नगरी को देखा। 
लगता था, जैसे रामचन्द्र के वियोग का दु:ख उसपर एक बार फिर आ पड़ा हो॥१२१॥ 

वहाँ से भीमपराक्रम नन्दिग्राम की ओर चला। उसे उन नगरवासियों ने घेर रखा था, 
जो राजकुमार के बारे में पूछ रहे थे और उसके मुंह से उसका वृत्तान्त सुनते जा रहे थे॥१२२॥ 

वहाँ उसने पत्नी के सहित राजा अमरदत्त को देखा, जो अपने प्यारे पुत्र का समाचार 
जानने के लिए उत्सुक था और तपस्या से जिसका शरीर क्षीण हो गया था॥१२३॥ 

भीमपराक्रम पास जाकर राजा के पैरों पर गिर पड़ा। राजा ने उसे गले से लगाकर 
हालचाल पूछा। तब आँखों में आँसू भरकर वह बोला--॥१२४॥ 

“देव ! आपके पुत्र मृगांकदत्त ने अपने पराक्रम से राजा कमसेन की कन्या शशांकवती 
को प्राप्त कर लिया है,॥ १२५॥ 

“किन्तु, उस पितृभक्त को आपके और महारानी के विना वह विवाह सब तरह से अशोभन 
लग रहा है॥१२६॥ 

“अतः, आपके पुत्र ने धरती पर माथा टेककर मुझे यह निवेदन करने के लिए भेजा है कि 
आपलोग यहाँ पधारें॥ १२७॥ 

“देव ! आपलोगों की प्रतीक्षा करते हुए वे कांचनपुर में, शबरों के अधिपति राजा 
मायाबटु के यहाँ ठहरे हुए हैं॥१२८॥ 

“अब आप सारा वृत्तान्त सुनें।” यह कहकर देश छोड़ने के बाद से अपने स्वामी का सारा 
वृत्तान्त भीमपराक्रम ने कह सुनाया, जिससे वन में निवास करते समय बिछुड़ने का, युद्ध का और 
अन्त में कर्मेसेन के साथ सन्धि होने का विविध प्रकार का और अद्भुत हाल था ॥१२९-१३०॥। 

यह सुनकर राजा अमरदत्त ने पुत्र की मलाई का निश्‍चय किया और प्रसन्नतापूर्वक तत्काल 
अपनी यात्रा के लिए आदेश दिया ॥१३१॥ 

अनन्तर, महारानी, अन्य राजाओं तथा मन्त्रियों के सहित वह हाथी पर सवार हुआ और 
हाथी-घोड़ों तथा पैदल सेना को साथ लेकर, उत्सुकतापूर्वक, पुत्र के यहाँ जाने के लिए चल 
पड़ा ॥१३२॥ 

मार्ग में विलम्ब किये विना, वह राजा थोड़े ही दिनों में अपने पुत्र की उस सेना में जा 
पहुँचा, जिसने शबरराज के देश में पड़ाव डाल रखा धा॥१३३॥ 


कळकळ के आने का समाचार जानकर, बहुत दिनों से उनके लिए उत्सुक मृगांकदत्त, समी 
राजाओं और मन्त्रियों के सहित आगे बढ़ आया ॥१३४॥ 


कथासरित्सागर 


दृष्ट्वेव दुरात्तुरगादवतीर्यास्य पादयोः। 
गजावरूढस्य पितुर्मातुच निपपात सः॥१३५॥ 
आलिङ्गितः स च पितुः शरीरेण भुजान्तरम्‌। 
मनोरथेन हृदयं बाष्पेश्चापूरयद्दृशो॥ १३६॥ 
माताप्यारिलिष्य सुचिरात्पश्यन्ती तं; मुहुः सृतम्‌ । 
भूयो वियोगभीतेव न मोक्तुमशकच्चिरम्‌ ।१३७॥ 
ते चाप्यमरदत्तं तं सदेवीकं नृपाः प्रभुम्‌। 


मृगाङकदत्तसुहृदस्तदाख्यातास्तदानमन्‌ ॥ १३८॥ 
स राजा सापि तद्देवी दम्पतीविधुरेषु तान्‌। 
सहायाने कपुत्रस्य स्नेहादभिननन्दतुः ॥ १३९॥ 


मायाबटोः प्रविश्याथ राजधानीं विलोकय च। 
स गशाड्कवती तत्र तां पादावनतां स्नुषाम्‌ ॥१४०॥ 
गृहीतप्राभृतो देव्या तया च स्तुषया सह। 
निर्गेत्यामरदत्तः स्वे कटके वसतिं व्यधात्‌ ॥१४१॥ 
भुक्त्वा च तत्र पुत्रेण सह सर्वेश्च राजभिः। 
गीतवादित्रनृत्तेस्तन्निनाय ससुखं दिनम्‌ ॥ १४२॥ 
मेने च लब्धयशसा कृतिनं तेन सूनुना। 
मृगाङकदत्तेनात्मानं भाविना चक्रवत्तिना ॥ १४३॥ 
तावच्च कर्मसेनेन राज्ञा तेन सुमेधसा। 
दूतो मृगाङकदत्तस्य सम्मन्त्र्यात्र व्यसृज्यत ॥ १४४॥ 
भवानुञ्जयिनीं  तावदिमां नेवागमिष्यति। 
तत्प्रेषयिष्याम्यत्रेव सुषेणाख्यमहं सुतम्‌ ॥ १४५॥ 
स शशाङकवतीं तुभ्यं विधिवद्धूगिनीं निजामू। 
दास्यत्यतो नाविधिना सा विवाह्या त्वयानघ ॥ १४४॥ 
अस्मत्स्नेहान्‌रोधश्चेदिति तं सन्दिदेश च। 
लेखे दूतमुखे चास्य राजसूनोः स भूपतिः॥१४७॥ 
राजस्थाने श्रते तस्मिन्सन्देशे राजसूनुना। 
तत्पिता तस्य दूतस्य स राजेवोत्तरं ददौ॥१४८॥ 
कर्मसेननृपात्कोऽन्यो ववव्येतत्तस्य  सम्मतेः। 
स्नेहोऽस्ति काममस्मासु तदेनं  प्रेषयत्वितः ॥१४९॥ 
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हाथी से उतरे हुए पिता और माता को दूर से ही देखकर मृगांकदत्त घोड़े से उतर पड़ा 
और उनके पैरों पर जा गिरा॥१३५॥ 

पिता ने जब उसका आलिंगन किया, तब मृगांकदत्त का शरीर पिता की बाहों से, हृदय 
मनोरथों से और आँखें आँसुओं से भर गई॥ १३६॥ 

माता ने भी उसे बहुत देर तक हृदय से लगा रखा और पुत्र को बार-बार देखती हुई, 
मानों पुनः बिछुड़ने के मय से वह बहुत देर तक उसे छोड़ न सकी ॥१३७॥ 

मृगांकदत्त ने जब अपने मित्रों और राजाओं का परिचय दिया, तब उन सबने भी राजा 
अमरदत्त और महारानी का अभिवादन किया ॥१३८॥ 


राजा और रानी ने भी स्नेहपुवेक उन सबका अभिनन्दन किया, जो उनके पुत्र के अनुरागी थे 
और जिन्होंने कठिन समय में उसकी सहायता की थी॥१३९॥ 

तब वह मायाबट्‌ की राजधानी में गया और उसने पैरों पर झुकी हुई अपनी बहू शशांक- 
वती को देखा ॥१४०॥ 

(मायाबढ्‌ के द्वारा दिया गया) उपहार स्वीकार करके अमरदत्त, महारानी और बहू 
को साथ लेकर निकले और अपनी सेना में आकर उन्होंने पडाव डाला ॥१४१॥ 

वहाँ राजा अमरदत्त ने अपने पुत्र तथा सब राजाओं के साथ भोजन किया और गीत, 
वाद्य, नृत्य आदि के द्वारा सुखपूर्वक वह दिन बिताया ॥ १४२॥ 


राजा ने अपने पुत्र मृगांकदत्त के द्वारा, जिसने यश अजित किया था और जो चक्रवर्ती 
होनेवाला था, अपने को कृतार्थ माना॥१४३॥ 

इस बीच बुद्धिमान्‌ राजा कमंसेन ने इस सन्देश के साथ मृगांकदत्त के पास अपना दूत 
भेजा ॥ १४४॥ 

“आप तो इस उज्जयिनी में आयेंगे नहीं, अत: मैं सुषेण नाम के अपने पुत्र को वहीं भेज 
रहा हूँ ॥१४५॥ 

“हे निष्पाप ! वह अपनी बहन को विधिपूर्वक आपको सौंपेगा। आप विना विधि के उससे 
विवाह न करेंगे॥१४६॥ 

“बस इतना ही मेरा स्नेह का अनुरोध है।” राजा कर्मसेन ने लिखकर तथा दूत के मुँह 
से भी यह सन्देश मृगांकदत्त के पास भेजा ॥ १४७॥ 

राजाओं seer बीच बैठे राजकुमार ने वह सन्देश सुना । तब उसके पिता राजा अमरदत्त ने 
ही उस दूत को उत्तर दिया--॥ १४८॥ 

“राजा कर्मसेन को छोड़कर ऐसी बात और कौन कह सकता है? उनकी सुबुद्धि से 
उनके प्रति हमारा स्नेह बहुत बढ़ गया है ॥ १४९॥ 

< 
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सूषेणं स निजं पुत्रं करिष्यामस्तथा वयम्‌। 
यथा सन्तोषक्रत्तस्य सुतोद्वाहो भविष्यति॥१५० 
इत्युक्त्वा प्रतिसन्देशं दूतं तं प्रेष्य सत्क्ृतम्‌। 
राजा सश्रूतधिं ` पुत्रं नुपतींढ्च जगाद सः॥१५१। 
अयोध्यामधुना यामो विवाहस्तत्र शोभते। 
सुषेणस्य च सत्कारो यथावत्तत्र सिद्ध्यति ॥ १५२। 
राजा मायाबटुश्चेह सुषेणं सम्प्रतीक्षताम्‌ । 
तेनागतेन सहितोऽयोध्यां पश्चादुपेष्यति॥ १५३! 
व्यं विवाहसम्भारहेतोर्यामो5ग्रत: पुन: । 
इति राजवचस्तत्र ते सर्वेऽप्यनुमेनिरे ॥। १५४ 
ततोऽन्येद्युः समं देव्या सैन्यैशच स महीपतिः। 
मुगाङ्कूदत्तक्च युतौ राजभिः सचिवैश्च तै:॥१५५॥ 


मायाबटुं निधायात्र सुषेणागमतावधिः। ड 
शाङ्कुवत्या सहितौ चेलतुः कृतिनौ ततः॥१५६॥ 
बल्गत्तुरङ्गसङ्कातत रङ्गशतस ङ्कूलः । | 
असंख्यसर्पत्पादातपाथः _ पूरितदिङमुखः ॥१५७॥ 
तुमु लप्रोहल 2 \ 


सच्छन्दपिहितान्यरवश्रवः 

चचाल स बलाम्भोधिस्तयोगेम्भी रभीषणः॥ १५८।। 
कुर्वाणौ च रजश्छन्नां वसुधाविभ्रमां दिवम्‌। 
गर्जद्गजघनाकीर्णा वसुधां च द्युविभ्रमाम्‌ ॥१५९॥ 

मागें क्रमेण गच्छन्तौ शक्तिरक्षितकस्य तो। } 
गृहं किरातराजस्य पितापुत्राववापतुः ॥१६०।' 

तत्र तेन महारत्नहेमसद्वत्नराशिभिः। 
सदारेण कृतोदारसपयो सपरिग्रहो ॥ १६१॥ 
दिनमेकं कृताहारो विश्रम्य सबलो ततः। 
प्रस्थाय च स्वनगरीमयोध्यां प्रापतुः क्रमात्‌ ।। १६२॥ 
ह्म्यवातायनारूढचञ्चत्पौ राङ्गनाननैः \ 
कान्तिपल्वितैः फुल्लविलोलकमलामिव ॥ १६३॥ 
सवधूकचि रायात राज ु्रेक्षणोतसुकंः । | 
नेत्रः पारिप्लवैरचासां चलत्कुवलयेरिव ।१६४। | 
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वे अपने पुत्र सुषेण को यहाँ भेजें। हम वैसा ही करेंगे, जिससे उन्हें कन्या के विवाह का. 
सन्तोष हो सकेगा” ॥ १५०॥ 

दूत से इस प्रकार स-देश कहकर और उसका सत्कार करके राजा ने उसे विदा किया। 
फिर, उसने श्रूतधि, अपने पुत्र तथा सब राजाओं से कहा--॥ १५ १॥ 


“अब हमलोग अयोध्या जायेंगे। विवाह की शोमा वहीं होगी। वहीं सुषेण का यथोचित 
सत्कार भी हो सकेगा॥१५२॥ 


“राजा मायाबदु यहाँ सुषेण की प्रतीक्षा करें। उसके आ जाने पर, उसे साथ लेकर बाद 
में ने भी (अयोध्या) आ जायेंगे॥१५३॥ 


“हम लोग विवाह की तैयारियों के लिए आगे जा रहे हैं।” राजा की इस बात का 
सबने अनुमोदन किया ॥१५४॥ 
अगले दिन राजा अमरदत्त अपनी महारानी अपने पुत्र, राजाओं, मन्त्रियों, सेना तथा 


शशांकवती को साथ लेकर वहाँ से चल पड़े। सुषेण के आने तक के लिए उन्होंने मायाबटु को वहीं 
छोड़ दिया ॥१५५-१५६॥ 


राजा की वह सेना गहरे और भयानक सागर की तरह चली, जिसमें मागते हुए घोड़ों 
का समूह सैकड़ों तरंगों के समान जान पड़ता था और चलती हुई असंख्य पैदल सेना दिशाओ को 
भर रही थी। उस सेता के तुमुल और प्रचण्ड कोलाहल ने दूसरी सब तरह की आवाजों को ढक 
लिया था॥१५७-१५८॥ 


सेना के चलने से उड़ी हुई धूल ने आकाश को इस तरह ढक लिया था कि आकाश को देख- 
कर धरती का भ्रम होता था। इसी तरह गरजते हुए हाथी-रूपी मेघों से धरती को देखकर 
आकाश की भ्रान्ति होतो थी॥१५९॥ 


इस प्रकार, धीरे-धीरे राह चलते हुए, वे पिता-पुत्र, किरातराज शक्तिरक्षित के घर जा 
पहुँचे ॥ १६०॥ 


वहाँ, अपनी पत्ती के सहित शक्तिरक्षित ने, सेना और कुटुम्बियों के सहित राजा अमर- 
दत्त का, जी खोलकर सत्कार किया ॥१६१॥ 


सेना के सहित वहाँ एक दिन ठहरकर' तथा भोजन और विश्राम करके वे सभी वहाँ से 
चले और क्रमशः अपनी नगरी अयोध्या में जा पहुंचे ॥१६२॥ 


राजा ने जब अपने परिवार और सेना के सहित अयोध्या में प्रवेश किया, तब वह नगरी 
तेज हवा में पड़ी बावली के समान दीखने लगी। नगर की स्त्रियां महलों के झरोखों पर जा 
चढ़ी थीं और इधर-उधर आ-जा रही थीं। उनके मुख उन कमलों के समान जान पड़ते थे, जो। 
मानों हिल-डुलकर अपनी शोमा बिखेर रहे हों ॥ १६३-१६४॥ 


कथासरित्सागर 


सम्पतद्रिंवृतो  राजहंसंविविशतुद्च ताम्‌। 
तरङ्गितां पताकाभिः प्रवाते ˆ सरसीमिव ॥ १६५॥ 
तत्राभ्यनन्दन्पौरास्तौ दीयमानादिषौ हिजेः। 
बन्दिभिः स्तूयमानौ च गीयमानौ च चारणेः॥ १६६॥ 
कर्मसेनस्य तनयामिमामालोकयेद्यदि । 
न पूनः सूतया लक्ष्म्या दर्प कुर्यान्महोदधिः॥१६७॥ 
न च गौर्यापि हिमवानित्यत्र च जगौ जनः। 
शझाङ्कुवत्या लावष्यसम्पदं वीक्ष्य विस्मित: ॥ १६८॥ 


तदा च मङ्गलमहातूर्यप्रतिरवँदिशः। 
उत्सवाधिगमे राज्ञां संबेदनमिव व्यधुः ॥ १६९॥ 
बहिःसृतेनेव भरादनुरागेण निर्भेरा। 


सिन्दूरेण प्रनृत्ता सा सर्वाभूत्सोत्सवा पुरी॥१७०॥ 
अन्येद्युर्गेणकंः सूनोलंग्नाहे निर्चिते नृपः। 
चकारामरदत्तोऽत्र तद्विवाहाय सम्भृतिम्‌॥१७१॥ 
अपूरि तस्य नगरी तैस्तेर्नानादिगागतैः। 
रत्नैस्तथा यथा चक्रे सा कृुबेरपुरीमधः॥ १७२॥ 
अथागत्याचिरादेको हृष्टद्वाःस्थनिवेदितः । 
दूतो मायाबटोरत्र नुपतिं तं व्यजिज्ञपत्‌॥१७३॥ 
देवागतो राजपुत्रः सुषेणो नृपतिश्च सः। 
मायावटुरयोध्यायाः सीमान्तेऽस्याः स्थितावुभौ ॥ १७४॥ 
श्रुत्वेवामरदत्तस्तद्राजा सैन्यैः समं निजम्‌। 
सेनापतिं सुषेणस्य तस्याग्रे विससजे सः॥१७५॥ 
तेन साकमयोध्यातो राजपुत्रमुपागतम्‌ । 
मृगाङ्कदत्तः रासुहृप्रीत्या प्रत्युद्ययौ ततः॥१७६॥ 
दूरा्वाहावतीणौ च कृतकष्ठग्रहौ मिथः। 
तावुभौ पृष्टकुशलौ मिलतः स्म नृपात्मजौ ॥ १७७॥ 
प्रेमा चंकरथारूढौ नगरीं विशतः स्म ताम्‌। 
दिशन्तौ पौरनारीणां विलोचनमहोत्सवम्‌ ॥ १७८ 
सुषेणश्चात्र राजान दुष्ट्वा तद्‌बहुमानितः। 
शशाङ्कवत्यास्तदन्‌ स्वसुर्वासगृहं ययौ ॥१७९॥ 


_ 
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बहुत दिनों के बाद, अपनी पत्नी के साथ आ रहे राजकुमार को देखने के लिए, 
इधर-उधर फिरती हुई उनकी आँखें, नाचती हुई कुमुदिनी के समान जान पड़ती थीं और उस 
सेना की उड़ती हुई पताकाएँ राजहंसों के समान प्रतीत होती थीं ॥१६५॥ 
ब्राह्मण जिन्हें आशीर्वाद दे रहे थे; बन्दीगण जिनकी स्तुति कर रहे थे और चारण 
जिनका गुणगान कर रहे थे, ऐसे राजा और राजकुमार का, नगरवासियों ने अभिनन्दन 
किया ॥१६६॥ 
शशांकवती की रूप-सम्पदा देखकर लोग विस्मित हुए और कहने लगे कि यदि कर्मसेन 
की इस कन्या को देखे, तो न तो महासागर अपनी कन्या लक्ष्मी का अभिमान करे और न हिमवान्‌ 
अपनी कन्या गौरी का॥१६७-१६८॥ 
अनन्तर, मंगल-महावाद्यों की प्रतिध्वनि से गूंजती हुई दिशाओं ने ही मानों इस उत्सव के 
आगमन की सूचना राजाओं को दी॥१६९॥ 
उत्सव मनानेवाली उस नगरी का अनुराग ही मानों बाहर निकलकर सिन्दूरी रंग के रूप 
में चारों ओर फैल गया॥ १७०॥ 
अगले दिन जब ज्योतिषियों ने विवाह का लग्न निश्चित किया, तब अमरदत्त पुत्र के 
विवाह की तैयारियां करने लगा॥ १७१॥ 
विभिन्न दिशाओं से आनेवाले रत्नों से वह नगरी इस तरह भर गई कि कुबेरपुरी को . 
भी नीचा दिखाने लगी ॥ १७२॥। 
शीघ्र ही मायाबटु का भेजा एक दूत प्रसन्न होता हुआ आया और द्वारपाल के द्वारा राजा 
के सम्मुख उपस्थित किया जाने पर उसने कहा-- १७३॥ 
“देव ! राजकुमार सुषेण और राजा मायाबदु आ पहुंचे हैं और अयोध्या की सीमा पर 
ठहरे हुए हैं” ॥१७४॥ 
येह सुनते ही राजा अमरदत्त ने सुषेण की अगवानी के लिए अपनी सेना के सहित सेनापति 
को आगे भेजा ॥१७५॥ 
अपने मित्र की प्रीति के कारण मृगांकदत्त मी सेनापति के साथ अयोध्या से निकलकर 
राजकुमार से मिलने के लिए चला ॥१७६॥ 
दुर से ही वे दोनों राजकुमार सवारियों से उतर पड़े और एक दूसरे के गले लगकर एक 
दूसरे का कुशल पूछते हुए मिले॥ १७७॥ 
प्रीति के कारण एक ही रथ पर बैठकर नगर में प्रवेश करते हुए वे दोनों, नगर की नारियों 
की आँखों के लिए, महोत्सव बन गये॥१७८॥ 


सुषेण ने पहले राजा अमरदत्त से भेंट की। राजा ने उसका मरपूर आदर-सत्कार किया। 
तब वह अपनी बहन शशांकवती के भवन में गया ॥ १७९॥ 


कथासरित्सागर 


तत्रोत्याय कृताश्लेषस्तया बाष्पायमाणया । 
उपविश्य स॒सब्रीडां राजपुत्रीं जगाद ताम्‌ ॥१८०॥ 
तातस्त्वामाह नायुक्तं पुत्रि किञ्चित्वया कृतम्‌ । 
अद्यैतद्धि मया ज्ञातं यत्स्वप्नेअम्वकया तव॥१८१॥ 
मुगाङ्कदत्तो भर्त्तासौ समादिष्टो नृपात्मजः। 
भन्तं मार्गानुसरणं स्त्रीणां च परमं त्रतम्‌॥१८२। 
इत्युक्त्वा तेन सा वाला हृदयं स्वमधोमुखी। ` 
{सिद्धमिष्टं तवेत्येवं पञ्यन्ती विजहौ त्रपाम्‌ ॥१८३॥ 
अथ तस्यै सुषेणोऽसौ नीत्वा राजाग्रतो ददौ । 

चनं शशाङ्कवत्यै तद्यत्तस्या निजसंचितम्‌ | १८४ 
हेम्तो भारसहस्ने द्वे. रत्नाभरणकारणम्‌। 
सुभृतान्पञ्च करभान्भाण्डं  चान्यद्धि रण्मयम्‌ ॥१८५॥ 
उवाच चैतदस्याः स्वं तातानुप्रेषितं तु यत्‌। 
विवाहवेद्यामस्येतत्मरदास्यामि क्रमादिति ॥ १८६॥ 
ततः सर्वेऽपि ते तत्र भुवतपीता नुपान्तिके। 

मुगा ड्भुदत्तादियुता निन्युस्तञ्चिव ता दिनम्‌ ॥१८७॥ 
प्राप्ति लग्नदिने्येदुव्यंग्र राज्ञि स्वयं मुदा। 
मुगाङ्कूदत्तः स्नानादि चका रात्मानुरूपतः॥१८८॥ 
तां झश्षाङ्कबतीं चात्र कान्त्यैव कृतकौलुकाम्‌ । 

नार्यः प्रसाधयामासुराचार इति केवलम्‌ ॥१८९॥ 
निर्गत्य कौतुकागा रादथ व्यग्रसुषेणतः। 
हुताशनवतीं वेदीमध्यासातां  वधूवरौ॥१९०॥ 
तस्यां स राजदुहितुस्तस्या राजसुतोऽग्रह्ीत्‌। 
घुताब्ञशोभा रुचिरं पाणिं लक्ष्म्या इवाच्युतः ॥ १९९॥। 
बभौ किमपि तापाच्च धूमाच्चाग्निप्रदक्षिणे । 
अकोपेउ्यरणोद्वाष्प तच्छशाङ्कवतीमुखम्‌ ॥ १९२॥ 
वह्नौ च ळाजाञजलयो विकीर्णा विवभुस्तया। 

हासाः प्रयत्नसाफल्यहूष्टस्येव मनीभुवः ॥ १९३॥ 
ददो लाजविसर्गे च सुषेणः प्रथमे तदा। 
पञ्चाइवानां सहस्राणि वारणानां शतं तथा॥१९४॥ 
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वहाँ भरी आँखोंवाली राजकुमारी शशांकवती ने उठकर भाई को गले लगाया। सुषेण ने 
बैठने के बाद, लज्जित हो रही राजकुमारी से" कहा--॥।१८०॥ 


“पिताजी ने कहा है कि बेटी, तुमने कोई अनुचित काम नहीं किया। मुझे आज ही 
यह मालूम हुआ है कि भवानी अम्विका ने स्वप्न में आदेश दिया था कि राजकुमार मृगांकदत्त तुम्हारे 
वति होंगे और पति के मागे का अनुसरण करना स्त्रियों का परम कत्तव्य हैं।”॥॥१८१-१८२॥ 


यह सुनकर राजकुमारी ने लज्जा का त्याग किया और नीची निगाहों से अपने हृदय की 
ओर देखती हुई मानों उससे कहने लगी कि तुम्हारा मनोरथ पूरा हुआ॥१८३॥ 


अनन्तर, मुषेण ने उसे राजा के सम्मुख ले जाकर अपना संचित घन दिया, जो दो. 
हजार मार सोना, पाँच ऊँटों पर लदे रत्नों के आभूषण और सुवर्ण के अन्य घड़ों के रूप 
में था॥१८४-१८५॥ 


सुषेण ने कहा-- यह इसकी अपनी सम्पत्ति है। पिताजी ने इसके लिए जो कुछ भेजा है, 
उसे मैं समय आने पर. विवाह-वेदी पर दूंगा”॥१८६॥ 


अनन्तर, मुगांकदत्त के साथ उन समी ने राजा के समीप खाया-पिया और निरचिन्तता- 
पूवंक दिन बिताया ॥ १८७॥ 


अगले दिन जब लग्न का मुहूर्तं आया, तब व्यस्त रहने पर भी प्रसन्नता के कारण, राजा ने 
स्वयं ही सब देख-माल की और मुगांकद्त ने अपने अनुरूप स्तानादि विधियाँ निबटाई ॥ १८८॥ 


शशांकवती यद्यपि अपनी कान्ति से ही शोभित हो रही थी, तथापि स्त्रियों ने केवल विधि 
पूरी करने के लिए ही उसे सजाया-सँवारा॥१८९॥ 


ऽपुंगार-गृह में व्यस्त सुषेण के पास से निकलकर वर-वधू विवाह-वेदी के पास आये, जहाँ 
आग जल रही थी ॥१९०॥ 


जैसे भगवान्‌ विष्णु ने लक्ष्मी का हाथ पकड़ा था, उसी प्रकार राजकुमार मृगांकदत्त ने 
राजकुमारी शशाँकवती का वह हाथ पकड़ा, जिसने कमल की शोभा धारण कर रखी थी॥१९१॥ 


अग्नि की प्रदक्षिणा करते समय क्रोध न होने पर भी धुएँ से और गरमी से शशांकवती 
का मुँह कुछ लाले हो आया और आँखों में आँसू भर आये॥ १९२॥ 


दाशांकवती जब अर्ति में लावा (घान की खील) की अंजलि डालने लगी, तब वह (घधक 
उठनेवाली अग्नि), अपने प्रयत्न की सफलता से सन्तुष्ट कामदेव की हँसी के समान जान 
पड़ी ॥ १९३॥ 


शशांकवती ने. जब लावा की पहली अंजलि डाली, तब सुषेण ते पाँच हजार घोड़े एवं 
एक सौ हाथी दिये ॥१९४॥ 


स्वर्णभारशते द्वे च नवति च करेणुकाः। 
भृताः सदृस्त्रसद्रत्नमुक्ताभरणभारकेः॥ १९५॥ 
महीविजयजं वित्तं तदेव द्विगुं क्रमात्‌। 
अन्येषे लाजमोक्षेषु प्रादात्तस्याः स सोदरः॥१९६॥ 
अथोल्लसत्युत्सवतूर्यनिःस्वते विवेश निष्पन्नविवाहमङ्गलः। 
मृगाङ्कृदत्तः स नवोढया तया गशाङ्कुवत्या सह मन्दिरं निजम्‌ ।। १९७॥ 
पिता च राजास्य यथार्हदततर्हस्त्यश्वरत्नाभरणान्नपानः। 
आराजचक्रं शुकशारिकान्तं सोऽरञ्जयत्स्वाः प्रकृती: सपौ रा: ॥ १९८ 
त्यागप्रकर्षशच तदास्य राज्ञस्तनव पर्याप्ततयात्र जज । 
आवद्धवस्त्राभरणा वितेरुद्रमा महीकल्पतरु्रमं यत्‌॥१९९॥ 
ततः स राजा समुगाङ्कुदत्तः शशाङ्कवत्या सह राजभिश्च। 
भक्त्वा सषेणेन च साकमेतमापानगोष्ट्या दिवसं निनाय॥२००॥ 
अथ सेवितनृत्तत्रच॑रीके गृहगे तत्र जने सुभुक्तपीते। 
परिपीतधरारसो गताध्वा रविरस्ताचलकन्दरं विवेश॥२०१॥ 
तमवेक्ष्य च सन्ध्यया समेतं नवरागोज्ञ्वलया क्वचित्प्रयातम्‌। 
विचलत्खणमेखला किलेष्याकुपिते वानुदधाव वासरश्री:॥२०२॥ 
ददे च विलोलतारकेण प्रबलीभूतमनोभुवा ' मुखन। 
बिलसत्तिमिरासितांशुकान्ता प्रसुता राज्यभिसारिका क्रमेण ॥२०३॥ 
उदयाचळवा रणाङ्गशत्वं नवसिन्दूरसमुज्ञ्वलो जगाम। 
उदयन्नव  कुप्यदायताक्षीकुटिलापा ङ्गसहोदरः शशाङ्कः ॥२०४॥ 
शशिता कृतकेलिकर्णपूरं रतिवल्लीनवपल्लवेन तेन। 
तमसोऽपगमे ध॒तप्रसादा हरिदेन्द्री हसदाननं बभार॥२०५॥ 
कृतसान्ध्यविधिदच सो$पि नकतं नववध्वा सहितो मुगाङ्कुदत्तः। 
प्रविवेश तया शशाङ्कवत्या रजतीवासगृहं महाहशय्यम्‌ ॥२०६।॥ 
मखचन्द्रमसा तंदाद्धूनाया निशि तस्याः प्रविलुप्ततामसन । 
अवभासितचित्रभित्तिनान्तः  पुंनरुवतीकृतसन्मणिप्रदीपम्‌ ॥२०७॥ 
शयनीयगतइच तत्र तस्याः स्थितवत्या: परिवृत्य सप्रियाया: । 
अहरत्परिरम्य चुम्बनेन क्रमशशचाधरखण्डनेन लज्जाम्‌ ॥२०८॥ 
चिरकाछिक्षतमन्वभ्च्च मा मेत्यलमल्पोच्चरदक्षरं स तस्याः। 
नवमोहनमन्त्रसा रसौख्यं त्रुटितस्फा रमहाहेरत्नकाञ्चि॥२०९॥ 


| 


दादश लम्बक ६८१ 
दो सौ मार सोना तथा उत्तम वस्त्रों, श्रेष्ठ रत्नों और मोती के आमूषणों के भार से 
$ लदी नौ हथिनियाँ दान में दीं॥१९५॥ " 


इसके बाद उसने लावा की जितनों अंजलियाँ डाली, उसका भाई विश्वविजय से प्राप्त 
धन में क्रमश: उसका दुगुना धन दान में देता गया॥१९६॥ 


इस प्रकार, उत्सव की उल्लसित तूर्य-ध्वत्ति के साथ विवाह का मंगल-कृत्य समाप्त हो 
जाने पर, मृगांकदत्त अपनी नवविवाहिता वधू शशांकवती के साथ अपने महल में गया ॥१९७॥ 

मृगांकदत्त के पिता राजा अमरदत्त ने राजाओं, पुरजनों तथा प्रजा से लेकर शुक- 
सारिकाओं तक को यथायोग्य हाथी, घोड़े, रत्न, आभूषण, मोजन-पान आदि देकर प्रसन्न 
किया ॥१९८॥ 

उस समय राजा ने इतनी उद्रारता से दान दिया कि उसने वृक्षों पर भी बस्त्र और आभूषण 

+ टेंगवा दिये, जिससे यह भ्रम होने लगा कि वे भूमि के कल्पवृक्ष हैं ॥१९९॥ 

अनन्तर, राजा अमरदत्त ने मृगांकदत्त, शशांकवती, राजाओं तथा सुषेण के सहित भोजन- 
पान की बैठकों में वह दिन बिताया ॥२००॥ 

राजभवन के लोगों ने भी अच्छी तरह खाया-पिया और नृत्य-गीत की धूमधाम में A 


रहे। (इस बीच) सूय अपनी राह चलकर और धरती का रस पीकर अस्ताचल की कःदरा में अ: 
छिपा॥२०१॥ 


वासर-श्री (दिवस की शोभा) ने जब सूर्य को, नवीन अनुराग से रंजित सन्ध्या के साथ 
कहीं जाते देखा, तो ईर्ष्या से कुपित होकर उसने भी उनका पीछा किया। (उस समय) उड़ते हुए 
पक्षी उसकी टूटी हुई मेखला (करघनी) के समान जान पड़ते थे॥२०२॥ 

समय पाकर रात्रिरूपी अभिसारिका आगे बढ़ती दीख पड़ी। वह अत्यन्त कामातुर थी। 
चंचल तारों की पुतलियोंबाला उसका - मुंह था और उसने अन्धकार की काली चादर ओढ़ 
रखी थी॥२०३॥ 

तब नवीन सिन्द्रर के समान समुज्ज्जवल और बड़ी-बड़ी आँखोंवाली कुपित नारी के 


कटाक्ष के समान तिरछा चन्द्रमा उदित हुआ, जो उदयाचल-रूपी हाथी के अंकुश के समान जान 
पड़ता था॥२०४॥ 


अन्धकार के दूर हो जाने पर पूर्वे दिशा प्रसन्न हो गईं थी और उसके मुखड़े पर हँसी फूट 
* पड़ी थी। रतिं रूपी लता के नवीन पल्लव के समान चन्द्रमा मानों उस (पूर्वदिशा) का कर्णफूल 
बन गया था॥२०५॥ 


सा'ध्य विधियाँ समाप्त करके, रात्रि के समय, मुगांकदत्त अपनी नववधू शशांकवती के 
साथ रात्रि-वास के भवन में गया, जहाँ बहुमूल्य शय्या बिछी हुई थी ॥२०६॥ 

शशांकवती के मुखचन्द्र (के प्रकाश) से उस (विलास-मवन) का अँधेरा दूर हो गया 
और उसकी दीवारों पर बने चित्र चमक उठे। फिर, वहाँ जळ रहे उत्तम मणियों के प्रदीप पुनरुक्ति 
के समान (व्यर्थ) जान पड़ने लगे । अभिप्राय यह कि शशांकवती के मुखचन्द्र के प्रकाश से ही वह 
भन्नन जगमगा उठा- वहाँ मणिदीपों की कोई आवस्यकता न रही ॥२०७॥ 

जब वे सेज पर गये, a ने, लज्जा से लिपटकर लेटी हुई शशांकवती का आलि- 
गन करके, चुम्बन लेकर तथा ओठौं पर दाँत गड़ाकर, धीरे-धीरे उसकी लज्जा दूर की ॥२०८॥ 

शशांकवती “नहीं, सहीं, वहुत हुआ' आदि जो द्टे-फूटे अक्षर बोल रही थी, वह मृगांकदत्त 

~ को नवीन मोहन मन्त्र का तत्त्ब-सा लग रहा या । उसकी बहुमूल्य मूल्य रत्न-जटित करघनी टूट गई थी। 

इससे मृगांकदत्त ने उस सुख का अनुभव किया, जिसकी उसे बहुत दिनों से आकांक्षा थी ॥ २०९॥ 

८६ 


६८२ कथासरित्सागर 


अरमत लुलितालकेन चास्या मुखशशिनारडनिमी लितेक्षणेन । 
श्रमवशशिथिलालसैश्च सोऽ्कँविरलविल्प्तविलेपने रतान्ते ॥२१०॥ 
अथ तत्परिभोगलीलयेव क्षपिताक्षीयत सा तयोस्त्रियामा । 
विकसत्सुरतोत्सवाभिलाषप्रसरा प्रीतिरुपाययौ तु वृद्धिम्‌ ॥२११॥ 
गता निशा सम्प्रति देव मुच्यतां विलासशय्या सुरतक्लमच्छिदः । 
अमी हि चूर्णालककम्पदायिनो मुगीदृशां बान्ति निञ्ञान्तवायवः।।।२१२॥ 
चन्द्रं निशायाः सहसानुयान्त्या हारच्युतानीव च मौक्तिकाति। 
दूर्वावनाग्रेष्ववपिण्डितानि स्फुरन्ति सच्छायमुषोजलानि ॥२१३॥ 


कोषेषु व्यलसब्निपीतमधवों ये कंरवाणां चिरं 
ढब्धाभ्यन्तरसुस्थिता विकसतामिन्दुप्रभासङ्गमे । 
ते सद्भोचमुपागतेषु विगलच्छोकषु तेष्वन्यतो 


भृङ्गाः पश्य कुमार यान्ति मलिताः कस्य स्थिरा हयापदि॥२१४॥ 
दिनक्कृत्क रमण्डिताधरामवलोक्येव निशां मनोभुवा । 
अपशशितिलक वपुः कृतं मथिताल्पाल्पतमोऽञ्जनं तथा ॥२१५॥ 
इति मुदुमधुरेः स बन्दिवाक्यैरुषसि शशाङ्कवतीविमुक्तकण्ठ: । 
अपगतसुरतान्तखेदनिद्रः सपदि जहो शयतं मुगाङ्कूदत्तः।।२१६॥ 
उत्थाय च व्यधित वासरकृत्यमेष 


पित्रा निजोचितकृताखिलसंविधानः । 
भूयस्तथैव च निनायं तदा बहुनि 

तान्युत्सवेन दयितासहितो दिनानि॥२१७॥ 
अथ राजामरदत्तस्तज्जनकस्तच्छवशुर्यस्य । 
शिरसि सुषेणस्यादौ ववन्ध पट्ट कृताभिषेकस्य।।२१८॥ 
विषयं तदुचितमेक हस्त्यश्वहिरण्यभास्वस्त्राणि। 
शतसंख्याइच वरस्त्रीदंदौ स तस्मै कृतादरो नृपतिः॥२१९॥ 
शबरकिराताधिपती मायावटुझक्तिरक्षितौ च ततः। 


सहबान्धवौ सदारौ मातङ्गचमूपतिं च तं . स॒ तृपम्‌॥२२०॥ 
दुगेपिशाचं सचिवान्मुगा ङ्कूदत्तस्य तांश्च॒ सश्रुतधीन्‌। 
सममानयत््रदत्तैविषयेगोंवाजिहेमवस्त्रेश्च ॥२२१॥ 
ततः किरातेनद्रमुखान्विसुज्य तान्नृपान्स्वदेशेषु सुषेणसंयुतान्‌। 
शशास राज्यं सुतशोयेनिवृतः स तत्सुखेनामरदत्तभूपतिः ॥२२२॥ 


क 


इटे 


दादश लम्बक 
रतित्रीडा के बाद झशांकवती के केश बिखर गये ये, रतिश्चम के कारण उसके अंग शिथिल 
और ढीले पड़ गये थे, उसके शरीर का अंगराग झड़ गयां था तथा उसकी आँखें आधी मुंदी हुई 
थीं। मुगांकदत्त, शशांकवती के ऐसे केशों से, अंगों से और मुख से क्रीडा करने लगा॥२ १०॥ 
इस प्रकार, विलास-लीला में ही उन दोनों ने वह रात बिता दी, फिर भी रतिक्रीडा 
की उनकी अभिलाषा के साथ-साथ उनकी प्रीति मी बढ़ती ही गई ॥२११॥ 
“देव ! रात बीत गई। अब विलास-शय्या को त्याग दीजिए। रति-श्रम को हरनेवाली 
और मृगनयनियों के बिखरे केशों को कँपानेवाली प्रमात की यह वायु बहने लगी है॥२१२॥ 
“चन्द्रमा के पीछे-पीछे जब सहसा रात भी चली जाती है, तब दूब की नोंक पर इकटूठी 
हुई ओस की बूँदें ऐसी जान पडती हैं, मानों उसके टूटे हुए हार के मोती बिखर गये हों ॥२१३॥ 
| “कुमार ! यह देखिए, चन्द्र-किरणों के स्पर्श से जब कुमुदिनियाँ खिल रही थीं, तब जो 
। भौरे उनके कोषों में घुसकर सुखपूर्वक बैठे थे और मधु पीकर क्रीडा कर रहे थे, वे ही अब, जब कि 
कुमुदिनियों के दल मुँदने लगे हैं और उनकी शोमा जाती रही है, उन्हें छोड़कर अन्यत्र चले जा 
रहे हैं। भला, मलिन वृत्तिवाले आपत्तियों में किसी का साथ देते हैं? ॥२१४॥ 
किरणों को सुशोभित होते देखा, त उसने 


कामदेव ने जब रात्रि के अघरों पर सूर्य- 
के अंजनवाले उसके शरीर को धीरे-धीरे 


उसका चन्द्रमा का तिलक मिटा दिया और अन्धकार 


मथ डाला ॥२१५॥ | 
उष:काल में बन्दीजनों की ऐसी कोमल और मधुर बातें सुनकर मृगांकदत्त की, रतिक्रीडा 


के बाद की श्रम-निद्रा टूट गई, उसने शशांकवती. के गले में पड़ी अपनी बांहें हटा लीं और शीघ्र 
ही शय्या छोड़ दी ॥२१६॥ 
मृगांकदत्त ने उठकर दिन के आवश्यक कृत्य किये, जिनकी सारी व्यवस्था उसके पिता ने 
अपनी स्थिति के अनुसार कर रखी थी। फिर, उसने अपनी पत्नी के सहित, उसी प्रकार, राग- 
रंग में बहुत-से दिन बिताये ॥२१७॥ 
मृगांकदत्त के पिता राजा अमरदत्त ने आरम्म में उसके साले सुषेण का अभिषेक किया 

और उसके माथे पर पगड़ी बाँधी; फिर उसके योग्य एक प्रदेश, हाथी, घोडे, सुवर्णे और वस्त्र 

आदि के साथ एक सौ उत्तम स्त्रियाँ देकर उसका सम्मान किया ॥२१ ८-२१९॥ 

अनन्तर, राजा ने शबरों तथा किरातों के अविपति मायाबदु तथा जञबितरक्षित को, बन्धु- 

बान्धवो और स्त्रियों के सहित मातंग-सेना के स्वामी राजा दुर्गेपिशाच को तथा श्रुतघि के सहित 
मुगांकदत्त के मन्त्रियों को भी भूमि, गौ, घोडे, सुवर्ण तथा वस्त्र दिये और उनका सम्मान 


किया ॥२२०-२२१॥ | 
अनन्तर, राजा अमरदत् ने सुषेण के सहित किरातराज आदि प्रमुख राजाओं को उनके | 


देश के लिए विदा किया। फिर, पुत्र के पराक्रम से प्रसन्न वह राजा, सुखपूर्वक अपने राज्य का 


शासन करने लगा।२२२॥ 


कथासरित्सागर 


मृगा ्कुदत्तोऽपि विजित्य वैरिणः शशाडूवत्या सुचिरादवाप्तया। 
निजेश्च तैभींमप राक्रमादिभिः सहावतस्थे सचिवैश्चिरं सुखी ॥२२३॥ 
कालेऽथ यात्यमरदत्तनृपस्य तस्य 
स्वरं जरा श्रवणमूलमुपाजगाम । 
भुक्ताः श्रियः परिणतं वयसा शभस्य 
नन्वेष काल इति वक्‍्तुमिवाङ्भभूता॥२२४॥ 
ततः स भोगेषु बिरक्तमानसो महीपतिः स्वान्निजगाद मन्त्रिणः। 
निशम्यतां सम्प्रति वर्णयामि वो विधित्सितं यन्मम वर्त्तते हृदि ॥२२५॥ 
गतं वयो नः पलितेन साम्प्रतं कृतान्तदूतेन कचग्रहः कृतः। 
जरागमे जीर्णरसं च मादृशां .कुभोगतृप्णाव्यसनं विडम्वना ॥२२६॥ 
विवृद्धिभाजा वयसासमंयद्विवर्धते लोभमनो भवग्रहः । 
असंशथं कापुरुपव्रतं हि तत्स्वभावजं सत्पुरुषरशिक्षितम्‌ ॥२२७॥ 
तदस्ति मे लब्धयशा महीतले सराजकावन्तिनरेन्द्रनिजयात्‌ । 
स्वतोःनुरक्‍तप्रकृतिरगुणाधिको मृगाङ्कूदत्तः सुसहायवानयम्‌॥२२८॥ 
तदेतदस्मे निजराज्यमूजितं समर्यं तीर्थ तपसेऽहमाश्चये। 
परंरनिन्द्यं चरितं मनस्त्रिनां वयोऽतृसारोचितमेव शोभते ॥२३९॥ 
इति क्षितीशस्य वचः सुनिश्चित निश्म्थ धीरा: किल तस्थ मन्त्रिणः । 
कमेण देवीप्रमुखाइच पौरास्तथेति सर्वे प्रतिपेदिरे तदा ॥२३०॥, 
ततः स राजा गणकोबतलग्ने दिने त्रिविवते संहितों" द्विजायूयेः। 
मृगा क्रुदत्तस्य चकार तस्य राज्याभिषेकोत्सवमात्मजस्य ॥२३१॥ 
इतस्ततः क्षत्तुनिदेशधावज्जनाकुरं व्यग्रनियुवतवर्ग म्‌ । 
तदास्य नृत्यद्ृरचारणस्त्रि मुदा जुघूर्णेव गृहं नृपस्य ॥२३२॥ 
तीर्थोदकं भूरि सभार्यकस्य मृगाङ्कुदत्तस्य पपात मूध्नि। 
जलप्रबाहाः पुनरस्य पित्रोः  सानन्दयोनेत्रयुगान्निरीयु: ।।२३३॥ 
अधिष्ठिते तेन नवेन राज्ञा सिंहासने सिहपराक्रमेण। 
तद्विद्विषां कोपभयानतानां भूमावसिहासनमेव मेने ॥२३४॥ 
ततः पिता तस्य दिनानि सप्त ततान सज्जीक्ृतराजमार्गम। 
यथार्हसम्मानितराजलोकं महोत्सवं सोऽमरदत्तभूपः॥२३५॥ 
दिनेउप्टमे दारयूतो नगर्या नित्य पुत्रं स मृगाङ्कदत्तम्‌। 
निवत्त्ये त॑ वाष्पमुखं सपौरं वाराणसीं मन्त्रिसखो जगाम॥२३६॥ 


लम्बक ६८५ 


मृगांकदत्त भी अपने शत्रुओं को जीतकर., बहुत बिलम्ब से पाई हुई शशांकवती तथा भीम- 
पराक्रम आदि अपने मन्त्रियों के सहित बहुत दिनों तक सुखभोग करता रहा॥२२३॥ 

समय पाकर, धीरे-धीरे वृद्धावस्था राजा अमरदत्त के कानों के पास आ पहुँची. मानों 
वह यह कहने के लिए उनकी अंग-संगिनी बनी कि “तुम वैभव का उपभोग कर चुके, तुम्हारी उम्र 
काफी हो गई. यह तुम्हारी निवृत्ति का समय है'।।२२४॥ 

तब उस राजा ने भोगों से अपना मन हटा लिया और अपने मन्त्रियो से कहा--“सुनिए, 
मेरे मन में जो बात है, वह मैं आप लोगों से कहता हुँ”॥२२५॥ 

“मेरी उम्र बीत चली, यम के दूत बुढ़ापे ने मेरे केश पकड़ रखे हैं। वृद्धावस्था में, रसों के 
जीणे हो जाने पर भी, मेरे-जैसे लोग यदि भोग का बुरा व्यसन पाले रहें, तो यह विडम्बना 
ही है॥२२६॥ 

“बढ़ती हुई उम्र के साथ यदि लोभ और वासनाएँ बढ़ती हैं, तो निश्चय ही वह कापुरुषों 
का ब्रत है, सत्पुरुष उसे नहीं जानते ॥२२७॥ 

“राजाओं के सहित अवन्तिराज को जीतकर मेरे पुत्र मृगांकदत्त ने धरती पर यश प्राप्त 
किया है, प्रजा का उसके प्रति अनुराग है, बह अधिक गुणोंवाला है और उसे अच्छे सहायक 
प्राप्त हैं ॥२२८॥ 

“अतः, मैं उसे अपना भरा-पूरा राज्य सौंपकर, तपस्या के लिए किसी तीर्थ में जाऊंगा । 
मनस्वी पुरुषों के लिए वही आचरण शोभन होता है, दूसरे जिसकी निन्दा न करें और जो वय के 
अनुसार उचित हो”॥२२९॥ 

राजा के ये निश्चित वचन सुनकर उनके धीर मन्त्रियों ने और फिर क्रमशः महारानी तथा 
प्रजाजनों ने भी ऐसा ही हो' कहकर उसका समर्थन किया ।॥२३०॥ 

अनन्तर, ज्योतिषियों के बतलाये हुए दिन और लग्न में श्रेष्ठ ब्राह्मणों के सहित, राजा 
अमरदत्त ने अपने पुत्र मृगांकदत्त का राज्याभिषेक-उत्सव किया ॥२३१॥ 

उस दिन प्रतीहारों के आदेश से लोग इधर-उधर दौड़ रहे थे, कर्मचारी काम में 
च्यस्त थे, श्रेष्ठ चारण स्तुति-गान कर रहे थे, स्त्रियां नाच रही थीं और इस प्रकार राजा का वह 
भवन प्रसन्नता से नाच रहा था ॥२३२॥ 

उस दिन पत्नी के सहित मृगांकदत्त के मस्तक पर बहुत-सा तीर्थ-जल गिरा । फिर, उसके 
पिता की आनन्दित आँखों से जळ-प्रवाह बह निकला॥२३३॥ 


जव सिह के समान पराक्रमी वह नया राजा (मृगांकदत्त) सिंहासन पर बैठा, तब उसके 
कोपभय से भूमि पर झुके हुए उसके शत्रुओं ने अपने को सिहासन-रहित माना ॥२३४॥ 
उसके पिता राजा अमरदत्त ने सात दिनों तक वह उत्सव चाळू रखा, जिसमें राजमार्ग 
सजाये गये थे और राजाओं का यथायोग्य सम्मान किया गया था॥२३५॥ 
आठवें दिन वह अपनी पत्नी के साथ नगर से बाहर निकला और आँखों में आँसु-भरे अपने 
पुत्र मृगांकदत्त तथा पुरजनों को लौटाकर, अपने मन्त्रियों के सहित वाराणसी चला गया ॥२३६॥ 


कथ[सरित्सागर 


तस्यां स गौडाम्बुपरिप्लूताङ्गो राजा त्रिसन्ध्यं त्रिपुरान्तकस्य। 
कुर्वेन्सपर्या फलमूलवृत्तिस्तस्थौ तपस्यन्मुनिवस्सदारः ॥॥२२९॥ 
आसाद्य राज्यमथ सोऽपि मृगा ङ्कदत्तो 
भास्वानिवाम्वरतळं विपुलामलं तत्‌। 
आक्रम्य च क्षितिभृतः करसन्निपातैः 
प्रावर्तत प्रतपितुं प्रसरत्प्रतापः ॥२३८।। 
मायावट्प्रभृतिभिश्च सकमेसेने: 
सम्भूय सश्नुतघिभिः सचिवैः स तेः स्वेः। 
सद्वीपमेतदवजित्य चतुदिगन्त 
मेकातपत्रमवनीवलयं शशास ॥३३९॥ 
तस्मिइच राजनि कथासु निशञम्यमानदु्िक्षदस्युप रचत्रभयादिकुःखा । 
नित्यप्रहृष्टसुखिता नवरामभद्रसौराज्यसौस्यमसमं वसुधा वभार॥।२४०॥ 
अध्यास्य तरच सचिवैः सह तामयोध्यां 
नानादिगागतन्‌पाचितपादपद्मः। 
सम्राट्‌ समं दयितया स शशाङ्कवत्या 
भोगानकण्टकसुखान्बुभुजे चिराय ॥२४१॥। 
इति स व्याख्याथ कथां मलयवनान्ते मृनिः पिशङ्गजटः। 
तं नरवाहनदत्तं राजसुतं विरहिण जगदे ॥२४२॥ 
तस्मात्सोढक्लेशो मृगाङकदत्तो यथा शशाङ्कुवतीम्‌। 
प्राप पुरा पुत्र तथा प्राप्स्यसि तां मदनमञ्चुकां त्वमपि ॥२४३॥ 
इति तस्मात्स मुनीत्द्रादाकण्ये बचोःमृतं पिशङ्गजटात्‌। 
हृदि नखाहनदत्तो घुतिमाघान्मदनमञ्चुकाप्राप्तौ ॥र्‌४४॥ 
तद्गतचित्तोष्य स तं मुनिवरमामन्त्य हारितां पूर्वम्‌ । 
तत्रानेत्री चिन्वन्मलयगिरौ ललितलोचनां प्यचरत्‌॥२४५। 


इति सहाकविश्रीतोमदेवभट्टविरचिते कथासरित्सागरे शश्ःडूःवतीलस्बके षद्त्रिशस्तरज्ञ १ 


समाप्तश्चायं शा ङ्कवतीलम्बको द्वादशः । 


डि लम्बक ६८७ 


वहाँ गंगा के जल में तीनों वेला स्नान करता, भगवान्‌ शिव की आराधना करता और 
फल-मूल का आहार करके तपस्या करता हुआ वह, अपनी पत्नी के सहित, मुनियों के समान रहने 
लगा ॥२३७॥ 

सूर्य, जैसे विशाल और स्वच्छ आकाश में विराजमान होकर, अपनी किरणों से पर्वेतों 
पर आक्रमण करके, प्रचण्ड ताप से तपता है, मृगांकदत्त ने भी वैसे ही उस विशाल और निर्मल 
राज्य-सिहासन पर बैठकर करों के समूह से राजाओं पर आक्रमण किया और अपने फैलते हुए 
प्रताप के द्वारा वह दमकने लगा ॥२३८॥ 

मायाबटु आदि राजाओं के, कर्मसेन के, तथा श्रुतघि के सहित अपने मन्त्रियों के साथ मिल- 
दूर मृगांकदत्त ने द्वीपों के सहित, चार दिशाओंवाली पृथ्वी को जीत लिया और वह उसपर एकच्छत्र 
राज्य करने लगा ॥२३९॥ | 

मृगांकदत्त के राज्यकाल में दुभिक्ष, चोर-डकैतों का उपद्रव अथवा शत्रुराजाओं के आक्रमण 
का मय आदि दुःख केवल बातचीत में ही सुने जाते थे (वस्तुतः ये कहीं रह नहीं गये थे) । पृथ्वी 
सदा प्रसन्न और सुखी रहकर मानों नये रामचन्द्र के सुराज्य का सुख भोग रही थी ॥२४०॥ 

अपने मन्तरियों के सहित उस अयोध्या में निवास करते हुए, जहाँ अनेक दिशाओं से आ- 
आकर राजा उसके चरण-कमलों की अर्चना किया करते थे, सम्राट्‌ मृगांकदत्त, अपनी पत्नी शशांकः 
वती के सहित बहुत दिनों तक निष्कण्टक सुख-मोग भोगते रहे ॥२४१॥ 

मलयवन में, मुनि पिशंगजट ने यह कथा सुनाकर उस विरही राजकुमार नरवाहूनदत्त 
से कहा--॥॥२४२॥ 

“त्र! जैसे पुराने समय में इतने कष्ट उठाकर मृगांकदत् ने. शशांकवती को पाया था, 
वैसे ही तुम भी मदनमंचुका को प्राप्त करोगे” ॥२४३॥ 

मुतिराज पिशंगजट की यह अमृतमयी बात सुनकर, नरवाहनदत्त के मन को, मदनमंचुका 
की प्राप्ति के सम्बन्ध में भरोसा हुआ॥२२४॥ 

जिसका चित्त मदनमंचुका में लगा हुआ था, ऐसा नरवाहनदत्त, मुनि श्रेष्ठ से विदा लेकर 
उस ललितलोचना को ढूँढ़ता हुआ मल्यपर्वेत पर भटकने लगा, जो उसे यहाँ ले आई थी और 
फिर कहीं खो गई थी॥२४५॥ 

महाकवि श्रीसोभदेवभट्ट-विरचित कथासरित्सागर के शक्षांकवती रूम्बक का 

षर्दुत्रिश तरंग समाप्त 
शज्ञांकवती नामक बारहथाँ लम्बक समाप्त 


। 


सदिरावती नाम त्रयोदशो लम्बकः 


इदं  गुरुगिरीन्द्रजाप्रणयमन्द रान्दोळना- 
त्मुरा किल कथामृतं हरमुखाम्बुधेरुद्गतम्‌ । 
प्रसह्य रसयन्ति ये विगतविध्नलब्धद्धेयो 
चुरं दधति वैबुधीं भुवि भवप्रसादेन ते॥ 


मदिरावती नाम का त्रयोदश लम्बक 


नगराजनन्दिनी--पार्वेती के प्रणय-हूपी मन्दराचल से आन्दोलित होकर बहुत 
पहले शिव के मुख-ख्पी समुद्र से निकले हुए इस कथा-रूपी अमृत का जो आम्रहपूर्वेक 
आस्वादन करते हैं, वे विना विघ्न के ऋड्धि-सिद्धियों का लाभ करके शिवजी की कृपा से 
पृथ्वी पर देवता होने का गौरव प्राप्त करते हैं। 


प्रथमस्तरङ्गः: 
मङ्गलाचरणम्‌ 
स वो विघ्छवरः ने पायान्नमितोन्नमितेव यम्‌। 
अनुनृत्यति नृत्यन्तं सन्ध्यासु भुवनावली ॥ १॥ 
गौरीप्रसाधनालग्नचरणालक्तकश्चियः । 
सखी सुखाय भूयाद्वः शम्भोर्भालेक्षणप्रभा ॥२॥ 
कवीन्द्रमानसाम्भोजनिवासभ्रमरीं नुमः। 
देवीं सहदयानन्दशब्दमूत्तिसरस्वतीम्‌ ॥३॥ 
नरवाहनदत्तकथा (क्रमागता) 
ततो विरहसन्तप्तो विना मदनमञ्चुकाम्‌। 
नरवाहनदत्तः स तेषु वत्सेशवरात्मजः॥४॥ 
मलयाचलपादेषु तदुपान्तवनेषु च। 
भ्रमन्मधुमनोज्ञणु नेव प्राप रतिं क्वचित्‌ ॥५॥ 
बिभेद तस्य मृदुरप्यापर्ताद्ध:: शिलीमुखः । 
स्मरचापलतेवात्र हृदयं चूतमञ्जरी ॥६॥ 
कणौ मधुरमप्यस्य दुनोति स्म॑ च दुःसहम्‌। 
मारनिर्भत्सेनावाक्यकटु कोकिलकूजितम्‌ ॥७॥' 
पुष्परेणुपिशङ्गश्च मदनार्निरिवापतन्‌ । 
विददाह तमङ्गेषु शीतोऽपि मल्यानिलः॥८॥ 
ततोऽलिकुलभ्षङ्कारमुखरैस्तैः स काननैः । 
निष्काल्यमान इव तं प्रदेशं शनकर्जहौ॥९॥ 
गच्छन्क्रमेण 'च प्राप कथञ्चिद्देवतासखः। 
गङ्गागामिपथाम्यर्णवनान्तसरसस्तटम्‌ ॥१०॥ 
तरुमूलोपविष्टौ च तत्र ब्राह्मणपुत्रकौ। 
उभौ भव्याकृती स्वैरं कथासक्तौ ददश सः॥११॥ 


प्रथम तरंग 
मंगलाचरण 

सन्ध्या समय जिनके नृत्य करने पर (चरणभार से कमी) नीचे दबता हुआ (कमी) 
ऊंपर की ओर उठता हुआ यह भुवनमण्डल नाच-नाच उठता है, वे विघ्नेश्वर तुम्हारी रक्षा 
करें ॥ १॥ 

पार्वेती के चरणों में (श्यृंगार के लिए) लगे महावर की शोमा-सरीखी शिव के तीसरे 
नेत्र की प्रमा, तुम्हें सुख दे॥२॥* 

कवीन्द्रो के मानस-कमलों में वसनेवाली भ्रमरी तथा सहृदयों को आनन्दित करनेवाली 
शब्दमूत्ति देवी सरस्वती को (हम) प्रणाम करते हैं॥३॥ 

नरवाहनदत्त की कथा (क्रमागत) 

मदनमंचुका के विरह से दुःखी वत्सेश्वर का पुत्र नरवाहनदत्त; मलय पर्वत के आस- 
पास के छोटे-छोटे पर्वतों तथा उसके इदं-गिद फले-फूले मनोहर वनों में भ्रमण करता रहा; पर 
कहीं मी उसका मन न रम सका ॥४-५॥ 

काम की प्रत्यंचा के समान आम की कोमल मंजरी, छूटे हुए बाणों जैसे भ्रमरों से 
नरवाहनदत्त के हृदय को बींधे दे रही थी ॥६॥* 

उसके कानों के परदे काम की कड़ी फटकार-जैसी कोयल की मीठी कूक से फटे जा 
रहे थे ॥७॥ 

फूलों की घूल से ऊदी-ऊदी-सी ठण्डी हवा उसके अंगों में काम की ज्वाला घषका 
रही थी॥८॥ 

तब जंगली मौंरों के झंकार से जैसे फटकारे जाकर नरवाहनदत्त चुपके-चुपके उस 
प्रदेश को छोड़कर चल दिया ॥९॥ 

अकेले-अकेले आगे बढ़ते हुए वह गंगा की ओर जानेवाले मार्ग के समीपस्थ प्रदेश-स्थित 
एक सरोवर के तट पर जा पहुँचा॥१०॥ 

वहाँ उसने पेड की छाँव में बैठे हुए आपस में बातचीत करते हुए सुन्दर आकृतिवाले 
दो ब्राह्मण-पुत्रों को देखा ॥११॥ 


१. (क) पार्वती के प्रणयकोप-मान को हटाने के लिए पार्वती के चरणों पर जब 
शिवजी नतमस्तक होते हैं, तब उनके तीसरे नेत्र की प्रभा और महावर 
की शोभा एक-सी हो जाती हैं, इसीलिए वह प्रभा महावर की शोमा जेसी 
कही गई है। 

(ख) मानभंग के लिए नायिका के चरणों पर नतमस्तक होना, नायक के हृदय 
को उत्कट अनुराग से पूर्ण बनाता है, अतः शिव की प्रसन्नावस्था की वह नयनप्रभा 
अंगलदायिनी कही गई है। “ 

कः बसन्त ऋतु में आम की संजरी को देखकर विरही का हृदय, प्रेयसी की स्मृति 
से पीडित हो उठता है, इसलिए उसे काम की प्रत्यंचा के समान कहा गया है। 


६९२ 


कथासरित्सागर 


तौ च दुष्ट्वा तमुत्याय प्रह्वो मदनशङ्कया। 
अवोचतां नमस्तुभ्यं भगवन्कुसुमायुध ।।१२॥ 
ब्रूहि देव किमेकाकी त्यक्तकौसुमकार्मुकः। 
इतो भ्रमसि सा कुत्र रतिः सहचरी तव॥१३॥ 
तच्छूरवा तौ स वत्सेशसुतो विप्रावभाषत। 
नाहं कामो मनुष्योऽह नष्टा सत्यं तु मे रतिः ॥ १४॥ 
इत्युबत्वाख्यातवृत्तान्तस्तौ विप्रौ पृष्टवान्नृपः। 
कौ युवां कीदृशी चेषा कथात्र युवयोरिति ॥ १५॥ 
ततस्तयोविप्रयूनो रेकस्तं विनतोऽब्रवीत्‌ । 


राज्ञां भवादुशामग्रे रहस्यं कथमुच्यते ॥ १६॥ 
मदिरावती कथा 
तथाप्याज्ञानिरोधात्ते कथयामि निशम्यताम्‌। 
अस्ति शोभावती नाम कलिङ्गविषये पुरी ॥ १७॥ 
कलिना न प्रविष्टा सा न स्पृष्टा पापकर्मभिः । 
न दुष्टा परराष्ट्रेण धात्रा सृष्टेव तादृशी॥१८॥ 
तस्यां यशस्करो नाम विद्वानाढ्यो बहुक्रतुः । 
्ाह्मणोऽभूदभूत्तस्य सत्पत्नी मेखलेति च॥१९॥ 
तयोरेकोऽहमुत्पन्नः सुतो वयसि मध्यमे। 
वघितरचोपनीतरच ताभ्यामस्मि ततः क्रमात्‌ ॥२०॥ 
ततः पठत्यध्ययनं वाले मस्यतिदुस्तरम्‌। 
तत्रावृष्टिकृतं देशे दु्भिक्षमुदपद्यत ॥२१॥ 
तेन तातो$म्बया साकं मामादाय ततो गतः। 
विशालां नाम नगरीं सधनः सपरिच्छदः॥२२॥ 
तस्यां लक्ष्मीसरस्वत्योर्वंसतौ मुक्तवै रयो: । 
ततो मित्त्रेण वणिजा दत्तवासः स्थितिं व्यधात्‌ ॥२३॥ 
अहं च विद्याधिगमं कुर्वाणो गुरुवेदमनि। 
तत्रावसं सवयसां मध्ये सन्रह्मचारिणाम्‌ ॥२४॥ 
एकइच तेषु में मित्त्रमभूत्कषत्रकुमारकः। 
गुणी विजयसेनास्यो महाढ्यक्षत्रियात्मज: ॥२५॥ 


rr 


भोव लन्यक्त ६९३ 


वे दोनों नरवाहनदत्त को कामदेव समझकर नम्रतापूर्वंक उठ खड़े इए, और कहा-- 
“हे भगवन्‌ पुष्पबाण ! हम आपको प्रणाम करते हैं॥१२॥” 

“आप बतायें कि अपना पुष्प का धनु छोड़कर अकेले यहाँ किस कारण अमण कर 
रहे हैं? आपकी सहचरी (पत्नी) रतिदेवी कहाँ हैं?” ॥१३॥ 

यह कहकर वत्सेकवर के पुत्र नरवाहनदत्त ने उन दोनों ब्राह्मणों से कहा--“यों, मैं काम 
(मदन) नहीं हूँ, मनुष्य ही हूँ; किन्तु मेरी रति सचमुच खो गई है” ॥१४॥ 

यह कहकर अपनी मदनमंचुका के नष्ट हो जाने का वृत्तान्त सुना दिया, और फिर 
उन दोनों विप्रों से पूछा--“आप कौन हैं? और किसकी कहानी कह-सुन रहे हैं?” ॥ १५।। 


मदिरावती की कथा 


तब उनमें से एक ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया-- आप जैसे राजा के समक्ष कोई रहस्य 
कैसे प्रकट किया जाय ? फिर मी, आपकी आज्ञा शिरोधार्य कर मै कह रहा हूँ, सुनें ।” कॉलिंग 
देश' में शोभावती नाम की एक नगरी है ॥१६-१७॥ 

वहाँ कोई पापकम नहीं है; क्योंकि कलियुग ने वहाँ प्रवेश ही नहीं किया । ब्रह्मा ने उस 
नगरी की कुछ इस प्रकार सृष्टि की है, कि दूसरा राष्ट्र उसपर आँख नहीं उठा पाता॥१८॥ 

उस नगरी में अनेक यज्ञ करनेवाले धनी तथा विद्वान्‌ यशस्कर नाम के ब्राह्मण रहते थे। ; 
उनकी मेखला नाम की सती पत्नी थीं॥१९॥ 

उनकी युवावस्था में मैं ही एकमात्र पुत्र उत्पन्न हुआ। उन दोनों ने मुझे बड़े लाइ- । 
प्यार से पाल-पोसकर बड़ा किया और यज्ञोपवीत मी कराया ॥२०॥ 

मैं जिस समय अध्ययन कर रहा था, उसी समय वहाँ वर्षा न होने के कारण अकाल 
पड़ गया॥२१॥ 

इसलिए, मेरे माता-पिता अपने घन और परिवार के साथ मुझे लिये-दिये वहाँ से 
'विश्ञाला” नाम की नगरी में चले गये॥२२॥ 

उस नगरी में लक्ष्मी और सरस्वती दोनों वैर छोड़कर रहती थीं। वहाँ एक बनिये ने 
मित्र बनकर निवास दिया, अतः सपरिवार मेरे पिता वहीं रहने लगे ॥२३॥ 

मैं वहाँ गुरु के गृह में विद्या का अध्ययन करने लगा, और समान उम्रवालों तथा 

समान वेद-शाखा के अध्ययन करनेवालों के साथ रहने लगा॥२४॥ 

उन्हीं साथियों में 'विजयसेन' नाम का एक गुणी कुमार मेरा मित्र बन गया। वह 
एक बड़े धनवान्‌ क्षत्रिय का पुत्र था ॥२५॥ 


१. कॉलिंग देश का विस्तार 'गोदावरी' और 'बेतरणी' नदी के बीच में था। 

३. यह विज्ञाला नगरी उज्जयिनी में थी। कालिदास ने अपने 'मेघदूत' में सन्देश 
केकर अलकापुरी जाने के लिए मार्ग-वर्णन के क्रम में मेघ के प्रति यक्ष के द्वारा इस 
नगरी का निर्देश किया है। 


एकदास्मदुपाध्यायगृहं मित्त्रस्य तस्य मे। 
स्वसा कुमारी मदिरावती नाम सहागमत्‌॥२६॥ 
यस्या वदनलावण्यशेषेण हिमदीधितेः। 
जननेत्रामृतं जाने विम्बं धात्रा विनिमितम्‌ ॥२७॥ 
जगत्संमोहनं षष्ठमस्त्रमालोक्य तद्वछुः। 
पञ्चस्वन्येषु वाणेषु मन्ये मन्दादरः स्मरः ।।२८॥ 
तां दृष्ट्वा  सुहृदस्तस्माच्छू,तनामान्वयामहम्‌ । 
स्मराज्ञाविवशोऽभूवं सद्यस्तन्मयमानसः।।२९॥ 
पश्यन्ती सापि मां तिर्यक्‌ स्निग्धमुग्धेन चक्षुषा । [ 
ब्रुवाणा ङ्क, रितं प्रेम पुलकेन कपालयो:॥३०॥ 
क्रीडानिभाच्चिरं स्थित्वा कथञ्चित्स्वगृहानगात्‌ । 
क्षिपन्ती वलितापाङ्कां प्रीतिदूतीं दृशं मयि ॥३१॥ 
ततस्तद्विरहात्तोऽहं गृह गत्वा निपत्य च। 
स्थले मत्स्य इवाकार्षमुदत्ततविवत्तने ॥३२॥ 
लावण्यामृतसर्व॑स्वनिधानं यत्प्रजापतेः। 

अपि भूयोऽपि तत्तस्याः पछ्येयमहमाननम्‌॥ ३३॥ 
घन्यः सखीजनो यं सा तेन स्मेरेण पझ्यति। 
चक्षषा तेन च मुखेनालपत्यपयन्त्रणम्‌ ।३४। 
इत्यादि चिन्तयन्कुच्छादहोरात्रं व्यतीत्य तस्‌। | 
तदुपाध्यायसदनं द्वितीयेऽहन्यहं गतः ।। ३५ | 
तत्रोपेत्य - सविस्रम्भकथामध्ये स॒ सादरः। 

सुहृद्विजयसेनो माँ सप्रहर्षोऽन्नवीदिदम्‌ ॥३६॥ 

स्वसुर्मे मदिरावत्या मुखात्मन्मि्त्रमीदृशम्‌ । 

श्रुत्वा त्वां मामकी माता सस्नेहा द्रष्टुमिच्छति ॥३७॥ 

तदेह्यस्मद्गृहं साकं मया स्नेहोऽस्ति चेन्मयि। 

तद्विभूषितमस्तु 


त्वत्पादपद्म रजसा il नः॥३८॥ 
एतत्तद्वचनं सद्यो निर्वापणमभून्मम। 
मरुभूम्यघ्वगस्ये वः महद्वषेमर्शङ्ितम्‌ ।३९॥ 


तथेति तद्गृहं गत्वा दृष्ट्वा तन्मातरं ततः। 
तत्सत्कृतोऽहं' तत्रासं प्रियादशेननिवृं त: ॥४०॥। 
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एक समय, मित्र विजयसेन की 'मदिरावती' नाम की कुमारी बहन उसके साथ 
हमारे उपाध्याय (गुरु) के घर आई॥२६॥ 

(वह इतनी सुन्दरी थी कि) मानों उसके ही वदन-निर्माण से बचे हुए सौन्दर्य को लेकर 
विधाता ने जन-नयन के लिए अमृत के समान (प्रिय) चन्द्रमा का बिम्ब बनाया था ॥२७॥ 

मदिरावती का शरीर, जगत्‌ को मोहित करने के कारण काम का छठाँ बाण बन गया, 
उसे देखकर काम ने जगत्‌ को मोहनेवाले- अपने पहले पाँच बाणों पर आदर कम कर 
दिया ॥२८॥ 

उसे देखकर तथा अपने मित्र विजयसेन से उसका ताम और उसके कुल का परिचय 
प्राप्त कर काम की आज्ञा से विवश होकर तत्क्षण मेरा मन उसी में डूब गया॥२९॥ 

मदिरावती ने मी स्नेहमरी मोली आँखों से मुझे तिरछी देखती हुई, तथा कपोलों की 
पुलक से प्रेम के अंकुर की सूचना देती हुई, क्रीडा के बहाने बहुत देर तक रुकी रही, पुनः प्रेम की 
दूती-सी अपनी चितवन मुझपर चलाती हुई घर लौट गई॥३०-३१॥ 

उसके चले जाने पर विरह-पीडित होकर मैं मी घर लौट आया, और दुःखी होकर 
(जमीन पर) गिर गया। पीडा से बार-बार करवट बदलने के कारण जमीन पर छटपटाती 
मछली की-सी मेरी स्थिति हो गई॥३२॥ 

विघाता ने जिस सौन्दयं-रूपी अमृत का खजाना बनाया है, उसका वह मुखडा फिर कैसे 
देखने को मिलेगा ? धन्य हैं मदिरावती की सहचरियाँ, जिन्हें वह मुस्काते नेत्रों से देखा करती है 
और जिनसे निरन्तर उसी उतने सुन्दर मुंह से बातें किया करती है।--ऐसी बहुत सारी बातें 
सोचता हुआ बड़ी कठिनाई से उस दिन-रात को पार कर दूसरे दिन फिर मैं उपाध्याय 
के घर पहुंचा ॥३३-३५॥ 9 

वहाँ दिल खोलकर की गई बातचीत के बीच मित्र विजयसेन ने आदर और हर्ष के 
साथ मुझसे कहा ॥३६॥ 

बहन मदिरावती के मुख से, आप ऐसे मेरे मित्र हैं, यह जानकर स्नेह से मेरी माँ 
आप से मिलना चाहती हैं॥३७॥ 

यदि मुझपर आपका स्नेह है, तो साथ-साथ मेरे घर तक चलें ; आपके चरण-कमल की 
घूल से हमारा घर मी पवित्र हो॥३८॥ 

मरुभूमि के पथिक को अकस्मात्‌ महावृष्टि प्राप्त होने पर जैसी सुख-शान्ति मिलती है, 
कुछ वैसी ही शान्ति उसके वचत से मुझे प्राप्त हुई ॥३९॥ 

घर चलने का अनुरोध मैने स्वीकार कर लिया, और वहाँ गया भी। विजयसेन की 
माता से भेंट हुई। उन्होंने मेरा सत्कार किया। तब मैं वहाँ प्रियतमा मदिरावती के दर्शन से 
सुखी होकर रहने लगा॥४०॥ 


१. यही कथा 'मालतीमाधव' प्रकरण का मूल है। उसमें यही मदिरावती मालती 
के रूप में वणित हुई है। 


६९६ 


कथासरित्सागर 


गते (विजयसेनेज्य पित्राहते मदन्तिकात्‌। 
मामेत्य मदिरावत्या धात्रेयी प्रणतावदत्‌॥४१।। 
भत्तुं दारिकयास्माकमुद्याने भत्तृं दारक। 
विव॒द्धिं मदिरावत्या नीता या मालतीलता।४२॥ 
नूतनो वत्तंते तस्याः खलु पुष्पभरोद्गमः। 
मधुस ङ्गमसानन्दविलासहसितोज्ञ्वल ॥४३॥ 
विषह्यापतितांस्तस्या: कुसुमेषुशिलीमुखान्‌ । 
मुकुलान्युच्चितान्यद्य भत्तृ दारिकया स्वयम्‌ ॥ ४४) 
मौक्तिकेरिव तैरेषा विधायेकावली तया । 
प्रहिता ते नवं वस्तु पूर्वं प्रेष्ठाय दीयते ॥४५॥ 
इत्युक्त्वा सापिता मह्यं माला चतुरया तया । 
स पडचफलकर्पूरेर्नागवल्लीदले्यूता ॥४६॥ 
प्रियास्वहस्तरचितां कण्ठे कृत्वा च तामहम्‌। 
सुखं किमपि सम्प्रापं तत्तदालिज़नाधिकम्‌ ॥४७॥ 
मुखे कृत्वा च ताम्बूलं तामवोचं प्रियासखीम्‌ । 
किं ब्रवीम्यधिकं भद्रे हृदि कामो ममेदृशः॥४८॥ 
त्यजेयं जीवितमिदं त्वद्दयस्याकुते यदि। 
तदेव मे जन्मफलं सा हि प्राणेषु मे प्रभुः॥४९॥ 
इत्युक्त्वा ताँ विसृज्याहमुपाध्यायगृहानगाम्‌। 
समं विजयसेनेन समायातेन तत्क्षणम्‌ ।॥५०॥ 
अन्येद्यु्मेदिरावत्या सहितोऽस्मद्गृहं च सः। 
अगाहिजयसेनोऽत्र मत्तित्रोदेत्तसंमदः॥५१॥ 
तदेवं मदिरावत्या मम चैकनिवासतः। 
गूढ एव गतो वृद्धिमनुरागोऽनुवासरम्‌ ॥५२॥ 
एकदा मदिरावत्या दासी मामन्रवीद्रहः। 
ऽणु यत्ते महाभाग वच्मि चित्ते तथा कुरु॥५३॥ 
यतः प्रभृति दृष्टस्त्वं ` तत्रोपाध्यायवेश्मनि। 
बत्सया मदिरावत्या ततः प्रभृति सा किल॥५४॥ 
अभिनन्दति नाहारं न तनोति प्रसाधनम्‌। 
रमते न च सङ्गीते न क्रीडति शुकादिभिः ॥५५॥ 
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बुलाये जाने पर विजयसेन मेरे पास से उठकर अपने पिता के पास चला गया। 
उसी समयः मदिरावती की घाई की लड़की ने आकर मुझे प्रणाम किया और कहा! कि हे 
राजकुमार, राजकुमारी मदिरावती ने बगीचे में जिस मालती-लता को सींच-सींचकर बड़ा 
किया था, आज उसमें पहले-पहल फूल खिले हैं। वे ऐसे लगते हैं, जैसे ऋतुराज के मिलन से 
आनन्द-विभोर होकर मालतीलता हँस रही हो॥४१-४३॥ 


काम के बाणों जैसे मौंरों के डंक की चिन्ता किये विना ही आज राजकुमारी ने उसकी 
कुछ कलियाँ अपने हाथों चुनी हैं।।४४॥ 


मोती के समान उन कलियों से उसने एकावली-एक लड़ी का हार बनाया और आपके 
लिए भेजा है; क्योंकि कोई मी नई वस्तु, पहले अतिशय प्रिय व्यक्ति को ही दी जाती है ॥४५॥ 


यह कहकर चतुरा घात्री ने पाँच फल, कपूर और पान के साथ वह पुष्पहार मुझे दे 
दिया ॥४६॥ 


उस समय प्रिया मदिरावती के अपने हाथों बनाये उस पुष्पहार को गले लगाकर 
आलिगन-सुख से मी अधिक सुख प्राप्त किया, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥४७॥ 


पान का बीड़ा मैंने मुख में रखा, और प्रिया की सहचरी घात्री से कहा-- है मद्रे ! 
मेरे हृदय में काम इस भ्रकार विद्यमान है कि जी चाहता है, प्रिया मदिरावती के लिए यदि 
अपने प्राण दे दूँ, तो उसीसे मेरा जन्म सफल हो जाय; क्योंकि वही मेरे प्राणों की 
स्वामिनी है ॥४८-४९॥ 


यह कहकर धात्री को वहाँ से विदा कर दिया, और मैं उसी क्षण आये हुए, मित्र 
विजयसेन के साथ उपाध्याय के घर चला गया॥५०॥ 


दूसरे दिन मदिरावती को साथ लिये हुए विजयसेन मेरे घर पर आये। उन दोनों के 
आगमन से मेरे पिता-माता को बड़ा आनन्द हुआ ॥५ १ 


इस प्रकार, कभी मदिरावती के यहाँ और कभी मेरे यहाँ हमें दोनों के मिलन से प्रतिदित 
छिपा-छिपा अनुराग बढ़ता ही गया॥५२॥ 


एक दिन मदिरावती की दासी जे आकर एकान्त में मुझसे कहां-- हि महामान ! 
भो कुछ जिस रूप में मै कहती हूँ, आप उसे उसी रूप में अपने मन में लें”॥५३॥ 


“उपाध्याय के घर पर पहली बार जबसे मदिरावती ने आपको देखा, है तमी से वह्‌ न 
भोजन पसन्द करती है, न अधिक भूषण पहनती है, न संगीत में मन लगाती है, और न तो 
तोते आदि पक्षियों के साथ खेलना ही पसन्द करती है ॥५४-५५।। 

८८ 


६९८ 


कथासरित्सागर 


कदलीपत्रपवर्न: श्रीखण्डाद्वेविलेपनै: । । 
तप्यते चन्द्रपादेशचः तुषारशिशिरेरपि॥५६॥ | 
कृष्णपक्षेन्दुळेखेव क्षामीभवति सान्वहम्‌। 
निर्वाति यृष्मत्कथया केवलं क्रियमाणया॥५७।। । 
एतन्मे स्वदुहित्रोक्त॑ तस्याः सर्वक्रियाविदा । । 
या छायेव न तत्पार्श्वात्क्षिणमप्यपसर्पेति ॥५८॥ 

पुनर्नीत्वा च विस्रम्भं सा स्वयं मदिरावती। | 
पृष्टा मया तया प्रोक्तं स्वं मनस्त्वद्‌गतं मम ॥५९॥ $ 
तदिदानीं यथा तस्याः फलेदेव मनोरथः। 

तथा सुभग कुर्वीथा जीवन्तीं तां यदीच्छसि।॥६०॥ 

इति वाक्सुधया तस्या दत्तानन्दोऽहमभ्यघाम्‌। 
युष्मदायत्तमेवेतत्स्वाधीनोऽयं जनस्तव ॥६ १॥। 

एतच्छू त्वा प्रहृष्टा सा ततो याता यथागतम्‌। 

तत्त्रत्ययाच्च जातास्थो निवृतोऽहमगां गृहम्‌॥६२॥ 

अन्येद्युस्तां च मदिरावतीं पितुरयाचत। 

उज्जयिन्याः समायातो महान्क्षत्रियपुत्रकः॥६३।। 

तत्पिता च सूतां तस्मै प्रदातुं प्रत्यपद्यत । 

तच्चाहं तत्परिजनाच्छूतवाञश्चोत्रदारुणम्‌ ॥ ६४॥ 

ततः स्वर्गादिव भ्रष्टो बज्नेणेव समाहृतः। 

आक्रान्त इव भूतेन मोहं प्रापभहं चिरम्‌॥६५॥ 

आइवस्याचिन्तयं चाहं वँक्लव्येनाधुनंव किम्‌। ` 

पश्यामि तावत्पर्यन्तं प्राप्नोतीष्टमविक्लवः॥६६॥ 

इंत्याशयाहं दिवसान्यावत्कांश्चिन्नयामि तान्‌। 

प्रियासखीभिरागत्य धार्यमाणस्तदुक्तिभि: ॥ ६७॥ 

लग्नोऽत्र निश्चितस्तावदभ्यक्ता मदिरावती। 

प्राप्तश्चोद्वाहदिवसस्तस्या: प्रविदतोत्सव: ॥ ६८ 

स्वेच्छासभ्चाररुद्धायां तस्यां तत्पितृवेश्मनि। 
जन्ययात्राप्रवेशोऽभूदासन्नस्तूर्य नादितँः ॥६९॥ 

तद्दृष्ट्वा तन्निराशोऽहं कष्टं जीवितवेशसम्‌ । 

कलयन्मन्यमानरच विरहान्मरणं सुखम्‌ ॥७०॥ 


त 
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केले के पत्त की हवा से, चन्दन के भीगे-मीगे लेप से और बरफ के समान शीतल 
चन्द्र-किरणों से वह शान्ति नहीं प्राप्त करती, सन्तप्त ही होती है ॥५६॥ 
कृष्णपक्ष की चन्द्रलेखा के समान दिन-दिन वह क्षीण होती जा रही है। केवल आपके 
सम्बन्ध में की गई कथा से वह्‌ आनन्दित होती हे ॥५७॥ 
उक्त सब बातें मेरी (दासी की) पुत्री ने कही हैं, वह मदिरावती की प्रत्येक क्रिया से 
परिचित है, तथा छाया के समान उसके समीप से कमी नहीं हटती है ॥५८॥ 
मैंने स्वयं ही विश्वास दिलाकर मदिरावती से पूछा था, “उसने आपको अपना चित्त 
समपित कर दिया हैँ।' यह उसका स्पष्ट उत्तर था।५९॥ 
हे सुभग ! यदि मदिरावती को जीवित रहने देना आप चाहते हैं, तो इस समय ऐसा 
उपाय करें, जिससे उसका मनोरथ सफल हो”॥६०॥ 
दासी की अमृत-सी इस वाणी से आनन्दित होकर मैंने कहा--“तेरे अधीन हूँ; उसका 
मनोरथ सफल होना-न-होता तुम्हारे हाथ है, यों मेरी ओर से कोई अड्चन नहीं है” ॥६१॥ 
यह सुनकर हर्षान्वित वह हो जिस प्रकार आई थी, उसी प्रकार शीघ्र ही लौट गई। 
उसपर विश्वास के कारण जैसे कोई सुदृढ आधार प्राप्त हो गया हो, वैसे ही मै सुखी होकर घर 
चला गया ॥६२॥ 
इसके अनन्तर एक दिन उज्जयिनी से एक श्रेष्ठ क्षत्रिय का पुत्र आया और उसने उसके 
पिता से मदिरावती की याचना की ॥६३॥ 
मदिरावती के पिता उस क्षत्रियकुमार को अपनी पुत्री देने के लिए उद्यत हो गये। 
यह कणे-कठोर बात उसके परिजन--परिचर के द्वारा मैंने सुनी॥६४॥ 5 
सुनकर स्वगे से गिरे हुए के समान, वज्र से आहत हुए के समान और भूत-प्रेत से आक्रान्त 
हुए के समान मै चिरकाल तक मोह्‌ में पड़ा रहा॥६५॥ 
फिर, कुछ आश्वस्त होकर मैने सोचा कि इस समय ऐसी व्याकुलता से कुछ नहीं हो सकता, 
अतः कुछ काल तक प्रतीक्षा करनी चाहिए; क्योंकि वैय से रहनेवाले का (कमी-न-कमी) 
मतोरथ पूरा होता ही है॥६६॥ 
इसी आशा और मेरे निकट आकर कही गई मदिरावती की सहचरियों की बातों से 
चैयं घारण कर मैंने कुछ दिन मी बिताये॥६७॥ 
(उधर) विवाह का लग्न निश्चित हुआ, मदिरावती को उवटन लगाकर सजाया गया। 
घूमधाम से मनाये जानेवाले उत्सवोंवाला विवाह का दिन भी निकट आ गया॥६८॥ 
अब मदिरावती का जहाँ-तहाँ जाना-आना रोक दिया गया। पिता के गृह में ही वह 
रह रही थी। वाद्यवुन्द की ध्वनियों के साथ बरात आने की तैयारी हो गई॥६९॥ 
यह देखकर मैं मदिरावती से निराश हो गया, जीवन को कष्टमय समझने लगा, और 
सोचने लगा कि विरह सहते रहने की अपेक्षा मर जाना कहीं अच्छा है॥७०। 


कथासरित्सागर 


गत्वा च नगरीबाह्यमारुह्य वटपादपम्‌ । 
पाशं व्यरचयं तेन पाशेनानोकहात्ततः ॥७१॥ 
प्रियाप्राप्तिमनो राज्यमात्मानं चात्यजं समम्‌। 
क्षणाच्चापश्यमात्मानं नष्टां सम्प्राप्य चेतनाम्‌ ॥७२॥ 
यूनः पतितमुत्सङ्गे छिन्नपाशस्य कस्यचित्‌। 
अनेन नूनं , त्रातोऽहमिति मत्वाब्रव॑ च तम्‌ ॥७३॥ 
महासत्त्व त्वया तावद्दर्शितैवः . दयालुता। 
किं तु में विरहात्तस्य मृत्यूरिष्टो न जीवितम्‌ ॥७४॥ 
चन्द्रोऽग्निविषमाहारो गीतानि श्रुतिसूचयः। 
उद्यानं बन्धनं पौष्पी माला दिग्धा शरावली ॥७५॥ 
ज्वलिताङ्गारवर्ष च चन्दनाद्यनुलेपनम्‌ । 
११११११११०१. ॥७६॥ 
येषां मित्र विपर्यस्तं संसारे विधुरात्मनाम्‌। 
जीविते को रसस्तेषां मादृशां विप्रयोगिनाम्‌ ॥७७॥ 
इत्युक्त्वावणंयं चास्मे तमहं छृच्छबन्धवे। 
पृष्टोदन्ताय मदिरावतीवृत्तान्तविस्तरम्‌ ॥७८॥ 
ततोऽब्रवीत्स साधुर्मा किं प्राज्ञोऽपि विमृह्यसि। 
सर्व यस्य कृते तेन किं त्यक्तेनात्मना फलम्‌ ॥७९॥ 
आत्मीयमत्र॒ वृत्तान्तं श्वृण्विमं , कथयामि ते। 
अस्तीह निषधो नाम देशो हिमवदाश्रयः॥८०॥ 
कलिविद्रावितस्येको यो घर्मस्य समाश्रयः। 
जन्मक्षेत्रं च सत्यस्य गृहं कृतयुगस्य च॥८१॥ 
अतृप्तियंत्र लोकस्य श्रुते न त्वर्थसञ्चये। 
सन्तोषश्च स्वदारेषु नोपकारेषु सव॑दा ८२॥ 
तत्र शीलश्षुताढूयस्य ब्राह्मणस्याहमात्मजः। 
सोऽहं देशान्तरालोककौतुकान्निगतो गृहात्‌ ॥८३॥ 
-मन्देशानुपाध्यायान्पश्यस्प्राप्तोऽस्मि च क्रमात्‌। 
सखे शद्भपुरं नाम नातिदूरमितः पुरम्‌ ॥८४॥ 


व सम्यक ५११ 


यह्‌ सोचकर मैं नगर के बाहर चला गया।' वहाँ एक बरगद के पेड़ पर चढ़ा, और 
(रस्सी की) फाँस बनाई। उसी फाँस के द्वारा पेड़ से प्रिया-प्राप्ति के मनोराज्य के साथ 
अपनी आत्मा--देह को छोड़ दिया (नीचे कूद गया) । क्षण-मर के अनन्तर चेतना प्राप्त करके 
देखा कि किसी युवक ने फाँस काट डाली है, और मैं उसकी गोद में हें। यह सोचकर कि 
इसी ने मेरा त्राण किया है, युवक से में कहने लगा --॥७१---७३॥ 


“हे महाबल ! आपने यद्यपि मेरे लिए दयालुता दिखलाई, किन्तु (प्रिया के) विरह 
से पीडित होते के कारण मुझे मृत्यु ही प्रिय है, जीवन नहीं ॥७४॥ 


चन्द्रमा आग की तरह, मोजन जहर की तरह, संगीत कानों में सुई की चुमन की तरह, 
उद्यान फाँस की तरह, पुष्पमाला विष-बुझे बाण की तरह और चन्दन (आदि शीतल 
वस्तुओं का लेप) जळते अंगार की वृष्टि की तरह जिन वियोगियों को ज्ञात होते हैं, उन्हें 
जीवन से प्रेम क्या हो सकता है?” ॥७४-७७॥ 


कष्ट के समय मित्र के रूप में मिले हुए उस युवक के पूछने पर मैंने मदिरावती का 
पूरा-पूरा वृत्तान्त वर्णन कर सुना दिया ॥७८॥ 


तब उस परोपकारी (युवक) ने मुझसे कहा--“जिस आत्मा के लिए सब कुछ किया 
जाता है, उसी के नाश करने से क्या लाभ है? आप ज्ञानी होकर भी मोह में क्यों 
पड़े हैं ?”॥७९॥ 


इस सम्बन्ध में म॑ आपबीती सुनाता हूँ। हिमालय के आस-पास निषध नाम का एक 
देश है॥८०॥ 
वह कलि के मय से मागे हुए घर्म का आश्रय, सत्य की जन्मभूमि और सत्ययुग का 
गृह जेसा जान पड़ता है॥८१॥ 


उस देश में यदि अतृप्ति है, तो शास्त्रज्ञान के लिए, धनसंचय के लिए नहीं; सन्तोष है, 
तो अपनी पत्नी पर, परोपकार पर नहीं। ॥८२॥ 


वहीं रहनेवाले, एक सद्व्यवहार और शास्त्रज्ञान के धनी ब्राह्मण का मे पुत्र हू । दूसरे 
देशों को देखने के कुतूहल से म॑ घर से बाहर निकल पड़ा था ॥८३॥ 


भ्रमण के समय कई देशों तथा कई उपाध्यायो को देखते हुए, हे मित्र ! मै शंखपुर 
पहुंचा, जो यहाँ से कुछ अधिक दूर नहीं है॥८४।। 


१. “मालतीमाषव' में इस वृत्तान्त के स्थान में माधव का इमशान जाना और वहाँ पर 
अघोरघण्ट का समागम होना आदि वर्णित है। भवभूति ने यह सम्पूर्ण सामन्ती 
लावाणक रूम्बक के चतुर्य तरङ्गस्थ विदूषक कौ केया से लो है। 


| ७०२ कथासरित्सागर 


|| शङ्कपालस्य यत्रास्ति नागराजस्य पावनम्‌। 
| शङ्कह्रद इति ख्यातं स्वच्छतोयं महत्सरः॥८५॥ 
तत्रोपाध्यायसदने वसंस्तदहमेकदा । 
| || स्नानयात्रोत्सवेऽगच्छं द्रष्टुं शह्कह्दं सरः॥८६॥ 
। असङ ख्यैः पूरिततटं नानादेशागतैजँनै: । 
| सुरासुरैरिवाम्भोधिं क्षोभ्यमाणं समन्ततः ॥८७॥ 
| वधूनां इलथधम्मिल्लविस्रस्तकुसुम्रजाम्‌ । 
वीचिहस्तैः परामष्टजघनस्तनमण्डलम्‌ ।८८॥ 
आइिलष्यापहृते नाङ्ग रागेणापि जरीकृतम्‌। 
| | महाह्णदं तमद्राक्षे तन्वानं कामुकायितम्‌ ॥ ८९॥ 


| तस्य दक्षिणतो गत्वा तरुखण्डं व्यलोकयम्‌ । 

सधूममिव तापिच्छः साङ्गारमिव किशुकैः ॥ ९०।। 

| | सज्वालमिव चोत्फुल्ललोहिताशोकवल्लिभिः। 

| हरनेत्रानलप्लुष्टं देह रतिपतेरिव ॥९१॥ 

| तत्रातिमुक्तकलतामण्डपढ्ारि कुर्वतीम्‌ । 

| | कुसुमावचयं काङ्चिदपइ्यं कस्यकामहम्‌ ॥ ९२।। 
| 


लीलाकटाक्ष विक्षेपतजितश्रवणोत्पलाम्‌ | 

उत्क्षिप्तवाहुलतिकालक्षितेकपयोधराम्‌ ॥९३॥ 

| | बहन्ती कवरीपाशं पृष्ठतः परिमोचितम्‌। 

| बदनेन्दुभयेनेव तिमिरं शरणागतम्‌ ॥९४॥ 

| नूनं रम्भादिनिर्माणसिद्धहस्तेन वेधसा। 
सृष्टा साक्ष्णोनिमेषेण विज्ञेया मानुषीति या॥९५॥ 

| सा च दुष्टा प्रविष्टेव हृदयं मे मृगेक्षणा। 

| हस्तभल्लीव मारस्य जगत्त्रितयमोहिती ॥९६॥ 

| सापि मामवलोक्यैव सद्यः स्मरवशाभवत्‌। 

||| विमुच्य पुष्पावचयक्रीडां प्रेमविहस्तिता॥९७॥ 

| चलद्‌घारलतामध्यपद्म रागप्रभोद्गमेः । 

|| अनुरागमिवोद्भिन्नं भरेण ह्ृदयाद्बहिः॥९८॥ 

|| दशेयन्ती परावृत्य ततुं मुहुरिवैक्षत । 

| सा मामपाङ्गविश्वान्ततारकान्तेन चक्षुषा ॥९९॥ 


अयोदश लम्बक ७०३ 


वहाँ नागराज शंखपाल का स्वच्छ जल से युक्त शक्लहृद नाम का एक महान्‌ 
सरोवर है॥८५॥ 


शंखपुर में उपाध्याय के यहाँ रहता हुआ म॑ एक दिन नहान के मेले के अवसर पर शंख- 
'हृद सरोवर देखने चला गया॥८६॥ 


वहाँ देखा कि सुर और असुरों के द्वारा मथित समुद्र के समान, अनेक देशों से आये 
हुए असंख्य लोगों के द्वारा सरोवर मथित हो रहा है, और उसके किनारे चारों ओर जन- 
समूह फैला हुआ है ॥८७॥ 


सुन्दरियों के ढीले जूड़ों से फूलमालाएँ सरक गई हैं और वह सरोवर, उनके जघनों 
और स्तनों को तरंग के हाथों थपकियाँ दे रहा है और लिपट-लिपटकर उनके मंगराग से खुद 
रंगीन हो गया है। उस रंगीले का छैलापन देखते ही बनता था॥८८-८९॥ 


तालाब की दाहिनी ओर एक बागीचा था, जिसमें सघन कमलों को देखने पर लगता 
कि बागीचा घुआँ-धुआँ हो रहा है; टेसुओं को देखने पर जान पड़ता कि यह भंगारों से लहक 
रहा है और फूल-फूलकर झूलते हुए अशोक के लाल-लाल गुच्छों से प्रतीत होता कि उसमें 
लपरें उठ रही हैं, कि शिव के कोपानल में कामदेव की देह्‌ दहक रही है।॥९०-९१॥ 


वहाँ मैने मण्डपाकार माधवीलता के द्वार पर फूल चुनती हुई एक कन्या को 
देखा ॥९२॥ 


उसकी चंचल चितवन के मुकाबले कर्णफूल फीका पड़ रहा था, लचीली बाँह के 
उचकाने से एक स्तन जब-तब दिख जाता था, पीठ की ओर खुले हुए केशपाश मुख-चन्द्र से डर- 
कर शरण में आये हुए अन्धकार जैसे दीख पड़ते थे। सचमुच, रम्भा आदि अप्सराओं का 
निर्माण कर सिद्धहस्त हुए ब्रह्मा ने उसे बनाया था। बस, पलको त झपकती होतीं, 
तो कोई भी उस परी को मानुषी न कहता ॥९३--९५॥ 


तीनों लोकों को जीत लेनेवाले कामदेव के हाथ के माले के समान वह मृगनयनी क्या 
दिखी कि मेरे हृदय में प्रवेश ही कर गई ॥९६।। 


वह मी मुझे देखते ही सुध-बुध खो बैठी थी। प्रेम ने उसका हाथ थाम लिया था, 
जिस कारण वह फूल चुनना भूल गई थी॥९७॥ 


हिलते हुए हार में लाल की लटकन जो छवि छिटकाती थी, उससे जैसे उसके हृदय 
का अनुराग फूटा पड़ता था, जिसे वह मुझे ही मुड़-मुड़कर दिखला रही थी। इस प्रकार; 
अपनी घनी बरौनियों में पुतलियों के छोर उलझाए हुए वह. मुझे देर-देर तक घूरती 
रही ॥९८-९९॥ 


७०४ 
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एवं यावत्स्थितावावा मन्योन्यालोकिनौ क्षणम्‌। 
तावत्तत्रोदभून्नशयज्जनहाहा रवो महान्‌ ॥१००॥ 
आगाद्वन्येभगन्धान्धो घावन्दलितम्थङ्खलः । 
मत्तहस्ती धुतारोहकर्णान्तलुलिताड कुश: ॥१०१॥ 
तं दृष्ट्वैव प्रधाव्याहं वित्रस्तां विद्रुतातुगाम्‌। 
जनमध्यमनेषं तामुत्सङ्गारोपितां प्रियाम्‌॥१०२॥ 
समाइवसिति यावत्सा तत्रागतपरिच्छदा। 
तावज्जनरवाकृष्टस्तत्रेवागात्स वारणः॥ १०३॥ 
तदृभ याद्विद्रवदृभूरिजतमध्यतिरोहिता \ 

अनुगैः साम्यतः क्वापि नीताहं च गतोऽन्यतः ।। १०४॥ 
ततो गजभये झान्ते चिन्वानस्तां सुमध्यमाम्‌। 
यन्नावापमविज्ञातनामान्वयनिकेतनाम्‌ ॥१०५॥ 
तच्छून्यचित्तो विश्रष्टविद्यो विद्याधरो यथा। 
'मन्नुपाध्यायगृहं कथमप्यहमाप्तवान्‌ ॥ १०६॥ 
तत्र संमूच्छित इव प्रध्वस्त इव चाभवम्‌। 

तत्रे मभ ङ्गसोत्कम्पस्तदारलेषसुखं स्मरन्‌ ॥ १०७॥ 
क्रमाच्च सस्त्रीसुलभादाद्रंभावाश्रयादिव । 
निपातितोऽहमुत्सङ्गे चिन्तया दशिंताशया ।।१०८॥ 
अश्रुत्या च परामृष्टो हृदये व्यथितात्मना । 
उत्तमाङ्गे गृहीतरच शिरोत्त्य्त्यन्तवृद्धया॥१०९॥ 
तावच्च घैयेण समं तन्मे विगलितं दिनम्‌। 
सङ्कोचमागतं पद्मवनं सह सुखेन मे॥११०॥ 
मनोरथै्मदीयेश्च साकं विषटितान्यथ। 
रथाङ्गनाम्नां मिथुनान्यस्तं याते विवस्वति ॥१११॥ 
ततः स्मरस्यैकसुहृत्सुखिनां नयनोत्सवः। 
उदगच्छन्निशानाथः प्राचीमुखविशेषक: ।। ११२। 
तेन ज्वलद्भिरिव मे करेरपि सुधामयेः । 
आशाप्रकाशकेणापि जीविताशां न्यमील्यत ॥ ११३।। 
अथ ज्योत्स्नानलक्षिप्तशरीरं मृत्यू काडिक्षणम्‌ । ` 
एकोःन्नवीत्सहांध्यायी विधुरं वीक्ष्य-“तत्र माम्‌ ॥११४॥ 


श्रयोदश लम्बक ७०५, 


इस प्रकार, हम दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे कि वहाँ से मागते हुए जनसमूह का 
कोलाहल चारों ओर फैछ गया। बात यह थी कि किसी जंगली हाथी की गन्ध से एक हाथी पागल 
होकर बन्धन तोड़कर उधर ही बढ़ता आ रहा था। महावत ने कानों के पास अंकुश मार-मार- 
कर उसे वश में छाने की पूरी-पूरी चेष्टा की, पर पागल हाथी ने उसकी एक न चलने 
दी थी ॥१००-१०१॥ 

मागते हुए जनसमूह के साथ उस कन्या की दासी भी भाग निकली थी। हाथी को 
देखकर डरी सहमी प्रिया को मैंने बढ़कर गोद में उठा लिया और लोगों के बीच ले आया। 
संयोगवश वहाँ उसकी दासी आ गई। (उसे देखकर) वह अमी ठीक-ठीक आश्वस्त भी न हो 
पाई थी कि लोगों के कोलाहल से खिंचकर हाथी वहीं आ गया॥१०३॥ 

हाथी के डर से जब लोग वहाँ से भागने लगे, तब उसी भगदड़ में वह कहीं खो गई, 
पीछे भागे आते लोगों के द्वारा (उस शीक्रता में) समता के कारण अपना व्यक्ति समझकर, 
वह कहीं-से-कहीं ले जाई गई। मैं भी भागता हुआ दूसरी जगह चला गया।।१०४॥ 

कुछ देर में हाथी का उपद्रव शान्त हुआ, पतली कमरवाली कन्या को मैं खोजने लगा; 
किन्तु वह मिली नहीं; क्योंकि उसका नाम, कुल और घर आदि का किसे पता था, जिसके 
आधार पर वह खोजी जा सकती थी ॥१०५॥ 

उसकी प्राप्ति नहीं होने से शून्य चित्त लिये विद्याश्रष्ट विद्याधर के समान भ्रमण 
करता हुआ, किसी-किसी प्रकार बड़े कष्ट से उपाध्याय के गृह पर मैँ पहुँचा ॥१०६॥ 

उस प्रेयसी के प्रेममंग से काँपता हुआ, उसके आलिगन-सुख की याद करता हुआ, 
गिरे हुए के समान मैं मूच्छित हो गया॥१०७॥ 

(मूच्छित होने पर) क्रमशः (ऐसा मालूम हुआ, मानों) अच्छी स्त्री में पाई जानेवाली 
दयां का अवलम्बन करके (उस प्रेमिका की) चिन्ता ने मुझे अपनी गोद में सुला लिया और 
आशा दिलाने लगी।।१०८॥ 

समवेदना से व्यथित होकर अश्रुति-बघिरता मेरे हृदय को सहलाने लगी, और बहुत 
बढी हुई शिरोवेदना (मेरा) सिर दबाने लगी॥१०९॥ 

मेरे धैय के साथ-साथ दिन भी समाप्त हुआ, मुख के साथ कमल का वन संकुचित हुआ। 
सूर्य के अस्त होने पर मेरे मनोरथों के साथ-साथ चक्रवाक के जोड़े विघटित हो गये ॥११०-१११॥ 

सूर्यास्त के अनन्तर, काम का प्रधान मित्र, प्रांची-ल्पी नायिका का मुख-तिलक, 
सुखी--अविरह अवस्था के नायक-नायिकाओ का नयनानन्ददायक और निद्या का नायक-- 
चन्द्रमा उग आया॥११२॥ 

(दिशाओं के प्रकाशित करने के कारण यद्यपि) चन्द्रमा आशा-प्रकाशक है, तथापि 
उसने मेरे जीवन की आशा को जल्ती हुई किरणों से, जो (सुखियो के लिए) सुघामय हैं, 
बुझा दिया ॥११३॥ 

मृत्यू की इच्छा से चाँदनी की आग में अपने को झोंक देनेवाले मुझ वियोगी को एक 
सहपाठी ने मुझसे कहा--॥११४॥ 

८९ 
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किमेवं दुःखितोउस्यद्य व्याघिस्तव न दृश्यते । 
अर्थकामकृतस्त्वाधियँदि तद॒च्मि ते ्दुणु॥११५।॥। 
अतिगर्धेन ये ह्यर्था वञ्चयित्वा परं च ये। 
अपहत्य परेषां वा वाञ्छ्यन्ते नेव ते. स्थिरा:॥११६॥ 
पापमूला यतः पापफलभारं प्रसूय ते। 
तद्भरेणैव भज्यन्ते शीघं धनविषद्रुमाः॥११७॥ 
अर्जनादिपरिक्लेशः केवलं तैधेनेरिह्‌। 
अमुत्र दुःखमाचन्द्रतारकं नारकं महत्‌ ॥११८॥ 
कामोऽप्यप्राप्य नष्टो यः सा प्राणान्तविडम्बना। 
यइ्चाघर्मोऽप्रदूतः स निरयाग्नर्मुखप्रियः।।११९॥ 
न्याय्यौ तु पुवसुकृतेरघीधैर्योत्साहवान्पुमान्‌ । 
अर्थकामाववाप्तोति न तु क्लीबो भवादृशः।१२०॥ 
तद्भद्र धैर्यमालम्ब्य यतस्वाभीष्टसिद्धये । 
इत्युक्तस्तेन सख्याहं नादां यत्किञ्चिदुत्तरम्‌ ॥ १२१॥ 
निगृह्याशयमाश्रित्य धैर्य नीत्वा निशां क्रमात्‌ । 
इहागतोऽहं सा नाम मास्यां पुरि वसेदिति॥१२२॥ 
अत्र प्राप्तेन दुष्टस्त्वं पाशापितगलो मया। 
पाशोत्तीर्णाच्छू तं त्वत्तस्त्वद्‌ दुःखं स्वं च वाशितम्‌ ॥१२३॥ 
तदविज्ञातनामादेरपि तस्याः कृते सखे। 
सुतनो राश्रितोद्योगः पौरुषागोचरेऽप्यहम्‌ ॥ १२४॥ 
अतस्त्वं मदिरावत्याः स्थिताया अपि गोचरे। 
प्राप्तौ पुरुषकारादि मुक्त्वा क्लीवायसे कथम्‌ ॥१२५॥ 
न श्रुतः पूर्ववृत्तान्तः कि त्वया रुक्मिणीगतः । 
दत्तापि चेदिपतये हृता सा हरिणा न किम्‌॥१२६॥ 
इति ब्रुवति मित्रे मे तस्मिन्नातोद्यमङ्गलँः। 
अग्रतस्तत एवागात्सानुगा मदिरावती॥१२७॥ 
मातृदेवकुलेऽम्‌ ष्मिन्कामपूजार्थं मागताः । 
अत्र स्थिताः कामदेवं विवाहेभ्चेन्ति कन्यका: ॥१२८॥ 
अत एवेतदग्रेऽस्मिन्वटे पाशो मयापितः। 
इहागता सा तदर्थं मृतं पश्यतु मामिति॥१२९॥ 


छः लम्बक ७०७ 


आज तुम इस प्रकार दुःखी क्यों हो? कोई व्याधि मी नहीं दीखती है। यदि अर्थ या 
काम्न के कारण मनोव्यथा हो, तो (उसका उपाय) बतलाता हूँ, सुनो ॥११५॥ 

अतिलोम से दूसरे को ठगकर या चुराकर जो घन इकट्ठा किग्रा जाता है, वह कमी 
स्थिर नहीं रहता ॥११६॥ 

वह घन विष-वृक्ष के समान होता है, चूँकि उसके मूल में पाप होता है; अतः उसका 
फल भी पाप ही होता है. और एक दिन उसी पाप-फल के भार के वह वृक्ष टूट 
जाता हैं ॥११७॥ 

वैसे घन के अर्जन करने में जो क्लेश होते हैं, वे ही केवल (अपने पास) इस संसार में 
रह जाते हैं, और परलोक में नरक-दुःख तबतक होता रहता है, जबतक चन्द्रमा और तारे 
विद्यमान हैं॥११८॥ 

(यह बात हुई अथे के सम्बन्ध में) और वह काम भी, जो प्राप्ति के पहले ही नष्ट हो 
जाता है, प्राणान्त तक दुःखदायी है। उस काम से जो अषर्म प्राप्त होता है, वह 
मानों, नर कारिन का मुख दिखलानेवाला अग्रदूत है॥११९॥ 

जो अर्थ या काम, न्यायसंगत हैं, उन्हें पूर्व में किये अपने पुण्यों के द्वारा बुद्धिमान्‌, घैयं 
और उत्साहशाली व्यक्ति प्राप्त करते हैं, तुम्हारे जैसे क्लीब इस प्रकार धैय छोड़कर चिन्ता- 
मग्न व्यक्ति नहीं प्राप्त करते । (अतः) हे भद्र! धयं घारण कर अपना अभिलषित प्राप्त 
करने के लिए प्रयत्न करो। मित्र के ऐसा कहने पर मैंने उत्तर तो कुछ नहीं दिया, 
(किन्तु) ॥१२०-१२१॥ 

आशय को छिपाये हुए घैयं धारण कर क्रम से रात बिताई, और यह सोचकर कि 'कदा- 
चित्‌ इसी गाँव में तो वह प्रियतमा नहीं हैं?” (अन्वेषण करते-करते) यहाँ आया EL १२२॥ 

यहाँ पहुँचने पर देखा कि तुम अपना गला, फाँस में लगाये हुए हो। (मैंने फॉस से तुम्हें 


छुड़ाया ) उतरने पर तुमने अपने दुःख की बाते सुनाई, मैने मी अपना दुखड़ा सुना दिया॥१२३॥ 

हे मित्र! उस कोमलांगी के कुल, नाम आदि ज्ञात न रहने पर उसकी खोज का उद्योग, 
पुरुषार्थं के बाहर होने पर भी, मैं कर ही रहा हूँ॥ १२४॥ 

तुम्हारी प्रिया मदिरावती जब कि कहीं खो गई है, तब उसकी प्राप्ति का पराक्रम छोड़- 
कर इस प्रकार क्लीब जेसे निरुत्साह क्यों बने हो? ॥१२५॥ 

शिशुपाल को दी हुई रुक्मिणी का कृष्ण ने अपहरण कर लिया, यह पुवे का वृत्तान्त 
तुमने नहीं सुना है क्या ? ॥१२६॥ 

मेरा मित्र इस प्रकार कह ही रहा था कि, मांगलिक गाजे-बाजे के बीच दासियों के 
साथ मदिरावती सामने आ पहुंची ।। १२७॥। 

(मैंने मित्र से कहा- है मित्र ! ) इस देवी-मन्दिर में विवाह के समय कामदेव की पूजा 
करने के लिए कन्याएं आती हैं और यहाँ खड़ी होकर कामदेव की पूजा करती हैं॥१२८॥ 

यह सोचकर ही सामने के बरगद के वृक्ष पर मैने फाँस लगाई कि मदिरावती काम 
बूजा के लिए यहाँ आकर देखे कि उसके कारण मेरा मरण हुआ है॥१२९॥ 


७०८ 


एतच्छू त्वेव स सुहुद्वीरो मामन्रवीद्द्विज:। 
तहि देवकुलेश्त्रैव प्रविश्याभ्यन्तरे ब्रुतम्‌ ॥१३०॥ 
मातृणां पृष्ठतश्छन्लोवेहि साम्प्रतमास्वहे । 
पश्यावः किमुपायो$त्र करिचित्स्यादावयोर्नं वा॥१३१॥ 
एवमुक्तवता तेन सख्या साकं तथेत्यहम्‌ । 
गत्वा देवकुलं तत्र तथंवासमलक्षित:॥१३२॥ 
तत: परिणयोद्गीतमङ्गलागत्य सा शनेः। 
प्राविशत्तत्र मदिरावती देवकुलान्तरे ॥ १३३॥ 
एकाकिन्येव याचिष्ये वरं कञ्चिन्मनोगतम्‌ । 
कामदेवाःूगवतस्तद्वहिभेवताखिला: ॥१३४॥ 
इति सर्वा वहिष्कृत्वा सखीरनुचरेः सह। 
एकव कामदेवं तमचेयित्वा व्यजिज्ञपत्‌ ॥१३५।॥ 
मनोभवेनापि सता त्वया देव कथं न मे। 
मनोगतः प्रियो ज्ञातो विप्रलब्धा हतास्मि किम्‌ ॥१३६। 
नास्मिञ्जन्मनि भूतश्चेत्त्वं वराय क्षमो मम। 
जन्मान्तरेऽपि तत्कुर्याः कृपां रतिपते मयि॥१३७॥ 
तथा प्रसादं कुर्वीथा यथा देहान्तरेऽपि मे। 
स एव भर्त्ता सुभगो भवेद्विप्रकुमारकः॥१३८॥ 
इत्युकत्वा सावयोर्बाला पश्यतोः श्युण्वतो रपि । 
शङ्कौ ` कृत्वोत्तरीयेण पाशं कण्ठे न्यवेशयत्‌॥१३९॥ 
उपेत्य दर्शयात्मानमस्याः पाशं गलाद्धर। 
इत्युक्तस्तेन सख्याहमुपासपं तदेव ताम्‌ ॥१४०॥ 
मा प्रिये साहसं पद्य संघ प्राणपणाजितः। 
आंत्ति कालोक्तसहजस्नेहो दासोऽग्रतस्तव ।। १४ १॥ 
इत्यहं व्याहरन्हर्षभरगदूगदया गिरा। 
सुतनोस्त्वरितं तस्याः पाशं कण्ठादपाहरम्‌ ॥ १४२॥ 
ततो मां वीक्ष्य सहसा यावत्सानन्दसाध्वसा। 
क्षणं तिष्ठति सा तावत्सोऽब्रवीन्मां द्रुतं सुहृत्‌ ॥ १४३॥ 
दिनक्षयाप्रकाेऽस्मिन्काले निर्गत्य याम्यहम्‌। 
वेषेण ` मदिरावत्यो एतत्परिजनैः  सह्‌॥ १४४, 


किक कक लक 
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यह सुनते ही वीर-ब्राह्मण मित्र ने मुझसे कहा--“तब इसी देव-मन्दिर में शीघ्र ही हम 
दोनों प्रवेश कर मातृकाओं के (प्रतिमा-विग्नह के) पीछे छिपे रहें, और देखें कि मदिरावती 
की प्राप्ति के सम्बन्ध में कोई. उपाय सम्भव है या नहीं ?”॥१३०-१३१॥ 


जिस प्रकार मित्र ने कहा, उसी प्रकार उसके साथ देव-मन्दिर में जाकर मातृकाओं 
के प्रतिमा-विग्रहों के पीछे मैं छिपा रहा॥१३२॥ 


विवाह के मांगलिक गीतों के बीच मदिरावती वहाँ आई, और धीरे-धीरे देवमन्दिर के 
भीतर प्रवेश कर गई॥१३३॥ 


“मगवान्‌ काम के समक्ष अपने मनोगत वर की याचना अकेली ही करूँगी, तुम सब 
बाहर रहो” यह कहते हुए सभी सहचरी-अनुचरियों को उसने बाहर रोक दिया, और अकेली 
ही काम की पूजाकर कहा-- हे पूज्य काम ! आपका नाम मनोभव है, फिर भी मेरे मन में 
विद्यमान प्रियतम को आप नहीं समझ सके ? उनके साथ विवाह नहीं करा सके, (दूसरे वर 
के साथ वैवाहिक निर्णय के कारण) प्रतारित होने से मुझे चोट पहुंची है॥१२६॥ 


इस जन्म में अभिलषित वर को पूरा करने में यदि आप समर्थ न हो सके, तो दूसरे 
जन्म में उसे पूरा करने की अवश्य कृपा करेंगे।। १३७।। 


और इस प्रकार प्रसन्न हों (तथा वरदान दें), जिससे शरीर-परिवत्तैन के अनन्तर भी 
वे ही सुन्दर विप्रकुमार मेरे पतिदेव हो सकें” ॥१३८॥ 

यह कहकर, (मातृकाओं के मूत्ति-विग्रह के पीछे छिपकर) हम दोनों के देखते-ही- 
देखते उसने वहाँ एंक खूँटी में उत्तरीय की फाँस बनाकर गले में लगा ली॥१३९॥ 


मित्र ने मुझसे कहा-- प्रकट होकर समीप जाओ और उसके गळे से फाँस हृटा दो।” 
मँ तत्क्षण मित्र के कथनानुसार मदिरावती के समीप जा पहुँचा, और कहा--॥१४०॥ 


हे प्रिये, आप यह साहस न करें, पीडा के समय पहचाना जानेवाला स्वाभाविक 
स्नेह लिये, प्राण की बाजी लगाकर अजित किया हुआ आपका यह दास आप के समक्ष 
उपस्थित है ॥ १४१] 


हर्ष के कारण भरे कण्ठ की वाणी से इस प्रकार कहते हुए मैने कोमलांगी मदिरावती 
के गले से फाँस उतार ली।।१४२॥ 


मुझे अचानक आया हुआ देखकर वह पहले उठी, फिर आनन्द-विभोर होकर खड़ी 
रही। इतने में मित्र ने मुझसे कहा--॥ १४३॥ 


साँझ के झुटपुटे में मै मदिरावती के वेष में इसके परिजनों के साथ निकल जाता हूँ ॥ १४४॥ 


७१० 


आवयोरुत्तरीयाभ्यां संवीतां त्वमिमां वधूम्‌। 
आदायागच्छः निर्गत्य द्वितीयद्वारवत्मंना ॥ १४५ 
याहि देशान्तरं रात्रौ यथाकाममलक्षितः। 
मञ्चिन्तां मा कृथा देवं शिवं मम विधास्यति ।। १४६॥ 
इतयुकत्वोपात्तमदिरावतीवेषः सुहृत्स मे। 
निर्गत्येव ततः प्रायान्नक्तं तदनुगैवु त: ।। १४७॥ 
अहं च मदिरावत्यानघेरत्नत्रजा समम्‌। 
द्वारेणान्येत निष्क्रम्य राज्या यातोऽस्मि योजनम्‌ ॥ १४८॥ 
प्रातनिवंत्तिताहारः क्रमाद्‌ गच्छन्दिने रहम्‌ । 
प्राप्तोऽचलूपुरं नाम नगरं दयितासखः ॥ १४९॥ 
मित्रीभूय गृहे दत्ते तत्रेकेन द्विजन्मना। 
[रिणीता मया सात्र सत्वरं मदिरावती॥१५०॥ 
ततोऽत्र वसतः सिद्धय्थेष्टसुखितस्य मे। 
किं स्यान्मित्त्रस्य मे वृत्तं तस्येत्येषाभवद्‌व्यथा॥ १५१॥ 
तदनन्त रमेषोऽद्य दृष्टोऽका रणबान्धवः। 
मयेह गङ्गास्नानाथं मागतेनोत्त रायणे ॥ १५२॥ 
चिरं चैतं सवेलक्ष्यांमवारिलष्योपविहय च। 
यावत्पूच्छामि वृत्तान्तं तावद्देव इहागतः।।१५३॥ 
तमेतमपरं विद्धि प्राणदारप्रदं मम। 
कच्छ कमित्रं पाठवेस्थं विप्रं वत्सेशनम्दन।। १५४ 
इति तेन यथावृत्ते ।वप्रेणेकेन वणिते। 
नरवाहनदत्तस्तमपृ च्छदपरं द्विजम्‌ १५५॥ 
तुष्टिमें ब्रूहि मुक्तस्त्वं तादृशात्सङ्कुटात्कथम्‌ । 
मित्रार्थागणितप्राणा दुर्लभा हि भवादृशा:॥१५६॥ 
एतत्तस्य वचः श्रुत्वा वत्सराजसुतस्य सः। 
द्वितीयोऽपि स्ववृत्तान्तं विप्रो वक्तुं प्रचक्रमे ॥१५७॥ 
तदा ततो मां मदिरावतीवेषं विनिर्गतम्‌। 
देवागा रात्तदनुगास्तद्‌बुदं ध्या पर्यवारयन्‌ ॥ १५८॥ 
आरोप्य शिबिकां तैश्च नृत्यवाद्यमदाकुलैः। 
नीतोऽस्मि सोमदत्तस्य भवनं विभवान्वितम्‌ ।। १५९॥ 
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तुम अपनी और मेरी चादरों से मदिरावती को ढककर मन्दिर के पिछले द्वार से निकल 
जाओ ॥ १४५॥ 

फिर, चोरी-चोरी रातों-रात इच्छानुसार कहीं मी चले जाओ, मेरी चिन्ता मत करना; 
क्योंकि नियति मेरा भी कल्याण ही करेगी ॥ १४६।। 

यह कहते हुए मदिरावती का वेष घारण कर मेरा मित्र मन्दिर से निकल गया, और 
रात के घुंघलके में मदिरावती के परिजनों से घिरकर वहाँ से चल दिया ॥ १४७॥ 

बहुमूल्य हार पहने हुए मदिरावती के साथ मन्दिर के दूसरे द्वार से निकलकर में मी 
रातों-रात कोसों दूर निकल गया॥१४८॥ 

सवेरा होने पर कुछ खाया-पिया, और तबसे कई-कई दिनों तक चलते-चलते मैं मदिरा- 
वती के साथ अचलपुर नामक नगर में पहुँच गया॥१४९॥ 

बहाँ एक ब्राह्मण ने मित्र होकर रहने के लिए घर दिया, मैंने वहीं शी घता से मदिरावती 
के साथ विवाह कर लिया ॥ १५०॥ 

वहाँ रहते समय जिस किसी चीज की इच्छा होती, वह पूरी हो जाती थी, अतः मैं तो सुखी 

ही था। हाँ, चिन्ता अवश्य होती कि मदिरावती के वेश में निकल पड़े मेरे मित्र का क्या हुआ 
होगा ? ॥१५१॥ 

उसळे बाद आज जब मै उत्तरायण में गंगास्नान के निमित्त यहाँ आया, तब उस अकारण 
बन्धु का दर्शेन हुआ ॥१५२॥ 

मैं उससे लिपट गया, तो वह जैसे संकोच से सिहर उठा और फिर बैठकर ज्योंही कुछ 
हालचाल पूछना चाहां कि तबतक आप यहाँ आ गये॥१५३॥ 

राजकुमार नरबाहनदत्त, मैं अधिक कया कहूँ । समीप में बैठे, प्राण और प्रियतमा, 
दोनों के देनेवाले, कष्ट के समय के एकमात्र वे ही विप्र ये मित्र हैं, यह आप 
जानें ॥ १५४॥ 

इस प्रकार, एक ब्राह्मण के द्वारा वृत्तान्त-वर्णन करने पर नरवाहनदत्त ने दूसरे ब्राह्मण 
से कहा--॥१५५॥ 

हे विप्र, (इस ब्राह्मण के द्वारा कहे गये वृत्तान्त सुनकर) मुझे सन्तोष हुआ है, अब आप 
कहें कि उस संकट से, (जब कि मदिरावती का वेष धारण कर आप मन्दिर से निकले, तब) 
छुटकारा कैसे मिला ? मित्र के लिए जो अपने प्राणों को कुछ नहीं समझे, ऐसे आप जैसे लोग 
दुलेम हैं॥१५६॥ 

वत्सेश्वरपुत्र नरवाहनदत्त का यह वचत सुनकर दूसरे वित्र ने भी अपना वृत्तान्त कहना 
आरम्भ किया ॥१५७॥ 

उस देव-मन्दिर से मदिरावती के वेश में निकलने पर उसके अनुयायियों ने मुझे 
मदिरावती समझकर घेर लिया।१५८। 

पालकी पर चढाकर नृत्य और वाद्यो के आनन्द से विमोर हुए उन अनुचरों ने सोमदत्त 
के ऐदवयं-पूर्ण भवन में मुझे पहुँचाया ॥ १५९।। 


कवचित्सद्वस्त्रभाराढ्यं [सम्भृताभरणं क्वचित्‌ । 
क्वचित्निष्पन्नपक्वान्नं क्वचित्सज्जितवेदिकम्‌ ॥ १६०॥ 
अवचित्प्रगीतदासीकं क्वचिच्चारणसङ कुलम्‌ । 
लग्नवेलाप्रतीक्षेश्‍च क्वचिदध्यासितं हिजे: ॥१६१॥ 
तत्रैकस्मिन्गृहे पानक्षीबैः परिजनेरहभ्‌। 
कृतावगुण्ठनो नक्तं वधूबुद्ध्या प्रवेशितः॥ १६२॥ 
उपविष्टं च मां तत्र त्रनिताः पर्यवारयन्‌ । 
विवाहोत्सवसानन्दनानाचेष्टासमाकुलाः - ॥१६३॥ 
क्षणादृद्वारोपकण्ठे च मेखलानूपुरारवः। 
अश्रावि प्राविशच्चात्र कन्येका ससखीजना ।। १६४॥ 
नागीव विस्फुरद्रत्नमूर्धा धवलकञ्चुका। 
अब्धिवीचीव लावण्यपूर्णा मुक्तावलीचिता॥ १६५॥ 
उद्यानदेवता साक्षादिव सत्पुष्पमारिनी। 
सुपरवेवाहुलतिकाविराजत्करपल्लवा ॥१६६॥ 
सा चागत्योपविष्टा मे पाश्वे प्रियसखीधिया। 
पश्यामि यावत्सँवात्र चित्तचौरी समागता।।१६७॥ 
या सा शङ्कहदे दृष्टा कन्या स्तानागता मथा। 
त्राता गजाद्दुष्टनष्टा मध्येलोकमगान्मम।।१६८॥ 
किगेतत्काकतालीयं कि स्वप्नः सत्यमेव वा। 
इति हषंभरोद्श्रान्तस्तदा चाहमचिन्तयम्‌ ॥१६९॥ 
क्षणान्तरे च मदिरावतीसख्योऽब्रुवंच ताम्‌। 
किमेवमायंदुहितरुन्मना इव लक्ष्यसे ।। १७०।। 
एतच्छू_त्वाब्रवीत्कन्या सा निगूह्याशयं तदा। 
जानीथ कि न मदिरावती मे यादृशी सखि।१७१॥ 
एषा कृतविवाहा च यास्यसि इवाशुरं गृहम्‌ । 
एतद्वियुक्ता न स्थातुं शक्ष्यामीत्यस्मि दुःखिता॥ १७२॥ 
तन्निर्यात वहिः क्षिप्रं यावद्विस्रमभसङ्क॒थाः। 
कुर्वंती मदिरावत्या सह तिष्ठाम्यहं सुखम्‌ ।।१७३॥ 
इति निष्कास्य ताः सर्वा द्वारे दत्त्वार्गलं स्वयम्‌ । 
उपविश्य सखीबुद्ध्या सा मामेवमभाषृत॥ १७४ 
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भवन में कहीं अच्छे-अच्छे वस्त्रों का पुंज, कहीं आभूषणों का पुंज, और कहीं बने 
बनाये पक्वान्न रखे हुए थे, कहीं विवाह के लिए वेदिका बनी हुई थी, कहीं दासियाँ गीत गा 
रही थीं, कहीं माट (वंश-कीत्तियाँ) ग्रा रहे थे, और कहीं विवाह-मुहुत्तं की प्रतीक्षा में 
ब्राह्मण बैठे हुए थे॥१६०-१६१॥ 

मद्यपान से मत्त दासियों ने मेरा घूँघट तान दिया, और वे, रात को मुझे मदिरावती ही 
समझती हुई वहाँ एक प्रकोष्ठ में ले गंई।। १६२॥ 

उस प्रकोष्ठ में बैठने पर विवाहोत्सव के कारण आनन्दित और उत्सव के अनुरूप अनेक 
चेष्टाओं में व्यग्र वनिताओं ने मुझे चारों ओर से घेर लिया ॥१६३॥ 

क्षण-मर बाद दरवाजे के पास करधनी और पायल का कछरव सुनाई दिया तथा 
सखियों के साथ एक कन्या भीतर आई॥ १६४ 

दमकती हुई मणि और धवल कंचुक से लिपटी नागिन के समान मस्तक पर जगमगाते 
रत्नों के मूषण और चोली पहने हुए तथा लावण्य (खारापन) से परिपूर्ण एवं मोतियों 
से व्याप्त समुद्र की तरङ्गों के समान, लावण्य (सौन्दयं ) से परिपूर्ण एवं मुक्तावली (मोती 
के हार) से युक्त (वह शोम रही थी) ॥१६५॥ 

(तथा) सुन्दर पुष्पों की मालाएँ पहने उद्यान-देवता-सी एवं सुन्दर सन्धिस्थानवाली 
वांहों के अग्रमागों में कोमल करों से शोभित होने के कारण पल्लवों से मुक्त सुन्दर पोरवाली 
लता-सी, विराजमान थी॥१६६॥ 

वह्‌ मदिरावती समझकर मेरे समीप बैठ गई। (उसे देखकर) मैने सोचा कि यह तो 
चित्त को चुरानेवाली वही कन्या यहाँ आ गई है, जिसे शंखह्द में स्नान के लिए आने पर देखा 
था तथा मतवाले हाथी से बचाया था। (यही उस समय) जनसमूह के बीच देखते-देखते छिप 
गई थी। मुझे काकतालीयन्याय से यह यहाँ मिल गई है या यह मेरा स्वप्न है, अथवा यह्‌ सत्य 
घटना है? मैंने अतिशय हषं से विभोर होकर उस समय यही सब सोचता रहा ॥१६७-१६९॥ 

क्षण-मर बाद मदिरावती की सहचरियों ने उससे कहा--'हे आयंपुत्रि ! तुम उद्भ्रान्त 
चित्त-सी क्यों दीखती हो?” ॥१७०॥ 

यह सुनकर कन्या ने आशय को छिपाते हुए उत्तर दिया--“क्या तुम यह नहीं जानती 
कि मदिरावती मेरी कैसी प्रिय सहचरी है? ॥१७१॥ 


विवाहित होने के कारण यह अब अपनी ससुराल चली जायगी, इसके वियोग में मुझसे 
रहा नहीं जायगा, इसीलिए म॑ दुःखी हूँ ॥१७२॥ 

हे सहचरियो, अब तुम सब बाह्र चली आओ, मदिरावती के साथ एकान्त में प्रिय 
कथाएँ (बातें) करती हुई मैं (कुछ देर) आनन्द से यहीं रहूँगी”॥१७३॥ 

इस तरह सब सहचरियों को वहाँ से हटाकर उसने द्वार के कपाट में स्वयं साँकल 
डाल दी तथा मदिरावती ही समझती हुई मुझसे यों बातें करने लगी--॥ १७४॥ 
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मदिरावति नास्त्यस्माददु:खं त्वद्दुःखतोऽविकम्‌ । 
प्राणप्रिये यदन्यस्मिन्पित्रान्यस्मै प्रदीयसे ॥ १७५॥ 
तथापि ते भवेज्जातु दर्शनं सङ्गमोऽपि वा। 
संस्तवाज्ज्ञायमानेन तेन स्वप्रेयसा सह॥१७६॥ 
मम त्वनास्थमुत्पन्नं यद्दुःखं तढृदामि ते। 
यथाहं ते तथात्वं हि वि्नम्भैकास्पदं मम ॥ १७७॥ 
गतवत्यस्मि यात्रायां स्नातुं शङ्कह्रदं सरः। 
बिनोदयितुमात्मानं भावि. त्वद्विरहातुरम्‌ ॥ १७८॥ 
तत्रोद्यानं दिवामुक्त्वा नभश्चन्द्र इवागतः 
आलानकाञ्चनस्तम्भ इव सौन्दर्यंदन्तिनः॥ १७९॥ 
नवीनइमश्नुमधुपश्चेणीश्रितमुखाम्बुजः \ 
कोऽपि कान्तो द्विजयूवा दुष्टो नववया मया॥१८.०। 
वनेषु केवलं किळष्टास्तपोभिर्मुनिकन्यका : 
न दुष्टोऽयं यूवा याभिः कि तासां तपसः फलम्‌ ॥। १८१॥ 
इति सञ्चिन्तयन्त्या मे कामेन हृदय शरः। 
तथा विद्धं यथा लज्जा भयं च गलितं ततः॥ १८२॥ 
ततः पश्यामि पश्यन्तं यावत्तं तियंगीक्षणा। 
आलानमुक्तो मत्तेभस्ताबदागादर्शाङ्कुतम्‌ ॥ १८३॥ 
तेन नश्यत्परिजनां भीतां दृष्ट्वा स मां युवा। 
घावित्वाङ्के कृतां दूरे मध्ये लोकस्य नीत वान्‌ ॥१८४॥ 
तत्संस्पर्शामृतानन्दमीलिताहं तदा सखि। 
को हस्ती कि भयं काहं क्व स्थितास्मीति नाविदम्‌ ।। १८५॥ 
ततः परिजनो यावत्प्राप्तो मे तावदागतः। 
मत्तहस्ती स तत्रैव विरहो मृत्तिमानिव॥१८६॥ 
उतिक्षप्याहमथानीता तद्भयादनुगंगृ हम्‌ । 
स च मे जनसंक्षोभे न जाने क्व गतः प्रियः ॥ १८७॥ 
तदाप्रभृत्यविज्ञातना मादिकमसुप्रदम्‌ | 
स्मरन्ती तं करप्राप्तं केनापीह हृतं निधिम्‌ ॥ १८८॥ 
सवेदुःखहरां निद्रां स्वप्ने तद्दश च्छया। 
बाङ्छन्ती चक्रबाकीभिः समं क्रन्दामि रात्रिषु ॥| १८९॥ 


हे 
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हे प्रिये मदिरावती, तुम्हारे इस दुःख से अधिक दुःख (और कुछ) हो ही नहीं सकता है' 
कि तुम्हारे प्राण के प्रिय हैं कोई दुसरे, तथा पिता के द्वारा व्याही जा रही हो किसी दूसरे 
के साथ॥ १७५॥ 

तथापि (पूर्व) परिचय के कारण पहचाने जाने पर उन प्राणप्रिय का कमी तुम्हें दर्शन 
होने तथा मिलने की भी सम्भावना है। १७६॥ 

हे सखी मदिरावती, जिस प्रकार तुम्हारे लिए विश्वासपात्र मैं हूँ, उसी प्रकार मेरे लिए 
तुम विश्वासपात्र हो, अतः (अपना) दुःख मैं सुनाती हूँ, (जिसकी भयंकरता के कारण तुम्हे 
विशवास नहीं होगा; किन्तु) वह दुःख मेरे ऊपर आ पड़ा है॥१७७॥ 

(विवाह के बाढ) तुम्हारे भावी विरह से खिन्न होकर मन बहलाने के लिए लोक-यात्रा 
में मिलकर मैं शंखहृद सरोवर में नहाने गई थी॥१७८॥ 

वहाँ, अल्पवय सुन्दर विप्रयुवक को मैने देखा, उसके मुख-कमल में मानों 
नवीन शमश्रु (दाढ़ी) के बहाने भौरे लगे थे। जान पड़ता था, मानों आकाश छोड़कर दिन को 
वहाँ उद्यान में चन्द्रमा उतर आया हो, किंवा सौन्दयं-स्वरूप हाथी का (वह) सुवर्णमय बन्धन- 
स्तम्भ हो॥१७९-१८०॥ 

बन में रहकर जिन मुनिकन्याओ ने तपस्याएँ कर केवल कष्ट प्राप्त किया, फिर भी 
ऐसे सुन्दर युवक को नहीं देखा, तो उनकी उन तपस्याओं का फल क्या? ॥१८१॥ 

यह्‌ सब सोचने पर मेरे हृदय को काम ने इस प्रकार बाणों से वेध दिया कि मेरी लज्जा 
और भय, दोनों माग निकले ॥१८२॥ 

अपनी ओर देखते हुए उस सुन्दर युवक को (लज्जा और भय-रहित होकर) तिरछी 
आँखों से मै देख रही थी कि अकस्मात्‌ बन्धन-स्तम्म से मुक्त होकर एक मतवाला हाथी वहाँ 
आ पहुँचा ॥१८३॥ 

(हाथी के भय से) मेरा परिजन कहीं माग गया, म॑ डर गई, । युवक ने इस स्थिति 
को देखते हुए दौड़कर मुझे अपनी गोद में उठाया और दूर खड़े लोगों के बीच मुझे पहुँचा 
दिया ॥ १८४॥ 

हे सखी मदिरावती, सुन्दर युवक के अमृतमय अंकस्पश से उस समय मैं आनन्द-विभोर 
होकर पह नहीं समझ पाई कि कहाँ हाथी है, उसका भय कैसा क्या, मैं कौन हूँ, कहाँ हू ? ॥१८५॥ 

कुछ देर बाद जब वहाँ मेरे परिजन आये, तबतक वह मतवाला हाथी मी वहीं आ 
पहुँचा, मानों शरीर धारण कर विरह ही आ गया हो॥१८६॥ 

अनन्तर, युवक की गोद से झटपट लेकर मेरे भयभीत परिजन मुझे घर ले आये। उघर 
वह मेरे प्रिय युवक उस भीड़ में कहाँ खो गये, यह न जान सकी ॥१८७॥ 

हाथ में आकर किसी के द्वारा लूटी गई निधि के समान उस दिन से उस प्राणप्रद युवक 
का स्मरण करती हुई चाहती हूँ कि मर-नींद सोऊ तथा स्वप्न में उसे देखूं, किन्तु दुःखहारिणी 
बह नींद भी नहीं आती, (अतः) रात-मर चकई के साथ रोती रहती हूँ। यह मी ज्ञात नहीं कि 
उस युवक का नाम, किंवा प्राम जादि क्या है? (जिससे कुछ ज्ञात किया जा सके) ॥१८८-१८९॥ 


तदेवं निरुपायेऽस्मिन्दुःखे मम विनोदनम्‌ । 
त्वद्‌दर्शनं यत्सखि तद्दूरीभवति चाधुना ॥१९०॥ 
उपस्थितं तदित्थं मे मरणं मदिरावति। 
त्वन्मुखालोकनसुखं सम्प्रत्यनुभवामि तत्‌ ॥१९१॥ 
इत्युक्त्वा श्रोत्रपीयूषवर्षाभं वचन मम। 
कलङ्कूयन्ती वक्त्रेन्दु सा जनेरश्ुवन्दुभिः ॥१९२॥ 
अवगुण्ठनमुत्क्षिप्य मुखान्मम निरीक्ष्य माम्‌ । 
“परिज्ञाय तदा साभूत्सहर्षाञ्चर्यंसाध्वसा ॥ १९३॥ 
ततो मयोक्तं मुग्धे किं सम्भ्रमः सोऽहमेव ते । 
विधिहि धघटयव्यर्थानचिन्त्यानपि सम्मुखः ॥१९४॥ 
मयापि त्वत्कृते दुःखमनुभूतं सुदुःसहम्‌ । 
यादृशं यादृशी चेषा प्रपञ्चरचना विधेः ॥ १९५॥ 
वक्ष्मामि विस्तरात्तत्ते नायं कालः कथाक्रमे । 
निर्गंमोपाय एवैकर्चिन्त्यतां सम्प्रति प्रिये ॥१९६॥ 
इत्युक्ता सा मया बाला. प्राप्तकालमभाषत। 
अनेन पर्चाद्द्वारेण निर्गच्छावः शनैरित ॥१९७॥ ' 
बहिश्चात्र गृहोद्यानं पितुः सूक्षत्रियस्य मे। 
तन्मार्गेणेव निर्गत्य व्रजाबो यत्र कुत्रचित्‌ ॥१९८॥ 
इत्युक्तवत्यैव तया गुप्ताभरणया सह्‌। 
तदुक्तेनैव मार्गेण निरगच्छमहं ततः ॥१९९॥ 
रात्र्या च दूरमध्वानं तया गत्वा द्रुतं भयात्‌। 
प्रभाते प्राप्तवानस्मि प्रियायुवतो महाटवीम्‌ ॥२००॥ 
गच्छतो₹चावयोस्तस्यां स्वक्थेकविनोदयो:। 
निर्मानुषायां शनकंमंध्याह्लः समवत्तेत ॥२०१॥ 
निराश्रयाध्वगमनां निराक्रन्दामतापयत्‌ । 
भूमिं तां दुष्टभूपाल इव तीक्षणकरः करे: ॥२०२॥ 
तस्मिन्काले परिश्रान्तां प्रेयसीं तां तृषादिताम्‌। 
कृच्छुप्राप्तां तरुच्छायां शनैः प्रापितवानहम्‌ ॥२०३॥ 
आइवासयामि यावच्च तत्र तां पटमारुतेः। 
अकस्मान्महिषस्तावदागाद्व्रणितविद्रुतः ॥२०४॥ 
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इस प्रकार, उपायशून्य इस दुःख के अवसर पर तुमसे मिलने पर जी बहलता था। 
हे सखि, अब वह भी न होगा॥१९०॥ 

हे मदिरावती, मेरा मरण उपस्थित हो गया है, इसलिए सम्प्रति तुम्हारे मुख-दर्शन का 
सुख अनुभव कर रही हूँ। कर्ण के लिए सुघा-वृष्टि के समान यह वचन कहकर अपने वदन-चन्द्र 
को अंजन-सहित आँसुओं की बिन्दु से कलंकित करते हुए उसने मेरे मुख पर से अवगुण्ठत 
(घूंघट) हटाया और देखा। देखते ही पहचानकर हषं, भय और आश्‍चर्य से वह चकित 
हो उठी ॥१९ १-१९३॥ 

तब मैने कहा--“हे सुन्दरी, यह उद्वेग क्यों? जिस युवक के विषय में तुमने इतना 
कहा है, मैं वही तो हूँ। माग्य अनुकूल रहता है, तो वह अचिन्तित विषयों की घटना को (मी) 
घटित कर देता है॥१९४॥ 

हे प्रिये, तुम्हारे निमित्त ऐसा दुःसह दुःख मैंने मी अनुभव किया है। विधाता के 
इस जगत्‌-प्रपंच की रचना विचित्र है॥१९५॥ 

उस दुःख-घटना की कथा विस्तार-पूवेक तुम्हें पीछे सुनाऊंगी, अमी यह समय परस्पर 
कथा-आलाप का नहीं है। अभी तो केवल एकमात्र यह सोचो कि हम दोनों किस तरह निकल 
मागें ॥१९६॥ 

इतना कहने पर उस कन्या ने अवसर के अनुसार मुझसे कहा कि इस घर के पिछले 
द्वार से घीरे-घीरे यहाँ से हम दोनों निकल जायें ॥१९७॥ 

मेरे पिता क्षत्रिय हैं। उनकी गृह-वाटिका इस घर के बाहर (समीप में) है, उसी 
मार्ग से निकलकर हम दोनों जहाँ-कहीं चल दें॥ १९८ 

इतना कहकर उसने अपने आमूषणों को छिपाकर रख लिया और उसके बताये मागं 
से (उसके) साथ ही वहाँ से मै निकल गया ॥१९९॥ 

उसी रात को भय के कारण जल्दी-जल्दी बहुत दूर मार्ग पार कर सवेरा होते-होते 
मैं प्रिया के साथ विशाल जंगल में पहुँच गया॥२००॥ 

एकमात्र अपनी कथा (बातचीत) से विनोद करते हुए मनुष्य से शून्य उस जंगल में 
हम दोनों जा रहे थे कि तबतक मध्याह्न का समय हो गया ॥२० १॥ 

जिस प्रकार दुष्ट राजा कर के द्वारा भूमि को सन्तप्त करता है, उसी प्रकार निःशब्द, 
तथा पथिको के लिए आश्रय से रहित वन-मूमि को उस समय अपनी किरणों से सूर्य सन्तप्त 
कर रहा था॥२०२॥ 

उस समय श्रान्त एवं पिपासा-पीडित प्रेयसी को मैंने कठिनता से प्राप्त वृक्ष की छाया 
के नीचे धीरे-धीरे पहुंचाया ॥३०३॥ 

अभी वहाँ वस्त्र की हवा से तृषात्तं प्रेयसी को म॑ आश्वस्त कर ही रहा था कि इतने 
में किसी के द्वारा खदेड़ा हुआ एक घायल भैसा वहाँ आ पहुँचा ॥२०४॥ 


कथासरित्सागर 


तस्य पश्चात्प्रधावंदच हयारूढो घन्‌ंरः। 
आगात्कोऽपि महासत्त्व इत्याकृत्यैव सूचितः॥२०५॥ 
स॒ महामहिषं भल्लीप्रहारेणापरेण तम्‌ । 
वज्रघातेन वज्रीव गिर वीरो व्यपातयत्‌ ॥२०६॥ 
दृष्ट्वा चास्मानुपागत्य स मां प्रीत्येव पृष्टवान्‌ । 
कस्त्वं कैषा च ते साधो क्वेहायातौ युवामिति ॥२०७॥ 
अथोपवीतमुद्घाट्य प्रोवतं सत्यानृतं मया। 
विप्रोऽहमेषा भार्या मे कार्याद्दे्ञान्तरागतौ ।२०८॥ 
आवां चौरहतात्सार्थाद्विभ्रष्टौ मार्गनाशतः। 
इह्‌ प्रविष्टौ दृष्टश्च भवान्नष्टाइच भीतयः॥२०९॥ 
एवं मयोक्ते ब्राह्मण्यात्सानुकम्पश्च सोऽभ्यघात्‌ । 


अहं वनचराधीशो मृगयार्थमिहागतः॥२१०॥ 
युवां चान्वपरिश्रान्तौ सम्प्राप्तावतिथीं मम। 
तदेतं विश्रमायंतन्नातिदूरं मदास्पदम्‌ ॥२११॥ 


इत्युक्त्वा मत्त्रियां श्रान्तामारोष्य स्वतुरङ्गमे । 
पादचारीभवन्नावां स्वनिवासं स नीतवान्‌ ॥२१२॥ 
तत्र वान्धववत्सोऽस्मान्भोजनाद्यैरुपाचरत्‌ । 
कुदेशेष्वपि जायन्ते क्वचित्केचिन्महाशयाः॥२१३॥ 
ततोऽटवीं तामुत्क्रम्य तद्वितीर्णानुयात्रिकाम्‌। 
प्ाप्याग्रहारमेकं सा परिणीता मया वधू: ॥२१४॥ 
ततः परिञ्नमन्देशान्दृष्ट्वा सार्थं समं तया। 
अद्य भागीरथीस्नानमहं कर्त्त॑मिहागत:॥२१५॥ 
इहैव चेष सम्प्राप्तः स्वयंवरसुहृन्मया। 
देवश्च दृष्ट इत्येष वृत्तान्तो मामकः प्रभोः॥२१६॥ 
इत्युक्तवा विरतं स यावदथ तं निर्व्याजसत्त्वोचित- 
प्राप्ताभीष्टफलं  प्रशंसतितरां वत्सेशपुत्रो द्विजम्‌। 
यावत्तं यूवराजमात्मसचिवा बम्भ्रम्यमाणादिचिरं 


चिन्वन्तः किल गोमुखप्रभृतयस्तत्रागता लेभिरे॥२१७॥ 


का 
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। उस मैंसे के पीछे दौड़ते हुए घोडे पर सवार एक धनुर्धर मी आ पहुंचा । आकृति देखने 
से ही ज्ञात होता था कि यह कोई महान्‌ बली है॥२०५॥ 
इन्द्र जिस प्रकार वज्ञाघात के द्वारा पर्वेत को गिरा देते हैं, उसी प्रकार उस धनुर्धर 
वीर ने भाले के दूसरे प्रहार के द्वारा उस महान्‌ महिष को गिरा डाला ॥२०६॥ 
वह वीर हम दोनों को देखकर समीप में आया और स्तेहपूर्वक मुझसे पूछा कि तुम 
कौन हो? तुम्हारे साथ यह महिला कौन है? तुस द्रोनों यहाँ कहाँ आये हो ? ॥२०७॥ 
इसके अनन्तर मैने अपना यज्ञोपवीत (जनेऊ) दिखाते हुए कुछ झूठ-सच बातें कहीं 
कि मैं ब्राह्मण हूँ, यह मेरी पत्नी है। कार्यवश हम दोनों दूसरे देश में आये हैं॥२०८॥ 
(रास्ते में कुछ और साथी थे, पर) चोर के द्वारा उनके मारे जाने पर हम दोनों बिछुड़ 
गये तथा मार्ग भूल गये, अतः मटकते-मटकते यहाँ पहुँच गये हैं। अभी, आपका दर्शन हुआ, तो 
सब भय दूर हो गया ॥२०९॥ 
ऐसा कहने पर उस वीर ने मेरे ब्राह्मण होने के कारण मुझपर कृपा दिखलाते. हुए 
कहा--“मैं वनचरों का अघीश हूँ। मृगया (शिकार) के लिए यहाँ आया हूँ॥२१०॥ 
तुम दोनों थके-माँदे हो | मेरे अतिथि बनो। यहीं, समीप में ही, मेरा तिवास-स्थान है। 
वहाँ तुम दोनों चलो”॥२११॥ 
इतना कहकर मेरी थकी प्रियतमा को वीर ने अपने घोड़े पर चढ़ा दिया और स्वयं 
पैदल चलकर हम दोनों को अपने निवास-स्थान पर ले गया ॥२१२॥ 
वहाँ बन्धु के समान हम दोनों का भोजनादि के द्वारा सत्कार किया। सच है, कुदेश में 
भी कहीं कोई महान्‌ हृदयवाले जन्म लिये रहते हैं॥२१३॥ 
अनन्तर, उस जंगल को पार करने के लिए वीर ने कुछ लोगों को साथ कर दिया। 
इस तरह जंगल को पार कर गया। आगे एक अग्रहार--जागीर (राजा के द्वारा ब्राह्मण को 
दी गई भूमि) में पहुंचकर उस कन्या से मैने विवाह कर लिया॥२१५॥ 
अनेक देशों में प्रिया के साथ भ्रमण करता हुआ आज गंगास्नान के लिए 'यहाँ 
आया हूँ ॥२१५॥ 
इसी जगह ये मित्र मिले हैं। आपका भी दर्शन हुआ। संक्षेप में यही मेरा 
वृत्तान्त है। ॥२१६॥ 
नरवाहनदत्त, इतना कहकर विरत हुए ब्राह्मण री, निइछल सत्त्वगुण के अनुसार अभीष्ट 
फल प्राप्त करने की प्रशंसा कर ही रहे थे, कि तबतक चिरकाल से अन्वेषण करते-करते गोमुख 
आदि उनके सचिव वहाँ आ पहुँचे तथा नरवाहनदत्त से मिले ॥२१७॥ 


स च नरबाहनदत्तशचरणनतानहर्षबाष्पघौतमुखान्‌ । 
तानभिननन्द सर्वान्सम्मान्य यथोचितं सचिवान्‌॥२१८॥ 
.अथ तौ -विप्रयुवाना सदर्थनीतिप्रियौ सहादाय। 
स ययौ सह तैर्मन्त्रिभिरन्वागतललितलो चनः स्वपुरीम्‌ ॥२१९॥ 


इति महाकविश्रौसोमदेबभट्टविरचिते कथासरित्सागरे मदिरावतीलम्बके प्रथमस्तरङ्गः । 
समाप्तश्चायं मदिरावतीलम्बकस्त्रयोदशः। 
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नरवाहनदत्त ने चरण पर प्रणत एवं हर्षाश्रु से भीगे मुखवाले समी सचिवों का उचित 
सम्मान के साथ अभिनन्दन किया ॥२१८॥ 

नरवाहुनदत्त, ललितलोचन-सहिंत तथा समुचित अथं और नीति के प्रिय उन दोनों 
विप्रयुवकों को साथ लिये सचिवों के साथ अपनी नगरी चले गये ॥२१९॥ 


महाकवि श्रीसोमदेवभट्ट-विरचित कथासरित्सागर के मदिरावती- 
लम्बक का प्रथम तरंग समाप्त हुआ। 


तेरहवाँ मदिरावती लम्वक भी समाप्त हुआ । 


पञ्चलम्बकच्चतु्दशः 


इदं गुरुगिरीन्द्रजाप्रणयमन्द रान्दोलना- 
त्युरा किल कथामृतं ह्रमुखाम्बुधेरुद्गतम्‌ । 
प्रसह्य रसयन्ति ये विगतविध्नलब्धद्ध॑यो 
घुरं दघति वैबुधी' भुवि भवप्रसादेन ते ॥ 


चतुर्देश पंचलम्बक 


नगराज-नन्दिनी पार्वती के प्रणय-रूपी मन्दराचल से आन्दोलित होकर बहुत पहले 
शिव के मुख-रूपी समुद्र से निकले हुए इस कथा-रूपी अमृत का जो आग्रहपूवंक आस्वादन 
करते हैं वे बिना विध्न के ऋद्धि-सिद्धियों का लाम करके शिवजी की कृपा से पृथ्वी पर 
देवता होने का गौरव प्राप्त करते हैं। 


कचासरित्सागर 


प्रथमस्तरङ्कः 


म ङ्गलाचरणंम्‌ 

तुष्टेन पेन: देहार्धमप्युमाये समपितम्‌। 
स वो ददात्वभिमतं वरदः पार्वतीपतिः॥१॥ 
निशि विघ्नजितो वोऽव्यात्ताण्डवोद्दण्डितः करः। 
शोणइचन्द्रातपत्रस्य तन्वन्विद्रमदण्डताम्‌ ॥२॥ 


नरवाहनदत्तकथा (क्रमागता) 
ततो वत्सेश्वरसृतस्तास्तास्त्रैलो क्यसुन्दरी: । 
भार्या दधानस्तां चाद्यां देवीं मदनमञ्चुकाम्‌ ॥३॥ 
नरवाहनदत्तोश्त्र कोशाम्ब्यां गोमुखादिभि: । 
उवास सह सम्पूर्णकामः पितृविभूतिभिः॥४॥ 
तस्याभीष्टवधूसङ्गसूखामृतमनोरमाः । 
नृत्तगीतकथालापरम्यास्तै दिवसा ययुः॥५॥ 
अथैकदा स॒ तामग्र्यां कान्तां मदनमञ्चुकाम्‌। 
न ददर्शावरोधान्तर्न वा परिजनं क्वचित्‌ ॥६॥ 
तामनालोकयन्कान्तां स जगाम विवणेतांम्‌। 
रजनीविरहध्वस्तका न्तिरिन्दुरिवोषसि ih 
चित्त जिज्ञासितुं किंनुच्छन्ना स्यात्कवापि में प्रिया। 
किं वापराधलेञ्ञात्सा कुतोऽपि कुपितेव में ॥८॥ 
माययाच्छादिता केनाप्यथवापहृता नु किम्‌। 
इत्यनेकविकल्पौऽघविह्वलोऽय वभूव सः॥९॥ 
अन्वेषयन्यदा नैव लभते स्म ला ताम्‌। 
सन्तेपे स तदोद्दामतद्विय ॥१०॥ 
उपेत्य ज्ञातवृत्तान्तस्तस्य वत्सेश्वरः पिता । 
मातरः सचिवा भृत्याः सर्वे ,विह्वळतां ययु:॥११॥ 
हारचन्दनचन्द्रांशुमृणालनलिनीदले: । 
ववृधे तस्य सन्तापो न जगाम शमं पुन: ॥१२॥ 
कलिङ्गसेना सद्यश्च विहीना सुतया तया । 
विद्याघरीव विश्रष्टविद्या संमूढां ययो॥१३॥ 


अथ तत्राब्रवीदेका  वृत्तान्त:पुररक्षिका । 
नरवाहनदत्ताग्रे सर्वेष्वाकणेयत्स्विदम्‌ ॥ १४॥ 
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वे वरदाता पार्वंतीपति तुम सबको अभिमत दान दें, जिन्होंने सन्तुष्ट होने पर उभा को 
अपना आघा शरीर' तक दान दे दिया॥१॥ 

रात को ताण्डव के समय ऊपर उठाई हुई गणेश की लाल-लाल सूंड तुम्हारी रक्षा करे, जो 
चन्द्रमा के छत्र के मूँगे के बने डण्डे की तरह दिखलाई देती है॥२॥ 


नरवाहनदत्त की कथा (क्रमागत) 

अनन्तर, वत्सेश्वर के पुत्र नरवाहनदत्त, कौशाम्बी नगरी में पटरानी मदनमंचुका तथा 
अत्य त्रिमुवनसुन्दरी भार्याओं तथा गोमुख आदि सचिवों के साथ पिता की सम्पत्तियों से पूर्ण- 
मनोरथ होकर रहने लगे और अभिलषित सुन्दरियों के अमृतसम संगम तथा नृत्त, संगीत एवं 
मधुर कथालापों से उनके दिन बीतने लगे॥३-५॥ 

एक समय मार्याओं में अग्रगण्य मदनमंचुका को नरवाहनदत्त ने एवं उसके परिजन ने 
अकस्मात्‌ अन्तःपुर में नहीं देखा ॥६॥ 

प्रातःकाल में रजनी के विरह से कान्तिहीन चन्द्रमा कें समान मदनमंचुका के विरह 
से नरवाहनदत्त विवर्ण हो गये ॥७॥ 

और, अनेक कल्पनाओं के विकल्प उनके सामने आये, जिससे वे विह्वल हो उठे। क्या वह 
कहीं छिप गई है, किवा मेरे किसी छोटे-मोटे अपराध से कुपित होकर अथवा किसी माया से 
अन्तहित हो गई है, या कि किसी ने उसका अपहरण कर लिया है? ॥८-९॥ 

इन्हीं विकल्पों में पड़े तथा अन्वेषण करते हुए नरवाहनदत्त को जब मदनमंचुका नहीं 
प्राप्त हो सकी, तब उसके विरह-दावानल से वे अधिक सन्तप्त हो गये ॥ १०॥ 

यह वृत्तान्त जानकर उनके पिता वत्सेश्वर, माताएँ, सचिव और मृत्य, सब-के-सब 
उनके समीप आये तथा (उनके विरह-सन्ताप को देखकर) विह्वल हो गये॥११॥ 


विरह-शान्ति के लिए कोमल हार, चन्दन, चन्द्र-किरण, कमलनाल, कमलिनी-पत्र, 
थे सब जो कुछ मी उपचार में लाये गये, उन सबसे उनके सन्ताप की वृद्धि ही हुई, शान्ति 
जेही ॥ १२॥ 
विद्या से भ्रष्ट विद्याधरी के समान पुत्री मदनमंचुका से विहीन होकर कलिगसेना 
मून्छित हो गई॥१३॥ 
अनन्तर, ऐसी स्थिति में अन्तःपुर की एक रक्षिका ने नरवाहनदत्त के समक्ष उपस्थित 
होकर कहा--जो सब सुन रहे थे॥१४॥ 


७२६ 


कथासरित्सागर 


ह्यग्रे तां तदा कन्यां सतीं मदनमञ्चुकाम्‌। 
दुष्ट्वावतीये नभसः सद्यो विद्याधरो युवा॥१५॥ 
योऽसौ मानसवेगाख्यो नामोक्त्वा समयाचत। 
कलिङ्गसेनामम्येत्य देहोतां मे सुतामिति॥१६॥ 
तेनैतया निषिद्धेन सता गत्वा यथागतम्‌। 
इदानीं गृप्तमागत्य हृता सा कि न मायया॥१७॥ 
परदारगृहं नैव दिव्या यद्यपि कुर्वते । 
तथाप्यमार्ग मागं वा रागान्धः को हि पद्यति ॥ १८॥ 
श्रुत्वेतच्चित्तमाकोपविमर्शविरहोत्प्लुतम्‌ । 


नरवाहनदत्तस्य जज्ञ बीचिष्विवाम्बुजम्‌ ॥ १९॥ 
रुमण्दानय वक्ति स्म पुरीयं रक्ष्मतेऽभितः। 
प्रवेशनिर्गमौ नेह विद्येते गमनं बिना ॥२०॥ 


हरप्रसादाच्चास्त्यस्या नानिष्टं तदिह स्थिता। 
क्वचित्प्रणयकोपात्सा तथा च श्रूयतां कथा ॥२१॥ 
मुनिः पुराङ्गिरा नाम विवाहार्थ मयाचत । 
अष्टावक्रस्य तनयां सावित्रीं नाम कन्यकाम्‌ ॥२२॥ 
अष्टावक्रो न तां तस्मे ददावङ्गिरसे सुताम्‌। 
सगुणायापि सावित्री मन्यस्मे पूर्वकल्पिताम्‌ ॥२३॥ 
ततस्तद्भ्यातृतनयामश्रुतां नाम सोऽङ्गिराः। 
उपयेमे तया साकं स॒ तस्थौ भार्यया सुखम्‌ ।।२४॥ 
सा च भार्यास्य वेत्ति स्म , सावित्री पूर्ववाङ्छिताम्‌ । 
एकदा सोऽङ्भिरा मौनी जपन्नासीच्चिरं मुनिः ।।२५॥ 
भार्याथ सा तं पप्रच्छ मुहुः सप्रणयाश्रुता। 
चिरं किमार्यपुत्रैवं चिन्तयस्युच्यतामिति ॥ २६॥ 
प्रिये ध्यायामि सावित्रीमित्युक्ते तेन साश्रुता । 
सावित्री तां मुनिसुतां मत्वात्मनि चुकोप ह॥२७॥ 
दुर्भगोऽयमिति त्यक्तुं देहं गत्वा वनं च सा। 
शुभं भर्त्तुरनुध्याय कण्ठे पाशं समर्पयत्‌॥२८।। 
मा पुत्रि साहसं कार्षीः पत्या ध्याता न तेऽङ्गना । 
ध्याताऽहं तेन सावित्रीत्युक्त्वा पाशाद्र रक्ष ताम्‌ ॥२९॥ 


चतुर्दश, लॅस्बक ७२७ 


कि “प्रासाद की छत पर विद्यमान मदनमंचुका को देखकर एक मानसवेग नामक 
युवक विद्याधर ने सद्यः आकाश से उतरकर अपना नाम बतलाते हुए कालिगसेना के समीप 
पहुंचकर याचना की कि अपनी पुत्री मदनमंचुका मुझे दे दो ॥१४-१६॥ 

किन्तु, कलिंगसेना ने उस बात को स्वीकृत नहीं किया, अतः वह विद्याधर कलिंग- 
सेना से निषिद्ध होकर जैसे आया था, वैसे ही लौट गया। हो सकता है, गुप्त रूप से आकर 
माया के द्वारा उसने ही तो हरण नहीं कर लिया॥१७॥ 

यद्यपि स्वर्गीय व्यक्ति परस्त्री को अपनी स्त्री नहीं बनाते, तथापि प्रेमान्ध हो जाने 
पर मार्ग-कुमार्ग कौन देखता है”॥१८॥ 

यह सुनकर तरवाहनदत्त का चित्त तरंगों में कमल के समान कुछ कोप एवं विचार 
तथा विरह से चंचल हो उठा॥१९॥ 

अनन्तर, रुमण्वान्‌ ने कहा कि इस नगरी की चारों ओर से रक्षा की जा रही है, 
विना अनुमति के प्रवेश और तिगंम दोनों कठिन हैं॥२०॥ 

शिवजी की कृपा के कारण मदनमंचुका का अनिष्ट नहीं हो सकता है, अतः वह्‌ 
प्रेम-कोप कर कहीं इसी स्थान में (छिपी) होगी । इस प्रकार की एक कथा आप लोग सुनें ॥२१॥ 

पूर्व समय में अंगिरा नाम के मुनि ने अष्टावक्र से उनकी पुत्री सावित्री नाम की 
कुमारी के साथ विवाह की याचना की॥२२॥ 

अंगिरा मुनि यद्यपि गुणवान्‌ थे, तथापि दूसरे के साथ विवाह का संकल्प पूर्व ही में कर 
लिये जाने के कारण अष्टावक्र ने अपनी पुत्री देना स्वीकार नहीं किया ॥२३॥ 

अनन्तर, अष्टावक्र के भ्राता की अश्रुता नाम की पुत्री के साथ अंगिरा ने विवाह किया 
तथा उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगे।।२४।। 

वह अश्रुता नाम की पत्नी यह जानती थी कि मेरे पति अंगिरा पहले सावित्री से विवाह 
करना चाहते थे। एक समय अंगिरा ऋषि मौन धारण कर चिरकाल से जप कर रहे थे ॥२५॥ 

प्रेमयुक्त पत्नी अश्रुता ने बारं-बार पूछा कि हे आय॑पुत्र ! बतायें कि आप चिरकाल से 
इस प्रकार क्या चिन्ता कर रहे हैं? ॥२६॥ 

अंगिरा ऋषि ने कहा कि हे प्रिये, में सावित्री का ध्यान करता हूँ। यह सुनकर 
अश्रुता ने अष्टावक्र की पुत्री सावित्री के सम्बन्ध में यह उत्तर मानकर अपने-आप पर कोप 
किया ॥२७॥ 

(अश्रुता ने मन-ही-मन सोचा कि) यह्‌ मेरा शरीर भाग्यहीन है, अतः शरीरत्याग 
करने के लिए वह्‌ वन में चली गई और अपने पति के शुभ का ही ध्यान करती हुई, गले में फन्दा 
डालने लगी ॥२८॥ 

उसी समय सावित्री (मन्त्र) ने प्रकट होकर कहा--हे पुत्रि, अश्नुते ! यह साहस मत 
करो। तुम्हारे पतिदेव मेरा ध्यान करते थे (न कि अष्टावक्र की पुत्री सावित्री का) । यह 
कहकर उन्होंने अश्नुता को फन्दे से बचा लिया ॥२९॥ 


छु गायत्री साक्षसूत्रकमण्डलुः 
भक्तानुकम्पिनी चैतां समाश्वास्य तिरोदधे ॥३०॥ 
अर्थेषाङ्गिरसा भर्त्रा सम्प्राप्तान्विष्यता वनात्‌ । 
तदेवं दुःसहं स्त्रीणामिह प्रणयखण्डतम्‌ ॥३१॥ 
तत्स्वल्पेनापराघेन कुपितेह क्वचित्स्थिता। 
अन्वेष्या झाम्भुरक्ष्या सा राजपुत्रवधूः पुन: ॥३२॥ 
एवं रुमण्वता प्रोक्ते राजा वत्सेइवरोऽब्रवीत्‌ । 
एवमेतन्न दुरितं तस्याः सम्भाव्यते यत: ॥३३॥ 
नरवाहनदत्तस्य भार्या देवविनिमिता। 
कामांशस्यावतीर्णषा रतिमेदनमञ्चुका ॥३४॥ 
असौ विद्याघरैश्वर्यं दिव्यकल्प॑ सहानया। 
करिष्यतीति दिव्या वागन्नवीन्न च तन्मृषा ।३५॥ 
तदेषान्विष्यतां सम्यगितिः राज्ञोदिते स्वयम्‌ । 
नरवाहनदत्तः स तदवस्थोऽपि निर्ययौ॥३६। 
यथायथा हि चिन्वानो न तां प्राप तथा तथा। 
तेषु तेषु प्रदेशेषु सोन्माद इव सोऽभ्नमत्‌॥३७॥ 
अपेते तत्पुरात्तस्मिन्पिहितद्वारका गृहाः। 
तद्‌दुःखदशनोद्वेगादिव सम्मौलितेक्षणाः ॥ ३८।। 
बनेषु तं च पृच्छन्तं चलत्पल्लबपाणयः। 
न सा दुष्टा तवास्माभिरित्यूचुरिव पादपाः॥३९॥ 
उद्यानेष्‌ त्पतन्तश्च खगास्तस्मे विचिन्वते। 
इतः सा न गतेत्येवं शशंसुरिव सारसाः॥४०॥ 
मरुभूतिहेरिशिखो गोमुखः सवसन्तकः। 
ते ते च सचिवा भ्रेमुस्तामन्वेष्टं समन्ततः।।४१॥ 
अत्रान्तरे वेगवती नाम विद्याधरी किल। 
कन्या दृष्टचरोदा रवपुर्मदनमञ्चुका ॥४२॥ 
तदीयं रूपमास्थाय तस्थावृपवनान्तरे । 
आगत्येकाकिनी स्वै रमत्राशोकतरो रघः ।।४३। 


> 
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प्रकट होने के समय 'गायत्री (सावित्री) के, हाथ में कमण्डलू और करमाला थी। 
भक्तों पर अनुकम्पा करनेवाली वह गायत्री अश्रुता को आश्वासन देकर स्वयं तिरोहित 
हो गई॥३०॥ 
इधर अश्रुता का अन्वेषण करते-करते पति अंगिरा ऋषिवन में आये तथा वहीं अश्रुता 
प्राप्त हो गई। इस प्रकार, प्रेम का खण्डन स्त्रियों के लिए दुःसह हो जाता है॥३१॥ 
अतः, किसी अल्प अपराध से क्रुद्ध होकर कहीं इसी स्थान में मदनमंचुका होगी। 
शिव से वह रक्षित है, अतः राजा (वत्सेश्वर) की पुत्रवधू का अन्वेषण होना चाहिए ॥३२॥ 
इस प्रकार, रुमण्वान्‌ के कहने पर राजा वत्सेश्‍वर ने कहा--हाँ, ऐसा ही हुआ होगा; 
क्योंकि मदनमंचुका का किसी प्रकार का अनिष्ट सम्भव नहीं है ॥३३॥ 
कामदेव की देवी रति ही नरवाहनदत्त की पत्नी के रूप में देवताओं के द्वारा निमित 
मदनमंचुका है॥ ३४ 
(क्योंकि) आकाशवाणी हुई है कि नरवाहनदत्त देवताओं के वर्ष के हिसाब से एक 
कल्पःपर्यन्त इस मदनमंचुका के साथ विद्याधरों का साम्राज्य भोगेंगे, और यह आकाशवाणी 
मिथ्या नहीं हो सकती ॥३५॥ 
अतः, मदनमंचुका का अन्वेषण सम्यक्‌ प्रकार से किया जाय। इस प्रकार, राजा के 
कहने पर स्वयं नरवाहूनदत्त विरहावस्था में दुःखी रहने पर भी अन्वेषण के लिए निकल 
पड़े ॥३६॥ 
ज्यों-ज्यों अन्वेषण करते गये और उसे प्राप्त नहीं कर सके, त्यों-त्यों उन-उन स्थानों में 
उन्मत्त होकर भ्रमण करते-करते आगे बढ़ते गये ॥३७॥ 
इधर अन्वेषण के निमित्त नरवाहनदत्त के नगर से चले जाने पर नगरवासी अपने-अपने 
गृह के द्वार को बन्द रखते थे, मानों नगर के घरों ने नरबाहनदत्त के विरह, दुःख तथा उनके 
दर्शनोद्वेग से आँखें बन्द कर ली हों॥३८॥ 
वन-उपवन में जा-जाकर मदनमंचुका के विषय में पूछताछ करते हुए उन्मत्तप्राय 
नरवाहनदत्त को अपने चंचल पल्लव-रूप पाणि के द्वारा वृक्ष मानों उत्तर दे रहे थे कि हमने 
आपकी उस मदनमंचुका को नहीं देखा है॥३९॥ 
उद्यानों में अन्वेषण करते हुए उन्हें उड़-उड़कर चहचहाती हुई सारस चिड़ियाँ मानों 
उत्तर दे रही थीं कि इस ओर होकर मदनमंचुका कहीं नहीं गई है ॥४०॥। 
मरुमूति, हरिशिख, गोमुख, वसन्तक आदि प्रसिद्ध सचिव भी उसके अन्वेषण के 
निमित्त स्थान-स्थान पर भ्रमण करने लगे ॥४१॥ 
इसी बीच वेगवती नाम की एक विद्याधरकन्या, जो मदनमंचुका के रमणीय रूप को 
पहले देख चुकी थी--॥४२॥ 
मदनमंचुका का स्वरूप धारण कर उपवन के मध्य में एक अशोकवुक्ष के नीचे अकेली 
आकर खेड़ी हो गई॥४३॥ 

९२ 


| ददर्श विचित्वानों मरुभूतिः परिम्रमन्‌ । 
सद्यो विशल्यकरणीं सशल्यस्येव चेतसः॥४४॥ 
नर्वाहनदत्तं तं गत्वा दृष्टो जगाद सः। 
समाइदसिहि दुष्टा ते मयोद्याने स्थिता प्रिया ॥४५॥ 
इत्येबोवतवता तेन साकं तत्क्षणमेव सः। 
नरवाहनदत्तस्तदुद्यानं मृदितो ययौ ॥४६॥ 
तत्रातितिरहबलान्तो भार्या मदनमञ्चुकाम्‌। 
तामपश्यत्स तृषितो वारिधारामिवाध्वगः ॥४७॥ 
दुष्ट्वेवालिज्ितुं तां च भुशात्तों यावदिच्छति। 
तावत्सा तं जगादेवं धूर्ता परिणयैषिणी ॥४८॥ 
मां त्वं सम्प्रति मा स्प्राक्षीः श्वुणु तावढचो मम । 
मयोपयाचिता  यक्षास्त्वत्प्राप्त्ये प्राग्विवाहतः ॥४९॥ 
विवाहे वः प्रदास्यामि स्वहस्तेन वलीनिति। 
विवाहकाले ते तस्मिन्मम प्राणेश विस्मृता; ५०॥ 
तत्कोपात्ते रहमितो यक्षे रपहृताभवम्‌ । 
गच्छ भूयो विवाहं तं कृत्वा दत्वा वलि च नः॥५१॥ 
निजं पतिमुपेयास्त्वं नान्यथा ते शिवं भवेत्‌। 
इत्युकत्वा तैरिहानीय यक्षेर्मृक्तास्मि साम्प्रतम्‌ ॥५२॥ 
तन्मां परिणयस्वाशु पुनार्याबद्ददाम्यहम्‌ । 
यक्षेभ्योऽभिमतां पूजां ततः पूरय वाञ्छितम्‌ ॥५३॥ 
तच्छू त्वेव समाहूय शान्तिसोमं पुरोहितम्‌। 
क्षणात्सम्भृत्य सम्भारान्मायामदनमञ्चुकाम्‌॥५४॥ 
विद्याधरी बेगवतीमुपयेमे स ततक्षणम्‌। 


नरवाहनदत्तस्तां वियोगक्षणकातरः।।५५॥। 
प्रहष्टवत्सराजोऽथ देव्यानन्दी महोत्सवः। 
नन्दत्कलिङ्गसेनोऽभूत्तत्रातोद्यरवाकुलः ॥५६॥ 


ददौ वालि च यक्षेभ्यो मायामदनमञ्चुका। 
विद्याधरी स्वहस्तेन सा मद्यपिशितादिभिः ॥५७॥ 
नरवाहतदत्तोऽथ वासकस्थस्तया सह । 
पपौ स सोत्सवः पानं पानशौण्डोशप तद्गिरा॥५८॥ 


चतुर्दश लम्बक ७३१ 


अन्वेषण के निमित्त भ्रमण करते-करते सचिव मरुमूति ने यहाँ पहुंचकर उसे देखा; 
मानों हृदय का घाव भरने वह वहाँ उपस्थित हो ॥४४॥ 


मष्भूति ने लौटकर नरवाहनदत्त से कहा कि आप आश्वस्त हों, उद्यान में आपकी 
प्रियतमा मदनमंचुका को मेने देखा है॥४५॥ 


इतना कहते ही सचिव मरुभूति के साथ प्रसन्न होकर नरवाहनदत्त तत्क्षण उस उद्यान 
में गये ॥४६॥ 


अतिशय विरह से सन्तप्त नरवाहनदत्त ने प्रिया मदनमंचुका को इस प्रकार देखा, जिस 
प्रकार पिपासित पथिक (तृषा से) जलधारा को देखता है ॥४७॥ 


विरह से अति पीड़ित वे जबतक उसका आलिंगन करना चाहते हैं, तबतक धूर्तता एवं 
मदनमंचुका का छद्मरूप धारण करनेवाली विद्याधरी परिणय की इच्छा से नरवाहनदत्त 
से कहने लगी -॥४८॥ 


“सम्प्रति मेरा स्पशं आप न करें; (पहले) मेरा वचन सुन लें। विवाह से पूवे आपकी 
प्राप्ति के लिए यक्षों से मैंने उपयाचना (मनौती) की थी कि विवाह के समय में आप 
सबको अपने हाथ से बलि दूंगी।” किन्तु हे प्राणेश, विवाह के समय मैं उन यक्षों को बलि देना 
भूल गई॥४९-५०॥ 


उसी क्रोध से यक्षों के द्वारा यहाँ अपहत हो आई हूँ, और यक्षो ने यह्‌ कहकर मुझे यहाँ 
सम्प्रति छोड़ा है कि तुम नरवाहनदत्त के साथ पुनः विवाह करो तथा हमें (यक्षों को) पूर्व-प्रति- 
ज्ञात बलि प्रदान करो, तब (शान्ति से अपने) पति (नरवाहनदत्त) को प्राप्त करो; ऐसा न 
करने पर तुम्हारा कल्याण नहीं होगा ॥५१-५२॥ 


अतः, शीघ्र मेरे साथ आप पुनः परिणय करें। तब मैं यक्षों को अभिमत पूजा दे दूँ, 
और आप अपना मनोरथ पूरा करें ॥५३॥ 


यह्‌ सुनते ही शान्तिसोम नाम के पुरोहित को बुलाकर, क्षण-मर में ही विवाह-सामम्री 
जुटाकर, मायामयी मदनमंचुका, जो वस्तुतः वेगवती नाम की विद्याधरी थी; के साथ नरवाहन- 
दत्त ने परिणय कर लिया। तत्क्षण परिणय इसलिए किया कि विरह का भय था ॥५४-५५॥ 

तदनन्तर, वहाँ (विविध) बाजों की ध्वनि से संकुल (वैवाहिक) महोत्सव होने लगा, 
जिससे वत्सराज उदयन हषित हुए, रानियाँ आनन्दित हुई और कलिंगसेना प्रमुदित हुई ॥५६॥ 

मायावश मदनमंचुका विद्याधरी ने, अपने हाथ से मद्य, मांस आदि के द्वारा यक्षों 
को बलि दी ॥५७॥ 


। 80 उस विद्याधरी के साथ रहने के कमरे में जाकर तरवाहनदत्त ने, उसके कहने 
मर से, मदपायी न होते हुए मी, घूमघाम से मद्यपान किया !!५८॥ 


ee 


७३२ 


कथासरित्सागर 


सिषेवे च तया साकं जीवलोकसुखं तत: । 
छाययेव दिनाधीशः परिवत्ति तरूपया ।।५९।। 
रहःस्था चाब्रवीत्सा तं सृप्ता नाहं प्रिय त्वया । 
सहसा मुखमुद्घाट्य वीक्षणीयेह सम्प्रति॥६०॥ 
तच्छुत्वा स किमेतत्स्यादिति यावत्सकोतुकः। 
सुप्ताया राजचुत्रोऽस्या मुखमन्येथयुरीक्षते ॥६१॥ 
तावदन्य॑व सा कापि न सा मदनमञ्चुका । 
स्वापवेलावशध्वस्तमायारूपविवत्तंना ॥६२॥ 


ततः स जाग्रदेवासीद्यावतप्रबुबुधेऽत्र सा। 
का त्वं सत्यं वदेत्येवमथ तां पृच्छति स्म सः ।।६३।। 


साप्यनिद्रोपविष्टं तं दृष्ट्वा रूपे [नजे स्थिता। 

वक्तुं प्रचक्रमे जातप्रतिभेदा मनस्विनी ॥६४॥ 
ख्यूण्विदानीं ब्रवीम्येतद्यधावस्तु तव प्रिय। - 
अस्त्याषाढपुरं नाम विद्याधरपुरं गिरिः॥६५॥ 
तत्र वेगवतो राज्ञः पृत्रो विद्याधराधिपः। 
अस्ति मानसवेगास्यो राजा भुजबलोद्धतः ।।६६॥ 
तस्य वेगवती नाम भगिन्यस्मि कनीयसी । 

स च भ्राता न में विद्यां दातुमेच्छदेलिढिषन्‌ ।। ६७॥ 
ततो मया ताः क्लेशेन तपोवनगतांत्पितुः । 
प्राप्तास्तद्व रतश्चेताः सर्वाधिकवला मम ॥६८॥ 
साहं दृष्टवती दीनामुद्याने रक्षिभिवृताम्‌ । 
आषाढाद्रिपुंरे तस्मिन्स्थितां मदनमञ्चुकाम्‌ ॥६९॥ 
माययापहृता तेन मात्रा में दयिता तव। 
रावणेनेव दुःखार्ता रामभद्रस्य जानकी ॥७०॥ 
अनिच्छन्ती च सा साध्वी तेनाक्रान्तुं न शक्यते । 
स्त्रीणां हठोपभोगे हि शापस्तस्यास्ति मृत्युजः ॥७१॥ 
ततस्तेन प्रयुक्ताहं कुम्रात्रा तत्प्रबोधने । 
तस्याः समीपमगमं त्वत्प्रलाप मयात्मनः ॥ ७२॥ 
तत्प्रसङ्गाच्च कामाज्ञातुल्ये त्वन्नाम्न्युदीरिते । 
तया साध्व्या त्वदेकाग्रभिदं जातं मनो मम ॥७३॥ 


खतुदंश लम्बक ७३३ 


नरवाहनदत्त, छाया से (सतत) सेवित सूर्यं के समान मदनमंचुका के रूप में परिवत्तित 
विद्याधरी के साथ (रहते हुए) इस लोक का आनन्द प्राप्त करने लगे ॥५९॥ 

(एक समय) एकान्त में विद्याधरी ने नरवाहुनदत्त से कहा कि हे प्रिय! जब सोई 
रहूँ, उस समय मुख पर से आँचल हटाकर मुझे मत देखना ॥६०॥ 

यह सुनकर नरवाहनदत्त को कुतूहल हुआ कि बात क्या है? दूसरे किसी दिन सुप्ता- 
वस्था में राजपुत्र ने मुख देख लिया ॥६१॥ 

देखने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि माया के द्वारा रूप बदलकर जो मदनमंचुका बनी थी, 
हायनावस्था में वह रूप तो नहीं है ॥६२॥ 

अनन्तर, यह्‌ सब विचार करते हुए नरवाहनदत्त जाग्रत्‌ अवस्था ही में थे, तवतक उसकी 
नींद मी खुल गई। राजपुत्र ने पूछा कि सच बोलो, तुम कौन हो? ॥६३॥ 

उस सुन्दरी ने जाग्रत्‌ अवस्था में बैठे हुए नरवाहनदत्त को देखकर अपना सच्चा रूप 
घारण किया और यह्‌ समझती हुई कि मेद जब खुल ही गया, तब वस्तुस्थिति को छिपाना उचित 
नहीं, कहना आरम्म किया--॥।६४॥ 

हे प्रिय ! सञ्ची-सच्ची बात आप सुनें। आषाढपुर नाम का एक पर्वत है, जो विद्याघरों 
का पुर कहा जाता है ॥६५॥ 

यहाँ राजा वेगवान्‌ का पुत्र, विद्याघरों के अधिप, बाहुबल से उद्धत मानसवेग नाम का 
एक राजा रहता है।॥६६। 

उसकी वेगवती नाम की मैं छोटी बहन हूँ। द्वेष करते हुए भ्राता ने मुझे विद्या 
नहीं दी ॥६७॥ 

अनन्तर, तपोवन में क्लेश से पहुंचे हुए पिता से उन्हीं के वरदान के द्वारा सर्वाधिक बलवती 
वे सारी विद्याएं मुझे प्राप्त हो गई॥६८॥ 

एक समय मैंने आषाढा द्रिपुर में रक्षको से वेष्टित एक उद्यान में दीना मदनमंचुका 
को देखा ॥६९॥। 

जैसे रावण ने राम की दुःखात्त जानकी का हरण किया था, वैसे ही मेरे भ्राता 
मानसवेग ने माया से अपहरण कर आपकी वह प्रिया मदनमंचुका को ले आया था ॥७०॥ 

साध्वी मदनमंचुका की इच्छा के विरुद्ध उसपर मानसवेग प्रेम के लिए आक्रमण नहीं 
कर सकता था; क्योंकि स्त्रियों के साथ बलात्कार करने पर उसे मृत्यु का शाप है॥७१॥ 

अनन्तर, मेरे आता ने अपनी ओर आसक्त करने कें लिए समझाने-बुझाने के निमित्त 
मुझे मदनमंचुका के पास भेजा। मै वहाँ गई; वह तो आपके प्रेमातिशय के विरह में तन्मय 
प्रलाप कर रही थी, “राजपुत्र नरवाहनदत्त कहाँ हैं ? किस अपराध से मुझे छोड़ दिया ? ' ॥७२॥ 

उस अवसर पर साध्वी मदनमंचुका ने ज्योंही आपका नाम लिया, त्योंही मानों काम के 
आदेश से आपके ऊपर मेरा मन एकाग्र भाव से आसक्त हो गया ॥७३॥ 


स ते पतिः स्याद्यन्नाम्नि श्रुते स्मरवशा भवेः। 
इत्याद्यश्च तदा देवीस्वप्नादेशो मया स्मृतः ॥७४॥ 
संस्मृत्य ग्राहयित्वा तां धृति मदनमञ्चुकाम्‌ । 
तद्रूपणे मयागत्य युक्त्यात्मेह्‌ विवाहितः ॥७५॥ 
तदेहि यत्र त्वद्भार्या स्थिता मदनमञ्चुका। 
तत्रेव तत्कृपाविष्टा प्राणेश त्वां नयाम्यहम्‌ ७६ 
स्वत्प्रियेति तवेवाहं सपत्त्या अपि किङ्करी । 
ममात्मनिरपेक्षा हि कापि त्वत्प्रेमवश्यता ॥७७॥ 
इत्युक्त्वा सा स्वविद्यानां वलाद्वेंगवती निशि। 
नरवाहनदत्तं तं गृहीत्वोदपतन्नभः ॥७८॥ 
शनैः प्रयाति सा व्योम्ना यावत्तावददसंनात्‌ । 
जायापत्योस्तयोः प्राप्त: परिवारोऽत्र चुक्षुभे ॥७९॥ 
तच्च वत्सेशवरो बुद्ध्वा सह वासवदत्तया । 
पद्मावत्यादिभिश्चाशु वज्राहत इवाभवत्‌ ॥८०॥ 
प्ौगन्धरायणाद्याइच संपौरास्तस्य मन्त्रिणः । 
मरुभूतिमुखैः पुत्र: सहाभूवन्सुविह्वलाः ॥८१॥ 
त्ततोञ्न्तरिक्षतस्तत्र द्वितीय इव भास्कर: । 
अवातरत्प्रभावद्धमण्डलो नारदो मुनिः ॥८२॥ 
विद्याघर्या निजभुवं नीतः शी घ्रमिहेष्यति । 
पुत्रस्ते तव धृत्यर्थ प्रेषितइचास्मि शूलिना ॥८३॥ 
इत्युक्त्वा वत्सराजाय कृतार्घाय ततो मृनिः। 
स वेगवत्याञ्चरितं यथावृत्तं शशंस तत्‌ ॥८४॥ 
ततस्तस्मिन्समाश्वस्ते मुनिः सोऽत्र तिरोदधे । 
अत्रान्तरे वेगवती व्योम्ना प्रापयति स्म सा ।॥।८५॥ 
नरवाहनदत्तं तं तमाषाढपुरं गिरिम्‌। 
बुद्ध्वा मानसवेगस्तत्स हन्तुं तावधावत ॥८६॥ 
ततस्तेन समं भ्रात्रा युद्धं विद्याबलोद्धतम्‌ । 
वेगवत्या अभूतस्त्रीणां पतिः प्राणा न वान्धवाः ॥८७॥ 
अथ निजविद्यावलतो भैरवरूपं विधाय विकटं सा । 
मानसवेगं सहसा संमोह्य तमग्निपर्वते निद॑धे ॥८८॥ 


श्वेतुर्बश लम्बक ७१५ 


और, उसःसमय देवी के द्वारा स्वप्न: में दिया गया यह आदेश कि जिसके नाम सुनने 
पर तुम कामाघीन हो आओगी, वह तुम्हारा पति होगा --स्मरण हो आया ॥७४॥ 


(वहाँ) मदनमंचुका को समझा-बुझाकर धैर्य दिलाया और (विद्या-बल से ) मदन- 
मंचुका का रूप धारण कर युक्ति के साथ यहाँ आकर आपसे विवाह किया है ॥७५॥ 


अतः, आप मेरे साथ आइए, और जहाँ आपकी भार्या मदनमंचुका है, उस जगह, हे 
प्राणेश ! आपको हम ले चलें ॥७६॥ 

वह मदनमंचुका आपकी प्रियतमा है, अतः मैं आपकी दासी के समान हूँ और सौत 
होने पर मी उसकी भी दासी हूँ। पता नहीं, क्योकर मैं आपके स्वार्थ-रहित प्रेम की 
अघीना हूँ ॥७७॥ 

यह कहकर रात को अपनी विद्याओं के बल से विद्याघरी वेगवती नरवाहनदत्त को 
लेकर आकाश में उड़ गई ॥७८॥ 

उधर वह शरने:-शने: आकाश-मार्ग से जा रही थी, इधर दोनों पति-पत्नी--नरवाहन- 
दत्त और मदनमंचुका के रूप में विद्याधरी--को न देखकर उनका परिवार क्षोभ में 
पड़ गया ॥७९॥ 

यह बात पिता वत्सेश्‍वर और माताएँ वासवदत्ता, पद्मावती आदि को जब ज्ञात हुई, 
तब तत्क्षण सब वप्त्राहत के समान हो गये ॥८ ०॥ 

यौगन्धरायण आदि अच्छे नागरिक, जो उनके मन्त्री थे तथा मरुमूति आदि मन्त्रिपुत्र, 
सब-के-सब अति विह्वल हो उठे ॥८ १॥ 


उसी समय अन्तरिक्ष से प्रमामण्डल से वेष्टित दूसरे सूये के समान नारद मुनि वहाँ 
आ पहुँचे ॥८२॥ 

नारद ने राजा से कहा--हे वत्सराज ! विद्याधरी विद्याघरनगर में आपके पुत्र नरवाहन- 
दत्त को ले गई है। वे शीघ्र ही लौट आयेंगे। इस प्रकार, आपको धैर्य प्रदान करने के निमित्त. 
शिवजी ने मुझे यहाँ भेजा है। इतना कहने पर वत्सराज ने उनकी पूजा की, तथा नारद ने 
विद्याघरी वेगवती का वास्तविक सम्पूर्ण चरित उन्हें सुना दिया ॥८३-८४॥ 


नारद के मुख से वृत्तान्त सुनकर वत्सराज को आश्वासन मिला, और नारदजी उसी 
क्षण तिरोहित हो गये। इसी बीच वेगवती ने आकाशमागं से नरवाहनदत्त को आषाढपुर में 
पहुँचा दिया। आते ही वेगवती का भाई मानसवेग उन दोनों--नरवाहुनदत्त और वेगवती को 
मारने दौड़ा । उस समय अपने भाई के साथ वेगवती का, विद्याबळ से, भयंकर युद्ध हुआ। 
क्योंकि, स्त्रियों के लिए पतिदेव प्राण होते हैं, बन्धु-बान्धव नही ॥८५-८७॥ 
विद्याबल से भयंकर रूप धारण किये वेगवती ने भ्राता मानस वेग को मूच्छित कर 
अग्निपर्वत पर पहुँचाकर रख छोड़ा ॥८८॥ 


७३६ कथासंरित्सागर 


तमपि च विद्याहस्ते नरवाहनदत्तमांदितो न्यस्तम्‌ । 

नीत्वा गन्धवंपुरे कूपे चिक्षेप रक्षितुं विजले॥८९॥ 
तत्र स्थितं च तमुवाच मनागिहत्वं तिष्ठार्यपुत्र भविता च शिवं तवात्र 
मा चाघृतिं हृदि कृथाः शुभपात्र सर्वविद्याध राधिपतिता तव भाविनीह॥९०॥ 
यामि प्रसाधयितुमद्य पुनयंतोऽहं ज्येष्ठव्यतिक्रमणदुरबेलिताः स्वविद्याः। 
त्वामम्यूपैमि नचिरादिति सा तमुक्त्वा विद्याधरी कवचन वेगवती जगाम ॥९१॥ 


इति महाकविश्रीसोमदेवभट्टविरचिते कयासरित्सागरे पञ्चलम्बके प्रथमस्तरङ्गः । 


द्वितीयस्तरङ्ूः 


ततः कूपस्थितं तत्र गन्धर्वः कोऽप्यवेक्षत। 
नरवाहनदत्तं तं वीणादत्त इति श्रुत: ॥ १॥ 
परार्थफलजन्मानो न स्युमर्गेद्रुमा इव। 
तापच्छिदो महान्तश्चेज्जीर्णारण्यं जगद्भवेत्‌ ॥२॥ 
यद्दृष्ट्वा तं स॒ सुजनः पृष्ट्वा चान्वयनामनी । 
हस्तेऽवलम्ब्योदहरत्कूपात्तस्मादुवाच च॥३॥ 
मानुषोसि न देवश्चेद्गन्धर्वेनगरं कथम्‌। 
मानुषागम्यमेतत्त्वमागतः कथ्यतामिति ॥४॥ 
विद्याधर्याहमानीय क्षिप्तोऽत्रात्मबलादिति । 
नरवाहनदत्तोपि स तं प्रत्यब्रवीत्तदा ॥५॥ 
ततस्तं वीक्ष्य सच्चक्रवत्तिचिह्णं गुणी गृहम्‌। 
नीत्वा स वीणादत्तः स्वैरुपचारेरुपाचरत्‌ ॥६॥ 
अन्येद्यूस्तत्पुरं दुष्ट्वा वीणाहस्ताखिलप्रजम्‌ । 
नरवाहनदत्तस्तं वीणादत्तं स पृष्टवान्‌ ॥७॥ 
सर्वेऽप्याबालमेते किं वीणाहस्ता जना इति। 
बीणादत्तोपि स. ततस्तमेवं ` प्रत्यभाषत ॥८॥ 
राजा सागरदत्ताख्यो गन्वर्वाणामिहास्ति यः । 
तस्य गन्धर्वदत्ताख्या सुतास्ति न्यक्क्कताप्स राः ॥९॥ 
धात्रा कृतं सुधाचन्दरचन्दनाद्येरिवोचितः। 
सर्वसून्द रनिर्माणवर्णकायेव यद्वपू: ॥ १०॥ 


डं लम्बंक ७३७ 


वेगवती ने जिस नरवाहनदत्त को (अपनी) विद्या (माया) के हाथों आबद्ध कर 
लिया था, उसे गन्धवंपुर में ले जाकर वहाँ एक सूखे कुएँ में छिपा दिया ॥८९॥ 

कुएँ में छिपे नरवाहन दत्त से वेगवती ने कहा--हे आर्य ! कुछ समय तुम यहाँ रहो। 
यहाँ तुम्हारा कल्याण होगा। हे मंगलमय ! अधीर मत होना। सब विद्याधरों के तुम अधिपति 
होनेवाले हो॥९०॥ 

ज्येष्ठ भ्राता मानसवेग के ऊपर आक्रमण करने के कारण मेरी विद्याएँ दुबंल हो गई हैं, 
अतः उनकी पुनः सिद्धि के निमित्त जा रही हूँ। शीघ्र ही तुम्हारे समीप आ जाउँगी । यह कहकर 
विद्याधरी वेगवती वहाँ से किसी अज्ञात स्थान में चली गई ॥९१॥ 


महाकवि श्रीसोमदेवभट्ट-विरचित कथासरित्सागर के 
पंखलम्बक का प्रथम तरंग समाप्त हुआ । 


द्वितीय तरंग 


गन्धर्वपुर में कुएँ में पड़े नरवाहनदत्त को वीणादत्त नाम के किसी गन्घव ने देखा ॥१॥ 

सत्य है, यह जगत्‌ जीर्ण जंगल हो जाता, यदि रास्ते के.वुक्ष के समान परहित के लिए 
जन्म घारण करने, सन्ताप नाश करने में समर्थ, महान्‌ व्यक्ति इसमें न होते ॥२॥ 

उन्हें देखकर सुजन वीणादत्त ने वंश और नाम पूछा तथा हाथ पकड़कर कूप से बाहर 
निकाल दिया और कहा कि तुम यदि देवता न होकर मनुष्य हो, तो कहो कि यहाँ तुम आये किस 
तरह ? क्योंकि यहाँ मनुष्य आ नहीं सकता ॥३-४॥ 

नरवाहनदत्त ने कहा, विद्याधरी ने अपनी विद्या के बल से यहाँ लाकर मुझे कुएँ में 
डाल दिया था॥५॥ 

गन्धर्व वीणादत्त ने चक्रवर्ती का चिह्न देखकर उन्हें अपने घर ले जाकर उचित सेवा- 
सत्कार किया॥६॥ 

किसी दिन नरबाहनदत्त ने यह देखकर कि इस नगर में समस्त प्रजा के हाथों में वीणा है, 
बीणादत्त से पूछा--॥७॥ 

क्या कारण है कि बच्चे से जवान तक यहाँ सबके हाथों में वीणा है? बीणादत्त ने उत्तर 
दिया कि गन्धर्वो के राजा सागरदत्त की पुत्री गन्धवंदत्ता नाभ की है, उसके सौन्दर्य के सामने 
अप्सराएँ मी तुच्छ हैं।॥८-९॥ 

अमृत, चन्द्रमा, चन्दन आदि उचित सामग्री के द्वारा गन्धवंदत्ता का शरीर विधाता ने 
निमित किया है, मानों ऐसा करके उसने सर्वश्रेष्ठ सुन्दर वस्तु के निर्माण के वर्णन करने का अवसर 
कवियों को दिया है॥१०॥ 

९३ 


कथासरित्सागर 


सततं सा च गायन्ती वीणायां शौरिणा स्वयम्‌ । 
दत्तं स्वगीतकं काष्ठां गान्धर्वे परमां गता ॥११॥ 


यो वादयति वीणायां त्रिभिर्ग्रामेश्‍च गायति। 
गान्धर्वे कोविदः सम्यग्वेष्णवं स्तुतिगीतकम्‌ ॥१२॥ 


स मे पतिः स्यादित्यस्या राजपुच्याइच निश्चयः । 
तेन सर्वेत्त्र वीणासु शिक्षन्ते न च तद्विदुः ॥१३॥ 


एँतच्छू तवैव सानन्दो वीणादत्तमुखादच: । 
नरबाहनदत्तोष्सौ राजपुत्रो जगाद तम्‌ ॥१४। 


अहं कलानां सर्वासां स्वयंवरवृतः पतिः। 
जानामि सर्व गान्धर्वं त्रेलोक्योदरवत्ति यत्‌ ॥१५॥ 


इत्युक्तवन्तं स सुहुद्रीणादत्तो निनाय तम्‌ । 
राज्ञः सागरदत्तस्य पार्द्वं तत्र जगाद च ॥१६॥ 


नरवाहनदत्तोऽयं बत्सराजसुतः किल । 
इह  विद्याधरीहस्ताद्विमष्टो नगरे तवं ॥१७॥ 


गान्धर्वाचार्यं एवायं केशवस्तुतिगीतकम्‌ । 
वेत्ति गन्धवंदत्ताया त्रयोपरि महात्रसः ॥१८॥ 


तच्छुत्वा सोच्त्रवीद्राजा सत्यमेतन्मया श्रुतम्‌ । 
गन्धर्वाणां मुखात्यूर्वं तन्मान्योऽयमिहाद्य नः ॥१९॥ 


देवांशस्चेष न मान्तिर्देवभूमौ किमन्यथा । 
इह बिद्याधरीसङ्गादागच्छेन्मानुषो भवन्‌ ॥२०॥ 


आनीयतां तद्‌गन्वर्वदत्ता वीक्षामहेऽद्भृतम्‌ । 


३७ 


इति राज्ञोदिते जग्मुरानेतु तां महत्तराः ॥२१॥ 


| 
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गन्धवंदत्ता हमेशा वीणा बजाकर गाती रहती है, अतः विष्णु ते इसे अपना संगीत दे 
दिया है। अब वह गन्पर्व-गान की परम सीमा पर पहुँच गई है।॥।११॥ 


उसने निश्‍चय किया है कि जो व्यक्ति वीणा बजाता हो, गन्घर्व-विद्या में निपुण हो और 
विष्णु का स्तुति-संगीत तीन ग्रामों* से गाता हो, वह मेरा पति होगा। इसी कारण, यहाँ 
सब कोई वीणा की शिक्षा लेते हैं, किन्तु कोई मी वीणा में निपुण नहीं है॥१२-१३॥ 


वीणादत्त के मुख से यह वचन सुनते ही आनन्दित होकर राजपुत्र नरवाहनदत्त ने कहा 
कि समी कलाओं का, स्वयंवर वृत पति के समान मैं अधिपति हूँ, तीनों लोकों की सारी संगीत- 
` विद्या मैं जानता हँ १४-१५॥ 


इतना कहने पर मित्र वीणादत्त ने नरवाहनदत्त को राजा सागरदत्त के समीप पहुँचाया 
और उनसे कहा कि वत्सेश्‍वर का पुत्र यह नरवाहनदत्त आपके इस नगर में विद्याधरी के हाथ 
से च्युत हो गया है॥१६-१७॥ 


संगीत-कला का यह आचार्य है, विष्णु की स्तुति से सम्बन्ध रखनेवाले संगीत को 
जानता है, जिस संगीत के ऊपर गन्धवंदत्ता की बड़ी आसक्ति है॥ १८॥ 


यह सुनकर राजा ने कहा कि सच है, गन्धर्वो के मुख से यह बात पहले भी सुनी थी, अतः 
हमलोगों को इनका सम्मान करना चाहिए। ये देवताओं के अंशावतार हैं, इसमें किचित्‌ भी | 
भ्रान्ति नहीं होती चाहिए। यदि शुद्ध मनुष्य होते, तो विद्याधरी के संग यहाँ देवलोक तक 
नहीं आ सकते॥ १९-२०॥। 


अतः, गन्ध्वदत्ता को यहाँ बुलायें, तथा हम सब मिलकर उसका अद्भुत (कार्य) 
देखें। इतना कहने पर कुछ वृद्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति गन्घर्वदत्ता को बुलाने चले गये॥२१॥ 


*संगीत-कला में सातो शुद्ध स्वरों (षड्ज, ऋषभ, गन्धार, मध्यम, पंचम, घेव और निषाद) 
को बाईस श्रुतियों (तीब्रा, कुमद्वती, मन्दा, छन्दोवती, दयावती, रजनी,रक्तिका, रौद्री, 
क्रोधी, वजिका, प्रसारिणी, प्रीति, माजंनी,क्षिति, रक्ता, सन्दीपिनी, आलापिनी, मदयनी, 
रोहिणी, रम्भा, उप्रा और क्षोभिणी) पर प्रतिष्ठित करने का अर्थ 'प्राम' है। प्राम के 
तीन प्रकार हैं: १. षड्ज ग्राम। २. मध्यम प्राम। और ३. गान्धार प्राम। गान्धार 
प्राम अब संगीतशास्त्र से लुप्त हो गया है। 'संगीतरत्नाकर' है षड्ज और मध्यम--वो ही 
ग्राम मने हें। षड्ज ग्राम बाईस श्रुतियों पर विशेष रूप से स्थापित किये गये सात शुद्ध 
स्वरों फो कहते थे और मध्यम प्राम में षड्ज ग्राम से इतना ही अन्तर था कि पंचम में सन्दी- 
पिनी नामक एक श्रुति नीचे कायम कर देने पर बह तीव्र-मध्यम बन जाता था। फलतः 
“रागो में प्रयुक्त तीव्र-मध्यम 'मध्यस ग्राम' से और शुद्ध-मध्यम के राग'षडज प्राम' से गाये 
जाते थे। अब केवल षड्ज ग्राम ही प्रचलित है।--सं० 


७४० 


कथातरित्सगर 


आगाच्चसा ततः कान्ता कुसुमाभरणोज्ज्वला । 
यौवनेन विषूर्णन्ती वातेनेवारत्तवी लता ॥२२॥ 
उपविश्य पितुः पाइवे ` तद्वाक्याच्च क्षणान्तरे । 
भृत्यैः कथितवृततान्ता वीणायां गीतकं जगौ ॥२३॥ 
स्वराडश्रुतिषु युजन्त्यास्तस्या ब्राह्मचा इव श्रियः । 
नरवाहनदत्तोऽभूद्गीते रूपे च बिस्मितः।।२४॥ 
राजपुत्रि न तेवीणा सुस्वरा प्रतिभाति मे । 
जाने वालः स्थितस्तन्त्रयामिति सोऽत्र जगाद च ।॥ २५) 
ततोऽत्र वीक्ष्यते यावद्बालस्तावदवापि सः। 
तेन सर्वेऽपि ते जम्मुगेन्धर्वा अपि विस्मयम्‌ ॥२६॥ 
राजपुत्र गृहाणेमांकर्णी सिञ्चामृतेन नः। 
इति राजा सुताहस्ताद्वीणां तस्मे ददौ वदन्‌ ॥२७॥ 
सोऽपि तां वादयन्विष्णोरगायद्गीतकं तथा । 


यथा ते तत्र गन्धर्वार्चित्रन्यस्ता इवाभवन्‌ ॥२८॥ 
ततो गन्धर्वदत्ता सा दृष्ट्येव प्रणयाद्रेया । 
तं वन्ने फुल्लनीलाब्जमालये वास्तया स्वयम्‌ ।।२९॥ 
तदालोक्य तथाख्पां तत्परतिज्ञां स्मरंश्च सः। 
राजा गर्ध्ंदत्तां तां सचचस्तस्मै सुतां ददौ ॥३०॥ 
दिव्यातोद्यादिकक्चात्र विवाहो यस्तयोरभूत्‌। 
कोपमा कथ्यते तस्य येनान्यदुपमीयते ॥३१॥ 
ततस्तया समं तत्र तस्थौ गन्ध्वदत्तया। 
नरवाहनदत्तोऽसौ दिव्यैभोगेनेवोढया ॥३२॥ 
एकस्मिश्च दिने द्रष्टुं निर्गतो तगरश्रियम्‌ । 
तांस्तान्प्रदेशानालोक्य पुरोद्यानं. विवेश सः ॥३३।। 
तत्र व्योम्तोऽवरोहन्तीं सोऽपश्यद्दव्ययोषितम्‌ । 
समं दुहित्रान्रेऽपि सवृष्टिमिव विद्युतम्‌ ॥३४॥ 
वत्सराजसुतः सोऽयं पुत्रि भावी ' पतिस्तव । 
इति तां वीक्ष्य जल्पन्तीं ज्ञानतस्तां निजां सुताम्‌ ॥३५॥ 
का त्वं किमागतासीति सोऽपृच्छत्तामुपागताम्‌ । 
सापीप्सितोपक्रमिणी दिव्ययो पित्त मत्रवीत ।। नेष 


E 
| 


सतुदंश लभ्वक छोड 


ऋतु के अनुसार उस समय की (पुष्प की) लता जिस तरह पवन से नाचती रहती है, 
उसी तरह, पुष्पों के आभरण से सुशोभित एवं कमनीया तथा यौवन से घूणित--मानों 
नाचती हुई--गन्धवंदत्ता वहाँ आ गई॥२२॥ 
पिता के समीप बैठकर उनके संकेत से मृत्यो के द्वारा नरवाहुनदत्त का वृत्तान्त सुनाये 
जाने पर हाथ में वीणा ले गन्घवंदत्ता ने संगीत आरम्भ किया ॥२३॥ 
श्रुतियों में स्वरों को मिलाती हुई गन्धवंदत्ता को संगीत-कला में सरस्वती के समान तथा 
सौन्दर्यं में लक्ष्मी के समान देख तथा सुनकर नरवाहनदत्त विस्मित हो गये ॥२४। 
नरवाहनदत्त ने कहा, हे राजपुत्री ! तुम्हारी वीणा का स्वर सुस्वर नहीं प्रतीत हो 
रहा है। सम्भव है कि तन्त्री-तार में कहीं कोई बाल (केश) फंसा हो॥२५॥ 
नरवाहनदत्त के कहने पर देखा गया, तो सचमुच एक बाल तार में लगा था। (नरवाहन- 
दत्त के सम्बन्ध में) स्वर की इतनी सूक्ष्मता के परिचय पर समी गन्धर्वो को आश्चयं हुआ॥।२६॥ 
अनन्तर, राजा सागरदत्त ने पुत्री के हाथ से वीणा लेकर राजपुत्र नरवाहुनदत्त को दिया 
ओर कहा कि इस वीणा पर संगीत-रूपी अमृत के द्वारा हम लोगों के कानो को तृप्त करें ॥२७॥ 
नरवाहनदत्त ने वीणा बजाते हुए विष्णू-सम्बन्धी संगीत इतने मनोहर रूप से गाया, 
जिससे वहाँ के गन्धर्व चित्रलिखित-से हो गये॥२८॥ 


(उनके इस गुण से आकृष्ट होकर) गन्धवंदत्ता ने खिले हुए नीलकमल की माला जैसी 
प्रेम-पूर्ण दृष्टि डालकर उन्हें स्वयं वृत कर लिया ॥२९॥ 

पुत्री की यह चेष्टा देखकर तथा पूर्वोक्त प्रतिज्ञा को स्मरण करते हुए राजा-सागरदत्त ने 
गन्ध्ंदत्ता को उनके हाथों देने का तत्क्षण निश्चय कर लिया ।।३०॥ 

संकल्प के अनुसार स्वर्गीय वादय-वादन-सहित गन्धवंदत्ता और नरवाहनदत्त का जो 
विवाहोत्सव सम्पन्न हुआ, उसकी उपमा किससे दी जाय, किसी से नहीं; क्योंकि उस 
विवाहोत्सव की उपमा उसी विवाहोत्सव से दी जा सकती थी॥३१॥ 

नवविवा हिता गन्धर्वदत्ता के साथ स्वर्गीय विविध भोगों का उपभोग करते हुए नरवाहन - 
दत्त वहाँ रहने लगे ॥ ३२॥ 

एक दिन नगर की शोभा देखने के क्रम में नरवाहनदत्त कतिपय स्थानों को 
देखते हुए नगर के उद्यान में पहुंचे ॥३३॥ 

वहाँ विना बादल की वृष्टि-सहित बिजली-सी पुत्री-सहित एक दिव्य स्त्री कों आकाशं से 
नीचे की ओर आते देखा ॥३४॥ 

उस दिव्य स्त्री ने (विद्याबल से नरवाहनदत्त को) पहचानकर कहा कि हे पुत्री ! 
ये ही वत्सराज के पुत्र तुम्हारे भावी पति हैं ॥३५॥ 

पास पहुँचने पर नरवाहनदत्त ने पूछा कि तुम कौन हो, और यहाँ क्यों आई हो? तब 
दिव्यस्त्री ने अपने अभिलषित के अनुसार कहना आरम्भ किया ॥३६॥ 


छुँ 


कथासरित्सागर 


देवसिहाभिधानस्य विद्याघरपते रहम्‌ । 
भार्या धनवती नाम कन्येषा च सुता. मम ॥३७॥ 


चण्डसिहस्य भगिनी नाम्नेयमजिनावती । 
अस्या भर्त्ता त्वमादिष्टो गगनोद्गतया गिरा ॥३८॥ 


वेगवत्याऽत्र निक्षिप्तं भाविविद्याधरेश्वरम्‌ । 
बुद्धवाहं निजविद्यातस्त्वां प्राप्ता वस्तुमीप्सितम्‌ ।।२९)। 
न विद्याघरगम्ये$त्र स्थाने युक्तं तवासितुम्‌ । 
ते हि द्वेषेण हन्युस्त्वामप्राप्तपदमेककम्‌ ॥४०॥ 
तदेहि तदगम्यां त्वां नयावः साम्प्रतं भुवम्‌ । 
नेन्दु: क्षिपति कि कालं परिक्षी णोऽकमण्डले ॥४१॥ 
सम्प्राप्तेऽवसरे चेतां सुतां मे परिणेष्यसि । 
इत्युक्त्वैव तमादाय ससुता सा खमुद्ययौ ॥४२॥ 
श्रावस्त्यां पुरि नीत्वैव निक्षिप्योपवने च तम्‌ । 
समं तयाजिनावत्या सुतया सा तिरोदधे ॥४३॥ 
तत्र प्रसेनजिद्राजा दूरादाखेटकागतः । 
ददश राजपुत्रं तमुदाराकारलक्षणम्‌ ॥४४॥ 
स सकौतुकमम्यत्य पृष्ट्वा नाम कुलं तथा । 
प्रीतः सप्रश्रयं राजा निनायैतं स्वमन्दिरम्‌ ॥४५॥ 
आबद्धवारणघटं वाजिराजिविराजितम्‌ । 


'पमणश्रान्त राजश्री विश्नान्तिभवनोपमम्‌ ॥४६॥ 
यत्र तत्र स्थितं सोत्का नरं कल्याणभाजनम्‌ । 


सम्पदोऽभिसरन्त्येव प्रियं जनमिवाङ्गनाः ॥४७॥ 
यत्स तस्मै ददौ राजा गुणलुब्धो निजां सुतान्‌ । 
नरवाहनदत्ताय भगी रथयश्ञोभिधाम्‌ ॥४८॥ 
तया समं च तत्रासीन्महाहंविभवः सखम्‌ । 
लक्षम्येव मूर्तया धात्रा तद्वितोदाय सृष्टया ॥४५॥ 


एकदाम्युदिते लोकलोचनान्दवषिणि । 
रजनीरमणे प्राची दिम्वधूमुख मण्डने ॥५०॥ 
निरम्रनिमेलव्योमदपंणप्रतिबिम्विते । 
भगीरथयशोवक्त्र इवामृतमनोरमे ॥५१।। 


कौमुदीसूधया धौते हर्म्याग्रे स तया सह । 
प्रदोषे प्रियया पानमसेवत तदिच्छया ॥५२॥ 


चंतुर्वश लम्बक ७४३ 


विद्याघरों के स्वामी देवसिह की धनवती ताम की मैं पत्नी हूँ, और साथ में यह 
मेरी पुत्री है ॥३७॥ 

चण्डसिह की यह मगिनी है। इसका नाम है अजिनावती । आकाशवाणी के द्वारा 
यह सूचित किया गया है कि आप ही अजिनावती के पति होंगे ॥ ३८॥ 

विद्याधरी वेगवती ने मावी विद्याधरेश्वर समझकर आपको यहाँ छोड़ा है, यह बात 
अपनी विद्या के बल से जानकर मैं अपने मन की बात कहने यहाँ आपके समीप आई हूँ ॥३९॥ 

यहाँपर केवल विद्याघर ही रह सकते हैं। आपका यहाँ रहना उचित न होगा। जब- 
तक विद्याघरों के राजा का पद नहीं प्राप्त हुआ है, उसके पहले द्वेष से आपको अकेला होने के 
कारण यहाँ के विद्याधर मार दे सकते हैं ॥४०॥ 

अतः, आप हमारे साथ आयें, किसी अगम्य स्थान पर हम आपको पहुँचा देती हैं। 
सूर्य-मण्डल के परिक्षीण होने पर क्या चन्द्रमा काल-क्षेप नहीं करते ? ॥४१॥ 

अवसर आने पर मेरी पुत्री अजिनावती के साथ आप विवाह कर लेंगे। यंह कहकर 
वह दिव्य स्त्री पुत्री के साथ नरवाहनदत्त को लेकर आकाश में उड़ चली ।।४२॥ 

श्रावस्तीपुरी के एक उपवन में अजिनावती के साथ उन्हें पहुंचाया और अजिनावती 
को नरवाहनदत्त के साथ वहीं छोड़कर उसकी माता घनवती तिरोहित हो गई॥४३॥ 

एक समय राजा प्रसेनजित्‌ शिकार खेळते-खेलते बहुत दूर निकल गये तथा वहाँ उन्होंने 
सुन्दर आकार और सुन्दर लक्षण से युक्त होने के कारण नरवाहुनदत्त को राजपुत्र समझा ॥४४॥ 

राजा ने राजपुत्र के समीप जाकर कुतूहल के साथ नाम और कुल का परिचय पूछा तथा 
उत्तर सुनकर स्नेह से तरवाहनदत्त को प्रसेनजित्‌ अपने घर ले गये ॥४५॥ 

वहाँ राजभवन में कहीं हाथी बँधे थे, तो कहीं घोड़े। वह्‌ भवन, त्रिमुवन में भ्रमण के 
कारण परिश्रान्त राजलक्ष्मी के विश्राम के निमित्त. बनाये गये राजप्रासाद के समान सुशोभित 
हो रहा था ॥४६॥ 

प्रियतम के समीप प्रेयसी के समान सम्पत्तियाँ स्वयं ही उत्कण्ठित होकर कल्याण-माजन 
मनुष्य के समीप जहाँ-कहीं भी पहुँच जाती हैं॥४७। 

इसीलिए तो उनके गुणों से आकृष्ट होकर राजा प्रसेनजित्‌ ने मगीरथयशा नाम की 
अपनी पुत्री नरवाहदत्त को दें दी ॥४८॥ 

ब्रह्मा के द्वारा उनके मनोविनोद के लिए निमित साक्षात्‌ लक्ष्मी के समान राजपुत्री 
भगीरथयक्षा के साथ योग्य एवं महान्‌ विभव से युक्त होकर वे सुखपूर्वेक वहाँ रहने लगे ॥४९॥ 

एक समय जब भगीरथयशा के मुखमण्डल के समान जन-लोचन के आनन्ददायक, पूर्व- 
दिशारूप नायिका के मुखमण्डल-स्वरूप सुन्दर एवं अमृत-मनोहुर चन्द्रमा, मेघशून्य निर्मळ 
आकाश-रूप दर्पण में प्रतिबिम्बित हुआ, तब चाँदनी की सुधा (लेपन-द्रव्य) से लिप्त मह 
के ऊपर सन्ध्या के समय, प्रिया भगीरथयशा की इच्छा के अनुसार, नरवाहनदत्त ने मधुपान 
आरम्भ किया ।॥५०--५२॥ 


छाडी कर्योसंरिट्सागेर 


| पपौ प्रियतमावक्त्रप्रतिमालझ कृतं मंघु । | 
रसनाया इवानन्ददायि लोचनयोरपि ॥५३॥ | 
| प्रियामुखसमं कान्तमिन्दु मेने तदा न सः । 
। तस्य तै समदाताम्रनेत्रश्रूविश्नमाः कुतः ॥५४॥ 
| सेवितापानलीलरच प्रविश्याभ्यन्तरं ततः । 
भंगीरथयशोयुक्तः स भेजे शयनीयकम्‌ ॥५५॥ 
| तत्र प्रियायां सुप्तायां तस्यां सुप्तविनिद्रकः । 
नरवाहनदत्तोसौ स्मृत्वाकस्मात्किलात्रवीत्‌ ॥५६॥ 
| भगीरथयशःश्रीतिविस्मृता एव ता मम। 
अन्यभार्याः कथं तत्स्यादिति चात्र विधि: प्रभुः ॥५७॥ 
सचिवा ये च मे दूरे तेभ्योऽपि मरुभूतिकः । । 
| विक्रमैकरसो नीतिमात्रे हरिशिखः स्थितः ॥५८॥ | 
| | ताभ्यां न साम्प्रतं कृत्यं गोमुखश्चतुरः पुनः । 
| सर्वावस्थासु में मित्रं विदूरस्थो दुनोति माम्‌ ॥५९॥ 
इत्युल्लपन्स तत्राशु निद्राध्नं मधुरं मृदु । । 
| हा दुःखमिति शुश्राव तार्येवोदीरितं वचः ॥६०॥ । 
। | | श्रूत्वा च दीत्रदीपेऽत्र सर्वतो थावदीक्षते । । 
तावज्ञार्या मुखं दिव्यं गवाक्षान्तदेदशे सः ॥६१॥ | 
समलो व्योम्नि दृष्टोऽ् 'घन्द्रोञ्नेनेति कौतुकात्‌ । । 


| अव्योम्नि दशितं ' धात्रा चन्द्रमन्यमिवामलम्‌ ।॥६२॥ | 
अङ्गं शोेषमपद्यंश्‍च तस्यास्तदद्शनोत्सुकः। 
तद्रूपाकृष्टनयनो छगित्येवमचिन्तयत्‌ ॥६३॥ 


। आतापिदेत्यो युक्त्या प्राग्ब्रह्मणा सर्गेविध्नकृत्‌ ! 

| || आइचर्य पद्य गत्वात्रेत्युवत्वा प्रेष्यत नन्दनम्‌॥६४।। 
| तत्र तेनाद्‌भुताकारो दृष्टो$डि घर केवलं स्त्रियः । 

विपन्नरच तदन्याङ्गदिदृक्षाव्यसनेन सः॥६५॥ 

एवं ममापि धात्रेदं मुखमात्रं विपत्तये। 

सृष्टं स्यादिति यावच्च सोऽत्राकलयति क्षणम्‌ ॥६६॥ 

| तावद्गवाक्षाहिव्या स्त्री प्रदश्यं करपल्लवम्‌ । 

| इत एहीति साङ्गल्या संज्ञां तस्याकरोत्तदा॥६७॥ 


चंतुर्देश लम्जंक ७४५ 


पानं करने कें लिए जिस मदिरा को (हाथ में लिया), उसमें प्रिया कें मुख का 
प्रतिबिम्ब पड़ रहा था, अतः पान करने के समय रसना के समान दोतों नेत्रों को भी वह मधु 
आनन्द दे रहा था ॥५३॥ 


उस समय चन्द्रमा को भी प्रिया कें वदन के समान सुन्दर वे नहीं समझ रहे थे; क्योंकि 
मधु-मद से अलसाये-अरुनाये नयन और बाँकी मों की छटा चन्द्रमा में कहाँ है ? ॥५४॥ 


मधुपान-लीला समाप्त कर वे प्रिया भगीरथयशा के साथ घर के भीतर सेज पर 
चले गये ॥५५॥ 


प्रिया के सो जाने पर नरवाहनदत्त मी कुछ देर सोये, पुनः नींद खुलने पर स्मरण कर 
अकस्मात्‌ (अपने-आप) बोलने लगे कि प्रिया मगीरथयशा के प्रेम में आने से अन्य मार्याएँ 
विस्मृत ही हो गई, यह कैसे हो सकता है? (किन्तु) इस विषय में (मैं क्या करूँ) भाग्य 
सर्वोपरि है। मेरे सचिव पराक्रमी मरुभूति, नीतिज्ञ हरिशिख और चतुर गोमुख, जो समी 
अवस्थाओ में मेरे मित्र हैं, सब-के सब दूर में हैं, अतः दुःख हो रहा है ॥५६--५९॥ 


यह बोल ही रहे थे कि 'हाय-हाय !” नारी की-सी यह मधुर आवाज, जिस आवाज 
के कारण नींद खुली थी, उन्हें सुनाई पड़ी ॥६०॥ 


दीप के प्रकाश से प्रकाशित उस भवन में जब चारों ओर देखने लगे, तब खिड़की से 
नारी का दिव्य मुखमण्डल दिखाई पड़ा॥६१॥ 


सोचा कि, (आजतक) आकाश में सकलंक ही चन्द्रमा देखा है, अतः मानों विधाता ने 
कुतूहल से विना आकाश के ही कलंक-शून्य निर्मल एक दुसरा चन्द्र दिखला दिया है ॥६२॥ 


मुख के अतिरिक्त शेष अंग नहीं दीख पड़े थे, अतः उन अंगों को देखने के निमित्त उत्सुक 
राजपुत्र, जिनके नेत्र नारी के मुखमात्र का सौन्दर्य देखने से उसकी ओर आकृष्ट हो रहे थे, शी घ्र- 
ही विचारने लगे कि पूर्व समय में सृष्टि-कार्य पर विघ्न करनेवाले आतापि दैत्य को; आइचयं- 
कारक वस्तु देखने को कहकर, युक्ति से ब्रह्मा ने तन्दन-वन में भेज दिया था ॥६३-६४॥ 


वहाँ जाकर दैत्य ने अद्भुत आकार की स्त्री का केवल चरण देखा, और अन्य अंगों को 
देखने की साग्रह उत्कण्ठा से वह्‌ वहीं. मर गया ॥६५॥ 


इसी प्रकार, विधाता ने मेरी विपत्ति के लिए केवल इस मुख का संजन किया होगा। 
यह सोच ही रहे थे कि खिड़की से दिव्य स्त्री ने अपना हाथ दिखलाया और अंगुली के द्वारा नर- 
वाहुनदत्त को अपने समीप आने का संकेत किया ॥६६-६७॥ 
९४ 


कंथासरिरसागर' 


ततः संसुप्तदयितात्स्वैरं निर्गेत्य वासकात्‌। 
तस्याः समीपं सम्प्राप स सोत्को दिव्ययोषितः । 


अन्यासक्तं  प्रशंसन्ती पतिं मदनमञ्चुक । 


।६८॥ 


हा हतासौति सा चास्मिन्निकटोपगतेःब्रवीत्‌ ॥६९॥ 


तच्छ त्वा तां प्रियां स्मृत्वा प्रज्वलद्विरहानल 


नरवाहनदत्तस्तां पृच्छति स्म स भामिनीम्‌ ।७०॥ 


का त्वं कुत्र त्वया दृष्टा प्रिया मदनमञ्चुका । 
मामपेता किमर्थ च भवती कथ्यतामिति। 


ततो विदूरं नीत्वा तं प्रौढा राजसुतं निशि । 
श्रुण्‌ सर्व त्वमित्युक्त्वा साथ वक्तुं प्रचक्रमं । 
नगर्या पुष्करावत्यामग्न्याराधनपिङ्कलः 
अस्ति पिङ्गलगान्धारो नाम विद्याधरेश्वरः । 
तस्य प्रभावतीं नाम सुतां मां विद्धि कन्यकाम्‌ 
आराधितप्रसन्नाद्धि वरात्प्राप्तां विभावसोः । 
साहं तदाषाढपुरं द्रष्टुं वेगवतीं सखीम्‌ 


।७१॥ 


।७२॥ 


।७३॥ 


॥७१४॥ 


अगच्छं न च तां तत्र प्रापं क्वापि तपःस्थिताम्‌ ॥७५॥ 


तन्मातु: पृथिवीदेव्या मुखान्मदनमञ्चुकाम्‌ । 


बुद्ध्वा तां त्वत्प्रियां चात्र स्थितां द्रष्टुमगामहम्‌ ॥७६॥ 


अपश्यै तामनाहारकृशां पाण्डु'रधूसराम्‌ । 


बद्धकवेणीं रुदतीं त्वद्गुणेकप्रलापिनीम्‌ ॥७७॥ 


वृतां विद्याधराधी शकन्यावृन्दैरुदश्रुभिः । 
तद्दशेनत्वच्छ्वणप्रोद्यद्‌दुःखसुखाकुलः ॥७८॥ 
तयोक्तत्वत्स्वरूपा च भवदानयनेन ताम्‌ । 
आश्वास्य तत्कृपाक्रान्ता त्वद्गुणाकृष्टमानसा ॥७९॥ 
विद्याप्रभावाद्बुद्‌ध्वा च सम्प्रति त्वामिह स्थतम्‌ । 
आगतास्मि तवाभ्याशं तदर्थस्वार्थंसिद्धये ॥८०॥ 
विस्मृताद्य प्रियं दुष्ट्वा त्वामिहान्यप्रलापिनम्‌ । 
मया हा दुःखमित्युवत्वा सा ते भायानुशोचिता ॥८१॥ 


| जै लम्बक ७४७ 


अनन्तर, वे प्रसेनजित्‌ राजा की पुत्री एवं अपनी प्रिया मगी रथयशा को प्रसुप्त अवस्था 
में छोड़कर, शयनगृह से बाहर निकलकर उत्कण्छापूर्वक उस दिव्यस्त्री के समीप पहुँचे ॥६८॥ 

समीप में पहुँचते ही वह दिव्यस्त्री मदनमंचुका का नाम लेकर कह उठी कि हे मदन- 
मंचुके ! जिसकी तुम प्रशंसा करती रहती हो, वह तो दूसरी प्रेयसी में आसक्त है। अरी अभागी ! 
तुम तो प्रिय से छली ही गई हो॥६९॥ 

यह सुनते ही प्रेयसी मदनमंचुका का स्मरण कर विरहाग्नि से सन्तप्त होते हुए नर- 
वाहन दत्त ने उस दिव्यस्त्री से पूछा ॥७०॥ 

तुम कौन हो ? प्रियतमा मदनमंचुका को तुमने कहां देखा? मेरे निकट तुम किस 
निमित्त से आई हो? ये सब बातें कह सुनाओ॥७१॥ 

तब प्रौढा दिव्यस्त्री ने रात में ही उन्हें दूर ले जाकर सुनने के लिए सावधान करते हुए 
मदनमंचुका के सम्बन्ध में कहना आरम्भ किया ॥७२॥ 

पुष्करावती नाम की नगरी में अग्नि की आराधना में तल्लीन पिंगल गन्धार नाम के 
विद्याधरों के अधिपति हैं॥७३॥ 

उन्होंने आराधना के द्वारा सूयं को प्रसन्न कर वरदान में पुत्री के रूप में मुझे प्राप्त 
किया है। मेरा नाम प्रभावती है।।७४।। 

मैं अपनी सखी वेगवती से मिलने के लिए आषाढपुर गई थी; किन्तु तपस्या के निमित्त 
कहीं चले जाने के कारण वह नहीं मिल सकी।।७५॥ 

वेगवती की माता पृथिवी देवी के मुख से यह जानकर कि मदनमंचुका इसी जगह है, 
उससे मिळते को निकट गई ॥७६॥ 

जाकर देखा कि वह आहार की विरक्ति से कृश हो गई है, शरीर फीका पड़ गया है, 
प्रियविरहोचित वेणी बाँधे हुए एकमात्र आपके गुणों की चर्चा करती हुई रो रही है।॥७७॥ 

और, उसकी वैसी दशा देखने से दुःख एवं आपके सम्बन्ध में उसके द्वारा प्रशंसा 
सुनने से सुख, इस प्रकार दुःख और सुख से व्याकुल तथा आँसू-मरी आँखोंवाली 
वह विद्याधराधीश की कन्याओं से घिरी हुई है ॥७८॥ 

(मेरे पूछने पर) मदनमंचुका ने आपके स्वरूप का परिचय दिया। मैंने आपको 
ले आने की प्रतिज्ञा के द्वारा उसे आश्वासन दिया। उसके ऊपर दया होने तथा आपके गुण- 
गान से मन के आकृष्ट होने के कारण अपनी विद्या के प्रभाव से यह समझकर कि आप अभी 
यहाँ श्रावस्तीपुरी में हैं, मदनमंचुका के स्वार्थं को ही अपना स्वार्थ बनाकर उसी की सिद्धि 
के लिए आपके समीप यहाँ आई हूँ ॥७९-८०॥ 

यहाँ आने से यह देखकर कि आप दूसरे-दूसरे के विषय में सोच और बोल रहे हैं, 
मदनमंचुका को भूछ ही गये हैं, तब उसी के लिए सोचती हुई मैं 'हाय-हाय' कह 
उठी थी ॥८१॥ 


७४८ 


कथासरित्सागर 


इत्युक्तः स तया सोत्को राजपुत्रो जगाद ताम्‌ 
नय मां तत्र सा यत्र नियुङक्ष्ष च यथेच्छसि 
तच्छूत्वा सा तमादाय खमुत्पत्य प्रभावती 
विद्याधरी चन्द्रवत्यां गन्तुं प्रववृते निशि 
यान्ती क्वाप्यग्निमालोक्य ज्वलन्तं सा प्रदक्षिणम्‌ 
नरवाहनदत्तस्य तस्यादाय करं व्यधात्‌ 
तेनोद्वाहविधिं युक्त्या प्रौढा सा निरवत्तँयत्‌ 
सङ्कत्पैकप्रधाना हि दिव्यानामखिलाः क्रिया: 
ततो नभस्तलात्तस्य पृथिवीं वेदिकामिव 
नदीर्भूज ङ्गीसदुशीर्वल्मीकानिव पर्वतान्‌ 
तानि तानि तथान्यानि कौतुकानि पदे पदे 
दशेयन्ती प्रियस्यात्र ययौ दूरं क्रमेण सा 
आकाशगमनश्रान्ते तुषार्त्तोऽसिमि चलाथिनि 
नरवाहनदत्ते सा व्योममार्गादवातरत्‌ 
निनाय च वनान्तं तं चन्द्रांशुधवलाम्भसः 
राजतेन द्रवेणेव भूतस्य सरसोऽन्तिकम्‌ 
तत्र शान्त जलतृषा तस्य पीताम्भसो वने 
उत्पन्नं रमणीये तु कान्तासम्भोगतृण्णया 
ततो हठाथिता कृच्छात्सम्भोगे सा प्रभावती 
सानुक्रोशा कृतर्वासां ध्यात्वा मदनमञ्चुकाम्‌ 
नरवाहनदत्तस्य तस्य प्रववृते तदा 
परार्थप्रतिपन्ना हि नेक्षन्ते स्वार्थमुत्तमाः 
जगाद तं च मा मंस्था आर्यपुत्र त्वमन्यथा 
अभिप्रायो ममास्तीह तथा चात्र कथां श्छृगु 
पुरा पाटलिपुत्रेऽभूत्कापि स्त्री मृतभत्तं.का 
बालैकपुत्रा तरुणी निर्षना रूपशालिनी 
सा चात्मपरितोषाय परपूरुषसङ्गमम्‌ 
विदधाना ययौ गेहाद्वात्रौ रात्रौ यतस्ततः 


॥८२॥ 


॥८३॥ 


॥८४॥। 


AN 


॥॥८६।। 


॥।८७।। 


॥८८॥ 


॥ 
॥८९॥ 


॥९०॥ 
। 
॥९१॥॥ 
। 
॥९२॥ 


॥९३॥ 


॥९४॥ 
। 
॥९५॥ 
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इतना कहने पर राजपुत्र नरवाहनदत्त ने उत्कण्ठित होकर उससे कहा कि जहाँ मदन- 
मंचुका है, वहाँ मुझे ले चलो और जो इच्छा हो, कहो, (मैं करने को तैयार हूँ )॥८२॥ 

यह सुनकर विद्याधरी प्रभावती रात ही को उन्हें साथ लिये आकाश उड़कर मागं से 
चन्द्रवती नगरी में जाने को तैयार हो गई॥८३॥ 

जाते-जाते मागं में प्रज्वलित अग्नि को देखकर उसने नरवाहनदत्त का हाथ पकड़, उसके 
साथ अग्नि का प्रदक्षिण कर लिया ॥८४॥ 

प्रभावती ने मन में यह संकल्प कर अग्नि-प्रदक्षिण किया कि इस प्रकार की युक्ति से 
मेरा परिणय नरवाहनदत्त के साथ हो जायगा। उचित भी है; क्योंकि दिव्य स्त्री-पुरुषों के 
क्रियाकलाप प्रधानतः संकल्प पर निर्भर रहते हैं॥८५॥ 

आकाश-मार्ग से जाती हुई प्रमावती राजपुत्र को दिखला रही थी कि नीचे पूरी पृथिवी 
एक वेदी-सी, नदियाँ साँपिन-सी, और पहाड़ वल्मीक से दीख रहे थे॥८६॥ 

इस प्रकार, आगे बढ़ती हुई तथा स्थान-स्थान में कुतूहल की वस्तु उन्हें दिखलाती हुई 
बह क्रमशः बहुत दूर पहुँच गई॥८७॥ 

आकाश-गमन की परिश्रान्ति तथा जल की तृषा से व्याकुल जानकर नरवाहनदत्त को 
साथ लिये प्रमावती आकाश से नीचे उतर आई॥८८॥ 

उतरकर जंगल के समीप, मानों रजत के रस की तरह चन्द्रमा की किरणों के समान 
घवल जल से भरे हुए एक सरोवर के निकट राजपुत्र को पहुँचाया॥८९॥ 

वहाँ पानी पीते से तृषा शान्त हो गई, किन्तु वन की रमणीयता के कारण प्रभावती के 
साथ सम्मोग की इच्छा जाग उठी॥९०॥ 

प्रमावती के समक्ष राजपुत्र ने हठपूर्वक सम्मोग का प्रस्ताव रखा; किन्तु नरवाहनदत्त 
को ले जाकर पहुँचाने की प्रतिज्ञा के द्वारा मदनमंचुका को दिये गये आश्वासन का ध्यान 
कर उसके ऊपर दया आ जाने से नरवाहनदत्त के साथ सम्मोग के लिए प्रमावती कष्ट अनुमव 
करने लगी। [दया आने का कारण यह था कि उसके (प्रभावती के) साथ प्रेम-सम्बन्ध हो जाने 
पर कदाचित्‌ मदनमंचुका पर से उन्हें विरवित हो जाय; वये,कि उसे वह आइवासन दे चुकी थी, 
यद्यपि नरवाहनदत्त की सम्भोगेच्छा से प्रभावती का स्वार्थ सिद्ध होता था, किन्तु] पदार्थ- 
सिद्धि में आसक्त उत्तम जन, स्वार्थ की ओर नहीं देखते हैं।॥९१-९२॥ 

प्रमावती ने कहा हे आर्यपुत्र ! आप कुछ अन्यथा माव न माने, मेरा कुछ दूसरा ही अभि- 
प्राय है। इस सम्बन्ध में पहले एक कथा सुन लीजिए ॥९३॥ 

पूवं समय की बात है। पाटिलपुत्र में एक बड़ी धुन्दरी निर्धन युवती थी। उसका 
पति मर गया था। उसके एक छोटा-सा पुत्र था॥९४॥ 

यौवन-तृष्णा की शान्ति एवं आत्मसन्तोष के निमित्त वह युवती प्रत्येक रात को जहाँ- 
तहाँ परपुरुषों के साथ संगम के उद्देश्य से चली जाती थी ॥९५॥ 
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मोदकं पुत्र ते प्रातरानेष्यामीति तं सुतम्‌ । 
बालं चाश्वास्य साथासीत्तं च सान्वहमानयत्‌ ।।९६। 
स च बालो गृहे तूष्णीं तयासीत्मोदकाशया। 
एकदा न तयानीतो विस्मृत्यास्य स मौदकः।।९७॥ 
याचमानं च तं वालं मोदकं सा किला$न्रवीत्‌ । 
अहं स्वकामुकं वेद्मि मोदकं नापरं सुत॥९८॥ 
तच्छू त्त्रा नानयानीतो मोदको मेऽन्यसक्तया। 
इति तस्य निराशस्य शिशोहृ दयमस्फृटत्‌ ॥९९॥ 
तदह प्रिय पूर्वं त्वां सुतरां स्वीकरोमि चेत्‌। 
तन्मयैव  क्रृतारवासा ्वत्सङ्ग ममहोत्सवे ॥१००॥ 
मत्त एव निराशा चेद्बुद्ध्वा मदनमञ्चुका । 


भवेत्तदुदयं तस्याः स्फुटेत्कुसु मपे शलम्‌ ॥ १० १॥ 
तदेते तानृशंस्येन्‌ तामनाइवास्य सम्प्रति । 


न तथाभिलषामि त्वामपि प्राणाधिकं प्रियम्‌ ॥१०२॥ 
इत्युक्तः स प्रभावत्या तयां सानन्दविस्मयः। 
नरवाहनदत्तोऽत्र त त्कालं समचिन्तयत्‌ ॥ १०३॥ 
अहो नवनवाइचर्यनिर्माणे रसिको बिधिः। 
अचिन्त्योदारचरिता येन सृष्टा प्रभावती॥१०४॥ 
इति ध्यायन्स तां प्रेम्णा स्तुत्वाः राजसुतोऽब्रवीत्‌ । 

तहि मां नय सा यत्र स्थिता मदनम ञ्चुका ।। १०५॥ 
तच्छुत्वा च गृहीत्वा तं नभसा सा प्रभादती। 

क्षणेन प्रापयामास तमाषाढपुरं गिरिम्‌॥।१०६॥ 
तत्र सङ्गमयामास तेन शुष्यत्तनुं चिरात्‌ । 
पूरेणेव नदीं वृष्टः सा तां मदनमङ्चुकाम्‌॥१०७॥ 
सोऽप्यपइ्यद्वियोगात्तां कान्तां तां कृशपाण्डुराम्‌ । 
नरवाहनदत्तोऽत्र पर्वणीन्दुकलामिंव ॥१०८॥ 
स तदा प्राणलाभाय तयोरन्योन्यसङ्गमः। 

वभूव जगदानन्दी शर्वरीशशिनोरिव ।। १०९॥ 
विरहानलसन्तप्तावाडिलिष्टौ दम्पती च तौ। 
स्वेदच्छलादद्ववीभूतावेकतामिव जग्मतुः ॥ ११०॥ 
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(घर में बच्चे को अकेला छोड जाती थी, किन्तु) उसे यह आश्वासन प्रति रात्रि को 
दे जाती कि तेरे लिए प्रातःकाल लड्डू. ले आऊंगी, और आश्वासन के अनुसार प्रतिदिन 
लड्डू ले भी आती थी ॥॥९६॥ 

लड्डुओं की आशा से रात-भर वह लड़का अकेला ही चुपचाप सोया रहता था। एक 
दिन वह युवती उसके लिए लड्डू लाना मूल गई ॥ ९७॥। 

बालक ने माता से लड्डू माँगा । उसने कहा कि हे पुत्र, मै अपने चाहनेवाले प्रियतम-को 
ही मोदक जानती हूँ, दूसरा मोदक* नहीं ॥९८॥ 

यह सुनकर तथा यह जानकर कि अन्य पुरुष में आसक्त मेरी माँ मोदक नहीं ले आई, 
लड़का निराश होगया और उसका हृदय फट गया॥९९॥ 

अतः, है प्रिय राजपुत्र ! पहले यदि आपको मैं स्वीकार कर लेती हूँ, तो आपके मिलन- 
महोत्सव के लिए मदनमंचुका को मेरे द्वारा दिया गया आइवासन व्यर्थ हो जायगा तथा मेरे 
ही कारण उसे यह निराशा हुई, यह जानकर उसका पुष्प के समान कोमल हृदय फट 
जायगा।।१००-१०१॥ 

अतः, नृशंसता करके दिया हुआ आश्‍वासन मंग कर प्राण से अधिक प्रिय होने पर 
भी आपके साथ किसी प्रकार का प्रेम-सम्बन्ध नहीं करना चाहती हूँ॥१०२॥ 

प्रभावती के इस कथन पर आनन्द और विस्मय से युक्त होकर नरवाहनदत्त ने तत्काल 
विचार किया कि अहो ! नई-नई चंचलताओं को सृष्टि करने में विधाता रस लेते रहते हैं, 
नहीं तो इतने उदार चरित्र से युक्त प्रभावती की सृष्टि वे कैसे करते॥१०३-१०४॥ 

इस प्रकार विचारते हुए राजपुत्र ने प्रेम से प्रभावती को स्तुतिपूर्वक बधाई दी और 
कहा कि जहाँ मदनमंचुका है, वहाँ मुझे (शीघ्र) छे चलो॥१०५॥ 

यह सुनकर राजपुत्र को साथ में लिये प्रमावती ने क्षण-मर में ही आकाश-मागे से उसे 
आषाढ्पुर पर्वत पर पहुँचा दिया॥१०६॥ 

वृष्टि, जिस प्रकार सूखी हुईं नदी का प्रवाह से संगम करा देती है, उसी प्रकार विरह 
से खिन्न मदनमंचुका को प्रभावती ने राजपुत्र नरवाहनदत्त के साथ संगम करा दिया ॥ १०७॥ 

विरह से पीडित दुबली और पीली प्रिया को नरवाहनदत्त ने पूणिमा की इन्दुकला 
के समान देखा॥१०८॥। 

उस समय दोनों का परस्पर मिलन आनन्ददायक तथा प्रणदायक सिद्ध हुआ, जिस 
प्रकार रात्रि और चन्द्रमा का मिलन जगत्‌ का आनन्ददायक होता है ॥ १०९।। 

विरहाग्नि से चिरकाल के सन्तप्त दम्पती एक दूसरे का आलिंगन करते हुए पसीने 
की बूंदों के बहाने मानों द्रवीमूत होकर एकता को प्राप्त कर गये ॥११०॥ 


*मोदक के अर्थ 'हर्षदायक' ओर 'लड्डू' दोनों होते हैं। 


७५३ कंयासरि्तागैरं 
ततः प्रभावतीविद्याबलेन निशि कल्पितान्‌। 
बुभुजातेऽत्र तौ सद्यः स्वैरं भोगानुभावपि॥१११॥ 
न ददश च तद्िद्याबळेनैवात्र कइचन। 
नरवाहनदत्तं तं विना मदनमञ्चुकाम्‌ ॥११२॥ 
प्रातस्तं चात्र मुञ्चन्तमेकवेणीं निजं प्रियम्‌। 
| | सा जगादाहितामर्षवशान्मदनमञ्चुका ।। ११३॥ 
| हते मानसवेगेऽसौ मोक्तव्यार्यसुतेन मे। 
मृतायाः पक्षिभिर्वापि वेणी दाह्माथ वाग्निना ॥। १ १४।। 
इति प्रतिज्ञातमभून्मया साद्य मम त्वया। 
जीवत्यस्मि्नुपे मुक्ता तेन मे दूयते मनः॥११५॥ 
| क्षिप्तोऽपि न मृतो ह्येष वेगवत्याग्निपवंते। 
| | त्व॑ चादृश्या प्रभावत्या विहितो$त्र स्वमायया ॥ ११६॥ 


अन्यथा त्वत्समीपे हि शत्रोरस्यानुशायिनः। 
इहते सञ्चरन्तोऽद्य त्वां सहेरन्विलोक्य किम्‌ ॥११७॥ 
एवमुक्तस्तया पल्या साध्व्या कालानुरोध वान्‌ । 
नरवाहनदत्तो$त्र सान्त्वयन्स जगाद ताम्‌॥११८॥ 
सम्पत्स्यतेऽ्यं कामस्ते हनिष्याम्यचिरादमुम्‌ । 
शत्रु विद्याः समासाद्य प्रतीक्षस्व मनाकिप्रये ॥११९॥ 
इत्याद्युक्त्वा समाइवास्य स तां मदनमञ्चुकाम्‌ । 
नरवाहनदत्तोऽत्र तस्थौ वैद्याघरे पुरे॥१२०॥ 
अथ प्रभावती तस्य चक्रे विद्यात्रभावतः। 
अतबर्यं रूपमात्मीयं स्वयमन्तहिता सती॥१२१॥ 
स तद्रूपेण तत्रासीद्राजपुत्रो यथासुखम्‌। 
अर्शाङ्कितः प्रकाशोऽपि तद्विद्यासिद्धभोगभुक्‌ ॥ १२२॥ 
वेगवत्या वयस्येयमेतां मदनमञ्चुकाम्‌। 
उपाचरति तत्प्रीत्या निजसश्यवशेन च॥१२३॥ 
इति प्रभवतीत्येनं तद्रूपच्छन्नविग्रहम्‌ । 
मन्वानाः सर्वं एवोचुस्तत्र मानसवेगतः॥ १२४॥ 
अर्थेकदा प्रसङ्गेन तस्मे मदनमञ्चुका। 
नरवाहनदत्ताय स्ववृत्तान्तं शशंस सा॥१२५॥ 


य 


ङ्‌ लम्बक ७५३ 


प्रभावती के विद्याबल से रात को उपस्थित किये गये मोग्य का उपभोग वे दोनों करने 
लगे ॥ १११॥ 


प्रमावती के विद्याबल से ही वहाँ नरवाहनदत्त को कोई नहीं देख पाता था, केवल 
मदनमंचुका को देखता था॥११२॥ 

दूसरे दिन प्रातःकाल के समय (विरहावस्था में) वेणी (शिर पर बालों की गुंथी हुई 
चोटी) को खोलते हुए नरवाहतदत्त से मदनमंचुका ने कुछ अमषं में आकर कहा-है प्रिय, मैं 
प्रतिज्ञा कर चुकी थी कि मानसवेग के मारे जाने पर ही आपके द्वारा यह बेणी खोली जाय, किवा 
मरने के बाद ही पक्षियों के द्वारा (चोंच से) यह वेणी खोली जाय, किवा (शरी रदाह के समय) 
अग्नि के द्वारा जला दी जाय, किन्तु इन तीनों में एक मी नहीं हुआ, मानसवेग की जीवित 
अवस्था में ही आपने मेरी वेणी मुक्त कर दी, अतः मेरा मन सन्तप्त हो रहा है॥११३-११५॥ 

वेगवती के द्वारा अरिःपर्वत पर फेंक दिये जाने पर भी मानसवेग मर नहीं सका। 
प्रमावती की विद्या के बल से आप यहाँ अदृश्य बने हुए हैं॥११६॥ 

यदि ऐसा नहीं होता, तो शत्रु मानसवेग के अनुयायी यहाँ समीप ही में जहाँ-तहाँ मटक 
रहे हैं, वे सब आपकी उपस्थिति को सहन करते क्या ? ॥११७॥ 
साध्वी पत्नी मदतमंचुका के इस कथन पर नरवाहनदत्त ने समयानुसार सान्त्वना 

देते हुए कहा ॥११८॥ 

हे प्रिये ! थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। (उपयुक्त ) विद्याएँ प्राप्त कर इस शत्रु को शीघ्र 
ही मार डालूंगा, तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा॥११९॥ 

यह कहकर मदनमंचुका को आइवासत दे नरवाहनदत्त वहीं विद्याधरो के नगर में 
रहने लगे॥१२०॥ 

अनन्तर, प्रमावती ने अपनी विद्या के प्रमाव से नरवाहनदत्त का रूप बदल दिया, अर्थात्‌ 
अपना रूप दे दिया और स्वयं अन्तित हो गई॥१२१॥ 

राजपुत्र नरवाहनदत्त अपने रूप से अप्रकट और प्रभावती के रूप में प्रकट होकर 
शंका-रहित भाव से प्रभावती की विद्या से उपस्थित मोग्य का उपभोग करते हुए सुखपूर्वक 
रहने लगे॥१२२॥ $ 

प्रभावती के स्वरूप से आच्छन्न शरीर होने के कारण वहाँ के सब लोग नरवाहनदत्त को 
यह समझते थे कि वह विद्याघरी वेगवती की सखी प्रभावती है और अपने प्रेम तथा सख्य के 
कारण मदनमंचुका की सेवा में लगी हुई है, यही बात मातसवेग के समीप भी लोग 
कहते थे ॥१२३-१२४॥ ; 

किसी समय मदनमंचुका नरवाहनदत्त से अपना 'वृत्तान्त कहने लगी ॥१२५॥ 


९५ 


कथासंरित्सोगंर 


तदा मानसवेगो मामिहातीय स्वमायया । 
प्रवत्तेयितुमम्ये च्छङ्गाययन्क्ूरकर्मभिः ॥१२६॥ 
तावच्च प्रकटीभूय  भगवान्भेखवाकृति: । 
उद्धुतासिलेलज्जिह्न: कृत्वा हुद्धारमम्यघात्‌ ।। १२७॥ 
इयं विद्याधरेन्द्राणां भाविनश्चत्रवैत्तिनः। 
भार्या कथं त्वयास्मासुं स्थितेषु परिभूयते ॥ १२८॥ 
एवमुक्तो भगवता पपात धरणीतले! 
पापो मानसवेगोऽसौ मुखेन रुधिरं वमन्‌ ॥१२९॥ 
ततस्तिरोहिते देवे समाइवस्तः क्षणादसौ। 
गतः स्वमन्दिरं भूयो मयि क्रौर्यान््यवत्तेत ॥ १३०॥ 
अथ भीतां वियोगार्त्ता प्राणत्यागोन्मुखीमिह्‌। 
एत्यान्तः पुरचेट्यो माँ सान्त्वयन्त्योब्रवन्षिदम्‌ ॥१३१॥ 
मुनिकन्या पुरा काञ्चिद्दुष्ट्वा रूपवतीं हठात्‌ । 
हरन्मानसबेगोऽयं तदूबन्धुभि रशप्यत ॥ १३२॥ 
परनारीमनिच्छन्तीं यदा पाप गमिष्यसि। 
तदा ते शतधा मूर्धा विदलिष्यत्यसाविति॥१३३॥ 
अतो नैष वलादूगच्छेत्परस्त्रीं मा भयं कृथाः। 
देवादेशाच्च भर्त्रा ते भूयो भाव्येव सङ्गमः॥ १३४॥ 
एवं ममोक्ते चेटीभिः क्षणाद्वेगवती . स्वसा। 
सास्य मानसवेगस्य सम्बोधयितुमागमत्‌ ॥ १३५॥ 
मद्दर्शनकृपाविष्टा सा त्वदानयनेन माम्‌। 
आइ्वास्य त्वां. यथा प्राप्ता तथेव विदितं तव॥ १३६॥ 
अथ ज्योत्स्नासितेवंस्त्रेश्‍चान्दरी तनुरिवामला । 
दशनेनैव. ' सौम्येन सिञ्चन्ती सुधयेव माम्‌ ॥१३७॥ 
उपेता पृथिवीदेवी माता साध्वी दुरात्मनः। 
अस्य मानसवेगस्य सस्नेहमिदमन्रबीत्‌ ॥ १३८॥ 
त्यक्त्वाहारं  ' शुभोदर्क किमात्मानमुपेक्ष से । 
झत्रोरन्नं कथं भोक्ष्य इति माच कृथा हृदि॥१३९॥ 
दुहितुर्वेगवत्या मे राज्येऽस्मिन्पितृकल्पितः। 


““कझागोउस्ति सा च भभर्त्रा ते परिणीता सखी तव ॥ १४०॥ 
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उस समय मानसवेग ने अपनी माया से मुझे ळे आकर क्रूर क्रियाओं के द्वारा (अपनी 
ओर) प्रवृत्त कराने के लिए इच्छा की थी॥१२६॥ 

शीघ्र ही उस समय भयंकर आकार घारण किये, तलवार निकाले हुए, लहलहाती जिह्वा 
से युक्त प्रकट होकर भगवान्‌ ने हुंकार मरकर कहा ॥१२७॥ 
हे मानसवेग ! यह मदनमंचुका विद्याधरेन्द्रों के भावी चक्रवर्ती की पत्नी होनेवाली है । 
हम लोगों को रहते इसे कष्ट नहीं दिया जा सकता॥१२८॥ 
भगवान्‌ के इस कथन पर तुरन्त मुख के द्वारा रुघिर वमन करते हुए पापी मानसवेग 
पृथ्वी पर गिर गया ॥१२९॥ 
तब भगवान्‌ अन्तहित हो गये । कुछ क्षण के बाद मानसवेग मी आश्वस्त होकर अपने 
चर चला गया। उसके बाद मेरे ऊपर पुनः क्रूरता करने से निवृत्त रहा॥१३०॥ 
अनन्तर, विरह से व्यथित, अतएव प्राण-त्याग के लिए उद्यत एवं भयभीत दशा में मुझे 
देख अन्तःपुर की चेरियाँ आकर सान्त्वना के साथ कहने लगीं कि-॥।१३१॥ 


कमी पुर्व समय में, किसी सुन्दरी ऋषिकत्या को देखकर हठात्‌ उसे हरण करते हुए 
मानसवेग को कन्या के बन्धुओं ने अभिशाप दे दिया था कि हे पापी मानसवेगं ! यदि तुम इच्छा के 


विरुद्ध परस्त्री के समीप जाओगे, तो तुम्हारा मस्तक सौ टुकड़ों में फट जायगा.॥१३२-१३२॥ 


अतः, यह मानसवेग परस्त्री के साथ बलात्कार नहीं कर सकता है। तुम मय मत करो। 
देवता के आदेश से पति के साथ तुम्हारा पुतः संगम मी होने ही वाला है॥१२४॥ 

इस प्रकार चेरियों के द्वारा मुझे समझाने-बुझाने के बाद मानसवेग की बहन वेगवती 
समझाने के लिए मेरे निकट आई। मुझे देखकर उसे दया आ गई। उसने आपको यहाँ ले 
आने का आश्वासन दिया तथा वह आपके निकट गई भी, यह तो आपको मी 
विदित है॥ १३५-१३६॥ 

अनन्तर, चन्द्रिका के समान घवल वस्त्र पहने हुए देखते ही मानों सुधा की धारा से 
मुझे सींचती हुई दुरात्मा मानसवेग की साध्वी माता पृथिवी देवी ने मेरे समीप आकर स्नेह- 
पूर्वक कहा कि-॥१३७-१३८॥ 


“आगे चलकर शुभ परिणाम पर पहुँचनेवाली आत्मां की उपेक्षा, मोजन त्याग कर, क्यों 
कर रही हो? यदि यह समझ रही हो कि शत्रु का अन्न कैसे खाऊं, तो यह विचार हृदय से 
निकाल दो; क्योंकि-॥१३९॥ 

मेरी पुत्री वेगवती के लिए इस राज्य में उसके पिता के द्वारा कुछ हिस्सा रख दिया 
गया है। तुम्हारे स्वामी नरवाहनदत्त ने वेगवती के साथ विवाह कर लिया है, अतः अब वहू 
तुम्हारी सखी हो गई॥१४०॥ 


७५६ 


कथासरित्सागर 


तद्धनं भत्तुंसम्बन्धि तव चात्मीयमेव च। 
तदेतद्‌भुङक्षव विद्यातो ज्ञात्वा सत्यं वदामि ते॥ १४१॥ 
एवमुक्त्वा सशपथं भोजितास्मि तया तदा। 
अवस्थोचितमाहारं. सुतासंम्वन्धवद्‌धया ।। १४२।। 
ततस्त्वया सहागत्य वेगवत्यंष निजित:। 
'ग्ातेहरक्षितस्त्वं च शेअमत्र न वेद्म्यहम्‌ ।। १४३।। 
अथ वेगवतीसिद्धिं तद्देवतवचोऽप्यहम्‌ । 
स्मरन्ती नामुचं प्राणांस्त्वतप्रा्त्याशावलम्वितान्‌ ।। १४४। 
ततो महानुभावायाः प्रभावत्याः प्रभावतः। 
त्वं शत्रुस ङ्कटेऽप्यस्मिनप्राप्तस्तावन्मवाघुना ।। १४५॥ 
चिन्ता तु मे विलुप्ता चेड्भूबंदत्र प्रभावती। 
नश्येच्च तव तद्रूपं ततोऽस्माकं नु कि भवेत्‌ ।। १४६।। 
इत्यादि ब्रुवतीं धीरीकुर्वन्मदनमञ्चुकाम्‌ । 
नरवाहनदत्तोऽसौ वीरोऽत्रास्त तया सह्‌।।१४७॥ 
एकदा च प्रभावत्यां यातायां भवनं पितुः। 
प्रभातसमये नष्टतद्रूपं तदसन्नि धेः ।। १४८।। 
नरवाहनदत्तं तं दुष्ट्वा : पुशषरूपिणम्‌। 
पारदारिक एषोऽत्र प्रविष्ट इति साकुलः॥ १४९॥ 
भयाद्राजकुले _ गत्वा सर्व: परिजनोऽभ्यधात्‌ । 
वारय़न्तीमपास्येव भीतां मदनमञ्चुकाम्‌॥१५०॥ 
ततो मानसवेगोऽत्र स राजा स्वबलान्वित:। 
नरवाहनदत्तं तं. धावित्वा . . . पर्यवेष्टयत्‌ ॥ १५१॥ 
अथ तं.  पृथिवीदेवी . माता सत्वरमेत्य सा । 
राजानमत्रवीत्पुत्र... हन्तव्योऽयं न ते न. मे॥१५२॥ 
न. पारदारिको ह्येष. वत्स राजात्मजो. ह्यम्‌ । 
नरवाहनदत्तोऽत्र. निजां भार्यामुपाग्रतः ॥ १५३॥ 
विद्यावलेन जानेऽहं कोपान्धः कि न वीक्षसे । 
जामाता. चायमस्माकं पूज्यः शशिकुलोद्‌भ वः ।। १५४।। 
एवमुक्तस्तया मात्रा ताह सत्रुरयं मम। 
इति मानसवेगोऽसौ जातामर्षो जगाद ताम्‌ ॥१५५॥ 
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यहाँ इस राज्य में अंश-रूप से दिया गया धन नरवाहनदत्त का भी कहा जायगा। इस 
प्रकार, उस धन पर तुम्हारा भी अधिकार हो हीं गया। अतः, यह लो, भोजन करो। विद्या के 
बल से उक्त सभी बातें मैं जानकर सत्य कह रही हूँ” ॥१४१॥ 

इतना कहकर शपथ के साथ पुत्री वेगवती के सम्बन्ध के बन्धन में बँघकर पृथिवी देवी ने 

उस स्थिति के अनुरूप मुझे भोजन कराया ॥१४२॥ 

तब तुम्हारे साथ आकैर वेगवती ने अपने भ्राता को जीत लिया तथा तुम्हारी रक्षा मी 
की, उसके बाद क्या हुआ, यह में नहीं जानती ॥१४३॥ 

फिर, वेगवती की सिद्धि तथा देवता के उस वचन का स्मरण कर मैने आपके मिलन 
की आशा पर अवलम्बित (अपने) प्राणों का परित्याग नहीं किया ॥१४४॥ 

हे नरवाहनदत्त! उसके बाद महान्‌ प्रभाववाली प्रभावती के प्रभाव से ऐसे शत्रु-संकट 
के समय भी मुझे आप अब प्राप्त हुए हैं॥१४५॥ 

चिन्ता तो मुझे इस बात की थी कि प्रमावती यदि विलुप्त हो जाती तथा आपका वह 
रूप (प्रभावती का स्वरूप) नष्ट हो जाता, तो हमारी क्या दशा होती ॥ १४६॥ 

इस प्रकार कहती हुई मदनमंचुका को वीर तरवाहनदत्त चैयं देते हुए उसके साथ 
बही. रहने लगे॥१४७॥ 

एक समय प्रभावती के अपने पिता के घर चले जाने पर, समीप में उसे नहीं रहते के 
कारण, प्रातःकाल नरवाहनदत्त का प्रभावती रूप नष्ट हो गया। (इस प्रकार) नरवाहनदत्त को 
पुरुष-रूप में देखकर परिजन व्याकुल हो उठे तथा राजा के दरबार में जाकर कहा कि यहाँ 
एक परस्त्री-प्रेमी प्रवेश कर गया है। यद्यपि भयभीत होकर मदनमचुका ने परिजनों को 
रोका, किन्तु उन्होंने नहीं माना॥१४८--१५०॥ 

उसके बाद राजा मानसवेग ने अपनी सेना के साथ जल्दी-जल्दी जाकर नस्वाहनदत्त 
को घेर लिया ॥१५१॥ 

तभी मानसवेग की माता पृथिवी देवी ने शी क्र ही आकर कहा-- हे पुत्र, ये हमारे या 
तुम्हारे मारने योग्य नहीं हैं॥१५२॥ 

ये परस्त्रीगामी नहीं, वत्सराज उदयन के पुत्र नरवाहनदत्त हैं। यहाँ अपनी पत्नी के 
समीप आये हैं॥१५३॥ 

मै (अपनी) विद्या के बल से इन बातों को जानती हूँ । क्या तुम क्रोध से अन्ध होकर 
यह नहीं जानते, चन्द्रवंश में उत्पन्न ये नरवाहनदत्त हमारे पूज्य जामाता हैं?” ॥ १५४१ 

माता के द्वारा ऐसा कहने पर राजा मानसवेग ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया कि तब तो यह 
नरवाहूनदत्त मेरा शत्रु है॥ १५५ 


ततः सा तं पुनर्माता जामातृस्नेहतोऽभ्यधात्‌। 
नाधमों लभ्यते कत्तु लोके वंद्याधरे सुत॥१५६॥ 
इह विद्याधराणां हि धर्मार्था विद्यते सभा। 
तत्रास्य तत्प्रधानाग्रे दोषं शिरसि पातय॥१५७॥ 
ततो यत्त्रियतेऽमुष्य शोभते तदतोऽन्यथा। 
विद्याधरा विकुर्वीरश्न सहेरंदच देवताः॥१५८॥ 
एतत्तस्या वचौ मातुगौ रवात्प्रतिपद्य सः। 
सभां मानसवेगस्तं नेष्यन्बन्द्घुं प्रचक्रमे ॥ १५९॥ 
स च बन्धासहिष्णुः सन्स्तम्भमुत्पाट्य तोरणात्‌। 
नरवाहनदत्तोऽत्र तद्भृत्यानवघीद्वहन्‌ ॥ १६०॥ 
तन्मध्यात्खङ्गमेकस्य हतस्यासाद्य॒ तत्क्षणात्‌। 
जघान सोऽन्यानपि तान्वीरो दिव्यपराक्रमः॥ १६१॥ 
ततो मानसवेगस्तं दिव्यया निजविद्यया। 


बवन्ध भार्यानुगतं नयति स्म च तां सभाम्‌॥१६२॥ 


तत्र भेरीमहाशब्दसमाहूता इतस्ततः। 
विद्याघरा .मिलन्ति स्म॒ सुधर्मायां य्था सुराः॥ १६३॥ 
आगत्योपाविशच्चात्र रत्नसिंहासनोपरि। 


राजा वायूपथो नाम सम्यो विद्याधरंवृंतः।। १६४॥ 
व्याधुन्वद्भिरिवाधमं वीज्यमानस्य चामरेः। 
तस्य मानसवेगोऽग्रे स्थित्वा पापोऽब्रवीदिंदम्‌ ।। १६५॥ 
म्तष्योऽप्यन्तःपुरध्वंसकारी विध्वंसक: स्वसुः। 
शत्रुममायं वध्योऽद्य स्वाम्यकामः किलैष नः॥१६६॥ 
तच्छुत्वा तेन सभ्येन पृष्टः प्रत्युत्तरं प्रति। 
नरवाहनदत्तोऽत्र वीरो विल्लब्धमब्रवीत्‌ ॥ १६७॥ 
सा सभा यत्र सभ्योऽस्ति स सभ्यो घर्ममाह यः। 
स धर्मो यत्र सत्यं स्यात्तत्सत्यं यत्र न च्छलम्‌ ॥१६८॥ 
वद्धो$हं माययात्रैव स्थितो भूमावयं पुन: । 
आसनस्थङ्च मुक्तश्च को विवादः समोऽत्र नो।॥ १६९॥ 
एतद्वायूपथः श्रुत्वा तमृमावेशयत्क्षितौ। 
न्यायान्मानसवेगं स॒ तं मुक्तं चाप्यकारयत्‌ ॥ १७०॥ 
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इसके बाद 'माता पृथिवी देवी ने जामाता के स्नेह के वशीमूत होकर पुनः मानसवेग 
से कहा कि हे पुत्र ! यहाँ विद्याघर-लोक में अधमं नहीं किया जा सकता है॥।१५६॥। 

यहाँ धर्म-निर्णय के लिए विद्याघरों की समा है। वहाँ समा के अध्यक्ष के सामने इस 
दोष को तुम उपस्थित करो॥१५७॥ 

वहाँ अध्यक्ष के द्वारा जो निर्णय किया जाय, वही करना उचित होगा। उसके विपरीत 
करना ठीक नहीं होगा। क्योंकि (नरवाहनदत्त के ऊपर अनुचित आक्रमण) से विद्याधर 
मी नाराज हो जायेंगे तथा देवता मी (इस बात को) न सह सकेंगे ॥ १५८॥ 

मानसवेग आदर के कारण माता का यह वचन स्वीकार कर नरवाहनदत्त को 
बाँधकर धर्मसमा में चलने को उद्यत हुआ ॥१५९॥ 

(किन्तु) नरवाहनदत्त को वह बन्धन सह्य नहीं हुआ, अत: तोरण का एक स्तम्भ 
उखाइकर उसने मानसवेग के अनेक मृत्यों को मार डाला॥।१६०॥ 

अलौकिक पराक्रमी वीर नरवाहन दत्त ने (वहाँ) अन्य-अन्य व्यक्तियों को भी 
मारा॥१६१॥ 

तब मानसवेग उन मरे मृत्यों में किसी एक के हाथ से तलवार लेकर अपनी अलौकिक 
विद्या के बळ से मदनमंचुका के साथ नरवाहनदत्त को बांधकर धमंसभा में ले गया॥१६२॥ 

जिस प्रकार देवसमा में देवता उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार विद्याधरों की धमं- 
समा में डंके के शब्द-संकेत से बुलाये जाने पर जहाँ-तहाँ से विद्याधरगण उपस्थित 
हो गये॥१६२॥ 

इस समा में विद्याधरों से घिरकर रत्नसिहासन के ऊपर प्रसिद्ध राजा वायुपथ 
निर्णायक के रूप में आकर बैठे॥१६४॥ 

राजा वायुपथ के समक्ष, यों चामर झला जा रहा था, मानों झलने के बहाने 
अधमं को फटकारा जा रहा हो, पापी मानसवेग ने निवेदन किग्रा कि-॥१६५।। 

यह नखाहनदत्त मनुष्य होते हुए भी मेरे अन्तःपुर को दूषित कर बहन वेगवती को 
भ्रष्ट करनेव।ला मेरा शत्रू है तथा वह विद्याघरों का स्वामी बनने की इच्छा कर रहा है, 
अतः इसे मार डालना चाहिए॥१६६॥ 

यह सुनकर निर्णायक वायुपथ ने स्पष्टीकरण के लिए नरवाहनदत्त की ओर 
संकेत किया। तब वीर नरवाहनदत्त ने निर्भीकतापूर्वक उत्तर दिया कि--॥१६७॥, 

समा वह है जहाँ निर्णायक हों। निर्णायक वह हैं, जो घर्मसंगत' बोलें। धर्म 
वह है, जहाँ सत्य हो। सत्य वह है, जहाँ छल न हो॥१६८॥ 

(आप देखें कि) माया से बंधा हुआ यहाँ मैं जमीन पर हूँ और यह मानसवेग 
चिता बन्धन का आसन पर बैठा है, (इस स्थिति में) हम दोनों का विवाद समान कहाँ ' 
हुआ ?॥१६९॥ 

यह सुनकर वायुपथ ने मानसवेग को न्यायतः जमीन पर बैठा दिया तथा नरवाहनदत्त 
को बन्धन-मुक्त करवा दिया॥१७०॥॥ 


ततः सर्वेषु. शुण्वत्सु तत्र वायुपथाग्रतः। 
नरवाहनदत्तोऽसावेवं प्रतिवचोऽभ्यघात्‌ ॥ १७१॥ 


हृतानीतामनेनेतां भार्या मदतमङ्चुकाम्‌। 
निजां प्राप्तोऽस्मि चेत्कस्य शुद्धान्तो ध्वंसितो मया ॥ १७२॥ 
अस्या रूपेण चाभ्येत्य विप्रलम्य कृतो यदि। 
अहं. भर्त्ता भगिन्यास्य तत्र. का मेऽपराधिताः॥। १७३॥ 


स्वाम्यकामोऽस्मि चेत्कामः कस्य कुत्र न जायते। 
एतच्छूत्वा. विमुश्याथ राजा वायूपथोऽब्रवीत्‌ ।। १७४॥ 


घम्यमाह महात्मायं भविष्यत्सुमहोदयः। 

अस्मिन्मातसवेगत्वमधमं भद्र मा कृथाः॥१७५॥ 

इत्युक्ते तेन नाधर्मान्मोहान्धो यन्न्यवत्तेत । 

सोऽत्र. मानसवेगस्तत्क्रोधं वायुपथो ययो ॥।१७६॥। 

ततो. मानसवेगेन सह सन्नद्वसेनिकः। 

बभूव तस्य संक्षोभस्तत्र घर्मानुरोधिन; ।। १७७।। 

घर्मासनोपविष्टा हि दुबेले बलिनं परम्‌। 

आत्मीयं बत जानन्ति धीरा न्यायेकर्दाशन: ॥ १७८ 

विहाय मायाँ युध्यस्व स्पष्टमेव मया सह। 

यावदेकप्रहारेण हन्मि त्वां पश्य पौरुषम्‌ ॥ १७९॥ 

इति मान्सवेगं च तदावोचद्विलोकयन्‌। 

नरवाहतदत्तोऽत्र दिव्यकन्याः सकोतुकाः ।।१८०॥ 
अन्योन्यजातकलहेषु च तत्र तेषु विद्याधरेषु सहसैव. सभान्तरस्थात्‌ ॥ 
स्तम्भोत्तमाट्टसंदिति प्रविभिन्नमध्याद्देवोऽय भै रववपुः क्रिल निजेगाम ॥ १८ १॥॥ 
व्याप्ताम्वरोञ्जननिभइच विनिह्न,तार्को विद्युल्लतातरलदीप्रविलोचनाचिः। 
इन्तप्रभाविततपडिकतपतद्बलाको गर्जेन्महाप्रलयमेघ इव प्रचण्डः || १८२॥ 
न भाविविद्याघरचक्रवत्तिनः पराभवोऽस्यास्ति वाठेति स ब्रुवन्‌। 
अधोमुखं मानसवेगमीइवरो निराकरोद्वायुपथं प्रहर्षयन्‌ ॥ १८३।। 


क लम्बक ७६१ 


तब उस समा में, (जहाँ) सब (विद्याधर) सुन रहे थे, वायुपथ के समक्ष नरवाहनदत्त 
उत्तर देने लगे कि--॥१७१॥ 
“यह मदनमंचुका मेरी पत्नी है, मानसवेग के द्वारा बलात्‌ अपहरण कर यहाँ लाई 
गई है । यदि मैं अपनी पत्नी के पास आया हूँ, तो किसके अन्तःपुर को मैने दूषित किया ? ।।१७२॥ 
मानसवेग की बहन वेगवती ने इसी मदनमंचुका का रूप धारण कर मेरे पास आकर 
धोखे से मुझे पति बना लिया, इसमें मेरा क्या अपराध है।१७३॥ 
(बात रही) स्वामी बनने की इच्छा की, वह इच्छा किसको, किस विषय में नहीं 
होती है?” यह सुन और विचारकर राजा वायुपथ ने कहा--॥ १७४॥ 
“हे मद्र मानसवेग ! यह महात्मा है, इसका मविष्य उज्ज्वल ज्ञात होता है, (अभी 
जो कुछ कहा है) वह धर्मसंगत है । इसके ऊपर तुम किसी प्रकार का अधमंकायं मत करो”।।१७५॥ 
यह कहने पर (भी) मोहान्ध मानसवेग (नरवाहनदत्त के ऊपर) अधर्मकार्य करने से 
विरत नहीं हुआ, इस कारण से राजा वायुपथ (उसपर) क्रुद्ध हो गये।। १७६॥ 
तब धमं के पक्षपाती राजा वायुपथ को मानसवेग के साथ संघर्ष हो गया, उस संघर्ष 
में (दोनों तरफ से) सैन्य सज्जित थे।। १७७॥ 
एकमात्र न्याय के पक्षपाती धीर व्यक्ति (जब) धर्मासन पर बैठते हैं (तब) दुर्बल 
को भी बलवान्‌ तथा शत्रु को भी आत्मीय समझने लगते हैं।।१७८॥' 
कुतूहलपूर्णं दिव्य कन्याओं की ओर (आकाश में) देखते हुए नरवाहनदत्त ने मानसवेग 
से इस प्रकार कहा कि माया को छोड़ दो, प्रत्यक्ष रूप से मेरे साथ युद्ध करो। मेरा पुरुषार्थ 
देखो कि एक ही प्रहार से तुम्हें में मार डाळता हूँ।॥ १७९-१८०॥ 
वहाँ बिद्याधरों में परस्पर कलह होते देखकर अकस्मात्‌ सभामवन के मध्य में लगे उत्तम 
स्तम्भ का मध्य भाग तड़ाक से फट गया और उससे भयंकर शरीर धारण किये हुए एक 
देव निकल पड़े। १८१॥ 
(उनका शरीर इतना विशाल था कि) उससे गगनमण्डल व्याप्त हो गया, सूर्य छिप गये, 
(उनके शरीर का) रंग अंजन जैसा काला था, आँख की प्रभा बिजली-सी चंचल और चमकीली 
थी। उनके दाँतों की प्रमा ऐसी लगती थी, मानों बलाकाएं कतार बांधकर उड़ रही हों। 
(इस प्रकार) महाप्रलयकाल में गरजते हुए मेघ के समान वे भयंकर दीखते थे | १८२॥ 
उन्होंने यह कहते हुए कि विद्याधरों के भावी चक्रवर्ती राजा नरवाहनदत्त का पराभव 
नहीं किया जा सकता, मानसवेग को औधे मुँह गिरा दिया (जिससे) वायुपथ को बड़ा 
हषं हुआ॥ १८३॥ 

१, इस इलोक में 'बत' की जगह किसी-किसी पुस्तक में 'न च' पाठ देखा जाता है। तब 
उसका अर्थ यों होगा--एकमात्र न्याय के पक्षपाती धीर व्यक्ति (जब) धर्मासन पर 
बेठते हैं (तब) कौन दुर्बल है और कौन बलवान्‌ या कौन आत्मीय है, कौन पराया, इस 
बात का विचार नहों करते हैं। 

९६ 


कथासरित्सागर 


आदाय तं च भुजयोर्भगवान्भुजाभ्यां सं रक्षणाय नरवाहनदत्तमाशु। 
प्रापय्य पर्वतवरं शुभमुष्यमूकमाख्यापयत्स किल तत्र ततस्तिरोऽभूत्‌ ॥ १८४॥ 


प्रशशाम परस्परं सभायामथ विद्याधरसम्भ्रमः स तस्याम्‌। 
स च वायूपथो यथागतं तेः सहितः स्वेरपरेस्ततो. जगाम॥१८५॥ 


सोऽपि च मानसवेगः कृत्वा तां मदनमञ्चुकां पुरतः। 
हषेविषादाकुलितामाषाढपुरं त्तिजं ययौ विग्नः॥ १८६॥ 


इति महाकविश्वीसोमदेवभट्टविरचते कथासरित्सागरे 
पञ्चलम्बके द्वितीयस्तरङ्गः । 


तृतीयस्तरङ्कःः 


मन्ये कल्याणमेव स्यात्युरुषस्यासमं विधिः। 
मुहुः परीक्षते गाढं धीरत्वं सुखदुःखयोः (? ) ॥ १॥ 
यदेककं विदेशेषु तैस्तैर्दारै, पदे पदे। 
नरवाहनदत्त स योजयित्वा व्ययोजयत्‌ ।।२॥ 
अभैतमृष्यमूकाद्री स्थितं तस्मिम्प्रभावती। 
नरवाहनदत्तं तं समागत्याब्रवीत्प्रिया॥।३॥ 
मदसन्निधिदोषेण लब्ध्वा नीतो भवांस्तदा। 
तां हि मानसवेगेन सभां पापं चिकीर्षुणा ।४॥ 
तद्बुद्ध्वागत्य तत्कालं देवाविर्भावडम्वरम्‌। 
कृत्वा विद्याप्रभावेण मयेह प्रापितो भवान्‌॥५॥ 
नास्मिन्विद्याधराणां हि गिरौ बलवतामपि। 
विद्याप्रपञ्चः क्रमते सिद्धक्षेत्रमिदं यतः॥६॥ 
ममापि विद्याविभवो नात एवेह सिद्धचति। 
तन्मे दुःखं कथं त्वं हि वन्याहारेण वत्स्येसि ।॥ ७॥ 
इत्युक्तवत्या तत्रासीत्कालाकाङक्षी तया सह। 
नरवाहनदत्तोऽसौ ध्यायन्मदनमञङ्चुकाम्‌ ॥८॥ 
सस्नौ तत्पर्वतासन्ते पम्पासरसि पावने। 
दिव्यास्वादानि बुभुजे मूलानि च फलानि च॥९॥ 


छि लम्बक ७६३ 


देव अपनी दोनों भुजाओं से उनकी भुजाएँ पकड़कर, रक्षा के उद्देश्य से, शीघ्र ही 
नरवाहनदत्त को ऋष्यमूक नामक श्रेष्ठ पर्वत पर पहुँचा दिया और स्वयं अन्तहित 
हो गये ॥ १८४॥ 

इसके बाद उस सभा में (आये हुए) विद्याधरों का परस्पर संघर्ष शान्त हो गया 
और वायुपथ उन आत्मीय विद्याघरों के सहित जैसे आये थे, वैसे ही वहाँ से 
चले गये।॥।१८५॥ 

मानसवेग मी हर्ष और विषाद से आकुल होकर मदनमञ्चुका को आगे किये हुए 
उत्सुकता के साथ आषाढपुर चले गये ॥१८६॥ 


महाकवि श्री सोमदेवभट्ट-विरचित कथासरित्सागर के पंचलम्बक का 
द्वितीय तरंग समाप्त हुआ। 


तृतीय तरंग 


यह जो विधाता सुख-दुःख में मनुष्य के प्रगाढ़ घैयं की परीक्षा लिया करता है, ऐसा 
प्रतीत होता है कि इससे उसका अद्वितीय कल्याण ही होता है। ॥१॥ 
तभी तो उसने भिन्न-भिन्न प्रदेशों में नरवाहनदत्त को कई-कई स्त्रियों से मिलाया औरं 
फिर बिछुड़ा दिया॥२॥ 
इसके बाद ऋष्यमूक पर्वत पर ठहरे हुए नरवाहनदत्त के पास प्रियतमा प्रभावती ने 
आकर कहा कि--।।३॥ 
“आपके पास मेरे रहने के कारण उस समय आपके ऊपर पाप करने की इच्छा रखते 
हुए मानसवेग उस धर्मसभा में आपको ले गया ॥४॥ 
यह समझकर उस समय वहाँ मैंने (प्रभावती नें)पहुँचकर अपनी विद्या के प्रभाव से 
(स्तम्म के मध्य से) ईश्वर को प्रकट करने का प्रदर्शन किया और आपको यहाँ पहुँचाया॥५॥ 
यह ऋष्यमूक पवेत सिद्ध-क्षेत्र है, अतः यहाँ बलवान्‌-से-बलवान्‌ विद्याधरों की मी विद्या 
का प्रपंच नहीं चल सकता है॥६॥ 
भेरी विद्या का भी प्रभाव इस सिद्ध-क्षेत्र में नहीं सफल हो पाता है, अतः मुझे दुःख इस 
बात का है कि आप यहाँ जंगल के कन्द-मूल-फल खाकर किस तरह निर्वाह करेंगे ? ॥७॥ 
यह कहती हुई प्रभावती के साथ उस पर्वत पर मदतमंचुका का ध्यान करते हुए नर- 
वाहनदत्त अपने उद्धार के समय की प्रतीक्षा में रहने लगे॥<८॥ 
वे ऋष्यमूक पर्वेत के समीप पवित्र पम्पा नाम के सरोवर में स्नान करते थे और 
सुन्दर स्वादव्राले फल-फूल खाते थे॥९॥ 


मृगमांसोपदंशं च पुण्यं वापीपयः पपौ। 
फलैस्ती रतरुम्मष्टैः सरसं च सुगन्धि च॥१०॥ 


उवास वृक्षमूलेषु गुहागर्भगृहेषु च। 
रामस्यानूययौ वृत्तं तद्देशवनवासिनः।।११॥ 
रामाश्रमांश्च दृष्ट्वात्र तस्मै तांस्तात्प्रभावती । 
सा रामायणवृत्तान्तं विनोदार्थं मवर्णयत्‌ ।!१२॥। 
इह रामः ससौमित्रिः सीतयानुगतो वने। 
उवास तापसैः सार्ध तरुमूले कृतोटजः।१३॥ 
अनसूया ङ्ग रागेण सीतामोदितकानना । 
इहास्त मुनिपत्नीनां मध्ये वल्कलधारिणी ॥ १४॥ 
अन्न दुन्दुभिदेत्यश्च गुहायां वालिना हतः। 
बालिसुग्रीवयोवेरे यदभूत्कारणं पुरा॥१५॥ 
सुग्रीवो हि भ्रमान्मत्वा हतं देत्येन वालिनम्‌। 
गुहायाः पवेतेर्द्वारं पिधाय सभयो ययौ॥१६॥ 
वाली च भित्त्वा तद्द्वारं निर्गत्य निरवासयत्‌ । 
सुग्रीवं राज्यकामोऽत्र मामवध्नादसाविति॥ १७॥ 
स सुग्रीवः पलाग्यास्मिन्नष्यमूके कपीश्वरः। 
हनुमत्प्रमूखेः सार्थमत्र सानौ पदं व्यधात्‌ ॥१८॥ 
अथैत्य हे महरिणव्याजवङ्चितचेतसः। 
जहार रामदेवस्य रावणो जनकात्मजाम्‌ ॥। १९॥ 
ततः सीताप्रवृत्त्यर्थी स वालिनिवनाथिना। 
सुग्रीवेण समं सख्यमत्र चक्रे रघूदह:।॥२०॥ 
बिभेद च वजज्ञप्त्यै ताळान्सप्तात्र पत्रिणा। 
एकं येष्वभिनत्क्ृच्छात्सोऽपि बाली महावलः ॥२१॥ 
इतो गत्वा च किष्किन्धां हेळामक्तंकसायकः। 
हत्वा तं वालिनं वीरः सुग्रीवे तच्छियं न्यधात्‌ ॥२२॥ 
अथ सौताप्रवृतत्यर्थ हनुमत्प्रभूतिष्वित: । 
चतुदिक्कं प्रयातेषु सुग्रीवस्यानुयामिपु ॥२३॥ 


ट्र लस्बक ७६५ 


सरोवर के तीर पर के बुक्षों से गिरे हुए फलों के साथ, बीच-बीच में मृग का मांस चख- 
चख कर सरोवर का सुगन्धित तथा पवित्र जल पीते थे ॥१०॥ 

उस पर्वत-प्रदेश के वन में निवास के समय रामचन्द्र का जो व्यवहार था, उसका 
अनुकरण करते हुए नरवाहनदत्त (कमी तो) वृक्ष के नीचे और (कमी) कन्दरागृहों के मीतर 
निवास करते थे॥११॥ 

वहाँ पर प्रमावती राम के (निवास-समय के) उत-उन आश्रमों को देखकर मनो- 
बिनोद के लिए नरवाहनदत्त को रामायण की कथा सुनाती थी कि॥१२॥ 

इस वन में लक्ष्मण तथा सीता-सहित राम तपस्वियों के साथ वृक्ष के नीचे कुटिया 
बनाकर रहते थे॥१३॥ 

अनसूया द्वारा दिये गये अंगराग से वन को सुवासित करती हुई वल्कलधारिणी सीता 
मुनिपत्नियों के मध्य में यहां रहती थी।॥१४॥ 

इस कन्दरा में पहले बालि के द्वारा दुन्दुभि दैत्य मारा गया, जो बालि और सुग्रीव के 
बीच शत्रुता का कारण हो गया॥१५॥ 

क्योंकि भ्रमवक् सुग्रीव ने यह समझा कि दैत्य दुन्दुमि ने मेरे भाई बालि को मार डाला है, 
अतः सुग्रीव पर्वत-खण्डों से कन्दरा का द्वार बन्द करके मयभीत होकर (वहाँ से) भाग 
गया ॥१६॥ 

(इधर) पर्वेतो से बन्द उस कन्दरा-द्वार को तोड़-ताड़कर बालि बाहर निकल आया 
और (उक्त परिस्थिति को नहीं समझते हुए यह समझ बैठा कि) राज्य की इच्छा करते हुए 
सुग्रीव ने कन्दरा में मुझे बन्द कर छोड़ा था, (अतः) सुग्रीव को (राज्य से) निकाल दिया ॥ १७॥ | 

(हे नरवाहनदत्त ! ) वह कवीरवर सुग्रीव मागकर इस ऋष्यमूक पर्वत के शिखर पर 
हनुमान्‌ आदि प्रमुख कपियों के साथ रहने लगा।।१८॥ 

एक समय रावण ने आकर कपट से सुवर्णमृग के द्वारा चित्त लुमाकर राम की पत्नी 
जानकी को हर लिया था॥१९॥ 

तब सीता का पता लगाने की इच्छा करते हुए रघुकुल में उत्पन्न राम ने बालि के निधन 
के इच्छुक सुग्रीव के साथ यहाँ पर मंत्री की थी॥२०॥ 

महाबली बालि कठिनता से जिनमें से एक ही ताइ का भेदन कर सका था, ऐसे सात 
ताड़ों को एक ही बाण से, सुग्रीव को अपने बल का परिचय दिलाने के लिए, राम ने भेदन 
कर दिया ॥२१॥ 

यहाँ से किष्किन्धा जाकर वीर राम ने विना अधिक प्रयास के ही एक बाण छोड़कर 
बालि को मार डाला और बालि की राज्यलक्ष्मी सुग्रीव को दे दी ॥२२॥ 

इसके बाद सीता की सुधि लेने के लिए सुग्रीव के अनुयायी हनुमान्‌ आदि चारों ओर 
निकल गये॥२३॥। 


इह रामेण वर्षासु सह मेघेविराविभि: । 
पतद्धाराश्रुतोयेरच समदुःखे रिबासितम्‌ ॥२४॥ 
सम्पातिवचनोत्तीर्णवारिधेश्च हनूमतः। 
ग्रत्नात्प्रृत्तौ ज्ञातायां गत्वा कपिवरः सह॥२५॥ 
बद्ध्वाब्धिं सेतुना तेन हत्वा लङ्कुश्वर रिपुम्‌। 
आनिन्ये जानकी देवी विमानेनामुना पथा॥२३। 
एवं प्राप्स्यसि कल्याणमायपुत्र भवानपि। 


आपत्मु धी राव्पुरुषान्स्वयमायान्ति सम्पदः।।२७॥। 


इत्यादि कथयन्त्या स प्रभावत्या तया सह। 


नरवाहनदत्तोऽत्र क्रीडन्नासी दितस्तत: ।॥२८।। 
एकदा तं च पम्पायां विद्याधर्यावुभे दिवः। 
घनवत्यजिनावत्याववतीर्योपजग्मतुः ॥२९॥ 


याभ्यां स गन्धर्वपुराच्छावस्तीं प्रापितोऽभवत्‌। 
भगीरथयशा यस्यां तेत सा पर्यणीयत।।३०॥ 
प्रभावत्याजिनावत्यां मिलितायां स्वसख्यतः। 
नर्वाहनदत्तं सा घनवत्येवमन्रवीत्‌ ॥ ३१॥ 
एषाजिनावती प्राक्ते वाचा दत्ता सुता मया। 
तस्मात्मरिणयस्वैनामासन्लोऽभ्युदयो हि ते॥३२॥ 
एतद्घनवतीवाकयं सखीस्नेहात्प्रभावती । 
नरवाहनदत्तरच तथेत्यभिननन्दतुः॥। ३३॥। 
ततो धनवती तस्मे ददौ तामजिनावतीम्‌। 
सा वत्सेश्‍्वरपुत्राय यथाहँविधिना सुताम्‌॥ ३४ 
स्वविद्याकल्पितोदारदिव्यसम्भा रसुन्दरम्‌ । 
निर्वर्तयामास च तत्सा सूतोद्वाहमङ्गलम्‌॥३५॥ 
नरवाहनदत्तं सा तमन्येद्युरथाब्रवीत्‌। 
न पुत्र यत्र॒ तत्रेह स्थातं यवतं चिरं तव॥३६॥ 
मायी विद्याधरजनो न च कार्यमिहास्ति ते। 
तद्गच्छ भार्यायुवतस्त्वं कोशाम्बीमधुना निजाम्‌।।३७॥ 
अहं च तत्रैवेष्यामि चण्डसिहेन सूणुना। 
सह विद्याघरेन्द्रैश्च स्व्करम्युदथाय त॑॥३८॥ 
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इधर वर्षा ऋतु आई, मेघ गरजने लगे तथा आँसू की तरह, जळूवारा बहाने लगे, उधर 
मेघ की तरह राम भी (सीता के वियोग में) रोने और जलघारा की तरह अश्रुधारा बहाने लगे, 
मानों (मेघ और राम) दोनों समान रूप से उस समय दुःखी हो गये हों ॥ २४॥ 

इधर सम्पाति के कहने पर और हनुमान्‌ के द्वारा समुद्र पार कर प्रयत्न से सीता की सुधि 
ज्ञात होने पर वानरी सेनाओं के साथ चलकर राम ने समुद्र में सेतु बांधा और उस सेतुमागं से 
जाकर (अपने) शत्रु लंकेश्वर रावण को मार डाला तंथा इसी ऋष्यमूक-मार्ग से विमान पर 
देवी जानकी लाई गई थी॥२५-२६॥ 

हे आर्यपुत्र नरवाहनदत्त ! आप भी इसी प्रकार (कमी आगे चलकर) कल्याण प्राप्त 
करेंगे; (क्योंकि) विपत्ति के समय घैयं धारण करनेवाले पुरुषों के समीप सम्पत्तियाँ अपने- 
आप आ जाती हैं॥२७॥ 

यह सब कहती हुई प्रभावती के साथ नरवाहनदत्त ऋष्यमूक पर्वत पर इधर-उधर 
घूमते-फिरते रहे ॥२८॥ 

एक समय पम्पा सरोवर के समीप नरवाहनदत्त के निकट घतवती और अजिनावती 
नाम की (दो) विद्याधरियाँ आकाश से उतरकर आई ॥२९॥ 

ये वे ही: दोनों विद्याघरियां थीं, जिन्होंने नरवाहनदत्त को गन्धवंपुर से 
श्रावस्तीपुर पहुँचाया था, जहाँ पर मगीरथयशा. नाम की कन्या के साथ उनका विवाह 
हुआ था ॥३०॥ 

(इधर) प्रभावती के साथ मंत्रीभाव से अजिनावती' मिलने लगी, (उघर) नरवाहनदत्त 
से घनवती कहने लगी कि॥३१॥ 

यह अजिनावती मेरी पुत्री है। (आपके साथ इसका विवाह करने का मैं संकल्प कर 
चुकी हूँ ) यह वाग्दत्ता हो गई है, अतः इ सके साथ आप विवाह करें, (मैं जानती हूँ कि) आपका 
अम्युदय निकट है॥३२॥ 

` धनवती के इस वचन को मंत्री-स्नेह से प्रभावती और. नरवाहनदत्त दोनों ने प्रसन्नता 

कै साथ स्वीकार कर लिया ॥३३॥ 

तब घनवती ने उचित विधि से अपनी पुत्री अजिनावती का विवाह (तत्क्षण) वत्सेश्वर 
के पुत्र नरवाहनदत्त के साथ करा दिया ॥३४॥ 

घनवती' ने अपनी विद्या के प्रभाव से विविध अलौकिक सामग्री से रमणीय पुत्री के 
विवाहमंगलोत्सव को सम्पन्न किया।॥३५॥ 

इसके बाद एक दिन धनवती ने कहा कि हे पुत्र नरवाहनदत्त ! इस स्थान में जहाँ-तहाँ 
आपका चिरकाल तक रहना टीक नहीं हैं॥३६॥ 

' (क्योंकि) विद्याघर मायावी होते हैं, आपको यहाँ कोई कार्य मी नहीं है। अतः, 
आप अजिनावती के साथ कौशाम्बी चले जायँ ॥ ३७॥ हु 

मैं भी अपने पुत्र चण्डसिह तथा अन्य स्वजन विद्याधरों के साथ आपके अम्युदय के लिए 
कौशाम्बी नगरी में ही आ जाऊंगी ॥३८॥ 
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कथासरित्सागर 


एवमुक्त्वा धनवती सज्योत्स्तामिव साहन्यपि। 
सितात्मवस्त्रप्रभया कुर्वाणा दिवमृद्ययौ॥३९॥ 
प्रभावत्यजिनावत्यौ प्रापयामासतुश्च तम्‌। 
नरवाहूनदत्तं ते कौशाम्बीं नभसा पुरीम्‌ ॥४०॥ 
सोऽत्र प्राप्तस्तदुद्यान॑ तस्यां व्योम्तोऽवतारितः। 
नरवाहनदत्तोऽभूददुष्टः परिजनैनिजेः ॥४१॥ 
आगतो राजपुत्रोययं दिष्ट्या वर्धामहे वयम्‌। 
इति तत्रोदभूक्ादो जनस्याथ समन्ततः॥४२॥ 
ततोऽकाण्डसुधासारसंसिक््त इव सोत्सवः। 
बत्सराजोऽथ तदबुदध्वा युक्तो वासवादत्तया॥४३॥ 
पञ्चावत्या वधूभिश्च दतं रत्नप्रभादिभिः। 
यौगन्ध रायणाद्याइच ये वत्सेस्वरमन्त्रिणः ॥४४। 
कलिङ्गसेता स्वे चेव सचिवा गोमुखादायः। 
यथाह तमुपाजम्मुर्ग्रीष्मे हृदमिवाध्वगा: ॥४५॥ 
ददृशुस्ते च मध्ये तं सुदशाहेकुले द्वयो:। 
पल्योः ङृष्णमिवासीनं रुक्मिणीसत्यभामयों:॥४६॥ 
अङ्खेष्वेव न वत्तेरन्फुटत्स्विति भयादिव। 
तेषां तद्दशने हर्षवाष्पे पिदधिरे दृशः॥४७॥ 
वत्सराजइ्च देव्यौ च चिरादालिङग्य तं सुतम्‌। 
न शेकुमो्तुम ङ्गेषु प्रोतं कण्टकितेष्विव ॥४८॥ 
ततः प्रहततू्येऽ्र वत्त॑माने महोत्सवे। 
नरवाहनदत्तस्य भार्या वेगवतः सुता॥४९॥ 
स्वसा मानसवेगस्य ्युमागेणावतीये सा। 
आगाद्वेगवती बुद्ध्वा सिद्धविद्याप्रभावतः॥५०॥ 
पतित्वा पादयोः वश्ूस्वशुराणां निजं पतिम्‌। 
नरवाहनदत्तं सा जगाद चरणानता॥५१॥ 
्तरत्कृते दुर्बलीभूताः साधयित्वा तपोवने । 
विद्या पुनरहं प्राप्ता तव कल्याणिनोऽन्तिकम्‌ ॥५२॥ 
एवमुक्तवती पत्या तेश्चान्ये रभिनन्दिता। 
प्रभावत्यजिनावत्यौ सख्यावृपजगाम सा॥५३॥ 


3 लम्बक ' ७६९ 


यह कहकर अपने स्वच्छ वस्त्र की प्रमा से दिन में भी आकाश को मानों चाँदनी-से युक्‍त 
करती हुई ऊपर उड़ गई॥३९॥ 

प्रभावती और अजिनावती दोनों ने नरवाहनदत्त को आकाश-मार्ग से कौशाम्बीपुरी 
पहुँचा दिया ॥४०॥ 

वहाँ आकाश से उतारे जाने पर नरवाहनदत्त उसी उद्यान में पहुँचे और वहीं अपने 
परिजनों से उनकी भेंट हुई ॥४१॥ 


उन्हें देखते ही चारों ओर जनसमूह कोलाहल करने लगा कि अहो भाग्य ! राजपुत्र 
नरवाहनदत्त आ गये ! हम लोग धन्य हें ॥४२॥ 

इस समाचार के सुनते ही अकस्मात्‌ सुधा की वृष्टि से अभिषिक्त हुए-से वत्सराज 
उदयन सोल्लास वासवदत्ता, पद्मावती आदि भार्याओं तथा रत्नप्रभा आदि वघुओं तथा 
यौगन्धरायण आदि मन्त्रियों, कलिगसेना तथा गोमुख आदि सचिवों को साथ लिये उचित क्रम 
से (पंक्तिबद्ध होकर) ऐसी उत्कण्ठा से नरवाहनदत्त के समीप पहुंचे, जैसे ग्रीष्म ऋतु में पथिक 
जलाशय के समीप पहुँचते हैं ।।४३--४५॥ 

रुक्मिणी और सत्यमामा के बीच में बैठे कृष्ण के समात प्रभावती और अजिनावती 
दोतों पत्नियों के बीच में बैठे आदरयोग्य कुल में उत्पन्न नरवाहनदत्त को उन्होंने 
देखा॥४६॥ 

जब उनलोगों ने नरवाहनदत्त को देखा, तब आनन्दाश्रुओं ने उनकी आँखों को मानों इस 
भय से बन्द कर दिया कि धारावाहिक रूप से देखने पर उतने आनन्द के अंगों में न अँट सकने के 
कारण वे अंग कहीं फट न जायँ ॥४७॥ 


वत्सराज उदयन और (उनकी) दोनों रानियां--वासवदत्ता और पद्मावती--अपने 
पुत्र नरवाहनदत्त को चिरकाल तक छाती से लगाये रहीं, मानों वे उनके हर्ष से काँटो की 
भाँति खड़े रोओं में गूँथ गये हों॥४८॥ 

तब बाजे बजने लगे और महोत्सव होने लगा, कि इसी समय वेगवान्‌ की पुत्री, मानसवेग 
की बहन और नरवाहनदत्त की पत्नी वेगवती अपनी सिद्ध की हुई विद्या के प्रभाव से सारी बातें 
जान कर आकाझ-मार्ग से उतरकर आई।।४९-५०॥ 

और उसने अपनी सास और सस्र के चरणों पर गिरकर, फिर अपने पति नरवाहनदत्त 
के चरणों में झुककर कहा कि--५ १॥ 

“हे कल्याणवान्‌, आपके कार्यों में मेरी जो विद्याएँ दुबेल हो गई थीं, उन्हें मै तपोवन 
में पुनः सिद्ध करके आपके पास आई हूँ” ॥५२॥ 

वेगवती के ऐसा कहने पर नरवाहनदत्त तथा अन्य लोगों ने भी उसका अभिनन्दन किया 
(तब) वह अपनी सखी प्रभावती और अजिनावती के निकट गई ॥५३॥ 

९७ 


ताम्यामाह्लिष्य सा मध्ये यावदन्रोपवेश्यते। 
तावन्माताजितावत्या आययौ धनवत्यपि॥५४॥ 
आजग्मुश्च तया साकं ते ते विद्याधराधिपाः। 
आच्छादिताम्व रतलेमेघे रिव वलेवृताः॥५५॥ 
तस्या एव सुतो वीरशचण्डसिहो महाभुजः। 
तथामितगतिर्नाम तद्बन्धुः सुमहावलः।।५६॥ 
स च पिङ्गलगान्धारः प्रभावत्याः पिता बली। 
सोऽपि वायृपथः पूवेप्रतिपन्नः सभापति: ॥५७॥ 
स च हेमप्रभः शूरो राजा रत्नप्रभाषिता। 
वज्रप्रभेण पुत्रेण साकं वलसमन्वितः ॥५८॥ 
गन्धर्वराजो ` गन्धर्वेदत्तया सुतया युतः। 
आगात्सागरदत्तोपि सह चित्राङ्गदेन सः॥५९॥ 
उपागताइच ते सम्मम्वत्सराजेन पूजिताः। 
सपुत्रेणासनेष्वत्र यथोचितमुपाविशम्‌ ॥६०॥ 
अथ पिङ्गळगान्धारो राजा जामातरं क्षणात्‌। 
नरवाहनदत्तं तं जगाद सदसि स्थितम्‌ ॥६१॥ 
त्वं चक्रवर्ती सर्वेषामस्माकं देवनिमितः । 
अतिस्नेहवश्ञात््वां च वयं सर्वेऽभ्यपागताः ॥६२॥ 
इयं धनवती देवी इवश्रूस्ते नियतब्रता। 
दिव्यज्ञानवती साक्षसूत्रा कृष्णाजिनाम्बरा ॥ ६३।॥। 
रक्षितुं त्वां कृतोद्योगा साक्षाद्भगवती यथा। 
सावित्री सिद्धविद्या वा वन्द्या विद्याधरोत्तमै: ॥ ६४॥। 
तदस्ति कार्यसिद्धिस्ते कि तु यद्वच्मि तच्छृणु। 
इह विद्याधराणां द्वौ वेद्ययो स्तो हिमाचळे॥६५॥ 
उत्तरी दक्षिणश्चेव तानातच्छृङ्गभूमिगो। 
वरतः किल केलासादुत्तरोऽर्वाक्तु दक्षिण:॥६६॥ 
तत्रोत्तराधिपत्यार्थेमिदानीं दुश्चरं तपः। 
एषोऽमितगतिः कृत्वा शङ्करं पर्यतोषयत्‌ ॥६७॥ 
नरवाहनदत्तस्ते चक्रवर्त्ती समीहितम्‌। 
करिष्यतीति तेनायमादिष्टंस्त्वामुपागत: ।।६८।॥। 
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दोनों सखियो ने वेगवती को छाती से लगाकर वहाँ बीच में बैठाया ही था कि अजिनावती 
की माता धनवती मी' वहाँ आ गई ॥५४।। 

घनवती के साथ विद्याधरों के राजा भी आये, जिनके सैनिक, बादलों की भाँति आकाश 
को ढके हुए थे ॥५५॥ 

उसी धनवती का पुत्र प्रबल बाहुवाला वीर चर्ण्डासह आया, अमितगति नाम का उसका 
एक परम बलवान्‌ सम्बन्धी भी आया ॥५६॥ 

प्रमावती के पिता बलवान्‌ पिगलगान्धार आये, पहले जो धर्मसमा के समापति हुए थे 
वे वायुपथ भी आये ॥५७॥ 

रत्नप्रभा के पिता शूर राजा हेमप्रभ भी वज्प्रभ नाम के अपने पुत्र के सहित तथा सेना 
से युक्त होकर आये ॥५८॥ 

अपनी पुत्री गन्धर्वदत्ता तथा चित्रांगद के साथ गन्धर्वो के राजा सागरदत्त भी आये॥५९॥ 

अपने यहाँ आये हुए उन सबका पुत्रसहित वत्सराज ने समुचित रूप से आराधन- 
आतिथ्य किया, और तब वे अपने-अपने योग्य आसनों पर बैठते गये ॥६०॥ 

इसके तुरंत बाद, सभा में वैठे हुए अपने जामाता नरवाहनदत्त से राजा पिगलगान्धार ने 
कहा कि--॥६ १॥ 

“इश्वर ने आपको चक्रवर्ती सम्राट, बनाया है। हमलोग आपके परम स्नेह के 
वशीभूत होकर यहाँ आये हुए हैं ॥६२॥ 

अखण्ड व्रतवाली, अलौकिक ज्ञानवती, अक्षसूत्र (रुद्राक्ष की माला) धारण करने वाली, 
कृष्णसार मृग के चम का वस्त्र पहननेवाली, साक्षात्‌ भगवती सावित्री के समान यह आपकी 
सास धनवती, जो सभी विद्याओं को सिद्ध कर चुकी है और श्रेष्ठ विद्याधरों द्वारा पूजनीय है, 
आपकी रक्षा करने के लिए सतर्क हैं।।६३-६४॥ 

इसलिए, आपकी कार्यसिद्धि (सफलता) (अवश्यम्भावी) है; किन्तु (फिर भी) जो 
कहता हूँ, उसे सुनिए । यहाँ हिमालय पर विद्यावरों की वेदी (राज्यक्षेत्र) के दो अर्धक 
(माग) हैं ॥६५॥ 

ये दोनों माग हिमालय के नाना शिखरों के ऊपर फैले हुए हैं। इनमें एक दक्षिण 
भाग है और दूसरा उत्तर भाग। कैलास के उस पार उत्तर भाग अवस्थित है, और कैलास के इस 
पार दक्षिण माग है ॥६६॥ 

इनमें उत्तर माग पर प्रमुत्व पाने के लिए इस अमितगति ने अभी घोर तपस्या करके 
शंकर को प्रसन्न किया है॥६७। 

शंकर ने इसे आदेश दिया है कि चक्रवर्ती राजा नरवाहनदत्त तुम्हारी कामना पूरी 
करेंगे (इसलिए तुम उन्हीं के पास जाओ), इसीलिए शंकर का ऐसा आदेश पाकर वह अमित- 
गति आपके पास आया है॥६८॥ 


तत्र मन्दरदेवाख्यो मुख्यो राजास्ति दुमेति.। 

वलबानपि नासाध्य. प्राप्तविद्यस्य सोऽत्र ते॥६९॥ | 
यस्तु दक्षिणमध्येऽस्ति गौरिमुण्ड इति श्रृतः। | 
राजा विद्याप्रभावेण स दुष्टात्मातिदुजयः ॥७०॥ 
स च मानसवेगस्य शत्रोस्ते परमः सुहत्‌। 
यावन्न साधितः सोऽत्र तावत्कार्यं न सिद्धधति॥७१॥ | 
तत्त्वं साधय सोत्कर्ष शीघं विद्यावलं महत्‌। | 
इति पिङ्गलगान्धारेणोवते धनवती जगो॥७२॥ 

एवं पुत्र यथायं ते राजा वदति तत्तथा। 

सिद्धक्षेत्रमतो गत्वा विद्यासिद्धघर्थमीश्‍वरम्‌ ॥७३॥ 

आराधय प्रर्षो हि तत्प्रसादं बिना कुतः। 

मिलिताइचात्र रक्षन्ति राजानस्त्वाममी इति॥७४॥ 


ततश्चित्रा ङ्गदोऽवादीदेवमेतदहं पुनः। 
सर्वेषामग्रयाय्येष विजयः कियत्ञामिति॥७५॥ 


अथैतदेव निञ्चित्य कृत्वा प्रस्थानमङ्गलम्‌। 

पित्रोरुद्वाष्पयोः पादौ गुरूणां च प्रणम्य सः॥७६॥ 

दत्ताशीस्तैः समारुह्य भार्याभिः सचिवैस्तथा । | 
सहामितगतिप्रज्ञाकल्पितां शिविकोत्तमाम्‌ ॥७७॥ | 
न रवाहनदत्तोऽतः प्रतस्थे स्थगयन्नभः। 

-कल्यान्तपवनो द्घूतसाग राभ्भोनिभेवेले: ॥७८॥ 
सेनानादप्रतिश्रुदिभदिगन्तेषु द्युचारिणाम्‌। 

आगतइ्चत्ऋत्रर्तीव इति संवादयन्षिव॥७९॥ 

क्षणात्ते स गन्धर्वपतिविद्याघरेश्वरेः। 

नवत्या च नीतोऽभूत्तं सिद्धक्षेत्रपवेतम्‌॥८०॥ 

तत्रादिष्टत्रतः सिद्धैः प्रातःस्तायी फलाशनः। 

भूमिशायी तपश्चक्रे शङ्कराराधनाय सः॥८१॥ 

परिवायं च तं तस्थु राजानस्ते दुचारिणाम्‌। 

सबेतः छृतसंरक्षा दिवानिशमतन्द्रिताः॥८२॥ 
विद्याधरकुमार्योऽत्र तपस्यन्तं तमुत्सुकाः। 

नत्रप्रभाभिः संवीतक्ृष्णाजनमिव व्यघुः॥८३॥ 
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उत्तर भाग में मन्दरदेव नाम का प्रधान राजा (राज्य करता) हैं। वह दुष्ट यद्यपि 
बलवान्‌ है, तथापि आपके लिए असाध्य नहीं है; क्योंकि आपने (विद्याधरो की) विद्या प्राप्त 
की है॥६९॥ 

किन्तु, दक्षिण (वेदी) के मध्य में जो गौरिमुण्ड नाम का विख्यात राजा है, वह दुष्टात्मा 
विद्या के प्रभाव से ठुजेय है॥७०॥ 

वह गौरिमुण्ड आपके शत्रु मानसवेग का बड़ा मित्र है। आप जबतक उस गौरिमुण्ड 
को पराजित न करेंगे, तबतक आपका कार्य सिद्ध न होगा ॥७१॥ 

इसलिए, आप शीघ्र ही महान्‌ और उत्कृष्ट विद्याबल (तपस्या से) प्राप्त कीजिए। 
पिगलगान्धार के ऐसा कहने के बाद, धनवती ने कहा कि-_।।७२॥ 

“हाँ, पुत्र नरवाहनदत्त ! राजा पिंगलगान्धार नें जैसा कहा है, वह वैसा ही है। अतः, 
आण सिद्धक्षेत्र जाकर विद्या की सिद्धि के लिए ईश्वर की आराधना कीजिए; क्योंकि ईश्वर को 
प्रसन्न किये विना उत्कर्ष (अभ्युदय ) कँसे हो सकेगा ? यहाँ (विद्याघरों के) ये राजा मिल-जुल- 
कर आपकी रक्षा कर रहे हैं” ॥७३-७४॥ 

तब चित्रांगद बोले-- यही ठीक है। मैं सबका अगुआ होता हूँ। (तुरन्त) विजय 
कीजिए।।७५॥ 

इसी निश्चय के साथ प्रस्थानकालिक मंगलकर्म पूरे कर, आँसुओं से मरे पिता-माता 
और गुरुओं के चरणों में प्रणाम कर और उनसे आशीर्वाद लेकर नरवाहनदत्त अपनी पत्तियों 
और सचिवों के साथ, अमितगति द्वारा लाई हुई पालकी पर सवार हो गये ॥७६-७७॥ 

जब नरवाहनदत्त ने प्रस्थान किया और अपने सैनिकों से आकाश को आच्छन्न कर दिया, 
तब ऐसा प्रतीत होता था, जैसे महाप्रलय के समय बहनेवाले पवन ने समुद्र के जल को उछाल 
दिया हो ॥७८॥ 

सेनाओं के गर्जन की प्रतिध्वनियों से मानों नरवाहनदत्त दसों दिशाओं में आकाश में 
चलनेवाल (विद्याधरों) को यह संवाद दे रहे थे कि (विद्याघरों के) चक्रवर्ती आ गये ॥७९॥ 

क्षण-भर में ही गन्धर्वपति पिगठगान्धार, विद्याधरो के राजाओं तथा धनवती ने उन 
नरवाहनदत्त को सिद्धक्षेत्र पव॑त पर पहुँचा दिया ॥॥८०॥॥ 

उस सिद्धक्षेत्र पर्वत पर सिद्धों ने जैसा कहा, वैसा ब्रत करते हुए तरवपहनदत्त नित्य 
प्रातःस्तान करते, मिट्टी पर सोते तथा फलाहार करते हुए शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या 
करने लगे ॥८१॥ 

और, आकाश में विचरण करनेवाले विद्याधरों के राजा रात-दिन विना किसी आलस्य 
के चारों ओर से रक्षा करते हुए, नरवाहनदत्त को घेरे रहे॥८२॥ 

तपस्या करते हुए उस नरवाहनदत्त को उत्सुकता से भरी विद्याधरकुमारियों ने कुछ 
(इस तरह देखा कि उनकी) आँखों की चमक से वे काला मृगचमं धारण किये-से लगने लगे ॥८३॥ 


| 


कथासरित्सागर 
तच्चिन्तान्तर्मुखैनेत्रै, करेश्चौरः स्थलापिते:। 
आदशेयन्चिवान्यास्तै प्रविष्टं हृदि ततक्षणम्‌॥८४। 
पञ्चापराइच दृष्ट्या तं सढ्िद्याघरकन्यकाः । 
मदनानलसन्तप्ताइचक्रिरे समयं मिथः॥८५॥ 
अयं पञ्चभिरस्माभिः सखीभिर्युगपत्पतिः। 
वरणीयो विवाहरच तद्वत्कार्यो न भेदतः॥८६॥ 
एका यदि पृथक्कुर्याद्विवाहममुता ततः। 
प्रवेष्टव्योऽग्नि रन्याभिस्ताम्‌ द्दिश्य सखी द्रुहम्‌ ।८७॥ 
इति दिव्यासु कन्यासु क्ष्‌भ्यतीषु विभाव्य तम्‌। 
तत्राकस्मान्महोत्पाताः प्रादुरासंस्तपोवने ।॥।८८॥। 
ववौ वायुमहारौद्रो भद्रानुन्मूलयन्द्रमान्‌। 
एवं शूराः पतिष्यन्ति रणेऽब्रेति वदक्षिव।८९॥ 
किमत्र स्यादिति भयादिव भूमिरकम्पत। 
भीतावकाझदानार्थमिवादीर्यन्त सानवः।।९०॥ 
विद्याधराः प्रभुं यत्नादमुं रक्षत रक्षत। 
इत्यात्रवीदिवानश्रं घोरशब्दं नभस्तलम्‌॥९१॥ 


नरवाहुनदत्तहच सोऽस्मिन्नृत्पातसम््रमे । 
ध्यायन्निष्कम्प एवासीद्भगवन्तं त्रिलोचनम्‌ ॥९२॥ 
सन्नद्वास्ते च गन्धे राजविद्याधरेश्वराः। 


अनिष्टाशझिकनो वीरास्तं रक्षन्तोऽब्रतस्थिरे॥९३॥ 


मुमुचुः सिंहनादांश्च व्याधूतासिलतावनाः। 
भत्सँयन्त इवोत्पातानहितागमशंसिनः।। ९४।। 


ततोऽन्येद्युरकस्माच्च कल्पान्ताम्बुदमेदुरम्‌। 
विद्याधरवलं व्योम्नि घोरनादमदृश्यत ॥९५॥ 
सोऽयं मानसवेगेन गौरिमुण्डः सहागतः। 
इत्यृवाच स्मरन्ती स्वां विद्यां धनवती तदा॥९६॥ 
ततो विद्याघरेनद्रांस्तान्सगन्धर्वान्‌दायुधान्‌ । 
सम मानसवेगेन गोरिमुण्डोऽम्यधावत ।।९७॥ 
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कुछ अन्य विद्याधर-कन्याएँ उन नरवाहनदत्त के ध्यान में अपनी आँखों को (इस तरह) 
अन्तमुँख किये तथा अपने हृदयो पर हाथ रखे हुई थीं, मानों वे कन्याएँ दिखला रही हों कि उनके 
हृदय में नरवाहनदत्त अभी-अभी घुस गये हैं।।८४॥ 

तथा पाँच अन्य विद्याधर-कन्याएँ उनको देखकर कामाग्नि (की ज्वाला) से सन्तप्त हो 
कर आपस में करार कर रही थीं कि-॥।८५॥ 

हम पाँचों सखियाँ मेद-माव भुलाकर इन्हें एक साथ अपने पति चुन लें और एक साथ 
ही विवाह भी कर लें ॥८६॥ 

यदि इन पाँचों में से कोई एक अलग होकर इनके साथ विवाह करेगी, तो सखियों से 
द्रोह करनेवाली उस सखी के नाम पर अन्य सभी सखियाँ आग में जल मरेंगी ॥८७॥ 

इस तरह आकाशचारिणी कन्याएँ ऐसा सोचकर क्षोभ कर ही रही थीं कि वहाँ उस 
तपोवन में बहुत बड़े-बड़े उत्पात-अपशकुन होने लगे।।८८॥ 

सुन्दर-सुन्दर पेड़ों को उखाड़ते हुए महाप्रचण्ड वायु बहने लगी, मानों कह रही हो कि 
यहाँ लडाई में इसी तरह शूर-वीर गिरेंगे ॥८९॥ 

भूमि काँपने लगी, मानों डर गई हो कि यहाँ क्या होनेवाला है। पर्वत के शिखर फटने 
लगे, मानों मयभीतों को ठहरने की जगह देना चाह रहे हों ॥९०॥ 


बादल न रहने पर भी गगनतल में घोर शब्द होने लगा, मानों कह रहा हो--हे विद्या- 
धरो ! आप अपने सम्राट्‌ नरवाहनदत्त की यलपूर्वेक रक्षा करें, रक्षा करें ॥९१॥ 


नरवाहनदत्त इस उत्पात की हलचल में भी भगवान्‌ शंकर का ध्यान करते हुए अटल 


ही रहे ॥९२॥ 


गन्धर्वराज और विद्याघरराज अनिष्ट की आशंका से युक्त होकर उन नर- 
वाहनदत्त की रक्षा करते हुए (अस्त्र-शस्त्रो से) सुसज्जित हो तैनात हो गये ॥९३॥ 


और, तलवार-रूपी वन को झकझोरते हुए सिहनाद करने लगे, मानों अमंगल के आगमन 
को सूचित करनेवाले उन उत्पातों को फटकार रहे हों ॥९४॥॥ 

उसके अगले दिन अचानक आकाश में महाप्रलय-काल के मेघ की भाँति सघन विद्याधरों 
की सेना भयंकर शब्द करती हुई देखी गई ॥९५॥ 

तब धनवती ने अपनी विद्या का स्मरण कर कहा कि मानसवेग के साथ वही गौरिमुण्ड 
आया है॥९६॥ 


तब अस्त्र लेकर उद्यत गनध्वं-सहित विद्याधरो के राजाओं की ओर गौरिमुण्ड मानसवेग 
के साथ दौड़ा (और बोला कि)--।।९७॥ 


। छु 


बव मानूषोऽयं क्व वयं तदेतत्पक्षपातिनाम्‌ । 
दर्प बः शमयाम्यद्य द्युचरा इति वादिनम्‌॥९८॥ 
चित्राङ्गदोऽय तं क्रोधाद्धावन्प्रत्यभियुक्तवान्‌ । 
राजा सागरदत्तञच गन्धर्वाणामधीशवरः॥९९॥ 
चण्डसिंहामितगती राजा वायुपथस्तथा। 
किं च पिङ्गलगात्धारः सर्वे विद्याधरेश्वराः।१००॥ 
पापं मानसवेगं तमभ्यघावन्महारथाः। 
सिंहा इवाभिगर्जन्तः सेनासमुदयान्विताः।। १०१॥ 


सैन्यरेणुघनाकीर्ण झस्त्रज्त्रालातडिल्लतम्‌ । 
पतद्रक्ताम्बु तदभूद्घोरं समरदुदिनम्‌॥१०२॥ 
शोणितासवसम्पूर्ण कीर्णशत्रुशिरोवलिम्‌ । 
चक्रुर्भूतमहायागमिव चित्राङ्गदादयः॥। १०३॥ 
कवन्धग्राहसङ्घीर्णा वहदायुधपन्नगा: । 


प्रावर्तन्त मिलन्मेदोडिण्डीरा रुधिरापगा: ।। १०४॥ 
हतसैन्यो वघप्राप्तो गोरिमुण्डस्ततरच सः। 
पूर्वाराधितसुप्रीतां गौरीविद्या समस्मरत्‌ ॥ १०५।। 
आविर्भूय च सा साक्षात्त्रिनेत्रा त्रिशिखायुधा । 
नरवाहनदत्तीयान्प्रवीरांस्तानमोहयत्‌ ॥१०६॥ 
ततो लब्धवलळो वाहुयुद्धायाभ्यपतन्नदन्‌। 
नरवाहूनदत्तं तं गौरिमुण्डः प्रधाव्य सः॥१०७॥ 
तद्वाहुयुद्धविद्धधच मायी सस्मार तां पुनः। 
सह्िद्यां तद्बलात्तं च वाह्वोरादाय खं ययौ॥१०८॥ 
हन्त्‌ं धनवतीविद्यावलात्तं तु स नाशकत्‌। 
गौरिमुण्डो नृपसुतं चिक्षेप त्वग्निपर्वते ॥ १०९॥ 
सोऽपि मानसवेगस्तांस्तत्सखीन्गोमुखादिकात्‌ । 
गुहीत्वोत्पत्य गगनं दिक्ष, प्रास्थदनास्थया ।। १ १०॥ 
उत्क्षिप्तास्ते च रक्षित्वा धनवत्या प्रयुक्तया । 
रूपपिण्या विद्यया भिन्नाः स्थाप्यन्ते स्म महीतले ।। १११॥ 
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“हे आकाश में विचरण करनेवाले विद्याधरो ! कहाँ यह मनुष्य (नरवाहनदत्त) और 
कहाँ हमलोग ? अतः (अपनी जाति को छोड़ मनुष्य के प्रति) पक्षपात करनेवाले तुमलोगों का 
अभिमान (अभी) मैं चूर करता हँ--इस प्रकार कहते हुए उस मानसवेग के ऊपर चित्रांगद 
क्रोध से दौड़ते हुए टूट पड़े । गन्धवों के राजा सांगरदत्त, “चण्डसिह, अमितगति, राजा वायुपथ, 
पिगलगान्धार तथा विद्याघरों के राजा ये समी महारथी सेना-समुदाय से युक्त होकर सिंह की 
माँति गरजते हु ए उस पापी मानसवेग के ऊपर दूट पड़े॥९८-१०१॥ 

चित्रांगद आदि वीरों ने ऐसा युद्ध किया, जिसमें सैनिकों के चलने से उडी धूल मेघ की 
भाँति फैल गई, शस्त्रास्त्र बिजली की भाँति चमकने लगे, (युद्ध में कटे सैनिकों का) रक्त पानी- 
जैसा बरसने लगा-- (इन सबों से) वह युद्ध दिन (बरसात के दिन) की भाँति लगता था; 
तथा (ऐसा लगता था) मानों युद्ध के रूप में उन्होंने मूतमहायज्ञ (ऐसा महायज्ञ, जिसमें बहुत-से 
प्राणी मारे जाते हैं) किया हो, जो शोणित-रूपी आसव (मदिरा) से परिपूर्ण था, तथा जिसमें 

शत्रु के मुण्ड ही बलि के रूप में बिखरे हुए थे॥१०२-१०३॥ 

(उस युद्ध में मानों) रक्‍त की नदियाँ बहने लगीं, जिनमें कबन्धों के मगर थे। बहते हुए 
अस्त्र-शस्त्र ही सर्प थे ॥ १०४॥ 

जब गौरिमुण्ड की सेनाएँ मर गई और वह (स्वयं भी) मृतप्राय हो. गया, तब उस गौरि- 
मुण्ड ने उस गौरी-विद्या का स्मरण किया, जिसे उसने पहले आराधना करके अच्छी तरह प्रसन्न 
कर लिया था॥१०५॥ 

और तीन आँखोंवाली, त्रिशूलधारिणी गौरी देवी ने साक्षात्‌ प्रकट होकर नरवाहनदत्त 
के पक्ष के प्रकृष्ट वीरों को मूच्छित कर दिया ॥१०६॥ 

इसके बाद गौरिमुण्ड पुनः शक्ति प्राप्त कर बाहुयुद्ध के लिए गरजता हुआ दौड़ा और 
नरवाहनदत्त के ऊपर टूट पड़ा॥ १०७॥ 

(तब) नरवाहूनदत्त के साथ बाहुयुद्ध में घायल होकर मायावी गौरिमुण्ड ने पुनः उक्त 
गौरी-विद्या का स्मरण किया और उस विद्या के बल से उसने नरवाहनदत्त की दोनों बाहं बलपूर्वक 
पकड़कर उन्हें आकाश में ले गया ॥१०८॥ 

किन्तु, घनवती की विद्या के प्रभाव से वह गौरिमुण्ड नरवाहनदत्त को मार नहीं सका, 

(फिर भी) राजा के पुत्र को अग्नि-पवंत पर फेंक दिया ॥१०९॥ 

और, मातसवेग भी नरवाहनदत्त के गोमुख आदि सचिवों को पकड़ कर आकाश में उड़ 
गया और (उन्हें) अवहेलना के साथ विभिन्न दिशाओं में फेंक दिया ॥११०॥ 

(इस भाँति) फेंके गये वे सचिव घनवती द्वारा प्रयुक्त विद्या कें बल से रक्षित होकर 
घरती पर अलग-अलग रख दिये गये॥ १११ 


९८ 


सिद्धकार्य कुशलिनं शीघ्रं प्राप्स्यथ तं प्रभुम्‌। 
इत्याइवास्येकशास्तान्सा विद्या तेषां तिरोदधे।। ११२॥ 
ततो विजितमस्माभिरिति मत्वा यथागतम्‌। 
सह मानसवेगेन गौरिमुण्डो ययौ गृहान्‌॥११३॥ 
नरवाहनदत्तो वः सिद्धकायंः समेष्यति। 
न तस्यानिष्टमस्तीति धनवत्याभ्युदीरिते॥ ११४॥ 
तेऽप्यस्तमोहा गन्धवेनाथ विद्याधरेशवराः। 
चित्राङ्गदादयः स्वानि जग्मुः स्थानानि सम्प्रति ॥ ११५। 
सापि तत्र सपत्नीभिः सहितामजिनावतीम्‌ । 
स्वसुतां तां गृहीत्वा स्वं ययौ धनवती गृहम्‌ ॥११६॥ 
सोऽपि मानसवेगस्तां गत्वा मदनमञ्चुकाम्‌ । 
उवाच स हतो भर्त्ता तव तद्भज मामिति॥११७॥ 
स वो हन्ता न तं हन्यात्कश्चिद्देवविनिर्मितम्‌ । 
इति सा तत्पुरस्थापि हसन्ती प्रत्युव्राच तम्‌ ॥११८॥ 
नरवाहनदत्तं च तदिद्वषा व्निपर्वते। 
क्षिप्यमाणं तदागत्य दिव्यः कोऽप्यग्रहीत्पुमान्‌ ॥ ११९॥ 
निनाय चाशु रक्षित्वा शीतं मन्दाकिनीतटम्‌। 
को भवानिति पृष्टश्च तेनाइवास्य जगाद तम्‌। १२०॥। 
अमृतप्रभनामाहं देव विद्याधराधिपः। 
प्रेषितश्च हरेणाहं रक्षार्थ भवतोऽधुना॥१२१॥ 
अयं च तन्निवासोऽद्रिः कं लासस्ते स्थितोऽग्रतः। 
अत्राराध्य शिवं श्रेयो निर्विघ्न त्वमवाप्स्यसि।॥ १२२॥ 
तदेह्यत्र नयामि त्वामित्यूकत्वा तत्र ततक्षणात्‌। 
प्रापय्यामन्तरय च ययौ सोऽथ विद्याधरोत्तमः।। १२३।। 
नरवाहनदत्तोऽपि केलास समवाप्य सः। 
तपसा तोषयामास तत्राग्रस्थं विनायकम्‌ ॥ १२४॥ 
तेन दत्ताभ्यनुज्ञश्च प्रविश्य गिरिजापतेः। 
आश्रमं नियमक्षामो ददशे द्वारि नन्दिनम्‌ ।। १२५।॥ 
कृतप्रदक्षणं चतं स॒ नन्दी सदयोऽब्रवीत्‌ । 
प्रायः सिद्धोऽसि व्रिघ्ना हि प्रशान्तास्ते तवाधुना ।। १२६॥। 


= 
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वह विद्या उन सचिवों को एक-एक करके यह आश्वासन दे-देकर अन्तहित हो गई 
कि आपलोग कायं में सफलता पायें तथा सकुशल अपने प्रमु नरवाहनदत्त को शीघ्र प्राप्त 
करेंगे ॥ ११२॥ 

तब गौरिमुण्ड ऐसा समझकर कि हम लोगों की जीत हुई, मानसवेग के साथ 
जैसे आया था, वैसे ही अपने घर चला गया ॥ ११३॥ 


(इसके बाद) घनवती ने कहा कि आपलोगों के (प्रमु) नरवाहनदत्त अपना कार्य पूरा 
करके आ जायेंगे, उनका अनिष्ट नहीं हो सकता ॥ ११४॥ 


यह सुनकर वे गन्धर्व राज और विद्याधरराज चित्रांगद आदि मूर्च्छा से मुक्त होकर 
तत्काल अपने-अपने स्थान को चले गये॥ ११५। 


और, घनवती भी सौतों के साथ पुत्री अजिनावती को लेकर अपने घर चली गई॥ ११६॥ 


(इधर) मानसवेग मदनमंचुका के पास जाकर बोला कि (हे प्रिये ! ) तुम्हारा पति 
नरवाहनदत्त मारा गया, इसलिए (अब) मुझे ग्रहण करो ॥११७॥ 


उस मानसवेग के सम्मुख ही मदनमंचुका ने हेंसकर उत्तर दिया--(अरे मूढ ! ) नर- 
वाइनदत्त तुम लोगों को मारेगे, उन्हें मारनेवाला कोई नहीं है; क्योंकि उन्हें भगवान्‌ शंकर ने 
बनाया है॥११८॥ 


(उधर) अपने शत्रु के द्वारा अग्निपवंत पर फेके जाते हुए नरवाहनदत्त को कोई दिव्य 
पुरुष पकड़कर उन्हें सकुशल गंगा के शीतल तट पर ले गया, और आप कौन हैं, ऐसा पूछे जाने 
पर बोला कि--॥११९-१२०॥ 

“हे देव ! मैं अमृतप्रभ नाम का विद्याषरराज हूँ, और अभी शंकर ने मुझे आपकी रक्षा 
के लिए भेजा है।॥ १२१॥ 

यही उनके निवास का पर्वत कैलास आपके सामने है। यहाँपर आप शिव की आराधना 
कीजिए। आप (किसी) विध्न के विना (ही) कल्याण प्राप्त करेंगे” ॥ १२२-२३॥ 


नरवाहनदत्त ने भी उस पर्वत पर पहुँचकर पहले सम्मुख स्थित गणेशजी को अपनी 
तपस्या से प्रसन्न किया॥ १२४ 


(तपस्या के) संयम-नियम से दुर्बलशरीर नरवाहनदत्त ने. गणेशजी से अनुमति प्राप्त 
करके गिरिजापति शंकर के आश्रम में प्रवेश किया और वहाँ द्वार पर नन्दी को देखा॥१२५॥ 


नरवाहुनदत्त ने नन्दी को (प्रणाम करके) प्रदक्षिणा की, तब नन्दी दयावान्‌ होकर 
बोले कि हे नरवाहनदत्त ! अब तुम सिद्धि के निकट पहुँच गये हो, तुम्हारे विघ्न शान्त (समाप्त) 
हो गये हैं॥१२६॥ 


तदिहस्थस्तपस्य त्वं भगवत्तोषणावधि। 
दुरितघ्नतपः शुद्विसव्यपेक्षा हि सिद्धयः।१२७॥ 
इत्युक्ते नन्दिना ध्यायन्देवं देवीं च पावेतीम्‌ । 
नरवाहनदत्तोऽपर तपस्तेपेऽनिलाशनः॥। १२८॥ 
तपस्तुष्टशच भगवान्स दत्त्वा दशनं शिवः। 

देव्या गिरिजया सार्धमेव प्रह्वं तमादिशत्‌। १२९॥ 
विद्याधराणां सर्वेषां चत्रवर्ती भवाधुना । 

सर्वाः सर्वातिशायिभ्यो विद्याः प्रादुर्भवन्तु ते॥१३०॥ 
अस्मत्प्रभावाच्छत्रृणामविजेयो भविष्यसि । 
अच्छेद्यस्चाप्यभेद्य॒सच हनिष्यस्यखिरान्रिपून्‌ ॥ १३१॥ 
दुष्टे त्वयि न विद्याइच प्रभविष्यन्ति ते द्विषाम्‌। 
तद्गच्छ गौरीविद्यापि त्वदायत्ता भविष्यति॥१३२॥ 
इति गौर्या समं दत्त्वा वरं तस्मे ददौ ह्रः। 
चक्रवत्तिमहाप विमानं ब्रह्मनिमितम्‌॥१३३॥ 
ततस्तस्याविरासंस्ता विद्याः सर्वाः सविग्रहाः। 
किमादिंशसि यत्कुमं इत्याज्ञासाधनोत्सुकाः।। १३४॥ 
इति नरवाहनदत्तः सिद्धवरौघः प्रणम्य परमेशौ। 
अघिरुह्य तच्च दिव्यं पद्मविमानं तदमभ्यनुज्ञात: ॥ १३५॥ 
प्रथमं तावदयासीदमितगतेस्तस्य वत्रपुरसंज्ञम्‌। 
पुरमाबेदितमार्गो विद्याभिः सिद्धचारणोद्गीतः॥।१३६॥ 
सोऽप्यारूढविमानं व्योम्ना प्राप्तं विलोक्य तं दूरात्‌ । 
अमितगतिः समुपेत्य स्वगृहं प्रावेशयत्कृतप्रणतिः॥ १३७॥ 
प्रददौ च तत्र वणितनिजसिद्धिप्राप्तये मुदा तस्मं। 
नरवाहनंदत्ताय स सुलोचनाख्यामुपायनं स्वसुताम्‌ ।। १३८॥ 
सोऽत्र तया सह विद्याधरलक्षम्येवाप्तया तदाऽपरया। 

नयति स्म चक्रवर्ती ततोत्सवं प्रीतिमांस्तदहः॥ १३९॥ 


इति महाकविश्रीसोमदेवभट्रविरचिते कथासरित्सामरे पङ्चलम्बके तृतीयस्तरङ्गः। 


चतुर्दश लम्बक | 


अतः, तुम यहाँ रहकर तबतक तपस्या करते रहो, जबतक भगवान्‌ शंकर प्रसन्न न हो 
जायेँ। क्योंकि, सिद्धि प्राप्त करने में पापों को नष्ट करनेवाली तपस्या के द्वारा शुद्धि प्राप्त 
करना अपेक्षित होता है॥१२७। 

नन्दी के ऐसा कहने पर नरवाहनदत्त देव शंकर और देवी पार्वती का ध्यान करते हुए, 
केवल वायुमात्र आहार करते हुए आगे भी तपस्या करने लगे॥१२८॥ 

तपस्या से सन्तुष्ट होकर भगवान्‌ शिव ने देवी गिरिजा-सहित अपना दर्शन देकर चरणों 
पर झुके हुए नरबाहूनदत्त को वरदान दिया कि॥१२९॥ 

“तुम अमी सभी विद्याधरों के चक्रवर्ती होओ। तुममें सबसे अधिक प्रभावशाली, 
सभी विद्याएँ आविर्मूत E ।१३०। 

तुम हमारे प्रभाव से समी शत्रुओं के लिए अजेय, अच्छेद्य और अभेद्य होगे (अर्थात्‌, 
कोई मी शत्रु तुम्हें त जीत सकेगा, न काट सकेगा और न तीर चुभो सकेगा), और तुम उन्हें 
मार डालोगे॥ १३१॥ 

तुम्हें देखते ही तुम्हारे शत्रुओं की' विद्याएँ प्रभावहीन हो जायेंगी'। इसलिए (अब) 
तुम जाओ। गौरी नामक विद्या मी तुम्हारे अधीन हो जायगी ॥१३२॥ 

गौरी-सहित शंकर ने इस प्रकार वर देकर उन्हें ब्रह्मा द्वारा बनाया हुआ, चक्रवर्ती 
के उपयुक्त महापद्मविमान (कमल के फूल के आकार का बड़ा विमान) भी दिया॥१३३॥ 

तब उन नरवाहनदत्त के सामने वे सभी विद्याएँ साकार होकर प्रकट हो गईं और आप 
क्या आज्ञा देते हैं, जो हम लोग करें--ऐसा कहती हुई उनकी आज्ञा के पालन के लिए उत्सुक 
हो गई॥१३४॥ 

इस प्रकार, सिद्धों में परम श्रेष्ठ नरवाहनदत्त शंकर और पार्वती को प्रणाम करके और 
उन दोनों से बिदा लेकर उस अलौकिक पद्चविमान पर चढ़े॥१३५॥ 

नरवाहनदत्त पहले उस अमितगति की वक्रपुर नामक नगरी गये, जहाँ का मार्ग उन्हें 
उनकी विद्याओं ने बताया, और विद्याधर-जाति के चारण उनका गुणगान कर रहे थे॥१३६॥ 

विमान पर चढ़े आकाश-मागं से आये हुए उन नरवाहनदत्त को दूर से ही देखकर अमित- 
गति उनके पास गया और उनको प्रणाम करके उन्हें अपने घर ले आया ॥१३७॥ 

नरवाहनदत्त ने (वहाँ) अपनी सिद्धि की प्राप्ति (की कथा) का वर्णन किया, तब 
अमितगति ने खुशी से नरवाहनदत्त को सुलोचना नामकी अपनी पुत्री मेंट की॥१३८॥ 

यहाँ चक्रवर्त्ती नरवाहनदत्त ने विद्याधरों की राज्यलक्ष्मी के समान प्राप्त हुई उस 
अतिरिक्त पत्नी सुलोचना के साथ, उत्सव से भरे उस दिन को प्रमोदपूर्वंक बिताया ॥१३९॥ 

महाकवि श्रीसोमदेवभट्ट-विरचित कथासरित्सागर के पंचलम्बक का तृतीय तरंग 
समाप्त हुआ। 


[] 
ततो वक्रपुरे तत्र स्सथितमास्थानर्वात्तिनम्‌ । 
नरवाहनदत्तं तं नूतनं चक्रवत्तिनम्‌ ।। १॥ 
अन्येद्यु रवतीयँव वेत्रहस्तो नभस्तलात्‌। 
उपगम्य पुमानेकः प्रणम्येवं व्यजिज्ञपत्‌ ॥२॥ 
चक्रवत्तिप्रतीहारं विद्धि देव क्रमागतम्‌। 
मां पौररुचिदेवाख्यं स्वसेवार्थमुपागतम्‌ ।।३॥ 
तच्छत्वा सोऽमितगतेर्मुखमैक्षत तेन च। 
सत्यं देवेति विज्ञप्तः क्षत्तृत्वेऽभिननन्द तम्‌ ॥।४॥ 
अथ प्रभावतो बुद्ध्वा वेगवत्यादिभिः सह। 
तत्पत्नीभिर्धनवती चण्डसिहश्च तत्सुतः ॥५॥ 
तथा पिङ्गलगान्धारो राजा वायुपथान्वितः। 
समं सागरदत्तेन तत्र चित्राङ्गदश्च सः॥६॥ 
आययुः सैन्यरुद्धार्काः सह हेमप्रभादिभिः। 
परतेजोऽसहिष्णुत्वं  सूचयन्त  इहाग्रत: !।७॥ 
उपेत्य पादयोस्तस्य निपेतुश्चक्रबत्तिनः। 
सोऽपि सम्मानयामास यथार्ह स्वागतेन तान्‌ ॥८॥ 
घनवत्यास्तु चरणौ गौरवात्प्रणनाम सः। 
सापि जामातरं प्रीता तमाशीभिरवधेयत्‌ ॥ ९॥। 
उक्तात्मसिद्धिवृत्तान्तास्तेन ते प्रभुणा ततः। 
चण्डसिंहादयः सर्वे प्रमोदं सुतरां दधुः॥१०॥ 
पार्च्वोपयाताः पत्नीशच दुष्ट्वा धनवतीं तदा । 
चक्रवर्ती स पप्रच्छ कव ते में सचिवा। इति॥११॥ 
क्षिप्ता मानसवेगेन रक्षित्वा स्थापि्ता मया। 
बिद्यामुखेन ते भिन्ना इति सा प्रत्युवाच तम्‌ ॥१२॥ 
ततश्चानाययत्तान्स विद्यामादिश्य रूपिणीम्‌। 
आगतान्पृष्ठकुशलान्पादलग्ना जगाद च॥१३॥ 
इयन्तो दिवसाः केन कथं कुत्रातिवाहिताः ।_ 
इत्येककेन युष्माभिर्चित्रं मे कथ्यतामिति॥ १४ 


क्र लम्बक ७८३ 
चतुर्थ तरंग 
अनन्तर, एक दिन वत्रपुर में नये चक्रवर्ती नरवाहनदत्त समा-मवन में बैठे थे कि हाथ 


में बेंत लिए एक पुरुष आकाश से उतरकर उनके पास आया और प्रणाम करके निवेदन किया 
कि--॥१-२॥ 


“आप मुझे चक्रवत्तियों का, परम्परा से चला आया हुआ द्वारपाल समझें, मेरा नाम 
पौररुचिदेव है, और मै आपकी सेवा के लिए आया हूँ”॥३॥ 


यह सुनकर नरवाहनदत्त अमितगति के मुंह की ओर देखने लगे और अमितगति के यह 
कहने पर कि हे देव ! इस पुरुष ने सत्य कहा है, उसे द्वारपाल बनाकर सम्मानित किया॥४॥ 


इंसके बाद (अपनी विद्या) के प्रभाव से यह समझकर (कि नरवाहनदत्त वत्रपुर में हैं) 
वेगवती आदि नरवाहनदत्त की पत्नियों के साथ धनवती वहाँ आई (तथा) उनके पुत्र 
चण्डसिह, वायुपथ-सहित राजा पिंगलगान्धार और सागरदत्त-सहित चित्रांगद भी हेमप्रमादि 
के साथ वहाँ आ गये, जिनके सैनिकों ने (आकाश छाकर) सूर्य को ढक लिया था और (इससे) 
वे मानों यह सूचित करते थे कि वे किसी दूसरे के तेज को सहन नहीं कर सकते हैं ॥५-७॥ 


उन सबने पास जाकर उन चक्रवत्ती नरबाहनदत्त के चरणों में प्रणाम किया और 
नरवाहनदत्त ने भी उनका यथायोग्य स्वागत किया ॥८॥ 


धनवती के चरणों में उन्होंने आदर के साथ प्रणाम किया और धनवती ने मी प्रसन्नता- 
धूर्वक अपने जमाई की आशीर्वादों से अभिवद्धंना की ॥९॥ व 


चक्रवर्ती नरवाहनदत्त ने अपनी सिद्धिप्राप्ति की कहानी कह सुनाई, और वह सुनकर के 
$ चर्ण्डासह आदि ने अत्यन्त आनन्द प्राप्त किया ॥ १०॥ 


तब पास पहुँची पत्नियों, तथा धनवती को देखकर चक्रवर्ती नरवाहनदत्त ने पूछा कि 
हमारे वे मन्त्रीगण कहाँ हैं॥११॥ 


घनवती ने उत्तर दिया कि मानसवेग द्वारा फेंके गये उन मन्त्रियों को मैने (अपनी) 
प्रमुख विचा के सहारे सुरक्षित करके भिन्न-भिन्न स्थानों में रख दिया है॥१२॥ 


तब नरवाहनदत्त ने अपनी साकार विद्या को आदेश देकर उन मन्त्रियों को अपने पास 
| बुलवा लिया। वे आये, चरणों से लिपट गये, तब कुशल पूछते हुए राजा ने कहा कि--॥। १३॥ 


“बताइए तो सही, इतने दिन आप लोगों में से किसने, कहाँ औरे कैसे बिताये ? ”॥। १४॥ 


[] स॒ गोमुखः। 
द्विषा क्षिप्तं तदा कापि देवी मां हस्तयोरधात्‌ ॥ १५।। 
अश्वास्य दूरेऽरण्ये च स्थापयित्वा तिरोदधे । 
ततोऽहं दुःखितो देहं त्यक्तुमैच्छं प्रपाततः॥१६॥ 
मैवं गोमुख सिद्धार्थ पुनद्रेक्ष्यसि तं प्रभुम्‌। 
इति मां तापसस्तावत्कोऽप्युपेत्य न्यवारयत्‌ ॥१७॥ 
कस्त्वं कथं च वेत्स्येतदित्युक्तश्च मथा ततः। 
एह्याश्चमं मे वक्ष्यामि तत्रैतदिति सोऽब्रवीत्‌ ॥१८॥ 
ततो मन्नामविज्ञानसूचितज्ञानसम्पदा । 
अहं तेन सहागच्छं शिवक्षेत्रं तदाश्रमम्‌ ॥१९॥ 
तत्र मे स कृतातिथ्य: कथां स्वामेवमभ्यधात्‌। 
नागस्वामीति नामाहं कुण्डिनाख्यात्पुरद्विजः॥२०।। 
पितरि स्वर्गते सोऽहं गत्वा पाटलिपुत्रकम्‌। 
जयदत्तमुपाध्यायं विद्याहेतोश्पासदम्‌ ॥२१॥ 
शिक्ष्यमाणोऽपि जाड्येन न यदाक्षरमप्यहम्‌। 
अविदं तेन मां तत्र च्छात्राः सर्वेऽप्युपाहसन्‌ ॥२२॥ 
ततोऽवमानग्रस्तोऽहं प्रस्थितो विन्ध्यवासिनीम्‌। 
रष्टुमर्धपथे प्रापं पुरं वक्रोलकाभिधम्‌ ॥२३॥ 
तत्र मह्यं प्रविष्टाय भिक्षाथं गृहिणी गृहात्‌। 
एकस्माद्रक्तकमलं प्रददौ भिक्षया सह्‌॥२४। 
तद्गृहीत्वापरं गेहं प्राप्तं माँ वीक्ष्य चाब्रवीत्‌ । 
तत्रत्या गेहिनी हा घिग्योगिन्या स्वीकृतो भवान्‌ ॥२५॥ 
पश्य दत्तो नृहस्तस्ते रक्ताब्जव्याजतोऽनया । 
तच्छत्वा यावदीक्षेऽहं तावत्पाणिः स नाम्बुजम्‌ ॥२६॥ 
तत्त्यकत्वाथ  पतित्वास्याः पादयोरहमन्रवम्‌ । 
मातः  कुरुष्वोपायं मे यथा जीवाम्यहं तथा॥२७॥ 
तच्छूत्वा मामवादीत्मा गच्छेतो योजनत्रये। 
देवरक्षित इत्यस्ति ग्रामे करभके द्विज:॥२८॥ 
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तब सबसे पहले मन्त्री गोमुख ने अपना वृत्तान्त इस प्रकार कहा कि ज्योंही मुझे शत्रु ने 

हवा में उछाला कि किसी देवी ने बढ़कर अपने हाथों में थाम लिया॥ १५॥ 

और मुझे आश्वासन देकर, दूर के एक जंगल में रखकर (स्वयं ) अन्तहित हो गई। 
तब मैं दुःखाकुल हो उठा और पर्वत के प्रपात से लुढ़ककर देह को त्याग देना चाहा॥ १६॥ 

इतने ही में कोई तपस्वी मेरे पास आया और इस प्रकार (कहते हुए) मुझे (आत्म- 
हत्या करने से) रोका कि--'हे गोमुख! ऐसा मत करो। तुम सिद्धि प्राप्त किये हुए अपने 
प्रम्‌, नरवाहनदत्त से फिर मिलोगे'।। १७॥ 

जब मैंने पूछा कि आप कौन हैं और यह भी कि मेरा नाम कैसे जानते हैं, तब उस संन्यासी 
ने कहा कि "मेरे आश्रम में चलो' वहीं में यह (सब) कहुँगा,।।१८॥ 

उसने (विना बताये ही) मेरा नाम जो जान गया, उसी से उस (तपस्वी) ने अपनी 
(अद्भुत) ज्ञान की सिद्धि सूचित कर दी, तब मे उस तपस्वी के साथ शिवक्षेत्र में उसके आश्रम 
पर गया।॥१९॥ 


तब उस तपस्वी ने मेरा आतिथ्य करके इस प्रकार अपनी कहानी कह सुनाई--'मै 
नागस्वामी नाम का ब्राह्मण हूँ। पिता के स्वर्गवासी होने पर मैं कुण्डिन नाम के अपने नगर से 
पाटलिपुत्र जाकर विद्याप्राप्ति के निमित्त जयदत्त नाम के उपाध्याय कै निकट पहुंचा ॥२०-२१॥ 


जब सीखते रहने पर भी मैं मन्दबुद्धि होने के कारण एक अक्षर भी नहीं समझ सका, 
तब वहाँ मेरी मूर्खता पर सभी छात्र मेरा उपहास करने लगे॥२२॥ 

इस उपहास से पीडित होकर मै विन्ध्यवासिनी भगवती दुर्गा का दर्शन करने के लिए 
निकल पड़ा और आधी दूर जाने पर वक्रोलक नाम के एक गाँव में पहुँच गया ॥॥२३॥ 


वहाँ एक घर में मै भिक्षा मांगने गया, तो घर की स्वामिनी ने एक पर से भिक्षा के 
साथ छाल कमल का एक फूल भी (कराकर) दे दिया॥२४॥ 

उसे लेकर जब में दूसरे घर गया, तो वहाँ उस घर की स्वामिनी मुझे देखकर बोली--- 
'हाय-हाय ! आपको तो योगिनी (डायन) ने पकड़ लिया है॥२५॥ 

देखिए, उस डायत ने लाळ कमल के वहाने आपको मनुष्य का हाथ (जादू करने के लिए) 
दे दिया है।' (उस गृहिणी के मुख से) ऐसा सुनकर ज्योंही में देखता हूँ, त्योंही कमल नहीं रहा, 
(मनुष्य का) हाथ हो गया ॥२६॥ 

इसके बाद मँ उस हाथ को फेक कर उस गृहिणी के चरणों में गिरकर उससे कहा-- 
है माता ! तुम मेरे लिए ऐसा उपाय कर दो जिससे में जीवित रह संक्‌ं (उस योगिनी के जादू 
से मर न जाऊं)'॥२७॥ 


यह सुनकर उस गृहिणी ने कहा--जाओ, यहाँ से तीन योजन दूर करभक नाम का एक 
गाँव है, उसमें देवरक्षित नाम का एक ब्राह्मण रहता है॥२८॥ 
र्र्‌ 
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कथासरित्सागर 


तस्यास्ति कपिला गेहे साक्षात्सुरभिरुत्तमा । 
साद्य त्वां शरणं प्राप्तं रक्षिष्यति निक्ञामिमाम्‌ ॥२९।। 
एवं तयोक्तः सभयो घावन्नस्मि दिनक्षये। 
प्राप्तवान्करभग्रामे गृहं तस्य द्विजच्मतः॥३०॥ 
प्रविश्य तत्र दृष्ट्वाहं कपिलां ताँ प्रणम्य च। 
भीतस्त्वां शरणं देवि प्राप्तेऽस्मीति व्यजिज्ञपम्‌ ॥३१॥ 
तावत्सा तर्जयन्ती मामन्याभिः सह योगिनी । 
तत्रागा्रभसा नक्तं मन्मांसरुधिराथिनी ।॥। ३२॥ 
तद्दृष्ट्वा कपिला साथ खुरमध्ये निवेश्य माम्‌। 
अरक्षद्योधयन्ती ता योगिनीरखिलां निशाम्‌ ॥३३॥ 
प्रातस्तासु गतास्वेषा कपिला व्यक्तया गिरा । 
मामवोचन्न पुत्राहं त्वां शक्ष्याम्यद् रक्षितुम्‌ ॥३४॥ 
तद्गच्छ पञ्चयोजन्यामितोऽरण्ये शिवालये । 
अस्ति भूतिशिवो नाम ज्ञानी पाशुपतोत्तम: ।३५॥ 
स रक्षिष्यति रात्रि त्वामद्यैकां शरणागतम्‌। 
तच्छूत्रत्वा तां प्रणम्यैव ततोऽहं प्रस्थितोऽभवम्‌ ॥३६॥ 
रुतं भूतिशिवं तं च प्राप्याहं शरणं श्रितः। 
नक्तं च तत्र योगिन्यस्तास्तथेवागमन्पुनः ।। ३७॥ 
ततः प्रवेश्य मामन्तर्गृहं भूतिशिवः स ताः। 
त्रिशूलहस्तो द्वारस्थो योगिनीभि रभत्सयत्‌॥३८। 
जित्वेता भोजयित्वा मां प्रातर्भूतिशिवोऽम्यधात्‌। 
बरह्मन्न शक्ष्याम्यघुना रक्षितुं त्वामहं पुन: ॥ ३९ 
तदस्ति सन्ध्यावासाख्ये योजनेषु दशञस्वितः। 
ग्रामे वसुमतिर्नाम विप्रस्तस्यान्तिकं ब्रज ॥४०॥ 
ततस्तृतीयामद्य॒त्वं रात्रिमुत्तीय॑ मोक्ष्यसे। 
इत्युक्तस्तेन नत्वा तं ततः प्रस्थितवानहम्‌ ॥४१।। 
गच्छतरचाध्वनो देर्घ्याद्गतोऽतं मेऽन्तरा रविः। 
योगिन्यस्ताइच माँ नक्तमगृह्वन्नेत्य पृष्ठतः ॥।४२॥ 
मां गृहीत्वा च यावत्ता दृष्टा यान्ति विहायसा । 
तावत्तासां पुरोऽपूर्वा योगित्योऽन्याः परापतन्‌ ॥४३॥ 
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उस ब्राह्मण के घर में एक उत्तम कपिला (बादामी रंग की ) गाय है, जो साक्षात्‌ काम- 
वेनु है। आज उसी की शरण में जाओ, आज की रात वे ही तुम्हारी रक्षा करेगी ॥२९॥ 
उसके ऐसा कहने पर मैं भय के कारण दौड़ता हुआ दिन का अन्त होते-होते करमक 
गाँव में उस ब्राह्मण के घर पहुँच गया॥३०॥ 
वहाँ (उस घर में) प्रवेश करके कपिला गाय को देखकर उसे प्रणाम किया और कहा कि 
हे कामधेनु ! मैं डर के कारण तुम्हारी शरण में आया हूँ ॥३१॥ 
इतने में वह योगिनी (डायन) अन्य (सहेली) योगिनियों के साथ मुझे डराती हुई 
आकाशमार्ग से वहाँ उतरी, जो उस रात मेरा रक्त-मांस (खाना) चाहती थी॥३२॥ 
यह देखकर वह कपिला गाय मुझे अपने खुरों के बीच में रखकर सारी रात उन 
योगिनियों से लड़ती हुई मेरी रक्षा करती रही ॥३३॥ 
आतःकाल जब वे योगिनियाँ चली गईं, तब उस कपिला गाय ने (मनुष्य की भाँति) 
स्पष्ट भाषा में मुझसे कहा कि हे पुत्र ! मैं आज तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकूंगी ॥३४। 
इसलिए, तुम यहाँ से पाँच योजन दुर वन में (जो) शिवालय है (उसमें) चले जाओ, 
वहाँ भूतिशिव नाम का एक परम पाशुपत (शिवभक्त) ज्ञानी रहता है॥३५॥ 
आज की रात वही तुम्हारी रक्षा करेगा। (कपिलला की) इस बात को सुनकर मैं 
उसे प्रणाम करके तुरन्त वहाँ से विदा हो गया ॥३६॥ 
शीघ्र ही में उस भूतिशिव नाम के ज्ञानी के पास पहुँचकर उसकी शरण में गया। रात 
में वे योगिनियाँ फिर उसी प्रकार आईं ॥३७॥ 
तब वह मुझे (अपने) घर के भीतरवैठाकर हाथ में त्रिशूल लिये द्वार पर खड़ा होकर 
उन योगिनियों को ललकारने लगा ॥३८॥ 
प्रात:काळ उन योगिनियों को जीतकर और मुझे भोजन कराकर वह बोला--हे 
ब्राह्मण ! अब मै पुनः तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकूंगा॥३९॥ 
अतः, यहाँ से दस योजन दूर सन्ध्यावास नाम के एक गाँव में वसुमति नाम का जो एक 
ब्राह्मण रहता है, अब तुम उसी के पास चले जाओ ॥४०॥ 
(वहाँ) आज तीसरी रात भी बचकर तुम सभी संकटों से मुक्त हो जाओगे। उस सूतिः 
शिव के ऐसा कहने पर, उसे प्रणाम करके मैं वहाँ से चल पड़ा ।॥४१॥ 
मँ (तेजी से) चल रहा था, तथापि रास्ता अधिक दूर होने के कारण बीच में ही सूर्य 
कस्त हो गया, और उन योगिनियों ने उस रात पीछे से आकर मुझे पकड़ लिया ।।४२।। 
ज्योंही वे मुझे पकड़कर प्रसन्न हो आकाशमार्ग से जाने लगीं, त्योंही उन योगिनियों के 
आगे (बहुत-सी) अद्मुत अन्य योगिनियाँ आ पहुँची ॥४३॥ 
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ताभि सहोदभूदासामकस्माद्युद्धम्‌द्धतम्‌ । 
तेन तासामहं हस्तादुभ्रष्टो देशेऽति निर्जने ॥४४॥ 
एकमेवाथ तत्राहमपश्य मन्दिरं महत्‌। 
प्रव्रिशेति ब्रुवदिव द्वारेणापावृतेन माम्‌॥४५॥ 
पठ़ाय्याभ्यन्तरे तत्र प्रविश्याहं भयाकुलः। 
अद्राक्षमद्भुताकारां नारीं नारीशतान्विताम्‌ ॥४६। 
प्रकाशमानां प्रभया प्रदोषज्वलितामिव। 
रक्षामहौषयिं ` सृष्टां धात्रा मदनुकम्पया॥४४॥ 
क्षणान्मया समाश्वस्य पृष्टा सा मामभाषत। 
यक्षिण्यहं समित्राख्या शापादेवमिह स्थिता ॥४८॥ 
मानषेण च मे सङ्गः प्रदिष्टः शापशान्तय। 
तत्मामशङिकतभ्राप्तो भजस्व भव निर्मेयः॥४९॥ 
इत्यक्त्वा क्षिप्रमाविश्य दासी स्नानविलेपनेः। 
वस्त्रेराहारपानैश्च हृष्टं सा मामुपाचरत्‌ ॥५०॥ 
कव डाक्रिनीभिर्भीतिः सा वव सुखं तच्च तत्क्षणम्‌। 
अचिन्त्यो वत द॑वेनाप्यापातः सुखदुःखयोः ॥५१॥ 
ततस्तया समं तत्र यक्षिण्या तान्यहान्यहम्‌। 
सबमासमथ स्वैरमेकदा सान्रवीच्च माम्‌॥५२॥ 
क्षीणः -द्यापः स मे ब्रह्म॑स्तदितोऽ्य ब्रजाम्यहम्‌। 
मत्प्रसादाच्च दिव्यं ते विज्ञानं सम्भविष्यति ॥५३॥ 
तपस्वी सिद्धभोगश्च निर्भयश्च भविप्यसि। 
इहस्थो मद्गृहस्यास्य मा द्राक्षीमंध्यमं पुरम्‌ ॥५४।। 
एतरमुक्त्वा तिरोःभूत्सा ततोऽहं कौतुकेन तत्‌ । 


मध्यमं पुरमारूढस्तत्रापश्यं तुरङ्गमम्‌॥५५। 
नाहं निकटप्राप्त:  क्षिप्तोशवेन खुराहतः। 
क्षणादद्राक्षमात्मातं  . स्थितमस्मिञ्शिवालये ॥५६॥ 


ततः प्रमृति चात्राहं स्थितः सिद्धोऽस्मि च क्रमात्‌। 
तदित्यं मानुषस्यापि त्रिकालज्ञानमस्ति में॥५७॥ 
एवं च क्लेशवहुलाः सर्वस्यापीह सिद्धयः। 
तदिहास्स्र तवाभीष्टसिद्धिं शम्भुविधास्यति ॥५८॥ 


[बु लम्बक ७८९ 


उन पहले आई हुई योगिनियों के साथ बाद में आई हुई योगिनियों की घमासान लडाई 
हुई। इस कारण मैं उन योगिनियों के हाथ से (छूटकर) अति निर्जन प्रदेश में जा गिरा।।४४॥ | 

तदनन्तर, वहाँ मैंने एक बड़ा मन्दिर देखा, जो अपने खुले हुए द्वार से मानों मुझे कह 
रहा हो कि आओ, चले आओ ॥४५॥ | 

भय से व्याकुल हु आ म॑ भागकर उस मन्दिर के भीतर घुस गया, और वहाँ एक अद्भुत 
आकारवाली महिला को देखा, जो सौ महिलाओं से घिरी हुई थौ॥४६॥ 

(वह महिला) अपनी प्रभा से इस तरह चमक रही थी, मानों मुझपर दया करके 
विधाता ने सन्ध्या के समय चमकनेवाली मेरी प्राणरक्षा करनेवाली बूटी बनाई हो॥४७॥ 

क्षण-मर में ढाइस बाँधकर मेरे पूछने पर उस महिला ने कहा--मैं सुमित्रा नाम की 
यक्षिणी हूँ (और) शाप के वश यहाँ इस भाँति पड़ी हुई हूँ ॥४८॥ 

(शाप में) कहा गया है कि जब मेरा मनुष्य के साथ संगम होगा, तब उसी से मेरे शाप 
की शान्ति होगी । इसलिए, अतकित रूप से (यहाँ) पहुँचे हुए तुम मुझसे संगम करो, और 
निर्भय होकर रहो॥४९॥ 

ऐसा कहकर उस यक्षिणी ने तुरन्त दासियों को आज्ञा देकर स्नान, चन्दन लेपन, वस्त्र, 
भोजन और पान--इन सबसे मेरा उपचार कराया॥५०॥ 

कहाँ वह डायनों का डर, और कहाँ वह सद्यःसुख ! अहो ! कब सुख आयगा 
भौर कब दुःख, इसका तर्क विधाता भी नहीं कर सकते ॥५१॥ 

तब उस सुमित्रा नाम की यक्षिणी के साथ वहाँ कुछ दिन म॑ सुख से रहा। इसके 
बाद एक दिन उस यक्षिणी ने स्वेच्छापूर्वक मुझसे कहा कि-।५२॥ 

हे ब्राह्मण, (तुम्हारे इतने दिनों के संग से) अब मेरा शाप समाप्त हो चुका है, इसलिए 
आज में यहाँ से चली जाती हूँ। मेरी कृपा से तुमको अलौकिक ज्ञान प्राप्त होगा ॥५३॥ 

तुम यहीं इस भवन में रहते हुए तपस्वी होओगे, (सभी) भोगों को प्राप्त करोगे और 
निर्भय रहोगे। किन्तु, तुम मेरे इस महू का निचला खण्ड कमी मत देखना।।५४॥ 

ऐसा कहकर वह अन्तर्धान हो गई। इसके बाद में कुतूहल से उस निचले खण्ड पर चढ़ 
गया, और वहाँ (एक) घोड़े को देखा॥५५॥ | 

जब मै उस घोड़े के निकट पहुँचा, तब उसने अपने खुर के प्रहार से मुझे फेंक दिया, और ' 
फिर क्षण-मर में ही अपने को इस शिवालय में पड़ा हुआ पाया ॥५६॥ 

तबसे में यहाँ रहकर क्रमशः सिद्ध हो चुका हँ। इस प्रकार मनुष्य होते हुए भी मुझे 
त्रिकालज्ञान--वत्तमान, भूत और भावी तीनों की जानकारी--(प्राप्त) है।।५७॥ 

(इस प्रकार अपनी कथा समाप्त करके ज्ञानी नागस्वामी ने कहा) इसी तरह सब को 
सिद्धि (प्राप्त करने) में बहुत-से कष्ट होते ही हैं। इसलिए, तुम (गोमुख) यहाँ रहो, (भगवान्‌) 
शंकर तुम्हारी कामना सिद्ध कर देंगे॥५८॥ 


कथासरित्सागर 


इत्युक्तो ज्ञानिना तेन तत्रेयन्ति दिनान्यहम्‌ । 
ततरत्पादप्राप्तिजातास्थः स्थितोऽभूवं तदाश्रमे ॥५९॥ 
स्तरप्तादिष्टमवत्सिद्धिः शर्वेणाद्य किल प्रभो । 
कथाप्यरहमिहानीतो गृहीत्वा दिव्यया स्त्रिया ॥६०॥ 
इत्येष मम वृत्तान्त इत्यूवत्वा गोमुख स्थिते । 
नरवाहनदत्ताग्रे मरुभूतिरथाब्रवीत्‌ ॥ ६१॥ 
क्षिप्तं मानसबेगेन मां तदा कापि देवता । 
पाण्योविधाय विन्यस्य दूरेऽटव्यां तिरोऽभवत्‌ ॥६२॥ 
ततोऽहं तत्र दुःखार्तो मरणोपायचिन्तया । 
-्राम्यन्नदीपरिक्षिप्तं दृष्टवानेकमाश्चमम्‌ ॥६३॥ 
तत्र प्रविश्य चापश्यमुपविष्टं शिलातले । 
जटाभिस्तापसं तं च प्रणम्याहमुपागमम्‌।६४।। 
कस्त्वं कथमनुप्राप्तोऽस्येतां भूमिममानुषीम्‌ । 
इति पृष्टश्च तेनाहं तस्मं सर्वेसवणेयम्‌ ॥६५॥ 
ततः स बुद्ध्वावोचन्मां मात्मानं साम्प्रतं वधीः । 
ज्ञास्यसीह प्रभोर्वात्ता ततः कर्त्तासि यत्क्षमम्‌ ॥६६॥ 
इति तद्वचनादष्मद्वर्ताजिज्ञासया स्थिते । 
मयि तत्र स्त्रियो दिव्या नदी तां स्तातुमागमन्‌ ।॥६७॥ 
सोऽथ मां तापसोऽवादीद्गच्छास्या तस्त्रमानय । 
आसू स्तान्त्यास्त्वमेकस्या वार्ता ज्ञास्यस्यतः प्रभोः ।।६८॥ 
तच्छु त्वाहं तथार्षं मामन्वागाच्च सा वधूः । 
हृतवस्त्राद्रेवसना हस्तस्वस्तिकस्तनी ।।६९।। 
नरवाहनदत्तस्य वार्तामास्याय वाससी । 
गृहाणेत्यृदिता तेन तापसेनाथ सात्रवीत्‌॥७०॥ 
नरवाहनदत्तोऽद्य हरमाराघयन्स्थितः । 
केलासे दिवसंविद्याधरसम्राइ भविष्यति॥७१॥ 
एवमुक्तवती तस्य सम्पेदे तापसस्य सा। 
भार्या शापवशाहिव्या तत्कथासंस्तवाद्वधूः॥७२॥ 
ततस्तया समं तस्थौ विद्याधर्या स तापसः । 
तद्गिरा चाहृमत्रासं जआातास्थर्त्वत्समागमे॥७३॥ 


| लम्बक ७९१ 


उस ज्ञानी (नागस्वामी ) के ऐसा कहने पर (पुनः) आपके चरणों को पाने की आस्था 
(आशा) मुझे उत्पन्न हुई और मैं इतने दिन वहाँ (शिवक्षेत्र में) टिका रहा ।॥।५९॥ 

आज शंकर ने स्वप्न में मुझे बतलाया कि आपने सिद्धि प्राप्त की है और तमी कोई 
दिव्य स्त्री मुझे पकड़कर यहाँ (वक्रपुर) ले आई॥६०॥ 

यही मेरा वृत्तान्त है-यह कहकर जब गोमुख चुप हो गये तब, उसके बाद नरवाहनदत्त 
के आगे मरुमूति बोले-॥।६१॥ 

मानसवेग के द्वारा फेंके गये मुझको किसी देवी ने हाथों में ले लिया और वह 
(किसी) दूर जंगल में रखकर अन्तहित हो गई॥६२॥ 

तब मैने वहाँ दुःख से घबराकर आत्महत्या के उपाय की खोज में घूमते हुए नदी के 
तटपर अवस्थित एक आश्रम को देखा ॥६३॥ 

उस आश्रम में घुसकर मै ने चबूतरे पर बैठे हुए जटाओं से युक्त एक तपस्वी को देखा, 
और पास जाकर प्रणाम किर्या॥६३॥ 

(उसने पूछा कि) तुम कौन हो, और इस मनुष्य-रहित स्थान में कैसे आ गये हो? 
उसके ऐसा पूछने पर मैने उसे सब कुछ सुना दिया ॥६५॥ 

तब उस तापस ने मुझे जान करके कहा कि तुम अभी आत्महत्या मत करो। यहाँ 
तुम अपने प्रमु की वार्त्ता जान जाओगे, तब जैसा उचित होगा, वैसा करोगे॥६६॥ 

उस (तापस) का ऐसा वचन सुनकर में आपकी वार्ता जानने की अभिलाषा से वहाँ 
रह गया। (तब एंक समय) कई दिव्य स्त्रियाँ वहाँ उस आश्रम के निकट की नदी में स्नान 
करने आई ।॥६७॥ 

तदनन्तर, उस तापस ने मुझसे कहा कि (हे मरुभूति ! ) उन स्नान करती हुई दिव्य 
स्त्रियों में से किसी एक का वस्त्र जाकर ले आओ; उसी (दिव्य स्त्री) से तुम (अपने) स्वामी 
(नरवाहनदत्त) की वार्त्ता जान जाओगे॥६८॥ 

यह सुनकर मैने वैसा ही किया और उस महिला ने मेरा पीछा किया। उसका वस्त्र 
मैने हरण कर लिया था, इसलिए वह भींगे हुए कपड़े पहने थी और अपने दोनों हाथों को स्तनों 
के ऊपर स्वस्तिकाकार किये हुए थी ॥६९॥ 

तापस ने उससे कहा कि तरवाहनदत्त का हाल बताकर तुम अपने कपड़े ले लो; उस 
तापस के ऐसा कहने पर उस स्त्री ने कहा--।।७०॥ 

आज नरवाहनदत्त शंकर की आराधना करते हुए कॅलास पर विद्यमान हैं और कुछ 
ही दिनों में विद्याधरों के सम्राट, होनेवाले हैं।७१॥ 

ऐसा कहने पर वह, विद्याधरी इस कथा को व्यक्त करने के कारण किसी शाप के प्रभाव 
से उस तापस की स्त्री हो गई॥७२॥ 

तब वह तापस उस विद्याधरी के साथ रहने लगा और मैं उस विद्याधरी के वचन से 

आप के साथ मिलन होने के विश्वास से वहाँ रहने लगा॥७३॥ 


कथासरित्सागर 


दिने: सगर्भा च सती गर्भ स्त्री प्रभूय तम्‌। 
सावोचत्तापसं शान्तः शापस्त्वत्सङगतो मम॥७४॥ 
भूयो मत्सङगवाञ्छा ते यदि तत्तण्डुलेः सह। 
पक्त्वा मद्गभेमेतं त्वं भुडक्ष्व प्राप्स्यसि मां तत: ॥७५॥ 
इत्युकत्वास्यां  प्रथातायामेतद्गर्भ सतण्डूलम्‌। 
पक्त्वा भुक्त्वा'वगादेतां खमुत्पत्य स॒ तापसः॥७६॥ 
अहं तडुकतेऽप्थादौ तन्नाइनां सिद्धिमवेक्ष्य तु । 
भक्तसिक्थद्वयं प्राप्य पाकभाण्डादभक्षयम्‌ ॥ ७७।। 
तेन पत्राहमष्ठीवमभूत्तत्तत्र क।ङचनम्‌ । 
अथादँन्यः परिश्राम्यन्प्रापमेकमहं पुरम्‌ ॥७८॥ 
तत्र वेश्यागृहे. हेम्ता तेनोदारव्ययस्य. में। 
वसतो वमनं प्रादाञ्जिज्ञासुः कुट्रनी छलात्‌ ॥७९॥ 
तेन मे वमतो  भास्वत्पद्मरागनिभे उभे। 
प्रागभुक्तभक्तसिवथे ते मुखेन निरगच्छताम्‌॥८०॥ 
निर्गते एव कुठ्रन्या गृहीते भक्षिते च ते। 
नष्टाथ हेमसिद्धिः सा कुट्रन्यापह्ृता तया॥८१॥ 
सनन्दरार्धः शिवोञ्यापि हरियेच्च सकौस्तुभः। 


, तत्तयोर्वेद्धि कुटुन्या गोचरापतने फलम्‌॥८२॥ 


कि चेदुगेष संसारो वह वाइचर्यो. वहुच्छल:। 
परिच्छेत्तुं कदा केन समुद्र इव पार्यते॥८३॥ 
इत्यहं विमुशन्सिन्नसत्वत्म्प्त्यं चण्डिकागुहम्‌। 
अगच्छं तपसा देवीं तामाराधसितुं ततः॥८४॥ 
ब्रिरात्रोपोषितं सा मां देवी स्वप्ने समादिशत्‌ । 
सिद्धकामः स ते स्वामी सम्पन्नो गच्छ पश्य तम्‌॥८५॥ 
एतच्छु सवा प्रवृद्धोऽस्मि प्रातर्देव्या कयाप्यहम्‌। 
त्वत्पादमूलमानीत इत्येषा देव में कथा॥८६॥ 
इत्युक्तवन्तं कुट्टन्यो मरुभूतिं विडम्वितम्‌ । 
नरवाहनदत्तोऽसौ जहास सह पाइवेगेः॥८७॥ 


च लभ्बक ७९३ 


कुछ दिनों में वह विद्याधरी गर्मवती हुई और उस गर्भ का प्रसव करके तापस से कहा 
कि तुम्हारे संग से (अब) मेरा शाप समाप्त हो गया॥७४॥ 

यदि तुम्हें मुझसे संग करने की फिर इच्छा हो, तो इस गर्भ को चावल के साथ पकाकर 
खा लो। ऐसा करने से मुझे (पुनः) प्राप्त करोगे ॥७५॥ 

ऐसा कहकर उस विद्याधरी के चले जाने पर उस गमं को चावल के साथ पका करके 
और खा करके वह तापस आकाश में उड़कर उस विद्याधरी के पीछे चला गया ॥७६॥ 

उस (तापस) ने मुझे मी (खाने को) कहा, फिर भी पहले मैंने उस गर्म को नहीं खाया, 
किन्तु पीछे यह देखकर कि इससे सिद्धि मिलती है, हाँडी से भात के दो दाने निकालकर 
खा लिया ॥७७॥ 

उसके प्रभाव से जहाँ मैंने थूका, वहाँ (मेरा) वह (थूक) सोता हो गया। तदनन्तर, 
(इस प्रकार सोना मिलते रहने से) दैन्य-दारिद्र्य से रहित होकर घूमते-फिरते (मैं) एक नगर 
में पहुँचा ॥७८॥ 

उस नगर में मैं उस सोने को अत्यन्त उदारता के साथ खर्च करते हुए एक वेश्या के 
घर में रहने लगा, (और वहाँ) कुटुनी ने (मेरे रहस्य को) जानने की इच्छा से मुझे वमन (कं) 
करानेवाला औषध छल से खिला दिया ॥७९॥ 

उस (औषध के प्रभाव) से वमन करते हुए मेरे मुख से चमकीले दो पद्म रागों के समान, 
मात के वे दोनों दाने निकल गये ।।८०॥ 

ज्योँही वे मेरे मुख से निकले, त्योंही कुट्टनी ने उन्हें ले लिया और खा लिया (और इस 
प्रकार) मेरी वह स्व्ण-सिद्धि-सोना बनाने की शक्ति--समाप्त हो गई, और उस कुट्टनी ने 
उसे मुझसे छीन लिया ॥८१॥ 

आज भी जो शंकर के पास अर्द्धचन्द्र है और विष्णु के पास कोस्तुम मणि है, सो मैं 
समझता हूँ, किसी कुट्टनी की दृष्टि के सामने उन दोनों के न पड़ने का ही फल है। यदि बे दोनों मी 
किसी कुट्टनी की दृष्टि में पड़े होते, तो छिन ही गये होते ॥८२॥ 

और, यह संसार ऐसा है, जहाँ बहुत-से आश्‍चयं और बहुत-से छल होते रहते हैं; समुद्र 
की भाँति इसका पार कौन, कब पा सकता है ? ॥८३॥ 

यह सोचता हुआ दु:खी होकर मैं आपको प्राप्त करने के निमित्त तपस्या के द्वारा देवी 
चण्डिका का आराधन करने के लिए वहाँ से चण्डिकागृह गया।॥८४॥ 

लगातार तीन रात उपवास करने कें पश्चात्‌ उस चण्डिका देवी ने मुझे स्वप्न में कहा 
कि तुम्हारा स्वामी सफलमनोरथ हो चुका है, जाओ, उसे देखो ॥८५॥ 

यह सुनकर मैं जागा और प्रात:काल किसी देवी ने मुझे आपके चरणों के समीप पहुँचा 
दिया। हे राजन्‌ ! मेरा वृत्तान्त यही है ॥८६॥ 

इस प्रकार, अपना वृत्तान्त सुनानेवाले (तथा) कुट्टनी के द्वारा वंचित उस मरुमूति के 
ऊपर वे नरवाहनदत्त, अपने पास के अन्यान्य लोगों के साथ, हँसने लगे ॥८७॥ 


१०० 


| 


ततो हरिशिखो5वादीत्प्रास्तं मां रिपुणा तदा । 
उज्जयिन्यां न्यघात्कापि रक्षित्वा देव देवता ॥८८॥ 
तत्राहं दुःखितो देहं त्यक्तुमिच्छन्निशागमे । 
गत्वा इमश्चानं तत्रत्यः काष्ठेररचयं चिताम्‌ ॥८९॥ 
तां प्रज्वाल्य च तत्राग्निं पूजयन्तमुपेत्य माम्‌ । 
तालजङघ इति ख्यातो भूताधिपतिरभ्यधात्‌ ॥९०॥ 
किमर्थ प्रविशस्याग्निं स्थितो जीवन्स ते प्रभुः। 
पूर्णस्वसिद्धिकामेन तेन त्वं सङ्भमिष्यसि॥९१॥। 
इति मां मरणात्प्रीत्या स क्रूरोऽपि न्यवारयत्‌ । 
ग्रावाणोऽप्याद्रंतां सम्यग्भजन्त्यभिमुखे विधो ।।९२॥ 
गत्वा ततोऽहं देवाग्रे तपस्यंश्च ततः स्थितः। 
तवानीतः कयाप्यद्य॒ पार्श्वं देवतया प्रभो॥९३॥ 
एवं हरिशिखेनोक्ते तर्थवान्येरपि क्रमात्‌ 
नरवाहनदत्तोऽसौ राजामितगतेगिरा॥९४॥ 
तामहुन्तीं धनवतीं प्रेय॑ विद्याधराचिताम्‌। 
तेभ्यः स्वसचिवेभ्योऽपि विद्याः सर्वा अदापयत्‌॥९५॥ 
ततो विद्याधरीभूतेष्वेषु तत्सचिवेष्वपि । 
शत्रूजजयाधुनेत्युक्‍ते धनवत्या शुभेऽहनि॥९६॥ 
स चक्रवर्ती सैन्यानां प्रयाणारम्भमादिशत्‌। 
वीरो गोविन्दकूटाख्यं गौरिमुण्डपुरं प्रति॥९७॥ 
अथोच्चचालच्छल्नार्क विद्याधरवलं दिवि। 
वं रिशीतकराकाळराहुदयङ्कत श्रमम्‌ ॥९८॥ 
नरवाहनदत्तोऽपि स्वयमारुह्य कर्णिकाम्‌। 
तस्य पझविमानस्य भार्याः स्वाः केसरेषु च॥९९॥ 
आरोप्य पत्रेषु सखीचण्डसिहादिकेषु च। 
पुरःसरेषु नभसा प्रतस्थे विजयाय सः॥ १०० 
गच्छंस्चार्धपथप्राप्ते तस्थौ धनवतीगृहे। 
तदितः संस्तदहर्मात ङ्गपु रसंज्ञके ॥ १०१ 
तत्रस्थशचाहवाह्नाने दूतमेकं व्यसर्जयत्‌। 
विद्याधरे शयोगँरिमुण्डमानंसवेगयो: ॥१०२ 


डे 


चतुर्दशा लन्चक ७९५ 


इसके बाद हरिशिख नाम के मन्त्री बोले-हे राजन्‌ ! मानसवेग के द्वारा फेके गये मुझको 
उस दिन किसी देवता ने रक्षा करके उज्जयिनी में रख छोड़ा ॥८८॥ 


मैने वहाँ (उज्जयिनी में) विषाद से युक्त होकर देहत्याग की इच्छा करते हुए रात 
होने पर एक श्मशान में जाकर वहाँ की (अवशिष्ट ) लकड़ियों से एक चिता बनाई ॥८९॥ 

उस चिता को जलाकर (जब) मैं अग्नि की पूजा कर रहा था, उसी समय तालजंघ 
नाम के किसी मूतों के राजा ने मेरे पास आ कर कहा कि--॥९०॥ 

(हे हरिशिख ! ) तुम अग्नि-प्रवेश क्यों कर रहे हो ? तुम्हारे प्रभु नरवाहनदत्त जीवित हैं, 
उनकी अपनी कामना सिद्ध हो गई है; तुम्हारा उनसे मिलन होगा ॥९१॥ 

(स्वमावत:) क्रूर होते हुए भी उस भूतों के राजा ने स्नेहपूर्वेक मुझे मरने से रोका । 
(इससे लक्षित होता है कि) विधाता अनुकूल रहता है, तो पत्थर भी पिघल जाता है॥९२॥ 


इसके बाद मैं (किसी) देवता के सम्मुख जाकर तपस्या करने लगा, (और) वहाँ 
से आज किसी देवता ने मुझे ला कर आपके पास पहुंचा दिया है॥९३॥ 


जब हरिशिख ने इस प्रकार अपना वृत्तान्त कह सुनाया तथा इसी प्रकार अन्य मन्त्रियों ने 
भी बारी-बारी से (अपना-अपना वृत्तान्त) कहां, तब नरवाहनदत्त ने राजा अमितगति के 
कहने पर, उन विद्याघरों से पूजित आदरणीथा धनवती से प्रार्थना करके, अपने उन सारे मन्त्रियों 
को भी वे सभी विद्याएँ दिला दीं ॥९४-९५॥ 


जव उन (नरवाहनदत्त) के ये मन्त्री मी अलौकिक विद्या से युक्‍त हो गये, तब धनवती ने 
कहा कि अब शत्रुओं (मानसवेग आदि) को जीती। धनवती के ऐसा कहने पर चक्रवर्ती वीर 
नरवाहनदत्त ने शुभ दिन में अपने शत्रु गौरिमुण्ड के नगर गोविन्दकूट की ओर अपने सैनिकों के 
प्रयाण करने का आदेश दे दिया ॥९६-९७॥ 


तदनन्तर, विद्याधरों की सेना आकाश में उड़ चली। सूयं आच्छादित हो गये। (इस 
सेना को देखकर ऐसा) भ्रम होने लगा कि शत्रू रूप चन्द्र को (ग्रसने के लिए) असमय में ही यह 
(सेना-स्वरूप) राहु का उदय हो गया हो ।।९८॥ 

(सेना के प्रस्थान के बाद) नरवाहनदत्त मी उस पद्मनिमान की कणिका पर स्वयं 
चढ़ गये । चारों ओर के केसरों पर वेगवती आदि अपनी स्त्रियों को चढ़ाया, और उसके पत्तों पर 


अपने मन्त्रियों को चढ़ाया (फिर) चण्डसिंह आदि (वीरों) को आगे करके विजय के लिए 
आकाशमाग से प्रस्थान किया ॥९९-१००॥ 


जाते-जाते आधा रास्ता तय हो जाने पर मातंगपुर नाम के (नगर में) घनवती के घर 
(पहुँचे और) उस दिन धनवती का आदर-सत्कार पाते हुए वहीं ठहरे॥ १०१॥ 


वहाँ रहते हुए ही नरवाहनदत्त ने गोरिमुण्ड और मानसवेग नाम के दोनों विद्याधरः 
राजाओं को लड़ाई का न्यौता देने के लिए एक दूत मेजा ॥१०२॥ 


कथासरित्सागर 


अन्येद्युस्तत्र मातङ्गपुरे पत्नीनिधाय सः। 
गोविन्दकूट तं प्रायाद्राजभिर्युचरेः सह ॥१०३॥ 
तत्र युद्धाय तौ गौरिमुण्डमानसबेगकौ। 
निर्गतौ प्रत्यगृह्णंस्ते  चण्डसिहादयोःग्रत: ॥ १०४॥ 
प्रवृत्तसम रादिष्टपतत्सुभटपादपः । 
सोऽभूद्गोविन्दकूटाद्रिः स्रवद्रु।ध रनिर् रः ॥ १०५॥ 
रकतलिप्त लसत्ख ङ्गलताजि ह्यो व्यजृम्भत । 
सङग्रामकालः शूराणां जिघत्सुर्जीवितानि सः॥ १०६॥ 
मांसासृ ङमत्तवेता लता लवाद्यविशङकट : । 
अभून्ृत्यत्कवन्धोऽसौ भूतप्रीत्ये रणोत्सवः ॥ १०७॥ 
अथ मानसवेगं त रणेऽस्मिन्सम्मुखागतम्‌। 
नरवाहनदत्तः स स्वयमभ्यपतत्क्रुघा ॥ १०८॥ 
अभिपत्य च केशेषु गृहीत्वा तस्य॒ ततक्षणम्‌। 
चक्रवर्ती स चिच्छेद शिरः खङ्गेन पाप्मनः॥ १०९॥ 
तद्दृष्ट्वा कुपितं तत्र गौरिमुण्डं प्रधावितम्‌। 
केशेष्वाकृष्य तद्दृष्टिनष्टविद्यावलं भु।व॥ ११०॥ 
क्षिप्त्वा गृहीत्वाङिघयुगे भ्रामयित्वा नभस्तले। 
नरवाहनदत्तोऽसौ तं शिलायामचूणयत्‌ ॥ १११॥ 
एवं तेन तयोगौ रिमुण्डमानसवेगयोः। 
हतयोस्तदूबलं शेषमगादभीतं पलाय्य तत्‌ ॥ ११२॥ 
पपात पुष्पवृष्टिश्च तस्याङ्गे चकत्रवत्तिनः। 
गगनस्थाः सुराः सर्वे साधु साध्विति चान्रुवन्‌ ॥११३॥ 
अथात्र गौरिमुण्डस्य राजधानी विवेश सः। 
नरवाहनदत्तस्तैः स्वैः सव राजभिः सह॥११४॥ 
तदेव गौरिमुण्डादिसम्बद्धास्तस्य शासनम्‌। 
एत्य विद्याधराधीशाः प्रणताः प्रतिपेदिरे ॥११५॥ 
त्लोऽत्र निहता राति राज्यप्राप्त्युत्सवान्तरे । 
उपेत्य तं धनवती सा सम्राजं व्यजिज्ञपत्‌ ॥ ११६॥ 
देवास्ति गौरिमुण्डस्य सृता त्रैलोकयसुन्दरी। 
तामिहात्मनिकानाम्तीमुपयच्छस्व कन्यकाम्‌ ॥११७॥ 


ह देश लम्बक ७९७ 


और, उसके अगले दिन मातंगपुर' में अपनी पत्नियों को रखकर विद्याधर-राजाओं के 
साथ उक्त गोविन्दकूट पहुँचे ।। १०३॥ 

वहाँ वे दोनों गोरिम्‌ण्ड और मानसवेग लड़ाई के लिए निकले, और चण्डसिह आदि 
बीरों ने उत दोनों का आगे से सामना किया ॥ १०४॥ 

घमासान लड़ाई होने पर वह गोविन्दकूट नाम का पर्व॑त मानों बहते हुए रक्‍त का झरना 
हो गया, जिसमें बड़े-बड़े योद्धा-रूपी वृक्ष गिरते जा रहे थे॥१०५॥ 

संग्राम-रूपी कालपुरुष जेंमाई लेते लगा, जो शूरों के जीवनो को खाने के लिए इच्छुक था 
और जिसकी तलवार-रूपी जिह्वा रक्त से लिप्त होकर शोमित हो रही थी ।१०६॥ 

इस संग्राम-रूपी उत्सव में मूतगण (परम) प्रसन्न हो रहे थे, कबन्ध नाच रहे थे, और 
रकत-मांस के भक्षण से मत्त हुए वेताल तालियाँ बजा रहे थे॥१०७॥ 

तदनन्तर, नरवाहनदत्त इस युद्ध में स्वयं सम्मुख आये हुए उस मानवसवेग के ऊपर क्रोध 
से कूद पड़े ॥ १०८॥ 

उसके केश पकड़े और तत्क्षण उस पापी को तलवार के घाट उतार दिया ॥१०९॥ 

मानसवेग का बघ देख क्रुद्ध होकर गौरिमुण्ड मी दौड्ता हुआ वहाँ आया और नरवाहन- 
दत्त की दृष्टि पड़ते ही उसका (सारा) विद्या-बल नष्ट हो गया, और उसे भी नरवाहनदत्त नें 
चोटी पकड़कर पृथ्वी पर फेंक दिया। फिर, उसकी दोनों टाँगे आकाश में नचाकर उसे चट्टान पर 
पटक दिया, जिससे वह चूणं-चूणं हो गया॥११०-१११॥ 

इस प्रकार, नरवाहनदत्त के द्वारा गौरिमुण्ड और मानसवेग के मारे जाने पर उसकी 
बाकी सेना डरकर तेजी से माग गई ॥११२॥ 

फिरक्या था, चक्रवर्ती नरवाहनदत्त पर पुष्पवृष्टि होने लगी, और आकाश में वत्त॑मान 
समी देवता 'साधु-साध्‌' कहने लगे ॥११३॥ 

इसके बाद नरवाहनदत्त ने अपने पक्ष के समी राजाओं के साथ वहाँ गौस्मिण्ड की 
राजधानी में प्रवेश किया ॥ ११४ 

उसी समय गौरिमुण्ड आदि के साथ मित्रता के सम्बन्धवाले जितने विद्याघरों के 
राजा थे, वे समी विनय से झुके हुए उनके पास आकर उनका शासन मानने लगे ॥ १ १५।। 

इसके बाद मारे गये शत्रुओं के राज्य की प्राप्ति के उत्सव के बीच में ही धनवती ने वहाँ 
जाकर सम्राट्‌ नरवाहनदत्त से कहा कि--॥११६॥ 


“हे देव आत्मनिका नाम की गौरिमुण्ड की एक पुत्री है, जोतीनों लोकों में सबसे अधिक 
मुन्दरी है, उस कन्या से आप विवाह कर ले” ॥११७॥ 


कथासरित्सागर 


इत्युक्तः स तया राजा तामानाय्येव तत्क्षणम्‌ । 
उपयेमे तया साकमासीच्च तदहः सुखम्‌ ॥११८॥ 
प्रातर्मानसवेगस्य पुरान्मदनमञ्चुकाम्‌ । 

आनाययद्वेगवतीप्रभावत्यौ विसृज्य सः॥११९॥ 
आनीता हर्षवाष्पाद्रंविकर॑वरमुखी पतिम्‌। 

उदयस्थं हतारातितमसं प्रविलोकय तम्‌ ॥ १२०॥ 
शूरं विरहदोषान्ते भेजे कमपि सम्मदम्‌। 

सावश्यायजलोत्फुल्लकमला नलिनीव सा॥१२१॥ 
सोऽपि तस्ये मुदा दत्त्वा सवेविद्यारिचिरोत्सृकः। 

रेमे तया समं सद्यः प्राप्तविद्याधरत्वया॥१२२॥ 
निनाय तानि चाहानि भार्याभिः सह तत्र सः। 

गौरिमृण्डपुरोद्यानवर्ती पानादिलीलया ॥ १२३॥ 
प्रभावतीं विसृज्याथ भगीरथयशा अपि। 

आचायिताभूत्तेनाथविद्याश्चास्यं स॒दत्तवान्‌॥ १२४॥ 
एकदा च तमास्थानवत्तिनं चक्रवत्तिनम्‌। 

यथावदेत्य विज्ञप्तवन्तौ विद्याधरावृभो॥ १२५॥ 
आवामुत्तरवेद्यर्घं देवाभूव गतावितः 
ज्ञातुं मन्दरदेवस्य चेष्टा धनवतीगिरा॥१२६॥ 
तत्र दृष्टः स चास्थानगतो विद्याधरेश्वरः 
आवाभ्यां छन्नदेहाभ्यामेव युष्मान्प्रति ब्रुवन्‌ ॥ १२७॥ 
श्रुत॑ मया यन्निहता गौरिमृण्डादयोऽखिलाः। 
नरवाहनदत्तेन प्राप्य विद्याघरेशताम्‌ ॥ १२८॥ 
तदुपेक्ष्को न सोऽस्माभिहेन्तव्यस्तूद्‌भवन्रिपुः। 
एतच्छुत्वा वचस्तस्मादावां वक्तुमिहागतौ ॥ १२९॥ 
इति चारमुखाच्छूत्वा बभौ कोपाकुला सभा 
नरवाहनदत्तस्य प्मिनीवानिलाहता ॥ १३०॥ 
चित्राङ्गदस्य वाहू स्वौ विधूतप्रसृतौ पुनः 
अमार्गतामिवादेशं योद वल्यनिःस्वनेः।। १३१॥ 
हारोऽमितगतेरवक्षस्यु-फलञ्श्वसतः क्रुधा 
उत्तिष्ठोत्तिष्ट वीर त्वमितीव मुहुरब्रंवीत्‌ ॥ १३२॥ 


ई लम्बक ७९९ 


घनवती के ऐसा कहने पर राजा नरवाहनदत्त ने तुरत उसे बुलाकर उसके साथ विवाह 
कर लिया और उस दिन उस कन्या के साथ सुख से रहे॥ ११८॥ 

और, प्रातःकाल वेगवती तथा प्रमावती को भेजकर नरवाहनदत्त ने मानसवेग के नगर से 
मदनमंचुका को भी बुलवा लिया ॥११९॥ . 

विरह की रात के बीत जाने पर हर्ष के (निकले हुए) आंसुओं से भीगे और खिले मुख- 
वाली मदनमंचुका ने, जो ओस के जल से युक्त विकसित कमललता जैसी लग रही थी, शत्रु 
रूपी अन्धकार को नाश करके उदित हुए (चन्द्ररूपी) अपने पति वीर नरवाहनदत्त को देखकर 
असाधारण आनन्द प्राप्त किया ॥ १२०-१२१॥ हे 

(मिलन के लिए) चिरकाल से उत्सुक नरवाहनदत्त ने भी उसे आनन्दपूर्वक सभी विद्याएँ 
देदीं, और उसके उसी क्षण विद्याधरी हो जाने पर वह उसके साथ रमण करने लगे ॥ १२२॥ 

वहाँ उस गौरिमुण्ड के नगर के उद्यान में रहते हुए नरवाहनदत्त ने (अपनी उन) पत्तियों 
के साथ मद्यपान आदि विलास में कई दिन बिताये ॥१२३॥ 

इसके बाद प्रमावती को मेजकर मगीरथयशा भी मंगा ली गई और नरवाहनदत्त ने 
उसे मी सारी विद्याएँ देदीं ॥१२४॥ 

एक [देन समा-मवन में बैठे चक्रवर्ती नरवाहनदत्त के पास दो विद्याधर आये और 
समुचित आदर के साथ निवेदन किया कि--॥ १२५॥ 

घनवती के कहने पर हम दोनों मन्दरदेव क्या कह रहा है, यह जानने के लिए यहाँ से 
विद्याधर-मूमि की उत्तरवांली वेदी पर गये थे॥१२६॥ 

वहाँ अंपने शरीर को प्रच्छन्न किये हम दोनों ने उसे समा-मवन में बैठे आपके विषय में 
यह्‌ बोलते देखा कि-॥। १२७॥ 

«मैंने सुना है, नरवाहनदत्त ने विद्याधरो पर प्रभुत्व प्राप्त करके गौरिमुण्ड आदि को 
मार डाला है॥ १२८॥ 

अतः, वह्‌ हम लोगों के लिए उपेक्षणीय नहीं है। शत्रु को जन्म लेते ही मार डालता 
चाहिए।” मन्दरदेव के मुंह से यह वचन सुनकर हम दोनों यही कहने यहाँ आये हैं॥ १२९॥ 

उन दोनों गुप्तचरों से यह सुनकर नरवाहनदत्त की राजसभा वायु से आहत कमल की 
लताकी माँति क्रोध से विक्षुन्ध हो उठी ॥१३०॥ 

चित्रांगद की दोनों बाहे फडक उठी और फैल गईं, मानों अपने कंकणों के शब्द से युद्ध 
करने का आदेश माँग रही हों॥१३१॥ 

क्रोध से साँस लेते हुए अभितगति की छाती का हार उछल-उछलकर मानों बार-बार 
ललकारने लगा कि हे वीर अमितगति ! तुम उठो, उठो॥१३२॥ 


८०० 


कथासरित्सागर 


भूमि पिङ्गलगान्धारः करेण घ्नन्सशब्दकम्‌ । 
चूर्णनोपक्रमोद्भारमिव व्यधित वेरिणाम्‌ ॥१३३॥ 
मुखे वायुपथस्यापि भूकुटिः पदमादधे। 
कोपेनारोपिता चापलतेवान्ताय विद्विषाम्‌ ॥ १३४॥ 
संक्रुद्धः पाणिना पाणिं चण्डसिहः प्रमदेयन्‌ । 

एवं विनिर्मथाम्यस्मिञ्शत्रूनित्यम्यधादिव ॥ १३५॥ 
बाहुः सागरदत्तस्य करास्फालनजन्मना। 
शब्देन मूच्छेता व्योम्नि रिपुमाह्वयतेव तम्‌॥१३६॥ 
नरवाहनदत्तस्तु कोपेऽप्यासीदनाकुलः । 
अक्षोम्यतैव महतां महत्त्वस्य हि लक्षणम्‌ ॥१३७॥ 
दुचारिचक्रवत्त्य ङ्ग रत्नसाधनपूर्वेकम्‌ । 

शत्रुं स जेत्‌ चक्रेऽत्र यात्रायै निश्चयं तदा ॥ १३८॥ 
अथारुह्य विमानं तत्सभार्यः सचिवान्वितः। 
चक्रवर्ती प्रतस्थे स ततो गोबिन्दकूटतः ॥ १३९॥। 
ते च सर्वेपि गन्धवेराजविद्याधराधिपा:। 
सवलाः परिवृत्त्येत चेलुशचन्द्रमिव ग्रहाः॥ १४०॥ 
धनवत्यां पुरोगायामथासाद्य हिमाचलम्‌ । 
नरवाहनदत्तः स॒ प्रापदेक॑ महत्सर: ॥ १४१॥ 
सितपद्मोच्छितच्छत्रमुल्लसद्धंसचा म रम्‌ । 
उपस्थितमिवादाय सम्राडयोग्यमुपायनम ॥ १४२॥ 
उच्चैरभिमुखोदस्तैर्वी चिहस्तै रदू रतः । .. 
कु्वेत्साम्राज्यसंसिद्धिस्नाना ह्वानमिवासक्कत्‌ ॥१४३॥ 
चक्रवत्तिन्सरस्यस्मिन्स्तातव्यं भवतेति सः। 
सम्राड्‌ वायुपथेनोक्तस्तत्र स्नातुमवातरत्‌॥ १४४॥ 
नाचत्रत्रत्तिनः स्नानं सिद्धयत्यत्र तदद्य ते। 
सिद्धं तच्चक्रवत्तित्वमिति दिव्यात्रवीच्च वाक्‌ ।। १४५। 
तच्छुत्वा चक्रवर्ती स  प्रविष्टस्तज्जलान्तरे। 
चिक्रीडान्तःपुरेः साकं पाथस्पतिरिवाम्बुघौ॥। १४६॥ 
धौताङजनारुणदुशः झळथघम्मिल्लवन्धनाः। 

रेमे सोऽत्र प्रियाः पव्यन्नङ्गलग्नाद्रेवाससः ।। १४७।। 


चतुरश लम्बक ८०१ 


पिंगलगान्धार ने (अपने) हाथ से आवाज के साथ घरती को पीटा, मानों शत्रुओं को 
चूर्ण कर देने की जो तैयारी हो रही है उसके समर्थन में हाँ में हाँ मिलाई हो ॥१३३॥ 
वायुपथ की मौहें तन गईं, मानों शत्रुओं का अन्त करने के लिए साक्षात्‌ क्रोध ने ही 
अपनी धनुलंता चढाई हो || १३४॥ 
चण्डसिह परम कु होकर अपने हाथ से हाथ मलने लगे, मानों कह रहे हों कि मैं अभी 
इसी तरह शत्रुओं को मसल डालता हैं ॥१३५॥ 
सागरदत्त की बाँह आकाश में फैलनेवाली ध्वनि के साथ हाथ के आस्फालन के बहाने 
मानौं उस शत्रु को ललकारने लगी ॥ १३६॥ 
नरवाहनदत्त क्रोध होने पर मी व्याकुल नहीं हुए; क्योंकि महापुरुषों की महत्ता का यही 
लक्षण है कि वे किसी भी कारण से जल्दी क्षुब्ध नहीं होते ॥ १३७॥ 
विद्याधरों के चक्रवत्तीं होने के लिए अपेक्षित रत्नों तथा (अन्यान्य) साधनों से युक्त 
होकर नरवाहनदत्त ने शत्रु को जीतने के निमित्त यात्रा करने का निश्चय किया ॥ १३८॥ 
तदनन्तर, चक्रवत्तीं नरवाहनदत्त (अपनी) पत्नियों और मन्त्रियों के साथ पद्मविमान 
पर चढ़कर गोविन्दकूट से विदा हुए॥१३९॥ 
और, नरवाहनदत्त को चारों ओर से घेरकर अपती सेना-सहित सभी गन्धवेराज और 
विद्याधरराज चल पड़े, जैसे चन्द्र के चारों ओर ग्रह (चलते हैं) ॥ १४०] 
धनवती को आगे किये नरवाहनदत्त तब हिमालय में पहुँचकर एक विशाल सरोवर के 
पास पहुंचे ॥ १४ १॥ 
उस सरोवर में ऊपर की ओर उठा कवेत कमल मानों छत्र हो, विलास करते हुए हंस मानों 
चामर हों, इन सबसे वह सरोवर ऐसा लगता था, मानों सम्राट्‌ के उपयुक्त उपहार भेंट 
कर रहा हो ॥ १४२॥ 
जोर-जोर से (नरवाहनदत्त के) सम्मुख ऊपर को उठते हुए तरंग-रूपी अपने हाथों से 
वह सरोवर साम्राज्य की प्राप्ति के उपलक्ष्य में स्नान करने के लिए मानों नरवानहदत्त को 
बार-बार बुला रहा हो ॥१४३॥ 
वायुपथ के यह कहने पर-कि हे चक्रवर्ती ! आप इस सरोवर में स्नान करें, सम्राट्‌ 
नरवाहनदत्त स्नान करने उतरे॥१४४॥ 
तब आकाशवाणी हुई कि यहाँ चक्रवत्ती से भिन्न कोई मी स्नान नहीं कर सकता; इसलिए 
आज आपका चत्रवर्ती होना सिद्ध हो गया--आप चक्रवर्ती हो गये ॥ १४५॥ 
यह (आकाशवाणी) सुनकर चक्रवर्ती नरवाहनदत्त उस सरोवर के जल में गये 
और अपनी रानियों के साथ केलि करने लगे जैसे समुद्रपति वरुण समुद्र में (केलि 
करते हों) ॥ १४६॥ 
अंजन के धुल जाने से लाळ-लाल आँखोंवाली, ढीले हो चले बन्धन से युक्त जूडोंवाली 
तथा अंगों में सटे भींगे वस्त्रोंवाली प्रियतमाओं को देख-देख कर नरवाहनदत्त वहाँ रमण 
करने लग ॥ १४७॥ 
१०१ 
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सशव्दमुत्मतन्त्योःस्मात्सरसः पत्रिपडवतय: । 
प्रत्युदगतानां रशनास्तच्छियामिव रेजिरे॥१४८॥ 
तद्वधू वदनाम्भोजलावण्यविजितानि च। 


ममज्जुलेज्जबेवात्र वडकजानि जलोमिषु ॥ १४९॥ 
कृतस्नानरच तदहस्तस्येव सरसस्तटे । 
नरवाहनदत्तो्सावुवास सपरिच्छद: ॥१५०॥ 


तत्र नर्मकथालापः स भार्यासचिवः कृती । 
स्थित्वा प्रातविमानस्थ: प्रतस्थे सबलस्ततः ।। १५१।। 
गच्छन्वायुपथस्याथ प्राप्य मार्गवशात्पुरम्‌। 
तस्थौ तदनुरोधेन तं तत्रेव स वासरम्‌॥१५२॥ 
अत्र'दृष्टचरीः तेन कन्या वायुपथस्वसा। 
वायुवेगयशा नाम हयुद्यानस्थाभ्यवाङ्छ्यत॥ १५३॥ 
सा हेमवालुकनदीतीरोद्यानविहारिणी । 

सम्पूर्ण चन्द्रवदना सौम्यालापमनोरमा॥ १५४॥ 
सितहासा गुरुश्रोणिभारा सद्ग्रहशालिती। 
वीक्ष्यागतं तं तद्रक्तचित्ताप्यन्तदंधे ततः॥१५५॥ 
विलक्षो$्थ स तां मत्वा हेतवन्त रप राङमुखीम्‌ । 
नरवाहनदत्तोऽत्र निजमावास माययौ ॥ १५६ 
तत्र गोमुखवेदग्ध्यवशेन मरुभूतिना। 

वृत्त. राज्ञः, „ सहस्थेन  वत्तन्तसुपलभ्य तम्‌ ॥ १५७॥ 
. देव्यश्चित्रान्परीहासान्सम्प्राजस्तस्य चक्रिरे । 

मरुभूते रवैदगध्यात्सत्रपे गोमुखे स्थिते ॥ १५८॥ 
सलज्जमथ राजानं त्रीक्ष्याश्वास्य च गोमुख: । 
वायुवेगयशदिचत्तं जिज्ञासुस्तत्पुरं यथौ॥१५९॥ 
ततो वायुपथोऽकस्मात्पुरं द्रष्टुमिवागतम्‌ । 
दृष्ट्वा प्रीतिकृतातिथ्यो नीत्वैकान्ते जगाद तम्‌ ॥१६०॥ 
वायुवेगयशा नाम कन्यास्ति भगिनी मम। 
सिङे: सा भाविनी चत्रवत्तिभार्या किलोदिता ॥ १६१॥ 
अतस्तामिह दित्सामि ` प्राभृतं चक्रवत्तिने। 
नरवाहनदत्ताय तन्मे त्वं साधमेप्सितम्‌॥१६२॥ 
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उस सरोवर से कलकल ध्वनि के साथ उड़ती हुई पक्षियों की पांत ऐसी दिखती थी, जैसे 
(नरवाहनदत्त के स्वागत में) सरोवर की श्री बाहर निकल आई हो और उसकी करघनी बज 
उठी हो ॥ १४८॥ 

उन नरवाहनदत्त की पत्नियों के मुख-कमलों की शोभा से पराजित होकर मानों लज्जा 
से कमल जल की तरंगो में डूबने लगे।। १४९॥ 

नरवाहनदत्त स्नान करके उस दिन (अपने) परिजनों के साथ उसी सरोवर के तट 
पर रहे ॥ १५०॥ 

सफलमनोरथ नरवाहनदत्त पत्नियों के साथ प्रेमालाप करते हुए उस दिन वहाँ रहकर 
(अगले दिन) प्रातःकाल विमान पर चढ़कर वहाँ से सेना-सहित विद्या हुए ॥१५.१॥ 

तब वे नरवाहनदत्त जाते-जाते, मार्ग में पड़ने के कारण, वायूपथ के नगर में पहुँचे और 
उस (वायुपथ) के अनुरोध से उस दिन वहीं ठहरे ॥१५२॥ 

वहाँ नरवाहनदत्त वायुपथ की बहन वायुवेगयशा नाम की कुमारी की कामना करने लगे, 
जिसे उन्होंने पहले उद्यान में देखा था॥ १५३॥ 

पूर्णचन्द्र-जैसे सुन्दर मुखवाली, सुन्दर बातचीत करके चित्त को प्रसन्न कर देनेवाली, 
सफेद मुसकानवाली, विशाल नितम्ब-मारवाली, अच्छे ग्रहोंवाली वह कुमारी वायुवेगयशा 
हेमवालुका नाम की नदी के तटवर्ती उद्यान में विचरण करती हुई, नरवाहनदत्त को आया देख- 
कर, अपना चित्त उनपर आसक्त रहने पर भी, वहाँ से अन्तहित हो गई ॥ १५४-१५५॥ 

इसके बाद नरवाहनदत्त यह समझकर कि वह वायुवेगयशा अन्य कारणवश (मुझसे ) 
विमुख हो गई है, दुःखी होकर वहाँ से अपने आवास पर लौट आये ॥ १५६॥ 

राजा के साथ घटी वह घटना (वायुवेगयशा के अलक्षित होने की घटना) 
(रानियों ने) गोमुख की चतुरता के प्रभाव से उस मरुभूति (के मुँह) से जान ली, जो उस 
समय राजा के साथ था ।।१५७॥ 

(और, यह जानकर वे. रानियाँ) मरुभूति की मूर्खता से लज्जित गोमुख के सामने ही 
नरवाहनदत्त से विविध प्रकार के हास-परिहास करने लगीं ॥१५७-१५८॥ 

इसके बाद नरवाहनदत्त को लज्जित देखकर मन्त्री गोमुख उन्हें आश्वासन देकर 
वायुवेगयशा के चित्त को जानने की इच्छा से उसके नगर गये॥१५९॥ 

तब वायुपथ ने नगर-दशंनार्थी की भांति अचानक आये हुए गोमुख का प्रेमपूर्वक आतिथ्य 
किया और एकान्त में ले जाकर उनसे कहा कि--॥१६०॥ 

वायुवेगयञ्चा नाम की मेरी एक कुमारी बहन है। सिद्ध (पुरुषों) ने कहा है कि यह कन्या 

तो चक्रवर्ती की स्त्री होनेवांली है ॥ १६१॥ 

इसलिए, मैं चक्रवर्ती नरवाहनदत्त को यह कन्या उपेहार-स्वरूप अपित करना 
चाहता हूँ; (हे गोमुख ! ) आप मेरी इस कामना को पूरी करा दीजिए॥१६२॥ 
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आगन्तुं प्रस्तुतश्चाहमेतदर्थ तवाम्तिकम्‌। 
इति वायुपथेनोबते मन्त्री तं गोमुखोऽब्रवीत्‌ ॥ १६३॥ 
यद्यप्यरिजिगीषार्थ प्रस्थितः प्रभुरेष तः। 
ब्रज्ञापय तथापि त्वमहं ते साधयाम्यद:॥१६४॥ 
इत्युवत्वामन्त्र तं गत्वा सिद्ध कार्य न्यवेदयत्‌। 
` न रवाहेनदत्ताय गोमुखोऽभ्यर्थंनां विना॥१६५॥ 
अन्येद्युश्च तमत्रार्थमेत्य वायुपथे स्वयम्‌। 
विज्ञाययति राजानं तं वीमान्गोमुखोऽब्रवीत्‌॥१६६॥ 
न कार्योऽभ्यर्थनाभङ्गो देव वायुपथस्य ते। 
भक्तोऽयं यद्‌ब्रवीत्येष कत्तैव्यं तत्प्रभो रिति॥ १६७॥ 
ततः स प्रतिपेदे तद्राजा वायृपथोऽपि ताम्‌। 
तस्मै प्रादादनिच्छन्तीमप्यानीय निजानुजाम्‌ ॥ १६८॥ 
ब्रिवाह्ममाता सावोचदनिच्छन्ती वलादहम्‌। 
श्वात्रा दत्तेति नाधर्मो लोकपाला ममास्त्यत:॥१६९॥ 
एतद्बरुवत्यां तस्यां च सर्वा वायुपथाङ्गनाः। 
चक्रुः कोलाहलं येन नान्ये तच्छुश्रुवुवंच: ॥ १७०॥ 
ततो राज्ञस्त्रपादायितद्वाक्याशयलब्धये । 
गोमुखो युक्तिमन्वेष्टु तत्राञ्ममदितस्तत: ।। १७१॥ 
म्रान्त्वा ददशैं चैकान्ते विद्याधरकुमारिकाः। 
अग्निप्रवेशं युगपच्चतस्रः क्त्तुमृद्यताः॥ १७२॥ 
कारणं तेन पृष्टाइच जगदुस्ताः सुमध्यमाः। 
समयौल्लङघनं तस्मे वायुवेगयशः कृतम्‌॥१७३॥ 
ततः स गोमुखो गत्वा  राजस्तत्सवेसक्षिधो । 
नर॑वाहनदत्ताय यथावस्तु न्यवेदयत्‌ ॥ १७४॥ 
तद्बुद्ध्वा विस्मिते राजि वायृबेगयशास्तदा। 
जगादोत्तिष्ठ गच्छामस्त्वरितं रक्षितुं वयम्‌॥१७५॥ 
आर्यपुत्र कुमारीस्तास्ततो वक्ष्यामि कारणम्‌। 
इत्युक्तः स तया राजा तत्र सर्वे: समं ययो॥१७६॥ 
ददश च कुमारीस्ताः पुरः  प्रज्वलितानलाः। 
त्रिधा्यैताइच राजानं  वायुवेगयशा  जगो॥१७७॥ 
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| इस कार्य के लिए मैं आपके पास आने को तैयार मी हूँ। वायुपथ के ऐसा कहने पर मन्त्री 
गोमुख बोले कि--॥ १६३॥ 

(हे वायुपथ ! ) यद्यपि हम लोगों के प्रभु नरवाहनदत् ने शत्रुओं को जीतने की इच्छा से 
प्रस्थान किया है, तथापि (आप उनसे) निवेदन कीजिए; मैं आपके इस (कायं) को सिद्ध 
कर दूंगा !। १६४॥ 

गोमुख वायुपथ को ऐसा कहकर और (आने के लिए) आमन्त्रित करके (वहाँ से) 
| चळे गये, और (यहाँ आकर) नरवाहनदत्त से निवेदन किया कि (हे सम्राट्‌ ! ) आपका कायें 
| विना प्रार्थना के सिद्ध हो गया ॥१६५॥ 

इसके अगले दिन वायुपथ ने वहाँ उसी कार्य के लिए आकर नरवाहनदत्त से निवेदन 
किया। इसी समय चतुर गोमुख बोले कि--॥। १६६॥ 

हे देव, आप अपने वायुपथ की प्राथना को अस्वीकार मत कीजिए; क्योंकि ये आपके 

मक्त हैं, अतः जो कुछ कहें, वह आपको करना ही चाहिए ॥ १६७॥ 

तब नरवाहनदत्त ने (व][युपथ की) उस (प्रार्थना) को स्वीकार कर लिया। वायुपथ ने 
मी (विवाह करना) न चाहती हुई अपनी बहन को (जबरदस्ती) लाकर नरवाहनदत्त को 
समपित कर दिया ॥१६८॥ 

विवाह हो ही रहा था कि वह बोल उठी--हे लोकपालो ! इन्द्रादि देवताओ ! भाई 
वायुपथ ने मेरे न चाहने पर भी मुझे बलपूर्वक प्रदान कर दिया है, इंसलिए इसमें मेरा कोई 
अपराध नहीं है॥१६९॥ 

जब वह कन्या ऐसा बोल रही थी, तब वायुपथ की स्त्रियाँ ऐसा शोर-गुल मचाये हुई थीं 
कि (किसी) अन्य (व्यक्ति) ने उसकी बात नहीं सुनी ॥१७०॥ 

इसके बाद राजा को लज्जित करानेवाले उस वाक्य का अभिप्राय जानने के किसी 
उपाय के अन्वेषण में गोमुख इधर-से-उधर घूमने लगे।१७१। 

घूमते हुए देखा कि एकान्त स्थान में चार-चार विद्याषरकुमारियाँ एक ही साथ आग 
में जलकर मरने के लिए उद्यत हैं। १७२॥ 

कारण पूछने पर सुन्दर कटिबाली उन चारों कुमारियों ने कहा कि वायुवेगयशा ने 
हम लोगों के साथ किये गये प्रण को तोड़ दिया है। १७३।। 

तब गोमुख ने नरवाहनदत्त को सब लोगों के सामने वे सारी बातें कह सुनाई ॥१७४॥ 
वह जानकर राजा विस्मित हो गये, तब वायुवेगयशा ने कहा कि हे आर्यपुत्र ! उठिए, 
हम लोग (पहले) तुरन्त उन कुमारियों की प्राणरक्षा के लिए चलें, उसके बाद मै कारण 
बताऊंगी। वायुवेगयशा के ऐसा कहने पर नरवाहनदत्त सबके साथ वहाँ गये।। १७५-१७६॥ 
और, वहाँ आग जलाये उन कुमारियों को देखा। (तब) वायुवेगयशा ने (उन 
कुमारियों को अग्निःप्रवेश से) रोककर नरवाहनदत्त से कहा कि--॥। १७७॥ 


[| 


एबैका कालिका नाम कालकूटपतेः सुता। 
विद्युतुञ्जा द्वितीयेयं विद्यत्पुञ्जात्मसम्भवा॥ १७८।। 
मन्दरस्य सुता राजंस्तृतीयेषा मर्तङ्गिनी। 
चतुर्थीयं महादंष्ट्रसुता पद्मप्रभा प्रभो॥१७९॥ 
पञ्चम्यहं चेति वयं दुष्ट्वा त्वा मारमोहिताः। 
सिद्धक्षेत्रे तपस्यन्तं व्यदध्म समयं मिथः॥१८०॥ 
समं पञ्चभिरस्माभिराहार्योऽयं प्रियः पतिः। 
नात्मार्पणीयस्त्वेतस्मै कयाचिदपि भिन्नया॥१८१॥ 
एका चेत्पृथगेतेन विवाहं विदधीत ततू। 
प्रबेश्यो वह्निरन्याभिरुद्दश्येतां सखीदरुहम्‌॥१८२॥ 
एतत्समयभीताहं  नेच्छं परिणयं पृथक्‌। 
न चात्मा तुभ्यमधुनाप्यायेपुत्र समप्येते॥ १८३॥ 
ममार्यपुत्र एवात्र लोकपालाइच साक्षिणः। 
यद्येष समथोऽद्यापि स्वेच्छमूल्लङिघितो मया॥१८४। 
तदार्यपुत्र ता एता उपयच्छस्व मे सखीः। 
युष्माभिरेतद्भोः सख्यो भावनीयं च नात्यथा॥१८५॥ 
एवं तयोक्ते ततुषुः समाड्लिष्यंश्च ता मिथः। 
कुमार्यो मरणोत्तीर्णा राजाप्यन्तजेहर्षे सः॥ १८६॥ 
बुद्ध्वा तत्पितरस्ते च तत्र तत्क्षणमाययुः। 
नरवाहनदत्ताय तस्मे प्रादुस्च ताः सुताः॥१८७॥ 
शासन तेऽपि तत्कालं जामातुः प्रतिपेदिरे। 
कालकूटपतिप्रष्ठास्तस्य विद्यांधरेश्वरा: ॥ १८८॥ 
एवं पञ्च समं प्राप्य महाविद्याधरात्मजाः। 
नरवाहनदत्तोऽत्र माहात्म्यं स परं ययौ॥। १८९॥ 
तस्थौ च तत्र कतिचित्ताभिः सह दिनानि सः। 
ततश्चेवं हरिशिखः सेनापतिरुवाच तम्‌॥१९०॥ 
शास्त्रज्ञोऽपि कथं देव नीतिमुल्लङघय वत्त॑से। 
विग्रहावसरे कोऽयं कामभोगरसस्तव॥१९१।। 
क्वायं ` मन्दरदेवं तं जेतुं यात्रासमुद्यमः। 
कब चेयन्ति दिनानीह विहारोऽन्तःपुरंः सह॥१९२॥ 
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हे राजन्‌, यह कलिका नाम की कन्या कालकूट के स्वामी की पुत्री है, यह विद्युत्पुंजा 
नाम की दूसरी कन्या विद्युत्पुंज की पुत्री है, यह मतंगिनी नाम की तीसरी कन्या मन्दर की 
पुत्री है, यह पद्मप्रभा नाम की चौभी कन्या महादंष्ट्र की पुत्री है।।१७८-१७९॥ 

और पाँचवीं मै वायुवेगयशा हूँ, हम पाँचों सिद्धक्षेत्र में तपस्या करते समय आपको 
देखकर कामवश मोहित हो गई थीं और आपस में (हमने) यह प्रण किया था कि--॥॥१८० 

हम पाँचो इन नरवाहनदत्त को एक साथ ही प्रिय स्वामी बनावें; कोई भी अलग होकर 
पृथक्‌ रूप से उन्हें अपनी आत्मा समपित न करे॥१८१॥ 

यदि (हममें से कोई) अकेली ही इन नरवाहनदत्त से विवाह कर ले, तो (अपनी) 
सखियों का द्रोह करनेवाली उस सखी के नाम पर अन्य समी कन्याएँ अरित में प्रवेश करें ॥ १८२॥ 

इसी प्रण से डरकर में (वायुवेगयशा) अकेली विवाह करना नहीं चाहती थी, और 
हे आर्यपुत्र, अब भी म॑ अपनी आत्मा आपको समपित नहीं कर रही हूँ ॥१८३॥ 

हे आयंपुत्र ! इस विषय में आप तथा लोकपाल मेरे साक्षी हैं। यदि उस प्रण को-आज 
भी मैने स्वेच्छापूर्वक तोड़ा हो ॥१८४॥ 

तो हे आर्यपुत्र: आप मेरी इन सखियो से विवाह कर लें। और हे सखियो ! इस 
बात को तुम लोग अन्यथा न समझो ॥१८५॥ 


इस प्रकार, उस वायुवेगयशा के कहने पर वे कुमारियाँ मरने से बचकर सन्तुष्ट हो गई 
और एक-दूसरी को छाती से लगाने लगीं। नरवाहनदत्त भी मीतर से हषित हुए॥१८६॥ 


(यह समाचार) जानकर उन कन्याओ के पिता भी तुरन्त वहाँ आ गये, और (उन्होंने) 
अपनी-अपनी पुत्री नरवाहनदत्त को समर्पित कर दी॥१८७॥ 

तब कालकूट के स्वामी आदि विद्याधर-राजाओ ने भी अपने जमाई नरवाहनदत्त का 
शासन स्वीकार कर लिया॥ १८८॥ 

. इस प्रकार, पाँच महाविद्याधरों की कन्याओ को एक साथ ही पाकर नरवाहनदत्त ने 

वहाँ (बड़ी) प्रतिष्ठा प्राप्त की॥१८९॥ 

और, वे कई दिनों तक उन (स्त्रियों) के साथ वहीं रहे। इसके बाद (एक दिन) सेना- 
पति हरिशिख ने नरवाहनदत्त से कहा कि--॥१९०॥ 


है देव, विद्वान्‌ होते हुए मी आप राजनीति का उल्लंघन किये हुए (यहाँ) कैसे ठहरे हैं ! 
युद्ध के अवसर पर इस कामोपभोग में आपको कौन-सा रस मिल रहा है॥१९१॥ 


कहाँ उस मन्दरदेव को जीतने के लिए (युद्ध) यात्रा की तैयारी, और कहाँ इतने दिनों 
तक इन रानियों के साथ यहाँ विहार! ॥१९२॥ 


कथासरित्सागर 


एवं हरिशिखेनोवते महाराजो जगाद सः । 
युक्तमुक्त प्रयत्नस्तु न भोगायात्र कोऽपि मे॥१९३॥ 
बन्धुप्राप्तिप्रदो ह्येष भार्याव्यतिकरो मया । 
अरिमर्देऽधुना मुख्यम ङ्गमित्यभिनन्दितः॥ १९४॥ 
तदेतानि चलन्त्वद्य॒ सन्यान्यरिजयाय में। 
इत्युक्तवन्तं राजानं स्वशुरो मन्दरोऽब्रवीत्‌ ॥ १९५॥ 


असिद्धचक्रवर्त्य ङ्गसवं रत्नस्य दुजेयः । 
देव मन्दरदेवोऽसौ दूरदुर्गमभूमिग: ॥ १९६॥ 
देवमायमहावी ररक्षितद्वारदेशया । 


अग्रस्थया त्रिशीर्षाख्यगुहया ह्येष रक्ष्यते॥१९७॥ 
सिद्धरत्नेन चाक्रम्य सा गुहा चक्रवत्तिना। 
तच्चक्रवरत्तिरत्तं यो देव चन्दनपादपः।।१९८॥ 
अस्यां भुव्यस्ति तं तावत्साधयाभीष्टसिद्धये। 
नाचक्रवर्ती निकटं तरोः प्राप्नोति तस्य च॥१९९॥ 
श्रत्वैतन्मन्दराद्रात्रौ निराहारो यतब्रतः। 
नरवाहनदत्तोऽगात्तं चन्दनतरुं प्रति॥२००॥ 
गच्छन्वित्रास्यमानोऽपि वीरो विध्नैः सुदारुणेः। 
न स तत्रास मूलं च प्राप तस्य॒ मह्दातरोः॥२०१॥ 
दुष्ट्वा च तं महारत्नं निवद्धोतुङ्गवेदिकम्‌। 
इत्याध्यारुह्य सोपानेवेवन्दे चन्दनद्रुमम्‌॥२०२॥ 
चक्रवत्ति न्रयमहं सिद्धस्ते चन्दनद्रुमः । 
स्मतस्य सन्निधास्ये ते तदितो ब्रज साम्प्रतम्‌॥२०३॥ 
गोविन्दक्कटं सेत्स्यन्ति रत्नान्यन्यानि ते ततः। 
ततो मन्दरदेवं त्वं हेलयेव विजेष्यसे ।२०४॥ 
इत्यक्तशच्च गिरा तत्र स रात्रावशरीरया। 
तथेत्युक्त्वा प्रणम्यतं सिद्धिमान्दिव्यपादपम्‌ ॥२०५॥ 
प्रहृष्टो व्योममार्गेण महाविद्याघरेश्वरः। 
नरवाहनदत्तोऽथ निजं कटकमाययौ ॥२०६॥ 
अथ नीत्वा स निशां तामास्थाने सबेसन्निधौ प्रात: । 
नैशं साधितचन्दनपादपवृत्तान्तम्िलमाचस्यौ ॥२०७॥ 
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हरिशिख के ऐसा कहने पर नरवाहनदत्त ने कहा कि (हे हरिशिख ! ) आपने जो कहा, 
सो ठीक है; किन्तु मैने तो यहाँ कोई भी प्रयास भोग के लिए नहीं किया है॥ १९३॥ 

यह पत्नियों का समूह जो (मैने एकत्र किया) है, वह मित्र की प्राप्ति करानेवाला है, 
(अतः) इस समय शत्रु का मर्दन करने में प्रधान साधक है,इसीलिए इस (पत्नी-समूह) का 
मैने अभिनन्दन क्रिया है। १९४॥ 

इसलिए, आज ये मेरे सैन्य शत्रु को जीतने के लिए चलें। राजा के यह कहने पर 
(उनके) ससुर मन्दर ने उनसे कहा क्रि-॥।१९५॥ 

दूर और दुगेम स्थान में रहनेवाला मन्दरदेव को ऐसे कोई मी नहीं जीत सकता, जो 
चक्रवर्ती बनने के लिए अपेक्षित सभी रत्नों को सिद्ध नहीं कर चुका हो ॥ १९६।। 

(मन्दरदेव जहाँ रहता है, उसके) आगे एक त्रिशीर्ष नाम की गृहा है। यह गुहा उसकी 
रक्षा करती है। इस गृहा के द्वार पर दवमाय नाम का महान्‌ बीर पहरा कर रहा है॥१९७॥ 

जो व्यक्ति चक्रवर्ती के रत्न सिद्ध किये होगा, वही उस गुहा को पार कर सकता है। 
चक्रवर्ती का वह रत्न है एक चन्दनवृक्ष-॥। १९८॥ 

जो इसी स्थान में है। इसलिए हे राजन्‌, अपनी कामना के सिद्धि के लिए पहले उस 
चन्दनवृक्ष की सावना कीजिए। उस चन्दनवृक्ष के निकट चक्रवर्ती से भिन्न कोई नहीं जा 
सकता है।॥ १९९॥ * 

मन्दर से यह सुनकर तरवाहनदत्त उस रात निराहार रहकर, ब्रत-नियम करके उस 
चन्दनवृक्ष की ओर चले।।२७०॥ 

मागे में जाते हुए उन्हें बड़े-बड़े भयंकर विघ्नों ने डराया, फिर भी वे न डरे और (अन्त 
में) उस महावृक्ष की जड़ के पास पहुँच गये।॥२०१॥ 

(जिसकी जड़ मे) ऊंची वेदिका बाँवी हुई थी, उस (चन्दनवृक्ष-रूपी) महारत्न को 
देखकर नरवाहनदत्त सीढ़ी पर चढ़ (उसके) पास आकर उसकी आराधना करने लगे।२०२॥ 

(तब आकाशवाणी हुई कि) हे चक्रवत्तीं नरवाहनदत्त! यह चन्दनवृक्ष अब तुम्हें 
सिद्ध हो गया है, तुम जभी स्मरण करोगे, तभी यह तुम्हारे पास उपस्थित हो जायगा। इसलिए, 
अब तुम यहाँ से गोविन्दकूट जाओ। वहाँ तुम्हें अन्य रत्न भी सिद्ध हो जायेंगे। उसके बाद 
तुम मन्दरदेव को प्रयास के विना ही जीत लोगे॥२०३-२०४॥ 

आकाशवाणी द्वारा ऐसा कहे जाने पर उस रात सिद्धि से युक्त होकर नरवाहनदत्त ने 
वैसा ही करूँगा', यह कहकर उस दिव्य चन्दनवृक्ष को प्रणाम किया॥२०५॥ 

तब विद्याधरो के सम्राट्‌ नरवाहनदत्त प्रसन्न होकर आकाशमार्ग से अपने कटक 
में पहुँचे॥२०६॥ 

प्रातःकाल सभा-भवन में बैठे हुए नरवाहनदत्त ने सब लोगों के सामने उस रात चन्दन- 


वृक्ष को सिद्ध करने का पूरा वृत्तान्त कह सुनाया ॥२०७॥ 
१०२ 


तद्बुद्ध्वा दयिताइच बालसचिवाश्चाप्ताशच विद्याघरा- 
स्ते ते वायुपधादयः सकटकारिचित्राङ्गदाद्याएच ते। 
गन्धर्वाः प्रसभप्रसाधितमहासिद्धः प्रहर्षाकुलाः। 
सत्त्वोत्साहघृतिप्रभावमहतीं तस्यास्तुवन्धोरताम्‌ ॥२०८॥ 


सम्मन्त्र्य तैः सह स मन्दरदेवदर्प -राजा विजेतुमथ दिव्यविमानगामी । 
शेषान्य वन्दनत हूदित रत्नसिदुध्ये गोविन्दकूटगिरिमेव जगाम तावत्‌ ॥२५ ९ 
इति सहाकविशसोमदेवभट्टविरचिते कथासरित्सागरे पञ्चलम्बके चतुर्थस्तरङ्ग: । 
समाप्तइद्चायं पञ्चलम्बकदचतुदेश : । 


pe लम्बक ८११ 


वह (वृत्तान्त) जानकर उनकी पत्नियाँ, बाल्यकाल के साथी विश्वासपात्र मन्त्री, 
वायूपथ आदि विद्याधर, सैन्य-सहित चित्रांगद आदि गन्धर्वं (सभी) परम हर्ष से प्रफुल्लित 
होकर, सहसा महासिद्धि प्राप्त किये उम नरवाहनदत्त की' वीरता, उत्साह और साहस के प्रभाव 
से (बहुत) बढ़ी हुई धीरता की प्रशंसा करने लगे।।२०८॥ 

इसके बाद राजा तरवाहनदत्त उन (पत्नी, मन्त्री आदि) लोगों से मन्त्रणा--विचार- 
विमर्श करके मन्दरदेव के अभिमान को चूर्ण करने के निमित्त (उस) चन्दनवृक्ष द्वारा बताये 
गये शेष रत्नों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए अलौकिक पझविमान पर चढ़कर पहले गोविन्द- 
कूट पर्वत पर गये॥२०९॥ 


महाकवि श्रोसोमदेवंभट्ट-विरचित कथासरित्सागर के 
पंचलम्बक का चतुर्थ तरंग समाप्त हुआ। 
पंचलम्बक नाम का चतुर्दश लम्बक भी समाप्त हुआ। 


हः! नाम पञ्चदशो लम्बकः। 


इदं गुरुगिरीन्द्र जाप्रण यमन्द रान्दो लना- 
त्पुरा किल कथामृतं हरमुखारबुधेर्द्गतम्‌। 
प्रसह्य रसथन्ति ये जिगतनिघ्तलब्धद्ध॑यो 
धुरं दधति वंत्रुधीं भुवि भवप्रसादेन ते॥ 


महाभिषेक नाम का पंचदश लम्बक 


बहुत दिन हुए, यह कथाख्पी अमृत शंकर के म्‌खेल्छ्पी समुद्र से पार्वती के प्रणय-रूपी 
मन्दराचल से आन्दोलित होकर प्रकट हुआ था। अब जो भी कोई इसका आस्वादन करते हैं, 
उनके और विघ्न तो दूर हो ही जाते हैं, उन्हें ऋद्धि-सिद्धियाँ भी प्राप्त होती हैं और भगवान्‌ 
शंकर की कृपा से वे अमर पद मी सहज ही पा लेते हैं। 


कथासरित्सागर 
प्रथमस्तरङ्ग : 


निशासु ताण्डबोद्दण्डशुण्डासीत्का रश्ीकरे: । 
ज्योतींषि पुष्णन्निव वस्तमो मुष्णातु विघ्नजित्‌॥ १॥ 


ततो गोविन्दकूदेऽत्र स्थितमास्थानवत्तिनम्‌। 


नरवाहनदत्तं तं चक्रवत्तिनमाययो ॥ २॥ 
विद्यावरो द्ुमार्गेण सोऽमुतप्रभसंज्ञकः । | 
येने रक्षितः पूर्व शन्क्षिप्तोऽ्निपवंते ॥३॥ 


आगत्यावेदितात्मा च प्रणतश्चक्रवत्तिना। 
तेन प्रीतिक्ृतातिथ्यः स तं विद्याधरोऽन्रवीत्‌॥४॥ 
अस्ति दक्षिणदिग्वर्ती मलयाख्यो महागिरिः। 
तत्राश्रमपदे चास्ते वामदेवो महानृषिः॥५॥ 
स त्वां कस्यापि कार्यस्य हेतोरेकाकिनं प्रभो 
आह्वयत्येतदर्थ च तेनाहं प्रेषितोऽद्य॒ते॥६॥ 
पूर्वाजित: प्रभुस्त्वं च मम तेनास्मि चागतः। 
तदेहि सिद्धयै गच्छावः शी घ्रं तस्यान्तिकं मुनेः॥७॥ 
एव्रमृक्तवता तेन सह्‌ विद्याघरेण सः। 
तत्रैव भार्याः सेनाइच स्थापयित्वा तथेति ता: ॥८॥ 
उत्पत्य नभसा क्षिप्रं प्राप्यैव मलयाचलम्‌। 
नरवाहनदत्तस्तं वामदेवषिमभ्यगात्‌ ॥९॥ 
ददर्श तं च जरसा पाण्डुरं प्रांशुविग्रहम्‌। 
निर्मासतेत्रकुहरस्फुरत्तारकसन्मणिम्‌ ॥१०॥ 
बिद्याधरेन्द्ररलानां स्थानं वेल्लज्जटालतम्‌ । 
हिमाद्रिं  सिद्धिसाहाय्यहेतोरिव सहागतम्‌॥११॥ 
ततो ववन्दे चरणौ मुनेस्तस्य स सोऽपि तम्‌। 
राजानं रचितातिथ्यो मुनिरेवमभाषत ॥ १२॥ 


पुरा दग्धोऽपि कामस्त्वं रत्यास्तुष्टेन शम्भूना। 
सर्बविद्याघरेन्द्राणां चक्रवर्ती विनिमितः॥१३॥ 


डे लम्बक 

प्रथम तरंग 

रात में ताण्डव के क्रम में बहुत तेजी के साथ. संचारित अपनी सूंड से सिसकारने के 
कारण निकली हुई फुहारों से (आकाश में) तारों को बिखेरते-से विघ्नहारी गणेशजी मन का 
अन्धकार दूर करें॥ १॥ 
तदनन्तर, उस गोविन्दकूट पर्वत पर समा-भवन में बैठे चक्रवर्ती नरवाहनदत्त के निकट 


अमृतप्रभ नाम का वह विद्यार आया, जिसने पहले शत्रु के. द्वारा फेंके जाने पर अग्निपर्वत 
फर उनकी रक्षा की थी ॥॥२ -३॥ 


उस (अमृतप्रभ) ने आकर प्रणाम किया और अपना परिचय दिमा। चक्रवर्ती नर- 
वाहनदत्त ने उसका प्रेमपूर्वक आतिथ्य किया। (तब) वह विद्याघर बोला--॥४॥ 

कि दक्षिण दिशा में एक मलय नाम का विशाल पंत हैं, उसके आश्रमवाले भाग में 
वामदेव नाम के एक महान्‌ ऋषि रहते हैं॥५॥. 

हे प्रमु ! वे (वामदेव) ऋषि (किसी) कायं के लिए आपको अकेले बुला रहे हैं, इसी- 
लिए आज उन्होंने मुझे आपके पास मेजा है॥६॥ 


आपको मैं अपना स्वामी पहले ही बना चुका हूं, इसी कारण यहाँ (संवाद लेकर) 
आया हूँ। अतः आइए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए हम उन मुनि के निकट शीघ्र चलें ॥७॥ 
उस विद्याधर के ऐसा कहने पर नरवाहनदत्त (अपने) परिजनों और सेनाओं को 
बदी वैसे ही रखकर उस विद्याधर के साथ तुरत आकाशमार्ग से उड़ चले और शीघ्र ही मलय- 
पर्वत पर पहुँचकर वामदेव ऋषि के निकट उपस्थित हुए॥८-९॥ 


और (वहाँ) उन (वामदेव ऋषि) को देखा। वे वाद्धंकय के कारण पीले पड़ गये थे। 
उनका शरीर लम्बा था और मांसहीन आँखों के गड्ढों में तारे श्रेष्ठ मणियों के समान चमक 
रहे थे॥१०॥ 

विद्याघरों के सम्राट्‌ के योग्य रत्नों के आश्रय-स्थल तथा जटा-लता लपेटे हुए वे ऐसे 
(लगते थे), मानों (नरवाहनदत्त की) सिद्धि प्राप्त करने में सहायता करने के निमित्त हिमालय- 
पर्वत ही साथ आया हो॥११॥ 


तब नरवाहनदत्त ने मुनि के चरणों की वन्दना की, और वे मुनि भी राजा नरवाहनदत्त 
का आतिथ्य करके बोले कि--॥१२॥ 


पहले जो कामदेव दरघ हो गया था, उसे ही रति के ऊपर प्रसन्न हुए शंकर भगवान्‌ ने 
समी विद्याधर-राजाओं के चक्रवर्ती (आप नरवाहनदत्त) के रूप में (पुनः) 
बनाया है ॥१३॥ 


कथासरित्सागर 


तदाश्रमे ममैतस्मिन्गम्भी रान्तर्गुहान्तरे । 
सन्ति रत्नानि तानि त्वं मदादिष्टानि साधय॥ १४॥ 
जेयो मन्दरदेवो हि सिद्धरत्नस्य ते भवेत्‌ । 
एतदर्थं त्वमाहृतो मयेह गिरिशाज्ञया॥१५॥ 
इत्युक्त्वा तेन मुनिनेवोपदिष्टविधिश्च सः। 
नरवाहनदत्तस्तां प्रहृष्टः प्राविशद्गुहाम्‌ ॥ १६॥ 
तस्यां विजित्य विघ्नौघांस्तांस्तान्वीरो ददर्शं सः। 
गजेन्द्रमभिघावन्तं मत्तं सगलगजितम्‌॥ १७॥ 
मुखे मुष्टिप्रहारं च दत्वा पादौ च दन्तयोः। 
आरुरोह च तं मत्तगजं राजा स लाधवात्‌॥१८॥ 
साधु सिद्धं महाहस्तिरत्नं ते चक्रवत्तिनः। 
इति वाणी गुहामध्यादश री रोदभूत्तदा ॥ १९॥ 
ततः खड्गमहीन्द्राभं स दद्श निपत्य च। 
चक्रवत्तित्वलक्षम्यास्तं केशपाशमिवाग्नहीत्‌ ॥२०॥ 
साधु भोः खड्गरत्नं ते सिद्धं जंत्रमरिन्दम। 
इति वागृदभूद्भूयोऽप्यशरीरा गुहान्तरे ॥२१॥ 
ततः स चन्द्रिकारत्नं कामिनीरत्नमत्र च। 
विध्वंसिनीति नाम्ना च विद्यारत्नमसाधयत्‌ ॥२२॥ 
एवं द्वाभ्यां सहाद्याम्यां सरसा चन्दनेन च। 
कार्यकालोपयुक्तानि सप्त माहात्म्यदानि च॥२३॥ 
साधयित्वा स रत्नानि गुहाया निर्गेतस्ततः। 
वामदेवर्षये तस्मै सिद्धं सवं शशंस तत्‌॥२४॥ 
ततः स मुनिराह स्म तं प्रीत्या चक्रवत्तिनम्‌ । 
पुत्र सिद्धमहाचक्रवत्तिरत्नो ब्रजाधुना॥२५॥ 
जय मन्दरदेवं तं कलासोत्तरपाइवंगम्‌। 
भुइक्ष्क चोभयतत्पाब्वेसाम्राज्यथियमूजिताम्‌ ॥२६॥ 
इत्युक्तस्तेन मुनिना सिंद्धकार्येः प्रणम्य तम्‌। 
चक्रवर्ती ततो व्योम्ना स ययौ सामृतप्रभः॥२७॥ 


| रूम्बक ८१७ 


इसलिए, मेरे आश्रम में (इस) गुहा के भीतर बहुत ही गहरे (स्थान) में जो 
(बहुत-से) रत्न हैं, उन्हें आपको बता दंगा और आप उनकी साधना कीजिए॥१४॥ 

इन रत्नों को सिद्ध करने पर ही आप मन्दरदेव को जीत सकेंगे। इसीलिए, मैंने शिव की 
आज्ञा से आपको यहाँ बुलाया है॥१५॥ 

ऐसा कहकर उन मुनि ने ही नरवाहनदत्त को विधि का उपदेश दिया (अर्थात्‌, कैसे 
रत्नों की साधना करें, यह वतला दिया), तब नरवाहनदत्त प्रसन्न होकर उस गुफा में पैठे ॥१६॥ 

उस गुफा में कई बड़े-बड़े विध्तों को जीतकर वीर नरवाहनदत्त ने देखा कि एक ५५ 
गजराज भीतरी गले से गजंन करता हुआ सम्मुख दौड़ा आ रहा है॥१७॥ 

नरवाहनदत्त उस मत्त (हाथी) के मुंह पर मुट्ठी से चोट देकर और दोनों दाँतों पर 
पाँव रख करके फुर्ती से उसके ऊपर चढ़ गये।। १८। 

इसी समय गुफा के बीच से आकाशत्राणी हुई कि वाहन्वाह ! हे चक्रवर्ती ! आपको 
यह महागज-रूपी रत्न सिद्ध हो गया।॥१९॥ 

तब नरवाहनदत्त ने एक तलवार को विशाळ साँप के आकार में देखा, और (देखते 
ही) नीचे कूदकर साम्राज्य-लक्ष्मी' के जूड़े की मांति उसे पकड़ लिया ॥॥२०॥ 

उतः गुफा के मध्य से यह आकाशवाणी हुई कि वाह-वाह ! हे शत्रु को दबानेवाले 
राजा! आपको यह जैत्र (विजय प्रदान करनेवाला) तलवार-रूपी रत्न (भी) सिद्ध 
हो गया॥२१॥ 


इसके बाद नरवाहनदत्त ने चन्द्रिका-रत्न (चाँदनी), कामिनी-रत्न तथा विध्वंसिनी 
नाम के विद्या-रत्न को भी सिद्ध कर ल्या॥२२॥ 


इस प्रकार, पूर्वोक्त सरोवर-रत्न और चन्दन-रत्न को मिलाकर सात रत्नों को (सिद्ध 
किया), जो कार्य के समय (परम) उपयुक्त तथा गौरव देनेवाले हैं॥२३॥ 


इन रत्नों को सिद्ध करके नरवाहनदत्त उस गुफा से निकले और वामदेव ऋषि को 
अपनी उन समी सिद्धियों का वर्णन कह सुनाया ॥२४॥ 


इसके अनन्तर, वामदेव मुनि चक्रवर्ती नरवाहनदत्त से प्रेमपूर्वक बोले कि हे पुत्र ! 
महाचक्रवर्ती (होने) के लिए अपेक्षित सभी रत्न आपको सिद्ध हो गये, अब आप जाइए ॥२५।। 


(आप) कैलास के उत्तर भाग में रहनेवाले उस मन्दरदेव को जीतिए और उस 
(कैलास) के दोनों भागों की प्रभावशालिनी' साञ्जाज्य-लक्ष्मी को भोगिए ।।२६।। 


वामदेव मुनि के ऐसा कहने पर चक्रवर्ती नरवाहनदत्त ने अपने कार्य में सफल हो वामदेव 
मुनि को प्रणामं किया, और अमृतप्रम के साथ (वहाँ से) आकाशमागं से प्रस्थान किया ॥२७॥ 
१०३ 


फ्राव गोविन्दकूटस्थं तच्च स्वशिबिरं क्षणात्‌। 
'मंहाप्रप्तावंया श्वश््वा घनवत्याभिरक्षितम्‌॥२८॥ 
तत्र॒ मार्गोन्मुखंद्‌ ष्ट्वा निजेविद्याधराधिपेः। 
आर्याभिः सचिवेद्चेव प्रहृष्टः सोऽभ्यनन्द्यत॥२९॥ 
अथोपविष्टः पूच्छद्भ्यो वामदेर्वाधदशनम्‌ । 
गुहाप्रबेशं रत्नानां सिद्धिं चेभ्यः शशंस सः॥३०॥ 
ततस्तत्र हतानन्ददिव्यतूर्यो महोत्सवः। 


नृत्यद्विद्याघरीकोऽभूत्पानमत्तजनस्तथा ॥३१॥ 
अन्येद्युश्च रिपुस्थानस्थितासौम्यग्रहेण सः। 
आक्रान्तकण्टकस्थानसौम्येनात्मसमद्धिना ॥३२॥ 
सर्वान्यसम्पदयुक्तेन लग्नेन कृतमङ्गलः। 


आरुह्य इवंदत्तं तद्विमानं ब्रह्मनिमितम्‌।३३॥ 
जेत्‌ं मन्दरदेवं तं. ससैन्योऽन्तःपुरान्वितः। 
नरवाहनदत्तोऽत्र प्रतस्थे नभसा ततः॥३४॥ 
चेलुश्चानुचरास्ते ते प्रवीराः परिवार्यं तम्‌। 
भक्ता भीताइच गन्धबँराजविद्याघराधिपाः॥३५॥ 
सेनापतेहेरिशिखस्यादेशानुविधायिनः । 
चण्डसिहः समं मात्रा धनवत्या सुमेधसा॥३६॥ 
वीरः पिङ्गलगान्धारस्तथा वायुपथो बली । 
विद्युत्पुञ्जोऽमितगतिः कालकूटपतिशच सः॥३७।। 
मन्दरः समहादष्टू स्वसखा चामृतप्रभः। 
समं सागरदत्तेन वीरश्चित्राङ्गदोऽपि सः॥३८॥ 
एते चान्ये च येत्रासन्गौरिमुण्डव्यपाश्चिताः। 
समम्रास्तेऽन्वधावंस्तं विजिगीषुं बलान्विताः॥३९॥ 
तदा तत्सेनया छन्ने गगने क्वापि भास्करः। 
ममज्ज छज्जयेवात्र तत्तेजोनिह्णतप्रभः।॥४०॥ 
अथ मानसमुल्लङध्य देवधिव्रातसेवितम्‌। 
अतीत्य गण्डशैलं च लीलोद्यानं द्युयोषिताम्‌॥४१। 
स चक्रवर्ती सम्प्राप स्फटिकापाण्डुरत्विषः। 
मूलं निजयशोराशेरिव कंलासभूभृतः।॥४२॥ 


पंचदश लम्बक ८१९ 


और, क्षण-भर में ही महान्‌ प्रभावशाली (अपनी) सास घनवती के द्वारा चारों ओर से 
सुरक्षित गोविन्दकूट पर अवस्थित अपने शिबिर में पहुँच गये॥२८॥ 


वहाँ (गोविन्दकूट पर उनके आने के) मागे की ओर टकटकी लगाये उनके आत्मीय 
विद्याधर-राजाओं, पत्नियों और मन्त्रियों ने उनका अभिनन्दन किया॥२९!। 


अनन्तर (जब) नरवाहनदत्त बैठे और लोगों ने पूछा, (तब) उन्होंने उन पूछनेवालों 
को वर्णन कर सुनाया कि (कैसे-कैसे) वामदेंव ऋषि के दर्शन हुए, कैसे उस गुफा में प्रवेश किया 
और कैसे उन रत्नों की सिद्धि हुई॥३०॥ 


तब वहाँ (गोविन्दकूट) पर महोत्सव मनाया गया; आनन्द में अलौकिक बाजे बजने 
लगे; विद्याधरियाँ नाचने लगीं, तथा: लोग मदिरा पी-पीकर मत्त होने लगे ॥३१॥ 


और अगले दिन, नरवाहनदत्त ने (लड़ाई के लिए प्रयाण कर) मंगल अनुष्ठान ऐसे 
लग्न में किया, जब उनके प्रतिकूल ग्रह शतरुस्थान में वत्तमान थे, अनुकूल ग्रह कण्टक स्थान 
को आक्रान्त किये हुए थे, जो उनके लिए कल्याण करनेवाले थे, और अन्य सभी शुभ लक्षणों 
से युक्त था, और (मंगल अनुष्ठान करके) शिवजी द्वारा प्रदत्त तथा ब्रह्मा द्वारा निमित उस 
पद्मविमान पर परिजन-समेत चढ़कर मन्दरदेव को जीतने के लिए वे सेनाओं के साथ आकाश- 


मार्ग से विदा हुए॥३२--३४॥ 


और, अच्छे-अच्छे वीर तथा अनुचर उन नरवाहनदत्त को चारों ओर से घेरकर चल 
पड़े। उनके भयहीन भक्त और सेनापति हरिशिख के आदेश का अनुसरण करनेवाले 
गन्धर्वराज एवं विद्याधरराज सुन्दर बुद्धिवाली अपनी माता धनवती-सहित चण्डसिंह, वीर 
पिगलगान्धार, बलवान्‌ वायुपथ, विद्युत्पुंज अमितगति, कालकूट पर्वत के स्वामी, मन्दर 
महादंष्ट्र, उनके मित्र अमृतप्रभ, सागरदत्त-सहित वीर चित्रांगद ये सभी तथा गौरिमण्ड के 
आश्रित और जो-जो थे, वे समस्त लोग भी (अपनी-अपनी ) सेनाओं से युक्त होकर 
विजयेच्छुक नरवाहनदत्त के पीछे चल पड़े ॥३५--३९॥ 


नरवाहनदत्त के इस प्रकार प्रयाण करने के समय, उसकी सेना से आकाश के आच्छन्न 
हो जाने पर सूर्य कहीं छिप गये, मानों उनके तेज से अपनी प्रभा के तिरोहित हो जाने की लज्जा 
से (छिप गये हों) ॥४०॥ 


तदनन्तर, देवषियों के समुदाय के निवास-स्थल उस मानस सरोवर 'को लांघकर, 
दिव्यस्त्रियो के विलास के उद्यान उस गण्डशैल को पार कर चक्रवर्ती नरवाहनदत्त कैलास 
पवंत के निचले हिस्से में पहुंचे, जो मानों (इनके) अपने ही यश की राशि से स्फटिक की भाँति 
उज्ज्वल प्रभा से युक्त था।।४१-४२॥ 


५ 


कथासरित्सागर 


तत्र मन्दाकिनीतीरे निषण्णं निजगाद तम्‌। 
विद्याधराधिपो घीमान्मन्दरो वन्धुरं वचः॥४३॥ 
इहेव तावहदेवाय स्थीयतां द्युनदीतटे । 
न युक्तमिममुल्लङध्य केलास गस्तुमग्रत: ॥४४॥ 
हरास्पदस्य ह्येतस्य विद्या नश्यन्ति लङ घनातू। 
त्रिशीर्षगुहया तस्य गन्तव्यं पाइवबमुत्तरम्‌ ॥४५॥ 
देवमायाभिधानेन सा च राज्ञाभिरक्ष्यते । 
स चातिदुप्तस्तस्मात्तमजित्वा गम्यते कथम्‌॥४६॥ 
मन्दरेणैवम्‌दिते धनवत्यानुमोदिते । 
नरवाहनदत्तस्तं तत्रेवासीत्स वासरम्‌ ॥४७॥ 
तत्रस्थो देवमायाय दूतं साम्ना व्यसजंयत्‌। 
स च सान्त्वेन नैवास्थ शासनं अत्यपद्यत॥४८॥ 
ततोऽपरेद्युः सन्नदधस्तेस्‍्ते: स्वे राजभिः सह! 
स चक्रवर्ती तं प्रायाद्वेवमायं प्रति प्रभुः॥४९॥ 
देवमायोऽपि तद्बुद्ध्वा सर्सन्यो योद्धुमाययौ । 
वराहव जमुष्ट्यादिभूरिराजास्वितोऽग्रतः ॥५०॥ 
ततः प्रववृते तत्र सङग्रामः सेनयोस्तयोः। 
केलासे सुरसङ्कातविमानाच्छादिताम्बरः ॥५९॥ 
छिन्नभूरिशिरः श्रेणिकरकावर्षभीषणः। 
सत्री रगजितः सोऽभूद्घोरो रणघनागमः॥५२॥ 
देवमायस्य  सेनान्यमग्रयोधं जघानु यत्‌। 
वराहं चण्डसिहोऽत्र न नामाभूत्तदादुभुतम्‌॥५३॥ 
वित्रं तु यत्स्वयं वद्धो देवमायोऽप्यमायिना। 
नरवाहनदत्तेन प्रहारँमुंच्छितो रणे॥५४॥ 
बद्धे चः तस्मि्तत्सँन्यमभज्यत महारथेः। 
बञ्जमुष्टिमहावाहुती दणदंष्ट्रादिभिः सह ॥५५॥ 
ततः सुरैविमानस्थेः साधु साध्वित्युदी रिते । 
सर्केष्यभिननन्दुस्तं जयिनं चक्रवत्तिनम्‌ ॥५६॥ 
अथ तं संयतानीतं समाश्वास्य महाप्रभु: । 
प्रसादेनानुजग्राह देवमायं मुमोच च॥५७॥ 
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वहीं गंगा नदी के तट पर बैठे हुए नरवाहनदत्त से बुद्धिमान्‌ विद्याधरराज मन्दर ने 
यह वचन कहा कि---॥४३॥ 

हे देव, पहले आज यहीं मन्दाकिनी के तट पर डेरा. डाला जाय; इस गंगातट को छोड़ 
आगे कैलास चला जाना उचित नहीं होगा।४४। 

यह शिवजी का निवासस्थान है, इसे लाँघकर जाने से विद्याएँ नष्ट हो जाती हैं। 
इसलिए, पर्वत के उत्तर भाग में स्थित त्रिशीर्ष नाम की गुफा से (होकर) जाना होगा॥४५)। 

उस गुफा की रक्षा देवमाय नाम का एक राजा करता है, और वह राजा परम अभि- 
मानी है, अतः उसको जीते विना कैसे जायेंगे ॥४६॥॥ 

मन्दर के ऐसा कहने और धनवती के अनुमोदन करने पर नरवाहनदत्त उस दिन वहीं 
ठहर गये ॥४७॥ 

ग वहीं ठहरे हुए नरवाहनदत्त ने उस देवमाय के पास शान्ति-प्रस्ताव लेकर एक दूत को 
मेजा। किन्तु, उस देवमाय ने शान्ति से उसका शासन नहीं स्वीकार किया ॥४८॥ 

तब उसके अगले दिन (अस्त्रशस्त्रादि से) सज्जित अपने पक्ष के उन-उन रोजाओं के 
साथ चक्रवर्ती नरवाहनदत्त ने उस देवमाय की ओर प्रस्थान किया॥४९॥ 

देवमाय भी यह जानकर (कि नरवाहनदत्त लड़ने आये हैं) वराह, वज्ञमुष्टि आदि 
अनेकानेक (अपने पक्ष के) राजाओं को साथ लेकर लड़ने के लिए आगे बढ़ आया।।५०॥ 

तब उन दोनों की सेनाओं के बीच कैलास पर्वत पर युद्ध होने लगा, (जिसको देखने के 
लिए आये) देवगणों के विमानों से आकाश ढक-सा गया।॥५१॥ 

(उस युद्ध में) काटे गये अनेकानेक मस्तको की पाँत ओले की भाँति भयंकर रूप से 
बरस रही थी और वीर योद्धा गण (मेघ की भाँति) गजेन कर रहे थे; मानों घोर बुद्ध के रूप में 
बरसात आ गई हो॥५२॥ 

चण्डसिह ने वहाँ आगे आकर लड़नेवाले देवमाय के सेनापति वराह को जो मार डाला, 
वह तो कोई आश्चयंजनक बात न हुई।।५३॥ 

हाँ, आश्चर्यजनक बात यह हुई कि युद्ध में (नरवाहनदत्त के) प्रहारों से मूच्छित होकर 
देवमाय (मायावी होते हुए भी) अमायावी नरवाहनदत्त के द्वारा स्वयं बाँधा गया।५४॥ 

उसके बघते ही वज्रमृष्टि, महाबाहु, तीकषणदंष्ट्र आदि महारथियों के समेत उसके सैन्य 
तितर-बितर हो गये॥५५॥ 

तब विमान परं चढ़े देवगण साघु-साध्‌ कहने लगे, और विजय प्राप्त किये हुए चक्रवर्ती 
नरवाहनदत्त का सबने अभिनन्दन किया ।।५६॥ 

तदनन्तर, नरवाहनदत्त ने बांधकर लाये गये उस देवमाय को (न मारने का) आश्वासन 
देकर प्रसन्नतावश उसपर अनुग्रह किया और उसे छोड़ भी दिया॥५७॥ 


सोऽपि बाहुजितस्तस्य शासनं चक्रवत्तिनः। 
वञजमुष्ट्यादिभिः सारघं प्रणतः प्रत्यपद्यत ॥५८॥ 
ततो निवृत्ते सङ्ग्रामे तस्मिन्व्यपगतेऽहनि । 
प्रात रास्थानमायातः पाइवेस्थर्चक्रवत्तिनः ॥५९॥ 
तं त्निशीर्षगुहाम्तायं तेन पुष्टो विविक्षुणा। 
देवमायो यथातत्त्वमेवं कथयति स्म सः॥६०॥ 
केलासस्य पुरा देव विद्याधर राश्रिते । 
अभूतां भिन्नसाम्राज्ये द्वे पावें दक्षिणोत्तरे॥६१॥ 
ऋषभाख्योऽय देवेन तपस्तुष्टेन शम्भुना। 
चक्रवर्ती प्रदिष्टोष्भूदेके एव तटीद्वेयो: ॥६२॥ 
स॒गन्तुमुत्तरं पाइवँ केलासं जातु लड्घयन्‌। 
अधःस्थितहरक्रोधाद्‌ ्रष्टविद्योऽप तद्विः ॥६३॥ 
ततः क्रूरेण तपसा पुनराराधितं हरम्‌। 
पराग्वदादिष्टसाम््ाज्यमुषभोऽसौ व्यजिज्ञपत्‌ ।। ६४। 
कॅलासोल्लडघनं तावन्नास्मि नः केन तत्पथा। 
उभयोः पाइवंयोर्देव चक्रवर्ती भवाम्यहम्‌ ६५॥ 
तच्छू त्वोत्तरपाद्वेऽस्य गमनाथ पिनाकभृत्‌ । 
चकार मितवा केलास तद्गुहाविवरं महत्‌ ॥६६।। 
अथ विद्धः स केलासो विग्नो व्यज्ञापयच्छिवम्‌। 
मानुषागम्यमेतन्मे भगवन्पाइवेमुत्तरम्‌ ॥॥६७॥। 
गम्यं तेषामपीदानीमनया गुहया कृतः ' 
तत्तथा कुरु येनेषा मर्यादा मे न भज्यत .. .८॥ 
कैलासेनेति विज्ञप्तो गुहायां रक्षकान्ह्रः। 
स्थापयामास दिग्दन्तिदुर्विषाहीन्दरगुह्यकान्‌ ॥६५॥ 
दक्षिणोऽस्य महामायं द्वारि विद्याधरेशवरम्‌ । 
उत्तरे कालरात्रिं च चण्डिकामपराजिताम्‌॥७०॥ 
एवं कृतगुहारक्षो महारत्नानि शङ्करः। 
उत्पाद्य भगवांस्तत्र व्यवस्था मादिदेश सः॥७१॥ 
सिद्धरत्नस्य॒ गम्येयं द्विपाश्वी चक्रवत्तिनः। 
युचराणां सदाराणां सदूतानां भविष्यति ।॥।७२॥ 


[जै लम्बक ८२३ 


और, नरवाहनदत्त के बाहुबल से विजित देवमाय ने मी विनीत होकर वञ्चमुष्टि आदि 
के साथ चक्रवर्ती नरवाहनदत्त का शासन स्वीकार कर लिया ॥५८॥ 

लड़ाई समाप्त होने पर और उस (लड़ाईवाले) दिन के बीतने पर (अगले दिन) 
प्रातःकाल उस त्रिशीर्ष नामक गुफा में प्रवेश करने की इच्छा से चक्रवर्ती नरवाहनदत्त ने 
समा-भवन में अपनो बगल में बैठे देवमाय से उस गुफा का इतिहास पूछा । और, उसने इस प्रकार 
ठीक-ठीक वर्णन किया कि--॥५९-६०॥ 

हे देव, पहले श्रेष्ठ विद्याधरों के निवास-स्थल इस कैलास पर्वत के दो माग थे, एक 
उत्तर भाग और दूसरा दक्षिण भाग, और दोनों के अलग-अलग साम्राज्य थे॥६१॥ 

अनन्तर, ऋषभ नाम के एक व्यक्ति को उसकी तपस्या से सन्तुष्ट हुए भगवान्‌ शंकर ने 
उन दोनों भागों का अकेला चक्रवर्ती बना दिया।॥।६२॥ 

वह (एक समय) उत्तर भाग की ओर जाने के लिए कैलास पर्वत को लाँघने लगा कि 
(ऊपर से जाते हुए उस ऋषभ के) नीचे पड़े हुए भगवान्‌ श कर के क्रोध से उसकी सारी विद्याएँ 
लुप्त हो गई और बह स्वगं से पतित हो गया॥६३॥ 


इसके बाद ऋषम ने पुनः घोर तपस्या के द्वारा शंकर को प्रसन्न करके पहले की भाँति 
दोनों भागों का साम्राज्य प्राप्त किया, और तब उसने निवेदन किया कि--॥६४॥ 
अब हमें कैलास का उल्लंघन तो नहीं करना है, पर मैं किस मार्ग से इसके दोनों भागों 


का चक्रवर्ती होऊं? ॥६५॥ 

यह सुनकर पिनाकषारी (भगवान्‌ शंकर) ने कैलास के उत्तर भाग की ओर जाने 
के लिए उस पर्वत को तोड़कर वह विशाल गुफा बना दी॥६६॥ 

तदनन्तर, कैलास ने इस प्रकार वेधित (होने से) खिन्न होकर शंकर से निवेदन किया 

कि हे मगवन्‌ ! मेरा यह उत्तर भाग, जो (अबतक) मनुष्यों के लिए अगम्य था, इस गुफा 
(के बन जाने से) मनुष्यों के लिए मी गम्य हो गया। इसलिए हे शिव! आप कोई वैसा 
(उपाय) कीजिए, जिससे मेरी मर्यादा न टूटे॥६७-६८॥ 

इस प्रकार, कौलास के निवेदन करने पर शंकर ने उस गुफा में दिग्गजों, दृग्विष. (आँखों 
में विषवाले, अर्थात्‌ देखते ही मार डालनेवाले) सर्पराजों और गुह्यकों को रक्षक (बनाकर) 
स्थापित कर दिया॥६९॥ 

और, उस गुफा के दक्षिण द्वार पर विद्याघरराज महामाय को तथा उत्तर द्वार पर 
(अपनी शक्ति) कालरात्रि, चण्डिका और अपराजिता को स्थापित किया ॥७०॥ 

इस प्रकार, उस गुफा की रक्षा करके वहां भगवान्‌ शंकर ने उन महारत्नों की सृष्टि 
की और इस व्यवस्था का आदेश दिया कि-।।७१॥ 

यह दो द्वारोंवाली गुफा उसी के लिए गम्य होगी, जो रत्नों को सिद्ध कर चुका हो तथा 
जो पत्नियों-सहित तथा दूतों-सहित विद्याधरों का चक्रवर्ती हो ॥७२॥ 


अनुज्ञाताश्च ये तेन राजानः स्पुरिहोत्तरे। 
तेषां चेषा गुहा गम्या न त्वन्यस्थात्र कस्यचित्‌ ॥७३॥ 
इत्यादिष्टवति त्यक्षे कुर्वन्नूषभकस्ततः। 
साम्राज्यं युयुषे दर्पददवर्जघ्ने च वज्ञिणा ॥७४॥ 
इत्येषोऽस्यास्त्रसीर्षाख्यगुहाया आगमः प्रभो। 
अगम्या चेव  सँबान्येविंना युष्मादुशेर्गुहा ॥७५॥ 
तस्थ च॑तद्‌गुहाद्वाररक्षिणः कालतः कुले 
महामायस्य जातोऽयं देवमायोऽहमीञ्वरः॥७६॥ 
विद्याधरेषु जातोऽयं दुज॑यो रिपुभिमृंधे। 
यश्च जेष्यत्यमुं सोऽत्र चक्रवर्ती भविष्यति।७७॥ 
तेनास्य स्वामिना भाव्यं सोऽनुवर्त्योऽमुना प्रभुः। 
इति जन्मनि मे दिव्या व्याजहार सरस्वती॥७८॥ 
सोऽहं जितस्त्वया त्वं च सिद्धरत्नः प्रभाववान्‌ । 
केलासोभयपाइवेकचक्रवरत्तीह नः प्रभु: ॥७९॥ 
तत्त्रिशीषंगुहामेतां तीत्त्वा शेषान्रिपुञ्जय। 
इत्युवते देवमायेन चक्रवर्ती जगाद सः॥८०॥ 
गच्छामो$द्य गुहाद्वारे वसामस्तत्र साम्प्रतम्‌ । 
कृतसंविधयः प्रातः प्रवेक्ष्यामश्च तां गुहाम्‌ ॥८१॥ 
इत्युक्तवान्स गत्वाथ सर्वेस्ते राजभिः सह। 
नरवाहनदत्तोऽत्र गुहाद्वारे समावसत्‌ ॥८२॥ 
ददशैं तां च गम्भीरनिरालोकोदरां गृहाम्‌। 
जन्मभूमिमनर्कन्दु कल्पान्ततमसामिव ॥८३॥ 
द्वितीयेऽह्लिं च सम्पूज्य विवेशेतां विमानगः। 
ध्यातोपनतसद्रत्नसहायः सपरिच्छद: ८४। 
तमांसि चन्द्रिकारत्नेश्‍चन्दनेनाहिदुग्विषान्‌ । 
दिग्गजान्हस्तिरत्नेन खड्गरत्नेन गुह्यकान्‌ ॥८५॥ 
विघ्नानन्यांस्चान्यरत्नैनिवायं सह सेनया। 
उत्तीर्य तां गुहाँ चोदब्द्वारेण स विनिर्ययौ॥८६॥ 
ददर्शं च गुहागर्भनिर्गतः पाइवंमुत्तरम्‌। 
कैलासस्यापुनजेन्मजीवलोकान्तरोपमम ॥८७॥ 


पंचदश लम्बक ८२५ 


और, बाद में वह चक्रवर्ती जिन राजाओं को अनुमति दे, उनके लिए भी यह गुफा गम्य 
होगी, किन्तु अन्य किसी के लिए कमी नहीं (गम्य होगी) ॥७३॥ 

तीन नेत्रोंवाले शंकर ने जब ऐसी आज्ञा लागू की, तब वहाँ राज्य करते हुए ऋषभ मे 
(बल का) अभिमान हो जाने के कारण देवताओं से युद्ध किया और वञ्चधारी' इन्द्र के द्वारा 
मारा गया ॥७४॥ 

हे प्रमु, यही इस त्रिशीर्ष नाम की गुफा का इतिहास है, और यह आप ज॑से (व्यक्तियों) 
को छोड़ (किन्हीं) अन्य व्यक्तियों के लिए अगम्य है॥७५॥ 

हे स्वामी, इस गृफा के द्वाररक्षक महामाय के कुल में कालक्रमेण मैं देवमाय उत्पन्न 
हुआ हूँ ॥७६॥ 

मेरे जन्म (के समय) में आकाशंबाणी ने कहा था कि मँ बिद्याधरों के बीच युद्ध में 
शत्रुओं से दुर्जेय उत्पन्न हुआ हूँ। जो मुझे जीतेगा, वह यहाँ का चक्रवर्ती होगा, वही इसका 
स्वामी होगा और उस स्वामी का अनुसरण मुझे करना चाहिए ।।७७-७८॥ 

वही मै (आज) आपसे पराजित हुआ हूँ । आप रत्नों को सिद्ध किये हुए हैं, प्रभावशाली हैं 
और कैलास के दोनों भागों के चक्रवत्तीं (होने के कारण) हम लोगों के प्रमु हैं॥७९॥ 

इसलिए, आप त्रिशीर्षं नाम की इस गुफा को पारकर शेष शत्रुओं को (भी) 
जीतिए ॥८०॥ 

देवमाय के इतना कहने पर चक्रवर्ती नरवाहनदत्त ने कहा कि हम आज जाते हैं और 
अमी गुफा के द्वार पर डेरा डालते हैं। तैयारी कर लेने के बाद प्रातःकाल उस गुफा में प्रवेश 
करेंगे ॥८१॥ 

ऐसा कहने के बाद नरवाहनदत्त उन समी राजाओं के साथ उस गुफा के द्वार पर 
गये और वहाँ डेरा डाला॥८२॥ 

और (उस द्वार पर) से उस गुफा को देखा। उसका भीतरी माग (बहुत ही) गहरा और 
प्रकाश से (सर्वथा) हीन था, अतः वह गुफा ऐसी लगती थी कि मानों प्रलय के समय फैलने 
वाळे घोर अन्धकार की सूर्य-चन्द्रहीन जन्मभूमि हो॥८३॥ 

दूसरे दिन उस गुफा की पूजा करके नरवाहनदत्त ने, ध्यान करते ही निकट आये हुए 
सभी सिद्ध रत्नों के साथ, सपरिवार विमान पर चढ़कर गुफा में प्रवेश किया ॥८४॥ 

उस सघन अन्धकार को चन्द्रिका-रत्न के द्वारा, उस सर्प झी आँख के विष को चन्दन 
रत्न के द्वारा, दिग्गजों को हस्तिरत्न के द्वारा और गुह्यको को खड्ग-रतन के द्वारा तथा अन्यान्य 
विघ्नो को अन्यान्य रत्नों के द्वारा दूर कर, सेना के साथ उस गुहा को पार' कर उत्तर दार 
से निकल आये ॥८५-८६॥ 

और, गुफा के मध्य से निकलकर नरवाहदत्त ने कैलास के उत्तर भाग को देखा, मानों 
बिना पुनर्जन्म पाये ही दूसरे जीवलोक को देखा हो॥८७॥ 

१०४ 


कथासरित्सागर 


साधु रत्तप्रभावाप्तामाहात्म्येन गुहा त्वया । 
चक्रवत्तिन्नियं तीणंत्युदभूद्वाकतदा दिवः॥८८॥ 
अथोचतुधनवती देवमायश्च तं प्रभुम्‌। 
देव सन्निहिता द्वारे कालरात्रिहि सवदा ॥८९॥ 
एषा चोत्पादिता पूर्व विष्णुनामृतमन्थने। 
दारणी दानवेन्द्राणाममृतं हर्नुमिच्छताम्‌॥९०॥ 
संषादिष्टा गुहामेतामिह शर्वेण रक्षितुम्‌। 
यथा नाग्यस्तरेदेनां यथोक्तैस्त्वद्विघेविना ॥९१॥ 
त्वं चक्रवर्ती तीर्णश्च सिद्धरत्नो गुहामिमाम्‌। 
तदेषा पूजनीया ते पूज्या विजयसिद्धये॥९२॥ 
एवं घनवतीदेवमायोक्तस्येव तस्य सः। 
नरवाहनदत्तस्य तत्राक्षी यत वासरः ॥९३॥ 
सन्ध्यारुणा बभूवुश्च केलासोत्तरसानवः। 
सूचयन्त इवासन्रसङग्रामरुघिरोक्षण म्‌ ॥ ९४॥ 
आवृणोत्कटकं तस्य राज्ञो लब्धबलं तमः। 
गुहागृहप राभूतिवैरमाद्रेमिव स्मरत्‌॥९५॥ 
अनर्चादु्मनः कालरात्रिक्रोधाडकुरा इव। 
बम्नमुर्भूतवेतालडाकिनीगणफेरवः ॥९६॥ 
क्षणाच्च जज्ञे निःसंज्ञं सैन्य सुप्तमिवाखिलम्‌। 
नरवाहनदत्तस्य स एकोऽभून्न मोहितः॥९७॥ 
ततोऽनचेनसंक्रुद्वकालरात्रिविजृम्भितम्‌ः । 
मन्वानश्चक्रव्ती स वाकपुष्पेस्तामथाचेयत्‌ ॥९८॥ 
आशिरश्चक्रसञ्चारचतुरा प्रणवाक्ृति: । 
त्वं प्राणशकितिर्जन्तूनां जीवनी त्वां नमाम्यहम्‌ ॥९९॥ 
स्रवन्महिष कण्ठास्त्रधा राभिस्त्रिशिखाश्रिभि: । 
आइवासितत्रिभुवने दुर्गाख्पे नमोऽस्तु ते॥१००॥ 
रुह रक्तभृतञ्चान्तकरस्थितकपालया । 
नृत्यन्त्या त्रिजगद्रक्षापात्रयेव जितं त्वया ॥१०१॥ 
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उस समय आकाशवाणी हुई कि वाह नरवाहनदत्त वाह! आप (सिद्ध किये हुए) 
रत्नों के प्रभाव से शक्ति प्राप्त करके इस गुफा को पार कर गये॥८८॥ 

अनन्तर, धनवती और देवमाय ने नरवाहनदत्त से कहा कि हे देव ! इस द्वार पर काल- 
रात्रि सदा सन्निहित रहती है। अमुतमन्थन के समय अमृत छीनना चाहनेवाले दानवराजों का 
दलन करनेवाली इस देवी (कालरात्रि) को भगवान्‌ विष्णु ने पहले उत्पन्न किया था॥८९-९०॥ 

वही कालरात्रि शिवजी के आदेश से यहाँ इस गुफा की रक्षा कर रही है कि आप जैसे 
सिद्ध पुरुषों को छोड़ कोई अन्य व्यक्ति कहीं इसे पार न कर जाय ॥९१॥ 

आप चक्रवर्ती है, रत्नों को सिद्ध किये हुए हैं, और उस गुफा को भी पार कर चुके हैं, 
अतः (अब) आपको अपनी विजय पाने के लिए इस पूजनीय देवी कालरात्रि की पुजा करनी 
चाहिए॥९२॥ 

चनवती और देवमाय के इस प्रकार कहते ही वहाँ तरवाहनदत्त का वह दिन बीत 
गया ॥९३॥ 

कैलास के उत्तर शिखर सन्ध्या से लाल हो गये, मानों वे सूचित करते हों कि अविलम्बं 
होनेवाळे युद्ध में (यों ही) रक्त छिड़का जायगा॥९४॥ 

प्रबल होकर अन्धकार ने राजा नरवाहनदत्त के सैन्य के पड़ाव को चारों ओर से घेर 
लिया, मानों गुफा के भीतर हुई अपनी हार के कारण उत्पन्न नये वैरभाव को स्मरण करके 
ही ऐसा किया हो॥९५॥ 

भूत, वेताल, डायनें और सियार (इधर-उघर) घूमने-मटकते लगे, मानों वे पूजा न 
करने के कारण बिगड़ी हुई कालरात्रि के क्रोध के अंकुर हों॥९६॥ 

क्षण-भर में नरवाहनदत्त की सारी सेना इस भाँति बेहोश हो गई, मानों सोई हुई हो, 
और (इस कालरात्रि के प्रभाव से) केवल नरवाहनदत्त ही अकेले होश में रहे ॥९७॥ 

तब इन सारी घटनाओं को, पूजा न केरने के कारण असन्तुष्ट देवी कालरात्रि की 
प्रेरणा से हुई समझकर चक्रवर्ती नरवाहनदत्त वचन-खूपी फूलों से उस देवी की अर्चना करने 
लगे॥९८॥ 

“हे कालरात्रि देवी ! तुम मस्तक में अवस्थित चक्र (सहल्लार कमल) तक संचार 
करने में पटु, ओंकाररूपिणी, प्राणशक्ति (होने के कारण) (सभी) प्राणियों की जीवनी हो। 
मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ ॥९९॥ 

तुम अपने त्रिशूलादि अन्तरं से, जिनसे महिषासुर के (कटे) कण्ठ के रक्त की धारा बह 
रही है, तीनों भुवनों को (राक्षसादि के आक्रमण से) अभय देनेवाली दर्गास्वरूप हो, तुम्हें 
नमस्कार है॥१००॥ 

नाच करती हुई, चंचल हाथ में हरिण के रक्त से भरे कपाल (खोपड़ी ) लिये हुई तुम एसा 
लगती हो, जैसे तीनों लोकों की रक्षा का भार वहन कर रही हो। तुम विजयिनी हो ॥१०१॥ 


क 


[3 कथासरित्सागर 


ऊर्ध्वाक्षिदीप्तिदीपाग्र्यकपाला कालरात्र्यपि । 
कपालहस्ता सार्केन्दुरिव भासि भवतप्रिये ॥१०२॥ 
इति स्तुता तुतोषात्र कालरात्रिने तस्य॒ यत्‌। 
तत्स्त्रमूर्घोपहारेण तामितुमियेष सः॥१०३॥ 
मा पुत्र साहसं कार्षीरेषा सिद्धास्मि वीर ते। 
प्रकृतिस्थं तवास्त्वेततकटकं जयमाप्नुहि ॥ १०४। 
इत्युवाचात्तखडगं तं सा देवी तत्र ततक्षणम्‌। 
सुप्तप्रबुद्धमिव तत्कटकं तस्य चाभवत्‌ ॥१०५॥ 
ततो भार्या वयस्याइच सर्वे विद्याधराश्च ते। 
प्रशशंसुस्तमेतस्य प्रभावं चत्रवत्तिन:॥१०६॥ 
अथष विहिताहा रपानाद्यावश्यकक्रिय: । 
वीरोऽनैत्रीत्त्रियामां ताँ शतयामामिवायताम्‌ ॥१०७॥ 
प्रातश्च पूजयित्वा तां कालरात्रिं ततो ययौ। 
विद्याध रनिरुद्धाग्रमार्गं धूमशिखं प्रति॥१०८॥ 
अभूत्तैन समं तस्य सड्ग्रामश्चक्रवत्तिनः। 
राज्ञा मन्दरदेवीयप्रधानेन स तादृशः॥१०९॥ 
यत्र खड्गमयं व्योमशूरमूर्धधयी मही। 
आसीज्जहि जहीीत्युग्रवीरवाक्यमयं वचः॥११०॥ 
तत्र धूमशिखं युद्धे बद्ध्वानीतं प्रसह्य तम्‌। 
चक्रवर्ती स॒ सम्मान्य ग्राहयामास शासनम्‌ ॥१११॥ 
न्यत्रेशयच्च तदहः सैन्यमत्रैव तत्पुरे। 
शान्तवूमशिखोद्रेकमग्निदग्धेन्धनं यथा ॥ ११२॥ 
द्वितीथेशह्ल स चारेम्यो योद्धुमायान्तमग्रतः। 
ब्‌द्ध्वा मन्दरदेवं तं ज्ञातवृत्तान्तमग्रतः।। ११३॥ 
नरवाहनदत्तस्थैः सह विद्याधर्‌स्वरेः। 
प्रययौ तं प्रति ततस्तज्जये वद्धनिश्चयः ।११४॥ 
किञ्च्द्गत्वा ददर्शाग्रे बहुराजगणान्वितम्‌। 
सन्या मन्दरदेवस्य रचितव्यूह मागतम्‌ ॥ ११५॥ 
ततः कृतप्रतिव्यूह्रचनो राजभिव्‌ तः। 
नरवाहनदत्तस्तदभ्यघावदरेबलम्‌ ॥११६॥ 
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हे महादेव की प्रिया ! ऊपर की (तीसरी) आँख की चमक रूपी दीपक तुम्हारे ललाट के 
अग्रभाग में (जल रहा है) और एक खोपड़ी हाथ में है, (इन. दोनों से) तुम ऐसी लगती हो, 
जैसे कालरात्रि होते हुए भी तुम सूर्य और चन्द्र दोनों से युक्त हो (अर्थात्‌, तृतीय नेत्र से 
युक्त तुम्हारा अपना कपाल सूर्य-सा दमकता है और अस्थिमय श्वेत कपाल चन्द्र-सा 
चमकता है ॥१०२॥ 

इस प्रकार स्तुति करने पर भी जब देवी उन (नरवाहनदत्त) पर प्रसन्न न हुई, तब 
उन्होंने अपने मस्तक का उपहार देकर उस देवी' की, आराधना करनी चाही ॥१०३॥ 

तब ज्योंही नरवाहनदत्त ने (आत्मबलि के लिए) खड्ग उठाया, त्योंही देवी ने उ हें कहा 
कि ऐसा साहस नहीं करते । में तुम्हें सिद्ध हो चुकी हूँ। तुम्हारा यह सैन्य-मण्डल पूर्ववत्‌ होश 
में आ जाय। तुम विजय प्राप्त करो। (उस देवी के इतना कहते ही) नरवाहनदत्त का बह 
सँन्य-मण्डल मानों निद्रा से जाग उठा॥१०४-१०५॥ 

तब पत्नियाँ, मित्र तथा विद्याधर चक्रवर्ती नरवाहनदत्त के प्रमाव की प्रशंसा 
करने लगे।।१०६॥ 

अनन्तर, नरवाहनदत्त ने भोजन-पान आदि आवश्यक कार्य सम्पन्न करके वहीं वह 
तीन राते बिताई, जो उन्हें बहुत ही लम्बी प्रतीत हो रही थी॥१०७॥ 

प्रातःकाल कालरात्रि की पूजा करके वहाँ से मन्दरदेव के सेनापति धूमशिख की ओर चले, 
जो विद्याधरों (की सेना) से इनका आगे का मार्ग रोके हुए था॥१०८॥ 

घूमशिख के साथ चक्रवर्ती नरवाहनदत्त का युद्ध होने लेगा। आकाश खड्गमय हो गया। 
धरती वीर-मुण्डमय हो गई। प्रबल वीरों की (एक मात्र) 'मारो-मारो' घ्वनिमय वाणी 
हो गई ॥१०९-११०॥ 

उस युद्ध में घूमशिख बलपूर्वक बांधकर लाया गया और चक्रवर्ती नरवाहनदत्त ने 
सम्मानपूवंक उससे अपना शासन मनवाया ॥१११॥ 

और, उस दिन उसी धूमशिख के नगर में अपने सैन्यों को अटकाया। (धूमशिख का 
सैन्य) आग में जले हुए ईन्धन की मांति 'धूमशिखोद्रेक' से रहित हो गया। (ईन्धन के पक्ष में 
'घूमशिखा' हुई घुएँ की लपट और उद्रेक का अर्थ हुआ उद्गम, तथा सैन्य के पक्ष में 'धूमशिल' 
नाम के सेनापति का उद्रेक, अर्थात्‌ अभिमान) ॥११२॥ 

दूसरे दिन गृप्तचरों से यह पता पाकर कि मन्दरदेव युद्ध का समाचार पहले जानकर 
लड़ाई करने के लिए सामने आ रहा है, उसे जीतने का दृढ तिश्‍चय कर मरवाहनदत्त ने 
अपने पक्ष के विद्याधर-राजाओं के साथ उसकी ओर प्रयाण किया॥ ११ ३-११४॥ 

कुछ आगे बढ़कर (नरवाहनदत्त ने) देखा कि बहुत-से राजाओं के झुण्ड से युक्‍त, ब्यूहों 
की रचना किये हुई मन्दरदेव की सेना आ गई है॥ ११५॥ 

इसके बाद नरवाहनदत्त ने उसके मोर्चो के लिए जवाबी मोर्चो की रचना कर अपने 
पक्ष के राजाओं के साथ मन्दरदेव की सेना पर आक्रमण कर दिया ॥ १,१६ 


अथाहवः प्रववृते तयोरुभयर्सन्ययो. । 
प्र ठयोड्रेलजलधिक्षुभितौघानुकारिणो: ॥११७॥ 
ततस्ते चण्डसिहाद्या युध्यन्ते स्म महारथाः। 
शूराः काञ्चनद्रष्टाख्यराजप्रभृतयोऽन्यतः॥।११८॥ 
प्रकम्पितत्रिभुवनो विक्षोभितकुलाचल: | 
विजजुम्भे स सब्ग्रामः कल्पान्तपवनागमः॥११९॥ 
शोणेकपाइवं: कंलासः शूरशोणितकुङ्कमैः। 
भूतिश्वेतान्यपाइवंश्व तदा गीरीशमन्वगात्‌॥१२०॥ 
खड्गपट्टोदिताने कसूर बिम्बोग्रभास्वरः । 
सत्यं प्रलयकालोऽभूद्वीराणां स महाहवः॥१२१॥ 
इयत्तद्युद्धमासीद्यद्िस्मयं प्रेक्षणागता: । 
नारदाद्या अपि ययुर्देष्टदेवासु राहवाः ॥ १२२॥ 
इत्थं घोरे रणे तस्मिशचण्डसिहोऽभिघावतः। 
जघ्ते काञ्चनदंष्ट्रन गदया मूर्ध्नि भीमया॥१२३॥ 
तं गदाघातपतितं दुष्ट्वा घनवती सुतम्‌। 
शप्त्वा विद्यावळेनोभे संनये निश्चेतने व्यघात्‌॥१२४॥ 
नरवाहनदत्त₹च चक्रवर्ती. वलादितः। 
ततो मन्दरदेवश्च द्वावेवास्तां सचेतनौ॥१२५॥ 
तदा धनवतीं कुद्धां जगत्संहरणक्षमाम्‌। 
वीक्ष्याम्बरगता देवा अपि दिक्षु प्रवुद्रव्‌ः॥१२६॥ 
दृष्ट्या मन्दरदेवोश्य चक्रवत्तिनमेककम्‌। 
नरवाहुनदत्तं तमभ्यघावदुदायृघः॥। १२७॥ 
नरवाहनदत्तोऽपि विमानादवतीयं सः। 
उत्खातखड्गरत्न: सम्प्रतिजग्राह तं जवात्‌॥१२८॥ 
ततो मन्दरदेवेन मायया जयमिच्छता। 
समदोद्दामनात ङ्गरूपं चक्रे स्वविध्यया॥१२९॥ 
तद्दृष्ट्वाकारि सुमहरत्सिहरूपं स्वमायया। 
नरवाहनदत्तेन विद्यातिशयशािना॥१३०॥ 
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तदनन्तर, उन दोनों सेनाओं के बीच युद्ध होने लगा। दोनों सेनाएँ प्रलयकाल में अपने 
तटों को तोड़कर बह निकलनेवाले समुद्र की विक्षुब्ध बाढ़ का अनुसरण कर रही थीं ॥ ११७॥ 

तब वे चण्डसिंह आदि महारथी (एक ओर) और कांचनदंष्ट्र आदि शूर राजा 
लोग दूसरी ओर से लड़ने लगे॥११८॥ 

महाप्रल्यकालीन तूफान की माँति वह युद्ध तीनों मुवनों को प्रकम्पित करता, 
कुलाचलों-हिमालय आदि बड़े-बड़े पर्वतों को झकझोरता हुआ घोर रूप धारण करने 
लगा ॥११९॥ 

उस (युद्ध के) समय कैलास पर्वत का एक माग वीरों के रक्त-रूपी कुंकुम से लाल हो 
गया और दूसरा माग मस्म-सा श्वेत रह गया, इस प्रकार उस पर्वत ने अर्द्वेनारीश्वर शिव का 
अनुकरण किया ॥१२०॥ 

सचमुच, वह्‌ महायुद्ध वीरों का प्रलयकाल था, (क्योंकि उस समय) तलवारों के 
(चमकते हुए) फलों में अनेकानेक सूर्य-मण्डल उदित हो गये थे और उनका तीव्र तेज चमक 
रहा था॥ १२१॥ 

यह ऐसा युद्ध हुआ कि इसे देखने के लिए आये हुए नारद आदि ऋषियों के लिए भी एक 
विस्मय था, जिन्होंने कमी देवासुर-संग्राम भी देखा था।। १२२॥ 

ऐसे मयंकर युद्ध में कांचनदंष्ट्र ने चण्डसिह पर धावा किया और भयानक गदा से 
उसके सिर पर प्रहार किया ॥१२३॥ 

घनवती ने (अपने) पुत्र चण्डसिंह को गदा के प्रहार से गिरा हुआ देख कर (अपनी) 
विद्या के प्रभाव से शाप दे कर दोनों सेनाओं को अचेत कर दिया ॥ १२४॥ 

तब इधर (अपने) बल से चक्रवर्ती नरवाहनदत्त और उधर मन्दरदेव ये दो ही 

वीर होश में रहे॥ १२५ 

उस समय संसार का संहार कर डालने में समर्थ धनवती को क्रोघाकुल देखकर 
(युद्ध देखने) आकाश में आये हुए देवगण.भी (दसों) दिशाओं में भागे ॥१२६॥ 

तदनन्तर, मन्दरदेव चत्रवर्त्ती नरवाहनदत्त को अकेला देखकर अस्त्र उठाये हुए उनपर 
दूट पड़ा ॥ १२७॥ 

नरवाहनदत्त ने भी विमान से उतरकर और (अपना सिद्ध) खड्ग-रत्न खींचकर 
वेग से उस मन्दरदेव का सामना किया ॥ १२८॥ 

तब मन्दरदेव ने माया (के बल) जीतने की इच्छा करते हुए (अपनी) विद्या के प्रभाव 
से मत्त और उद्दाम हाथी का रूप घारण कर लिया ॥१२९॥ 

उत्कृष्ट विद्या से युक्त नरवाहनदत्त ने भी यहःदेखकर अपनी माया से विशाल सिह 
का रूप धारण कर लिया ॥१३०॥ 


८३१ 


८३२ कथासरित्सागर 


ततो भग्नेभवपुषा मुक्‍तसिहाकृतिः स्फुटम्‌ । | 
युद्ध मन्दरदेवेन चक्रवर्ती ततान सः॥१३१॥ | 


नानाविचित्रकरणाव ङ्गहा रक्रियासुः तौ। 
मण्डलाग्रधरौ नाट्यप्रवृत्ताविव रेजतुः॥ १३२॥ 
नरवाहनदत्तोऽथ साक्षाज्जयमिवाहरत्‌। 


खड्गं  मन्दरदेवस्य करात्करणयुविततः॥१३३॥ 
हृतबड्गस्य चाक्ृष्टक्षुरिकस्यात्र तामपि। 
तथव तस्य सहसा चक्रवर्ती जहार सः॥१३४॥ 
ततोऽयशस्त्रं वाहुभ्यां युध्यमानं स गुल्फयोः। 
प्राप्य मन्दरदेवं तं राजा भूमावपातयत्‌॥१३५॥ 
प्रारेभे च शिरहछेतुं केशेष्वाकृष्य तस्य सः। 
वक्षसि न्यस्तचरणेः सम्राट्‌ खङ्गेन विद्विषः॥१३६॥ 
ताबन्मन्दरदेवीति नाम्ना कन्याभ्यूपेत्य  तम्‌। 
स्वसा मन्दरदेवस्य वारयन्त्येवमब्रबीत्‌ ॥१३७॥ 
तपोवनस्थो दृष्टवा त्वं भर्त्ता प्राक्कल्पितो मया। 
तच्छुतरशुर्येमिमं राजन्मा वधीर्श्रातरं मम॥१३८॥ 
एबं तयोक्तः सुदृशा विमुच्य जितलज्जितम्‌। 
घीरो मन्दरदेवं तं महाराजो जगाद सः॥१३९॥ 
मुक्तो मया त्वं मा भूत्तल्लज्जा विद्याघरेश ते। 
चपलौ किल शूराणां रणे जयपराजयौ ॥१४०॥ 
इति मन्दरदेवोऽसावुक्तो राज्ञा जगाद तम्‌। 
किं जीवितमिदानीं मे रक्षितस्याहवे स्त्रिया॥ १४१ 
तदहं यामि तपसे वनस्थस्यान्तिकं पितुः। 
त्वमेवो भयवेद्यर्धचक्रवर्तीह्‌ निर्मित: ॥ १४२॥ 
अयभथेश्च मे भावी पित्रा पूर्वमसूच्यत। 
इत्युक्त्वा स॒ ययौ मानी पितुः पार्श्वं तपोबनम्‌ ॥१४३॥ 
साघु सम्यङमहाचक्रवर्तिञ्जित्वा रिपूंस्त्वया । 
प्राप्तं साम्राज्यमित्यूचुर्गगनस्थाः सुरास्तदा ॥ १४४।। 
गते मन्दरदेवेय निजं घनवती सृतम्‌। 
उभे च सेने विदधे स्वशक्त्या लब्धचेतने ॥१४५॥ 


| लम्बक ८३३ 


गोलाकार अग्रभागवाले खड्ग को धारण किये हुए, अंगों को (विविध) रूप से संचालित 
करने की क्रियाओं में नाना प्रकार के करण (दाव) लगानेवाले वे दोनों वीर ऐसे लगते थे, जैसे 
नृत्य कर रहे हों ॥१३१-१३२॥ 

अनन्तर, नरवाहनदत्त नें हस्तलाघव दिखलाकर मन्दरदेव का खड्ग छीन लिया, मानों 
साक्षात्‌ विजय को छीन लिया हो ॥१३३॥ 

खड्ग के छिन जाने पर उसने छुरा खींचा और उंस छुरे को भी नरवहनदत्त ने उसी' 
तरह (हस्त-कौशल से) अचानक छीन लिया ॥ १३४॥ 

इसके बाद अस्त्ररहित होकर वह ब्राहुयुद्ध करने लगा, तब राजा नरवाहनदत्त ने 
उसकी दोनों जाँघें पकड़कर उसे घरती' पर गिरा दिया ॥ १३५॥ 

और, छाती पर पाँव रखे हुए सम्राट्‌ नरवाहनदत्त बाल पकड़कर तलवार से उस शत्रु 
का सिर काटने को उद्यत हुए॥१३६॥ 

इतने में ही मन्दरदेव की बहन मन्दरदेवी नाम की कन्या वहाँ आई और नरवाहनदत्त 
को रोकते हुए बोली कि-॥।१३७॥ 

मैं आपको तपोवन में देखकर अपना पति पहले ही बना चुकी हूँ; मेरा माई आपका 
साला है, इसे मत मारिए ।॥ १३८॥ 

सुन्दर नेत्रवाळी उस मानस देवी के ऐसा कहने पर धीर महाराज नरवाहनदत्त पराजित 
होने के कारण लज्जित हुए उस मन्दरदेव को छोड़कर बोले कि--॥। १३९।। 

'हे विद्याषरराज मन्दरदेव ! मैंने तुम्हें छोड़ दिया। इसके £7ए तुम लज्जा मत करो। 
क्योंकि, संग्राम में वीरों की जीत या हार अनिश्चित रहती है' ।। १४०॥ 


नरवाहनदत्त के ऐसा कहने पर मन्दरदेव ने कहा कि (यह कँसी ग्लानि की बात है कि) 
युद्ध में सत्री (मन्दरदेवी) के द्वारा मेरी रक्षा हुई ? मेरा (ऐसा निकृष्ट) जीवन अब किस काम 
का (होगा) ॥१४१॥ 

इसलिए, मैं वन में रहनेवाले अपने पिता के पास (ही) तपस्या करने चला जाता हूँ। 
(हिमालय के) इन दोनों भागों का चक्रवत्तीं (अब) आप ही बनाये गये हैं ॥ १४२॥ 

मेरे पिता (मुझे) पहले ही सूचित कर चुके हैं कि मेरा ऐसा हाल होनेवाला है। ऐसा 
कहकर वह मनस्वी मन्दरदेव अपने पिता के पास तपोवन चला गया ॥ १४३॥ 

इसी समय (युद्ध देखने के लिए) आकाश में जुटे देवताओं ने कहा कि हे महाचत्रवर्त्ती 
नरवाहेनदत्त ! वाह-वाह ! तुमने शत्रुओं को मली भाँति जीतकर साम्राज्य प्राप्त कर 
लिया ॥ १४४॥ 


तब मन्दरदेव के चले जाने के बाद धनवती ने अपने पुत्र चण्डसिह को तथा दोनों (पक्षों 
की सारी) सेनाओं को भी अपनी शक्ति से पुनः चेतना-युक्त कर दिया ॥ १४५॥ 
१०५ 


इति सुप्तप्रतिबुद्धा इब सर्वे वेरिणं जितं बुदुध्वा । 

सचिवादयो विजयिनं नरवाहनदत्तमभिननन्दुस्तम्‌ ॥१४६॥ 

येऽपि च काञचनदंष्ट्राशोककरक्ताक्षकालजिह्नाद्या: । 

मन्दरदेवीयास्ते राजानस्तस्य शासनं जमगूहु:॥१४७॥ 

काञ्चनद्ट्रालोकनसंस्मृतसमराप्ततद्गदाघातः। 

प्रचुकोप चण्डसिहः प्रविघुतदृढमुष्टिपीडितासिवरः।१४८॥ 
कृतमिह समरेण वत्स कस्त्वां समरमुखे विजयेत किं तु युक्त्या। 
क्षणमिव विहिता मर्थेव साभूदुभयबलक्षयरक्षणाय माया ॥१४९॥ 
इति च धनवती तदा ब्रुवाणा निजतनयं प्रशमय्य तं प्रकोपात्‌ । 
बलमखिलमनन्दयत्स्वसिद्घ्या सह नरवाहनदत्तचत्रवत्ती ॥१५०॥ 
प्रप्ते जितप्रणतविद्रुतवेरिवीरवीताहवव्यतिकरोत्तरपाइवेराज्ये । 


शर्वाचलस्य नरवाहनदत्तदेवः प्रीति परामभजताक्षतमित्रवर्ग: ॥ १५ १॥ 


ततो$रिविजयोत्सवप्रहतता रतूयं कृती । 
स तद्द्युचरसुन्दरीरुचि रनृत्तगीताड्चितम्‌ । 
प्रियासचिवसङ्गतः प्रवरराजवृन्दान्वितः। 
प्रतापमिव वेरिणां मधु पिबन्ननेषीहिनम्‌ ॥ (५२॥ 


महाकविश्ीसोमदेवभट्टविरजिते कथासरित्सागरे 
प्रथमस्तरङ्गः । 


पंचदश लम्बक ८३५ 


इस प्रकार, निद्रा से जगे हुए के समान सचिव आदि ने शत्रु को पराजित समझकर 
विजयी नरवाहूनदत्त का अभिनन्दन किया ॥१४६॥ 


और जो कांचनदंष्ट्र, अशोकक, रक्ताक्ष, कालजिह्न आदि मन्दरदेव के पक्ष के राजा थे, 
उन्होंने भी राजा नरवाहनदत्त का शासन स्वीकार कर ल्या ।। १४७।। 


कांचनदंष्ट्र को देखते ही चण्डसिंह को स्मरण हो आया कि इसी ने मुझपर .युद्ध में गदा 
का प्रहार किया था, और (यह स्मरण कर) वे अपनी दृढ मुट्ठी से तलवार को कसकर पकड़ 
चमकाते हुए क्रुद्ध हो उठे ॥ १४८ 


(इतने में धनवती ने कहा कि) हे पुत्र चण्डसिह ! (इस प्रकार) लड़ना व्यर्थ है। 
लड़ाई में सामना करके तुमसे कौन जीत सकता है ? वह तो क्षण-भर के लिए मैंने ही चालाकी से 
माया चलाई थी, ताकि दोनों पक्षों की सेनाएँ संहार होने से बच जायें (यदि मैं सबको अचेत नहीं 
करती, तो बहुत-से सैनिक मारे जाते) ॥१४९॥ 


यह कहती हुई धनचती ने अपने पुत्र चण्डसिह का क्रोध शान्त कराया और अपनी विद्या से 
चक्रवर्ती नरवाहनदत्त-सहित सकळ सेना को आनन्दित किया ॥ १५०॥ 


इस प्रकार, शत्रुपक्ष के वीरों ने पराजित होकर या तो घुटने टेक दिये या वे माग गये, युद्ध 
के उत्पात से रहित हिमालय के उत्तर भाग का राज्य प्राप्त हो गया, अपने मित्र-वर्ग सकुशल 
रहे, (इससे) नरवाहनदत्त परम हषित हुए॥ १५१॥ 

तब शत्रुओं पर विजय-प्राप्ति के उत्सव में जोर-जोर से बाजे बजने लगे, विद्याघर- 
मुन्दरियाँ सुन्दर नाच-गान करने लगीं। इस प्रकार, उत्सव से भरे उस दिन को पत्नियों और मित्रों 
सहित तथा बड़े-बड़े राजाओं की मण्डली से युक्त राजा नरवाहनदत्त ने इस भाँति मद्य पीते हुए 
बिताया, मानों शत्रुओं का प्रताप पी रहे हों॥ १५२॥ 


महाकवि श्रीसोमदेवभट्ट-विरचित कयासरित्सागर के महाभिषेक लम्जक का 


प्रथम तरंग समाप्त हुआ । 


कथासरित्सागर 


दितीयस्तरङ्गः 
अथापरेयुरुत्थाय ततः कैलाससानुतः । 
नरवाहूनदत्तोऽसौ चक्रवर्ती वलान्वितः ॥ १। 
राज्ञः काञ्चनदष्ट्रस्य वचनादग्रगामिनः। 


प्रायान्मन्दरदेवीयं पुरं विमलसंज्ञकम्‌ ॥२॥ 
सम्प्राप तच्च सौवणंप्रांुप्राकारसुन्दरम्‌। 
सुमेरुमिव कॅलासं सभाजयितुमागतम्‌ ॥३॥ 
विवेश चातिगम्भी रमच्युतश्रीविराजितम्‌। 
अनन्तरत्ननिलयं निस्तोयमिव सागरम्‌ ॥४॥ 
तत्रास्थानोपविष्ट तं राजभिर्युचरेवृतम्‌ । 
सम्राजमेत्य राजान्तःपुरवृद्धा व्यजिज्ञपन्‌ ॥५॥ 
गते मन्दरदेवेऽत्र वनं  युष्मत्पराजिते। 
तहेव्योःग्निं विविक्षन्ति श्रृत्वा वेत्त्यधुना प्रभुः॥६॥ 
इत्युक्तस्तै स मरणाच्चत्रवत्ती निवा्य॑ ताः। 
संविभेजे निवासादिदानेन भगिनीरिव ॥७॥। 
तेन विद्याधराधीशवर्ग निखिलमेव तम्‌। 
दत्तानुरागनिगडं सु सम्राट्‌ समपाऽयत्‌॥८॥ 
तं च तत्रामितगतिं राजानं पूर्वंकल्पितम्‌। 
राज्ये मन्दरदेवस्य कृतज्ञः सोऽभिषिक्तवान्‌ ॥९॥ 
अर्पयामास तस्मे च तदीयांस्तान्महीक्षितः। 
राज्ञे काञङ्चनदंष्ट्रादीन्भकतायाव्यभिचारिणे॥ १०।। 
रेमे च तत्र सप्ताहमुद्यानेपु महद्धिषु। 
कैलासोत्तरदिक्पाइवेलक्ष्म्याश्लिष्टो नवोढया॥११॥ 
ततइचोभयवद्यधेविद्याधरमही क्षिताम्‌ । 


चक्रवत्तित्वमासाद्याप्यधिकेच्छुबेभूव सः॥१२॥ 
गन्तुं ` प्रववृते जेतुं वारितोऽपि स मन्त्रिभिः। 
तद्दिगव्यवस्थिता लक्कध्यमेरुभूमीः सुराश्रयाः॥ १३॥ 


अत्यर्थोपचिताः कामं विशेषासादनं विना। 
तेजस्विनो न तिष्ठन्ति दीघ्रा दावानला इव॥।१४॥ 


हर लम्बक <३७ 
द्वितीय तरंग 


अगले दिन जागने पर सेना-समेत चक्रवर्ती नरवाहनदत्त उस कैलास-मूमि से (विदा 

हुए और) आगे बढ़ते हुए राजा कांचनदंष्ट्र के वचन के अनुसार मन्दरदेव के नगर विमलपुर 
ओर चले ॥ १-२॥ 

और, उस नगर में पहुँचे, जो स्वर्णमय ऊँचे प्राकारों (चहारदीवारी) से ऐसा 
सुन्दर लगता था, मानों कैलास को सुशोभित करने के लिए आया हुआ सुमेरु पर्वत हो ॥३॥ 

और (तब) नरवाहनदत्त ने उस नगर के भीतर प्रवेश किया, जो परम गम्भीर, 'अच्युत- 
लक्ष्मी" से विराजित और अनन्त रत्नों की निषि होने के कारण जलहीन समुद्र-जैसा लगता था ॥४॥ 

उस नगर में विद्याधर-राजाओं से परिवेष्टित तथा समा-मवन में बैठे सम्राट्‌ तरवाहन- 
दत्त से राजा मन्दरदेव के अन्तःपुर के बूढ़े लोगों ने कहा कि--॥५॥ 

(हे सम्राट्‌ ! ) आप से पराजित हो मन्दरदेव के वन चले जाने पर उनकी रानियाँ 
अग्निःप्रवेश करना चाहती हैं। यह सुनकर अब (क्या उचित है यह) श्रीमान्‌ ही समझते हैं॥ ६॥ 

उन बूढो के ऐसा कहने पर चक्रवर्ती नरवाहनदत्त ने उन रानियों को मरने से रोककर 
अपनी बहन की माति वास-मवन आदि बाँटकर दे दिया ॥७॥ 

इस (उदारतापूर्ण ) कार्य से सम्राट्‌ ने समस्त विद्यावर-राजाओं को (मानों) अनुराग 
की बेड़ी में बाँध लिया ॥८॥ 

वहाँ मन्दरदेव के राज्यासन पर सम्राट्‌ नरवाहनदत्त ने अमितगति को, जिसे पहले ही 

राजा बनाने के निश्‍चय कर लिया था, कृतज्ञतावश अभिषिक्त कर दिया ॥ ९।। 

और, उन्हीं अटल भक्त राजा अमितगति के हाथों मन्दरदेव के पक्ष के कांचनदंष्ट्र आदि 
राजाओं को सौंप दिया | १०॥ 

और, कैलास के उत्तर दिशावाले भाग की नव-परिणीता साम्नाज्य-लक्ष्मी से आलिंगित 
नरबाहनदत्त ने एक सप्ताह-पर्यन्त (कैलास के) परम समृद्ध उद्यानों में रमण किया ॥११॥ 

तदनन्तर, दोनों वेद्यघों (भागों) के विद्याधर राजाओं का चक्रवत्तित्व प्राप्त करके भीं 
नरवाहनदत्त और अधिक की इच्छा करने लगे ॥१२॥ 

और, मन्त्रियों के रोकने पर भी उसी दिशा में अवस्थित देवताओं के वासस्थान अगम्य 
मेरुप्रदेशों को मी जीतने के लिए जाने को उद्यत हुए ॥ १३॥ 

क्योंकि, प्रज्वलित दावानल की भाँति तेजस्वी पुरुष, मले ही वे अति समृद्ध 
क्यों न हों, फिर भी वे और अधिक समृद्धि प्राप्त किये विना नहीं रहते हैं॥१४॥ 


१. यहाँ “अच्युत-लक्ष्मी' शब्द के दो अर्थ हैं : नगर के विषय में इसका अर्थ है 
न समाप्त होनेवाली सम्पत्ति, तथा समग्र के विषय में अर्थ है भगवान्‌ 
विष्णु और भगवती लक्ष्मी । 


८३८ 


कथासरित्सागर 


ततस्तं नारदोऽभ्येत्य मुनिरेवमभाषत। 
नीतिज्ञस्यापि ते कोऽयं राजन्नविषयोद्यमः॥१५। 
प्रबत्तेमानो ह्त्सेकादसाध्ये परिभूयते। 
दशास्य इव दपण कैलासोन्मूलनोद्यतः ॥ १६॥ 
दुलेंडघ्यो ह्यकंचन्द्राभ्यामपि मेरुस्तवेह च। 
बिद्याधरेन्द्रतादिष्टा शर्वेण न सुरेन्द्रता॥१७॥ 
विद्याधराणां भूमिहि हिमवान्विजितस्त्वया। 
तन्मेरौ देवभूमौ ते कि कार्य मुञ्च दुग्रेहम्‌॥१८॥ 
पिता मन्दरदेवस्य यस्त्वकम्पनसंज्ञकः। 
स द्रष्टव्यस्त्वया गत्वा वनस्थः शिवमिच्छता॥१९॥ 
इत्युक्त्वा नारदमुनिः प्रतिपन्नं तथेति तम्‌। 
चक्रव्रत्तिनमामन्त्यी जगाम स यथागतम्‌ ॥२०॥ 
चक्रवत्त्येपि कार्थज्ञो नारदेन च वारितः। 
ऋषभस्य तथा नाशं देवमायाच्छू तं स्मरन्‌॥२१॥ 
स 'विमूश्य स्वयं बुद्ध्या विनिवृत्त्य ततो ययौ। 
तपोवनस्थितं द्रष्टुं राजषिं तमकम्पनम्‌॥२२॥ 
प्रापत्तपोवनं चास्य योगनिष्ठेमेहषिभिः। 


प्मासनोपविष्टेश्च ब्रह्मलोकमिवावृतम्‌ ॥२३॥ 
तत्र वृद्धं ददतं जटावल्कलधारिणम्‌। 
अकम्पनं मुनिजनेमंहाद्रुममिवाश्रितम्‌ ॥२४॥ 


ववन्दे चोपसृत्यात्र पादावस्य तपस्विनः। 
असावपि कृतातिथ्यो राजषिनिजगाद तम्‌ ॥२५॥ 
युक्तं कृतं त्वरया राजन्निममागच्छताश्रमम्‌। 
उल्लडध्य गच्छतस्ते हि दद्युः शापं मह्षेयः॥२६॥ 
इति ब्रुवति राजषौ तरस्मिस्तं चक्रवत्तिनम्‌। 
तिष्ठंस्तपोवने तत्र स॑ गृहीतमुनिब्रतः॥२७॥ 
आगान्मन्दरदेवोऽपि पितुस्तस्य तदान्तिकम्‌। 
स्वस्रा मन्दरदेव्यात्र कुमार्या सहितस्तया॥२८॥ 
नरवाहनदत्तशच दुष्ट्वा कण्ठे तमग्रहीत्‌। 
जितशान्तेषु धीराणां स्नेह एवोचितोऽरिषु॥२९॥ 


पंचदश लम्बक ८३९ 


इसके बाद (एक दिन) नारद मुनि ने आकर कहा कि हे राजन्‌, नीति को जाननेवाले 
होकर भी आप इस अनुचित विषय मेरु के लिए यह क्या प्रयास कर रहे हैं? ॥१५॥ 

क्योंकि, अभिमान-वश जो असाध्य कार्य में लगता है, वह परामव पाता है। जैसे, घमण्डवश 
कैलास-पर्वत को उखाड़ने का प्रयास करते हुए रावण का हुआ ॥१६॥ 

मेरु, सूये और चन्द्र के लिए भी दुलंघ्य है। और, शिवजी ने आपको यहाँ विद्याधरों का 
चक्रवर्ती बनाया है, न कि देवताओं का ॥१७॥ 

विद्यावरों की भूमि हिमालय पर तो आपने विजय पा ही ली है। फिर, देवताओं की 
भूमि मेरु से आपका क्या काम है ? आप (मेरु-विजय का ) यह दुराग्रह छोड़ दीजिए ॥ १८॥ 

और, वह जो अकम्पन नाम का मन्दरदेव का पिता वन में रहता है, आप अपना कल्याण 
चाहें, तो उससे मिलिए ॥ १९॥ 

नारद मुनि ऐसा कहकर, चक्रवर्ती नरवाहनदत्त को समझा-बुझाकर और उनसे ऐसा 
ही करना स्वीकार कराकर जैसे आये थे, (वैसे ही) चले गये ॥२०॥ 

क्या करना चाहिए, इसका ज्ञान रखनेवाले चक्रवर्ती नरवाहनदत्त भी नारद के रोकने 
पर तथा देवमाय के मुँह से सुनी हुई ऋषभ के नाश (की कथा) को स्मरण करते हुए अपनी बुद्धि 
से स्वयं विचार करके (मेरु-विजय से) निवृत्त हो गये, और तपोवन में रहनेवाले उस राजषि 
अकम्पन से मिलने के लिए चल पड़े ॥२१-२२॥ 

और, भकम्पन ऋषि के तपोवन में पहुँचे। वह तपोवन योगक्रिया में मान पद्मासन! 
लगाकर बैठे योगियों से भरा ब्रह्मलोक-सा (लगता) था॥२३॥ 

वहाँ (पहुँचने पर) नरवाहनदत्त ने उस वृद्ध अकम्पन ऋषि को देखा। वह जटाएँ और 
वल्कल (पेड़ की छाल) धारण किये हुए थे और मुनिजनों से आश्रित थे, अतः ऐसे लगते थे, जैसे 
कोई महावृक्ष हो ॥२४॥ 

नरवाहनदत्त ने निकट जाकर उन तपस्वी के चरणों की वन्दना की, और उन राजषि 
"तपस्वी ने मी (यथोचित) आतिथ्य करके राजा नरवाहनदत्त से कहा कि--॥। २५॥ 

आप जो इस आश्रम में आये, सो अच्छा किया। यदि इस आश्रम का उल्लंघन करके 
आगे बढ़ते, तो महषि गण आपको शाप दे देते ॥२६॥ 

चक्रवर्ती नरवाहनदत्त से राजषि अकम्पन ऐसा कह ही रहे थे कि मुनि का व्रत 
धारण किये उस तपोवन में रहनेवाला मन्दरदेव भी अपनी बहन कुमारी मन्दरदेवी के साथ वहाँ 
(अपने) पिता (अकम्पन) के निकट आया ॥२७-२८॥ 


नरवाहनदत्त ने मन्दरदेव को गले से लगा छिया; क्योंकि जो शत्रु पराजित होने के बाद 
शान्त हो गये हों, उनके साथ स्नेह (का व्यवहार) करना ही धीर व्यक्तियों का कत्तंव्य है ॥२९॥ 


१. यहाँ पद्मासन के दो अर्थ हे: ब्रह्मा के पक्ष में कमल के फूलों का आसन, जिस 
षर ब्रह्मा बेठते हैं, और योगियों के पक्ष में योगकर्म में बैठने का एक ढंग । 


अथ मन्दरदेवीं तां श्रात्रा सममुपागताम्‌। 
दृष्ट्वाकम्पनराजषिः स सम्राजमुवाच तम्‌ ।।३०॥ 
इयं मन्दरदेवीति नाम्ता राजन्सुता मम। 
उक्ता च दिव्यवाचेषा महिषी चक्रवत्तिनः॥३१॥ 
तदेतामुपयच्छस्व चक्रवत्तिन्मयापिताम्‌ । 
इत्युक्तवति राजषौ सा जगाद तदात्मजा॥३२॥ 
इह सन्ति चतस्नों में वयस्या वरकन्यकाः। 
एका कनकवत्याख्या कन्या काञ्चनदंष्ट्रजा ॥३३॥ 
द्वितीया कालजिह्वस्य ताम्ना कालवती सुता। 
तृतीया दौघंदष्ट्रस्य श्रुता नाम तनूद्धवा ॥३४।। 
चतुर्थी पोत्रराजस्य पुत्री नाम्नाम्वरम्रभा। 
विद्याधरेन्द्रकत्यानामहं तासां च पञ्चमी ॥३५॥ 
म्रमन्त्यस्ता वयं पञ्च दृष्ट्वा पूर्व तपोंवने । 
आयेपुत्रमिमं सोत्का व्यदध्म समयं मिथः।।३६॥ 
संममस्माभिराहायों भर्त्तायं या पृथवत्वमुम्‌। 
भज्ेदुद्विशिय तामात्मा हन्तव्योऽन्याभिराङ्विति॥३७॥ 
तत्सल्लोभिविना ताभिर्युक्तः परिणयो न मे! 
मादृश्यो हि कथं कुर्युः सत्त्वोहलङ्घनसाहसम्‌ ॥३८॥ 
एवं तया प्रौढयोक्ते तत्पिताकम्पनः स तानू। 
विद्याच ऐ द्वांश्चतुरो प्या ह्वयत्कन्यकापितुन्‌ ॥३९॥ 
शशंस च यथातत्त्वं स॒तेभ्यस्तेऽपि तत्क्षणम्‌। 
कृतार्थमानिनः कन्यास्तनयास्ताः समानयन्‌ ॥४०॥ 
ततो मन्दरदेवीतः प्रभृत्येताः क्रमेण सः। 
नरवाहनदत्तोऽत्याः पञ्चात्र परिणीतवान्‌ ॥४१॥ 
ताभिः सह च तत्रासीद्वासराणि वहूनि सः। 
ऋषीं स्त्रिसन्ध्यं प्रणमन्क्रृतोत्सधपरिच्छदः॥४२॥ 
राजन्महाभिषेकाथमुषभा दवि ब्रजाधुना । 
इत्यक्तेऽकम्पनेनाथ देवमायोऽयुवाच तम्‌॥४३॥ 
देवेवमेव कार्यं ते यस्मादूषभकादयः। 
अभ्यषिच्यन्त तत्राद्रौ प्राक्तनाइचक्रवत्तिनः॥।४४। 
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तदनन्तर, माई के साथ पास आई हुई उस मन्दरदेवी को देखकर राजषि अकम्पन ने 
सम्राट्‌ नरवाहनदत्त से कहा कि--॥॥३०॥ 

“यह मन्दरदेवी नाम की मेरी लड़की है और इसके विषय में यह आकाशवाणी हुई है 
कि यह चक्रवर्ती की पटरानी होगी ॥३१॥ 

हे चक्रवर्ती ! अतः, यह्‌ कन्या आपको मैं अपित करता हूँ, आप इससे विवाह कर 
लीजिए।” राजषि के यह कहने पर उसकी पुत्री मन्दरदेवी बोली कि--।।३२॥ 

यहाँ चार श्रेष्ठ कुमारियाँ मेरी सखियाँ हैं। एक है कांचनदंप्ट्र की पुत्री कनकवती 
नाम की ॥३३॥ 

दूसरी है कालजिल्न की लड़की कलावती नाम की। तीसरी है दीधंदेष्ट्र की पुत्री 
श्रुता नाप की ॥३४॥ 

चौथी है पोत्रराज की पुत्री अम्वरप्रभा नाम की। और, उन विद्याधर-राजाओं की 
कन्याओं में पाँचवीं मैं हूँ ॥३५॥ 

हम ये पांचों बहनें पहले (किसी समय ) तपोवन में घूमती हुई इन आयंपुत्र (नरवाहनदत्त) 
को देख कर मोहित हो गई और हम सबने आपस में प्रतिज्ञा की कि--॥ ३ ६॥ 

हम पांचों बहनें इन्हें एक साथ स्वामी बनायें; और (हम में से) जो कोई इन्हें अकेली 
स्वामी बनायेगी, उसके नामपर अन्य सभी सखियाँ, तुरत आत्मघात कर लेंगी ।।३७॥ 

इसलिए, उन सखियों को छोड़ मेरा अकेले विवाह करना उचित न होगा। मुझ जैसी 
महिलाएँ प्रतिज्ञा का उल्लंघन करने का साहस कँसे करेंगी ॥३८॥ 


(अपनी) उस प्रौढा कत्या के ऐसा कहने पर उसके पिता अकम्पन ने उन चारों कन्याओं 
के पिता विद्याधर-राजाओं को बुला लिया॥३९॥ 

और उन सबको यथावत्‌ (सारी बात) कह सुनाई। उन विद्याधर-राजाओं ने भी अपने 
को कृतार्थ मानकर तुरत अपनी-अपनी कुमारी कन्याओं को मंगवा लिया ॥४०॥ 

तब मन्दरदेवी से आरम्भ करके क्रमशः और मी पांचों कन्याओ के साथ 
नरवाहुनदत्त ने विवाह किया।।४१॥ 

विवाह के उत्सव मनाने के बाद वे तीनों शाम ऋषि को प्रणाम करते हुए उन (नव- 
विवाहिता पत्नियों) के साथ बहुत दिनों तक रहे।४२॥ 

अनन्तर, एक दिन अकम्पन नें कहा कि अब आप महाभिषेक के लिए ऋषभ नाम के 
पर्वत पर जाइए।' अकम्पन के ऐसा कहने पर देवमाय ने मी नरवाहनदत्त से कहा कि--॥४३॥ 


हे देक! आप ऐसा ही करें; क्योंकि ऋषभ आदि भूतपूर्व सभी चक्रवत्तियों ने (अपना- 
अपना) अभिषेक इसी पर्वत पर किया है!।।४४। 
१०६ 


तच्छुत्वा निकटे इलाध्ये मन्दराद्री प्रशंसति। 
अभिषेक हरिशिखे वागेवमुदभूहिव: ॥४५॥ 
महाभिषेकं सर्वे हि राजन्नुषभपवंते। 
पूर्व प्राप्तास्त्वमप्यद्य गच्छ सिद्धपदं ह्यद: ॥४६॥ 
इत्युक्तों दिव्यया वाचा नत्वा साकम्पनानृषीन्‌ । 


नरवाहनदत्तोऽतः स प्रतस्थे शुभेऽहनि ॥४७॥ 
प्राप तच्च त्रिशीर्षाख्यगुहाया द्वारमृत्तरम्‌ । 
सहामितगतिप्रष्ठः सर्वेविद्याधरेइवरैः ।।४८॥ 


तत्र सम्पूजिता कालरात्रि द्वारेण तेन सः। 
प्रविद्य तां गुहां सम्राड्‌ दक्षिणेन विनिर्ययौ ॥४९॥ 
निर्यातशच समं सेन्यँदेवमायस्य मन्दिरे। 
तदर्थितो विशश्राम दिनेऽस्मिन्सपरिग्रहः ॥५०॥ 
तत्रस्थशच स कँलासे तस्मिन्सन्निहितं हरम्‌। 
विचिन्त्य गोमुखसलः स्वैरं द्रष्टुं जगाम तम्‌॥५१॥ 
आसाद्य चाश्रमं तस्य सुरभि वृषभं तथा। 
दुष्ट्वा प्रणम्य च द्वाःस्थं स नन्दिनमुषेयिवान्‌॥५२॥ 
प्रदक्षिणप्रतीतेन मुक्तद्वारश्च तेन सः। 
प्रविश्य देवीसहितं ददशे वृषभध्वजम्‌॥५३॥। 


दूरादेव ङृताह्वादं चूडाचन्द्रकरोत्करेः। 
इतस्ततो गतंगौर्या मुखद्युतिजिते रिव ॥५४॥ 
क्रीडन्तं प्रियया साकमक्षैरक्षरिवेच्छया। 
स्वकार्यदत्तस्वातन्त््यै्लोलैवंशगते रपि ॥५५॥ 


दृष्ट्वा च पादयोस्तस्य पपात वरदस्य सः। 
देव्याः शैलसुतायाइच चक्रे च द्विः प्रदक्षिणम्‌॥५६॥ 
युक्तं यदागतोऽसीह दोषः स्याद्धि तवान्यथा। 
भविष्यन्त्यधुना ते तु विद्याः शब्वदभड्गुरा:॥५७॥ 
तद्वत्स सिद्धक्षेत्रं तद्गच्छ त्वमृषभाचलम्‌। 
महाभिषेकं तत्राशु प्राप्तकालमवाप्नुहि ॥५८॥ 
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यह्‌ सुनकर हरिशिख भी बताने लगे कि निकटवर्ती और प्रशस्त मन्दर पर्वत पर (ही) 
अभिषेक करना अच्छा है। इतने में आकाशवाणी हुई कि--॥४५॥ 

“सभी पूर्ववर्त्ती (सम्राटों) ने ऋषभ पंत पर ही (अपना-अपना) अभिषेक किया है। 
इसलिए तुम भी आज (अभिषेक के लिए) उसी सिद्ध स्थान में जाओ'॥४६॥ 

आकाशवाणी द्वारा ऐसा कहे जाने पर नरवाहनदत्त ने शुभ दिन में अकम्पन-सहित 
(समी) ऋषियों को प्रणाम कर वहाँ से प्रस्थान किया॥४७॥ 

और, अमितगति आदि सभी विद्यावर-राजाओं के साथ त्रिशीषं नाम की गुफा के उस 
उत्तर द्वार पर पहुँचे ॥४८॥ 

वहाँ (उत्तर द्वार पर) देवी कालरात्रि का पूजन करके सम्राट्‌ नरवाहनदत्त ने उत्तर 
द्वार से गुफा में प्रवेश किया और दक्षिण द्वार से बाहर निकल आये॥४९॥ 

बाहर निकलकर नरवाहुनदत्त ने देवमाय के आग्रह करने पर उस दिन सेनाओं के साथ 
तथा सपरिवार उस (देवमाय) के ही भवन में रहे।५०॥ 

वहाँ देवमाय के भवन में रहते हुए नरवाहनदत्त यह सोचकर कि उस कैलास पर शिवजी 
निकट में ही हैं, गोमुख को साथ लिये स्वेच्छावश शिवजी के दर्शन करने गये।।५१॥ 

और, शिवजी के आश्रम पहुँचकर (पहले) सुरभि (गाय) और वृषभ (बसहा) का 
दर्शन करके (उन्हें) प्रणाम किया, और फिर द्वार पर अवस्थित नन्दी के पास पहुँचे॥५२॥ 

(नन्दी की) परिक्रमा की, जिससे उसे विश्वास हुआ (कि यह शिवभक्त है), तब 
नन्दी ने उन्हें द्वार से जाने दिया, और नरवाहनदत्त ते (भीतर) प्रवेश करके देवी पावंती-सहित 
भगवान्‌ शंकर के दर्शन किये।।५३॥ 

भगवान्‌ शंकर गौरी के मुख की चमक से मानों पराजित होकर इघर-उघर भागती 
हुई (अपनी) चोटी पर के चन्द्र की किरणों की धाराओं से दूर से ही (देखनेवाले को) प्रसन्न 
कर रहे थे।।५४॥ ई 

और (अपनी) प्रिया पार्वती के साथ अक्ष (पासे) खेल रहे थे, जो अक्षों (आँखों) 
की भाँति अधीन रहते हुए भी चंचल थे, और जिन्हें अपने कार्य (इघर-उघर घूमने) 
में जान-वूझकर (मानों) स्वतन्त्रता दी गई थी।।५५॥ 

(तब नरवाहूनदत्त ने) उन वरदाता शिवजी के तथा हिमाचल की पुत्री पार्वती के 
दर्शन करके चरणों पर गिरकर प्रणाम किया तथा दो बार प्रदक्षिण किया॥५६॥ 

(तब भगवान्‌ शिवजी ने कहा कि हे नरवाहनदत्त ! ) तुम जो यहाँ आये, वह उचित ही 
किया; क्योंकि ऐसा न करने पर तुम्हें दोष होता। अब तुम्हारी विद्याएँ सदा अक्षय रहेंगी ।।५७॥ 

इसलिए, हे वत्स ! तुम ऋषमभ पर्वत पर जाओ, जो सिद्धक्षेत्र--सिद्धि प्राप्ति का प्रशंसा 
स्थान या विद्याधरों का स्थान--है। और, वहाँ अच्छा समय (लग्न) आने पर शीघ्र महा- 
मिषेक प्राप्त करो॥५८॥ 


इत्यादिष्टरच देवेन चत्रवरत्ती तथेति तम्‌। 
नत्वा. सभायंमागात्तद्देवमायस्य मन्दिरम्‌ ॥५९॥ 
त्रायपत्र गतो भूस्त्वं परहृष्टः किल दृश्यसे। 
इहापि किस्विन्मिलितास्तवान्याः पञ्च कन्यकाः ।६०॥ 
इत्यादिनर्मणा तत्र देवीं मदनमञ्चुकाम्‌। 
ब्रुवती मुक्ततत्त्वार्थो नन्दयन्सुखमास्त सः॥६१॥ 
अन्येद्युः सवंगन्धर्वेविद्याधरबलान्वितः। 
द्विभास्करमिव व्योम  कुर्वस्तेजस्विनात्मना॥६२॥ 
विमानवरमारूढः सावरोधः समन्त्रिकः। 


नरवाहनदत्तोऽतः प्रययावृषभाचलम्‌ ॥६३॥ 
प्रापच्च तं गिरिं दिव्यं वातधूतजटालतेः। 
विकी णपुष्पैदेत्ताघेस्तापसै रिव पादप: ॥ ६४ 
तत्र तस्य समाजहृस्तं ते विद्याधराधिपाः। 
महाभिबेकसम्भा रास्प्रभावसदृशान्यभो: ॥।६५॥ 


आययुश्चाभिषेकेऽत्र तस्यः प्राभुतपाणयः। 
दिग्म्यो विद्याधराः सर्वे भक्तभीतजितादृताः।।६६।। 
अर्धासनेऽभिषेक्तव्या महादेवीपदेऽत्र का। 
देव देवीति पप्रच्छुस्तं च विद्याधरास्ततः॥६७॥ 
मं मथाभिषेक्तव्या देवी मददनमञ्चुका। 
इति राज्ञोदिते क्षिप्रं ध्यानं ते द्युचरा ययु:॥६८॥ 
अथोच्चचार गगनादशरीरा सरस्वती। 
हुंहो विद्याधरा नेयं मत्या मदनमऽ्चुका॥६९॥ 
रतिरेषावतीर्णा हि. कामस्यास्य भवत्प्रभोः। 
नासौ कलिजुसेनायां जाता मदनवेगतः॥७०॥ 
आयोनिजेयं देवेहि मायया परिवत्त्ये तम्‌। 
गर्भ तस्याः प्रसूताया निक्षिप्ता तत्र तत्क्षणम्‌॥७१॥ 
जातो भर्गस्तु यस्तस्याः सोऽयमित्यकसंज्ञकः। 
स्थितो मदनवेगस्य पार्श्वे धात्रा समपितः॥७२॥ 
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भगवान्‌ शंकर का ऐसा आदेश पाकर चक्रवर्ती नरवाहनदत्त 'जो आज्ञा हुई है, वैसा 
ही करूँगा' यह कहकर ! १री-संहित उन्हें प्रणाम करके पुनः उस देवमाय के भवन में चले 
आये।।५९॥ 

(उनके आते ही मदनमंचुका बोली कि) हे आर्यपुत्र नरवाहनदत्त! आप कहाँ चले 
गये थे ? आप बड़े प्रसन्न दीख रहे हैं। वहाँ भी क्या और पाँच कन्याएं हाथ लगीं ॥६०॥ 

इत्यादि बातें विनोद से बोलती हुई देवी मदनमंचुका को सभी घटनाएँ यथावत्‌ सुना 
करके नरवाहनदत्त ने आनन्दित किया और (स्वयं भी) सुखपूर्वक रहने लगे।।६१॥ 

(तब) अगले दिन सभी गन्वर्वो और विद्याधरो की सेना से युक्त, मन्त्रयों-सहित 
और सपरिवार नरवाहनदत्त श्रेष्ठ पद्म-विमान पर चढ़कर, अपने तेज से आकाश को मानों 
दो सूरयो से युक्त करते हुए, वहाँ से ऋषम पर्वत की ओर चरे॥६२-६३॥ 

और उस दिव्य (ऋषभ) पवत पर पहुंचे। वहाँ, तापसरूपी वृक्षों ने, जिनकी जटा 
रूपी लताएँ पवन से फहरा रही थी, पुष्पों को बिखेर कर उनका आतिथ्य किया।।६४॥ 

उस ऋषभ पर्वत पर उन विद्याधर-राजाओं ने नरवाहनदत्त के महाभिषेक की वे सारी 
साममियाँ जुटाई, जो उन राजा (नरवाहनदत्त) की प्रतिष्ठा के अनुरूप थीं।।६५॥ 

नरवाहनदत्त के इस अभिषेक में (नाना) दिशाओं से हाथ में उपहार लिये समी विद्या- 
धर आये, जो चाहे वे उनके भकत हों, उनसे डरते हों, उनसे हारे हुए हों, या उनके आदर के 
पात्र हों।।६६॥ 

इसके बाद विद्याघरों ने उन नरवाहनदत्त से पूछा कि हे देव! (आपके साथ) आघे 
आसन पर पटरानी के पद पर किनका अभिषेक होगा? ॥६७॥ 

(राजा नरवाहनदत्त ने कहा कि) मँ अपने साथ देवी मदनमंचुका का अभिषेक करूंगा । 
राजा नरवाहनदत्त के ऐसा कहने पर विद्याधर लोग तुरत सोचने लगे (कि राजा ने कैसे मानव 
को ऐसा उच्च स्थान दिया)।।६८॥ 

अनन्तर आकाशवाणी हुई कि हि विद्याधरो। यह मदनमंचुका मानवी 
नहीं है॥६९॥ 

आप लोगों के प्रभु नरवाहनदत्त (साक्षात्‌) कामदेव हैं और यह मदनमंचुका के रूप 
में उत्पन्न हुई उनकी (पत्नी) (साक्षात्‌) रति है। (वस्तुतः) यह कलिगसेना के गर्म से 
उत्पन्न मदनवेग की पुत्री नहीं है।७०॥ 

यह्‌ अयोनिजा उत्पन्न होनेवाली है। जब कलिगसेना ने अपने गर्भ का प्रसव किया, 
तब उसी क्षण देवताओं ने उसके गमं से उत्पन्न शिशु को बदलकर (उसके स्थान में) इस 
मदनमंचुका को रख दिया ॥॥७१॥ 

उसके गम से जो (शिशु) उत्पन्न हुआ था, उसका नाम इत्यक पड़ा और ब्रह्मा ने वह 
(शिशु) मदनवेग को सौंप दिया, अतः वह वही है।॥७२॥ 


| 


तदेषार्धासनार्हास्य 


पत्युमंदनमळ्चुका । 
अस्या होतद्वर॑ प्रादात्तपस्तुष्ये हरः पुरा॥॥७३।। 
इत्युक्त्वा व्यरमत्सा च वाणी विद्याधराइच ते। 
तुतुषुः ` प्रशशंसुश्च देवीं मदनमञ्चुकाम्‌ ॥७४॥ 
ततः शुभेऽहनि व्यग्र ज्ञान्तिसोमे पुरो हिते । 
मङ्गल्यतूर्येनादेष्‌, सुगीतेषु योषिताम्‌ ॥७५॥ 
्राह्मणब्रह्मघोषेषु व्याप्तवत्सु दिशो दश। 
सिंहासनस्थं वामाचेतिष्ठन्मदनमञ्चूकम्‌ ॥७६॥ 
नरवाहनदत्तं तं नानातीर्थसमुःवैः। 
हेमकुम्भाहृतस्तोयं रभ्मषिञ्चन्महषयः | ॥७७॥ 
चित्रं तस्य जलर्मूध्नि पतितंमेन्त्रपावने: । 
निरगान्मनसो धौतं गूढं वेरमलं द्विषाम्‌ ॥७८॥ 
लक्ष्मीस्तदभिषेकाम्बु सामुद्रं वन्वूबुद्धितः। 
अन्वागतेव तस्याङ्गं साक्षात्तेनसहावृणोत्‌ ॥७९॥ 
पुष्पमालाततिस्तस्य नाकनारीकरोज्झिता। 
स्वयं पतन्ती. गङ्गेव बहुलोता वपुष्यभात्‌॥८१॥ 
सोऽरुणेना ङ्ग रागेण प्रतापेनेव भूषितः। 
उदथस्थोऽम्बुधिजलस्नातो भास्वान्बभौ ततः ॥८१॥ 
वद्धमन्दा रमाल्यरच सद्दस्त्राभरणोज्ज्वलः । 
आमुक्तदिव्यमुकुटः श्रियं शाक्रीमुवाह सः॥८२॥ 
प्राप्ताशिषेका देवी च पार्शे मदनमञ्चुका । 
तस्य दिव्यैरलङ्कारैः . #चीवेद्धस्य निबंभौ ॥८३॥ 
नददृदुन्दुभिमेघं द्यपतत्कुसुमबृष्टि च। 
स्वः स्त्रीविद्युद्धुतं चित्रं दुदिनं तदभूदिनम्‌ ॥८४॥ 
ततो नगेद्रनगरे विद्याधरवराङ्गनाः। 


०. 


नानृत्यन्केवलं याबद्वातोद्घूता लता अवि॥८५॥ 
t 


चारणेरत्र मुरजेष्वाहतेषु महोत्सवे । 
नगोऽप्यवादयदिव प्रतिशब्दवतीर्गुहाः ॥८६॥ 


पंचदश लम्ग्रक ८४७ 

इसलिए, यह मदनमंचुका अपने पति नरवाहनदत्त के आधे आसन (पर बैठने) की 
अधिकारिणी है। क्योंकि, प्राचीन समय में इसके तबसे सन्तुष्ट हुए शिवजी ने इसे (ऐसा ही ) 
वर दिया है!॥७३॥ 

इतना कहकर आकाशवाणी बन्द हो गई और (तब) विद्याघर लोग सन्तुष्ट हो गये 
और देवी मदनमंचुका की प्रशंसा करने लगे।॥७४॥ 

तब (राज्याभिषेक का) शुभ दिन आया। पुरोहित शान्तिसोम (तैयारी में) व्यस्त हो 
गये। मङ्गल-वाद्यों की ध्वनियां, विद्याषरियों के सुन्दर गीत और ब्राह्मणों के वेद-घोष दसों 
दिशाओं में व्याप्त हो गये। (नरवाहनदत्त) सिंहासन पर बैठे और मदनमंचुका उनके वाम 
माग में आधे (आसन) पर बैठी ॥७५-७६॥ 

(इस प्रकार बैठे हुए) नरवाहनदत्त को विविध तीयो से सोने के घड़ों में ( मरकर) 
लाये गये जल से महषियों ने अभिषिक्त किया--स्नान कराया ॥७७॥ 

आइ्चर्य (की बात) है कि मन्त्र से पवित्र किये हुए (अभिषेक का) यह जल गिरा तो 
नरवाहनदत्त के सिर पर, किन्तु इस जल से धुले उनके शत्रुओं के चित्त में छुपे वेर-रूपी मल ॥७८॥ 

उस अभिषेक के समुद्री जल को अपना बन्धु (माई) समझकर मानों लक्ष्मी पीछे. 
पीछे आ गई और उस जल के साथ ही नरवाहनदत्त के शरीर में अत्यक्ष रूप से व्याप्त 
हो गई॥७९॥ 

स्वर्ग की सुन्दरियों के हाथ से (लगातार) फेंकी जाती हुई पृष्पमालाओं की पाँत ऐसी 
लगती थी, मानों नरवाहनदत्त के शरीर पर अनेक धाराओं में गंगा स्वयं गिर रही हो ॥८०॥ 

अपने प्रताप-जैसे लाल रंग के अंगराग (उबटन) से विमूषित, समुद्र के जल से स्नान 
करके चमकीले हुए, तथा उदय को प्राप्त किये हुए नरवाहनदत्त (उदयकालीन सूर्य की) 
शोमा पाने लगे॥८१॥ : 

मन्दारपुष्प की माला पहने, अच्छे वस्त्रों और मूषणों से जगमगाते तथा स्वर्गीय मुकुट 
घारण किये नरवाहनदत्त इन्द्र की शोमा पाने लगे॥८२॥ 

और, अभिषिक्त होकर नरवाहनदत्त के निकट (बैठी) स्वर्गीय अलंकारों से युक्‍त 
मदनमंचुका शची जैसी शोमा पाने लगी ॥८३॥ 

नंगाड़े मेघ की भाँति गरज रहे थे; आकाश से फूल बरस रहे थे, स्वर्ग की सुन्दरियाँ 
आकाश में बिजली जैसी (चमकती हुई) फैली थीं, (इन सबसे) वह (उत्सव का) दिन 
दुदिन (बरसाती दिन) जैसा लगता था, यह आइचयें है॥८४॥ 

तब हिमालय के नगर-मर में न केवल विद्याघर-सुन्दरियाँ नाचने लगीं, बल्कि पवन 
से संचालित लताएँ भी नाचने लगीं ॥८५॥ 

0 क महोत्सव में जब चारणों (बन्दियों) ने मृदंग बजाये, तब मानों हिमाचल पर्वत ने 
मी (उस मृदंग के शब्द की) प्रतिष्वनि से भरी (अपनी) गुफाओं को बजाया। ।८६॥ 


८४८ कथासरित्सागर 


दिव्यासव रसक्षीबवल्याद्विद्याघ रावृत: 

स॒ पर्वतोऽपि पानेन घूर्णमान ३ 
व्ितास्याभिषेकस्य शोभानेनैव वीक्ष्य यत्‌। 
इन्द्रोऽपि स्वाभिषेकेऽभू दूग्नमानो विमानगः ॥८८॥ 
एवं प्राप्तयथाभीष्टचक्रवत्त्येभिषेचनः। 
नरवाहनवत्तोथ स सस्मारोत्सुकः पितुः ॥८९॥ 
सम्मन्त्र्य च समं सद्यः सिवंगोमुखादिभिः। 
सम्राड्राजानमाह्य स वायुपथमादिशत्‌ ॥९०॥ 
नरवाहनदत्तस्त्वां स्मरत्युत्कण्ठितो भृशम्‌ । 
इत्मुकत्वाल्यातवृत्तान्तो गच्छ तातमिहानय॥९१॥ 
देवीश्च मन्त्रिणर्चास्य तथैवोक्त्वा त्वमानयेः। 
तच्छुत्वेव तथेत्युक्त्वा व्योम्ना वायुपंथो ययौ॥९२॥ 
क्षणाच्च प्राप कौशाम्बीं दृष्टः सभयविस्मर्य: । 
पौरैविद्याधराणां स सप्तभिः कोटिभिवृं त: ॥९३॥ 
ददर्शोदयनं तं च वत्सराजं समन्त्रिकम्‌। 
देवीभिश्चात्र सहितं यथाहविहिताद रम्‌ ॥।९४॥ 
उपविश्याथ पृष्ट्वा च कुशलं तं जगाद सः। 

नुपं विद्याधरपतिदुंष्टः सर्वैः सकोतुकम्‌ ॥ ९५॥ 
नरवाहनदत्तस्ते सूनुराराध्य शङ्कुरम्‌। 
साक्षात्कृत्य च तं विद्या: सर्वाः प्राप्यारिदुर्जया: ॥९६॥ 
हत्वा मानसवेगं च गोरिमुण्डं च दक्षिणे। 
जित्वा मन्दरदेवं च वेद्यधंपतिमृत्तरं॥९७॥ 
आसाद्यो भयवेद्यर्धविद्याध रमहीभुजाम्‌ । 
सर्वेषां शासनभूता चक्रवत्तिपदं महत्‌ ॥९८॥ 


महामिषेकमुषमे सस्प्राप्तः पबेतेञ्यूना । 
राजन्स्मरति सोत्कस्त्वां सदेवीसर्‍चिवादिकम्‌ ९९७ 


अहं च तेन प्रहितो द्रतमागम्यताप्मितः\ 
पुष्पडन्तो हि सन्तानं पञ्यन्त्युच्चेः कृतान्ययम्‌ )५१००७ 
इति वायपथाच्छुल्वा भुशोत्कण्ठो बभार र: 

वर्स राजोऽम्तूदारावहूष्यव्वारिणविम्त्रमम्‌ ७९०९७ 


पंचदर्श रम्बंक ८४९ 


स्वर्गीय मदिरा (के पीने) से मत्त होकर लड़खड़ाते हुए विद्याधरों से व्याप्त वह पर्वत 
भी मद्यपान (के नशे) से झूमने-सा लगा॥८७॥ 

इस अभिषेक की शोमा का वर्णन इतने से ही हो जाता है कि (देखने को आये) विमान 
पर चढ़े इन्द्र भी इसे देखकर अपने अभिषेक (की शोभा) का अभिमान खो बैठे ॥८८॥ 

इस प्रकार, जब नर॒वाहनदत्त (अपनी) कामना के अनुसार चक्रवर्ती के रूप में अपना 
अभिषेक सम्पन्न करा चुके, तब उन्हें उत्सुकता के साथ अपने पिता का स्मरण आने लगा ॥८९॥ 

तुरत गोमुख आदि मन्त्रियों से विचार-विमर्श करके सम्राट्‌ नरवाहनदत्त ने राजा वायु- 
पथ को बुलाकर आदेश किया कि--॥९०॥ 

“(हे वायुपथ! ) आप जाइए और (सारा) वृत्तान्त सुनाकर (यह कहिएगा कि) 
नरवाहनदत्त अत्यन्त उत्कण्ठित (होकर) आपका 'स्मरण कर रहे हैं, और यह कहकर हमारे 
पिता (वत्सराज उदयन) को यहाँ लेते आइए॥९१॥ 

रानियों तथा मन्त्रियों को मी वैसा ही कहकर उन्हें मी लेते आइए।” यह सुनकर तथा 
वैसा ही करूँगा' यह कहकर वायुपथ आकाश-मार्ग से चले॥९२॥ 

सात करोड़ विद्याधरों को साथ लिये वायुपथ कौ शाम्बी पहुंचे (और वहां के) नागरिकों 
ने उन्हें मय और विस्मय के साथ देखा॥९३॥ 

और, (कौशाम्बी पहुँचकर) उन्होंने मन्त्रियों ओर रानियों-सहित वत्सराज उदयन से 
मेंट की; ओर (वत्सराज ने) उनका यथोचित आदर किया ॥९४॥ 

तब वे विद्याधरों के राजा वायुपथ वहाँ बैठ गये और सबने उन्हें कुतूहलपूर्वेक देखा; 
फिर उन्होंने वत्सराज उदयन से कुशल पूछकर कहा कि-॥९५॥ 

(हे वत्सराज! ) आपके पुत्र नरवाहनदत्त ने शंकर का आराधन करके और उनके 
दर्शन पाकर, शत्रुओ द्वारा न जीते जा सकने योग्य समी विद्याएँ प्राप्त कर--॥।९६॥ 

(हिमालय के) दक्षिण में मानसवेग और गौरिमुण्ड को मारकर, उत्तरवाले आधे भाग 
में मन्दरदेव को जीतकर--॥।९७॥ 

और (इस प्रकार हिमालय के) दोनों भागों के समी विद्याधरों पर शासत करनेवाले 
राजाओं के चक्रवर्ती सम्राट्‌ का उच्च पद प्राप्त कर--॥९८॥ 

क्षम पर्वत पर महाभिषेक पाया है और अब उत्कण्ठापूर्वक रानियों और मन्त्रियों- 
सहित आपका स्मरण कर रहे हैं॥९९॥ 

और (इसीलिए उन्होंने आपके पास) मुझे मेजा है। यहाँ से शीघ्र चला जाय; क्योंकि 
बंश को ऊँचा करनेवाली सन्तानों को पुण्यवान्‌ व्यक्ति ही देखते हैं॥१००॥ 

वायुपथ से यह्‌ सुनकर अत्यन्त उत्कण्ठित वत्सराज उदयन मेघ की घ्वनि सुनकर 
मोर की भांति हुषित हो उठे॥१०१॥ 

१०७ 


प्रतिपद्य च तद्वाक्यं समं; तेनैव तत्क्षणम्‌। 
आरुह्य शिबिकां व्योम्ना तद्विद्यानां प्रभावतः॥१०२॥ 
कलिङ्गसेनानुगतः स भार्यासचिवान्वित:। 
गत्वा सम्प्राप तं दिव्यमृषभाख्यं महागिरिम्‌॥१०३॥ 


तत्रापस्यच्च तं पुत्रं दिव्यसिंहासनस्थितम्‌ । 


विद्याधरेनद्र मध्यस्थं बहुभार्यासमन्वितम्‌ ॥१०४॥ 
पूर्वाद्रिमस्तकासीनं ग्रहग्रामपरिष्कृतम्‌ । 
शशाङ्क मनुकुवेन्तं भूरितारावलीवृतम्‌ ॥ १०५॥ 
तदृशनसुधासारसिक्तः प्रोल्लासिताशयः । 


काञ्चिच्चद्धोदयाम्भोधिभङ्गी भेजे स भूषति:॥१०६॥ 
नरवाहनदत्तोऽपि दृष्ट्या तं जनकं चिरात्‌। 
उत्थाय सम्भ्रमात्सोत्कः सोऽभ्यगात्सपरिच्छदः॥ १०७॥ 
आर्लिङ्गतश्च तेनाथ पित्राङकमधिरोप्य सः। 


भूयोऽप्यानन्दबाष्पाम्बूपुरेणेवाभ्यषिच्यत ॥१०८॥ 
देवी वासवदत्ता च चिरमारिलंष्य तं सुतम्‌। 
तदालोकस्नुतस्तन्ये रसिचत्स्मृतशेशवम्‌ ॥१०९॥ 


पद्मावती च यौगन्धरायणाद्याइच मन्त्रिणः। 
पैतुका मातुलश्चेव दृष्ट्वा गरोपालकश्चिरातू ॥११०॥ 
पपुः , सतुष्णया [दृष्ट्या तस्यामुतमयं वपुः। 
चकोरा इव सम्राजो यथाहेकृतसत्कृतेः॥१११॥ 
कलिङ्गसेना तं दृष्ट्वा जामातरमथात्मजाम्‌। 
त्रैलोक्येऽपि न माति स्म स्वेष्व ङ्गेषु तु का कथा॥११२॥ 
योगन्धरायणाद्याशच महभूतिमुखान्सुतान्‌। 
दृष्टवा प्रभुप्रसादाप्तदिव्यत्वानम्यनत्तिषु: ॥१ १३॥ 
आमुक्तदिव्याभरणा देवी मदतमज्चुका। 
रत्नप्रभाप्यलङ्कारवती ललितलोचना॥११४॥ 
कर्पूरिका शक्तियशा भगीरथयशा अपि। 
तथा रुचिरदेवस्य भगिती दिव्यरूपघृत्‌॥११५॥ 
बेगवत्यजिनावत्यौ तथा गन्धर्वदत्तया । 
प्रभावती चात्मनिका वायुवेगयशास्तथा ॥११६॥ 


पंचदश लम्बक ८५१ 


वत्सराज उदयन उन (वायुपथ) की बात मानकर उसी के साथ अविलम्ब 
शिबिका (डोली) पर चढ़कर, कलिङ्गसेना को साथ लिये तथा पत्नियों और मन्त्रियों- 
सहित, वायुपथ की विद्याओं के प्रभाव से आकाश-मार्ग से चले और ऋषभ नाम के उस 
दिव्य महापवंत पर पहुँचे ॥१०२-१०३॥ 


वहाँ (पहुंचकर) वत्सराज उदयन ने विद्याघर-राजाओं के बीच अनेक पत्नियों के साथ 
स्वर्गीय सिंहासन पर बैठे (अपने) पुत्र नरवाहनदत्त को देखा॥१०४॥ 


जो (नरवाहनदत्त ऐसे लगते थे, मानों उदयपर्वेत के मस्तक पर बैठे ग्रहगण से शोमित 
और अनेकानेक ताराओं के मण्डल से परिवेष्टित चन्द्र हों॥१०५॥ 


उन (नरवाहनदत्त) के दर्शन-रूपी अमृत की वृष्टि से सींचे गये और उछलते हृदयवाले 
वत्सराज ने चन्द्रोदयकालीन समुद्र की-सी (असाधारण) शोमा धारण की॥१०६॥ 


नरवाहनदत्त भी बहुत दिनों के बाद अपने पिता उदयन को देखकर उत्सुकतापूर्वक 
झटपट उठकर सपरिवार उनके पास पहुँचे॥ १०७॥ 


तब पिता उदयन ने उन (नरवाहनदत्त) को गले से लगाया ओर (अपनी) गोद पर 
बैठा करके आनन्द से निकले हुए आँसुओं के प्रवाह से उन्हें मानों पुनः अभिषिक्त कर दिया॥१०८॥ 


और, रानी वासवदत्ता मी अपने पुत्र नरवाहनदत्त को देर तक गले से लगाये रही। उनको 
देखते ही (वात्सल्यमाव से) रानी की छाती से जो दूध की धारा बहने लगी उससे (उन 
नरवाहुनदत्त को) सिक्त कर दिया, (जिससे) नरवाहनदत्त को (अपने) बचपन (के दिन) 
याद आ गये।॥ १०९॥ 


पद्मावती, मन्त्री यौगन्धरायण और मामा गोपालक ने (नरवाहनदत्त को) बहुत दिनों 
पर देखकर चकोर की माँति तुषित नयनों से सम्राट्‌ नरवाहनदत्त के शरीर-रूपी अमृत का पान 
करने लगे, और सम्राट्‌ ने भी सबका यथोचित आदर किया॥११०-१११॥ 


किंगसेना (अपने) जमाई नरवाहनदत्त तथा (अपनी) पुत्री मदनमंचुका को देख- 
कर (आनन्द से इतनी फूल गई कि) स्वर्ग, मत्त्ये पाताल, तीनों लोकों में भी समा न सकी, फिर 
अपने अंगों में (समाने की) बात ही क्‍या? ॥११२॥ 

यौगन्घरायण आदि (मन्त्रियों) ने यह देखकर कि उनके पुत्र मरुमूति आदि 
(अपने) प्रमु (सम्राट्‌ नरवाहनदत्त) की कृपा से विद्याधर हो गये हैं, उनका अभिनन्दन 
किया॥११३॥ 

तब अलौकिक आमूषणों को धारण किये पटरानी मदनमंचुका, रत्नप्रभा, अलंकारवती, 
कूलितलो चना, कर्पूरिका शव्तियशा, भगीरथयशा; दिव्य सौन्दर्यवाली रुचिरदेव की बहन 
वेगवती, अजिनावती, गन्घवंदत्ता, प्रभावती, आत्मनिका, वायुवेगयद्षा--॥। ११४-- ११६॥ 


` तत्सख्यः कालिकाद्याश्‍₹च चतल्रोश्थ सुलोचना । 

कि च मन्दरदेव्याद्या: पञ्चान्याशच वराङ्गनाः॥११७॥। 
नरवाहनदत्तस्य महिष्यश्चक्रवत्तिनः। 

प्रणेमुः श्वशुरस्यात्र पादौ बत्सेश्वरस्य ताः॥ ११८॥ 
तद्वद्वासवदत्तायाः पद्मावत्यास्तथेव च। 

ते च हर्षा्यथौचित्यमाशीभिस्ता अवर्धयन्‌ ॥११९॥ 
यथोचितासनासीने वत्सेशेऽन्तःपुरान्विते । 
नरवाहनदत्तः स्वमारुरोह महासनम्‌ ॥ १२०॥ 
देवी वासवदत्ता च नवास्तास्तास्तदा स्नुषाः। 
फ्श्यन्ती मुमुदे तासां पृच्छन्ती कुलनामनी ॥१२१।। 
नरवाहनदत्तस्य तां ते वत्सेश्‍वरादयः। 
दिव्यां विभूतिं पश्यन्तः कृतार्थं जन्म मेनिरे॥१२२॥ 
अथ प्रवृत्ती तत्रैव बन्धुसङ्गमहो त्सवे । 
प्रतीहारोऽत्रवीद्धीरो रुचिदेवः प्रविश्य सः॥१२३॥ 
आपानभूमिः सज्जेयं तदद्रागम्यतामिति। 
तच्छ्रुत्वा ते ययुः सवे तामापानभुवं शुभाम्‌ ॥१२४॥ 
विच्चित्र रत्नचषकप्रफूल्ळविविधाम्बुजाम्‌ । 
विकीर्णानेककुसुमामुद्याननलिनी मिव ॥१२५॥ 
व्याप्तां मत्तासबापूर्णकलशीभिः  पुरन्ध्रिभि:। 
तन्वतीभिः सुधाहत्तुंबाहुत्पन्नामृतम्रमम्‌ । १२६॥ 
पपुस्तत्रावरोधस्त्रीलज्जानिगडभे दि ते। 
स्मरजीवितसदेस्वं विलाससच्रिवं मधु॥१२७॥ 
मुखानि मधुना तेषामुत्फुल्लान्यरुणानि च। 
बालातपेन सरसां सरोजानीव रेजिरे॥१२८॥ 
देवी तृन्दाध रजितर्भीतंस्तत्सङ्ग मादिव । 


चक्रेळ्जरागचषके: स्वरुचा, शीघुनिह्नवः॥१२९॥ 
आसन्नकोपकाले5पि सञ्रूभङ्गारुणेक्षणाः । 


नरवाहनदत्तस्य तदा देव्यो मदस्पृशः॥१३०॥ 
ततो भोजनभूमिं ते क्रमेणात्र समासदन्‌। 
विद्याविभवसम्भूतविविधाहा रहा रिणीम्‌ ॥१३१॥ 


(चै लम्बक <५३ 


और, वायुवेगयशा की कालिका आदि (कालिका, विद्युत्पुंजा, मतंगिनी, पद्मप्रमा) 
सुन्दर नयनोंवाली चार सखियाँ तथा मन्दरदेवी आदि (मन्दरदेवी, कनकवती, कालवती, श्रुता, 
अम्बरप्रभा) अन्य पाँच श्रेष्ठ रमणियां--चक्रवत्ती नरवाहनदत्त की इन समी रानियों ने अपने 
ससुर वत्सराज उदयन को प्रणाम किया॥११७-११८॥ 

इसी प्रकार (अपनी सास) वासवदत्ता और पद्मावती को मी प्रणाम किया और दोनों 
सासो ने मी उन सारी पतोहुओं को आनन्द के साथ यथोचित आशीर्वादों से बधाई दी ॥ ११९॥ 

(तब) रानियों-समेत वत्सराज उदयन यथोचित आसन पर बैठे और स्वयं नरवाहनदत्त 
(चक्रवत्तीं के) ऊँचे आसन पर चढ़े॥१२०॥ 

और, देवी वासवदत्ता उन नई-नई बहुओं को देखती हुई तथा उनके वंश और नाम पूछती 
हुई (परम) प्रमुदित हुई॥१२१॥ 

वत्सराज उदयन आदि नरवाहनदत्त की उस अलौकिक महिमा को देख-देखकर अपने 
जन्म को सफल समझने लगे।। १२२॥ 

तदनन्तर, बन्षुओं से मिलन होने का उत्सव चल ही रहा था कि वहीं रुचिदेव नाम का 
एक धीर प्रतीहार (दरवान) प्रवेश करके बोला कि-॥।१२३॥ 

“महाराज ! मधुपान-स्थल तैयार है, हम वहीं चलें।' यह सुनकर वे सभी उस सुन्दर 
मधुपान-स्थळ में पहुंचे ॥१२४॥ 

वहाँ रंग-विरंगे रत्नों की प्यालियाँ खिले हुए कमल के विविध फूलों-जैसी फैली हुई थीं, 
इससे वह स्थल फूलों से युक्त कमल के उद्यान जैसा लगता था ।।१२५॥ 

वह्‌ स्थल मादक आसवों से भरे कलशोंवाली (मधुबालाओं) से व्याप्त था, जो अमृत- 
हरण करनेवाले कक्ष से उत्पन्न अमृत को छलकानेवाली अप्सराओं-जैसी दीख रही थीं॥१२६॥ 

उस पानस्थल में उन सबने मद्य का पान किया, जो अन्तःपुर की छलनाओं की लज्जा 
के बन्धन को काटनेवाला है; कामदेव का जीवन-सर्वस्व है और विलास का साथी है॥१२७॥ 

मद्य (पीने) से उन लोगों के मुख लाळ और प्रफुल्लित हो उस प्रकार चमकने लगे, जिस 
प्रकार उदयकालीन सूर्य की किरणों से सरोवरों के कमल चमकने लगते हैं। १२८ 

पद्मराग (लालमणि) के प्यालों ने रानियों के अधरों से पराजित होकर और मानों 
उन (अधरों) से मिलने से डरकर अपनी चमक से उस मद्य को छिपा लिया (अर्थात्‌, मद्यपात्र 
और मद्य दोनों इस प्रकार लाल थे कि दोनों का मेद लक्षित नहीं होता था ) ॥ १२९॥ 

उस समय नरवाहनदत्त की मदमाती रानिगाँ, क्रोध का अवसर न रहने पर भी (मद्य के 
प्रभाव से) टेढ़ी मौंहों तथा लाळ-लाल आँखोंवाली हो गई॥ १३०॥ 

इसके बाद वहाँ से वे सभी क्रमशः भोजन-भूमि में पहुंचे, जो (उनकी अलौकिक) विद्याओं 
के प्रमाव से जुटे विविध खाद्य पदार्थों से (हृदय को) हरण करनेवाली थी ॥१३१॥ 


आस्तीणेवस्त्रा पात्राढ्याँ सतिरस्करिणीपटाम्‌ । 
नानाविधास्वाद्यरसां नाट्यवेदीमिव श्रियाम्‌॥१३२॥ 
तत्र ते विहिताहारा भास्करे सह सन्ध्यया। 
विश्रान्तेऽस्तगिरौ शगय्यागृहेष्वथ विशश्रमुः॥१३३॥ 
नरवाहनदत्तरच विद्यया बहुधा वपुः। 
: विभज्य सर्वंदेवीनां सन्निधत्ते स्म॒ वेश्मसु॥१३४॥ 
सत्यतस्त्वन्दुवदनां समदां लोलतारकाम्‌। 
रेमे निशामिवादाय कान्तां मदनमञ्चुकाम्‌ ॥ १३५।। 
वत्सेश्वरोऽपि तां रात्रिं ' सानुगो दिव्यभोगवान्‌। 
तयेव तन्वा सम्प्राप्तजन्मान्तर इवानयत्‌॥१३६॥ 
प्रातः प्रबुध्य सर्वे च तेस्तेर्भोगेस्तथेव ते। 
विद्यासिद्वरोद्यानमन्दिरादिषु रेमिरे ॥ १३७॥ 
इति विविधविहारैरत्र तेषां प्रयातेष्वथ बहुदिवसेषु प्रीतिमान्वत्सराजः। 
निजसुतमुपगम्य स्वां पुरीं गन्तुकामो निखिलखचरराजं प्रह्ममेवं जगाद॥१३८॥ 
पुत्रेतेष ;सचेतनो न रमते दिव्येषु भोगेषु कः 
किन्त्वाकर्षति जन्मभूमिवसतिस्नेहः स्वको मानुषान्‌ । 
तद्यामः स्वपुरीं वयं श्रियमिमां वेद्याधरीं त्वं पुन- 
मुडक्ष्वैतास्तव दिव्यमानुषतया योग्या यतो भूमयः॥ १३९॥ 
आह्वातव्याः पुनरवसरे पुत्र .भूयो वयं ते 
जन्मन्येतत्फलमिह हि नस्त्वन्मुखेन्द्‌ं यदेतम्‌। 
चक्षुः पेयामृतरसमयं कान्तमालोकयामो 
दिव्यां लक्ष्मी यदपि भवतो वीक्ष्य मोदामहे च॥ १४०॥ 
एतद्वचोऽक्रतकमेव पितुनिशम्य वत्सेश्वरस्य नरवाहनदत्तदेवः। 
विद्याघराधिपतिमाशु स देवमायमाहूय वाष्पभरगद्गदमादिदेश॥ १४१॥ 
तातः प्रयाति खलु तां निजराजघानीमम्वान्वितःस्वसचिवादियुतस्तदस्य। 
सम्पूणहेममणिभारसह्रमग्रे प्रस्थापय द्युचरविष्टिसहस्रहायेम्‌ ॥ १४२॥ 
इत्यादिष्टः स्वामिना प्रीतिपूर्वं तेन प्रह्नो देवमायो जगाद। 
श्राकौशाम्बि स्वात्मनेव प्रयास्याम्येतत्सिद्ध्ये सानुगो मानदेति॥१४३॥ 


पंचदश लम्बक <५५ 


उस भोजन-मूमि में कपड़े फैलाये हुए थे, पात्रों के ढेर लगे थे, कपड़े के परदे (लटके) थे, 
और नाता प्रकार के चखने योग्य रस थे, (इन सबसे) वह (मोजन-मूमि) नाटक के मंच की 
शोमा पा रही थी॥१३२॥। 

वहाँ पर उन लोगों ने मोजन किया और जब भगवान्‌ सूर्य ने सन्ध्या के साथ अस्ताचल 
पर विश्राम किया, तब सबने (अपने-अपने) शयन-गृहो में विश्राम किया॥१३३॥ 

नरवाहनदत्त विद्या (के प्रभाव) से (अपने) शरीर को अनेक रूपों में बाँटकर समी 
रानियों के शयन-गृहों में उपस्थित रहे ॥१३४॥ 

किन्तु, (नरवाहनदत्त ते) मदनमंचुका के साथ ही रमण किया, जो वस्तुतः चन्द्रमुखी' 
मतवाली तथा चंचल तारोंवाली (होने के कारण) रात्रि-जैसी लगती थी ॥१३५॥ 

और, वत्सराज उदयन ने भी अनुचर-समेत अलौकिक मोग प्राप्त करते हुए उस रात 
को बिठाया, मानों उसी शरीर से दूसरा जन्म प्राप्त कर (बिताया हो) ॥१३६॥ 

तदनन्तर, प्रातःकाल जागकर उन सबने विद्याओं के प्रमाव से बनाये हुए श्रेष्ठ उद्यान, 
भवन आदि स्थानों में उसी माँति नाना प्रकार के भोगों से आनन्द प्राप्त किया ॥१३७॥ 

इस प्रकार, नाना भाँति के विहारो में उन लोगों के बहुत-से दिन बीत गये, तब (एक 
दिन) वत्सराज उदयन ने अपना नगर (कौशाम्बी) जाने की इच्छा करते हुए सकल गन्धवों 
और विद्याधरों के सम्राट्‌ अपने पुत्र नरवाहनदत्त के पास जाकर स्नेहपूर्वक कहा कि--।।१३८॥ 

“ऐसे अलौकिक मोग किस प्राणी को न रुचेंगे किन्तु, अपनी जन्मभूमि के निवास का 
स्नेह मनुष्यों को खींचता रहता है। इसलिए (अब) . हमलोग अपना नगर (कौशाम्बी) 
जा रहे हैं, और आप विद्याधरों की इस साम्राज्य-लक्ष्मी का भोग करते रहिए; क्योंकि अब आप 
दिव्य मनुष्य (विद्याधर) हो गये हैं, अतः हिमालय के ये प्रदेश आपके योग्य हैं॥१३९॥ 

हे पुत्र! आप अवसर आने पर हम लोगों को पुनः-पुनः यहाँ बुलाते रहें; क्योंकि हम 
लोगों के जन्म में यही सुफल है कि आँखों से पीने योग्य अमृत-रस से भरे आपका कमनीय मुख- 
चन्द्र देखते रहें और आपकी अलौकिक सम्पदा देख-देख आनन्दित होते रहें” ।।१४०॥ 

अपने पिता वत्सराज की यह (घर जाने की) बात, जो स्वाभाविक ही थी, सुनकर राजा 
नरवाहनदत्त ने आँसू के वेग से गद्गद स्वर में विद्याधरो के राजा देवमाय को बुलाकर तुरत 
आदेश दिया कि---॥ १४१॥ 

“माता-समेत हमारे पिता अपने मन्त्रियों आदि के साथ अपनी राजधानी लौट रहे हैं, 
इसलिए उनके आगे-आगे कुल एक हजार भार सोना और मणि एक हजार विद्याधर बेगारों 
पर लदवाकर भेजिए'।।१४२॥ 

स्वामी नरवाहनदत् से स्नेहपूर्वक ऐसा आदेश पाकर देवमाय ने विनयपूर्वक कहा कि 
हे सम्मान देनेवाले सम्राट्‌ ! मैं इस कार्य को पूरा करने के लिए अनुचर-समेत स्वयं कौशाम्बी- 
पर्यन्त जाता हूँ ॥ १४३॥॥ 


१. यहाँ 'चन्द्रमुखी' और 'तारा' शब्द के दो अर्थ हैं: मदनमंचुका के पक्ष में चन्द्र-समान 
मुंहवाली ओर आँखों के तारे, तथा रात्रि के पक्ष में चखरूपी मुंहबाली और आकादा के तारे। 


अथ तस्य चत्रवर्त्ती वस्त्रालङ्कारपूजितस्य पितुः। 
वायुषथदेवमायौ सानुचरस्यानुयात्रिकौ स ददौ॥ १४४॥ 


सोऽप्यारूढो दिव्यं वहनं वत्सेश्वरः सपरिवार:। 

दूरानुगतं पुत्रं निवत्त्यं तं निजपुरीं प्रययौ॥ १४५ 

देवी वासवदत्ता तत्कालोद्भूतशतगुणोत्कप्ठा। 

प्रणतं निवत्त्यं रुदती पश्यन्ती तं सूतं कथ ञ्चिदगात्‌॥ १४६॥ 

स च नरवाहूनदत्तः सचिवानुगतो गुरूननुत्रज्य। 

वाष्पान्धकारितमुखः प्रत्यागादूषभकं तमेव गिरिम्‌ ॥१४७॥ 
तत्रास्त बालसचिवेः सह गोमुखाद्यैविद्याधरेन्द्रनिवहैश्च स चक्रवर्ती । 
सान्तःपुरो मदनमञ्चुकृया समेतो दिव्येषु शश्वदुपभोगसुखेष्वतृप्तः॥। १४८॥ 

कथासरित्सागरे 
महाभिषेकलम्बके द्वितीयस्तरङ्गः। 


समाप्तञ्चायं महाभिषेको नाम पञ्चदशो लम्बकः । 


क लम्बक ८५७ 


इसके बाद चक्रवत्तीं नरवाहनदत्त ने वस्त्रो और अलंकारों से अपने पिता का पूजन किया 
१ और देवमाय तथा वायुपथ को अनुचर-समेत अपने पिता के आनुयात्रिक (मागे में पीछेन्पीछे 
चलनेवाले) बनाकर भेजा ॥१४४॥ 


और, सपरिवार वत्सराज भी विमान पर चढ़कर दूर तक पीछे आये पुत्र नरवाहनदत्त 
को लौटाकर अपने नगर चले॥ (१४५॥ 


रोती हुई देवी वासवदत्ता भी, जिन्हें उस क्षण सौगुनी बिछोह की व्याकुलता हो आई 
थी, प्रणाम करते हुए, अपने पुत्र को लौटाकर, उन्हीं को देखती हुई किसी-किसी तरह 
विंदा हुई ॥ १४६॥। 


मन्त्रियो-समेत नरवाहनदत्त उन गुरुजनों को पीछे-पीछे कुछ दूर जाकर विदा करके 
आँसुओं से मुँह तिमिराच्छन्न किये उसी ऋषभ पर्वत पर लौट आये॥ १४७॥ 


वहाँ गोमुख आदि बाल्यकाल के मित्रों, विद्याघरन्राजाओं के दलों और अन्तःपुर के लोगों 
के साथ मदनमंचुका-समेत चक्रवर्ती नरवाहनदत्त स्वर्गीय उपभोग के सुखों में निरन्तर अतृप्त 
भाव से (रत) रहने लगे ॥ ४८ 


महाकवि श्रीसोमदेवभट्ट-विरचित कथासरित्सागर के महाभिषेक 
लम्बक का द्वितीय तरंग समाप्त । 


महाभिषेक नाम पंचदश रूम्जक भी समाप्त हुआ। 


के नाम षोडशो लम्बकः 


इदं गुरुगिरीन्द्रजाप्रणयमन्दराण्दोलना- 
त्युराकिल कथामृतं हरमुखाम्बुधेरुद्गतम्‌। 
प्रसह्य रसयन्ति ये विगतविघ्नलब्धद्धंयो 
घुरं दधति बेबुषीं भुवि भवप्रसादेन ते॥ 


सुरतमञ्जरी नाम का षोड़श लम्बक 


बहुत दिन हुए, यह कथारूपी अमृत शंकर के मुख-रूपी समुद्र से पार्वती के प्रणय-रूपी 
मन्दराचछ से आन्दोलित होकर प्रकट हुआ था। अब जो भी कोई इसका आस्वादन करते हैं, 
उनके और विघ्न तो दूर हो ही जते हैं, उन्हें ऋद्धि-सिद्धियां भी प्राप्त: होती हैं और भगवान्‌ 
शंकर की कृपा से वे अमर पद भी सहज ही पा लेते हैं) 


प्रथमस्तरङ्ग; 
पातु वस्ताण्डवोड्डीनगण्डसिन्दू रमण्डनः। 
वान्ताभिपीतप्रत्यूहप्रताप इव विष्नजित्‌॥१॥ 
एवं तस्मिन्नुषभकं पर्वते तस्य॒ तिष्ठतः। 
नरवाहनदत्तस्य सभार्यस्य समन्त्रिगः॥२॥ 
प्राप्य विद्याधराधी शचक्रवत्तिश्चियं पराम्‌। 
भुञ्जानस्याययौ पुष्णन्सुखानि मधुरेकदा॥३॥ 
प्रससाद चिराच्चार चन्द्रिका मृगलक्ष्मणः। 


नवीनशाद्वलाश्लिष्टा सस्वेदाभूद्रसुन्धरा ॥४॥ 
आसन्नालिङग्यमानाशच मुहुमेलयमारुते:। 
कम्पाकुला; कण्टकिताः सरसा वानराजयः।!५॥ 
पुष्पचापप्रतीहारक्चूतयष्टिं विलोकयन्‌ । 


क्वणन्मानवतीमानं निषिषेधेव कोकिलः।।६॥ 
निष्पेतुः पुष्पवल्लीम्यः सशब्दा भृङ्गराजयः। 
मारवीरघनुर्मुक्ता इव नाराचपङतक्यः॥७॥ 
एवं मधुप्रवृत्ति तां तदा वीक्ष्य व्यजिज्ञपन्‌। 
नरवाहनदत्तं तं सचिवा गोमुखादयः॥८॥ 
देव पश्याथ्य एवायं जातः पृष्पमयोऽधुना। 
ऋषमाद्रिमंधूत्फुल्लकाननाली निरन्तरः ॥९॥ 
अन्योन्यघट्टितं:. पुष्पे: कांस्यतालवतीरिव। 
सङ्गीता इव भृङ्गीनां विसरुतर्वातवेषिता:॥१०॥ 
वसन्तसज्जितोद्यानमन्मथास्थानगामिनी: । 
विलोकय लता राजन्परागपटमालिनी: ॥ ११॥ 
अलिमालाइलथज्येयं दृश्यतां चूतमञ्जरी। 
विश्रान्तस्य जगज्जित्वा कामस्येव धनुलंता॥१२॥ 
तदत्र रुचिरोद्याने देव मन्दाकिनीतटे। 
मधूत्सवमिमं तावदेहि गत्वोपभुञ्ज्महे॥१३॥ 
इत्युक्तः सचिवैः सोऽथ सावरोधवधूजनः। 
नरवाहनदत्तस्तद्ययौ मन्दाकिनीतटम्‌ ॥ १४॥ 


घोडदा लम्बक ८६१ 


प्रथम तरंग 


विघ्न को जीतनेवाले गणेशजी आप लोगों की रक्षा करें, जिनके ताण्डव नृत्य के समय 
गाल (कनपटी) पर किये गये स्थुंगार का सिन्दूर ऐसा लगता है, जैसे पिये हुए विघ्नों के प्रताप 
को उगल रहे हों॥१॥ 

इस प्रकार, विद्याघर-राजाओं की महती साम्राज्य-लक्ष्मी प्राप्त करके उस ऋषभ पर्वत 
पर रानियों और मन्त्रियों के साथ जब नरवाहनदत्त भोग-विलास करते हुए (कुछ दिन) रहे, 
तब एक दिन उनके सुखों को बढ़ाता हुआ वसन्त-समय आ गया। ॥२-३॥। 


चन्द्रमा की चाँदनी बहुत दिनों पर फिर भली भाँति प्रसन्न हुई। नई-नई दूब से 
आलिंगित धरती को मानों पसीना आने लगा ॥४।। 

~मलथ-पवनों से बार-बार आलिगित होती हुई वनस्थली कम्पन से आकुल, कण्टकित 
(काँटो या रोमांचों से युक्त) और रसवती हो गई। ॥५॥ 


पुष्पधन्वा कामदेव का सिपाही कोकिल कूक-कूककर आञ्रवृक्ष-रूपी लाठी दिखलाते 
हुए मानों यह कहने लगा कि मानितियों का मान करना मना है।६॥ 


फूलों की लताओं से मौरों की पाँत गुनगुनाती हुई उड़ी, मानों वीर कामदेव के घनुष 
से छोड़े गये तीरों की पाँतें हों ॥७॥ 


इस प्रकार, वसन्त ऋतु का आगमन देखकर गोमुख आदि मन्त्रियो ने नरवाहनदत्त से 
निवेदन किया कि--॥८॥ 

देखिए तो सही ! मधु ऋतु के आगमन से पूर्ण प्रफुल्लित वनं-समूहों से निरन्तर भरा 
हुआ यह ऋषभ पंत पुष्पस्य होकर मानों दूसरा ही हो गया है। ॥९॥। 

ये लताएँ एक फूल से दूसरे फूल को टकराकर मानो मँजीर बजा रही हैं, भौरो 
| आ गुंजन से संगीत सुना रही हैं, वायु के चलने से नाच रही हैं। ॥१०॥ 


और (उड़ते हुए) पराग-रूपी वस्त्र ओढे (नत्तकिथों के वेश में) कामदेव के वसंन्त- 
सज्जित उद्यार्नरूपी समा-भवन में जा रही हैं।॥११। 


यह आम की मंजरी ! लगता है, जैसे सारे संसार को जीतकर विश्राम करते हुए 
कामदेव ने धनुष रख दिया है, और मौंरों की माला जिसकी उतारी हुई प्रत्यंचा है ॥१२॥ 


इसलिए, अब हमलोग गंगा के किनारे इस सुन्दर उद्यान में जाकर वसन्तो- 
त्सव का आनन्द लें॥१३॥ 


मन्त्रियो के ऐसा कहने पर अन्तःपुर की ललनाओं-सहित नरवाहनदत्त गंगा के उस तट 
पर भये॥१४॥ 


कका स्या या । 
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तत्र चिक्रीड चोद्याने नानाविहगनादिते। 
एलालवङ्गवकुलाशोकमन्दा रमण्डिते ॥१५॥ 
उपविष्टश्च विपुले चन्द्रकान्तशिलातले। 
पावें कृत्वा महादेवीं वामे मदनमञ्चुकाम्‌ ॥ १६॥ 
||| अन्यावरोधसहितस्तेस्ते विद्याघरेश्वरेः । 
) Mee चण्डसिहामितगतिप्रमुखेः परिवारितः॥ १७॥ 
आपानं सेवमानोऽत्र तास्ताः कुर्वेन्कथास्तथा। 
|| विचार्य तमृतुं सम्राट्‌ सचिवान्स्वानुवाच सः॥१८॥ 
सुखस्पर्शो मुदुर्वातो दक्षिणो विमला दिशः। 


पुष्पितानि सुगण्धीनि काननानि पदे पदे॥१९॥ 
मधुराः कोकिलालापाः पानलीलासुखानि च। 


सुखं कि न मधौ प्रेयोवियोगस्त्वत्र दुःसहः॥२०॥ 
| अन्यस्यास्तां तिरइचामप्यत्र कष्टा वियोगिता। 
तथा च विरहक्लान्तामेतां पश्यत कोकिलाम्‌॥२१॥ 
एषा हि तष्टमन्विष्य कूजन्ती सुचिरं प्रियम्‌। 
अप्राप्य तं स्थिता चूते मृतेवालीय निःस्वना॥२२॥ 
||| इत्युक्तवन्तं सम्राजं मन्त्री त॑ गोमुखोऽब्रवीत्‌। 
||| | सत्यं कालेऽत्र विरहो दुभ्सहः सवंदेहिनाम्‌॥२३॥ 
| तथाहि देव श्रावस्त्यां यद्वृत्तं वच्मि तच्छुणु। 
|। तत्रैको राजपुत्रोऽभूद्ग्रामभुगराजसेवकः ॥ २४॥ 
शूरसेनाभिधानस्य तस्य मालवदेशजा। 
अनुरूपा सुषेणेति भार्याभूज्जीविताधिका॥२५॥ 
स॒ जातु भूपेनाहुतः कटकं गन्तुमुद्यतः। 
शूरसेनोऽनुरागिण्या जगदे भार्यया तया॥२६॥ 
आर्यपुत्र न मुक्त्वा मामेककां गन्तुमहेसि। 
नहि शक्ष्याम्यहं स्थातुं क्षणमत्र त्वया विना॥२७॥ 
एवं तयोक्तः प्रियया शूरसेनो जगाद ` ताम्‌। 
| राजाहुतो न गच्छामि कथं तम्वि न वेत्सि किम्‌॥२८॥ 
| राजपुत्रः परायत्तवृत्तिरस्मि हि सेवकः। 
| तच्छू त्वा साश्ुननना सा भार्या तमभाषत ॥२९॥ 


>> 
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और, वहाँ इलायची, लवंग, मौलसिरी, अशोक और मन्दार के फूलों सें सुशोभित 
उस उद्यान में केलि करने लगे, जहाँ नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे। ॥। १५॥ 


चन्द्रकान्त मणि की विशाल शिला के फर्श पर नरवाहनदत्त बैठे और बायें भाग में 
पटरानी मदनमंचुका को बैठाया। अन्तःपुर की अन्य रानियाँ भी बैठी और चण्डसिह, अमित- 
गति आदि वे सभी विद्याषरराज भी चारों ओर बैठे।।।१६-१७॥ 


फिर, मद्यपान करते हुए और नाना प्रकार की बातचीत करते हुए सञ्राट्‌ नरवाहनदत्त ने 
उस ऋतु का पर्यवेक्षण करके अपने मन्त्रियों से कहा कि--॥१८।। 


दक्षिण से आनेवाला कोमल मलय-पवन स्पर्श से आनन्द देनेवाला है, (दसों) दिशाएँ 
निमेल हैं, पग-पग पर वन फूलों से भरे महमह कर रहे हैं, कोयलों की तानें मधुर लग रही हैं, 
और मद्यपान की लीला में बड़ा आनन्द आ रहा है। इस वसन्त ऋतु में कौन वस्तु 
सुखकर नहीं है? हाँ, केवल प्रियजन का विरह इस ऋतु में असह्य (कष्टदायक) 
होता है॥१९-२०॥ 

औरों की बात दूर रहे, इस ऋतु में पक्षियों को भी विरह कष्टदायी होता है। सो 
देखिए, यह कोयल विरह से (कितनी) खिन्न हो गई है॥२१॥ 

यह अपने खोये हुए प्रियतम को कूक-कूक कर देर से खोजती रही और (अब) उसे न 
पाकर मरी हुई-सी निःशब्द होकर उस आम के पेड़ पर जा बैठी है॥२२।। 

सम्राट्‌ के ऐसा कहने पर मन्त्री गोमुख ने उनसे कहा--सचमुच ही, वसन्त ऋतु में 
विरह समी प्राणियों के लिए दुःसह हो जाता है॥२३॥ 

महाराज ! श्रावस्ती नगरी में जो घटना घटी थी, उसे मै सुनाता हूँ, (कृपाकर) 
सुनिए। वहाँ एक राजपूत रहता था, वह एक गाँव का मालिक था और राजा का 
सेवक था ॥२४॥ 

उसका नाम था शूरसेन। उसकी सुषेणा नाम की अपने अनुरूप पत्नी थी, जो मालव 
देश में उत्पन्न हुई थी और (पति की) प्राणों से बढ़कर (प्यारी) थी॥२५॥ 

बह शूरसेन एक दिन राजा के बुलाने पर सेना में जाने को उद्यत हुआ, तो प्रेम करने- 
बाली उस पत्नी ने कहा कि--॥२६।। 

हे आयंपुत्र ! आप मुझे अकेली छोड़ कर चले जागें, यह उचित नहीं है। क्योंकि, मैं 
यहाँ आपके विना क्षण-मर मी न जी सकूंगी ॥२७॥ 

प्रियतमा के ऐसा कहने पर शूरसेन ते उससे कहा कि हे कोमलांगी ! क्या तुम समझती 

नहीं हो कि राजा के बुलाने पर मैं कैसे न जाऊं? ॥२८॥ 

क्योंकि मैं राजपूत हूँ और पराचीन हो काम करनेवाला राजा का सेवक हूँ। यह सुनकर 
आँसू-मरी आँखोंबाली उसकी पत्नी ने उससे कहा कि---॥२९॥ 


८६४ 
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गन्तव्यं यद्यवश्यं ते तत्सहिष्ये कथञ्चन। 
दिनमप्यनतिक्रामन्न्पेष्यसि मघो यदि॥३०॥ 


श्रुत्वेतत्सोऽप्यवादीत्तामन्ततो निश्चितं प्रिये। 
त्यक्त्वापि कार्यमेष्यामि चैत्रस्य प्रथमेऽहनि॥३१॥ 
इत्युक्तवान्कथमपि प्रिययानुमतस्तया। 
राज्ञः समीपं कटकं शूरसेनो जगाम सः॥३२॥ 
तद्भार्याप्याशया तस्थो गणयन्ती दिनानि सा । 
तदागमावधिमधुप्रा रम्भदिवसेक्षिणी ॥३३॥ 
गतेष्वथ दिनेष्वागात्स मधूत्सववासरः। 
मन्मथा ह्वानमन्त्राभविलसत्कोकिलध्वनिः ॥३४॥ 
शुश्रुवे कुसुमामोदमाद्यन्मधुकरारवः। 
कामेनारोप्यमाणस्य कार्मुकस्येव निःस्वनः॥३५॥ 
सोऽयं मधूत्सवः प्राप्तो श्रुवमच्ैष्यति प्रियः। 
इति तस्मिन्दिने तस्य शूरसेनस्य सा वघू:॥३६॥ 
विचिन्त्य विहितस्नाना सुषेणाभ्याचतस्मरा । 
उद्वीक्षमाणा तन्मागं तस्थौ रचितमण्डना ॥ ३७॥ 
दिनात्ययेऽपि न यदा स तस्याः पतिराययौ। 
तदा सा निशि नैराश्यविधुरा समचिन्तयत्‌ ॥३८॥ 
मृत्योः कालोऽयमायातो न त्वायातः पतिः स मे। 
परसेवेकसक्तानां को हि स्नेहो निजे जने॥३९॥ 
इत्येवं चिन्तयन्त्याषच तस्यास्तद्गतचेतसः। 
निर्ययुः स्मरदावार्तिदह्ममाना इवासवः॥४०॥ 
यावच्च भूपात्कथमप्यात्मानं प्रतिमोचय सः। 
शूरसेनोऽनतिक्रामन्दिनं तद्दयितोत्सुकः ॥४१॥ 
आरुह्य करभश्नेष्ठमुल्लङघ्याघ्वानमायतम्‌ । 
आगतः पश्चिम यामे रात्रेः प्राप निजं गृहम्‌ ॥४२॥ 
तत्रापश्यद्गतप्राणां प्रियां तां कृतमण्डनाम्‌। 
लतामुत्फुत्लकुसुमां वातेनोन्मूलितामिव॥४३॥ 
दृष्ट्वैव विह्वलस्येतां कुवेतोऽङ्केविनिर्ययुः। 
प्रलापैः सह तस्यापि प्राणा विरहिणः क्षणात्‌॥४४॥ 
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यदि आपको जाना अनिवायं (ही) हो, तो मैं किसी प्रकार सह लूंगी, बशत्ते कि आप 
वसन्त ऋतु का एक दिन मी वहाँ बिताये विना यहाँ आ जायें॥३०।। 
यह्‌ सुनकर अन्त में शूरसेन ने उससे कहा कि हे प्रिये! यह में निश्चयपूर्वक कहता हूँ 
कि (यदि छोड़ना ही पड़ेगा तो) नौकरी छोड़कर भी (मै) चैत्र की पहली तिथिको आ 
जाऊंगा ॥३१॥ 
यह कहकर वह शूरसेन किसी भांति (अपनी) प्रियतमा की अनुमति प्राप्त करके 
राजा के समीप सेना में चला गया॥३२।। 
और उसकी, पत्नी सुषेणा भी अपने पति के आगमन की अवधि वसन्त के प्रथम दि 
प्रतीक्षा करती हुई (मिलन की) आशा से दिन गिनती रही ॥३३। 
तदनन्तर, (कतिपय) दिनों के बीतने पर वह वसन्तोत्सव का दिन आ गया, जब केलि 
करते हुए कोकिल कामदेव के आह्वान-मन्त्र की भाँति कुहु-कुह करने लगे ॥ ३४।। 
फूलों की गन्ध से मत्त भ्रमरों की गुंजार सुनाई देने लगी, मानों कामदेव के धनुष 
चढ़ाने का शब्द हो॥३५॥ हि 
उस दिन शूरसेन की पत्नी सुषेणा ने, यह सोचकर कि वसन्तोत्सव का वह दिन (जिसे 
अवधि करके शूरसेत गये थे) आ गया, अतः मेरे प्रियतम निश्चय आयेंगे, स्नान करके कामदेव 
की पूजा की और श्छुंगार करके उस शूरसेन की बाट जोहती रही ॥३६-३७॥ 
दिन के बीत जानेपर भी जब उसका पति न लौटा, तब रात में निराशा रे, विकल होकर 
वह सोचने लगी कि---॥३८।॥। 
(हाय ! ) यह मेरी मृत्यु का समय (वसन्त) तो आ गया, (किन्तु) वे नहीं आये। 
जो दूसरे की सेवा में लगा है, वह अपने लोगों से क्या स्नेह करेगा ।॥। ३९। 
सुषेणा पति पर चित्त लगाये हुए इस प्रकार सोच ही रही थी कि कामदेव-रूपी दावा- 
नल में जलते हुए-से उसके प्राण निकल गये॥४०॥ 
तबतक (उधर) वह शूरसेन राजा से, छुट्टी लेकर अपनी प्रेयसी के लिए उत्सुक हो, 
श्रेष्ठ ऊट पर चढ़कर लम्बे मागे को पार करके दिन को आया और रात के पिछले पहर में अपने 
घर पहुंचा ॥४१-४२॥ 
वहाँ (पहुँचते ही उसने) देखा कि 'छुंगार किये हुए उसकी प्रियतमा मरी पड़ी है, जैसे 
खिले फूलों से मरी लता को तूफान ने उखाड़ फेंका हो ॥४३॥ 
वह देखते ही व्याकुल हो गया और उसे गोद में उठाकर प्रलाप करने लगा कि उसके 
(मी) प्राण क्षण-मर में निकल गये॥४४॥ 
१०९ थक 


तथा विपन्नो दृष्ट्वा तौ दम्पती कुलदेवता। 
कृपया जीवयामास देवी चण्डी वरप्रदा॥४५॥ 
ततः प्रत्यागतप्राणौ ततः प्रभृति ताबुभौ। 
दुष्टानुरागावन्योन्यमवियुक्तौ बभूवतुः ॥४६॥ 
इत्थं वसन्तसमये मलयानिलवीजितः। 
केषां न देहिनां देव दुःसहो विरहानलः ॥४७॥ 
इत्येवं गोमुखेनोवते तदेव किल भावयन्‌। 
नरवाहनदत्तोऽभूत्सोऽकस्माद्विमना इव।।४८॥ 
महात्मनां विना हेतोर्दु:स्थितः सुस्थितोऽपि वा। 
सूचयत्यन्तरात्मा हि पुरो भावि शुभाशुभम्‌॥४९॥ 
ततो दिने ह्यवसिते सम्राट्‌ सन्ध्यामुपास्य सः। 
वासवेश्मनि विश्रान्तः प्रविश्य शयनीयके ।।५०॥ 
स्वप्ने निशावसाने स्वं पितरं क्ृष्णया स्त्रिया । 
आकृष्य दक्षिणामाशां नीथमानमर्वक्षत।॥५१॥ 
तद्दृष्ट्वैव प्रबुद्धः संस्तातस्यानिष्टशङ्कया। 
ध्यातामुपस्थितां विद्यां प्रज्ञप्ति नाम पृष्टवान्‌ ॥५२॥ 
ब्रूहि तातस्य वृत्तान्तो वत्सराजस्य को मम। 
तन्निमित्तं हि दुःस्वप्नदशंनादस्मि शब्कितः॥५३॥ 
इत्युक्ता तेन विद्या सा रूपिणी तमभाषत। 
श्रृणु यद्वत्सराजस्य वृत्तं देव पितुस्तव॥५४॥ 
स कोशाम्बीस्थितोऽकस्मादुज्जयिच्याः समागतात्‌। 
दूताच्चण्डमहासेनं विपन्नमश्युणोन्नूपम्‌ ॥५५॥ 
तस्याङ्गारवतीं देवीं कृतानुगमनां 'तथा। 
तस्मादेव स शुश्राव मोहाद्भूमौ पपात च॥५६॥ 
लब्धसंज्ञरिचरं चतौ समं वासवदत्तया। 
देव्या शुशोच श्वशुरौ स्वर्गतौ संपरिच्छदः॥५७॥ 
न रेऽस्मिन्भवे कस्य स्थिरता स च भूपतिः। 

गो यस्य जामाता भवान्गोपालकः सुत: ॥५८॥ 
नरवाहनदत्तरच `. दौहित्र इति मन्त्रिभिः। 
प्रबोघ्योत्यापितः सोऽथ ददौ श्वशुरयोजेलम।!५९॥। 
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उसकी कुलदेवी मगवती चण्डी ने उन दोनों (पति और पत्नी) को मृत देखकर कृपा 
करके जिला दिया॥४५॥ 


तब दोनों के प्राण पलट आये और तबसे वे दोनों कमी वियुक्त नहीं हुए; क्योंकि दोनों 
आजमा कर देख चुके कि एक के विना दूसरे का जीना असम्मव है॥४६॥ 

हे देव, इस प्रकार वसन्त ऋतु में मलय-पवन से घघकाई हुई विरहं की आग किन 
प्राणियों के लिए दुःसह नहीं होती? ॥४७॥ 

गोमुख के ऐसा कहने पर नरवाहनदत्त उसी घटना को सोचते हुए अचानक उद्विग्न-से 
हो उठे.॥४८॥ ! 

महापुरुषों की अन्तरात्मा यदि विना किसी कारण के दुःखी या सुखी होती है, तो वह. 
आगे आनेवाले शुभ या अशुभ की सूचना देती है॥४९॥ 


तदनन्तर, दिन के बीत जाने पर सम्राट नरवाहनदत्त सन्ध्या-वन्दन करके अपने वास- 
भवन में सोने के कमरे में जा विश्राम करने लगे ॥५०॥ 


रात के अन्त में उन्होंने सपने में देखा कि कोई काली स्त्री उनके पिता वत्सराज उदयन 
को खींचकर दक्षिण की ओर लिये जा रही है॥५१॥ 


स्वप्न से जागकर पिता के अमंगल की आशंका से उन्होंने प्रज्ञप्ति नाम की अपनी 
विद्या का ध्यान किया और उपस्थित होने पर उससे पूछा कि--॥५२॥ 


कहिए, मेरे पिता वत्सराज का क्या समाचार है? क्योंकि, उनके विषय में दुःस्वप्न 
से मैं शंकित हो गया हुं ॥५३॥ 

ऐसा पूछने पर उस विद्या ने प्रत्यक्ष होकर उनसे कहा कि हे राजन्‌, आप अपने पिता 
का समाचार सुनिए॥५४॥ 

कौशाम्बी में वत्तंमान आपके पिता वत्सराज अचानक उज्जयिनी से आये हुए एक 
दूत से सुना कि चण्ड महासेन चल बसे, और उसी दूत से यह मी सुना कि उन (चण्डमहासेन) 
की रानी अंगारवती भी उनके पीछे चल बसी, और (यह सुनते ही) वे मूच्छित होकर भूमि पर 
गिर पड़े॥५५-५६॥ 

होश होने पर रानी वासवदत्ता कें साथ तया परिजन-सहित बहुत देर तक स्वर्ग सिषारे 
हुए अपने ससुर और सास के लिए शोक करते रहे॥५७॥ 

(तब मन्त्रियों ने कहा कि) इस विनाशी संसार में कौन सदा वत्तंमान रह सकता है? 
मौर फिर, चण्डमहासेन शोक करने के पात्र मी नहीं हैं, जिनके आप जैसा जमाई हैं, गोपालक 
जैसा पुत्र है, और नरवाहनदत्त जैसा दौहित्र (नाती) है। इस प्रकार समझाकर मन्त्रियो ने 
उन्हें उठाया, तब उन्होंने सास-ससुर को जलांजलि दी॥५८-५९॥ - 


ततः श्वशुरं शोकात्तं स्नेहात्पाश्वेस्यितं तदा । 
गोपालकं स वत्सेशो वाष्पकण्ठोऽम्यभाषत ॥६०॥ 
उत्तिष्ठोज्जयिनीं गच्छ. राज्यं पालय पतृकम्‌। 
प्रतीक्षन्ते प्रजा हि त्वामिति दूतमुखाच्छुतम्‌॥६१॥ 
तच्छ त्वा स॒ रुदन्वत्सराजं गोपालकोऽब्रवीत्‌। 
न देव गन्तुं शक्नोमि त्यकत्वा त्वां भगिनीं तथा॥६२॥ 
न चोत्सहे तातशून्यां स्वपुरीं द्रष्टुमप्यहम्‌। 
तत्पालकोऽन्‌जो मेऽत्र राजास्तु मदनुज्ञया॥६३॥ 
एवं वदन्यदा नैच्छद्राज्यं गोपालकस्तदा। 
सेनापतिं रुमण्वन्तं  विसुज्योज्जयिनीं पुरीम्‌ ॥६४। 
वत्सेश्वर: कनिष्ठं. तं इवशुयं पालकाभिधम्‌। 
दत्ताभ्यन्‌ज्ञं ज्येष्ठेन तस्यां राज्येऽभ्यषंचयत्‌॥ ६५॥ 
आलोक्य चास्थिरं सर्वं विरवते विषयेषु सः। 
यौगन्धरायणादिम्यः सचिवेभ्यो5ब्रवीदिदम्‌ ॥६६॥ 
असारेऽस्मिन्भवे तावः [वाः पर्यन्तनीरसाः। 
कृतं च राज्यमस्माभिर्भुक्ता भोगा जिता द्विष:॥६७॥ 
विद्याधराधिराजत्वं प्राप्तो दुष्टः सुतस्तथा। 
इदानीं च वयोऽतीतमस्माकं वान्धवः सह॥६८॥ 
मृत्यवे दातुमात्तारच केशेषु जरसा वयम्‌। 
बलीवराज्यमिवाक्ान्तं शरीरं वलिभिइच नः॥६९॥ 
तस्मात्कालञ्जरगिरौ गत्वा देहमशाइ्वतम्‌। 
त्यक्त्वेमं साघयाम्यत्र यथोक्तं शाश्वतं पदम्‌ ॥७०॥ 
इत्यक्तास्तेन सचिवा राज्ञा सर्वे. विचार्यं तत्‌। 
देबी वासवदत्ता च समचित्तास्तमब्रवन्‌॥७१॥ 
यथाभिरुचितं देव भवतस्त्वत्प्रसादतः। 
वयमप्यूपयास्यामः परत्राषयृत्तमां गतिम्‌ ॥७२॥ 
इत्यात्मतुल्येरुक्तस्तेः स राजा कृतनिइचयः। 
गोपालक तं तत्रस्थं इवशूर्यं धये मभ्यघात्‌ ॥७३।। 
नरवाहनदत्तश्च त्वं च तुल्यौ सूतौ मंम। 
तदेतां रक्ष कौशाम्बीं राज्यं तुम्यं मयापितम्‌ ॥ ७४।। 
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इसके बाद वत्सराज उदयन अपने शोकाकुल साले गोपालक को स्नेह सै अपने पास 
बैठाकर आँसू-मरे कण्ठ से बोले--॥६०॥ ५ 

'गोपालक ! उठिए, उज्जयिनी जाइए और पिता के राज्य का पालन कीजिए; क्योंकि 
दूत के मुंह से सुना है कि प्रजा आपकी प्रतीक्षा कर रही है'॥६१॥ 

यह सुनकर रोते हुए शोपालक ने वत्सराज से कहा कि हे देव ! मैं आपको तथा आपकी 
बहन (वासवदत्ता) को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता हूँ॥६२॥ 

और न पिता से रहित अपनी पुरी उज्जयिनी को देख ही सकता हूँ। अतः, मेरी अनुमति 
से मेरा छोटा भाई पालक ही वहाँ राज्य करे॥६३॥ 

इस प्रकार कहते हुए गोपालक ने जब राज्य करना नहीं चाहा, तब वत्सराज उदयन ने 
सेनापति रुमण्वान्‌ को उज्जयिनी पुरी मेजकर अपने छोटे साले पालक को उज्जयिनी में राज्या- 
भिषिक्त कराया; क्योंकि बड़े भाई गोपालक ने इसके लिए अनुमति दे दी थी ॥६४-६५॥ 


तब वे (वत्सराज) समी वस्तुओं को अनित्य देखकर तथा (सांसारिक) विषयों से 
विरक्त होकर यौगान्धरायण आदि मन्त्रियों से बोले कि--॥६६॥ 

इस असार संसार में समी विषय परिणामतः नीरस हैं। और, हमने राज्य किया, 
भोग किये, और शत्रुओं को जीता॥६७॥ 

और, (अपने) पुत्र नरवाहनदत्त को विद्याघरों का सम्राट्‌ बता देखा। अब बन्धुबग- 
सहित हमारा जीवन बीत चुका है॥६८॥ 

यमराज को अपित कर देने के लिए बुढ़ापा हमारे केश पकड़े हुए है। निबंल राजा के 
राज्य की माति हमारे शरीर पर शुरियों ने आक्रमण कर दिया है॥६९॥ 

इसलिए, (अब) मैं कालंजर नाम के पर्वत पर इस अनित्य शरीर को छोड़ नित्य 
ईश्वर की. साधना करने जा रहा हूँ ॥७०॥ 

वत्सराज के ऐसा कहने पर मन्त्रियों ने और रानी वासवदत्ता ने (आपस में) विचार 
करके और एकमत होकर कहा कि--॥७१॥ 

राजन्‌! आपकी जैसी इच्छा हो - (वैसा ही हो)। आपकी कृपा से हमलोग परलोक 
में मी अच्छी गति पायेंगे॥७२॥ 


अपने (ही) समान उन (मल्त्रियों और वासवदत्ता) के कहने पर राजा उदयन ने 
(वैसा करने का) निश्‍चय किया और वहाँ वत्तमान कार्यसमथं अपने साळे गोपालक से 
कहा कि---॥७३॥ 

नरवाहनदत्त और आप (गोपालक) दोनों समान रूप से मेरे पुत्र ,हैं, इसलिए आप इस 
कौशाम्बी की रक्षा कीजिए। यह्‌ राज्य मैंने आपको संमपित कर दिया et? 


कथासरित्सागर 


एवं वत्सेश्वरेणोक्तस्तै स मोपालकोबवीतू। 
युष्माकं या गतिः सा मे नाहं वस्त्यक्तुमृत्सहे ।। ७५।। 
एतदेवानुवन्धेन स जल्पन्स्वसुवत्सलः। 
वत्सराजेन जगदे कोपं कृत्वैव कृत्रिमम्‌॥७६॥ 
अद्यैव त्वमनायत्तो जातो मिथ्यानुवृत्त मे। 
खपदाच्च्यवमानस्य कस्याज्ञां को हि मन्यते ॥७७॥ 
इत्युक्तोऽबाङमुखो राज्ञा रुक्षं गोपालको रुदन्‌। 
वनाय कृतबुद्धिः सन्संप्रत्यत्र न्यवत्तेत॥७८॥ 
ततो राजा गजारूढो देव्या वासवदत्तया। 
पद्मावत्या च सहितः स प्रतस्थे समन्त्रिकः॥७९॥ 
कौशाम्ब्या निरतं तस्याः साक्रन्दाः साश्रुदुदिनाः। 
सयोषिद्वालवृद्धाच पौरास्तमनु निर्ययुः॥८०॥ 
गोपालको वः पातेति तानाइवास्य कथञ्चन। 
निवत्त्ये च स वत्सेशः प्रायात्कालञ्जरं गिरिम्‌ ॥८१॥ 
प्राप्य त॑ च समारुह्य प्रणम्य च वृषध्वजम्‌। 
सर्वेकालप्रियां वीणां कृत्वा घोषवतीं  करे॥८२॥ 
पार्क्वगाम्यां स देवीभ्यामस्वितो मन्त्रिभिः सह। 
यौगन्धरायणाद्यैस्तैः पतितोऽभूत्प्रपाततः॥८३॥ 
पतन्नेव विमानेन भास्वरेण स भूपतिः 
आगतेनानुगैः सार्धं द्योतमानो दिवं गतः ॥८४॥ 
एतद्विद्यामुखाच्छूत्वा हा तातेत्यभिधाय सः। 
नरवाहनदत्तोऽत्र पपात भुवि मूच्छितः॥८५॥ 
लब्धसंज्ञश्च पितरं मातरं पित्मन्त्रिणः। 
अन्वशोचन्निजामात्यैः प्रमीतपितुकः  सह॥८६॥ 
स्वरूपज्ञोपि संसारस्पैतस्य क्षणभङ्गितः। 
इन्द्रजालोपमानस्य कथं देव  विमुह्यमसि॥८७॥ 
अनुशोचसि चाझोच्यान्कृतकृत्यान्पितुन्कथम्‌ । 
येषां विद्याघरेन्द्रेकचक्रवर्त्ती भवान्सुतः ॥८८॥ 
इति विद्याधराघीशैधघेनवत्या च बोधितः। 
स पितृभ्यो जलं दत्तवा विद्यां पप्रच्छ तां पुनः॥८९॥ 


बोडा लस्बक ८७१ 


वत्सराज उदयन के ऐसा कहने पर गोपालक ने उनसे कहा कि आप लोगों की 
जो गति होगी, वही मेरी भी होगी; क्योंकि आप लोगों को छोड़ने का साहस मुझमें 
नहीं है॥७५॥ 

अपनी बहन के प्यारे गोपालक ने जब आग्रहपूर्वक यही कहा, तब वत्सराज उदयन ने 
कृत्रिम क्रोध करके कहा कि-॥७६॥ 

मेरे अनुवत्तंन का ढोंग रचनेवाले गोपालक आज ही आप मेरे वश के बाहर हो गये। 
अपने पद से गिरे हुए व्यक्ति की आज्ञा कौन मानता है? ॥७७॥ 

जब राजा उदयन ने ऐसा रूखा (वचन) कहा, तब अधोमुख हो रोते हुए गोपालक 
बन जाते के निश्चय से निवृत्त हो गये॥७८॥ ' 

इसके बाद रानी पद्मावती और वासवदत्ता के साथ राजा उदयन हाथी पर सवार हुए 
भर मन्त्रो-समेत विदा हो गये ॥७९॥ 

जब वत्सराज कौशाम्बी नगरी से निकले, तब उनके पीछे-पीछे स्त्रियों, बच्चों और 
बूढ़ों-समेत नगर के लोग रोते और बरसात की भाँति आँसू बहाते हुए निकले॥८०॥ 

वत्सराज ने उन नागरिकों को यह आश्वासन देकर कि गोपालक आप लोगों 
का पालन करेंगे, किसी भाँति लोटाया और (स्वयं) कालंजर ' नाम के पर्वत की ओर 
चले गये ॥८१॥... 

उस पर्वत पर पहुँच और चढ़कर तथा वृषध्वज शिवजी को प्रणाम करके सभी समयों 
में प्यारी अपनी वीणा घोषवती को हाथ में लिये, दोनों रानियों को दोनों बाजू में ल्यि 
हुए वत्सराज यौगन्धरायण आदि मन्त्रियों के साथ प्रपात (पहाड़ के ढालुवें स्थान से) 
गिर गये ॥८२-८३॥ 

उनके गिरते ही एक चमकीला विमान आया, जिससे वे अपने परिवार के लोगों के साथ 
चमकते हुए स्वगं चले गये ॥८४॥ 

विद्या के मूँह से यह (समाचार) सुनकर नरवाहनदत्त “हा पिता!” कहकर मूच्छित 
हो वहीं भूमि पर गिर गये॥८५॥ 

फिर, होश में आने पर अपने सन्त्रियों के साथ, जिनके भी पिता मर चुके थे, वह अपने 
पिता के लिए, माता के लिए और पिता के मन्त्रियों के लिए शोक करने लगे ॥८६॥ 

(तब विद्याघरराज और घनवती नरवाहनदत्त को समझाने लगी कि) हे देव, आप 
तो यह तथ्य जानते हैं कि यह संसार इन्द्रजाल के समान क्षण-मर में नाश हो जानेवाला हैं, 
फिर मोह क्यों करते हैं? ॥८७॥ 

आपके माता-पिता अपने कत्ंव्यों को पूरा कर चुके और (इसीलिए) शोक करने 
योग्य नहीं हैं। (फिर मी) आपने ऐसे माता-पिताओं के लिए आप क्यों शोक कर रहे हैं, जिनके 
विद्याघर-राजाओं के चक्रवर्ती आप (जैसे) पुत्र हैं॥८८॥ 

इस प्रकार, विद्याधर-राजाओं और घनवती द्वारा समझाये जाने पर नरवाहूनदत्त ने पितरों 
को अळांजछि देकर फिर उस विद्या से पूछा कि---॥८९॥ 


<७२ 


कयासरित्सागरं 


मातुलो मे स॒ गोपाल: क्वास्ते किमकरोदिति। 
ततो विद्यापि सा. भूयः सम्राजं तमभाषत॥९०॥ 
गते महापथगिरिं वत्सराजेऽनुशोच्य तम्‌। 
भगिनीं चाध्रुवं मत्वा सर्वं स्थित्वा बहिः पुरः॥९१॥ 
उज्जयिन्यास्तमानाय्य भातरं पालकं च सः। 
प्रादाद्गोपालकस्तस्मे कौश्ञाम्बी राज्यमप्यदः॥९२॥ 


राज्यद्वयस्थे तस्मिश्च सोऽनुजेऽय तपोवनम्‌। 
वेराग्येणासितगिरिं प्रयातः कश्यपाश्रमम्‌॥९३॥ 


तत्र वल्कलमादाय तपस्यन्मुनिमध्यगः। 
मातुलस्तिष्ठति स ते देव गोपालकोऽधुना।।९४॥ 
श्रुत्वेतद्द्रष्ट्मुत्कस्तं मातुलं सपरिच्छदः। 
नरवाहनदत्तोऽगाद्विमानेनासिताचलम्‌ ॥९५॥ 
तत्रावतीर्य गगनाद्धतो विद्याधरेश्वरेः। 
अपश्यदाश्रमपदं स॒ मुनेः कश्यपस्य तत्‌ ॥९६॥ 


सप्रेक्षितमिवाने कक्ृष्णसा रमृग भ्रमेः । 
सस्वागताचारमिव क्वणितेन पतत्त्रिणाम्‌ ॥९७॥ 


जुह्वतामग्निहोत्राणि धूमराजिसमुद्गमै: । 
प्रदशेयदिवारोहमागँ दिवि तपस्विनाम्‌॥९८॥ 
बहु. भूधरनागेद्धमाश्रितं कपिलोत्करे: । 


अपूर्वेमिव पातालमृध्वेर्वाता वितामसम्‌ ॥९९॥ 
तत्र मध्ये जटालं तं तरुवल्कलवाससम्‌। 
मूर्त शममिवाद्राक्षीन्मातुलं मुनिभिर्वृतम्‌ ॥ १००॥ 
सोऽपि गोपालको दुष्ट्वा भागिनेयमृपागतम्‌। 
उत्थायाङ्लिष्य चाङ्गे तं चकारोदश्रुलोचनः॥ १० १॥ 
अथोभौ तौ नवीभूतशोकौ वन्धूनशोचताम्‌। 
स्वजनालोकवातेद्धो दुःखाग्निः कं न तापयेत्‌॥१०२॥ 


| लम्बक ८७३ 


अब यह बताइए कि हमारे मामा गोपालक कहाँ हैं और (उन्होने) क्या किया? 
बिद्या पुनः कहने लगी कि--॥ ९०॥ 

जब वत्सराज उदयन महापथ कालंजर पर्वत पर चले गये, तब गोपालक उनके लिए 
तथा अपनी बहन वासवदत्ता के लिए शोक करके तथा (संसार की) समी (वस्तुओं) को 
नाशवान्‌ समझकर नगर के बाहर (ही) रह गये॥९१॥ 

और उज्जयिनी से (अपने छोटे) भाई पालक को बुलाकर उन्हें कौशाम्बी का भी राज्य 
दे दिया ॥९२॥ 

और जब उनके छोटे माई पालक दोनों राज्यों (उज्जयिनी और कौशाम्बी)के राजपद 
पर आसीन हो गये, तब गोपालक विरक्त होकर असित पर्वत पर तपस्वी कश्यप के आश्रम में 
चले गये ॥९३॥ 

हें देव, उस पवेत पर वल्कल धारण करके आपके मामा गोपालक अमी मुनियों के बीच 
तपस्या कर रहे हैं॥९४॥ 

(विद्या से) यह सुनकर अपने मामा को देखने के लिए उत्सुक (होकर) नरवाहनदत्त 
सपरिवार पद्मविमान से असित पर्वत की ओर चल पड़े।९५॥ 

विद्याघर-राजाओं से परिवेष्टित नरवाहनदत्त ने वहाँ (उस पर्वत पर) उतरकर कश्यप 
मुनि का वह आश्रम-स्थान देखा॥९६॥ 

वह तपोवन अनेकानेक कृष्णसार मृगों की छलाँगो से नरवाहनदत्त को देखकर पक्षियों 
की यहक से मानों उनका स्वागत कर रहा हो॥९७॥ 

ऋषियों के अग्निहोत्र के हवन करते रहने से ऊपर को उठी धूमराशि के द्वारा मानों 
(वह तपोवन) तपस्वियों को स्वर्गारोहण करने का मागं दिखा रहा हो॥९८॥ 

अनेक मूषर नागेन्द्रं से युक्त, कपिलों के समूह से आश्रित, (धरती से) ऊँचे स्थान में 
वर्तमान और अन्धकार-रहित वह पर्वत पाताल से भी अद्‌भुत लगता था; क्योंकि पाताल में 
मूधर नागेन्द्र (धरती को घारण करनेवाले नागराज वासुकि) एक हैं, किन्तु यहाँ भूघर 
नागेन्द्र (पर्वत और हाथी) अनेक हैं, वहाँ कपिल (ऋषि) एक हैं, किन्तु यहाँ कपिल (बन्दर) 
अनेक हैं। पाताल नीचे है, किन्तु यह ऊपर है। पाताल अंधेरा है, किन्तु यह अन्धकार- 
रहित है।९९॥ 

नरवाहनदत्त इस तपोवन के मध्य में अपने. मामा गोपालक को देखा, जो जटा धारण 
किये हुए, पेड़ की छाल पहने और मुनियों से घिरे हुए थे। वे, ऐसे लगते थे, मानों मृत्तिमान्‌ 
तप हों॥१००॥ 

गोपालक ने भी अपने माँजे नरवाहनदत्त को आया देख उठकर गले से लगा लिया 
ओर आँसू-मरी आँखों से देखते हुए गोद में बैठा ल्या ॥ १० १॥ 

तब (एक दूसरे को देखने से) दोनों का शोक नया हो उठा और दोनों अपने सम्बन्धियों 
के लिए शोक करने लगे। आप्त व्यक्ति के दर्शन-रूपी अग्नि से उद्दीपित शोकाग्नि किसे 
सन्तापित नहीं करती है? ॥१०२॥ 

११० 


कयासरित्सागर 


तद्दु'खदशंनात्तेषु तियेक्ष्वप्यत्न तं ततः। 
उपेत्याइवासयामासुर्मुनयः कश्यपादयः।। १०३।। 
अथ तस्मिन्नहनि गते प्रातर्गोपालकं स तं सम्राट्‌ 
एहि मदेश्वरये त्वं निवसेत्यभ्यर्थयामास॥१०४॥ 


गोपालकोऽपि तमुवाच स किं न वत्स पर्याप्तमेवममुना तव दशनन। 
स्नेहस्तवास्ति मयि चेत्तदिहँव(वर्षाकालं समागतमिमं निवसाश्रमे त्वम्‌ १०५॥ 


इति नरवाहनदत्तस्तेनोक्तो मातुखेन तत्कालम्‌। 
सपरिच्छदः स तस्मिन्नसितगिरौ कश्यपाश्चमे तस्थौ ॥१०६॥ 


महाकविश्रीसोमदेवभट्टविरचिते कथासरित्सागरे 


सुरतमञ्जरीलम्बके प्रथमस्तरज़ूः। 


हितीयस्तर ङ्कः: 
अथासितगिरौ तस्मिन्नास्थानस्थं व्यजिज्ञपत्‌। 
नरवाहनदत्त तं स्वसेनापतिरेकदा ॥ १॥ 


अद्याहं देव हम्येस्थो रक्षन्सन्यानि दृष्ट्वान्‌। 
दिव्येन पुंसा नभसि हियमाणां निशि स्त्रियम्‌ ॥२॥ 
क्रन्दन्ती हार्यपुत्रेति कान्तिसवंस्वहारिणीम्‌ । 
लब्ध्वेवानायितां बुद्ध्वा तत्कालबलिनेन्दुना ॥३॥ 
आः पाप परदारांस्त्वमपहृत्य क्व यास्यसि। 
नरवाहनदत्तस्य॑ राज्ये देवस्य रक्षितु:॥४॥ 
योजनानां सहल्लेषु षष्टौ वैद्याधरे पदे। 
तिर्यं्चोऽपि हि नाधर्मं कुरवन्त्यन्येषु का कथा॥५॥ 
इत्यवत्वैव प्रधाव्याशु सानुगेन मया स्वयम्‌। 
संयम्य स पुमान्व्योम्न सनारीकोऽव्रतारितः॥ ६॥ 
अवतार्य च पश्यामो यावत्स्यालः स ते प्रभो। 
आ्राता युष्मत्महादेव्या इत्यकाख्यो नभश्चरः॥७॥ 
देव्यां कलिङ्गसेनायां जातो मदनवेगतः। 
केयं किमेतां हरसीत्युवतोऽस्माभिश्च सोऽम्यघात्‌॥८॥ 


ह लालाला 
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वहाँ उन दोनों के शोक को देखकर पक्षी भी दुखी हो उठे। तब कश्यप आदि मुनियों ने 
आकर उन्हें आश्वासन दिया॥१०३॥ 

तदनन्तर, उस दिन के बीत जाने पर प्रातःकाल सम्राट नरवाहनदत्त ने गोपालक से 
प्रार्थना की कि आइए, आप हमारे साम्राज्य में (चलकर) निवास कीजिए॥१०४॥ 

गोपालक ने भी नरवाहनदत्त से कहा कि हे वत्स! आपके इस दर्शन से ही (सब) 
पर्याप्त नहीं हो गया क्या? यदि आपको मुझसे स्नेह है, तो इस आये हुए बरसात के समय तक 
यहीं इस आश्रम में निवास कीजिए ॥१०५॥ 

इस प्रकार मामा के कहने पर उस समय नरवाहनदत्त सपरिवार उस पर्वत पर कश्यप 
के आश्रम में रह गये॥१०६॥। 


महाकवि श्रीसोमदेवभटू-विरचित कथासरित्सागर के सुरतमंजरी 
लम्बक का द्वितीय तरंग समाप्त हुआ। 


द्वितीय तरंग 


तदनन्तर, उस असित पर्वत पर एक दिन समा-भवन में बैठे नरवाहनदत्त से उनके सेना- 
पति हरिशिख ने निवेदन किया कि--॥१॥ 

हे देव, आज मँ जब छत पर खड़ा हो अपनी सेनाओं की देखभाल कर रहा था, तव 
देखा कि एक दिव्य पुरुष रात में एक स्त्री को हरण करके आकाशमार्ग से लिये जा 
रहा है ॥२॥ 

(वह ऐसा लग रहा है) मानों उस स्त्री ने चन्द्रमा की सारी कान्ति चुरा ली' है, यह जान- 
कर उस समय बलवान्‌ चन्द्रदेव 'हा आर्यपुत्र' ऐसा कहकर रोती हुई उस स्त्री को पकड़कर 
(उस दिव्य पुरुष के द्वारा अपने पास) मँगवा रहे हों॥३॥ १ 

(देखकर मैने कहा कि) अरे पापी ! दूसरे की स्त्री का हरण करके तुम कहाँ जाओगे ? 
रक्षा करनेवाले सम्राट्‌ नरवाहनदत्त के साठ हजार योजन विस्तृत राज्य से युक्त इन विद्याधरों 
की भूमि में पशु-पक्षी भी अधर्म नहीं करते, फिर औरों की तो बात ही क्या॥४-५॥ 

यह कहते ही मैं (सेनापति) स्वयं अनुचरों के साथ तेजी से दौड़ा ऑर स्त्री-समेत उस 
पुरुष को पकड़कर आकाश से उतारा॥६॥ 

हे प्रमु, आकाश से उतारकर हमलोगों ने देखा कि वह आपका साला, आपकी महारानी 
मदन-मंचुका का भाई इत्यक' नाम का विद्याघर हैं ॥७॥ 

और, कलिंगसेना के गर्भ से उत्पन्न मदनवेग का पुत्र है। जब हम लोगों ने पूछा कि यह 
(स्त्री) कौन है और आप क्यों इसका हरण किये जा रहे हैं, तब उसने कहा कि---॥८॥ 
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इयं मतङ्गदेवस्य विद्याधरपतेः सुता । 
उत्पन्नाशोकमड्जर्या नाम्ना सुरतमञ्जरी॥९॥ 
संषा प्रागेव वाचा मे मात्रा दत्ता सती किल। 
अन्यस्मै मानुषायात्र स्वपित्रा प्रतिपादिता॥१०॥ 
अतोऽद्यासौ निजा भार्या यदि प्राप्य हृता मया। 
तन्मे : को दोष इत्युक्त्वा सोऽत्र व्यरमदित्यकः।। ११।। 
केनायें परिणीता त्वं कथं प्राप्तासि चामुना। 
इति साथ मया पृष्टावोचत्सुरतमञ्जरी॥१२॥ 
अस्त्युज्जयिन्यां नृपतिः श्रीमान्पालकसंज्ञकः। 
कुमारस्तस्य पुत्रोऽस्ति सुनामावन्तिवर्धनः। १३॥ 
तेनेह परिणीताहं सुप्ता हृम्यंतलेद्य च। 
आर्यपुत्रस्य सुप्तस्य हृतास्म्येतेन पाप्मना॥ १४।! 
एवमुक्तवती सा च संयतस्थः स चेत्यकः। 
मयेह स्थापितौ तौ द्वौ प्रमाणमधुना प्रभुः॥१५॥ 
एवं हरिशिखात्सेनापतेः श्रुत्वा ससंशयम्‌। 
गत्वा गोपालकायेतच्चत्रवर्ती शशंस सः॥१६॥ 
गोपालकोऽपि सोऽवादीद्वत्सेतद्विदितं न मे। 
साम्प्रतं परिणीतंषा जाने पालकसूनुना॥१७॥ 
आनीयतां कुमारस्तदुज्जयिन्याः स मन्त्रिणा। 
समं भरतरोहेण ज्ञास्यामो निश्चयं ततः॥१८॥ 
तच्छू.त्वा मातुलवचश्चक्रवर्ती विसुज्य सः। 
विद्याधरं धूमशिखं मातुलस्य कनीयस:॥ १९॥ 
पालकस्यान्तिकं राज्ञस्तावानायितवानुभो। 
उज्जयिन्याः कुमारं तं तत्सुतं तं च मन्त्रिणम्‌ ॥२०॥ 
प्राप्तौ कृतप्रणामौ च स तौ गोपालकास्वितः। 
स्नेहादराभ्यां सम्मान्य प्रकृतं पृच्छति स्म तम्‌॥२१॥ 
तत्र स्थिते निशाहीनचन्द्राभेऽवन्तिवर्धने । 
तथा सुरतमञ्जर्या पितर्यद्याइच सेत्यके॥२२॥ 
सत्सु वायुपथाद्येषु मुनौ तिष्ठति कश्यपे। 
सोऽन्येषु च जगादंवं मन्त्री भरतरोहकः।।२३॥ 
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यह अशोकमंजरी के गर्म से उत्पन्न विद्याधरराज मतंगदेव की पुत्री है। इसका 
नाम सुरतमंजरी है॥९॥ 

इस सती कन्या का वाग्दान इसकी माता ने पहले ही मुझे कर दिया था; किन्तु अब 
इसके पिता ने दूसरे पुरुष को प्रदान कर दिया है॥१०॥ 


अतः, आज अपनी उस पत्नी को पाकर यदि मैने हरण किया, तो मेरा वया अपराघ है? 
इतना कहकर वह इत्यक चुप हो गया॥११॥ 


(तब मैने सुरतमंजरी से पूछा कि) हे आयें! तुम्हारा विवाह किसके साथ हुआ है 
और तुम इस (इत्यक) के पास कैसे आईं?” सुरतमञ्जरी नें कहा कि-॥१२॥ 

“उज्जयिनी में पालक नाम का एक राजा है। अवन्तिवर्घन नाम का एक कुमार उसका 
पुत्र है॥१३॥ 


ह उसी कुमार अवन्तिवर्घन के साथ मेरा विवाह हुआ और मैं आज उसके साथ छत पर 
सोई थी कि मेरे पति की निद्रावस्था में इस पापी ने मेरा हरण कर लिया है'॥ १४॥ 

“ऐसा कहनेवाली उस स्त्री और बन्दी बनाये गये उस इत्यक को मेने यहाँ (आपके 
सामने) उपस्थापित किया है। अब आप जो उचित समझें; सो करेँ' ॥ १५॥ 


अपने सेनापति हरिशिख (के मुँह) से ऐसा सुनकर चक्रवर्ती नरवाहनदत्त संशय में पड़- 
कर गोपालक के पास गये और उनसे सारा हाल कह सुनाया॥१६॥। 


गोपालक बोले--हे वत्स, यह (बात) मुझे ज्ञात नहीं है। यह स्त्री पालक के पुत्र 
अवन्तिवर्घन के साथ ब्याही गई है, अभी मैं इतना (ही) जानता हूँ॥१७॥ 


इसलिए, मन्त्री मरतरोह-सहित कुमार अवन्तिवर्धन को उज्जयिनी से मेगा लिया जाय; 
उन्हीं से निश्चयपूर्वक ज्ञात होगा कि क्या बात है॥१८।। 


अपने मामा गोपालक का यह वचन सुनकर चक्रवर्ती नरवाहनदत्त विद्याधर धूमशिख 
को अपने छोटे मामा राजा पालक के पास भेजकर उज्जयिनी से कुमार अवन्तिवर्धन तथा मन्त्री 
भरतरोह दोनों को मेंगवाया॥। १९-२०।। 


पहुँचकर उन दोनों ने (नरवाहनदत्त और गोपालक को) प्रणाम किया, तब गोपालक- 
सहित नरवाहनदत्त ने स्नेह और आदर के साथ उन दोनों का सम्मान करके पूर्वोक्त प्रन 
किया ॥२१॥ 


(तब) वहाँ दिन के चाँद की भाँति (क्षीण) प्रभावाले अवन्तिवर्धन, सुरतमंजरी, 
उसके पिता मतंगदेव, इत्यक, वायुपथ आदि विद्याघरराज, कश्यप मुनि तथा अन्यान्य लोग 
इन सबके सामने मन्त्री भरतरोहंक इस प्रकार कहने लगे-॥२२-२३॥ 


आ मूलाच्छणु देवैतदुज्जयिन्याः किलेकदा । 
एवं समेत्य विज्ञप्तः सवे: पालकभूपतिः॥२४।॥ 
अस्यामुदकदानाख्यो भवत्यद्योत्सवः पुरि। 
हेतुशचात्र न चेत्सम्यक्छतस्तच्छू यता प्रभो॥२५॥ 
पूर्वं चण्डमहासेनः पिता ते खङ्गमुत्तमम्‌। 
प्राप्त च भार्या तपसा देवीं चण्डीमतोषयत्‌॥२६॥ 
सा स्वं खङ्गं ददौ तस्मै भार्यार्थे चैवमम्यघात्‌ । 

र हृत्वा तस्याचिरात्सुताम्‌।।२७। 
पुत्राज्ञारवती नाम भव्यां भार्यामवाप्स्यसि। 
इत्यादिष्टस्तया देव्या तस्थौ राजा स तभ्मनाः॥२८।' 
अत्रान्तरे चोज्जयिन्यां यो योऽभून्नगराधिपः। 

स स केनापि सत्त्वेन रात्रौ रात्रावभक्ष्यत॥२९॥ 
ततश्चण्डमहासेनस्तदन्वेष्टु स्वयं निशि। 
स्वैर॑भ्रमन्पुरि प्राप पुरुषं पारदारिकम्‌॥३०॥ 
तस्याच्छिनत्स खङ्गेन शिरो रचितमण्डनम्‌। 
छिन्नकण्ठं च तं सद्यः कोऽप्येत्यादत्त राक्षसः॥३१॥ 
सोऽयं पुराधिपानत्ति नूनमत्रेत्युदीयै सः। 
आदाय केशेष्वारेभे हन्तुं तं राक्षसं नृपः॥३२॥ 
तावत्स राक्षसोऽवादीष्मा राजन्मां वघीमुंषा। 
अन्य एवं स कोऽपीह यः खादति पुराधिपान्‌ ॥३३॥ 
कोऽसौ ब्रूहीति राज्ञा तत्पृष्टं रक्षोऽब्रवीत्पुनः। 
अस्तीहाङ्गारको नाम पातालनिलयोऽसुरः । ३४॥ 
स ते पुराधिपातत्ति निशीथेषु परन्तप। 
सर्वतो राजकन्याइच हठेन हरति प्रभो॥३५॥ 
करोत्यङ्गारवत्याशच ताः सुतायाः परिच्छदम्‌ । 
तमटव्यां -ञमन्तं त्वं दृष्ट्वा हृत्वा, कृती भव ॥३६॥ 
इत्युक्तवन्तं मुक्त्वा तं राक्षसं स स्वमन्दिरम्‌। 
राजा ययावेकदा . च. जगामाखेटकं ततः ॥३७॥ 
तत्रापश्यन्महाकायं कोपज्वलितलोचनम्‌ । 
सूकरं सदरीखण्डमञ्जनाद्रिमिबोद्यतम्‌ ॥३८। ` 
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है देव, यह कथा आरम्म से सुनिएं। एक समय उज्जयिनी के समी लोगों ने एक साथ 
आकर राजा पालक से निवेदन किया कि--- ॥२४॥॥ 

हे प्रमु, इस उज्जयिनी नगरी में आज के दिन जलांजलि-दान नाम का एक उत्सव 
होता है। यदि आपने इसका कारण ठीक-ठीक कहीं सुना हो, तो कृपया आज सुन लें॥२५॥ 

पहले (किसी समय में) आपके पिता चण्ड महासेन ने उत्तम तलवार और (अच्छी) 
पत्नी प्राप्त करने के लिए तपस्या करके देवी चण्डी को प्रसन्न किया था॥२६॥ 

उस देवी चण्डी ने उन्हें अपनी तलवार दे दी और पत्नी के बारे में यह कहा कि हे पुत्र ! 
तुम अंगारक नाम के राक्षस को मारकर उस राक्षस की पुत्री अंगारवती नाम की अच्छी पत्नी 
शीघ्र ही प्राप्त करोगे। देवी चण्डी से ऐसा वर सुनकर राजा चण्डमहासेन (उस वर की सिद्धि 
के लिए) उत्सुक रहने लगे॥२७-२८॥ 

इसी बीच उज्जयिनी में (यह विचित्र घटना होने लगी कि) जो भी उस नगर 
का मुख्य अधिकारी नियुक्त होता था, उसे उसी रात कोई (अज्ञात) प्राणी खा जाया 
करता था ॥२९॥ 

तब उस (बात) के अन्वेषण के लिए रात में. स्वयं अकेले उज्जयिनी नगर में घूमते हुए 
चण्डमहासेन ने एक पारदारिक (परस्त्रीलम्पट) पुरुष को पाया ॥३०॥ 

चण्डमहासेन ने अपनी तलवार से उस पुरुष का संवारा हुआ सर काट दिया, और 
इतने में ही उस कटे हुए सिरवाले पुरुष को किसी राक्षस ने उठा लिया ॥३१॥ 

निःसन्देह वही राक्षस नगर के अधिपों को खाता है--यह कहकर राजा चण्डमहासेन 
बाल पकड़कर उस राक्षस को मारने लगे॥३२॥ 

त्योंही वह राक्षस बोल उठा कि हे राजन्‌! मुझको वृथा मत मारिए। वह कोई दुसरा 
ही राक्षस है, जो यहाँ इस नगर के अधिपों को खाता है॥३३॥ 

राजा ने पूछा कि कहो, वह कौन है ? तब वह राक्षस पुनः कहने लगा कि पाताल में अंगारक 
नाम का एक राक्षस रहता है।।३४।। 

हे परम पुण्यवान्‌ राजा चण्डमहासेन ! वही आपके नगर के अधिपों को रात में खा 
जाता है, और समी स्थानों से राजकन्याओं का बलपूर्वक हरण करता है॥३५॥ 

और (उन राजकच्याओ को) अपनी पुत्री अंगारवती की रहेली बनाता है। वन में 
घूमते हुए उस राक्षस को खोजकर आप मारिए और उसका श्रेय लीजिए ॥३६॥ 

ऐसा कहनेवाले उस राक्षस को छोड़करं राजा चण्डमहासेन अपने महर में गये, और 
फिर एक दिन शिकार करने (वन) गये ॥३७॥ 

उस वन में विशाल शरीरवाले और क्रोध से जलती-सी आँखोवाले (एक) सुअर को 
देखा, जो कन्दरा से युक्त ऊपर उठा हुआ अंजन का पर्वत-सा लगता था॥३८॥ 


कथासरित्सार्भर 


न वराहो भवेदीदुङमायी सोऽङ्गारको नु किम्‌ । 
इति ध्यायन्स राजा तं क्रोडं बाणेरताडयत्‌॥३९॥ 
स तानगणयन्नेव वबाणान्व्याधूय तद्रथम्‌। 
गत्वा वराहः सुमहद्विवेश विवरं भुवः॥४०॥ 
राजापि वीरस्तत्रेव तस्य पश्चात्प्रविश्य सः। 
दिव्यं पुरं ददर्शात्र न ददश च सूकरम्‌॥४१॥ 
वापीतटोपविष्टरच तत्रापश्यत्स कन्यकाम्‌। 
कन्थाशतपरीवारां रतिं रूपवतीमिव ॥४२॥ 
सा कन्याभ्येत्य पृष्ट्वा च तत्रागमनकारणम्‌ । 
पश्यन्ती साश्रुनयना जातप्रेमा जगाद तम्‌॥४३॥ 
कष्टं कुत्र प्रविष्टोऽसि वराहो यस्त्वयेक्षितः। 
स दैत्योऽङ्गारको नाम वञ्चकायो महाबलः ।!४४। 
सम्प्रति त्यक्तवा राहरूपश्चान्तः स्वपित्यसौ । 
्रबुध्याहारकाले तु कुर्यादत्यहितं तव॥४५॥ 
अहं च सुभगेतस्य  नाम्नाङ्गारवती सुता। 
तव चानिष्टमाशङक्य राणाः कण्ठागता मम ॥४६॥ 
इत्युक्तः स तया राजा देव्या दत्तं वरं स्मरन्‌। 
कार्यसिद्धिमंमास्तीति जातास्थः प्रत्युवाच ताम्‌॥४७॥ 
यदि मय्यस्ति ते स्नेहस्तदिदं कुरु मद्ृचः। 
गत्वा रुदिहि पार्श्वेधस्थ प्रबुद्धस्य सतः पितुः॥४८॥ 
प्रमत्तं यदि कर्चित्त्वां हन्यत्तान्मम का गतिः। 
इति वाच्यश्च मुग्धाक्षि स पुच्छन्कारणं त्वया॥४९॥ 
एवं कृते ममाप्यस्ति ध्रुवं श्रेयस्तवापि च। 
इत्यक्ता तेन राज्ञा सा गत्वा मदनमोहिता॥५०॥ 
उपविश्य प्रबुद्धस्य पाश्वे तस्यारुदत्पितुः। 
पृष्टा शशंस तस्मे च हेतुं तद्वघजं भयम्‌॥५१॥ 
ततः स देत्योऽवादीत्तां वज््ाङ्गं को हि हन्ति माम्‌। 
यद्धि वामकरे मेऽस्ति मर्म रक्षति तद्धनुः॥५२॥ 
इत्येतत्तद्ववो राजा प्रच्छन्नः स तदाश्वुणोत्‌। 
सोऽय देत्यः प्रववृते स्नात्वा पूजयितुं हरम्‌॥५३॥ , 
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(देखकर राजा मन में विचार करने लगे कि) ऐसा सुअर तो हो नहीं सकता। हो-न- 
हो, यह वही मायावी अंगारक होगा। यह सोचते हुए राजा चण्डमहासेन ने उस सुअर के ऊपर 
बाण चलाये॥३९॥ 

वह सुअर उन बाणों की परवाह न करता-सा उनके रथ को धक्का देकर निकला और 
धरती की एक बहुत बड़ी सुरंग में घुस गया।।४०॥ 

वीर राजा चण्डमहासेन भी उस सुअर के पीछे-पीछे उसी सुरंग में घुस गये और उसमें 
एक रमणीय नगर देखा, किन्तु फिर उस सुअर को न देखा।।४१॥ 

वहाँ उन्होने देखा कि एक पोलरे के किनारे सौ! कन्याओं (सहेलियों) से घिरी हुई 
एक कन्या बैठी है, (वह लगती है) जैसे साक्षात्‌ रति हो॥४२॥ 

बह कन्या पास आई और (राजा चण्डमहासेन से) वहाँ आने का कारण पूछा। उनको 
देखते ही उसे प्रेम हो गया, और आँखों में आँसू भरकर उनसे कहा कि--॥४३॥ 

हाय-हाय ! आप (यहाँ) कहाँ घुस आये ? आपने जो यह सुअर देखा, वह (वस्तुतः) 
वज्ञ के समान (दृढ) शरीरवांला परम बलवान्‌ अंगारक नाम का राक्षस है।॥४४॥ 

अमी वह उस सुअर का रूप त्यागकर भीतर सो रहा है। बह अपने मोजन के समय में 
जागकर' कहीं आपका अमंगल कर बँठेगा।॥४५।। 

हे सौम्य! मै उस अंगारक की पुत्री हँ। मेरा नाम अंगारवती है। और, आपके 
अमंगल की आशंका करके मेरे प्राण कण्ठ में आ गये हैं--निकल-से रहे हैं।४६॥ 

उस कन्या के ऐसा कहने पर राजा चण्डमहासेन ने देवी चण्डी द्वारा दिये. गये 
चर का स्मरण करते हुए यह विश्वास करके कि कार्यसिद्धि होगी ही, उस कन्या को 
उत्तर दिया कि-॥४७॥ 

हे मोली आँखोंवाली ! यदि तुम्हें मुझसे प्रेम है, तो यह मेर, बात करो। अपने पिता 
के जागने पर उसके पास जाकर रोने लगो और वह जब (रोने का) कारण पूछें, तब यह कहो 
कि (हे पिता, मैं इसलिए रो रही हूँ कि) यदि कोई आपको असावधान पाकर मार डाले, तो 
मेरी क्या गति होगी ॥४८-४९॥। 

ऐसा करने से मेरा मी निश्चित कल्याण है और तुम्हारा भी। राजा चण्डमहासेन के 
ऐसा कहने पर काम से मोहित हुई वह कन्या जागे हुए अपने पिता के पास बैठकर रोने 
लगी और पूछने पर बतलाया कि मेरे रोने का कारण आपकी ही मृत्यु की आशंका 
है॥५०-५१॥ 

तब उस राक्षस (अंगारक) ने (अपनी पुत्री) अंगारवती से कहा कि (हे पुत्री ! ) 
बज जैसे (दृढ) अंगवाले मुझको कौन मारनेवाला है। और, मेरे बाँचे हाथ में जो ममंस्थल- 
जैसा कोमल स्थान है, जहाँ चोट लगने पर प्राण निकल सकते हैं, उसकी रक्षा यह्‌ धनुष कर 
रहा है॥५२॥ 

उस समय छिपे हुए राजा चण्डमहासेन ने उस राक्षस की उक्त बात सुन ली। और, तब 
वह राक्षस भी स्नान करके शिवजी की पूजा करने लगा।॥५३॥ 

१११ 
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तत्कालं प्रकटीभूय युद्धायाह्वयते स्म सः। 
दैत्यं गृहीतमौनं तं राजा रोपितकार्मुकः॥५४॥ 
सोऽपि दैत्यः करं वाममुत्क्षिप्य व्यापृतेतरः। 
संज्ञां तस्याकरोद्राज्ञः प्रतीक्षस्व मनागिति॥५५॥ 
ततक्षणं तेन राज्ञा च करे तत्र स मर्मेणि। 
सिद्धलक्ष्येण वाणेन हतो देत्मोऽपद्भुवि॥५६॥ 
तुषार्ततोऽहं हतो येन सोऽब्देऽ्दे चेन्न मां जले:। 
तपंयिष्यति तत्तस्य पञ्च नङक्ष्यन्ति मन्त्रिण:॥५७॥ 
इत्युक्त्वैव विपन्नेऽस्मिन्देत्ये तां तत्सुतां नृपः। 
आदाय  सोऽङ्गा खतीमागादुज्जयिनीमिमाम्‌ ॥५८॥ 
परिणीय च तां देवीं सदेवों देव वः पिता। 
अङ्गारकस्याम्बुदानं प्रतिवर्षमका रयत्‌ ॥५९॥ 
सर्वे चोदकदानाख्यं कुवेन्तीह महोत्सवम्‌। 
प्राप्त: स॒ चाद्य तत्पित्रा यत्कृतं ते कुरुष्व तत्‌ ॥६०॥ 
एतत्प्रजावचः श्रुत्वा स तं पालकभूपतिः। 
पुरि प्रावतेयत्तत्र जलदानोत्सवं तदा॥६१॥ 
तस्मिन्प्रवृत्ते तद्व्यग्रे जने कोलाहलाकुले। 
अकस्मात्त्रोटितालानो गजोऽत्राधावदुत्मदः।। ६२॥ 
स वारणोच्डकुशं जित्वा व्याधूताधोरणो भ्रमन्‌। 
अन्तनंगर्या सुबहूरक्षणाद्व्यापादयञ्जनान्‌॥ ६ ३॥ 
प्रधावितेषु मेष्ठेषु महामात्रान्वितेष्वपि। 
पौरेषु च न तं करिचिन्नियन्तुमशकद्गजम्‌ ।६४॥ 
क्रमाद्श्रमति तस्मिश्च गजे चण्डालवाटकम्‌। 
सम्प्राप्ते निरगात्तस्मादेका चण्डालकन्यका॥६५॥ 
जितोऽनया मुखेनेन्दुमंद्वैरीतीव तुष्टया। 
भासयन्ती भुवं पादळग्नया कमलश्निया॥६६॥ 
व्यावृत्तचेतसोञ्येम्यो भावेभ्यस्तिमितस्थितेः। 
निद्रेव सर्वलोकस्य दृशोविश्रान्तिदायिनी ॥ ६७।। 
सा कन्या वारण्द्रं तं सम्मूखोपागतं करे। 
करेणाहत्य  कुटिलंस्तँः कटाक्षै रताडयंतू ॥ ६८॥ 
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उसी समय राजा चण्डमहासेन प्रकट हो घनुष चढ़ाकर (युद्ध के लिए) उस राक्षस 
को ललकारने लगे, जो (पुजा करते रहने के कारण) मौन धारण किये हुए था॥५४॥ 

वह राक्षस भी दाहिना हाथ (पूजा में) लगे, रहने के कारण बायाँ हाथ उठाकर राजा 
चण्डमहासेन को इशारा करने लगा कि जरा ठहरो॥५५॥ 

उसी क्षण राजा ने उसके मर्भस्थल में ठीक निशानावाला बाण चलाया और वह राक्षस 
आहत होकर धरती पर गिर पड़ा॥५६॥ 

(और यह कहने लगा कि )प्यास से व्याकुल (अवस्था में) मुझको (अभी) जिसने 
मारा है, वह्‌ यदि प्रतिवर्ष जलांजल्यों से मेरा तर्पण नहीं करेगा, तो उसके पाँच मन्त्री 
मर जायेंगे ॥५७॥ 

यह कहते ही वह दैत्य मर गया और राजा चण्डमहासेन उसकी पुत्री अगारवती को 
लेकर उज्जयिनी चले आये ॥५८॥ 

और, उस देवी अंगारवती से विवाह कर लिया। हे देव! आपके पिता चण्डमहासेन 
(तब से) प्रति वर्ष अंगारक को जलांजलि दान कराते हैं ॥५९॥ 

और, उस नगर में समी लोग यह जलांजलि-दानमहोत्सव करते हैं। वह महोत्सव 
आज (ही) पड़ता है। अतः, आपके पिता चण्डमहासेन जो करते थे, वह आप भी 
करें ॥६०।। 

प्रजाओं का यह वचन सुनकर राजा पालक ने भी नगर में वह जलांजलि-दानोत्सव 
कराया ॥६१॥ 

उत्सव प्रारम्भ हुआ। लोग कल-मर करते हुए उस उत्सव में मग्न हो गये। (इसी 
समय) एक मत्त हाथी खूंटे को तोड़कर वहाँ आ गया ॥६२॥ 

उस हाथी ने अंकुश की परवाह न कर (अपने) महावत को फेंकं, उस नगर के बीच में 
घूमता हुआ क्षण-मर में बहुत-से लोगों को मार डाला॥६३॥ 

(यह स्थिति देखकर) मेण्ठ (हाथी के पालक) लोग तथा (सैनिक अधिकारियों) के 
साथ अन्यान्य नागरिक भी दांडे; किन्तु (उनमें से) कोई भी उस हाथी को दबा न 
सका ॥६४॥ 

क्रमश; घूमता-घामता वह हाथी चण्डालों की एक बस्ती में जा पहुँचा, और उस बस्ती 
से एक चण्डालकन्या निकली॥६५।। 

इस चण्डालकन्या ने (अपने) मुख (की शोभा) से मेरे शत्रु चन्द्रमा को जीत लिया हैं, 
मानों इसी भावना से सन्तुष्ट होकर पाँव में लगी कमल-श्री से वह चण्डालकन्या धरती 
को सुशोभित कर रही थी॥६६।॥ 

वह्‌ चण्डाळकन्या निद्रा की भाँति सभी लोगों के चित्त को अन्य सभी माबो से दूर करके 
उन्हें निश्चल बनाती हुई उनकी आँखों को विश्राम देनेवाली थी ॥६७॥ 

चहू चण्डालकन्या सामने आये हुए उक्ष गजराज को सूँड में एक थप्पड़ लगाकर अपने 
कुटिल कटाक्षों से आहत करने लगी ॥६८॥ 


कथासरित्सागर 


स॒ हस्ती तत्करस्पशंमोहितो विनताननः। 
तद्दृष्टिविद्धस्तां पश्यन्पदमप्यत्र नाचलत्‌॥६९॥ ` 
ततः सा स्वोत्तरीयेण कृतायां तस्य दन्तयोः। 
उत्पत्यारह्य दोलायां प्राक्रीडद्वरकन्यका ॥ ७०॥। 
दृष्ट्या तां च स घर्मार्ता तरुच्छायामगादिद्वप:। 
एतद्दृष्ट्वा महच्चित्रं पोरास्तत्रेवमत्रुवन्‌ ॥७१॥ 
अहो दिव्येव काप्येषा कन्या सर्वातिशायिना। 
रूपेणेव प्रभावेण तिर्येञ्चोऽप्याहृता यया॥७२॥ 
अत्रान्तरे च तदुबुद्ध्वा कुमारोऽवन्तिवर्धनः। 
निर्गतः कोतुकं द्रष्टुमपश्यत्तां स॒ कण्यकाम्‌॥७३॥ 
पश्यतस्तस्य मदनव्याघवागुरया तया। 
धात्रितरिचत्तहरिणो राजसूनोरवध्यत॥ ७४॥ 
सापि तं वीक्ष्य तद्वूपहृतचित्ता तददग्नंहीत्‌। 
गजेन्द्रदन्तदोलाया अवरुह्योत्तरीयकम्‌ ।।७५॥ 
ततो मेण्ठाधिरूढेऽस्मिन्गजे साथ नृपात्मजम्‌। 
सलज्जं सानुरागं च पश्यन्ती स्वगृहानगात्‌ ॥७६॥ 
अवन्तिवर्धनः सोऽपि प्रशान्ते गजसम्भ्रभे । 
तथा हृतेन चित्तेन शून्योऽयासीत्स्वमन्दिरम्‌ ॥७७॥ 
तत्र सन्तप्यमानश्च तां विना वरकम्थकाम्‌ । 
अपृच्छद्विस्मृतारब्धजलदानोत्सवः सखीन्‌ ।।७८॥ 
जानीथ कस्य तनथा किनामा सा च कन्यका । 
तच्छूत्वा ते वशस्थास्तं राजपुत्रं वभाषिरे।७९॥ 
अस्तीहोत्पलह्स्ताख्यः कोऽपि चण्डालवाटके । 
मातङ्गस्तत्तनूआसा नाम्ना सुरतमञ्जरी॥८०॥ 
सतां दश्शनमात्रेकफलं तस्या मनोरमम्‌ । 
चित्रस्थितादा इव तन्नोपभोगक्षमं वपुः।।८१॥ 
तच्छत्वा स वथस्येभ्यः कुमारस्तानभाषत । 
मन्ये न मातङ्गसुता सा दिव्या कापि निदिचितम्‌ ॥८२॥ 
नहि चण्डालकन्याथाः सा तादृश्याकृतिभेवेत्‌ । 
तद्रूपा सा च भार्या मे न चेत्स्याज्जीवितेन किम्‌ ॥८३॥ 
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उस हाथी ने चण्डालकन्या के हाथ के स्पर्श से मोहित हो अपना मस्तक झुका लिया 
और उसके कटाक्षों से घायल हो उसकी ओर देखते हुए वहाँ से एक पग भी आगे न बढ़ा ॥६९॥ 

तब वह श्रेष्ठ कन्या अपनी ओढ्नी को उस हाथी के दोनों दाँतो में (बाँच) झूला-सा बना 
लिया और कूदकर उसपर चढ़ गई और खेलने लगी ॥७०।। 

और वह हाथी उस कन्या को धूप से पीडित देखकर पेड़ की छाया में चला गया। यह 
महान्‌ आश्चर्य देखकर वहाँ नगर के लोग कहने लगे कि--॥७१॥ 

यह तो कोई दिव्य कन्या (प्रतीत) होती है, जिसने सबको पराजित करनेवाले अपने 
सौन्दर्य के समान (ही अपने) प्रमाव से पशु-पक्षियों को भी वश में कर लिया है॥७२॥ 

इसी बीच इस घटना का समाचार पाकर कुमार अवन्तिवद्धेन यह कौतुक देखने 
निकले और उस चण्डालकन्या को देखा॥७३।। 

देखते ही राजकुमार अवन्तिवद्धन का चित्त-रूपी मृग (उस कन्या की ओर) दौड़ा और 
कामदेव-रूपी व्याध के जाल में फँस गया॥७४॥ 

उस चण्डालकन्या ने भी ज्योंही राजकुमार को देखा कि उसका चित्त भी कुमार के; 
रूप से आक्रृष्ट हो गया और उसने गजराज के दाँतों पर बनी डोली से उतरकर अपनी ओढनी ' 
हे ली॥७५॥ 

तब उस हाथी पर महावत सवार हो गया, उसके बाद वह चण्डालकन्या राजकुमार 
को ल्ज्जा और प्रेम के साथ देखती हुई अपने घर चली गई ॥७६॥ 

अवन्तिवद्धेन भी हाथीवाली हलचल के शान्त होने पर सूना हृदय लेकर अपने महल 
गये; (क्योंकि) उनका चित्त उस कन्या ने चुरा लिया था॥७७॥ 

वहाँ (अपने महल में) उस श्रेष्ठ कन्या के विरह से सन्तप्त होते हुए राजकुमार ने 
जलांजलि-दानोत्सव को भूलकर (अपने) मित्रों से पूछा कि--॥७८।॥। 

(मित्रो! ) तुम लोग जानते हो कि वह कन्या किसकी लड़की है और उसका क्या 
नाम है? यह सुनकर उन मित्रों ने राजकुमार से कहा कि--॥७९॥ 

चण्डालों की इस बस्ती में कोई उत्पलहस्त नाम का मातंग है, वह कन्या उसी की 
लड़की है और उसका नाम सुरतमंजरी है।८०। 

लिखे हुए चित्र की माँति, उस कन्या का रमणीय शरीर भले लोगों के केवल दर्शन- 
मात्र फल के लिए है, वह (नीच जाति के होने के कारण अच्छे लोगों के ) उपभोग के योग्य 
नहीं है॥८१॥ 

मित्रों से यह सुनकर कुमार आतन्दवद्धंन ने कहा, जान पड़ता है कि वह कन्या मातंग 
की लड़की नहीं है, बल्कि निःसन्देह कोई दिव्य कन्या है ॥८२॥ 

क्योंकि, चण्डाल की लड़की का वैसा (अलौकिक) रूप नहीं हो सकता। यदि वैसी 
रूपवती कन्या मेरी स्त्री नहीं होती, तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है।!८३।। 
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इति ' ब्रुवन्स सचिवैरशक्यविनिवा रणः-। 
अत्यर्थ तद्वियोगारिनिसन्तप्तोऽभून्नु पात्मजः।। ८४॥ 
ततोऽवन्तिवती देवी नृपतिः पालकस्तथा । 
पितरौ तस्य॑ बुद्ध्वा तदभूतां चिरमाकुलो॥८५॥ 
कथं वाञ्छति पुत्रों नावन्त्यजां राजवंशजः । 
इति चोक्ते तया देव्या स राजा पालकोऽब्रवीत्‌ ॥८६॥ 
एवं घावति यच्चेतस्तस्यामस्मत्सृतस्य तत्‌ । 
ध्रुवं कारणमातङ्गी कापि सान्यैव कन्यका।।८७॥ 
वक्ति रज्यदरज्यद्वा कार्याकार्ये सतां मनः । 
अत्र चैषा कथा देवि न श्रुता चेन्निशम्यताम्‌८८॥ 
प्रकप्रसेनजितो राज्ञः सुप्रतिष्ठितसंज्ञके । 

पुरे कुरङ्गी नाम्नाभूदतिरूपवती सुता॥८९॥ 
सा जातूद्याननिर्याता बन्धभ्नष्टेन हस्तिना । 
उच्चिक्षिपे सबहना धावित्वोपरि दब्तयोः॥९०॥ 
विद्दुते परिवारेऽस्याः साक्रन्दे तं गजं प्रति । 
तत्रात्तखड्गर्चण्डालकुमारः कोऽप्यघावतः ॥९१॥ 
स तं लूनकरं खड्गप्रहारेण महागजम्‌ । 

हेत्वा तां मोचयामास प्रवीरो राजकन्यकाम्‌॥९२॥ 
ततो मिलत्परिजना सा जगाम स्वमन्दिरम्‌ । 
आक्कृष्टहृदया तस्य वीयंसौन्दर्येसम्पदा ॥९३॥ 
स मे वारणतस्त्राता भर्त्ता वा मृत्युरेव वा । 
इति सञ्चिन्तयन्ती च तस्थौ तद्दिरहातुरा॥९४॥ 
स चण्डालकुमारोऽपि शनेगेत्वा निजं गृहम्‌ । 
तद्रूप हृतचित्तः सष्ध्यायंस्तां पर्यंतप्यत ॥९५॥ 
कुत्राहमन्त्यजन्मायं कुत्र सा राजकन्यका । 
काकस्य राजहंस्याश्‍च कीदुशः वव समागमः।।९६॥ 
हास्यमेतच्च शक्नोमि न वक्तुं नाप्युपेक्षितुम्‌ । 
तस्मान्मरणमेवात्र सङ्कटे शरणं मम॥९७॥ 
इत्यालोच्य स गत्वा च निशायां पितुकाननम्‌ । 
स्नात्वा कृत्वा चितामगिनं प्रज्वाल्येव व्यजिज्ञपत्‌ ॥९८॥ 
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यह कहते हुए मित्र लोग उस राजकुमार का निवारण न कर सके और वे उस कन्या 
के विरह-रूपी अग्नि से अत्यन्त सन्तप्त-हो गये॥८४॥ 

तदनन्तर, यह (समाचार) जाजकर उनकी माता देवी अवन्तिवती तथा पिता राजा 
पालक दोनों बहुत दुःखी हुए ॥८५।। 

(रानी अवन्तिवती ने पूछा कि) क्षत्रिय-वंश में उत्पन्न होकर हमारा पुत्र चण्डाल के 
वंश में उत्पन्न कन्या की कामना क्यों करता है? राती के यह पूछने पर राजा पालक ने कहा 
कि--॥८६।॥ 

(हे देवी ! )हमारे इस पुत्र का चित्त जो इस प्रकार उस चण्डालकन्या पर दौड़ रहा है, 
इससे प्रतीत होता है कि वह कोई अन्य (जाति की) ही लड़की है, जो कारणवश मातंगी 
हो गई है॥८७॥ 

क्योंकि, सज्जनों का चित्त अनुरक्त या विरक्त होकर (स्वयं) बता देता है कि क्या 
कत्तव्य या बया अकत्तंव्य है। हे देवी ! इस विषय में एक कथा है, यदि वह न सुनी हो तो, 
सुनो ॥८८।॥ 

सुप्रतिष्ठित नाम के एक नगर में प्राचीन समय में प्रसेनजित्‌ नाम का एक राजा था। 
उसके कुरंगी नाम की एक परम सुन्दरी लड़की थी ॥८९॥ 

वह कुरंगी एक दिन (डोली पर) उद्यान गई। वहाँ बन्धन तोड़कर (एक मत्त) 
हाथी दौडा हुआ आया और डोली-सहित उस कन्या को उछालकर (अपने) दाँतों पर 
फेंक दिया ॥९०॥। 

उसके साथ के लोग चिल्लाते हुए माग गये । (तमी) वहाँ एक चण्डाल युवक तलवार 
लिये उस हाथी के सम्मुख दौड़ा आया॥९ १॥ 

उस वीर युवक ने तलवार से सूँड काटकर उस हाथी को मार डाला और उस राज- 
कुमारी को बचा लिया॥९२॥ 

तदनन्तर, वह राजकुमारी अपने परिजनों से मिलकर अपने महल चली गई, किन्तु 
उसका हृदय उस युवक को वीरता और सुन्दरता पर आकृष्ट हो गया। ॥९३।। 

हाथी से बचानेवाला वही युवक मेरा पति हो, नहीं तो मेरी मृत्यु हो जाय--ऐसा सोचती 
हुई वह राजकुमारी उस युवक के बिरह से व्याकुल रहने लगी।।९४।। 

वह्‌ चण्डालकुमार भी उस राजकुमारी के रूप पर आकृष्ट होकर उसी की चिन्ता करते 
हुए धीरे-धीरे अपने घर जाकर सन्ताप करने लगा कि-- ॥९५॥ 

कहाँ यह मैं चाण्डाल (जाति का) लड़का और कहाँ वह राजकुमारी ? कौए का. राज- 
हंसी के साथ कहाँ और कैसे मिलन हो सकता है।॥९६॥ 

उपहास-योग्य येह (राजकुमारी के साथ प्रेम की) बात न तो मैं बोल ही सकता हूँ 
और न टाल ही सकता हूँ। इसलिए, इस संकट में मरण ही मेरी (एकमात्र) शरण है ॥९७॥ 

यह विचार कर वह चण्डाल राजकुमार रात में इमशान गया और वहाँ स्नान करके, 
चिता बनाकर और उसमें आग जलाकर बोला--॥९८॥ 
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देव पावक विववात्मंस्त्वय्यात्माहुतिदानतः । 
जन्मान्तरेऽपि सा भूयाद्भार्या राजसुता मम॥९९॥ 
इत्यृक्तवन्तं हुतभुज्यात्मानं क्षषेप्तुमुद्यतम्‌ । 
प्रकटीभूय साक्षात्तं प्रसन्नोऽग्निरभाषत॥१००॥ 
मा कृथाः साहसं भार्या भविष्यति तवेव सा । 
नहि त्वं पूर्वचण्डालो यश्च त्वां वच्मि तच्छृणु ।। १०१॥ 
आस्ते कपिलशर्माख्यो नगरेऽस्मिन्द्रिजोत्तमः । 
तस्याग्न्यगारे प्रत्यक्षः साकारः सन्वसाम्यहम्‌॥ १०२॥ 
तत्र जात्वन्तिकप्राप्तां तत्सुतां रूपलोभतः । 
कन्यामकरवं भार्या वरोत्सारितदूषणाम्‌।।१०३॥ 
तस्यां तदेव जातस्त्वं मम वीर्येण पुत्रक । 
तया च लज्जया रथ्यामुखे क्षिप्तोऽसि तत्क्षणम्‌ ॥ १०४ 
ततस्त्वं प्राप्य चण्डालैरजाक्षीरेण वधितः । 
तदैवं ब्राह्मणीगर्भसम्भूतस्त्वं ममात्मजः।।१०५॥ 
अतो नास्त्यपवित्रत्वं मत्तेजःसमभवस्य ते । 
प्राप्स्यस्येव च भार्या तां कुरङ्गी राजकन्यकाम्‌ ॥ १०६॥ 
इत्युक्त्वान्तदेधे वह्निः सोऽपि सम्प्राप्तसम्मदः । 
मातङ्गकृत्रिमसृतो जातास्थः स्वगृहं ययौ॥१०७॥ 
ततः प्रसेनजिद्राजा स्वप्नेऽग्निप्रेरितो ददौ । 
अस्विष्टतत्त्वस्तस्मे तां सुतां पावकसूनवे। १०८॥ 
एवं भवन्ति प्रच्छन्ना दिव्या देवि सदा. भुवि । 
तदेषा कापि दिव्येव नान्त्या सुरतमञ्जरी। १०९॥ 
अन्यदेव हि तद्रत्नं मत्सूनोः सा च निर्चितम्‌ । 
जन्मान्त रप्रियतमा चक्षुरागोपवर्णिता ॥११०॥ 
एवमस्मासु तिष्ठत्सु राज्ञि ब्रुवति पालक । 
अवणेयमहं तत्र केवर्त्तीयामिमां कथाम्‌ ॥ १११॥ 
अभून्मलयसिहाख्यो राजा राजगृहे पुरा। 
तस्य  माथावतीत्यासीदूपेणाप्रतिमा सुता॥११२॥ 
सा क्रीडम्ती मधूयाने रूपयौवनशालिना । 
केवत्तंककुमारेण दृष्टा केनापि जातुचित्‌॥११३॥ 
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है सर्वव्यापी अग्नि भगवान्‌ ! मैं अपने को इसलिए आप में आहुत करता हूँ कि यह 
राजकन्या कुरंगी दूसरे जन्म में मी मेरी स्त्री हो॥९९॥ 

यह कहकर ज्यों ही वह चण्डालकुमार अपने को अग्नि में डालने के लिए उद्यत हुआ, 
त्योंही भगवान्‌ अग्नि ने प्रसन्न हो साक्षात्‌ प्रकट होकर उससे कहा कि--॥१००।। 

तुम यह (मरने का) साहस मत करो। वह राजकुमारी तुम्हारी ही स्त्री होगी। 
क्योंकि तुम शुरू से चण्डाल नहीं हो। (वस्तुतः) तुम जो हो, मैं कहता हूँ, सुनो ॥१० १॥ 

इस नगर में कपिलशर्मा नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता है। मैं उसीके अग्निहोत्र-गृह 
में प्रत्यक्ष शरीर धारण कर रहता हूँ।॥१०२॥ 

वहाँ किसी समय वह ब्राह्मण की पुत्री मेरे पास आई। उसके रूप पर में लमा 
गया आर वरदान के द्वारा उसके दोषों को दूर करके मैंने उस कन्या को (अपनी) स्त्री 
बना लिया ॥१०३॥ 

हे पुत्र! तुम उसी समय मेरे वीयं से उस कन्या में उत्पन्न हुए। और, उस कन्या ने 
तुम्हें उसी क्षण गली के सामने फेंक दिया।।१०४॥ 

तब चण्डालो ने तुमको पाया और बकरी के दूध से (पाल-पोसकर) बढ़ाया है। इस 
भाँति तुम ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न मेरे पुत्र हो ॥१०५॥ 

मेरे वीये से उत्पन्न होने के कारण तुममें कोई अपवित्रता नहीं है, और तुम कुरंगी नाम 
की उस राजकन्या को पत्नी के रूप में प्राप्त करोगे ही॥१०६।॥ 

यह कहकर अग्निदेव अन्तहित हो गये, और वह मातंग का गोद लिया हुआ लड़का 
आशा उत्पन्न होने के कारण आनन्द प्राप्त करके अपने घर चला गया॥१०७॥ 

तदनन्तर, राजा प्रसेनजित्‌ ने स्वप्न में अग्निदेव का आदेश पाकर और सत्य का पर्ता 
लगाकर उस अग्निपुतव को अपनी पुत्री दे दी ॥१०८॥ 

हे देवी! इस प्रकार प्रच्छन्न रूप से दिव्य पुरुष सदा पृथ्वी पर जन्म लेते रहते हैं। 
अतः, यह सुरतमंजरी भी कोई दिव्य कन्या ही होगी, न कि चण्डालकन्या ॥१०९॥ 

वह रत्नस्वरूपा कोई दूसरी ही कन्या है और निश्चय मेरे पुत्र की पूर्वजन्म की प्रेमिका 
होगी; क्योंकि दृष्टि पड़ते ही प्रेम हो जाने से ऐसा ही प्रकट होता है॥११०॥ 

इस प्रकार, हम लोगों की उपस्थिति में राजा पालक ने जब यह कहानी कही, तब मैने 
(मी) इस विषय में मछुए की यह कहानी कह सुनाई ॥१११॥ 


प्राचीन समय में राजगृह में मलयसिह नाम का एक राजा था। उसके मायावती नाम 
की एक अनुपम रूपवाली पुत्री थी ॥११२॥ 

मायावती किसी समय वसन्त के उद्यान में खेल रही थी कि उसे. ल्य और यौवन से युक्त 
केवट जाति के किसी युवक ने देख लिया॥११३॥ 

११२ 


कथासरित्सागर 


स च तां सुप्रहाराख्यो दृष्ट्वा स्मरवशोऽभवत्‌ । 
साध्यासाध्यविचारं हि नेक्षते भवितव्यता॥११४। 
गत्वा च स्वगृहं त्यक्त्वा पाठीनाहरणादि सः । 
तस्थौ तदेकचित्तः स शय्यायामुज्झिताशनः ॥११५॥ 
अनुबन्धेन पृष्टश्च स्वाभिप्रायं शशंस सः । 
मात्रे रक्षितिकानाम्त्ये सापि पुत्रं तमभ्यघात्‌॥११६॥ 
विषादं मुञ्च पुत्र त्वमाहारं भज निश्चितम्‌ । 
एतत्ते साधयाम्येव स्वयूबत्याहमभीप्सितम्‌ ॥ १ १७॥ 
इत्युक्त्वाश्वासिते तस्मिञ्जातास्थे भुक्तभोजने । 
मत्स्यानादाय हृद्यान्सा ययौ राजसुतागृहम्‌॥११८॥ 
तत्र चेटीभिराख्याता सेवोद्देक्यात्प्रविश्य सा । 
दाशी रक्षितिका तस्ये तन्मत्स्यप्राभृतं ददौ॥११९॥ 
तेनैव च क्रमेणेतद्ददती सा दिने दिने। 
वचनाकाङिक्षणीं चक्रे तामाराध्य नृपात्मजाम्‌॥१२०॥ 
ब्रूहि वाञ्छसि यन्मत्तस्तत्कुर्यामपि दुष्करम्‌ । 
इति प्रीताथ सावोतत्तां दाशीं राजकन्यका॥ १२१॥ 
ततः सा धीवरी प्राह रहस्तां याचिताभया । 
उद्यानदुष्टां त्वां देवि विना क्लाम्यति मे सुतः ॥१२२॥ 
आशां प्रदर्श्ये च मया प्राणत्यागात्स रक्यते । 
तत्कृपा मयि च्तन्मे सुतं स्पर्शेन जीवय॥१२३॥ 
एवं तयोक्ता कैवसंयोषिता सा नृपात्मजा । 
सलज्जा सानुरोधा च विमुळ्यैवमुवाच ताम्‌॥१२४॥ 
गृप्तमानय तं तावन्नक्तं मभ्मन्दिरं सुतम्‌ । 
तच्छु,त्वैव प्रहृष्टा सा ययौ दाशी सुतान्तिकम्‌॥१२५॥ 
नक्तं च सा यथाशक्ति स्वेरं रचितमण्डनम्‌ । 
तमानिनाय तद्राजकन्यान्तःपुरमात्मजम्‌ ॥ १२६॥ 
तत्र तं राजपुत्री सा सुप्रहारं चिरोत्सुकम्‌ । 
हस्ते गृहीत्वा शयने छृतप्रीतिष्यंवेशयत्‌।॥। १२७॥ 
आइवासयामास च तं क्लान्ताङ्गं विरहाग्निना । 
श्रीखण्डशिहिरस्पशेक रसंवाहनेन सा॥ १२८॥ 
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क्रिवट युवक, जिसका नाम सुप्रहार था, उस कुमारी को देखकर कामदेव के वश हो गया। 
क्योंकि भवितव्यता (होनी) साध्य या असाध्य का विचार नहीं करती है॥११४॥ 
सुप्रहार अपने घर जाकर पाठीन (पोठिया) मछली बटोरना छोड़, उस एकमात्र 
राजकुमारी की ओर ध्यान लगाये मोजन त्यागकर बिछावन पर पड़ा रहा॥११५॥ 
आग्रहपूर्वक पूछने पर उसने रक्षितिका ताम की अपनी माता से अपना अभिप्राय कहा, 
और (तब) माता ने अपने पुत्र से कहा कि--॥११६॥ 

हे पुत्र! तुम इस विषाद को छोडो और भोजन करो। तुम्हारी यह कामना में अपनी 
व तरकीब से अवश्य सिद्ध कर दूंगी॥११७॥ 
यह कहकर (उसकी माता ने) पुत्र को आइवासन दिया, और पुत्र ने भी आश्वस्त होकर 
भोजन किया, तब वह (माता) अच्छी-अच्छी मछलियाँ लेकर उस राजकुमारी के घर 
गई॥११८॥ 
दासियो ने उसके आने की खबर की, तब वह मछुवाइन रक्षितिका सेवा करना अपना 
उद्देश्य बताकर भीतर गई और राजकुमारी को मछली का उपहार दिया ॥११९॥ 
इसी क्रम से प्रतिदिन वह उक्त उपहार देती गई और (अन्त में) उस राजकुमारी को 
प्रस्त कर अपनी बात मनवा ली॥१२०॥ 
राजकन्या ने मछुवाइन पर प्रसन्न होकर कहा कि कहो, तुम क्या चाहती हो, वह भले ही 
दुष्कर हो, मँ (अवश्य) करूंगी॥१२१॥ 
तब वह मछुवाइन एकान्त में अभय की याचना करके बोली, हे राजकुमारी ! मेरे पुत्र 
सुप्रहार ने जिस दिन आपको उद्यान में देखा, उसी दिन से आपके विरह में तप रहा है ॥१२२॥ 
मैं आशा दे-देकर उसे प्राण-त्याग करने से बचाती आ रही हूँ। इसलिए, यदि आपकी 
मुझपर कृपा हो, तो मेरे पुत्र को अपने स्पशं से जिलाइए ॥१२३॥ 
इस प्रकार, उस मछुवाइन के कहने पर राजकुमारी ने (एक ओर) लज्जा और (दूसरी 
ओर उसके) अनुरोध का विचार कर कहा--॥१२४॥ 
अपने उस लड़के को तुम रात में गुप्त रूप से मेरे घर लेती आओ। यह सुनते ही वह 
मछुवाइन प्रसन्न होकर अपने पुत्र के पास गई॥१२५॥ 
और, रात में उसे यथाशक्ति सजा-धजाकर राजकुमारी के अन्तःपुर में ले 


आई ।।१२६॥ 
राजकुमारी ने चिरकाल से उत्कण्ठित सुप्रहार को प्रेमपूर्वक हाथ पकड़कर अपनी सेज 
पर सुलाया ॥१२७॥ 


और, विरह की अग्नि से खिन्न शरीरवाले उस युवक को श्रीखण्ड चन्दन के समान शीतल 
स्पशंवाले अपने हाथ से दबा-दबाकर आश्वस्त किया॥१२८।| 
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सोऽपि तेन सुधासिक्त इव दाशीसुतश्चिरम्‌ । 
कृतार्थमानी विश्रान्तो जह्वे सपदि निद्रया॥१२९॥ 
सुष्ते चास्मिन्नुपसुता गत्वा सुष्वाप सान्यतः । 
यूक्तिरञ्जितर्कवत्त॑सुता रक्षितविप्लवा ॥। १३०॥ 
ततोऽस्य तत्करस्पर्णेविगमप्रतिबोधिनः। 
हस्तोपनतविस्रष्टां दज्लभां तामपश्यतः॥१३१। 
निधिकुम्भौमिवातीव दरिद्रस्य विषादिनः । 
दाशसूनोनिराशस्य सदयः प्राणा विनिर्ययुः १३२॥ 
तद्बुद्ध्वागत्य निन्दन्ती सात्मानं राजकन्यका । 
प्रातस्तेन सहारोढुं चितां व्यवसिताभवत्‌॥१३३।' 
ततो मलयसिंहोऽस्याः पिता बुद्ध्वा नृपोःत्र तत्‌ । 
एत्यानिवार्या दृष्ट्वेतामाचम्येवं वचोऽब्रवीत्‌ ॥ १३४ 
यदि सत्यमहं भक्तो देवदेवे त्रिलोचने . 

तन्मे वदत कत्तेव्यं लोकपाला यथोचितम्‌ ॥१३५॥ 
इत्युक्तवन्तं राजानं दिव्या वागेवमब्रवीत्‌ 
पूवेभायेयमेतस्य दाशथूनो भवत्सुता॥ १३५. 
ग्रामे नागस्थलाख्ये हि महीधरसृतः पुरा । 
अभूद्बलधरो नाम ब्राह्मणो गृणवत्तरः॥१३७॥ 
स गते पितरि स्वगं हतवित्तः स्वगोत्रजैः 

विरक्तो भार्यया साकं जगाम द्युनदीतटम्‌ । १३८॥ 
देहं स्यक्ष्यन्निराहारः स्थितस्तत्र विलोकय सः 
दाशान्भक्षयतो मत्स्यान्मनसा श्रद्धे क्षुधा॥१३९॥ 
ततोऽत्र पञ्चतां यातं तत्सङ्कूल्पकर्लङ्कितम्‌ 
स्वभार्या शुद्धसङ्कुल्पा तपःस्थेव तमन्त्रगात्‌॥ १४ 
स॒ एष जातः सङ्कूल्पदोषाद्दाशकुले द्विज 

भार्यास्य 'सा च सुतपा जातेषा ते सुता नृप॥१४१ 
तदेतं पूर्वभर्त्तारं राजन्नेषा त्वदात्मजा 
जीवथत्वायूषोऽघेन गतायुषमनिन्दिता॥ १४२ 
एतत्तपः प्रभावाद्धि तत्तीर्थप्रमयात्तथा । 
पूतोऽयं तव जामाता भूत्वा राजा भविष्यति॥१४३॥ 


। सम्यक ८९३ 


उस प्रकार दबाने से अमूत-सिचित-सा वह मछुवाइन का लड़का अपने को सफल समझ- 
कर कुछ देर बिश्राम करता रहा और शीघ्र ही निद्रा के वशीमूत हो गया ॥१२९॥ 

उसके सो जाने पर वह राजकुमारी अन्यत्र जाकर सो गई। (इस प्रकार) इस 
उपाय से (राजकुमारी ने) उस मछुए के लड़के को आश्वस्त भी किया, और अपना धर्म भी 
बचाया ॥ १३०॥। 

तदनन्तर, उस (राजकुमारी) के हाथ का स्पशं हटते ही (वह युवक) जाग उठा और 
वहाँ अपनी प्रियतमा को न देखकर (इस भाँति) विषाद करने लगा, जैसें रत्नादि से मरा घडा 
किसी परम दरिद्र के हाथ में आकर फिर खो गया हो, और इस निराशा (के आधात) से तुरत 
उसके प्राण निकल गये॥१२१-१३२॥ 

प्रातःकाल यह (समाचार) जानकर वह राजकुमारी (वहाँ) आई और अपनी निन्दा 
आप करती हुई उसने उसी युवक के साथ चिता पर चढ़ने का निश्‍चय किया॥१३३॥ 

तदनन्तर, यह जानकर कि उसकी पुत्री चिता में जलने जा रही है, उसका पिता 
राजा मल्यसिह वहाँ आया और यह देखकर कि उसकी पुत्री किसी के मनाथे साननेवाली 
नहीं है, आचमन कर यह वचन बोला-॥१३४॥ 

यदि मँ देवों के देव त्रिलोचन शंकर का सच्चा भक्त हूँ, तो हे लोकपालो ! आपलोग 
कहिए, मेरा उचित कत्तंव्य क्या है॥१३५॥ 

राजा के ऐसा कहने पर आकाशवाणी हुई--राजन्‌ ! आपकी यह पुत्री इस युवक 
मछुए की पूर्वजन्म की पत्नी है॥१३६॥ 

प्राचीन काल में नागस्थल नाम के (एक) गाँव में महीधर नाम का एक ब्राह्मण 
रहता था। उसको बलघर नाम का एक परम गुणवान्‌ उत्र था॥१३७॥ 

पिता के स्वर्गवासी होते पर उसके गोत्रवालों ने उससे सारा धन छीन लिया। (अतः) 
वह (संसार से) विरक्त होकर पत्नी के साथ गंगा नदी के किनारे चला गया॥१३४॥ 

और शरीर-त्याग करने की इच्छा करते हुए निराहार रहने लगा। वहाँ रहते हुए 
(एक दिन) वह ब्राह्मण मछुवों को मछलियाँ खाते देख मूख के मारे मन में (मछली खाने की) 
इच्छा करने लगा॥१३९॥ 

तब वहाँ ऐसी इच्छा के कारण पतित हुए उस ब्राह्मण के मरने पर उसकी पत्नी, जिसका 
मन पवित्र था और तप न टूटा था, उस पति के साथ सती हो गई॥१४०॥ 

वही ब्राह्मण (बुरी) इच्छा करने के दोष से मछुवे के वंश में उत्पन्न हुआ हैं 
और अखण्ड तपवाली उसकी वही पत्नी हे राजन्‌! आपकी पुत्री के रूप में उत्पन्न 
हुई है॥ १४१॥ श्र 

हे राजन्‌! इसलिए, आपकी यह निष्कलंक पुत्री पूर्वजन्म के अपने पति इस युवक 
को अपनी आधी आयु देकर जिलाये।॥१४२॥ 

इस (राजकन्या) के तप के प्रमाव से तथा उस तीथं (गंगातट) में मृत्यु होने से 
पवित्र हुआ यह युवक आपका जमाई हो करके राजा होगा॥१४३॥ 


कथासरित्सागर 


इत्युक्तो दिव्यया वाचा सुप्रहाराय तां सुताम्‌ । 
दत्तायुरर्घा च ददौ तस्मे लब्धासवे नृपः॥ १४४॥ 
तहत्तै्भूमिहस्त्यश्वरत्नैभूत्वा स भूपतिः । 

सुप्रहारः कृती तस्थौ प्राप्य भार्यां तदात्मजाम्‌ ।। १४५॥ 
एवं प्रारजन्मसम्वन्चः प्रायः प्रीत्ये शरीरिणाम्‌ । 

किं चवं चौरसम्बद्धाप्यत्रेयं श्रूयतां कथा॥१४६॥ 
अयोध्यायामभूद्राजा वीरबाहुरिति श्रुतः । 

यो ररक्ष स्वसन्ताननिविशेषं सदा प्रजा:॥१४७॥ 
कदाचित्तं च राजानमेत्य पौरा व्यजिज्ञपन्‌ । 

चौरा मुष्णन्ति नगरीमिमां प्रतिनिशं प्रभो॥१४८॥ 
जाग्रद्धिरपि चास्माभिः शक्या लक्षयितुं ते । 
तच्छूत्वा' स्थापयामास सोऽत्न चारान्नूपो निशि॥१४९॥ 
तेऽपि प्रापुर्न यच्चोरान्न चाशाम्यदुपद्रवः । 

तेन राजा स्वयं रात्रौ तदन्वेष्टु विनियेयो।।१५०॥ 
एकाकी खड्गहस्तश्च परिभ्राम्यन्स स्वेतः । 
संञ्चरन्तं ददशैकं प्राकारोपरि पूरुषम्‌ ॥१५१॥ 
भयाल्लघुपदन्यासं काकचञ्चललोचनम्‌ । 
मृगारिमिव पद्यन्ते मुहुवेलितकन्धरम्‌ ॥ १५२॥ 
विकोषासिविनिर्यातेलंक्षितं खड्गरहिमिभिः । 
तारारत्तापहा रार्थमिव सेरण (? ) रज्जुभिः ॥ १५३॥ 
दुष्ट्वा चाचिन्तयद्राजा चौरोऽयं वेझि निश्चितम्‌ । 
्ुवमेकचरेणेयं मुष्यतेऽनेन मे पुरी ॥ १५४॥ 
इत्यालोच्य नृपश्चोरं  चतुरस्तमुपागमत्‌ । 
जरोरोऽपि स तमप्राक्षीत्सशङ्कै [को भवानिति॥१५५॥ 
ततो राजाब्रवीदेतं बहुव्यसनदुर्भरः । 

अहं साहसिकश्चौरस्त्वं च मे ब्रूहि को भवान्‌॥१५६॥ 
चौरोऽप्युवाचेकचरस्तस्करोऽह महाधनः । 

तदेहि मद्गृहं यावद्धनेच्छां पूरयामि ते॥१५७॥ 
तच्छुत्वा दस्युना तेन समं राजा तथेति सः । 

ययौ वनान्तस्तद्वेरम क्षमातळे खातनिर्मितम्‌ ॥१५८॥ 


E लम्बक ८९५ 


ऐसी आकाशवाणी होनेपर राजकुमारी ने अपनी आधी आयु दे दी और वह मछुवा 
जी उठा, (तब) राजा ने (उसे) अपनी पुत्री दे दी ॥ १४४ 

उस राजा द्वारा दी गई भूमि, हाथियों, घोड़ों और रत्नों से वह सुप्रहार राजा होकर 
और राजकुमारी को पत्नी के रूप में पाकर कृतकृत्य हो रहने लगा॥१४५॥ 

(पुनः भरतरोहक कह रहे हैं कि) इस प्रकार पूर्वजन्म का नाता प्राणियों में परस्पर 
प्रेम हो जाने का अक्सर कारण होता है। और इस प्रसंग में एक चोर की कहानी भी सुनी 
जाय ॥ १४६॥ 

अयोध्या नगरी में वीरबाहु नाम का एक राजा हुआ था, जो अपनी सन्ततियों के समान 
अपनी प्रजाओं का पालन करता था॥१४७॥ 

किसी समय नगर के लोगों ने आकर उस राजा से निवेदन किया कि हे प्रभु! इस 
नगरी में चोर प्रत्येक रात चोरी करते हैं॥१४८॥ 

हम लोग जागते रहने पर भी उन्हें 'न पकड़ पाते हैं। यह सुनकर उस राजा ने वहाँ 
रात में गुप्तचरों को तैनात कर दिया॥१४९॥ 

वे गुप्तचर भी चोरों का पता न पा सके और न (चोरी का) उपद्रव ही 
शान्त हुआ। इसलिए, राजा स्वयं (उन चोरों का) पता लगाने के लिए रात में 
निकला॥ १५०॥ 

वह राजा हाथ में तलवार लिये अकेला सर्वत्र घूम रहा था कि घेरे की दीवार के ऊपर 
चलते हुए एक पुरुष को देखा॥१५१॥ 

(वह पुरुष) डर से धीरे-धीरे पाँव रोप रहा था, उसकी आँखें कौए की भाँति 
चंचल थीं, और वह सिंह की भाँति गरदन मोड़-मोड़कर बार-बार (पीछे की ओर) देख 
रहा था॥१५२॥ 

(वह) म्यान से निकाली हुई तलवार से निकली चमक से ही दिखाई दे रहा था, 
जो चमक ऐसी लगती थी, मानों तारा-रूपी रत्नों को चुराने के लिए फेंकी गई 
फाँस हो ॥१५३॥ 

देखकर राजा ने सोचा कि मै जानता हूँ, निश्‍चय ही यह चोर है। निःसन्देह अकेले 
यही हमारी नगरी अयोध्या में चोरी करता है॥१५४॥ 

यह विचार कर वह चतुर राजा उस चोर के पास गया! उस चोर ने भी शंका से युक्त 
होकर उस (राजा) से पूछा कि आप कौन हैं? ॥१५५॥ 

तव राजा ने उस चोर से कहा कि मैं बहुत कष्टों को सहने वाला एक साहसी 
चोर हूँ। अब तुम बताओ कि कौन हो? ॥१५६॥ 

चोर ने कहा कि मैं अकेला चलनेवाला बहुत धनी चोर हूँ। इसलिए, तुम मेरे घर 
आओ, में अभी तुम्हारी वन-प्राप्ति की इच्छा पूरी किये देता हूँ॥१५७॥ 

यह सुनकर और सहमत होकर वह्‌ राजा उस चोर के साथ जंगल के भीतर उसके 
धर गया, जो धरती खोदकर (नीचे) बनाया गया था॥१५८॥ 


८९६ 


कथासरित्सागर 


अधिष्ठितं वरस्त्री भिर्भू रिरत्नप्रकाशितम्‌ । 
सदा नवोपभोगं च भुजङ्गनगरोपमम्‌॥१५९॥ 
हतो गर्भगृहं तस्मिन्प्रविष्टे तस्करे नृपम्‌ । 
वाह्यस्थानस्थितं दासौ तमेका सङ्गपाभ्यघात्‌ ॥ १६०।। 
क्वासि प्रविष्टो निर्याहि शीघ्रविश्वस्तघातकः । 
हन्थादेकचरो हि त्वां प्रतिभेदभयादयम्‌॥१६१॥ 
तच्छू र्वा निर्गतो 'राजा द्वुतं गत्वा स्वमन्दिरम्‌ । 
सेनापतिं समाहूय ससंन्यः पुनराययौ॥१६२॥ 
आगत्य रुद्ध्वा तद्वेश्म शरानन्तः प्रवेश्य च । 
हतार्थसञ्चयं चौरमबष्टभ्यानिनाय तम्‌ ॥१६३॥ 
गतायां निशि तेनाथ स . राज्ञादिष्टनिग्रहः । 
चौरो विपणिमध्येन वध्यभूमिमनीयत॥ १६४ 
नीयमानं च तं तत्र दुष्ट्वा दृष्ट्यनुरागिणी । 
वणिक्सृतेका पितरं तत्क्षणं. स्वमभाषत ॥ १६५ 
योऽयं वध्यभुवं तात, नीयते दत्तडण्डिमः । 
असौ चेत्स्यान्न मे भर्त्ता तन्मृतां विद्धि मामिति॥१६६। 
वीक्ष्याथ दुनिवारां तां गत्वा भूपं स तत्पिता । 
्रव्यकोट्यापि चौरस्य तस्य मुवितमयाचत॥ १६७। 
भूपोऽपि तस्मं वणिजे चुक्रोध न तु तस्करम्‌ । 
तं मुमोचाविलग्ब्येव शूलायां तं न्यवेशयत्‌ ॥ १६८। 
ततः सा वामदत्ताख्या वणिवकन्था कलेवरम्‌ । 
चौरस्थादाय तस्याग्नि प्रविवेशान्‌रागतः॥ १८९। 
एवं प्राग्जन्मसम्वन्धपरायत्तपु जत्तुषु । 
भावि को वस्त्वतिक्रामेत्को वा किं कस्य वारयेत्‌ ॥ १७०। 
तस्मात्पुत्रस्य ते कापि पुर्वेसम्वन्धनिमिता । 
अबन्तिवर्धनस्येषा राजन्सुरतमञ्जरी।। १७१॥ 
अन्यथा कथमेतस्य राजसूनोः सृजन्मनः । 
मातङग्यामिह तस्यां स्यादभिष्वङ्गोऽयमीदृशः ।। १७२॥ 
तस्मादुत्पळहस्तः स मातङ्गस्तत्पिता प्रभो । 
तां सुतां याच्यतां तावत्पश्यामः कि ब्रवीत्यसौ।॥ १७३॥ 
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उसमें कई श्रेष्ठ सुन्दरियाँ थीं, बहुत-से रत्न प्रकाश फैला रहे थे, और सदा नया-नया : 
उपभोग होता रहता था, अतः वह नागलोक जैसा लगता था॥१५९।। 


तदनन्तर, जब वह चोर गर्भगृह चला गया, तब बाहर खड़े राजा से एक दयालु 
दासी ने कहा कि--॥१६०॥ 

तुमने यहाँ कहाँ प्रवेश किया है? यहाँ से शी क्र निकल जाओ। क्योंकि, अकेला चलने 
वाला और विश्वस्त व्यक्ति का भी वघ करनेवाला यह चोर कहीं भेद खुल न जाय, इस डर से 
तुमको मार देगा॥१६१॥ 

यह सुनकर वह राजा (वहाँ से) निकल भागा, दौड़कर अपने महल गया, और सेना- 
पति को बुलाकर सेना के साथ फिर वहाँ आया॥१६२॥ 

आकर उस (चोर के) घर को घेर लिया और वीर सैनिकों को भीतर भेजकर राजा ने 
उस चोर का (सारा) संचित घन ले लिया और उसे भी पकड़कर ले आया॥१६३॥ 

रात बीतने पर राजा ने उस चोर को दण्ड का आदेश दिया और वह चोर बाजार के 
बीच से वध-स्थान की ओर ले जाया जा रहा था॥ १६४॥ 

ले जाते हुए उस चोर को देखकर एक बनिया की लड़की दृष्टि (पड़ते ही) अनुरागवती 
हो गई और उसने उसी क्षण अपने पिता से कहा कि--।।१६५॥ 

यह जो पुरुष ढिढोरे के साथ वघ-स्थान ले जाया जा रहा है, वह यदि मेरा पति नहीं 
होगा, तो मुझे मरी (ही) समझो॥१६६॥ 

तब उस लड़की का पिता यह देखकर कि वह लड़की माननेवाली नहीं है, राजा के पास 
गया और कई करोड़ रुपये देकर भी उस चोर की रिहाई की.- याचना की ॥ १६७।। 

राजा ने भी उस बनिये पर क्रोध किया, किन्तु उस चोर को नहीं छोड़ा, बल्कि बिना 
बिलम्ब किये शूली पर चढ़ा दिया॥१६८॥ i 

तब वह वामदत्ता नाम की बनिया की लड़की उस चोर के शव को लेकर प्रेमवंश चिता 
में प्रवेश कर गई॥१६९॥ 

इस प्रकार, प्राणी पूर्वजन्म के नाते वशीमूत हो जाता है। (इससे) भावी वस्तु 
(भवितव्यता) को कौन टाल सकता है? अथवा कौन किसका क्या रोक सकता है? ॥१७०॥ 

हे राजन, ! इसलिए यह सुरतमंजरी आपके पुत्र अवन्तिवर्धन की पूर्वजन्म के नाते 
कोई होगी ॥१७१॥ 

नहीं तो अच्छे वंश में उत्पन्न इस राजकुमार को इस मातंगकुमारी के साथ ऐसा प्रेम 
कँसे हो जाता? ॥१७२॥ 

हे प्रमो, इसलिए पहले उसके पिता मातंग उत्पलहस्त से उसकी कन्या की याचना 
की जाय, देखें वह क्या कहता है॥१७३॥ 

११३ 


८५८ 


कथासरित्सागर 


एवमुक्तो मथा राजा पालकः प्राहिणोत्तदा । 
दूतानुत्पलहस्ताय तां कन्यां तत्र याचितुम्‌॥ १७४ 
स च तैर्याचितौ दूतैर्मातङ्गो निजगाद तान्‌ । 
एतन्मेऽभिमतं किं तु यो भोजयति मद्गृह ॥ १७५॥ 
अष्टादशसहस्राणि विप्राणां पुरवासिनाम्‌ । 
तस्मै मयासौ दातव्या सुता सुरतमञ्जरी॥१७६॥ 
एतच्छूत्वा वचस्तस्य सप्रतिज्ञ [तथैव ते । 
आगत्य दूता राज्ञे तत्पालकाय न्यवेदयन्‌ ॥। १७७॥ 
एतत्सकारणं मत्वा संघाट्य ब्राह्मणान्पुरि । 
उज्जयिन्यां 'समाख्यातवृत्तान्तः क्षितिपोऽग्रवीत्‌ ॥ १७८॥ 
भुङग्ध्वमुत्पलहस्तस्य मात्गस्येह्‌ वेश्मनि । 
अष्टादशसहस्राणि यूयं नेच्छेयमन्यथा॥ १७९॥ 
इत्युक्ता भूभृता भीताइचण्डालान्नाच्च ते द्विजाः । 
कत्तव्यमूढाः संश्रित्य महाकालं व्यधुस्तपः॥१८०॥ 
अन्नमुत्पलहस्तस्थ गृहे भुङग्ध्वमर्शाङ्किताः । 
विद्याधरो हयं नायं चण्डालः सकुट्म्बकः॥१८१॥ 
इति स्वप्ने समादिष्टा विप्रास्ते तेन शम्भुना । 
उत्थाय गत्वा राज्ञे तदास्थाय पुनरब्रुदन्‌॥१८२॥ 
चण्डारूवाटादन्थत्र शुद्धमन्नं पचत्वसौ । 
राजन्नुत्यलहस्तोऽत्र ततस्तद्भुञ्ज्महे वयम्‌॥१८३॥ 
तच्छुत्वोत्पलहस्तस्य राजा सोऽन्यं गृहं व्यघात्‌ । 
प्रीतश्च कारुभिः शुद्सतत्रास्यान्नमपाचयत्‌। १८४॥ 
सनाते. चोत्पलहस्तेऽस्मिञ्शुद्धवस्त्रे पुरःस्थिते । 
तत्राष्टादशभिर्भुक्तं सहस्नरग्रजन्मनाम्‌॥ १८५॥ 
भुक्तेषु तेषु चोपेत्य राजानं राष्ट्रसम्निधो । 
प्रणम्योत्पलहस्तोऽसौ पालकं तमभाषत ॥१८६॥ 


. अभवद्गौरिमुण्डाख्यो धुर्या विद्याघरेशवरः । 


मत ङ्गदेवनामाहं तस्याभूवं समाश्रितः १८७॥ 
अस्यां  सुरतमञ्जर्या सुतायां. मम भूपते । 
उत्पन्नायां स मां गुप्तं मौरिमुण्डोऽन्नरदीदिदम्‌। १८८। 
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मेरे ऐसा कहने पर राजा पालक ने उस कन्या की याचना करने के लिए उत्पलहस्त के 
पास दूत भेजे॥ १७४॥ 

और, उन दूतों द्वारा याचना करने पर उस मातंग ने उन दूतों से कहा कि यह (राज- 
कुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह) मेरा अभिमत है, किन्तु (शत्तं यह है कि) जो कोई 
इस नगर के निवासी अट्ठारह हजार ब्राह्मणों को मेरे घर में मोजन करायगा, उसी को मै यह्‌ 
अपनी पुत्री सुरतमंजरी देनेवाला हूँ॥१७५-१७६॥ 

उन दूतों ने मातंग की शर्त से युक्त वह वचन सुनकर लौटने पर राजा से वैसा ही कह 
सुनाया ॥ १७७॥ 

राजा ने यह समझ करके कि इसमें (अवश्य) कुछ कारण होगा, उज्जयिनी नगर में 
ब्राह्मणों को एकत्र कराया और (उन्हें अपने पुत्र के प्रेम का) वृत्तान्त सुनाकर कहा 
कि--॥ (७८॥ 

आप अट्ठारह हजार ब्राह्मणों से मेरा निवेदन है कि आप लोग यहाँ उत्पलहस्त नाम 
के मातङ्ग के घर में मोजन कीजिए। मैं नहीं चाहता कि इसमें कुछ अन्यथा हो॥ १७९॥ 

राजा के ऐसा कहने पर चण्डाल का अन्न खाने से डरे हुए ब्राह्मण किकत्तंव्यविमूढ हो 
गये और सब मिलकर महाकाल शिव की आराधना करने लगे॥१८०॥ 

(तब शिव ने स्वप्न दिया कि) आप लोग उत्पलहस्त के घर का अन्न शद्भारहित होकर 
खाते जाइए; क्योंकि यह उत्पलहस्त चण्डाल नहीं है, बल्कि सपरिवार विद्याघर है॥१८१॥ 

स्वप्न में शिव से ऐसा आदेश पाकर वे ब्राह्मण उठकर राजा पालक के पास गये और 
उनसे (स्वप्न की बात) सुनाकर पुनः बोले कि--॥१८२॥ 

यह्‌ उत्पलहस्त चण्डाल की बस्ती से बाहर जाकर वहाँ शुद्ध अन्न पकाये, तब हम लोग 
वह (अन्न) खायेंगे॥१८३॥ 

यह सुनकर प्रसन्न हो राजा पालक ने उत्पलहस्त के लिए दूसरा घर बनवाया और 
पवित्र रसोइयों से भोजन बनवाया।।१८४॥ 

तब उत्पलहस्त स्नान करके, शुद्ध वस्त्र पहन कर उपस्थित हुआ और उसके घर में 
अट्ठारह हजार ब्राह्मणों ने मोजन किया॥१८५॥ 

जब ब्राह्मण भोजन कर चुके, तब उत्पलहस्त राजा बालक के निकट आया और उन्हें 
प्रणाम करके प्रजाओं के समक्ष कहने लगा कि---॥१८६॥ 


गौरिमुण्ड नाम का एक विद्याधरों का पराक्रमी राजा . था। मैं मतङ्गदेव उसी का 
आश्रित था॥१८७॥ 


हे राजन्‌ पालक ! जब मेरी पुत्री सुरतमंजरी ने जन्म लिया, तब गौरिमुण्ड ने एकान्त 
मुझसे कहा कि--॥।१८८॥ 


कथासरित्सागर 


नरवाहनदत्ताल्यो योऽयं वत्सेश्वरात्मजः। |; 
भविष्यच्चक्रवर्तीह सोऽस्माकं कथ्यते सुरेः॥१८९॥ 
त्यावच्चक्रवत्तित्वं न प्राप्तः कण्टकःस नः । 
तावत्स्वमायया गत्वा तं निपातय मा चिरम्‌॥१९०॥ 
इत्यहं गौरिमुप्डेन पापेन प्रेरितस्तदा । 

तदर्थं नभसा रच्छन्पुरोऽपश्यं ' महेश्वरम्‌ ॥ १९ १॥। 
स मां सद्योऽशपत्कुद्धः कृत्वा हुङ्कारमीश्वरः । 
महात्मनि जने पाप कथं पापं चिकीर्षसि ॥ १९२॥ 
तदनेनैव देहेन भार्यादुहितूसंयुतः । 
गच्छोज्जयिन्या चण्डालमध्ये निपत दुर्मते॥ १९३१ 
अष्टादशसहस्राणि विप्राणां` पुरवासिनाम्‌ । 
तनयादानशुल्केन यदा ते” भोजयिष्यति ॥ १९४॥[ 
गृहेषु कश्चिच्छापस्य तदान्तरते भविष्यति । 
दातव्या च त्वया तस्मै सुता तच्छुल्कदायिने॥१९५॥ 
इत्युवत्वान्तहिते शभ्भावेषोऽस्मि पतितस्तदा । 
अभ्येषूत्पलहस्तास्यो ने च तेः सङ्करो मम॥१९६॥ 
अद्य शान्तः स शापो मे त्वत्ुत्रस्य प्रसादतः । 

तन्मयेयं सुता दत्ता तस्मै सुरतमञ्जरी॥१९७॥ 
इदानीं चैष गच्छामि निजं वैद्याधरं पदम्‌ । 
नरवाहनदत्तस्य सेवार्थं [चक्रवत्तिनः॥१९८॥ 
इत्युबत्वेबापितसुतः खमुत्पत्याङ्गनायुतः । 
आगान्मतङ्गदेवोऽसौ देव त्वच्चरणान्तिकम्‌।। १९९॥ 
राजापि पालको ज्ञाततत्त्वो हृष्टस्ततो व्यधात्‌ । 

तस्याः सुरतमञ्जय? विवाहं रबसुतरयां च॥२००॥ 
तत्युब्रोषपि च तां भार्या प्राप्य विद्याघरीमभूत्‌ । 

मनो रथाधिकावाप्तिकृतार्थोऽवम्तिवर्धनः ॥२०१॥ 
एकदा -च कुमारोऽसौ सप्तो हम्ये समं तया । 
निशाक्षये प्रबुद्धस्तामकरमाभ्नेक्षत प्रियाम्‌॥२०२॥ 
विचित्यः चै तामप्राप्य तथा त्रन्दन्नतप्यत । 
यथोपेत्य पिताप्यस्य राजाभूद्‌भृईःविह्वलः।॥२०३॥ 
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वत्सराज उदयन का जो यह नरवाहनदत्त नाम का पुत्र है, देवता लोग कहते हैं कि 
वह यहाँ हम विद्याघरों का चक्रवर्ती होनेवाला है॥१८९॥ 

अतः, जबतक हमलोगों के कण्टकस्वरूप वह नरवाहनदत्त चक्रवर्ती का पद नहीं पा लेता, 
तबतक हे मतंगदेव ! तुम अविलम्ब जाकर अपनी माता (के बल) से उसे गिराओ॥१९०॥ 

इस प्रकार, पापी गौरिमुण्ड के द्वारा भेजा गया मैं उस कार्य के लिए आकाशमार्ग 
से जा रहा था कि उसी सपय (अपने) सामने शिवजी को देखा॥१९१॥ 

(मुझपर) क्रुद्ध हुए उन शिवजी ने हुंकार करके मुझे (मतंगदेव को) शाप दिया कि 
अरे पापी! (तुम तरवाहनदत्त जैसे) महापुरुष का बुरा करना क्यों चाह रहे हो? ॥१९२॥ 

इसलिए हे दुर्मति! इसी शरीर से तुम पत्नी और पुत्री के सहित (इस विद्याधर 
भूमि से) चले जाओ और उज्जयिनी नगर में चण्डालों के बीच में जा गिरो ॥१९३॥ 

इस कन्या के दान के मूल्य के रूप में जब कोई व्यक्ति तुम्हारे घर में उज्जयिनी नगर के 
वासी अट्ठारह हजार ब्राह्मणों को मोजन करायगा, तबःतुम्हारे इस शाप का अन्त होगा। और, 
तुम उक्त मूल्य चुकानेवाले व्यक्ति को अपनी कत्या दे देना॥१९४-१९५॥ 

यह कहकर जब शिवजी अन्तहित हो गये, तब मँ अन्य चण्डालों के बीच गिर गया, किन्तु 
मुझे उन चण्डालों से किसी प्रकार का सम्पक नहीं हुआ है॥१९६॥ 

मेरा शाप आज आपके पुत्र अवन्तिवर्षन की कृपा से समाप्त हुआ, इसलिए मैने 
उनको अपनी पुत्री सुरतमंजरी दे दी॥१९७॥ 


अब मैं चक्रवर्ती नरवाहनदत्त की सेना के लिए अपनी विद्याघर-भूमि जा रहा हूँ॥१९८॥ 

हे नरवाहनदत्त ! यह कहते ही मतंगदेव अपनी कन्या देकर पत्नी-सहित आकाश में 
उड़कर आपके निकट चला आया॥ १९९॥ 

तब राजा पालक भी यह बात जानकर हषित हुए और अपने पुत्र अवन्तिवर्घन तथा 
सुरतमंजरी का विवाह कराया॥२००॥ 


अवन्तिवर्घंन भी विद्याघरी पत्नी पाकर अपनी कामना से भी अधिक (फल).की प्राप्ति 
से कृतकृत्य हो गये (क्योंकि, उन्हें चण्डाल-कन्या की इच्छा थी, किन्तु मिल गई 
विद्याघर-कन्या |) ॥२०१॥ 

कुमार अवन्तिवर्धन एक दिन उस सुरतमंजरी के साथ महल के ऊपर सोये थे। रात 
बीतने पर जागकर देखा कि उनकी प्रिया सुरतमंजरी अचानक लापता है॥२०२॥ 


खोज करने पर भी जब वह नहीं मिली, तब अवन्तिवर्षन रो-रोकर इस प्रकार सन्ताप 
करने लगा कि उसके पिता पालक मी पास आकर अत्यन्त विह्वल हो गये॥२०३॥ 


कथासरित्सागर 


रक्षितेरं पुरी नास्यां निशायां प्रविशेत्परः । 
ध्रुवं हृता सा केनापि पापेनाकाशचारिणा २०४ 
इत्याद्यस्मासु मिलितेष्वत्र तत्क्षणम्‌ । 
विद्याधरो धूमशिखो यौष्माकोऽवातरद्विवः।२०५॥ 
तेनेह सोऽयमानीतः कुमारो$वन्तिवर्धनः । 
अहं चाख्याय वृत्तान्तं मागितः पालकान्नृपात्‌॥२०६॥ 
सैषा चात्र स्थिता पित्रा समं सुंरतमञ्जरी । 
वृत्तान्त इंदृशश्चास्या देवो जानात्यतः पुरम्‌॥२०७॥ 
इत्थं पालकमन्त्रिणि कथयित्वा भरतरोहके विरते । 
नरवाहनदत्ताग्रे मतङ्गदेवं सभासदोऽपृच्छन्‌ ॥ २०८१ 
कस्मै भवता दत्ता बरहि त्वं सुरतमञ्जरीयमिति । 
सोऽप्याह स्म॒ मयैषा दत्तैवावन्तिवर्धनायेति ॥२०९॥ 
रं बूहि हरसि कस्मादेतामिति चेत्यकोऽथ तैः पृष्टः । 
आदौ मह्यं मात्रा वाचा ! दत्तेयमित्यवादीत्सः।।२१०॥ 
सति जनके का माता तद्दानेऽप्यस्ति कोऽत्र तव साक्षी । 
तदियं परदारास्ते पापेति तमूचुरित्यकं सभ्याः॥२११॥ 
इति तैश्च निरुत्तरीकृतस्य प्रसभं निग्रहमित्यकस्य तस्य । 
नरवाहनदत्तचक्रव्ती कुपितो दुविनयात्समादिदेश ।२१२॥ 
अस्यैकमेतमप राघमिह क्ष मस्व स्यालो हि ते मदनवेगसुतः किलासौ। 
इत्यथितो मुनिवरेरथ कश्यपाद्ये राजा कर्थेञ्चिदपभत्स्य स तं मुमोच।२१३। 
तमपि च मातुलपुत्रं निजपत्न्यावन्तिवर्धनं युक्तम्‌ । 
वायुपथहस्तनिहितं सचिवयुतं प्राहिणोत्स्वपूरीम्‌ ॥२१४॥ 
इति महाकविश्रीसोमदेवभट्टृविरचिते कथासरिस्सागागरे 
सुरतमञ्जरीलम्बके द्वितीयतरङ्गः 


तृतीयस्तरङ्कः 
एवं तत्रासितगिरौ साध्वीं सुरतमञ्जरीम्‌ । 
इत्यकापहृतां तस्मात्स्यालादप्यपभत्सितात्‌॥ १॥ 
हृत्वा समप्यं भर्त्रे च मुनिमध्ये व्यवस्थितम्‌ । 
नरवाहनदत्तं तं कश्यपषिरभाषत।॥।२॥ 


हे लम्बक ९०३ 


यह नगरी तो (भली भांति) सुरक्षित है। इसमें रात में कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश 
नहीं कर सकता। निश्चय ही किसी दुष्ट विद्याधर ने उसे हर लिया है॥२०४॥ 

हम लोग भरतरोहक आदि मिलकर इस प्रकार (आपस में) बातचीत कर ही रहे थे 
कि वहाँ उसी क्षण आपका विद्याधर धूमशिख आकाद से उतरा॥२०५॥ 

धूमशिख कुमार अवन्तिवर्धन को यहाँ ले आयो है और राजा पालक ने (सारा) वृत्तान्त 
कहकर मुझे मी (उस कुमार के साथ) भेज दिया है॥२०६॥ 

वहो यह सुरतमंजरी यहाँ अपने पिता के पास है। यही इसका वृत्तान्त है। इसके बाद 
क्या उचित है, यह जानता आपका काम है॥२०७॥ 

(चक्रवत्ती) नरवाहनदत्त के समक्ष राजा पालक का मन्त्री मरतरोहक जब इतना 
कहकर चुप हो गया, तब सभासदों ने मतंगदेव से पूछा कि--॥२०८॥ 

दाहो, तुमने अपनी पुत्री सुरतमजरी किसको दी? तब उसने कहा कि मैंने तो कुमार 
अवन्तिवर्धन को ही दी है॥२०९॥ 

तब उन सभासदों ने इत्यक से पूछा कि कहो, तुमने इस सुरतमजरी का क्‍यों हरण 
किया है? (इसके उत्तर में) वह इत्यक बोला कि पहले हो इसकी माता ने बह्‌ कन्या वचन 
से मुझे दे दी थी॥२१०॥ 

(इस पर) सभासदों ने इत्यक से कहा कि पिता के रहने पर माता (का अधिकार) 
क्या है? और माता के द्वारा (जो) दान (तुम कहते हो उस) में भी तुम्हारा साक्षी कान है? 
इसलिए, हे कुकर्म करनेवाले इत्यक ! यह सुरतमंजरी तुम्हारे लिए पराई स्त्री है। ॥२११॥ 

इस प्रकार उन समासदों ने इत्यक को निरुत्तर कर दिया, तब उसके इस दुविनय 
से क्रुद्ध हो चक्रवर्ती नरवाहनदत्त ने उसे कठोर दण्ड देने का आदेश दिया॥२१२॥ 

तदनन्तर कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों ने (नरवाहनदत्त से) अनुरोध किया कि (हे देव ! ) 
इसका यह पहला अपराध क्षमा कर दिया जाय। क्योंकि, यह मतंगदेव मदनवेग का पुत्र है 
अतः आप का साला लगता है। (उनके इस अनुरोध पर) नरवाहनदत्त ने डाँट-फटकार--- 
कर उसे छोड़ दिया॥२१३॥ 

और, सुरतमंजरी एवं अवन्तियधंन को मन्त्री भरतरोहक-समेत वायुपथ के हाथों 
सौंपकर अपने नगर भेज दिया।।२१४॥ 


महाकवि श्रीसोमदेवभट्ट-विरचित कथासरित्सागर के सुरतमञ्जरीलम्बक का 
द्वितीय तरंगसमाप्त हुआ॥ 


तृतीय तरंग 


इस प्रकार. इत्यक द्वारा अपहूत साध्वी (पाप-रहित) सुरतमंजरी को, ,डाँट-फटकार 
खाये हुए अपने साले इत्यक से भी छीन कर जब नरवाहनदत्त उसके पति के हाथों सौंप दिया 
और मुनियों के बीच में स्थिर होकर बैठे, तब कश्यप ऋषि बोले कि--॥१-२॥ 


नाभू्न भविता राजँक्चक्रवर्ती समस्तव । 
यस्य धर्मासनस्थस्य न राग़ादिवशा मतिः ॥३॥ 
घन्यास्तेऽपि च पश्यन्ति ये त्वां सुकृतिनं सदा । 
इदुशेऽपि हि साम्राज्ये नावचं किञ्चिदस्ति ते॥४॥ 
आसन्नुषभकाद्या हि पुरान्ये चक्रवत्तिनः । 
नानाविधेशच दोषस्ते ग्रस्तानष्टाः॥। 'श्रियशच्युताः॥५॥ 
ऋषभः सवंदमनस्तूतीयो बन्धुजीवकः । 
अतिद्पेण ते सर्वे शक्रान्तिग्रहमागताः ॥६॥ 
जीमूतवाहनोऽप्येत्य पृष्टो विद्याधरेश्वरः। 


चक्रवत्तिपदप्राप्तिकारणं नारदषिणा ॥७॥ 
आचख्यौं कल्पवृक्षस्य दानं निजतनोस्तथा । 
तेना म्रश्यत्पदात्स्वस्मात्सुकृतोदी रणेन सः ॥८॥ 


विश्वान्तराख्यो यङ्चासीच्चक्रवर्तीह सोऽपि च । 
इन्दीवराक्षे तनये हते चेदिमहीभृता ॥९॥ 
वसन्ततिलकास्येन तद्वारध्वंसका रिणी । 
कुपृत्रशोकमोहेन घैयेहीनो व्यपद्यत ॥१०॥ 
एकस्तारावलोकस्तु भूत्वा राजेन्द्र मानुषः । 
विद्याधराणां सम्प्राप्प सुक्रतेश्चक्रवत्तिताम्‌ ॥ ११॥ 
अनासादितदोषः संश्चिरं साम्राज्यसग्पदम्‌ । 
भुक्त्वावसाने वे राग्यात्स्वयं त्यवत्वा वनं गतः॥ १२॥ 
इत्यं विद्याधराः प्रायः स्वपदप्राप्तिमोहिताः । 
नोचिते पथि तिष्ठन्ति रागाद्यन्धाः पत्त च॥१३॥ 
तत्त्वं न्याय्यात्पथः शर्वद्रक्षेः स्खलितमात्मनः । 
विद्याधरप्रजा चेयं रक्ष्या धर्मव्यतिक्रमात्‌ ॥१४॥ 
कस्यपेने वमुक्तस्तु सम्राट्‌ श्रद्विततद्वचः । 
नरवाहनदत्तस्तमिदं पप्रच्छ सादरम्‌।। १५॥ 
कथं तारावलोकेन मानुषेण सता पुरा। 
प्राप्तं विद्याघरैश्वर्यं भगवन्वर्णयस्व नः ॥१६॥ 
तच्छात्वा कश्यपोऽवादीच्छयतां कथयामि वः । 
नन्द्रावळोक इत्यासीन्नाम्ता शिविषु भूपतिः ॥१७॥ 


रू 


ह लस्वक ९०५ 


है राजन्‌ ! आपके समान राजा न (कमी) हुआ और न होगा, जिनकी बुद्धि 
घर्मासन पर बैठने पर मी (अपने लोगों के प्रति) स्नेह आदि के वश में नहीं 
आती है॥३॥ 

और, जो लोग आप-जैसे पुण्यवानों को देखते हैं, वे मी धन्य हैं; क्योंकि ऐसा (बड़ा) 
साम्राज्य प्राप्त होने पर भी आपमें कोई दोष नहीं है॥४। 

(आप से) पहले जो ऋषभ आदि अन्य चक्रवर्ती हुए थे, उनमें माँति-माँति के दोष आ 
गये और (उन्हीं दोषों के कारण) वे साञ्राज्य-लवसी खो-खोकर नष्ट हो गये॥५॥ 

(प्रथम) ऋषभ, (द्वितीय) सर्वदमन और तृतीय बन्धुजीवक--ये सभी (भूतपूर्व 
चक्रवर्ती) अतिशय अभिमान हो जाने के कारण इन्द्र के द्वारा दण्डित हुए॥६॥ 

विद्याघरों के (एक भूतपूर्व चक्रवर्ती) जीमूतवाहन से (एक दिन) नारद ऋषि ने 
आकार पूछा कि आपको किस कारण से चक्रवर्ती का पद मिला? तो जीमूतवाहन ने कहा कि 
मैंने कल्पवृक्ष का और अपने शरीर का (भी) दान किया है। वे इस प्रकार अपने किये हुए पुण्य 
का बखान करने के कारण अपने पद से नीचे गिर गये॥७॥ 

और विश्वान्तर नाम के जो यहाँ चक्रवर्ती हुए उनको इन्दीवराक्ष नाम का एक पुत्र था, 
वह चेदिदेश के राजा वसन्ततिलक के द्वारा, उनकी पत्नी का सतीत्व नष्ट करने के अपराध से 
मारा गया। इसी कुपुत्र के मरने के शोक से मूच्छित होकर धीरता से रहित चक्र्ती विश्वान्तर 
भी मर गये ॥८-१०॥ 

हे सम्राट्‌ ! तारावलोक नामक एक ही ऐसा चक्रवर्ती हुआ, जो मनुष्य होकर भी 
(अपने) पुण्यों से विद्याधरो के चक्रवर्ती का पद प्राप्त कर, सभी दोषों से मुक्‍त रहते हुए 
चिरकाल तक साम्राज्य के पद का भोग किया और अन्त में वैराग्य से उस पद का त्याग 
कर वन चला गया॥११-१२॥ 

इस प्रकार, सामान्यतः (सभी) विद्याधर अपना (उच्च) पद पाने के मोह से ग्रस्त 
होकर सत्पथ में नहीं रह पाते हैं, और प्रेम आदि (मनोतिकारों) से अन्धे होकर पतित हो 
जाते हैं॥१३॥ 

इसलिए, आप अपने को सदा सँमाले रहिए कि कहीं न्यायोचित मार्गे से विचलन न हो, 
और अपनी प्रजा--विद्याघरों को अधमं से बचाते रहिए॥ १४॥ 

इस प्रकार, कश्यप मुनि के कहने पर नरवाहनदत्त ने उनके उपदेश को श्रद्धा के साथ 
ग्रहण किया और उनसे आदरपूर्वक पूछा कि--॥।१५॥ 

हे भगवान्‌ ! पूवं समय में मनुष्य होकर तारावलोक ने किस प्रकार विद्याघरों का 
साम्राज्य प्राप्त किया, यह (कथा) हमें सुनाने की कृपा करें॥१६॥ 

यह खुलकर कश्यप बोले--सुनिए, वह (कथा मैं) आप लोगों को सुनाता हूँ। शिबि- 
बंश में चन्द्रावलोक नाम का एक राजा हुआ था॥१७॥ 

११४ 


९७६ 


कथासरिस्सांगर॑ 


तस्येदवरस्य मूधेन्या चन्द्रलेखेत्यभूत्पिया । 
दुरघाब्धिनिर्मेलकुला शुद्धा गङ्गासमस्थितिः॥१८॥ 
अभूच्च वारणस्तस्य परसेनाविमदनः । 
महान्कुवल्यापीड इति ख्यातो महीतले॥१९॥ 
तत्प्रभावेण भूपालो बलिनापि न तत्रुणा । 
स॒पौरस्वामिके राज्ये पर्यभूयत केनचित्‌ ॥२०॥ 
यौवनापगमे चास्य पुत्र एको महीपतेः । 
उत्पेदे चन्द्रलुखायां देव्यां कल्याणलक्षणः॥२१॥ 
तारावलोकनामा च तक्रमादृद्धिं जगाम सः। 
दानघर्मविवेकाद्यैः सहजातंगुंणेः सह॥२२॥ 
अशिक्षत च निःशेषं वाङमयार्थं महामतिः । 
नाशिक्षत न शब्दार्थमेक कामप्रदोऽथिषु॥२३॥ 
क्रमाद्युवापि वयसा स्थविरः स विचेष्टितैः । 
तेजसा  सूर्यसङ्काशोऽप्यत्ययं सौम्यदर्सनः॥२४॥।. 
राकाचन्द्र इवाशेषकलासन्दोहसुन्दरः । 
कन्दर्पे इव विश्वस्य लोकस्योत्सुक्यदायकः ॥२५॥ 
संजज्ञे पितृशुश्रूषाजितजीमूतवाहनः । 
अभिव्यक्तमहाचक्रवत्तिलक्षणलाञ्छितः ॥२६॥ 
ततस्तस्य कृते सूनोः कन्या भद्रेश्वरात्मजा । 
चन्द्रावलोकेनाजह्ले माद्रीनाम्‌ । महीभृता॥२७॥ 
कृतोद्वाहं पिता तं च तद्‌्गुणोत्क्षंतोषितः। 


यौबराज्ये महाराजस्तदैवाभिषिषेच सः॥२८॥ 
अभिषिक्तरच पित्रात्र युवराजस्तदाज्ञया । 
तारावलोकः सोऽन्नादिदानसत्राण्यकारयत्‌ ॥२९॥ 


शय्योत्थायं च पात्राणि तानि स्वयमवेक्षितुम्‌ । 
सदा कुवलयापीडमारुह्य गजमश्रमीत्‌ ॥३०॥ 
यो यदर्थितवांस्तस्मै तद्दादावपि जीवितम्‌ । 
तेन तस्य यशो दिक्षु युवराजस्य पप्रथे॥३१॥ 
अथ तस्य सुतौ माद्रघां जायेते स्म यमावुभो । 
तौ चनाम्ना करोति स्म स पिता रामलक्ष्मणो।। ३२॥ 


छू लम्यक ९०७ 


उसके चन्द्रलेखा नाम की पटरानी थी, जिसका कुल दूष के समुद्र-सा निर्मल था और 
जो स्वयं पवित्र और गंगा के समात (निर्मल) चरित्रवाली थी॥१८॥ 

उसके कुवल्यापीड नाम का एक विशाल हाथी था। वह शत्रु की सेना को चूर-चूर 
करनेवाला और संसार-भर में विख्यात था ॥१९॥ 

उस (हाथी) के प्रभाव से उस प्रजातान्त्रिक राज्य में कोई बलवान्‌ शत्रु मी उस राजा 
चन्द्रावलोक को न दबा सकता था॥२०॥ 

यौवन बीत जाने पर उस राजा को रानी चन्द्रलेखा के गर्म से एक पुत्र हुआ। वह शुभ 
लक्षणों से युक्त था॥२१॥ 

उसका नाम (पड़ा) तारावछोक और वह जन्म से ही उत्पन्न दान, धर्म, विवेक आदि 
गुणों के साथ क्रमशः बढ़ने रूगा॥२२॥ 

परम बुद्धिमान्‌ उस तारावलोक ने सभी शास्त्रों का अर्थ सीखा; किन्तु माँगनेवालों को 
इच्छा-मर दान देनेवाले उसने एकमात्र 'न' वाब्द का अर्थ नहीं सीखा ॥२३॥ 

| वह वय से क्रमशः युवा हुआ, पर आचरण से वृद्ध-मरिपक्व बुद्धिवाला-सा लगता था, 
| तेज से सूर्य के समान (चमकता) था, फिर मी देखमे में परम सौम्य (आकर्षक) लगता था 

(सौम्य का दूसरा अर्थ 'चन्ध-सम्बन्धी' होता है) ॥२४॥ 

वह पूनम के चाँद की माँति समी कलाओं से सुशोभित था; कामदेव की भाँति सारे 
संसार को अपनी ओर आकृष्ट कर लेनेवाला था॥२५॥ 

बह पिता की सेवा करने में जीमूतवाहून को मी जीतनेवाला और महान्‌ चक्रवर्ती होते 
के सभी स्पष्ट लक्षणों से युक्त होने लगा ॥२६॥ 

तब उस पुत्र के लिए राजा चन्द्रावलोक ने मद्रदेश के राजा की माद्री नाम की पुत्री को 
ला दिया ॥२७॥ 

उसके उत्कृष्ट गुणों से सन्तुष्ट हो उसके पिता महाराज चन्द्रालोक ने उसे विवाह करते 

| ही युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया ॥२८॥ 

पिता द्वारा अभिषिक्त हुए युवराज तारावलोक ने अपने पिता की आज्ञा से अन्न-द,न 
आदि (बहुत-से) यज्ञ कराये ॥२९॥ 

शय्या से उठते ही (नित्य प्रातःकाल) वह कुवलयापीड नाम वे, हाथी पर सवार होकर 
दान देने योग्य व्यक्तियों का स्वयम्‌ अन्वेषण करने के लिए घूमा करता था॥३०॥ 

जो कोई जो कुछ माँगता था, वह दे देता था, चाहे वह प्राण ही क्यों न माँगे। इससे 
उस युवराज का यश दसों दिशाओं में फैल गया ॥३१॥ 

तदनन्तर, युवराज तारावलोक को रानी माद्री के गर्भ से दो जुड़वे लड़वें उत्पन्न हुए। 
युवराज के पिता चन्द्रावलोक ने उन दोनों (पौत्रों) के नाम राम और लक्ष्मण रखे ॥३२॥ 


९०८ 


कथासरित्सागर 


अवर्धेतां च तौ पित्रोः स्नेहानन्दाविवाभेको । 
स्वपितामहयोझ्चैव प्राणेभ्योऽप्यघिकप्रियौ ॥३३॥ 
आरोपितगुणावेतौ तत्कोदण्डाविवानतौ । 
तारावलोको माद्री च न पश्यन्तावतृप्यताम्‌ ॥३४॥ 
ततः कुवलयापीडं गजं दातृयशः सुतौ । 
दृष्ट्वा तारावलोकस्य विप्रान्स्वाम्रिपवोऽ्ुवन्‌॥३५॥ 
गत्वा कुवलयापीडं गजं तारावलोकतः। 
याचध्वं यदि तावत्तं युष्मभ्यं स॒ प्रदास्यति ॥३६॥ 
हरिष्यामस्ततो राज्यं तद्विहीनस्य तस्य तत्‌ । 

न दास्यत्यय दातृत्वयशस्तस्य विनङक्ष्यति॥३७। 
इत्यूक्तास्तैस्तथेत्युक्त्वा गत्वा ते ब्राह्मणास्ततः । 
राज्ञस्तारावलोकात्तं दानवीराद्ययाचिरे ॥३८॥ 
को नामार्थो गजेन्द्रेण याचितेन द्विजन्मनाम्‌ । 
तज्जाने निश्चितमिमे प्रयुक्ता मम केनचित्‌ ॥३९॥ 
तद्यदस्तु मया ताबद्दातव्योऽयं गजोत्तमः । 
प्राप्तकामो ह्यर्थी मे कथं यास्यति जीवतः ॥४०॥ 
इति सञ्चिन्त्य तेभ्यस्तं द्विजेभ्यो वारणोत्तमम्‌ । 
तारावलोकः स ददौ निष्कम्पेनेवह् चेतसा ॥४१॥ 
ततस्तैर्नीयमानं त॑ दुष्ट्वा करिवरं द्विजैः । 
पौराशचन्द्रावलोकस्य क्रुद्धा राज्ञोऽन्तिकं ययुः ॥४२। 
ऊचुश्च ते सुतेनेदं राज्यं त्यक्तं तवाधुना । 
मुनिधर्मो गृहीतश्च सवंसंन्यासकारिणा ॥४३।' 
यदेतेन श्रियो मूलं गन्धभग्नान्यवारणः । 
दत्तः कुवलयापीडः पश्यारथिभ्यो महागजः ॥४४॥ 
तदेतं तपसे पुत्रं वनं प्रस्थापयाथवा । 

गजं प्रत्याहरान्यं वा राजानं कुर्महे वयम्‌ ॥४५॥ 
इति चन्द्रावलोकस्तँः पौरैरुक्तस्तथैव तत्‌ । 
स॒ पुत्रं श्रावयामास प्रतीहारमुखेन तम्‌ ॥४६॥ 
सोऽपि तारावलोकस्तच्छ्‌,त्वा तत्तनयोऽब्रवीत्‌ । 
हस्ती तावन्मया दत्तो नास्त्यदेयं च मेऽथिषु ॥४७॥ 


Es स्म ९०९ 


अपने पितामह और पितामही के प्राणों से मी बढ़कर प्यारे वे दोनों लड़के माँ-बाप के 
स्नेह और आनन्द की भाँति बढ़ने लगे ।॥। ३३॥ 
धनुष की भाँति आरोपित गुणवाले--चढ़ाई हुई डोरीवाले (धनुष) ओर अजित 
योग्यतावाले (पुत्र), तथा आनत--लचकदार (धनुष) और विन्न (पुत्र)--उन दोनों 
लड़कों को देखते हुए, तारावलोक और माद्री, दोनों अघाते न थे ॥३४॥ 
तदनन्तर, तारावलोक के शत्रुओं ने उसके कुवलयापीड हाथी को, दाता होने के यश को 
और उन दोनों (होनहार) पुत्रों को देखकर अपने (पक्ष के) ब्राह्मणों से कहा कि--॥३५॥ 
आप लोग जाकर राजा तारावलोक से कुवलयापीड़ हाथी की याचना कीजिये। यदि 
बह आपको दे देगा, तो हम लोग उस हाथी से रहित (होने पर) उसका राज्य छीन लेंगे, 
और यदि न देगा, तो उसका दाता होने का यश चला जायगा ॥३६-३७॥ 
उन (शत्रुओं) के ऐसा कहने पर वे ब्राह्मण 'ऐसा ही करेंगे! यह कहकर वहाँ से चळे 
ओर दानवीर राजा तारावलोक से कुवलयापीड हाथी की याचना की ॥३८॥ 
तारावलोक सोचने लगा कि इस हाथी की याचना से ब्राह्मणों काक्या प्रयोजन हो 
सकता है? अतः, मैं समझता हूँ कि निश्चय ही ये ब्राह्मण मेरे किसी शत्रु से प्रेरित होकर 
आये हैं॥३९॥ 
जो हो, मुझे तो यह उत्तम हाथी देना ही होगा। क्योंकि, मेरे जीते जी याचक मुझसे 
निराश होकर कँसे (लौट) जायगा ? ॥४०॥ 
यह सोचकर तारावलोक ने उन, ब्राह्मणों को वह श्रेष्ठ हाथी काँपते हुए हृदय से दे 
दिया ॥४१॥ 
तब राजा चन्द्रावलोक के नागरिक, यह देखकर कि उस श्रेष्ठ हाथी को ये ब्राह्मण 
लिये जा रहे हैं, करुद्ध हो राजा चन्द्रावलोक के निकट गये ॥४२॥ 
नागरिकों ने कहा कि आपके पुत्र तारावलोक ने अभी अपने राज्य को त्याग दिया है और 
संन्यास लेकर मुनियों का धमं ग्रहण कर लिया है॥४३॥ 
क्योंकि, देखिए इस राजकुमार ने याचकों को वह कुवलयापीड गजराज दे दिया है, जो 
(अपने मद की) गन्ध से ही (शत्रु के) अन्य हाथियों को भगानेवाला है, यह कोई मामूली हाथी 
नहीं । राज्यलक्ष्मी का मूल ही है ॥४४॥ 
अतः, आप या तो इस पुत्र को तपस्या करने के लिए वन भेज दीजिए या उस हाथी को 
वापस कर लीजिए। अन्यथा हम नागरिक अपना दूसरा राजा चुन लेंगे ॥४५॥ 
उन नागरिकों के ऐसा कहने पर राजा चन्द्रावलोक ने जैसा ही नागरिकों ने कहा, वैसा - 
ही अपने पुत्र को द्वारपाल के मुंह से सुना दिया ॥४६॥ 
सुनकर उसका पुत्र तारावलोक बोला कि हाँ, मैंने ही वह हाथीं (ब्राह्मणों को) दान 
दिया है; क्योंकि मेरे लिए याचक को नं देने योग्य कोई, मी वस्तु नहीं है ॥ ४७॥। 


९१० 


ईदृशेन तु राज्येन पौरायत्तेन कि मम । 
कि चान्यानुपयोगिन्या लक्ष्म्या विद्युद्विलोलया ॥४८॥ 
तन्मे श्रेयो वने वासः स्वेभोज्यफलश्रियाम्‌ । 
मध्ये तरूणां न पुननृं पशूनामिहेदृज्ञाम्‌॥४९॥ 
इत्युवत्वा तुल्यसङ्कूल्पघीरया भार्ययान्वितः । 
पित्रोः पादावनुष्याय दत्त्वाथिभ्योऽथेसञ्चयम्‌ ॥५०॥ 
गृहीतवल्कलः साकं स पुत्राभ्यां निजात्पुरात्‌ । 
तारावलोको निरगाद्रुदतः सात्त्वयन्द्रिजान्‌॥५१॥ 
तं तथाप्रस्थितं दुष्ट्वा ,पशूनां पक्षिणामपि । 
करुणं कऋन्दतामश्रुधा राभिभू रसिच्यत ॥५२॥ 
सून्वोर्वाहनमात्रैक रथशेष: पथि ग्रजन्‌ । 
सोऽथ तारावलोकोऽन्यै रथाइवान्याचितो द्विजेः।५३।। 
स तानथ ददौ तेभ्यशचकर्षं च रथं स्वयम्‌ । 
सभार्यः सुकुमारौ तौ नेतुं बालो तपोवनम्‌ ॥५४॥. 
ततोऽटवीमध्यगतं परिश्रान्तमृपेत्य तम्‌ । 
निरइवं रथमप्यत्र ययाचे ब्राह्मणोऽपरः॥५५॥ 
तस्मै तमपि निःशङ्को दत्त्वा पद्भ्यां सपुत्रकः। 
सभार्यशच कथञ्चित्स धीरः प्राप तपोवनम्‌॥५६॥ 
तत्र माद्र्या कृतोदारपरिच्येः स्वभार्यया । 
तरुमूले कृतावासस्तस्थौ मृगपरिच्छदः॥५७॥ 
वाताहतिचलत्पुष्पमङजरीचारुचामरः । 
पृथुच्छायात रुच्छत्रे: पत्रशय्याशिलासने: ॥५८॥ 
गीतोर्भूङ्गाङ्गनानां च नानाफलरसास्वे: । 
वीरं वैराग्यराज्यस्थं वनान्तास्तं  सिषेबिरे॥५९॥ 
एकदा चात्र तत्पत्न्यां माद्रयां ' तस्य कृते स्वयम्‌ । 
आहत्तुं फलपुष्पादि  गतायामाश्चमाद्बहिः॥६०॥ 
उपेत्य ब्राह्मणो वृद्ध. करिचित्तमुटजस्थितम्‌ । 
तारावलोकं तनयौ ययाचे ' रामलक्ष्मणों ॥६१॥ 
वरं पुत्राविमौ नीतौ पारयिष्ये शिशू अपि । 
न पुनर्भग्नकामोऽयं प्रेषितोऽर्थी कथञ्चन ॥॥६२॥ 


बोडदा लम्चक ९११ 


(ऐसा सुनकर तारावलोक ने कहा कि) राज्य लेकर मैं क्या करूँगा, जो नागरिकों के 
बश में है। और बिजली की माति चंचल वह लक्ष्मी किस काम की, जो दूसरे के उपकार में 
न लगाई जा सके? ॥४८॥ 

अतः, मैं वन में ऐसे वृक्षों के बीच बसना अच्छा समझता हूँ, जिनके फलों की समृद्धियाँ 
समी लोगों के उपयोग के योग्य होती हैं, किन्तु यहाँ ऐसे नर-पशुओं के बीच (रहना अच्छा नहीं 
समझता) ॥४९॥ 

यह कहकर, अपने ही समान दृढ विचारवाली अपनी पत्नी माद्री तथा दोनों पुत्र-समेत 
तारावलोक माता-पिता के चरणों का स्मरण कर इकट्ठा किया हुआ घन याचकों को देकर 
बल्कल धारण कर के रो रहे ब्राह्मणों को सान्त्वना देते हुए नगर से निकल 
पड़ा ॥५०-५१॥ 

मुवराज को इस प्रकार जाते देख पशु-पक्षी भी करुण क्रन्दन करने लगे और उनके आँसू 
की धाराओं से धरती भींग गई ॥५२॥ 

दोनों पुत्रों के चढ़ने के लिए एकमात्र रथ लेकर (वन को) जाते हुए तारावलोक से 
(कुछ) अन्य ब्राह्मणों ने रथ में जुते घोड़े मागे ॥५३॥ 

तब उसने उन्हें घोड़े मी दे दिये और अपने दोनों सुकुमार बालकों को तपोवन ले जाने 
के लिए उस रथ को पत्नी-सहित स्वयं खींचने लगा ॥५४।। 

तदनन्तर, जब तारावलोक परिश्रान्त हो मध्य वन में पहुँचा, तब वहाँ एक और ब्राह्मण 
आया ओर विना घोड़े का वह रथ भी माँगने लगा ॥५५॥ 

विना किसी शंका के उस ब्राह्मण को वह रथ भी देकर धीर तारावलोक दोनों बालकों 
और स्त्री के साथ किसी भाँति तपोवन पहुंचा ॥५६॥ 

उस तपोवन में पेड़ के नीचे डेरा करके और मृगचर्म धारण करके रहने लगा और 
पत्नी माद्री पूरी तरह उसकी परिचर्या करने लगी ॥५७॥ 

वायु के झोके से हिलते-डुलते फूलों की मंजरी-रूपी सुन्दर चामरों से, खूब छायावाले 
वृक्ष-रूपी छत्रं से, पत्तों की बनी चटाई से युक्त शिला-रूपी आसनों से भरमर-स्त्रियों के गीतों 
से तथा [विविध प्रकार के फलों के रस-रूपी मदिसओं से उस वन के प्रदेशों ने बैराग्य- 
रूपी राज्य पर आसीन उस वीर तारावलोक की मरपूर सेवा की। ५८-५९॥ 

एक समय उस तपोवन में माद्री पति के निमित्त स्वयं फल-फूल बटोरने. आश्रम से बाहर 
गई हुईं थी ॥६०॥ 

कि कोई वृद्ध ब्राह्मण कुटी में वर्तमान तारावलोक के पास आया और उससे राम और 
लक्ष्मण नाम के दोनों लड़कों की याचना करने लगा ॥६१॥ 

(यह्‌ याचना सुनकर राजा तारावळोक सोचने लगे कि) इन नन्हें-से दोनों पुत्रों को 
बृद्ध ब्राह्मण ले जाय, यह में भले ही किसी मांति सह लूं। किन्तु, यह याचक निराश होकर 
छौटा दिया जाय, यह मैं किसी माति भी नहीं सह सकूँगा ॥६२॥ 


~ 
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कथासरित्सागर 


विधिवीक्षितुकामो हि धयेध्वंसं शठो मम । 
इति सञ्चिन्त्य स ददौ तस्मै विप्राय तौ सृतौ ॥६३॥ 
नीयमानौ च तौ तेन विप्रेण ययतुने यत्‌ । 
तत्स विप्रो लताभिस्तौ वद्धहस्तावताडयत्‌ ।। ६४॥ 
निनाय चंतौ क्रन्दतौ नृशंसो जननीं मुहुः । 
वित्रृत्य पितरं तं च पश्यन्तौ साश्रुलोचनौ ॥ ६५॥ 
वत्स तारावलोकोऽत्र पश्यन्नपि न चुक्षुभे । 
चुक्षुभे त्वस्य घैरयेण भूतग्रामश्चराचरः॥६६॥ 
अधाहृत्य झनेः पुष्पफलमूलादि सा सती । 
वनान्तादाययौ माद्री श्रान्ता तं पत्युराश्रमम्‌॥६७॥ 
ददर्शाधोमुखं तं च भर्त्तारं न तु तौ सुतौ । 
विप्रकी ्णस्थितक्रीडामुण्मयाइवरथट्विपौ ॥६८॥ 
अनिष्टाशङकिद्दया हा हृस्तास्मि क्व तो मम । 
पुत्रकाविति पप्रच्छ सम्भ्रान्ता तं पतिं च सा॥६९॥ 
सोऽप्यवादीच्छने रेता मनघे तनयौ मया । 
याचमानाय तौ दत्तौ दरिद्राय द्विजन्मने॥७०॥ 
तच्छात्वा त्यक्तमोहा सा साध्वी तमवदत्पतिम्‌ । 
तहि युक्तं ` कृतं यातु कथमर्थी पराङमुखः॥७१॥ 
एवं दयोवते दंपत्योस्तुल्यसत्त्वतया तया । 
तयोश्चकम्पे भुवनं चचालेन्द्रस्य चासनम्‌ ॥७२॥ 
अयेनद्रः प्रणिधानेन माद्रीतारावलोकयोः । 
दानसत्त्वप्रभावेण कम्पितं जग्देक्षत ॥७३॥ 
ततः स ब्राह्मणों भूत्वा गत्वा जिज्ञासुराश्रमम्‌ । 
तारावलोकं माद्रीं तामेकपत्नीमयाचत।।७४।। 
तारात्रलोकोऽप्येतस्मे दातुं हस्तोदकेन ताम्‌ । 
निविकल्पः प्रववृते बनान्तसहचारिणीम्‌ ॥७५॥ 
किं साधयसि राजर्षे दत्त्वा दारानपीदृशान्‌ । 
इत्युक्ते द्विजरूपेण तेन शक्रेण सोऽब्रवीत्‌ ॥७६॥ 
न मे साध्यं किमप्यस्ति वाञ्छा त्वेतावती मम । 
प्राणानपि सदा दद्यां ब्राह्मणेभ्य इति द्विज॥७७॥ 


डर ल्म्नक ९९९ 


निइचय ही, दुष्ट विघाता मेरे धैय की सीमा के अन्त की परीक्षा करता चाहता है। 
यह सोचकर राजा तारावलोक ने उस ब्राह्मण को वे दोनों लड़के दे दिये ॥६३॥ 
उस ब्राह्मण द्वारा लिये जाते हुए वे दोनों लड़के जब रुक-रुक कर चलने लगे, तब वह 
ब्राह्मण लताओ से हाथ बाँध कर उन दोनों लड़कों को पीटने लगा ॥ ६४।। 
रोते हुए और मुड़-मुड़कर माता और पिता को आंसु-मरी आँखों से देखते हुए उन दोनों 
लड़कों को वह निर्देय ब्राह्मण ले कर चला गया ॥६५॥ 
(कश्यप ऋषि कह रहे हैं कि) हे वत्स, वहाँ तारावलोक यह देखते हुए भी अधीर न 
| हुआ; प्रत्यत उसके धैय से चर-अचर सभी जीव विस्मित हो गये ॥६६॥ 
तदनन्तर पुष्प, फल, मूल आदि बटोरकर वह सती माद्री थकी-माँदी धीरे-धीरे वन से 
अपने पांत के आश्रम में आईं॥६७॥ 
देखा कि उसका पति सर झुकाये हुए है, किन्तु वे दोनों लड़के नहीं हैं, जिनके 
खिलौने--मिट्टी के घोड़े, रथ और हाथी अब भी हैं, वहाँ बिखरे हुए हैं ॥६८॥ 
यह देख हृदय में अमंगल की आशंका करती हुईं माद्री ने घबराकर उस पति से पूछा कि 
हाय-हाय ! मैं मरी। मेरे वे दोनों बच्चें कहाँ गये? ॥६९॥ 
तब तारावलोक धीरे से बोला कि हे सती ! एक दरिद्र ब्राह्मण ने उन दोनों बच्चों की 
याचना की; मैंने उसे दे दिया ॥७०॥ 
यह सुनकर सती माद्री ने (पुत्रों के प्रति अपने) मोह को त्याग अपने पति से कहा 
कि तब तो आपने उचित ही किया। क्योंकि, याचक को विमुख होकर कैसे जाने 
देते ? ॥७१॥ 
माद्री के इस प्रकार कहने पर उन दोनों पति और पत्नी की एक-सी धीरता (के प्रभाव) 
से संसार काँपने लगा और इन्द्र का आसन डोर्लने लगा ॥७२॥ 
| तब इन्द्र ने ध्यान लगाकर देखा कि माद्री और तारावलोक की दानवीरता के प्रभाव 
से संसार काँप रहा है॥७३॥ 
तदनन्तर, वहु इन्द्र परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके उस आश्रम में गया 
भौर तारावलोक से उसकी एकमात्र पत्नी माद्री की याचना करने लगा ।।७४॥ 
तारावलोक भी किसी हिचकिचाहट के बिना ही उस ब्राह्मण को वन में (एकमात्र) 
सहचरी (अपनी) पत्नी देने के लिए हाथ मे जल लेकर तैयार हो गया ॥ ७५॥ 
तब ब्राह्मणधारी इन्द्र ने कहा कि हे राजधि ! ऐसी पत्नी का भी दान करके तुम क्या 
कल पाओगे ? (इसपर) वह तारावलोक बोला कि-।।७६॥ 
हे ब्राह्मण ! मुझे कोई फल सिद्ध करना नहीं है। मेरी तो यही कामना है कि मैं हो सके, 
तो अपने प्राण भी ब्राह्मणों को दान कर दूं ७७॥ 


११५ 


तच्छात्वा निजं*ूपस्थो भूत्वा शक्रों जगाद तम्‌ । 
तुष्टोऽस्मि कृतजिज्ञासस्तव तेन वदामि ते ॥७८॥ 
न ते देया पुना पत्नी चक्रवर्ती च भाब्यसि । 
विद्याघराणामचिरादित्युक्‍त्वान्तदेधे च सः॥७९॥ 
अत्रान्तरे स वृद्धोऽपि ब्राह्मणो दक्षिणाजितौ । 
तारावलोकतनयौ गृहीत्वा मार्गमोहतः ॥८०॥ 
भ्रमड्चन्द्रावलोकस्य दैवात्तस्य पुरं प्रभोः । 
प्राप्यापणे तौ विक्रेतू॑ राजपुत्रौ प्रचक्रमे ॥८१॥ 
तत्र तौ प्रत्यभिज्ञाय गत्वेवावेद्य भूपतेः । 
पौरास्चन्द्रावलोकस्य सद्विजौ निन्युरन्तिकम्‌ ॥८२॥ 
स तौ दुष्ट्वा निजो पौत्रो साश्रु: पृष्ट्वा च तं द्विजम्‌ । 
अभूत्तढुक्तवृत्तान्तः सुखदुःखमयश्चिरम्‌ ॥८३॥ 
ततः स निजपुत्रस्य सत्त्वोत्कर्षं विभाव्य तम्‌ । 
त्यक्त राज्यस्पृहः पौरेरथ्यंमानोऽपि तौ द्विजात्‌ ॥८४॥ 
क्रीत्वा तस्माद्धनेः पौत्रो गृहीत्वा सपरिग्रहः । 
सूनोस्तारावलोकस्य तस्याश्रमपदं ययो ॥८५॥ 
तत्रापदयच्च तं बद्धजटं वल्कलघारिणम्‌ । 
आञ्ञागतेमंहावृक्षमिव भुक्तांश्रयं ` द्विजः॥८६॥ 
दूरादाधाव्य. पतितं पुत्रं तं पादयोइच सः । 
यदारोपयदुत्सङ्गमभिषिच्याश्रवारिणा nel 
विद्याघराधिराज्यार्थ मभिषेकपुरः सरे । 
तस्य सिहासनारोहे . तदेवारम्भतां ययौ ॥८८॥ 
अथैतत्तनयो. राजा तौ ददो रामलक्ष्मणो । 
सोऽस्मै तारावलोकाय क्रीतावेताविति ब्रुवन्‌॥८९॥ 
कुवेन्त्यन्योन्यवृत्तान्तकथा ' यावच्च तत्र ते । 
तावद्गजशचतु्देन्तो लक्ष्मीरचावातरह्दिवः।।९०॥। 
अवतीर्णेषु चान्येषु विद्याधरपतिष्वपि । 
लक्ष्मीस्तारावलोकं सा पझहस्ता जगाद तम्‌॥९१॥ 
आएहृय वारणेऽमुष्मि्नेहि विद्याघरास्पदम्‌ । 
तत्सा भ्राज्यश्रियं भुइक्ष्व जितां दानप्रभावत; ॥९२॥ 


| लम्यक ९१५ 


यह सुनकर इन्द्र ने अपना रूप धारण करके (प्रत्यक्ष दर्शन देकर) तारावलोक से कहा 
कि (तुम्हारी) परीक्षा करके मैं तुम पर प्रसन्न हो गया हूँ, इसलिए तुमसे कहता हूँ कि--॥७८॥ 

अब तुम्हें पत्नी का दान नहीं करना है और तुम अविलम्ब विद्याधरों के चक्रवर्ती 
होओगे; और ऐसा कहकर वह इन्द्र अन्तहित हो गया ॥।७९॥ : 

इस बीच में (उधर) वह वृद्ध ब्राह्मण दान में प्राप्त तारावलोक के दोनों लड़कों 
को लेकर (जाते हुए) मार्ग मूल जाने के कारण घूमते-घामते संयोगवश उसी राजा चन्द्रा 
बलोक के नगर में पहुँचा और बाजार में उन दोनों राजकुमारों को बेचने लगा ॥८०-८१॥ 

वहाँ राजा चन्द्रावलोक के नागरिक उत दोनों लड़कों को पहचान कर और तुरत 
राजा को (यह समाचार) सुनाकर ब्राह्मण-सहित उन कुमारों को राजा के पास ले आये ॥८२॥ 

अपने उन दोनों पोतों को देखकर आँसू बहाते हुए राजा चन्द्रावलोक ने उस ब्राह्मण से 
पूछा और उसके मुंह से यह वृत्तान्त सुनकर परम सुख और दुःख दोनों से व्याप्त हो गया ॥८३॥ 

राजा चन्द्रावलोक ने अपने पुत्र की असाधारण दृढता देखकर, प्रजाओं द्वारा अनुरोध 
किये जाने पर भी (आगे) राज्य करने की इच्छा से विरक्त हो, धन देकर उस ब्राह्मण से उन 
दोनों पौत्रों को खरीद लिया और पत्नी के साथ अपने पुत्र तारावलोक के आश्रम गया ॥८५॥ 

और, वहाँ नरवाहनदत्त ने उस तारावलोक को जटा लपेटे तथा वल्कल घारण किये 
एक महावृक्ष के समान देखा, जिसकी लक्ष्मी को आशागत द्विजो ने निःशेष कर दिया है' ॥८६॥ 

दूर से (ही) दौइकर चरणों पर गिरे हुए उस पुत्र को चन्द्रावलोक ने आँसू के जल से 
अभिषिक्त कर अपनी गोद में बैठा लिया--।॥॥८७॥ 

मानों वही विद्याघरों के साम्राज्य के लिए तारावलोक के होनेवाले अभिषेक-सहित 
सिहासनारोहण का आरम्म कर दिया गया हो॥८८॥ 

तदनन्तर, राजा चन्द्रावलोक ने तारावलोक को उसके राम और लक्ष्मण नाम के वे 
दोनों लड़के दे दिये, और कहा कि लो, इन्हें मैंने खरीदा है॥८९॥ 

और, वहाँ वे लोग आपस में एक दूसरे के वृत्तान्त की बातचीत कर ही रहे थे कि 

इतने में ही चार दांतोंवाला एक हाथी और भगवती लक्ष्मी आकाश से उतरी ॥९०॥ 


और (उसके साय) अन्य विद्याघरराज भी (वहाँ) उतर आथे, तब कमल का फूल 
हाथ में लिये लक्ष्मी ने उससे कहा--॥॥९१॥ 


(हे तारावलोक ! अब) इस हाथी पर सवार होकर विद्याधरों के देश में चले आओ और 
अपने दान के प्रभाव से अजित उन (विद्याघरों के) रामराज्य की लक्ष्मी का मोग करो ॥९२॥ 


१. [यहाँ आझागत द्विज के दो अयं हैं; वृक्ष के पक्ष में दिशाओं से आये हुए पक्षी, 
किन्तु ताराबलोक के पक्ष में आशा लगाकर आये हुए ब्राह्मण । ] 


इत्युक्तवत्या लक्ष्म्या स साकं भार्यासुतान्वितः । 
पितुः प्रणम्य चरणौ पश्यत्स्वाश्रमवासिषु ॥ ९३॥ 
आरुह्य तं गजं दिव्यं वृतो विद्याघरेश्वरेः । 
ताराबलोको नभसा ययौ वैद्याधरं पदम्‌ ॥९४॥ 
तत्रोपभुक्तसा ्राज्यश्चिरं बिद्याभिराश्रितः । 
काळेनोत्पन्नवै राग्यस्तपोवनमशिश्नियत्‌ ॥९५॥ 
एवं तारावलोकेन मानुषेण सता पुरा । 
निर्मलैः सुकृतः प्रापि सवेविद्याधरेन्द्रता ॥ ९६॥ 
अन्ये तु तामवाप्यापि विभ्रष्टाः स्खलितेस्ततः । 
तद्गक्षेरपचारं त्वं स्वतो वा परतोऽपि वा॥९७॥ 
इति नरवाहनदत्तः कश्यपमुनिना कथां समाख्याय । 
अनुशिष्टः स तथेति प्रतिपेदे चक्रवर्ती तत्‌॥९८॥ 


विद्याधराः शृणुत यः कुरुते ममात्र धर्मव्यतिक्रममितः प्रभृति प्रजासु । 
वध्यः स मे नियतमित्यभितो हराद्रिमुद्घोषणां च स ततो श्रमयाञ्चकार॥९९॥ 


अथावनतमस्तकविधुतश्ञासनः खेचरे- 

इवास बिळसद्यशाः सुरतमञ्जरीमोचनात्‌। 
स्वमातुलसमीपगोऽसितगिरो नयन्प्रावुषं 

स तत्र सपरिच्छदो मुनिवरस्य तस्याश्रमे॥१००॥ 


इति महाकविश्रीसोमदेवभट्टवि रचिते कयासरित्सागरे सुरतमञ्जरीलम्बके तुतीयस्तरङ्गः । 


समाप्तइचायं सुरतमञ्जरीलम्बकः षोडवाः। 


व्हि लम्बक ९१७ 


लक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर, पिता के चरणों में प्रणाम करके वह तारावलोक पत्नी 
और पुत्रों-सहित उस हाथी पर चढ़कर, विद्याघर-राजाओं से घिरे हुए, आकाशमागं से लक्ष्मी के 
साथ विद्याघरों के देश चला गया और आश्रमवासी लोग यह देखते रहे ॥९३-९४॥ 

वहाँ विद्याधर देश में विद्याएँ प्राप्त करके बहुत दिनों तक विद्याघरों के साम्राज्य का 
उपयोग किया और अन्त में वैराग्य उत्पन्न हो जाने पर तपोवन में रहने लगा ॥९५॥ 

इस प्रकार, मनुष्य होते हुए मी प्राचीन समय में तारावलोक ने अपने निष्कलंक पुण्य- 
कर्मों से विद्याघरों के चक्रवर्ती का पद प्राप्त किया॥९६॥ 

जब कि दूसरे चक्रवर्ती लोग उक्त पद पाकर भी अपने दोषों से (स्वयं) उस पद से गिर 
गये। इसलिए, तुम अपनी ओर से या दूसरों की (प्रजाओं की) ओर से (किसी प्रकार का) 
अघर्माचरण न होने दो ॥९७॥ 

इस प्रकार, कश्यप मुनि ने कहानी सुनाकर जो उपदेश दिया, उसको चक्रवर्ती नरवाहन- 
दत्त ने वैसा ही करूँगा' कहकर स्वीकार कर लिया ॥९८॥ 

और, तब नरवाहनदत्त ने सारे हिमालय-प्रदेश में यह घोषणा करा दी कि हे विद्याघरो! 
सुनते जाओ, आज से मेरी प्रजाओं में जो कोई धमं के विरुद्ध आचरण करेगा, वह मुझसे मृत्युदण्ड 
पायगा ॥९९॥ 

तदनन्तर, विद्याधरो ने नरवाहनदत्त का बह्‌ आदेश सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया; 
(क्योंकि) सुरतमंजरी को अपने साले से मुक्त कराने का उनका यश (सवंत्र) फैल गया था। 
(तब) वे असित पर्वत पर ऋषि कश्यप के आश्रम में सपरिवार मामा गोपालक के निकट वर्षा 
ऋतु बिताने छंगे॥१००॥ 


महाकवि श्रीसोमदेवभट्ट-विरचित कथासरित्सागर के सुरतमंजरी 
लम्बक का तृतीय तरंग समाप्त हुआ। 


सुरतमंजरी नाम का सोलहवाँ लम्बक भी समाप्त हुआ । 


fl नाम सप्तदशो लम्बकः 
इदं गुरुगिरीन्द्रजाप्रणयमन्द रान्दोलना- 
त्पुरा किल कथामृतं हरमुखाम्बुघेरुद्गतम्‌ । 
प्रसह्य रसयन्ति ये विगतविघ्नलन्धद्ध॑यो 
धुरं दघति वंबुघीं भुवि भवप्रसादेन ते॥ 


पद्मावती नाम का सप्तदश लम्बक 


बहुत दिन हुए, यह कथा रूपी अमृत शंकर के मुख-रूपी समुद्र से पार्वती के प्रणय-रूपी 
| मस्दराचळ से आन्दोलित होकर प्रकट हुआ था। अब जो भी कोई इसका आस्वादन करते 
| हैं, उनके और विघ्न तो दूर हो ही जाते हैं, उन्हें ऋद्धि-सिद्धि भी प्राप्त होती हैं और 
६ मगवान्‌ शंकर की कृपा से वे इसी पृथ्बी पर अमरत्व भी पा लेते हैं। 


९१० 


प्रथमस्तरङ्गः 


देहाधधृतकान्तोईपि तपस्वी नर्गुणो$पि यः । 
जगत्स्तुत्यो नमस्तस्मै चित्ररूपाय शाम्भवे ॥१॥ 
चलत्कर्णाग्रविक्षिप्तगण्डोड्डीनालिमण्डलम्‌ । 
घुन्वानं विघ्नसङ्घातमिव विघ्नान्तकं नुमः ॥२॥ 
एवं तत्रासितगिरौ कव्यपस्याश्रमे मुनेः 
गोपालकस्य निकटे मातुलस्य तपस्यतः॥३॥ 


वर्षाकालातिवाहाय निवसन्सचिवर्युतः । 
सवेविद्याधरेनद्रेकचक्रवत्तिपदे स्थितः ॥४॥ 
नरवाहरदत्तोऽसौ तेस्तेविद्याधराधिपेः । 


अन्वासितः स्वाभार्याभिः पञ्चविश्तिभिवृतः ॥५॥ 
ब्रुवन्कथाः स .मुनिभिः सपत्नीकंरपृच्छ्यत । 
यदा मानसवेगेन देवी मदनमञ्चुका ॥६॥ 
माययाप हूतंषाभूत्तदा विरहनिःसहम्‌ । 
व्यनोदयत्कथं कस्त्वामिति नः कथ्यतां त्वया॥७॥ 
इति तैर्मुनिभिः पृष्टस्तद्भार्याभिशच तत्र सः । 


नरवाहनदत्तोऽथ वक्तुमेवं प्रचक्रमे ॥८॥ 
तदा हृतायां मे तस्यां देव्यां पापेन वेरिणा । 
मयानुभूतं दुःखं यत्तत्कियत्कथ्यतेऽधुना ॥९॥ 


न तत्पुरं न चोद्यानं गृहं वा यत्र नाश्रमम्‌ 
चिन्वन्नहमिमामात्तंः सर्वे च सचिवा भम ॥१०॥ 
उपविष्टं च सोन्मादमिवोद्याने तरोस्तले 

आह स्म लब्घावसरः सान्त्वयन्गोमुखोऽथ माम्‌ ॥११॥ 
मा गा विक्लवतां देवीमचिरातत्राप्स्यसि प्रभो । 

देवा हि ्युचरेश्वर्यमादिशंस्तेऽनया सह॥ १२॥ 
तदवश्यं तथा भावि नहि तद्वचनं मृषा 
धीराश्च सोढविरहाः प्राप्नुवन्तीष्टसङ्ग मम्‌ ॥१३॥ 
रामभद्रो नलो राजा तबेव च पितामहः । 
विषह्य विरहं किं न प्रेयसौभिः समागताः ॥१४॥ 


म लम्बक ९२१ 


प्रथम तरङ्गः 
जो आधे शरीर में प्रियतमा गौरी को धारण किये हुए भी तपस्वी और निर्गुण रहते हुए 
भी संसार (के सभी लोगों) द्वारा स्तुत्य (गुण-वर्णन-योग्य) हैं, ऐसे आश्चयंजनक (परस्पर- 
विरोधी) रूपवाले शंकर को नमस्कार है ॥१॥ 
विघ्नों का अन्त करनेवाले गणेशजी को (हम) प्रणाम करते हैं, जिनके गालों पर 
कानों के झटके से उड़ाये हुए भौंरों का दल यों मड़रा रहा है, मानों साकार विघ्नों 
का ही दल हो॥२॥ 
इस प्रकार, असित पर्वत पर कश्यप मुनि के आश्रम में तपस्या करते हुए मामा गोपालक 
च के पास वर्षा ऋतु बिताने के लिए समी विद्याधर-राजा औं के एकमात्र चक्रवर्ती के पद पर आसीन 
नरवाहूनदक्त मन्त्रियों तथा अपनी पच्चीस पत्नियों-सहित निवास करने लगे, और उनके पीछे 
विद्याघरराज मी रहने लगे ॥३-५॥ 
(एक समय) भाँति-माँति की बातें करते नरवाहनदत्त से पत्नी-सहित मुनियों ने पूछा 
कि जिस समय मानसवेग ने रानी मदनमंचुका का--॥६॥ 
माया (के बल) से हरण कर लिया, उस समय विरह से अधीर आपका मन किसने 
किस प्रकार बहुलाया, यह कहानी आप हमें सुनायें ॥७॥ 
उस आश्रम में मुनियों और उनकी पत्नियों ने जब इस प्रकार पूछा, तब नरवाहनदत्त 
यों कहने लगे॥८॥ 
उस समय जब दुष्ट शत्रु मानसवेग ने मेरी रानी मदनमंचुका को हर लिया, तब उसके 
विरह से मुझे जो दुःख हुआ, उसी का कुछ वर्णन अमी करता हूँ ॥९॥ 
ऐसा कोई नगर नहीं, ऐसा कोई उद्यान नहीं और ऐसा कोई घर नहीं रहा, जहाँ आत्तं 
होकर उस मदनमंचुका को खोजते-खोजते मैं तथा मेरे सभी मन्त्री नहीं गये ॥ १०॥ 
ह अनन्तर (एक समय) उद्यान में एक पेड़ के नीचे पागल की भाँति मुझे बैठा देख अवसर 
पाकर सान्त्वना देते हुए गो मुख ने कहा कि--॥ ११॥ 
हे प्रमो, आप इस भांति अधीर न हों। शीघ ही देवी मदनमंचुका मिल जायेंगी; 
क्योंकि देवताओं ने बताया है कि आप देवी मदनमंचुका के साथ ही विद्याधरों के चक्रवर्ती 
होंगे ॥ १२॥ 
इसलिए, वह अवश्य होनेवाला है; क्योंकि देवताओं का वचन तो मिथ्या नहीं हो सकता । 
धीर पुरुष विरह सहकर पुनः वांछित प्रिय-मिळन प्राप्त करते हँ ॥ १३॥ 
राजा रामचन्द्र, राजा नल तथा आपके पूर्वपुरुष भी विरह सह-सहकर क्या अपनी 
प्रियाओं से नहीं मिले? ॥१४॥ 
११६ 


स॒ मुक्ताफलकेतुशच चक्रवर्ती द्युचारिणाम्‌ । 
पद्मावत्या न कि प्राप वियुक्तः सङ्गमं पुनः॥१५॥ 
तथा च शुणु देवाहं तत्कथां कथयामि ते । 
इत्युक्त्वा गोमुखो मह्यमिमामकथयत्कथाम्‌ ॥१६॥ 
अस्तीह प्रथिता पृथ्व्यां नाम्ना वाराणसी पुरी । 
द्युसरिद्भूषिता मूत्तिः शाम्भवीवापवगंदा ॥१७॥ 


सुरसद्मध्वजपटंमंरुता नमितोद्धते: । 
इहेत मोक्षं यातेति ब्रुवाणेवानिशं जनान्‌ ॥१८॥ 
सितप्रासादशिखरा चन्द्रचूडनिवासभू: । 


भाति शोवगणाकौर्णा केलासाद्रिस्थलीव या॥१९॥ 
तस्यामभूदव्रह्वादत्तो नाम राजा पुरा पुरि । 
शिवेकभक्तो ब्रह्माण्यः शूरो दाता क्षमापरः॥२०॥। 
न दु्गेष्वपि चस्खाल न ममज्जाम्बुधिष्वपि । 
भुवि म्रमन्ती यस्याज्ञा न द्वीपान्यपि नातरत्‌॥२१॥ 
अह्णाददायिनी तस्य चकोरस्येव वल्लभा । 
आसीत्सोमप्रभा देवी नेत्रपेयास्य साप्यभूत्‌॥२२॥ 
श्िवभूत्यभिघानश्च मन्त्री तस्याभवदिद्रजः । 
बृहस्पतिसमो बुद्ध्या स्ंशास्त्रार्थपारगः।।२३॥ 
स कदाचिन्नृपरचन्द्रध्रासादे शयने स्थितः । 
ददश हंसयुगलं गगनेनागतं निशि॥२४॥ 
दीप्तजाम्बूनदमयं राजहंसावलीवृतम्‌ । 
अञ्नगङ्गाजलो तिक्षप्तमिव हेमाम्बुजद्वयम्‌ ॥२५॥ 
गते दृष्टिपथात्तस्मिन्नत्याञ्चर्ये स भूपतिः । 
पर्यतप्यत सोत्कण्ठः पुनस्तदृशंनं विना॥२६॥ 
अनिद्र एव नीत्वा तां निशां प्रातः स मन्त्रिणम्‌ । 
यथा दृष्टं तथाख्याय शिवभूतिमुवाच तम्‌ ॥२७॥ 
तद्यथेष्टं न तौ हेमहंसो पश्याम्यहं यदि । 
तत्किमेतेन राज्येन जीवितेनापि वा मम॥२८॥ 
इति राज्ञोदिते मन्त्री शिवभूतिजंगाद तम्‌ । 
अस्त्युपायोऽत्र करिचि्तं शुणु देव बदामि ते॥२९॥ 


ग्य्ड 
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और क्या विद्याघरों के चक्रवर्ती मुक्ताफलकेतु नाम के राजा ने पद्मावती का विरह 
पाकर पुनः मिलन नहीं पाया ? ॥१५॥ 

हे देव! मैं वह कथा आपको सुनाता हुं । यह कहकर गोमुख ने मुझे यह कथा 
सुनाई ॥१६॥ 

वाराणसी नाम की एक नगरी है, जो संसार-भर में प्रसिद्ध है। जो शिव की मूर्ति 
की भाँति गंगा नदी से सुशोभित है और मोक्ष देनेवाली है।।१७॥ 

जो देवताओं के मन्दिरौं के ऊपर टँगी और हवा से ऊपर-नीचे फहराती हुईं पताकानों 
से लोगों से दिन-रात मानों यह कहती रहती है कि यहाँ आओ और मोक्ष पाते जाओ ॥ १८॥ 

जो सफेद महलों की चोटियों से युक्त, विश्वनाथ की निवास-मूमि तथा शैवगणों से 
(शिव के भक्तों या अनुचरों से) व्याप्त (रहने के कारण) कैलास मूमि-सी लगती है॥१९॥ 

उसी वाराणसी नगरी में प्राचीन काल में ब्रह्मदत्त नाम का एक राजा था। वह शिव 
का अनन्य भक्त, ब्राह्मणों की रक्षा करनेवाला, वीर, दानी और क्षमावान्‌ था ॥२०॥ 

उसकी आज्ञा दुंगंम स्थानों में मी उपेक्षित नहीं होती थी, समुद्रों में मी डूबती नहीं 
थी (अर्थात्‌, समुद्र के पार भी पहुंचती थी) और घरती-भर घूमती हुईं द्वीपों को भी पार कर 


जाती थी ॥२१॥ 
उसके सोमभ्रमा नाम की आनन्ददायिनी प्रेयसी रानी थी। चकोर की भाँति वह राजा 


उस सोमप्रभा चन्द्रमा की किरण को आँखों से पीता रहता था (अर्थात्‌, देख-देखकर मुग्ध 
होता रहता था) ॥२२॥ 

शिवभूति नाम का एक ब्राह्मण उसका मन्त्री था। वह बुद्धि में बृहस्पति के समान 
सभी शास्त्रों में पारंगत था ॥२३।! 

एक समय चन्द्र-प्रासाद के ऊपर पलंग पर बैठे हुए उस राजा ने देखा कि रात में चमकीले 
सोने के (शरीरवाछे) हंसों का एक जोड़ा आकाश से वहाँ उतर आया, मानों आकाश-गंगा 
से दो स्वर्ण-कमल फेंक दिये गये हों। उनको (चारों ओर से) राजहंसों का समुदाय घेरे 
हुए है॥२४-२५॥ 

जब वह परम आइचयँजनक हंसों का जोड़ा उस राजा ब्रह्मदत्त की आँखों से ओझल हो 
गया, तब वह उसको पुनः न देखकर (देखने के लिए) उत्सुक हो सन्ताप करने लगा ॥२६॥ 

उस राजा ने विना सोये ही वह रात बिताकर प्रात:काल अपने मन्त्री शिवमूति को जैसा 
देखा था, वैसा सुनाकर कहा कि--॥२७॥ 

(हे मन्त्री ! ) यदि मैं उत सोने के दोनों हंसों को इच्छा-मर न देख सकूँ, तो मेरे 
इस राज्य से क्या अथवा इस जीवन से ही क्या (फल) ? ॥२८॥ 

राजा ब्रह्मदत्त के ऐसा कहने पर मन्त्री शिवमूति ने कहा कि इसका एक उपाय है। 
सुनिए, मैं आपसे कहता हूँ ॥२९॥ 


विचित्रकर्मयोगेन संसारेऽस्मि्प्रजापतेः । 
विचित्र भूतसर्गोऽयमपरिच्छेद्य एव  यः॥३०॥ 
तत्र दुःखमये मोहादुट्भवत्सुखबुद्धयः । 
निवासाहारपानादिरसाद्रज्यन्ति जन्तवः ॥३१॥ 
तेषां चाहारपानादि निवासं च पृथग्विधम्‌ । 
स्वस्वजात्यनुरूपेण प्रीतिदं विदघे विधिः॥३२॥ 
तहे कारय महद्धंसानामाश्रयं सरः। 
कमलोत्पलसंछन्नं निर्बाघं रक्षिरक्षितम्‌॥३३॥ 
पक्षिप्रियं च तत्रान्नं प्रक्षेपपं सदा तटे । 
यावदायान्ति तत्राशु नानादिग्भ्योऽम्बुपक्षिणः॥ ३४॥ 
तन्मध्ये नचिरादत्र तौ: हंसावष्यूपेष्यतः । 
ततो द्रक्ष्यस्यजस्रं तौ मा कृथा दुर्मेनस्कताम्‌ ॥३५॥ 
इत्युक्ते मन्त्रिणा ` तेन स राजा तदकारयत्‌ । 
यथोक्तं क्षणसम्पन्नं ब्रह्मदत्तो महासरः ॥३६॥ 
हंससारसचक्राहू वसंश्रिते तत्र कालतः । 
आगत्य पदझमखण्डे तद्धंसयृग्ममृपाविशत्‌ ॥३७॥ 
तदुपेत्य स विज्ञप्तस्तत्सरोरक्षिभिनृपः । 
आगादेतत्सरो हृष्टः सिद्धं मत्वा मनोरमम्‌ ॥३८॥ 
ददशं हेमहंसौ च तत्र तौ दूरतोऽचेयन्‌ । 
आश्वासयच्च निक्षिप्य सक्षीरा शालितण्डुलान्‌ ॥३९॥ 
विशुद्धकलघोता ङ्गौ मुक्तामणिमयेक्षणो । 
प्रवालचञ्चुचरौण ताक्ष्ये रलाग्रपक्षती ॥४०॥ 
विस्रम्भोपगतो तो स हंसौ राजा विभावयन्‌ । 
मुदा सदावसत्प्रीत्या तत्रैव सरसस्तटे॥४१॥ 
एकदा चेकदेशेऽत्र सरोरोघसि पर्यटन्‌ । 
अम्लायिपुष्परत्ितां पूजां राजा ददले सः॥४२॥ 
केन पूजा कृतंषेति पप्रच्छात्र स रक्षिणः । 
ततस्ते तं सरःपाला नृपमेवं व्यजिज्ञपन्‌ ॥४३॥ 
त्रिसन्ध्यं सरसि स्नात्वा हुंसावेतौ हिरण्मयौ । 
इह नित्यमिमां पूजां कृत्वा ध्यानेन तिष्ठतः।।४४॥ 
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ब्रह्मा के (बनाये) इस संसार में विचित्र-विचित्र कर्मों के फलस्वरूप उत्पन्न हुए जीव 
गण विचित्र-विचित्र और अनन्त हैं ॥३०॥ 

इस दुःखमय संसार में उन जीवों को अज्ञानवश सुख का मान होता है और ये जीव 
निवास, भोजन, पान आदि के रस से आनन्द प्राप्त करते रहते हैं ॥३१॥ 

और, ब्रह्मा ने उनके निवास, मोजन, पान आदि मी उनकी अपनी-अपनी (अलग-अलग ) 
जातियों के अनुसार आनन्द देनेवाले अलग-अलग भाँति के बनाये हैं॥३२॥ 

इसलिए, हे राजा ! हंसों के निवासयोग्य एक विशाल सरोवर बनवाइए, जो कमल के 
फूलों से मलीमाँति व्याप्त हो और रक्षकों से सुरक्षित हो, (ताकि वह आनेवाले हंसों के लिए) 
बाघा से रहित हो ॥३३॥ 

यौर, उस सरोवर के तट पर पक्षियों का प्रिय आहार सदा छिटवाते रहिए, ताकि वहाँ 
नाना दिशाओं से जलचर पक्षी आ जाये ॥३४॥ 

उन पक्षियों के बीच में वहाँ वे दोनों हंस भी अविलम्ब आ जायेगे। तब उन दोनों हंसों 
को आप जितना चाहेंगे, उतना देख लेंगे। अतः, आप मन में दुःख मत करें॥३५॥ 

मन्त्री शिवमूति के इतना कहने पर राजा ब्रह्मादत्त ने उस विशाल सरोवर कॉ जैसा 


, (मन्त्री ने) कहा था, वैसा ही बनवाकर क्षणभर में तैयार करा दिया ॥३६॥ 


उसमें (बहुत-से) हंस, सारस और चकवे रहने लगे; तब कालक्रम से (एक दिन) वे 
दोनों सोने के हंस भी आकर के कमल के झुरमुट में बैठ गये॥ ३७।। 
सरोवर के रक्षकों ने जब इसकी सूचना राजा को दी, तब वह्‌ (राजा) अपने मनोरथ 
को सफल समझकर प्रसन्न हो उस सरोवर के पास आया ।।३८॥ 
ओर (राजा ब्रह्मदत्त ने) दूर से ही अर्चना करते हुए वहाँ उन सोने के हंसों को देखा और 
खीर छींट कर उन्हें सुविधा प्राप्त कराई ॥३९॥ 
विशुद् स्वर्णं के समान शरीर, मोती के समान आँखों, मूंगे के समान चोंच और चंगुल 
और वेदूर्यमणि के समान डेनों वाले--॥४०॥ 
वे दोनों हंस निर्भय हो (राजा के) समीप आने लगे और राजा उनकी भावना में हीन 
रहते हुए सदा उसी सरोवर के तट पर स्नेहपूर्वेक आनन्द के साथ रहने लगा ॥४१॥ 
एक दिन उस सरोवर के किनारे घूमते हुए राजा ने देखा कि वहाँ एक जगह कभी न 
मुरझानेवाले फूलों से पूजा की हुईं है ॥४२॥ 
तब उसने वहाँ के रक्षकों से पूछा कि यह पूजा किसने की है? इसपर उस सरोवर के 
रक्षकों ने उस राजा से इस प्रकार कहा कि--॥४३॥ 
नि हे राजा ! ये दोनों स्वर्ण-हंस नित्य तीनों शाम इस सरोवर में स्नान करके यह पूजा 
करते ह और ध्यान लगाकर बैठते है ॥४४॥. 


ki ६ 


कथासरित्सागर 
तन्न विद्मो महाराज किमेतन्महदद्भुतम्‌ । 
एतच्छुत्वा स॒ रक्षिभ्यश्चिन्तयामास भूपतिः ॥४५॥ 
क्व हंसौक वेदृशी चर्या ध्रुवमस्त्यत्र कारणम्‌ । 
तत्करिष्ये तपस्ताबद्यावद्वेतस्यामि काविमौ ॥४६॥ 
इति सञ्चिन्त्य  नृपतिस्त्यक्ताहारः स भार्यया । 
मन्त्रिणा च समं चक्रे हरध्यानपरस्तपः ॥।४७॥ 
अथ तौ दिव्यहंसौ तं द्वादशाहमृपोषितम्‌ । 
उपेत्य व्यक्तया वाचा स्वप्ने राजानमूचतुः ॥४८॥ 
राजन्नुत्तिष्ठ वक्ष्यावः सभार्यासचिवस्य ते। 
प्रातः ' सर्वं यथातत्त्वं विजने पारणे छृते॥४९॥ 
इत्युक्त्वा तौ ।तरोभूतौ हंसौ राजा प्रबुध्य च । 
भार्यामन्त्रियृतः प्रातशचकारोत्याय पारणम्‌ ॥५०॥ 
भुक्तोत्तरं च तत्राम्बुलीलागेहान्तरे स्थितम्‌ । 
नृपं सभार्यामात्यं तं हंसौ तावभ्युपेयतुः ॥५१॥ 
कौ युवां ब्रूतमित्युक्तौ तेनाम्यच्ये व भूभुजा । 
क्रमात्तस्मै स्ववृत्तान्तमेवमाचख्यतुदच तौ॥५२॥ 
अस्ति मन्दर इत्यद्रिराजो जगति विश्रुतः । 


बिहरत्सुरसङ्खातबिराजद्रत्नकाननः ॥५३॥ 
यस्यामृतेन सिक्तेषु मथितक्षीरवारिधे: । 
जरामृत्युहरं पृष्पफलमूलाम्बुसानृपु ॥५४॥ 


केलासाधिककान्तस्य यस्य शुद्गाग्रभूमयः । 
नानासब्रत्न रचिता लीलोद्यानानि धूर्जटेः ॥५५॥ 
तत्र जातु कृतक्रीडो देवोऽवस्थाप्य पार्वतीम्‌ । 
देवकार्यानुरोघेन केनाप्यन्तदेधे  हरः॥५६॥ 
ततस्तद्वि रहाक्रान्ता तत्क्रीडाकेतनेषु सा । 
बभ्रामाइवास्यमानात्र पावती देवतान्तरं: ॥५७॥ 
एकदा च मधुप्राप्तिसोद्वोगा सा गणेवृता। 
देवी तरुतले यावस्त्रियचिन्ताकुला स्थिता ॥५८॥ 


सम्यक ९२५ 
हे महाराज ! हम लोग नहीं जानते हैं कि यह बड़ी अद्मुत बात क्या है। रक्षकों से यह 
सुनकर वहु राजा सोचने लगा कि--॥४५॥ 


कहाँ ये दोनो हंस और कहाँ यह आचरण । निश्चय ही, इसमें कोई-न-कोई कारण है। 
अतः, मैं तबतक तपस्या करता रहूँगा, जबतक यह्‌ नहीं समझ पाऊं कि ये दोनों कौन हैं ॥४६॥ 


यह सोचकर वह्‌ राजा, पत्नी और मन्त्री के साथ, निराह।र रहकर भगवान्‌ शंकर का 
ध्यान करते हुए तपस्या करने लगा ॥४७॥ 


तदनन्तर, वे दोनों असाघारण हंस सपने में, बारह दिनों से उपवास करते हुए उस राजा 
के पास आकर (मनुष्य की माति) स्पष्ट माषा में बोले कि-॥।४८॥ 

हरे राजा ! उठो। जब प्रातःकाल तुम पारण करोगे, तब हुम एकान्त में पत्नी और 
मन्त्री्सहित तुमको यथावत्‌ सब कुछ कह देंगे॥४९॥ 

यह्‌ कहकर वे दोनों हंस अन्तहित हो गये और राजा ने जागकर और उठकर प्रातःकाल 
पत्नी और मन्त्री के साथ पारण किया ॥५०॥ 


और, मोजन के बाद जब राजा जलकेलि-गृह्‌ के मीतर पत्नी और मन्त्री-सहित बैठा, 
तब वे दोनों हंस उनके निकट आये ॥५१॥ 

राजा ब्रह्मदत्त ने अर्चना करके उन हंसों से पूछा कि तुम दोनों कोन हो, यह 
बताओ। तब उन दोनों ने क्रमशः अपना वृत्तान्त .. प्रकार बताया कि--॥५२॥ 


मन्दर नाम का एक पर्वतराज है, जो संसार-भर में विख्यात है, जिसका रत्नमय 
बनस्थल विहार करते हुए देवताओं के समुदाय से सुशोभित रहता है॥५३॥ 


जिसके मथे हुए और क्षीरसमुद्र के अमृत से सींचे हुए शिखरों के पुष्प, फल, मूल 
और जल बुढ़ापे और मृत्यु का हरण करनेवाले होते हैं॥५४॥ 


जिसके नाना प्रकार के अच्छे-अच्छे रत्नों से रचित चोटियों के ऊपरी प्रदेश शिवजी के 
विलास के उद्यान हैं और उन्हें कैलास से भी बढ़कर प्रिय हैं॥५५॥। 


वहाँ एक समय भगवान्‌ शंकर (भगवती पार्वती के साथ) केलि समाप्त करके पार्वती 
को वहाँ रख कर देवताओं के किसी कार्यवश अलक्षित हो चले गये ॥५६॥ 


तब वह पार्वेती अन्य देवताओं से आश्वासन पाती हुईं भी शंकर के विरह से आकुल हो 
वहां शिवजी के विलास के (विभिन्न) स्थलों में घूमने लगीं ॥५७॥ 


एक समय जब वसन्त ऋतु के आने से व्याकुल हुइ देवी पार्वती (अपने) प्रियतम शंकर 
के चिन्तन में डूबी (अपने) गणों के साथ (एक) पेइ के नीचे बैठी थीं--॥५८॥ 


तावज्जयासुतां तत्र देव्याश्चामरघारिणीम्‌ । 
कुमारी चन्द्रलेखाख्यां साभिलाषावलोकिनीम्‌ ॥५९॥ 
समानरूपतारुप्यो निकटस्थो गुणोत्तमः । 
मणिपुष्पेशवरो नाम साभिलाषो व्यलोकयत्‌ ॥ ६०॥ 
तद्दृष्ट्वान्यौ गणौ नाम्ना पिज्ञेश्वरगुहेंश्बरो। 
बभूवतुः स्मितमुखावष्योन्याननदशिनो ॥६१॥ 
तौ चालोक्य तथाभूतो कस्येतो हसतोऽपदे । 
इत्यन्तः कुपिता देवी ददौ दृष्टिमितस्ततः॥६२॥ 
तावत्तावत्र चाष्योन्यमुखे स्मेरापितेक्षणो । 
दद चनरलेखां तां मणिपुष्पेश्वरं च तम्‌॥६३॥ 
ततो विरहसोद्वेगा क्रुद्धा देवी जगाद सा । 
देवस्यासन्निधौ सुष्ठु स्मरप्रेक्षणकं कृतम्‌ ॥ ६४ 
एताभ्यां हासशीलाभ्यां हसितं प्रेक्ष्य सुष्ठु च । 
तन्मर्त्ययोनौ कामान्धौ स्त्रीपुंसौ पततामिमो॥६५॥ 
तत्रेव दम्पती चेतावविनीतो भविष्यतः । 
हासशीलाविमौ क्लेशान्त्रप्स्यतस्तु बहून्भुवि॥६६॥ 
ब्राह्मणौ दुःखिनो पूवं तदनु ब्रह्मराक्षसौ । 
ततः पिशाचकौ पइचाच्चण्डालौ तस्करौ ततः॥६७॥ 
छिन्नपुच्छौ ततः श्वानौ विविधो च ततः खगौ । 
भविष्यतो गणावेतौ परिहासापराधिनौ॥६८॥ 
आम्यां हि स्वस्थचित्ताभ्यामेष दुविनयः इतः । 
इत्यादिष्टवतीं देवीं धूजेटाख्यो$वदद्गण: ॥६९॥ 
अत्ययुक्तमिदं देवि न खल्वेते गुणोत्तमा:। 
इयन्तं झापमहेन्ति स्वल्पादेवापराधतः॥७०॥ 
तच्छू त्वैवाब्रवीत्कोपाद्देवी तमपि धूजेटम्‌ । 
मत्येयोनावनात्मज्ञ भवानपि पतत्विति॥७१॥ 
दत्तशापप्रतापां॒तां प्रतीहारी जयाम्बिकाम्‌ । 
जननी 'चन्द्रलेखायाः पादलग्ना व्यजिज्ञपत्‌ ॥७२॥ 
प्रसीद देवि शापान्तं कुवेस्या दुहितुर्मम । 
एतेषां च स्वभृत्यानामज्ञानविहितागसाम्‌ ॥७३॥ 


| लस्बक ९२९ 


तब पोर्वती की चॅवर डुलानेवाली जया की बेटी कुमारी चन्द्रकला को अपनी ओर 
कामवासनापूर्वेक निहारती देख निकट में खड़े उसी के समान रूप और यौवनवाले मणिपुष्पेश्वर 
साम के एक श्रेष्ठ गण ने मी उसकी ओर (उसी प्रकार) कामवासनापूर्वक निहारा ॥५९-६०॥ 

(उन दोनों का) यह (परस्पर अवलोकन) देखकर पिंगेश्‍वर और गुहेश्वर नाम के दो 
अन्य गण एक दूसरे का मुंह देखते हुए मुस्क राने लमे ॥६१॥ 

उन दोनों को इस प्रकार मुस्कराते देखकर देवी पार्वती ने यह सोचकर कि ये दोनों 
किसके ऊपर विना कारण हंस रहे हैं, क्रुद्ध हो इधर-उधर नजर दौडाई ॥६२॥ 


और देखा कि वहाँ चन्द्रलेखा और मणिपुष्पेश्वर एक दूसरे के मुँह पर प्रेमपूर्ण दृष्टि 
डाले हुए हैं॥६३॥ 


तब विरह से दुःखी देवी पावंती क्रुद्ध होकर बोली कि वाहू ! भगवान्‌ शंकर की अनु- 
पस्थिति में इन दोनों ने खूब काम-लीला की ॥६४॥। 


और ये दोनों हँसोड़ मी यह देखकर खूब हसे । इसलिए, उद्धत और कामान्ध ये दोनों-- 
चन्द्रलेखा और मणिपुष्पेश्‍वर--मानवी और मानव होकर'मत्यो की योनि में जा गिरेंगे और वहीं 
दोनों पति-पत्नी होंगे। परन्तु, ये दोनों हँसोड़--पिगेशवर और गुहेश्वरु--पृथ्वी पर (जन्म 
लेकर) बहुत-से कष्ट पायेंगे ॥६५-६६॥ 

पहले दुःखी ब्राह्मण होंगे, तब ब्रह्मराक्षस होंगे, तब पिशाच होंगे, तब चण्डाल होंगे, 
तब चोर होंगे ॥६७॥ 

तब कटी हुईं ढुमवाले कुत्ते होंगे, तब अन्त में नाना प्रकार के पक्षी होंगे। क्योंकि, 
इन दोनों ने उपहास करने का अपराध किया है ॥६८॥ 

और, इन दोनों ने जो अशिष्टता की है वह प्रकृतिस्थ, होते हुए (जान-बूझकर की है, 
न कि किसी प्रेमादि भावना के वशीमभूत द्वोकर) । इस प्रकार शाप देती हुई देवी पार्वती से 
धूजंट नाम के एक गण ने कहा कि--॥६९॥ 

हे देवी पावंती ! (आपका) यह (शाप) अत्यन्त असमुचित हुआ है। (ऐसे) छोटे 
अपराध के कारण ही (अपने) इन श्रेष्ठ गणों को वैसा (कड़ा) दण्ड नहीं देना चाहिए ॥७०॥ 

यह सुनते ही देवी पार्वती ने उस धूर्जट को मी क्रोध से शाप दिया कि हे अपने को न 

षह्चाननेवाले धूजंट ! तुम भी (शाप देने में मेरा विरोध करने के कारण) मर्त्यो की योनि में 
जा गिरो॥७१॥ 

जब देवी अम्बिका ने उसे भी उग्र शाप दे दिया, तब चन्द्रलेखा की माता प्रतीहारी 
(दासी) जया ने पाँव पकड़ कर उनसे प्रार्थना की कि--॥।७२॥। 

हे देवी पावंती ! प्रसन्न होइए ! मेरी बेटी चन्द्रलेखा के तथा अपने इन (अन्य) सेवकों 
के मी शाप को समाप्त कर दीजिए; क्योंकि इन्होंने अज्ञानवश अपराध किया है ॥७३॥ 
११७ 


| 


“जञप्तेति प्रतीहार्या['ुजयया;] गिरिजाब्रवीत्‌ । 
यदा सर्वे मिलिष्यन्ति ज्ञानप्राप्तिवज्ञात्कमात्‌ ॥७४॥ 
ब्रह्मादीनां तपः क्षेत्रे दुष्ट्वा सिद्धीशवरं तदा । 
एष्यन्ति पदमस्माकं मुक्तशापा इमे पुन: ॥७५॥ 
मानुष्ये चन्द्रलेखेयमेतत्कान्तः स॒ धूजंट: । 
सुखिनोऽमी भविष्यन्ति त्रयो द्वौ दुःखिनाविमौ॥७६॥ 
इत्युक्त्वा विरता यावत्सा देवी , तावदाययौ ||; 
तत्रासुः किल ज्ञातहरासन्निधिरस्घकः।।७७॥ . 
स देवीं प्रेप्सुरुत्सिकतस्तत्परिच्छदभत्सिंतः । 
गतो विज्ञाय देवेन ज्ञात्वा तत्कारणं हतः॥७८॥ 
` कृतकारयोऽन्तिकायातस्तुष्टामुक्तान्धकागमाम्‌ |। 
सोऽथ देवो जगादेवं गिरिजां गिरिजापतिः ॥७९॥ 
मानसः पवंपुत्रस्ते सोऽन्धकोद्य; हतो मया । 
त्वगस्थिशेषो भृङ्गी च भविष्यत्यघुनेह्‌ { सः ॥८०॥ 
इत्युक्त्वा स समं देव्या तत्रासौ द्विहरन्हरः । 
मणिपुष्मेश्वराद्याच पञ्च तेऽवातरन्भुवि॥८१॥ 
जत्र तावद्द्रयो राजंस्तस्य पिङ्गेश्वरस्य च । 
गुहेश्वरस्य चोदन्तं चित्रायितमिमं शृणु ॥८२॥ 
अस्ति यज्ञस्थलाख्योःस्मिनग्रहारो महीतले । 
तत्राभूद्ज्ञसोमाख्यो ब्राह्मणो धनवान्गुणी॥८३॥ 
तस्य द्वावुदपदयेतां पुत्रौ वयसि सध्यमे]। 
हरिसोमस्तयोज्येष्ठः कनिष्ठो देवसोमकः।।८४॥ 
तयोस्तस्य समुत्तीर्णवाल्ययोरुपनीतयोः । 
विप्रस्यादौ धनं क्षीण सभार्यस्यायुषा उतः॥८५॥ 
ततस्तौ तत्सुतौ दीनौ पितृहीनाववृत्तिकौ । 
'हताग्रहारौ दायादेमंन्त्रयामासतुमिथ: ॥८६॥ 
'भिक्षैकवृत्ती रातौ स्वो न च भिक्षामवाप्नुव: । 
तदुदुरमपि गच्छावो वरं मातामहं गृहम्‌ ॥८७।' 


च सजक ९३१ 


(अपनी) प्रतीहारी जया के ऐसा कहने पर मगवती पार्वती ने कहा कि जब ये सभी 
धीरे-धीरे (पूर्वजन्म का) ज्ञान प्राप्त करके सिद्धीश्वर नाम के क्षेत्र में एकत्र होंगे, जहाँ ब्रह्मा 
आदि ने तपस्या की है, तब (वहाँ) भगवान्‌ शंकर का दक्षंन करके शाप से मुक्त हो पुन: हम- 
लोगों के लोक में चले आयेंगे। ।।७४-७५॥ 

मनुष्य-जन्म में वह चन्द्रलेखा, उसका प्रेमी मणिपुष्पेइवर और वह धूजंट ये तीनों सुखी 
होंगे, किन्छु (शेष) दोनों दुःखी रहेंगे ॥७६॥ 

यह्‌ कहकर ज्योंही वे देवी पार्वती चुप हुईं, त्योंही शंकर भगवान्‌ को अनुपस्थित जान 
कर अन्धक नाम का एक राक्षस वहाँ आ पहुँचा ॥७७॥ 

उस राक्षस ने देवी पार्वती को प्राप्त करना चाहा, (किन्तु) उनके परिजनों से डाँट-फटकार 
खाकर भाग गया। (उधर) भगवान्‌ शंकर ने यह (घटना) जानकर इस (अपराध के) कारण 
उसे जाकर मार डाला॥७८॥ 

(फिर, जिस कायं से गये थे) उस कायं में सफळ हो (पावंती के) निकट आये। पार्वती 
(उनके आने से) प्रसन्न होकर उनसे अन्धक नाम के उस राक्षस के आने की कथा सुनाई। तब 
शंकर ने पार्वती से कहा कि--॥।७९॥ 

(हे देवी ! ) तुम्हारे पूर्वं समय के मानसपुत्र उस अन्धक को आज मैंने मार दिया 
और उसकी केवल खाल और हड्डियाँ बची हुई हैं, अतः अब वह मुंगी हो जायगा॥८०॥ 

यह कहकर भगवान्‌ शंकर वहाँ देवी पार्वती के साथ विहार करते हुए रहने लगे। और, 
(इधर) मणिपुष्पेश्वर आदि पाचों गणों ने पृथ्वी पर जन्म लिया ॥८१॥ 

(वे दोनों स्वर्ण-हंस कह रहे हैं कि) हे राजा ब्रह्मदत्त! उन सबमें पहले उस पिंगेश्‍वर 

और गुहेरवर की कथा सुनिए, जो आश्चर्यमय है॥८२॥ 

इस पृथ्वी पर (कहीं) यज्ञस्थल नाम का एक अग्रहार है। वहाँ यज्ञसोम नाम का एक 
घनवान्‌ और गुणवान्‌ ब्राह्मण रहता था॥८३॥ 

उसके अधेड़ होने पर दो लड़के उत्पन्न हुए। बड़े का नाम था हरिसोम और छोटे का 
देवसोम ॥८४॥ 

जब इन दोनों का बचपन बीता और उपनयन-संस्कार हुआ, तब पहले तो उस ब्राह्मण 
का घन समाप्त हो गया और (बाद में) पत्ली-सहित उसकी आयु मी समाप्त हो गई॥८५॥ 

तब माँ-बाप से रहित तथा आजीविका से हीन वे दोनों लड़के दीन हो गये और उनका 
अग्रहार (जागीर) मी उनके गीतियों ने हडप लिया। (ऐसी स्थिति देख) दोनों ने आपस में 
विचार किया कि--॥८६॥ 

हम दोनों की अब एकमात्र जीविका भिक्षा रह गई है, और यहाँ हमें वह भीख भी नहीं 


मिल रही है। इसलिए अच्छा है कि (यहाँ से) दुर होने पर मी हम अपने नाना के घर चले 
चलें ॥८७॥ 


[] ३२ 


कथासरित्सागर 


म्रष्टौ यद्यपि नौ कोऽत्र श्रहदध्यात्स्वयमागतौ । 

तथापि यावः किं कुर्वो नह्यन्यास्त्यावयोगेतिः॥८८॥ 
इति सम्मन्त्र्य ययतुभिक्षमाणौ क्रमेण तौ। 
तमग्रहारं तद्यत्र मातामहगृहं तयोः॥।८९॥ 
तत्र तं सोमदेवाख्यं मृतं मातामहं जनात्‌ । 
पृच्छन्तौ तावबुध्येतां मन्दभाग्यो सभायेकम्‌।९०॥। 
ततश्च तौ यज्ञदेवक्रतुदेवाभिधानयोः । 
रजोख्क्षौ विविशतुविग्नौ मातुलयोगूहम्‌ ॥९१॥ 
तत्रादृत्य समाइवास्य ताभ्यां क्ल्प्ताशनाम्वरौ । 
सद्विप्राम्यामधीयानौ यावत्तौ तत्र तिष्ठतः॥९२॥ 
तावत्तावप्युपक्षीणधनी भूतावभूत्यको ! 
मातुलौ भागिनेयौ तौ प्रीतिपूवेमवोचताम्‌ ॥९३॥ 
पुत्रौ दरिद्रीभूतानामस्माकं पशुपालकम्‌ । 
कत्तं नास्त्यद्य सामध्यं तद्युवां रक्षकं पशून्‌ ॥९४॥ 
इत्युक्तौ मातुलाभ्यां तौ वाष्पकण्ठो तथेति तत्‌ । 
हरिसोमदेवसोमो तद्वचोऽम्युपजग्मतुः ॥ ९५॥ 
ततोऽटव्यां पशून्नीत्वा सततं तौ ररक्षतुः । 
परिश्रान्तौ च सायं तावादायाजग्मतुगृं हम्‌ !।९६॥ 
तथा तयोः पाशुपाल्यं कुवेत देवशप्तयोः । 
अहार्यंत ˆ पशुः कबश्चित्कदिचद्व्याप्रैरभक्ष्यत ॥९७॥ 
ततस्तौ मातुलो  यावदुद्दिग्नौ तावदेकदा । 
घेनुर्छागश्च यज्ञाथो द्रौ तयोः क्वापि नेशतुः ॥९८॥ 
त द्भयात्तान्गृहं नीत्वैवान्यानसमये पशून्‌ । 
पलायितौ तौ चिष्वन्तौ दूरं विविशतुर्वनम्‌॥९९॥ 
तत्र व्याघ्चारधेजग्धं तं छागं ददृशतुनिजम्‌ । 
शोचित्वोपहतात्मानावेवं जगदतुइच तौ॥१००॥ 
छागोऽयं मातुलाभ्यां नौ यज्ञार्थं पर्यंकल्प्यत । 
तस्मिन्नष्टे च दुर्वारस्तयाः कोपो भविष्यति ॥१०१॥ 
तदस्य मांसं संस्कृत्य वह्नौ भुक्त्वा हतक्षुधौ । 
झेषमादाय गच्छावः क्वाप्यावां भैक्ष्मजी विनौ ॥ १०२॥ 


| लम्ब्क ९३३ 


यद्यपि हम इस संसार में नीचे गिर गये हैं, अतः स्वयं (विना बुलाये) जाने पर कौन 
| हेम पर श्रद्धा करनेवाला होगा ? तथापि हंमलोग जायं, ; क्योंकि (न जायेंगे तो) करेंगे क्या ? 
ऑर कोई चारा तो है नहीं ॥८८॥ 

यह विचार कर वे दोनों भीख माँगते हुए घीरे-धीरे उस अग्रहार में पहुँचे, जहाँ उनके 
नाना का घर था॥८९॥ 

वहाँ लोगों से पूछने पर उन दोनों अभागे लड़कों को पता लगा कि उनका नाना सोमदेव 
अपनी पत्नी-समेत मर चुका है॥९०॥ 

तब धूल से रखे वे दोनों लड़के उद्विग्न हुए यज्ञदेव और क्रतुदेव नाम के अपने दोनों 
मामाओं के घर पहुँचे ॥९१॥ 

उन दोनों अच्छे ब्राह्मणों (यजदेव और क्रतुदेव) ने दोनों (भानजों) का आदर किया 
और उन्हें आश्‍वासन देकर अन्न-वस्तर देने लगे, (इस प्रकार) दोनों लड़के पढ़ते हुए जब वहाँ 
रहने लगे--॥९२॥ 

तब उन मामाओं का भी घन घटने लगा (और एक दिन) नौकर भी न रहा। (ऐसी 
स्थिति में) मामाओं ने दोनों नानजों से प्यार के साथ कहा कि--॥९३॥ 

हे पुत्रो ! हम गरीब हो गये, (अतः) आज हमें चरवाहा रखने का सामथ्यं न रहा। 
इसलिए, तुम्हीं, दोनों पशुओं के रक्षक बनो॥९४॥ 

मामाओं के ऐसा कहने पर हरिसोम और देवसोम ने आँसु-भरे कण्ठ से मामाओं की वह 
बात मान ली ॥९५॥ 

तबसे वे दोनों पशुओं को ले जाकर वन में सतत चराते और सन्ध्या समय उन्हें लेकर 
थके-माँदे घर लौटते ॥९६॥ 

देवता से अभिशापित होकर वे जब इस प्रकार चरवाहे का काम कर रहे थे, तब उनके 
कुछ पशुओं को (किसी ने) चुरा लिया और कुछ को बाघों ने खा लिया ॥९७॥ 

(इस घटना से) उनके दोनों मामा उट़िग्न थे ही कि एक समय यज्ञकर्म के लिए रखी 

गई एक गाय और एक बकरा भी खो गये॥९८॥ 

मामा के डर से वे दोनों अन्य पशुओं को घर न ले जाकर असमय में उन दोनों 
भागे हुए पशुओं को खोजते-खोजते वन में घुस गये ॥९९॥ 

उस वन में देखा कि बाघ ने उस बकरे को आघा खाकर छोड़ दिया है और (यह देख 
वे दोनों अभागे अफसोस करके बोले कि--॥१००॥ 


स बकरे को हमारे मामाओं ने यज्ञ के लिए रखा था। अतः, उसको खो देने से उनका 
क्रोध दुनिवार हो उठेगा॥१०१॥ 

इसलिए, हमलोग इस बकरे का मांस पकायें और खाकर मूख मिटा लें और शेष 
(मांस) लेकर भिक्षा से निर्वाह करते हुए कहीं चले जाये॥१०२॥ 


[] सञ्चिन्त्य यावत्तं छागं संस्कुरुतोऽनले। 
तावदाजग्मतुः पइ्चाद्वावन्तो मातुलौ तयोः॥१०३॥ 
ताम्यां छागं पचन्तौ तौ दुष्टावृत्थाय सम्ञ्रमात्‌ । 
दूरात्तदवशनत्रस्तौ पलाय्य ययतुस्ततः॥।१०४॥ 
युवाभ्यां मांसगृष्नुभ्यां राक्षसं कम यत्कृतम्‌ । 
भविष्यथस्ततो ब्रह्माराक्षसो . पिशिताशनौ॥१०५॥ 
इति तौ मातुलौ क्रुद्धौ तयोः शापं वितेरतु: । 
अभूतां द्विजपुत्रौ च सद्यस्तौ ्रह्मराक्षसौ ॥ १०६॥ 
दंष््राविशङकटमुखो दीप्तकेशौ बुभुक्षितो । 
प्राणिनः प्राप्य खादम्तावटव्यां भ्रेमतुशच तौ ॥१०७॥ 
एकदा तापसं हन्तुं योगिनं तावधावताम्‌ । 
तत्प्रापतुः पिशाचत्वं शप्तो तेन प्रतिघ्नता ॥ १०८॥ 
पिश्ञाचत्वेऽपि तौ हन्तुं हरन्तौ ब्राह्मणस्य गाम्‌ । 
तन्मन्त्रभग्नौ तच्छापाच्चण्डालत्वमवापतुः ।। १०९॥ 
चण्डालत्वे धनुष्पाणी भ्रमन्तौ क्षुन्निपीडितौ । 
कदाचिच्चौरपल्लीं तां प्रापतुर्भोजनाथिनो॥११०॥ 
तत्र॒ दृष्ट्वैव तद्द्वाररक्षकाश्चौरशङकया। 
चौरावष्टम्य (?) तौ चक्रुद्छिन्नरअ्वणनासिकों॥१११॥ 
तथाविधौ च तौ बद्धौ निन्युस्ते तस्करास्ततः । 
पारव प्रधानचो राणां लगुडाहतिताडितौ ॥११२॥ 
तत्र पृष्टौ प्रघानेस्तौ चौरेस्तैभयविक्लवौ । 
षुद्दुःखावाप्तसंक्लेशं स्ववृत्तान्तमशंसताम्‌ ॥ १ १३॥ 
ततस्ते कृपया मुख्यचोरा वन्धाद्विमुच्य तौ । 


हि 


सप्तवश खम्बक ९३५ 


५ यह सोचकर वे दोनों बकरे का मांस आगं में पका ही रहे थे कि तबतक उनका पीछा 
करते हुए उनके दोनों मामा आ गये ॥१०३॥ 


| ज्योंही उन्हें मामाओ ने बकरे का मांस पकाते देखा, त्योंही वे दोनों घबराकर उठ खडे 
| हुए और दूर से ही उनकी नजर से त्रस्त हो बहाँ से भाग निकले ॥१०४॥ 

दोनों मामाओं ने कुद्ध हो उन दोनों को शाप दिया कि मांस के लालची तुम दोनों ने जो 
यह राक्षस-जैसा काम किया है, इसलिए तुंम दोनों मांसभक्षी ब्रह्मराक्षस होओगे। और तब, 
। ब्राह्मण के वे दोनों लड़के तुरत ब्रह्मराक्षस हो गये॥१०५-१०६॥ 
दाँतों से विकराल मुंहवाले और घघकते बालोंवाले वे भूखे नरराक्षस प्राणियों को 
! 'कड्-पकड़कर खाते हुए वन में घूमने लगे ॥१०७॥ 


एक समय वे दोनों एक योगी तापस को मारने दौड़े कि उस योगी ने प्रतिहिसावश शाप 
दे दिया, जिससे वे पिशाच हो गये ॥१०८॥ 


पिशाच के जीवन में भी वे एक ब्राह्माण की गाय छीनने लगे कि उसके मन्त्र से भग्न हो 
उसके शाप से चण्डाल हो गये॥१०९॥ 
चण्डाल होने पर वे मूख के मारे हाथ में धनुष लिये घूमते-घामते कभी भोजन प्राप्त करने 
की इच्छा से चोरों की एक बस्ती में गये ॥११०॥ 
वहाँ उस बस्ती के द्वाररक्षकों ने देखते ही चोर समझकर उन्हें बांधकर उनके 
नाक-कान काट लिये । ॥१११॥ 
इस प्रकार बाँधे हुए उत दोनों चण्डालों को वे' चोर डण्डे मार-मारकर पीटते हए 
सरदार के पास ले गये ॥११२॥ 
सरदार के पूछने पर भय से विह्वल उन चण्डालों ने भूख और दुःखों से क्लेशमय (अपने 
जीवन का) वृत्तान्त कह्‌ सुनाया ॥११३॥ 
तब सरदार ने दया से उन्हें बन्धन-मुक्त कर दिया और कहा कि तुम दोनों यहाँ रहो 
और खाओो-पियो, कोई डर मत करो ॥ ११४॥ 
(क्योंकि) तुम दोनों आज कार्तिकेय की पुजा के अवसर पर अष्टमी तिथि को हमारे 
अतिथि होकर पहुँचे हों; अतः यहाँ (इस भोज में) भाग पाने के पात्र हो॥ ११५॥ 
यह्‌ कहकर उन चोरों ने देवी की पूजा की और स्वयं मोजन करने से पंहले उन दोनों को 
भोजन कराया, और अकस्मात्‌ स्नेह उत्पन्न हो जाने के कारण अपने पास से जाने नहीं दिया ॥११६॥ 
तब उन चोरों के साथ चोरी करते-करते वे दोनों धीरे-धीरे अपनी शूरता से चोरों के 
महान्‌ सेनापति हो गये॥११७॥ 


एकदा चोरचारोबतं शेवक्षेत्रं महत्पुरम्‌। 
सेनापती तौ. मुषितुं ससेन्यो जग्मतुनिशि।११८॥ 
अनिमित्तेपि दृष्टे तावनिवृत्ताववाप्य तत्‌। 
लुण्ठयामासतुः इस्तं सदेवभुवनं पुरम्‌ ॥११९॥ 
ततस्तद्वासिभिरदेवः क्रन्दितः शरणाथिभिः। 
चौरांस्तान्विकलानन्धांहचकार कुपितो हरः॥१२०॥ 
तदकस्माद्विलोक्येव मत्वा शार्वमनुग्रहम्‌ । 
पोरा: सम्भूय दस्यूंस्तान्निजघ्नुळंगुडाइमभिः॥१२१॥ 
अदश्यमानाइच गणाइचौरा श्वम्रेष्ववाक्षिपन्‌ । 
कांड्चित्काड्चिदमृद्नंशच निहत्य भूवि तस्करान्‌ ॥१२२॥ 
तौ च सेनापती यावज्जनो दृष्ट्या जिघांसति। 
तावत्तौ समपद्येतां शवानौ पुच्छविनाकृतौ॥१२३॥ 
तथाभंतौ च तौ स्मृत्वा पूर्वेजातिमशङिकतम्‌। 
नृत्यन्तो शङ्कुरस्याग्ने तमव शरण श्रितो ॥ १२४॥ 
तददष्ट्वा विस्मिताः सर्वे सविप्रवणिजो जनाः। 
गतंचौरभया हृष्टा हसन्तः स्वगृहान्यय्‌ः॥॥१२५॥ 
शान्तमोहौ प्रबुद्धौ च श्वानो तौ शापशान्तयं। 
त्यक्ताहा रावथोद्विश्य शिवं शिक्षियतुस्तप:॥१२६॥ 
प्रातः कृतोत्सवास्तत्र पौरास्ते पूजितेश्वराः। 
ध्यानस्थौ ददृशुः शवानौ दत्तेऽप्यन्ने पराङमुखौ ।। १२७॥ 
तथेव दुश्यमानौ तैर्यावत्तो दिवसान्वहुत्‌। 
इवानौ स्थितौ गणास्तावदेवं शम्भु व्यजिज्ञपन्‌ ।। १२८। 
देव शप्ताविमो देव्या पिद्भेशवरगृहेश्वरो। 
बहुकालं गणो क्लिष्टो तत्कृपामेतयोः कुरु॥१२९॥ 
तच्छत्वोबाच भगवानिदानीं सारमेयताम्‌। 
परित्यज्य गणावेतौ वायसौ भवतामिति॥१३०॥ 
ततस्तौ वायसीभूतौ वल्यन्नङ्ृतपारणो । 
गणौ जातिस्मरौ सुष्ठु शिवेकाग्रौ वभूवतुः॥१३१॥ 
कालेन भक्तितुष्टस्य  निदेशाच्छड्कूरस्य तौ। 
मासावभूतां प्रथमं ततोऽपि च शिखण्डिनौ ॥ १३२॥ 


| लम्बक ९३७ 


एक समय चोरों के गुप्तचर द्वारा बताये हुए एक बड़े नगर के शिवालय को लूटने के लिए 
वे दोनों सेनापति रात में सेना-सहित चले॥ ११८॥ 
अपशकुनों के दिखाई देने पर भी न छोटकर वे दोनों वहाँ पहुँचे और देवालय-सहित 
उस सारे नगर को लूट लिया ॥११९॥ 
तब शरण के लिए उस नगर के निवासियों ने भगवान्‌ शंकर को पुकारा। भगवान्‌ शंकर ने 
कुड होकर उन चोरों को अन्धा अपंग बना दिया ॥१२०॥ 
अचानक यह (हाळ) देखते ही नगर के लोग इसे भगवान्‌ शंकर का अनुग्रह समझकर 
एकत्र हो उन चोरों को डण्डो और ढेलों से पीटने लगे॥ १२१॥ 
आर (शिव के) गणों ने अलक्षित रूप से कितने ही चोरों को आकाश में फेंक दिया और 
'कितनों को मार-मारकर धरती पर मसल दिया ॥१२२॥ 
ऑर, उन दोनों सेनापतियों को जनता ने ज्योंही मारना चाहा, त्योंही वे दोनों कटी पूंछ- 
वाले कुत्ते हो गये ॥ १२३॥ 
इस प्रकार कुत्ते बने उन दोनों को (अचानक) पूर्वजन्म का स्मरण हो आया और वे 
शंका-रहित हो भगवान्‌ शंकर के आगे नाचते हुए उन्हीं की शरण में रहने छगे॥१२४॥ 
यह देखकर ब्राह्मणों और बनियों-सहित सभी लोग विस्मित हो, चोरों का डर समाप्त 
हो जाने से प्रसन्न होकर हँसते-हँसते अपने-अपने घर गये॥ १२५॥ 
तब वे दोनों कुत्ते, जिनका मोह (अज्ञान) दूर हो गया था और सदूबुद्धि प्राप्त हो गई थी, 
(अपने) शाप की शान्ति के लिए आहार छोड़कर शिवजी की आराधना में तपस्या 
[करने लगे ॥ १२६॥ 
प्रातःकाल नगर के लोगों ने जब शिव की पूजा की और उत्सव मनाया, तब देखा कि ये 
दोनों कुत्ते (अपने आगे) दिए हुये अन्न से भी विमुख होकर ध्यान लगाये बैठे हैं॥ १२७॥ 
जब शिव के गणों ने उन दोनों कुत्तों को उसी प्रकार बहुत दिनों तक टिका देखा, तब 
(एक दिन) भगवान्‌ शंकर से यह निवेदन किया कि--॥१२८॥ 
हे देव ! (आपके) गण पिंगेश्वर ऑर गुहेश्वर ने देवी पार्वती का शाप पाकर बहुत दिन 
कष्ट पाया। अतः (अब) इन दोनों पर कृपा कीजिए॥ १२९॥ 
यह्‌ सुनकर भगवान्‌ शंकर बोले कि अत्र ये दोनों गण कुत्ते का जीवन छोड़ काग हो 
जाये॥ १३०॥ 
तब वे गण काग हो गये और काक-बलि में दिये हुए अन्न से (ब्रत की) पारणा की। उन्हें 
(अपने पूर्व) जन्मों की कहानी मली भांति याद रही और वे एकमात्र शिव में ध्यान 
लगाये रहे ॥१३१॥ 
कुछ समय के बाद उनकी मक्ति से सन्तुष्ट भगवान्‌ शंकर के आदेश से वे पहले बाज हुए 
और तब मयूर बने॥ १३२॥ 
११८ 


ततोऽपि हंसतां प्राप्तौ, तौ कालेन गणेश्वरौ,। 
तत्रापि परया भक्त्या तावाराघयतां , हरम्‌ ॥१३३॥ 
तीथंस्नानेरेतेर्ध्याने: पूजनैस्तोषितेश्वरौ । 
हेमरत्नमयौ तौ च सञ्जातौ ज्ञानिनौ तथा ॥ १३४ 
तावावां पावेतीशापप्राप्तक्लेशपरम्परो । 
विदुध्येतौ हंसतां प्राप्तौ पिङ्गेशवरगुहेश्वरौ ॥ १३५॥ 
जयात्मजाभिलाषी यो मणिपुष्पेश्‍वरो. गण: । 
देव्या शप्तः स जातस्त्वं ब्रह्मदत्तो नृपो भुवि॥१३६॥ 
जयासुता सा जातेयं भार्या सोमप्रभा तव । ; 
धूजंटः स च जातोऽयं मन्त्री ते शिवभूतिक:॥१३७॥ 
अत एव च सम्प्राप्तज्ञानाम्यामभ्विकाकृतम्‌ । 

स्मृत्वा शापान्तमावाम्यां दत्तं ते निशि दशनम्‌ ॥१३८॥ 
तदुपायक्रमात्सर्वे मिलिताः स्म॒ इमेऽधुना । 
आवां चेव प्रदास्यावो युष्मभ्यं ज्ञानमृत्तमम्‌।॥१३९॥ 


आयात तत्त्रिदशशैलगत ग्रजामः क्षेत्रं यथार्थ मचलेन्द्रसुतापतेस्तत्‌ । 
सिद्धीहवरं विदधिरे किल यत्र देवा विद्युद्ध्वजासुरविनाराृते तपांसि ॥ १४०॥ 


जच्नुस्ते च तमसुरं समरे शर्वेप्रसादलब्धेन । 
विद्याधरेन्द्रपतिना मुक्ताफलकेतुना सहायेन।।१४१॥ 
स च मुक्‍्ताफलकेतुः शापकृतं मर्त्यभावमुत्तीर्य । 
तदनुग्रहादवापत्पद्मावत्या समागमं भूयः॥१४२॥ 
तादृशि तत्र क्षेत्रे गत्वा नत्वा हेर श्रथास्यामः । 
स्वांग तिमीदुग्विहितो देव्यास्माक समो हि शापान्तः।। १४३॥ 
इत्युक्तो दिव्याभ्यां हंसाभ्यां ब्रह्मदत्तभूमिपतिः । 
सद्योऽभून्मुक्ताफलकेतुकथाश्रवणकोतुकाक्षिप्तः  ॥ १४४) 


इति महाकविश्रीसोमदेवभट्टविरचिते कथासरित्सागरे पद्मावतीलम्बके प्रथमस्तरञ्गः। 


द्वितीयस्तरङ्गः 


ततः स ब्रह्मदत्तस्ता दिव्यहंसौ नृपोःब्रवीत्‌ । 
कथं विद्युदृध्वजं मुक्ताफलकेतुजेघान तम्‌॥१॥ 
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और तब फिर कालक्रमेण वे दोनों श्रेष्ठगण हंस हो गये और उस जीवन में भी वे परम 
भक्तिपूर्वक भगवान्‌ शंकर की आराधना करते रहे॥१३३॥ 

तीथेस्थानों में स्नान, व्रत, ध्यान और पूजन करते हुए उत हंसों ने शिवजी को प्रसन्न 
किया और (उतके प्रभाव से) वे स्वणेरत्नमय और ज्ञानी हो गये॥ १३४॥ 

(हे राजन्‌ ! ) हमें हंस का रूप धारण किये हुए पिंगेश्‍वर और गुहेश्वर समझिए, जो 
पावती के शाप से कष्ट-पर-कष्ट प्राप्त करते आ रहे हैं॥१३५॥ 

जया की पुत्री चन्द्रलेखा से प्रेम करनेवाले मणिपुष्पेवर नाम के जिस गण को देवी ने 

शाप दिया, वही उस पृथ्वी पर आप (राजा ब्रह्मदत्त) के रूप में उत्पन्न हुआ है॥१३६॥ 

और, जया की बेटी वह चन्द्रलेखा आपकी पत्नी सोमप्रभा के रूप में उत्पन्न हुई है, 
और वह घूर्जट आपके मन्त्री शिवभूति के रूप में उत्पन्न हुआ है॥१३७॥ 

और इसीलिए (पू्वजन्म-सम्दन्धी) ज्ञान प्राप्त किये हुए हम दोनों ने देवी पार्वती 
के दिये हुए शाप के अन्त को स्मरण करके रात में आपको (अपना) दशन दिया ॥१३८॥ 

इस उपाय के जरिये हम लोग अब मिल गये हैं। और, अब हम दोनों (हंस) आप 
लोगों को श्रेष्ठ ज्ञान (का उपदेश) देंगे ॥१३९।। 

इसलिए आइए, हम सभी लोग पार्वतीपति भगवान्‌ शंकर के उस क्षेत्र में चलें, जिसका 
सार्थक नाम 'सिद्धीश्‍वर' (सिद्धियों का मालिक) है और जहाँ विद्युद्ध्वज नाम के राक्षस के 
विनाश के लिए देवताओं ने तपस्या की थी॥१४०॥ . 

और, भगवान, शंकर की कृया से विद्याधरों के चक्रवर्ती मुक्ताफलकेतु को सहायक के 
रूप में प्राप्त करके उस विद्युद्ध्वज राक्षस को मारा॥१४१॥ 

और, वह मुक्ताफलकेतु भी भगवान्‌ शंकर के अनुग्रह से शापवश प्राप्त मत्यं-जीवन को 
पार करके पुनः (अपनी प्रेयसी) पद्मावती के साथ मिलन का सुख प्राप्त किया ॥ १४२॥ 

इस प्रकार, उस क्षेत्र में जाकर वहाँ भगवान्‌ शंकर को प्रणाम. करके (हम लोग) 
अपनी गति (वास्तविक स्थिति) प्राप्त करेंगे। देवी पार्वती ने समान रूप से हम सबके 
शाप का अन्त इसी प्रकार तय किया है॥१४३। 

उन दिव्य हंसों के ऐसा कहने पर राजा ब्रह्मदत्त मुक्ताफल केतु की कहानी सुनने 

| क कुतूहल से तुरन्त आकृष्ट हो गये॥१४४॥ 
महाकवि श्रीसोमदेबभट्ट-विरचित कथासरित्सागर के पद्मावतीलम्बक का प्रथम तरंग 
समाप्त हुआ । 


द्वितीय तरंग 


तदनन्तर, राजा ब्रह्मदत्त ने उन दिव्य हंसों से कहा कि मुक्ताफलकेतु ने विद्युदृध्वज 
को कैसे मारा? ॥१॥ 


९४० 


कथासरिस्सागर 


शापमत्य॑त्वमुत्तीय॑ प्राप पद्मावती कथम्‌ । 
एतत्कथयतां तावत्कर्तास्मि  भ्रकृतं, ततः॥२॥ 
तच्छू त्वा. तत्कथामेव॑ ताववर्णयतां ` खगौ । 
आसीहिद्युतभो नाम देत्येन्द्रों देवदुजयः॥३॥ 
स गत्वा जाह्नवीतीरे सभाये: पुत्रकाम्यया । 
ब्रह्माणमाराधयितुं चक्रे वर्णशतं तपः॥४॥ 
तपस्तुष्टस्य स ततः सुरारित्रह्मणो वरात्‌ । 
प्राप विद्युदृध्वजं नाम त्रिदशावध्यमात्मजम्‌ ।॥५॥ 
स बालोडपि महावीर्यो देत्यराजसुतो वलैः । 
रक्षमाणं चतुदिक्क दुष्ट्वा स्वपुरमेकदा॥६॥ ` 
वयस्यमेकमप्राक्षीद्‌ भयमत्र कुतः सखे। 
येनेदं रक्ष्यते नित्यं नगरं सेनिकरिति ॥७॥ 
'ततो वयस्यः सोऽवादीदस्ति नस्त्रिदशेश्वरः । 
प्रतिपक्षस्तदर्थोऽयं पुररक्षणसंविधिः। ८॥ 
दन्तिनां दशलक्षाणि .रथानां च चतुर्देश। 
त्रिशल्लक्षाण चाइवानां पत्तीनां दशकोटयः॥९॥ 
यामे यामेऽभिरक्षन्ति : पुरं वारक्रमादिदम्‌ । 
स च प्रहरवारोऽब्देस्तेषामायाति सप्तभिः॥१०।: 
'तच्छू.त्वा सोऽब्वीद्विदयुद्ध्वजो घिरराज्यमीदृशम्‌ । 
रक्ष्यते यत्किलान्येषां बाहुभिने स्ववाहुना॥११॥ 
तत्कृत्वाहं तपस्तीव्रं करिष्यामि तथा यथा। 
भुंजनिजितशत्रोमे न ` स्यादेषा विडम्बना॥१२॥ 
इत्युक्त्वैव वयस्यं तं वारयन्तं निषिध्य सः। 
विद्युद्ध्वजो ययौ पित्रोरनुवत्वा तपसे वनम्‌॥१३॥ 
बुद्ध्वाथ पितरो स्नेहादन्वागत्य तमूचतुः। 
क्व बालस्त्वं क्व च तपः कष्टं मा पुत्र साहसम्‌॥ १४॥ 
जितशत्रुं च राज्यं नस्त्रेलोक्ये नु ततोऽधिकम्‌ । 
कि वाञ्छसि वृथात्मानं शोषयन्किं दुनोषि नौ॥१५॥ 
एवं वदन्तौ पितरौ विद्युद्ध्वज उवाच सः । 
बाल्य एवाजेयिष्यामि दिव्यास्त्राणि तपोबलात्‌ ॥ १६। 


| | 
और, शापजन्य मत्यं-जीवन को पारकर (पुनः) पद्मावती को कैसे प्राप्त किया? 
पहले यह कहानी सुनाओ, उसके बाद तुमने जो अभी कहा है, वैसा करूंगा ॥२॥ 
यह सुनकर वे दोनों पक्षी वह कहानी इस प्रकार सुनाने छगे । विद्युत्प्रभ नाम का 
एक दैत्यों का राजा था, जो देवताओं से न हारनेवाला था ॥३॥ 


उसने पुत्र की कामना से पत्नी-समेत गंगा के किनारे जाकर ब्रह्मा को प्रसन्न करने के 
लिए सौ वर्षों तक तपस्या की ॥४॥ 


उसकी तपस्या से सन्तुष्ट हुए ब्रह्मा के वर से विद्युद्ध्वज नाम का एक ऐसा पुत्र प्राप्त 
च हुआ, जिसे देवता नहीं मार सकते थे॥५॥ 
बालक होते हुए भी परम बलवान्‌ दैत्यराज विद्युत्मम के पुत्र विद्युद्ध्वज ने एक समय 
चारों ओर से सैनिकों को अपने नगर की रक्षा करते देखकर एक मित्र से पूछा कि यहाँ किसका 
डर है, जो इस नगर की रक्षा सैनिक निरन्तर करते रहते हैं? ।!६-७॥ 
तब उस मित्र ने कहा कि देवताओं का राजा इन्द्र हम लोगों का शत्रु है। 
इसीलिए नगर की रक्षा की यह व्यवस्था है ॥८॥ 
दस लाख हाथी, चौदह लाख रथ और दस करोड़ पैदल सिपाही बारी-बारी से 
एक-एक पहर इस नगर की रक्षा करते हैं, और उनकी पहरा देने की बारी सात-सात 
सालों पर आती है॥९-१०॥ 
यह सुनकर विद्युद्ष्वज बोला कि ऐसे राज्य को घिक्कार है, जिसकी रक्षा अपनी बाहु 
से न करके दूसरों की बाहु से कराई जाती है ।:११॥ 
- अतः, मै घोर तपस्या करके ऐसा करूँगा कि अपनी बाहु (के बल) से (समी) शत्रुओं को 
जीत लूँ और फिर (रक्षा की) ऐसी बिडम्बना न रहे॥१२॥ 
+ इतना कहते ही वह विद्युद्ध्वज मना करते हुए अपने मित्र की बात न मानकर और 
माँ-बाप को (भी) न कहकर तपस्या करने वन चला गया॥१३॥ 
तदनन्तर, यह समाचार जानकर स्नेहवश उसके माँ-बाप ने पीछे से आकर उससे कहा 
कि हे पुत्र ! कहाँ तुम यह (कोमल) बालक और कहाँ यह कठोर तपस्या ! बेटा ! ऐसा साहस 
मत करो॥१४॥ 
हमारा यह ऐसा राज्य है, जिसके (सभी) शत्रु पराजित हैं। इससे बढ़कर तीनों 
भवनों में तुम क्या चाहते हो? (इस तपस्या से) अपने को व्यर्थ ही शोषित करते हुए हम 
दोनों को कष्ट दे रहे हो॥१५॥ 
इस प्रकार कहते हुए माता-पिता से उस विद्युद्ध्वज ने कहा कि मै बचपन में ही तपस्या 
के बल से दिव्य अस्त्रों को प्राप्त करूंगा॥ १६॥ | 


El च जगद्राज्यमतेनेव न वेकि किम्‌। 
रक्ष्यते नित्यसंन्नद्धैः , सैन्यैः स्वपुरमेव यत्‌ ।।१७॥ 
इत्यादि निङचयेनोक्त्वा पितरो च विसृज्य सः। 
विद्युद्ध्वजोऽसुरश्चक्रे विरिञ्चाराधनं तपः॥१८॥ 


, फलाहारोऽम्बुभक्षश्च वायुभुग्वजिताशनः। 


त्रीणि त्रीणि क्रमात्तस्थौ देत्यो वर्षशतानि सः॥१९॥ 
ततो ब्रह्मा जगत्क्षोभक्षममालोक्य तत्तपः। 
एत्यास्त्राण ददौ तस्मै ब्राह्मादीनि तद्थिने ॥२०॥ 
ब्रह्मस्त्रमेतदण्येन नास्त्रेण प्रतिहन्यते । 
विना पाशुपतं रौद्रमस्त्रमस्मदगोचरम्‌ ॥२१॥ 
तदकाळे स्वया नैतत्प्रयोक्तव्यं जयेषिणा। 
इत्युक्स्वा प्रययौ ब्रह्मा स देत्यश्चागमद्गृहम्‌ ॥२२॥ 
ततस्तदुत्सवायातैः सवैः स स्वबलेः सह। 
विद्युद्ध्वजः समं पित्रा प्रायाच्छक्रजिगीषया ॥२३॥ 
शक्रस्तदागमं बुद्ध्वा  कछृतरक्षस्त्रिविष्टपे । 
सख्या विद्याघरेन्रेण सहितश्चन्द्रकेतुना॥२४॥ 
पद्मशेख रसंज्ञेत गन्धर्वाधीशवरेण च। 
सदेवलोकपालोऽग्रे युयुत्सुस्तस्य निर्ययौ ॥२५॥ 
प्राप विद्युद्ध्वजश्चात्र बलैराच्छादिताम्बरः। 


ब्रह्मरुद्रादयश्चेत माहवं ्रष्ट्माययृः॥ २६॥ 
ततः प्रववृते युद्धं तयारुभयसंन्ययो: । 
परस्प रास्त्रसम्पातनिरुद्धार्कान्धकारितम्‌ ॥२७॥ 
अमर्षवातक्षुभितो -वाहिनीशतनिर्भरः। 
लुठद्वाजिगजग्राहो ववृधे समराणवः।।२८॥ 
ढन्दयुद्धेषु देवानां सम्पवृत्तेष्वथासुरे:। 
शक्रं ` विदयुतप्रभोऽप्यागाह्वियुद्ध्वजपिता क्रुधा॥२९॥ 
अस्त्रप्रत्यस्त्रयुद्धेन शनैस्तेनामरद्रिषा । 


शक्रोऽभिभूयमानोऽ्य तस्मे वञ्चमवाक्षिपत्‌॥३०॥ 
वज्त्राहतः स देत्योऽत्र पपात गतजीवितः। 
विद्युद्ध्वजोऽथ तत्क्रोघादभ्यघावच्छतक्रतुम्‌ ॥३१॥ 


शष्तदज्ष लभ्बक ९४३ 


(यह आपका) संसार-मर का राज्य शत्रु-रहित है, (इसकी सत्यता) इसी से नहीं 
मान पाता हूँ कि सतत तैयार सैनिक अपनें नगर की रक्षा करते ही रहते हैं? ॥१७॥ 

ऐसी बहुत सारी बातें दृढतापूर्वक अपने माँ-बाप से कहकर उन्हें विदा कर दिया 
और स्वयं (इन्द्र की आराधना में) तपस्या करने लगा॥१८।। 


वह राक्षस क्रमशः तीन-तीन सौ वर्ष केवल फल खाकर, केवल जल और हवा पीकर 
और फिर कुछ मी न खाकर रहा॥१९॥ 

जब ब्रह्मा ने देखा कि उसका तप (सारे) जगत्‌ को डगमगा देने में समथं है, तब उन्होंने 
उस राक्षस के पास आकर उसकी माँग के अनुसार ब्रह्मास्त्र आदि अस्त्र-शस्त्र दे दिये ॥२०॥ 


और कहा कि यह ब्रह्मास्त्र है, केवल भगवान्‌ रुद्र के पाशुपत अस्त्र को छोड़कर यह. 
किसी मी अस्त्र से नहीं रोका जा सकता और वह पाशुपत अस्त्र हमें ज्ञात नहीं ॥२१॥ 

इसलिए, तुम इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग विजय पाने के लिए असमय में न करना (अर्थात्‌, 
जब अन्य उपाय नहीं रहे, तमी करना) । यह कहकर ब्रह्मा चले गये और वह दैत्य मी अपने घर 
लौट आया ॥२२॥ 


तब उस (अस्त्र-प्राप्ति) के उत्सव में आये हुए अपने सैनिकों के साथ और पिता-सहित 
वह विदयुद्ध्वज इन्द्र को जीतने के लिए विदा हुआ ॥२३॥ 

(उधर) इन्द्र इस विद्युदुध्वज के आने (का समाचार) जानकर स्वर्ग में रक्षा (का 
प्रबन्ध) करके, अपने मित्र विद्याघरराज चन्द्रकेतु और गन्धर्वेराज पद्मशेखर के साथ, (समी) 
देवताओं और लोकपालों-सहिंत उस राक्षस से लड़ने की इच्छा से आगे बढ़े ॥२४-२५॥ 

विद्युद्ध्वज भी अपनी सेनाओं से आकाश को आच्छादित किये वहाँ पहुँचा, और ब्रह्मा, 
रुद्र आदि (देवता) भी उस युद्ध को देखने आये॥२६॥ 

तब उन दोनों सैन्यों में घमासान युद्ध आरम्म हो गया। दोनों ओर से| (निरन्तर) 
अस्त्रों के चलते रहने से सूरज ढक गया और उससे अंधेरा छा गया॥२७॥ 


क्रोध-रूपी वायु से आन्दोलित-सा युद्ध-रूपी समुद्र उमड़ पड़ा, जिसमें (भरकर) लोटते 
हुए घोड़े और हाथी ही मीन-मगर जसे और सौ-सा सेनाएँ ही बाढ़ की धाराएँ थीं ॥२८।। 

जब राक्षसों के साथ देवताओं का द्वन्द्वयुद्ध होने लगा, तब विद्युद्ध्वज का पिता 
विद्युत्रम भी क्रोध के साथ इन्द्र से. लड़ने आया॥२९॥ 


देवताओं के शत्रु उस विद्यु्प्रभ के साथ अस्त्र के बदले अस्त्र की लड़ाई में जब घीरे- 
धीरे इन्द्र हारने लगे, तब (उन्होंने) उसके ऊपर वञ्च फेका ॥।३०॥ 

ब्ध से घायल हो वह राक्षस वहाँ निष्प्राण होकर गिर पड़ा। तदनन्तर, विद्युद्ध्वज ने 
उस (पिता के वध) के क्रोध से (व्याकुछ हो) इन्द्र के ऊपर धावा बोल्न दिया॥३१॥ 


९४४ 


कयासरिर्सागरं 


अप्राणसंशये चादौ तस्मंु त्रह्मस्त्रमक्षिपत्‌ । 
अन्ये च प्राहरन्नन्यैस्तस्मिन्नस्त्रैम॑हासुराः।३२॥ 
सोऽय ध्यात्वेरवरादिष्टमस्त्रं पाशुपतं क्षणात्‌ । 
अग्नोपस्थितमभ्यच्ये शक्रश्चिक्षप. शत्रुषु ॥३३॥ 
तेन कालाग्निनास्त्रेण दग्धं तत्सैन्यमासु रम्‌ । 
विदयुद्ध्वजस्तु बालत्वादहतो मूच्छितोऽपतत्‌ ॥ ३४॥ 
न हिनस्ति तदस्त्रं हि, बालं वृद्धे पराङमुखम्‌। 
ततो लब्धजया देवाः स्वस्थानाम्यखिला ` ययुः॥ ३५॥ 
सोऽपि विद्युद्ध्वजो ध्वस्तः सु।चराल्लब्धचेतनः । 
शोचन्पलाय्य मिलितानवोचच्छेषसैनिकान्‌ ॥३६॥ 
जयिनोऽपि जिताः स्मोः्द्य] ब्रह्मास्ते प्रत्युताजित । 
तत्त्यक्ष्याम्याहवे गत्वा शक्रमासाद्य जीवितम्‌ ॥३७॥ 
हते पितरि शक्ष्यामि न गान्तुं स्वपुरं पुनः । 
इत्युक्तवन्तं तं मन्त्री वृद्धौ वक्ति स्म पैतृकः ॥३८॥ 
अकालयुक्तं ब्रह्मास्त्र मन्यमुक्तास्त्र मन्थ रम्‌ । 
अभ्यास्त्रासहनेशानमहास्त्रव्याहतं हि तत्‌॥३९॥ 
तल्लन्धजयमाक्षेप्तुं नाकाले शत्रुमहेसि । 
एवं हि तस्योपचयः स्वनाशरच कृतो भवेत्‌ ॥४०॥ 
धीरो हि रक्षन्नात्मानं काले प्राप्य बलं रिपोः । 
मन्युभ्रतिक्रियां कृत्वा विश्वइलाघ्यं यशोऽइनृते ॥४१॥ 
इति वृद्धेन तेनोक्तो विद्युद्ध्वज उवाच सः: । 
तह्यस्मद्राज्यरक्षाथ॑ यात  यूयमहं पुनः॥४२॥ 
तमेवाराधयिष्यामि गत्वा सर्वेश्वरं शिवम्‌ । 
इत्युक्त्वानिच्छतोऽप्येतान्विससर्जेव सोऽनुगान्‌ ॥४३॥ 
गत्वा च पञ्चभिः सार्घं वयस्येदेत्यपुत्रकः । 
केलासमूले गङ्गायास्तीरे सोइशिथ्रियत्तप: ॥४४॥ 
घर्मे पञ्चाग्निमध्ये च शीते तस्थौ स वारिणि । 
एकं सहल्नं वर्षाणां शिवध्यायी फलाशनः॥४५॥ 
मूलाशनो द्वितीयं च तृतीयं वारिभोजनः । 
वायुभक्षश्चतुर्थं च निराहारश्च पञ्चमम्‌॥४६॥ 


हि लम्बक ९४५ 


और, आदि में ही, जब प्राण पर खतरा नहीं था, इन्द्र के ऊपर ब्रह्मास्त्र फेंक दिया और 
अन्य बड़े-बड़े राक्षस भी इन्द्र के ऊपर अन्यान्य अस्त्रों से प्रहार करने लगे॥३२।। 

तदनन्तर, इन्द्र ने भी भगवान्‌ शंकर के दिये हुए पाशुपत अस्त्र का ध्यात किया। 
वह अस्त्र छण-भर में उनके सामने उपस्थित हो गया, और (तब) इन्द्र ने उस (पाशुपत अस्त्र) 
को पूजकर शत्रुओं के ऊपर फेंक दिया॥३३॥ 

प्रकयकालीन अग्नि के समान उस (पाशुपत) अस्त्र ने राक्षस की उस सेना को जला डाला, 
किन्तु वह विद्युदूध्वज बालक होने के कारण मारा नहीं गया, (केवल) मूच्छित हो 
गिर पड़ा ॥३४॥ 

क्योंकि, वह अंस्त्र बालक, वृद्ध और (युद्ध से) विमुख को नहीं मारता है। तब समी 
देवता विजय प्राप्त करके अपने-अपने स्थान को चले गये॥३५॥ 

बेहोश पड़ा वह बिदयुद्ध्वज भी बहुत देर पर होश में आकर सोचता रहा और जब बचे 
हुए सैनिक भागकर उससे मिले, तब उनसे कहा कि--॥३६॥ 

(सदा से) विजयी होते हुए भी आज हम ब्रह्मास्त्र प्राप्त करके भी पराजित हो गये। 
अतः (अब मँ) इन्द्र के पास जाकर (उसके साथ) लड़ाई में प्राण त्याग कर दूँगा ॥३७॥ 

पिता के मरने पर पुनः अपना नगर न जा सकूँगा। ऐसा कहते हुए उस विद्युद्ध्वज 
से उसके पिता के एक वृद्ध मन्त्री ने कहा कि--॥३८॥ 

इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग असमथ में किया गया। (उसी समय) अन्य (सैनिकों द्वारा) 
छोड़े गये अस्त्रं से यह मन्द हो गया था, तथा अन्य अस्त्रों का सहन न॑ करनेवाले पाशुपत 
महास्त्र इसको विफल कर दिया॥३९॥ 

इसलिए, विजय प्राप्त किये हुए शत्रु पर तुम्हारा असमथ में आक्रमण करना उचित 
नहीं होगा। ऐसा करने से उस शत्रु की उन्नति होगी और तुम्हारा ताश ही होगा ॥४०॥ 

धीर व्यक्ति आत्मरक्षा करते हुए समय आने पर शक्ति प्रप्त करके शत्रु से क्रोध का 
बदला लेते हैं और विश्व-मर में सराहना करने योग्य यश पाते हैं ॥४१॥ 

उस वृद्ध मन्त्री के ऐसा कहने पर विद्युद्ध्वज ने कहा--तो, हमारे राज्य की रक्षा के 
लिए आपलोग जाइए | मँ तो पुनः जाकर उन्हीं सर्वेश्वर शिव की आराधना करूँगा। 
यह कहकर उस विद्युद्ध्वज ने (लौटना) न चाहते हुए भी उन (अपने) अनुगामियों को लौटा 
ही दिया॥४२-४३॥ 

और दैत्यों के पाँच लड़कों के साथ, जो उसके मित्र थे, कैलास ळे नीचे गंगा के तटपर 
जाकर तपस्या करने लगा॥४४। 

ग्रीष्म ऋतु में पाँच अग्तियों के बीच रहते हुए (अर्थात्‌, चारों दिशाओं में आग जलाकर 
ऊपर से सूर्य की किरण से तपते हुए) और शीत ऋतु में जल में रहते हुए, शिवजी का ध्यान 
करते हुए प्रथम एक हजार वर्ष तक फलाहार करके, फिर द्वितीय एक हजार वर्ष केवल मूल 
खाकर, तृतीय एक हजार वर्ष केवल जल खाकर, चतुथं एक हजार वर्षे केवल हवा पीकर और 
पंचम एक हजार वर्ष कुछ भी न खाकर रहा॥४५-४६॥ 


११९ 


कथासरित्सागर 


बरदानागतं भूयो वहु मेने न पद्मजम्‌ । 
दुष्टो वरप्रभावस्ते गम्यतामित्युवाच च॥४७॥ 
कालं तावन्तमेवान्यन्निराहारस्थितं च तम्‌ । 
मूर्धोदगत महाधूमं साक्षाच्छम्भुरुपाययौ ॥४८॥ 
वृणीष्व वरमित्युक्तस्तेन दैत्यो जगाद सः । 
वध्यामहं रणे झक्र त्वत्प्रसादाद्विभो इति॥४९॥ 
उत्तिष्ठ न विशेषोऽस्ति जितस्य निहतस्य वा । 
तदिन्द्रं जेष्यसि रणे तत्पदे च निवत्स्यसि॥५०॥ 
इत्युकत्वान्तदेघे देवः सोऽपि सिद्धं मनोरथम्‌ । 
मत्वा विद्युद्ध्वजः कृत्वा पारणं स्वपुरं ययौ॥५१॥ 
तत्राभिनन्दितः पौरेस्तेन पित्र्येण मन्त्रिणा । 
मिलित्वा तत्कृते तप्ततपसा व्यघितोत्सवम्‌ ॥५२॥ 
आहृयासुरसेन्यानि विहिताहवसंविधिः । 
इन्द्राय प्राहिणोद्दूतं युधि सज्जो भवेति सः॥५३॥ 
चचाल च नभः सेनानादनिर्घातदारितम्‌ । 
केतुभिइ्छादयंस्तन्वन्रिष्टं स्वर्वासिनामिव ॥५४॥ 
इन्द्रोपि तं लब्धवरं विज्ञायागतमाकुलः । 
सम्मन्त्र्य देवगुरुणा _ सुरसेन्यान्युपा ह्वयत्‌॥५५॥ 
ततो विद्युद्ध्वजे प्राप्ते ` तयोरुभयसेन्ययोः । 
स्वेषां परेषां चाज्ञातविभागोऽभून्महाहवः।५६॥ 
सुबाहुप्रमुखा दंत्याः सहायुध्यन्त वायृभिः । 
पिङ्गाक्षाः कुबेरश्च महामायादयोऽग्निभिः॥५७। 
अयःकायादयः सूर्येः सिद्धेराकम्पनादयः । 
अन्ये विद्याघरंदंत्या गन्धर्वादयस्ततोऽपरे।॥५८॥ 
एवमासीन्महायुद्धं तेषां वासरविशतिम्‌ । 
एकविशे दिने दैत्येरभज्यम्त रणे सुराः॥५९॥ 
ते च भग्नाः प्रविविशुः पलाय्यान्तस्त्रिविष्टपम्‌ । 
तंतश्चेरावणारूढो निरगाद्वासवः स्वयम्‌ ॥६०॥ 
परिवार्यं च तं देवसेन्यानि निरगुः पुनः । 
चन्द्रकेवुप्रभृतिभिः सहव दुचरेश्वरेः॥॥६१॥ 


ङ 
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ब्रह्मा वर देने के लिए आये, तो उनका कुछ मी खयाल न किया; उल्टे यह कहा कि 
आपके वर का प्रभाव तो देख लिया। (अतः) आप चले जाइए॥४७॥ 

(फिर) बह उतने ही समय (पाँच हजार वर्ष) तक निराहार रहा (ऑर) उसके 
मस्तक से बहुत अधिक घुआँ निकलने लगा। तब (भगवान्‌) शंकर प्रत्यक्ष रूप में आये॥४८॥ 

(और कहा कि) वर माँगो। शंकर के ऐसा कहने पर वह राक्षस बोला कि हे विश्व- 
व्यापी शंकर! (यह वर दीजिए कि) में आपकी कृपा से युद्ध में इन्द्र को मारूं ॥४९॥ 

(शंकर ते कहा कि) उठो! मरने और हारने में कोई भेद नहीं है। अतः (मैं यह बर 
देता हूँ कि) तुम युद्ध में इन्द्र को जीतोगे--और उनके पद पर आसीन होगे ॥५०॥ 

यह कहकर भगवान्‌ शंकर अन्तहित हो गये और वह विद्युद्ध्वज भी अपनी कामना 


| को पर्णे समझकर पारणा (उपवास का अन्त) करके अपना नगर चला गया॥५१॥ 
| वहाँ नागरिकों ने उसका अभिनन्दन किया और वह अपने पिता के उस मन्त्री से मिला, 
जो उस (विदयुद्ध्वज) के (कल्याण के) निमित्त तपस्या कर रहा था, और उसने (इस वर- 
। प्राप्ति के आनन्द में) उत्सव मताया॥५२॥ 

(तब) राक्षसों की सेनाओं को बुलाकर और लड़ाई की व्यवस्था करके उसने इन्द्र 
के पास दूत भेजा कि लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ ॥५३॥ 

सेनाओं के निनाद के आघात से विदीणं आकाश को केतुओं' से आच्छादित करके मानों 
देवताओं के लिए अमंगलजनक बनाते हुए उस राक्षस ने प्रयाण किया ॥५४॥ 

वर प्राप्त कर बह राक्षस विद्युद्ध्वज (लड़ने) आया है, यह जानकर मगवान्‌ इन्द्र ने 
भी घबराकर देवताओं के गुरु बृहस्पति से विचार-विमर्श करके (लड़ने के लिए) सेनाओं 
को बुलाया ॥५५॥ 

तब विद्युदष्वज के पहुँचने पर उन दोनों सेनाओं के बीच ऐसा (घमासान) महायुद्ध 
होने लगा कि कौन. (सैनिक) अपने हैं और कौन पराये, यह भेद भी अलक्षित हो गया॥५६॥ 

सुबाहु आदि राक्षस पवनंदेवों के साथ, पिगाक्ष आदि कुबेरों के साथ, महामाय आदि 
अग्नियों के साथ, अयःकाय आदि सूरयो के साथ, अकम्पत आदि सिद्धों के साथ, कुछ राक्षस 
विद्याघरों के साथ तथा कुछ अन्य राक्षस गन्धर्व आदि के साथ लड़ने लगे ॥५७-५८।। 

इस प्रकार, इन सबका महायुद्ध बीस दिनों तक चलता रहा। इक्कीसवें दिन राक्षसों 
के सामने मुद्ध में देवता हिम्मत हार बैठे॥५९॥ 

और, वे भागकर स्वगं में घुस गये। तब इन्द्र ऐरावत हाथी पर सवार हो स्वयं (लड़ने 
के लिए) तिकले॥६०॥ 
| और, इन्द्र को चारों ओर से घेरे चन्द्रकेतु आदि विद्याघर-राजाओं-सहिंत उनके संन्य 
१ फिर निकले ॥६१॥ 


| १. यहाँ 'केतु' का अर्थ पताका और केतुग्रह दोनों है। 


[| 
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ततः प्रवृत्ते सङग्रामे इन्यमानासुरामरे । 
इन्द्र मम्यद्रवहिद्युद्ध्वज: पितृवधक्रुधा ॥ ६२॥ 
सोऽस्त्राणि तस्य प्रत्यस्त्रेदेत्यन्द्रस्य प्रतिघ्नतः। 
चिच्छेद वाणेः कोदण्डं देवराजो मुहुर्महु: ॥६३॥ 
ततो मुद्गरमादाय्‌ महेश्वरवरोद्धुरः। 
विद्युद्ध्वजस्तं स जवादधाबद्वासवं प्रति॥६४॥ 
उत्प्लुत्य दन्तयोदेत्वा पादमंरावणस्य च। 
आरुरोहास्य कुम्भाग्रं यम्तारं विममाथ च॥६५॥ 
ददौ च देवराजाय प्रहार मुद्गरेण सः। 
देवराजश्च मुझलेनाशु प्रतिजघान तम्‌॥६६॥ 
बिद्युद्ध्वजोऽपि भूयस्तं मुद्गरेण जघान यत्‌। 
तदिन्द्रः सोऽपतद्वायुरथस्योपरि मूच्छितः॥६७॥ 


वायुर्मनोजवेनेनद्रं तं रथेनान्यतोऽहरत्‌। 
बिद्युद्ध्वजोऽस्य प्चाच्च दत्त कम्पो$पतळूवि ॥ ६८) 
अकालोऽयं रणादिन्द्रमपसारयत द्रुतम्‌। 


इति तत्क्षणमाकाशादुच्चचार सरस्वती ॥ ६९ 
ततो5पसारिते शक्रे वायुना रथवेगतः। 
विद्युद्ध्वजो रथारूढो यावत्तमनुधावति।॥७०॥ 
तावदैरावणः क्रुद्धो धावित्वेव निरङ्कुशः। 
मथ्नन्विद्राव्य सँन्थानि यतः शक्रस्ततो ययौ॥७१॥ 
ततो मुक्त्वा रणं देवेसेन्ये$पीन्द्रमनुद्रुते । 
निनाय ब्रह्मभत्रनं भीतां सुरगुरुः शचीम्‌।।७२॥ 
अथ विद्यद्ध्वजेः प्राप्य जयं शून्यामवाप्य च। 
नदि; सहितः संन्येः प्रविवेशामरावतीम्‌॥७३॥ 
इन्द्रोऽपि लब्धसंज्ञः सन्नकार्ले* वीक्ष्य सम्प्रति। 
तदेव ब्रह्मभूवगं संह सर्वामरे रगात ॥७४॥ 
सम्प्र्॑सौ हरवरप्रभावो मा शुचं कङृथाः। 
प्राप्तासि स्वपदं भूय इत्याइवास्य पितामहः ॥।७५॥ 
स्वं समाधिस्थलं नाझ तस्य सवेसुखावहम्‌ । 
्रह्मलोककदेशस्थं स्थानं वसतये ददौ॥७६। 
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तदनन्तर, (पुनः) लड़ाई होने लगी। राक्षस और देवता मारे जाने लगे। तब 
विद्युदृध्वज पिता के वधजन्य क्रोध से इन्द्र के ऊपर टूट पड़ा॥६२॥ 
बह राक्षस इन्द्र के अस्त्रों को अपने प्रत्यस्त्रों (जवाबी अस्त्रो) से काटने लगा और 
देवराज इन्द्र मी अपने तीरों से उसके धनुष (की डोरी) को बार-बार काटने लगे ॥॥६३॥ 
तब शिवजी के वर से उद्धत विद्युद्ध्वज गदा उठाकर इन्द्र की ओर वेग से 
दौड़ा ॥६४॥ 
कूदकर ऐरावत हाथी के दाँतों पर पाँव रखकर उसके मस्तक के ऊपर चढ़ गया और 
महावत को मार डाला॥६५॥ 
और देवराज इन्द्र के ऊपर गदा-प्रहार किया, तथा देवराज ने भी (अपने) मूसल से 
प्रहार कर उसका उत्तर दिया॥६६॥ 
फिर, विद्युदृष्वज ने उनपर गदा से प्रहार किया; उस (प्रहार) से इन्द्र मूच्छित हो वायु- 
देव के स्थपर जा गिरे॥६७॥ 
इसी क्षण आकाशवाणी हुई कि अभी बुरा समय है, (अतः) इन्द्र को झटपट युद्ध भूमि 
से हटा लीजिए॥६८॥ 
वायुदेव (यह आकाशवाणी सुनकर के) इन्द्र को अपने रथ पर मन की भाँति तेज गति 
से अन्यत्र ले चले। विद्युद्ध्वज उनके ऊपर झपटा और धरती पर गिर पड़ा ॥६९॥ 
तदनन्तर, वायुदेव द्वारा रथ के: (अधिक-से-अधिक) वेग से हटा लिये जानेपर, रथ पर 
चढ़े विद्ुद्ध्वज इन्द्र के पीछे दौड़ा--॥७०॥ 
शतक ऐरावतं (अपने महावत के मारे जाने के कारण) निरंकुश और क्रुद्ध होकर 
दौड़ा और सेनाओं को कुचलते हुए वहाँ चला गया, जहाँ इन्द्र गये थे॥७१॥ 
जब देवताओं की सेनाऐ भी रणभूमि को छोड़करईनद्र कै पीछे भाग चली, तब देवताओं 
- के गुरु बृहस्पति डरी हुई शची (इन्द्र की पत्नी) को ब्रह्मलोक ले गये।७२॥ 
तदनन्तर, विजयी विद्युद्ध्वज सुनसान देखकर, किलकारती हुई सेनाओं-सहित अमरावती 
में घुस गया ॥७३।॥ 

इन्द्र भी होश में आकर और वत्तेमान समय को बुरा समझकर समी देवताओं-बे' साथ 
ब्रह्मलोक चले गये॥७४॥ 

(ब्रह्मा ने उन्हें आश्वासन दिया कि) अमी (उसने जो कुछ किया है), वह शिवजी के 
बरदान का प्रभाव है। आप शोक मत कीजिए; (क्योंकि आप) पुनः अपना पद (इन्द्रासन ) 
प्राप्त करेंगे। ऐसां आश्वासन देकर ब्रह्मा ने उन (इन्द्र) के निवास के लिए समाधि-स्थल 
नाम का अपना स्थान दिया, जो ब्रह्मलोक के एक माग में स्थित था और सभी सुख- 
सुविधाएँ देनेवाला था॥७५-७६॥ 


| 
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तत्रोवास स देवेन्द्रः शच्येरावणसङ्गतः । 
तद्वाक्याद्वायुलोकं च जम्मुविद्याधरेश्‍वराः।७७॥ 
अधृष्यं सोमलोकं च गन्धवंपतयो ययुः । 
अन्यलोकान्ययुर्चान्ये त्यक्तस्वस्वनिकेतनाः ।। ७८॥ 
विद्युद्ध्वजश्च देवानां भूमिं अमितडिण्डिम: । 
आक्रम्य बुभुजे राज्यं निमर्यादस्त्रिविष्टपे ॥७९॥ 
अत्रान्तरे कथासन्धौ वायुलोके चिरस्थितः । 
विद्याधरेश्वररचन्द्रकतुरेवं व्यचिन्तयत्‌ ॥ ८०॥ 
स्वपदप्रच्युतेनेह मया स्थेयं कियच्चिरम्‌ । 
नास्ति विद्युद्ध्वजस्याद्याप्यस्मच्छत्रोस्तपः क्षयः॥८४॥ 
श्रुतं मया यत्स गतः सुहृन्मे पद्मशेखरः । 
गन्धर्केद्रः शिवपुरं तपसे सोमलोकतः॥८२। 
तस्य॒ प्रसादो देवेन कृतः किमु न वेत्यहम्‌ । 
नाद्यापि जाने तद्बुद्ध्वा ज्ञास्ये कत्तंव्यमात्मन: ॥ ८३॥ 
इति ध्यायति यावच्च तावदभ्याययौ स तम्‌ । 
विद्याधरेन्द्रं गन्धर्वराजः ` प्राप्तवरः सखा॥८४॥ 
स तेनाश्लिष्य विहितस्वागृतइचन्द्रकेतुना । 
पृष्ट्च निजवृत्तान्तं गन्धवंपति रभ्यघात्‌ ॥ ८५॥ 
गत्ता शिवपुरे अम्मुं तपसाहमतोषयम्‌ । 
स च मामादिशद्गच्छ पुत्रस्ते भवितोत्तमः॥८६॥ 
पुनः प्राप्स्यसि राज्यं च कन्यां सर्वोत्तमामपि । 
विद्युद्ध्वजान्तको यस्या वीरो भर्त्ता भविष्यति।८७॥ 
इत्यादिष्टो' हरेणाहं. तवेतद्वकतुमागतः । 

| गन्धर्व्रादिति श्रुत्वा चन्द्रकतुरुवाच सः॥८८॥ 
मथाप्येतस्य दुःखस्य शान्त्यै गत्वा महेश्वर । 
आराध्यस्तमनाराध्य न सन्तीप्सितसिद्धयः॥८९॥ 
इति निश्चित्य तपसे दिव्यं क्षेत्रं त्रिशूलिनः । 

| मुक्तावल्या समं पत्त्या चन्दरकतुजगाम्र' सः ॥२ 6), 
सोऽपि स्ववरवृत्तान्तमिन्द्रायोबत्त्रा रिपुक्षंये । 
उत्पन्नास्थो ययौ सोमभुवनं पंद्मशेखरः॥९१॥ 
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इन्द्र शचो और ऐरावत-सहित वहीं रहन लगे और विद्याधरराज उन (इन्द्र) के 
कहने से वायुलोक चले गए॥७७॥ 

और, ये गन्धबैराज आक्रमण की. आशंका से रहित हो चन्द्रलोक चले गये । अन्यान्य 
लोग भी अपने-अपने निवास-स्थलों को छोड़ और-और लोकों में चले गये ॥७८॥ 

और (उघर) विद्युद्ध्वज ने ढिढोरा पिटवाकर स्वर्ग को हडप लिया और निरंकुश 
हो स्वर्ग के राज्य का भोग करने लगा॥७९॥ 

कथा-प्रसंग के बीच वायुलोक में चिरकाल से टिका विद्याधरराज चन्द्रकेतु इस 
प्रकार चिन्ता करने लगा कि--॥८०॥ 

अपने स्थान से खदेड़ा हुआ मैं यहाँ कितने दिनों तक पड़ा रहूँ? (इतने दिन बीत गये, 
पर) आज भी हम लोगों के शत्रु विद्युद्ध्वज का तप प्रभावहीन नहीं हुआ हैं॥८१॥ 

मैंने सुना है कि मेरा मित्र पद्मशेखर नाम का गन्धवेराज तपस्या करने के लिए चन्द्र- 
लोक से शिवपुर गया है ॥८२॥ 

भगवान्‌ शंकर उसपर (अभीतक) प्रसन्न हुए या नहीं, यह म॑ आज मी नहीं जानता हूँ। 
इसकी सूचना पाकर ही यह जान सकूँगा कि (अभी) मेरा कत्तव्य क्या है ॥८३॥ 

वह विद्याघरराज इस प्रकार सोच ही रहा था कि उसका वह मित्र गन्ववेराज (भग- 
वान्‌ शंकर से) वर प्राप्त करके उसके पास आ पहुँचा ॥८४॥ 

चन्द्रकेतु ने उसे गळे से लगाकर स्वागत किया और ( समाचार) पूछा, तब गन्धवेराज 
पम्ररोखर अपना वृत्तान्त कहने लगा--॥८५॥ 

मैने शिवपुर जाकर (अपनी) तपस्या से शिवजी को प्रसन्न कर लिया है ओर उन्होंने 
मुझे आदेश दिया है कि जाओ, तुम्हें एक श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त होगा ॥८६॥ 

तुम पुनः राज्य पाओगे और एक सर्वश्रेष्ठ कत्या भी पाओगे, जिसका वीर पति विद्युद्‌- 
ध्वज को मारनेवाला होगा ॥८७॥ 

शिवजी का यह आदेश पाकर मै तुम्हें यह कहने (यहाँ) आया हूँ। गन्धर्वराज पद्म- 
शेखर से यह सुनकर चद्धकेतु बोला कि--॥८८॥ 

मुझे भी इस दुःख की शान्ति के लिए (वहाँ जाकर) शिवजी की आराधना करनी चाहिए; 
क्योंकि उनकी आराधना किये विना (मन की) कामना पूरी नहीं होती है॥८९॥ 


ऐसा निश्‍चय करके मुक्तावली नाम की पत्नी-सहित वह चन्द्रकेतु तपस्या करने के लिए 
शिवजी के दिव्य क्षेत्र (शिवपुर) चला गया॥९०॥ 

बह पद्मशेखर भी अपने वर का समाचार इन्द्र को सुनाकर (निश्चिन्त हो) चन्द्रलोक 
चला गया; (क्योंकि) उसे शत्रु के नावा के विषय में विश्वास उत्पन्न हो गया था॥९१॥ 
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ततः सुरपतिस्तत्र स समाधिस्थले स्थितः। 
जातास्थः संक्षये शत्रोरमत्यंगुरुमस्मरत्‌ ॥९२॥ 
संस्मृतोपस्थितं तत्र प्रह्वः सत्कृत्य सोऽञ्नवीत्‌। 
तपस्तुष्टः शिवः पद्मशेखरस्य समादिशत्‌ ॥९३॥ 
विद्युद्ध्वजस्य हन्तारं भाविजामातरं किल। 
तदस्य दुष्कृतस्यान्तस्तावन्नः किं त्वहं चिरम्‌ ॥९४॥ 
निवसन्निह निविण्णः स्वपद ञ्रंशदुःस्थितः। 
तच्चिन्तयात्र भगवन्नुपायं शीघ्रकारिणाम्‌॥९५॥ 
इति देवगुरुः शक्राद्वचः श्रुत्वा जगाद तम्‌। 
कामं तस्य रिपोः प्राप्तो दुष्क्रतैस्तपसः क्षयः।९६॥ 
तस्मादवसरोऽस्माकं स्वप्रयत्नविघेरयम्‌ । 
तदेहि ब्रह्मणे ब्रूमः स उपायं वदिष्यति ॥९७॥ 
इत्युक्तो गुरुणा शक्रस्तद्युक्तो ब्रह्माणोऽन्तिकम्‌। 
ययौ प्रणम्य तस्मे च शशंस स्वमनोगतम्‌।९८॥ 
ततः स्वयम्भूरवदच्चिन्तंषा न ममापि किम्‌। 
कि तु शवेकृतं शर्वेणेव शक्यं व्यपोहितुम्‌।॥९९॥ 
स॒ च देवर्चिरं प्राप्यस्तदेव निकटं हरेः। 
तदभिन्नात्मनो यामः सोऽभ्युपायं वदिष्यति ॥ १००॥ 
इति सम्मन्त्र्य स ब्रह्मा शक्रः सुरगुरुश्च सः। 
हंसयानमुपारह्य इबेतद्वीपमुपागमन्‌ ॥ १०१॥ 
यत्र सर्वो जनः श ्कचक्रपद्मगदाधरः। 
चतुर्भुजश्च मृत्तौ च चित्ते च भगवन्मथः॥१०२॥ 
तत्र, ते ददृशुदेवं महारत्नगृहान्तरे। 
सेविताझिध्र कमलया शेषशय्यागतं हरिम्‌ ॥१०३॥ 
कृतप्रणामास्तस्मे ते यथाहं तेन सत्कृता:। 
देवषिवन्दितार्चात्र यथोचितमुपाविशन्‌ ॥ १०४॥ 
भगवत्पृष्टकुशला देवास्ते तं व्यजिज्ञपन्‌। 
कुशलं किमिवास्माकं देव विद्युद्ध्वजे सति॥१०५॥ 
जानात्येव हि तत्सर्वं देवो. यत्तेन नः कृतम्‌। 
तदर्थश्चागमोऽयं  नस्तद्देवो वेत्यतः परम्‌ ॥१०६॥ 


क 
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तब समाघिस्थल (नाम के स्थान) में वत्तंमान देवराज इन्द्र को मी यह विश्वास उत्पन्न 
हो गया कि (अब) शत्रु का नाश (होगा ही), और उन्होंने देवगुरु बृहस्पति का स्मरण किया ॥९२॥ 

स्मरण करते ही वहाँ उपस्थित देवगुरु बृहस्पति का सत्कार करके इन्द्र ने (उनसे) 
न-्रतापू्वेक कहा कि तपस्या से प्रसन्न हुए शिवजी ने पद्मशेखर को यह वर दिया है कि--॥९३॥। 

विद्युदृध्वज को मारनेवाला तुम्हारा जमाई होगा। अतः, हमलोगों के कष्ट का अन्त 
तो होगा ही; किन्तु मैं अपने पद से च्युत होने से दुःखी हो चिरकाल तक यहाँ रहते-रहते उढ़िग्न 
हो गया हूँ। इसलिए, आप शीघ्र सफल होनेवाला कोई उपाय सोचिए ॥९४-९५॥ 

इन्द्र का यह बचन सुनकर देवगुरु बृहस्पति ने उनसे कहा कि विद्युद्ध्वज का तप उसके 
कुकर्मो से स्वयं ही क्षीण हो गया है॥९६॥ 

अथः, हम लोगों के प्रयत्न करने का यही अवर,र है। इसलिए, चलिए, हमलोग ब्रह्मा से 
कहें, वे (हमें कोई-न-कोई) उपाय अवश्य बतायेंगे।।९७॥ 

बृहस्पति के ऐसा कहने पर इन्द्र उनके साथ ब्रह्मा के पास गये और उन्हें प्रणाम करके 
अपने मन की बात कह सुनाई॥९८॥ 

तब ब्रह्मा ने कहा कि मुझे भी यह चिन्ता नहीं है क्या ? किन्तु, (भगवान्‌) शिवजी ने 
जो किया है, उसको शिवजी ही दूर कर सकते हैं॥९९॥ 

और, उन भगवान्‌ शंकर (की प्रसन्नता) को बहुत दिन (तपस्या करने) के बाद प्राप्त 
कर सकते हैं। इसलिए, हम मगवान्‌ विष्णु के निकट जायें, (क्योंकि वस्तुतः) हर और हरि में 
मेद नहीं है, वे ही (कोई) उपाय बतायेंगे ॥ १० ०॥ 

ब्रह्मा, इन्द्र और बृहस्पति इस प्रकार विचार करके, हंस की सवारी पर चढ़कर इवेत- 
द्वीप गये॥१०१॥ 

जहाँ सभी लोग शंख, चक्र, गदा और कमल के फूल धारण किये चार हाथों वाले होते हैं 
तथा आकार से और चित्त से भी विष्णुमय रहते हैं॥१०२॥ 

उस वेत द्वीप में उन्होंने भगवान्‌ विष्णु को देखा, जो रत्नमय विशाल भवन में शेष-शय्या 
पर आसीन थे और लक्ष्मी पाँव पलोट रही थीं॥१०३॥ 
उन्होंने विष्णु को प्रणाम किया। विष्णु नें उनका यथोचित सत्कार किया। देवताओं 
और ऋषियों ने उनकी वन्दना की। वे यथोचित स्थानों पर बैठे ॥ १०४॥ 

भगवान्‌ विष्णु ने कुशल-समाचार पूछा । तब उन्होंने विष्णु से कहा कि हे भगवन्‌ ! 
विद्युद्ध्वज के रहते हम लोगों की कुशलता कैसी ? ॥१०५॥ 


उसने हमलोगों का जो (हाल) किया है, वह सब आप जानते ही हैं। इसीलिए, हम 
लोगों का यहाँ आना हुआ है। इसके बाद क्या होगा, वह आप ही जानते. हैं॥१०६॥ 
१२० 


[] 


एवमुक्तवतो देवांस्तानुवाच जनार्दनः । 
किं न जानामि यज्भूग्ना स्थितिस्तेनासुरेण मे॥१०७॥ 
किं तु स्वयं यदीशेन कृतं त्रिपुरघातिना । 
तत्तनेवान्यया कत्तं शक्यते न पुनर्मया॥१०८॥ 
तत एव च तस्य स्यात्क्षयो देत्यस्य पाप्मनः । 
त्वरध्वं यदि तावद्दो वच्म्युपायं निशञम्यताम्‌॥१०९॥ 
अस्ति माहेश्वर क्षेत्रं दिव्यं सिद्धीश्वराभिघम्‌ । 
तत्र सम्प्राप्यते देवो नित्यसन्निहितो हरः॥११०॥ 
एतच्च दरशितज्वालालिङ्गरूपः स एव मे। 
पूर्वं प्रजापतेश्च प्राग्रहस्यमवदद्विभु: ॥ १११॥ 
तदेत तत्र गत्वा तं तपसा [प्रार्थयामहे । 
स एवोपद्रवमिमं जगतां शमयिष्यति॥११२।! 
इत्यादिष्टवता तेन देवेन सह विष्णुना । 
ते ताक्ष्यंहंसयानाम्यां सर्वे सिद्धीशवरं ययुंः॥११३॥ 
असंस्पृष्टे जरामृत्युरोगैः सौख्यैकधामनि । 
हेमरत्नमया यत्र मुगपक्षिद्रुमा अपि॥११४॥ 
तत्रान्त्देशितान्योन्यमूत्तिभेदं क्षणे क्षणे। 
अन्यान्यरत्नरूरं च लिङ्गमभ्यच्यं शूिनः॥११५॥ 
तत्परास्ते हरिब्रेह्मा देवेन्द्रो दिविषद्गुरु: । 
तेपिरे हरमृद्दिश्य चत्वारो दुइचरं तपः॥११६॥ 
अत्रान्तरे च तीव्रेण तपसा तोषितः शिवः । 
चन्द्रकेतोवेर तस्य विद्याधरपते रदात्‌ ॥ ११७॥ 
उत्तिष्ठोत्पत्स्यते राजम्महावीरः स ते सुतः । 
विद्युद्धवजं यः समरे युष्मच्छत्रुं हनिष्यति॥११८॥ 
शापावतीर्णो मानृष्ये कृतामरहितशच यः । 
गन्धवेराजदुहितुः- पद्मावत्यास्तपोबलात्‌ ॥ ११९॥। 
पुनः स्वपदमासाय तयेव सह भार्यया । 
सर्व॑ विद्याधरेश्वयं दश कल्पान्करिष्यति॥१२०॥ 
इति दत्तवरे देवे तिरोभूते सभार्यकः । 
चन्द्रक तुस्तदेवागात्स वायुभुवनं पुनः॥१२१॥ 
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ऐसा कहने पर विष्णु ने उन देवों से कहा कि हमारी स्थिति को जो उस राक्षस 
विद्युद्ध्वज ने बिगाड़ दिया है, वह क्या मैं नहीं जानता हँ? ॥१०७॥ 

परन्तु, त्रिपुर नामक राक्षस को मारनेवाले भगवान्‌ शिव ने जो स्वयं किया है, उसको 
वे ही बदल सकते हैं, न कि मैं॥१०८॥ 

उन्हीं शिवजी से उस पापी राक्षस का विनाश होगा। यदि आप लोग जल्दी करें, तो 
(एक) उपाय बताऊँ, सुनिए॥१०९॥ 

सिद्धीवर नाम का शिवजी का एक दिव्य क्षेत्र है। वहाँ सदा शिवजी वत्तमान रहते हैं, 
अतः वह प्राप्त होते हैं ॥११०॥ 

प्राचीन काल में भगवान्‌ शंकर ने अपने ज्योतिलिंग-स्वरूप का दर्शन देकर यह रहस्य 
पहले मुझको और ब्रह्मा को बताया था॥१११॥ 

इसलिए आइए, हमलोग वहाँ जाकर तपस्या के द्वारा शंकर की प्रार्थना करें। वे ही 
(तीनों) लोकों के इस उपद्रव को शान्त करेगे॥११२॥ 

भगवान्‌ विष्णु के ऐसा कहने पर वे सभी लोग विष्णु के साथ गरुड और हंस की सवारी 
से (उस) सिद्धीश्वर (नाम के क्षेत्र) में गये॥११३॥ 

जो बुढ़ापा, मृत्यु तथा रोग से अछूता है और एकमात्र सुख-मोग का स्थान है, और जहाँ 
पशु, पक्षी और वृक्ष मी स्वर्णमय और रत्नमय हैं ॥११४॥ 

वहाँ उन देवताओं ने शिव के उस ज्योतिलिंग का पूजन किया, जिसके भीतर क्षण-क्षण 

में शिव की भिन्न-भिन्न मूत्तियाँ झळकती थीं तथा जो (क्षण-क्षण में) भिन्न-भिन्न रत्नों का होता 
रहता था॥११५॥ 

(और तब) विष्णु, बरह्मा, इन्द्र और बृहस्पति ये चारों देवता तत्पर हो शिवजी (को 
प्रसन्न करने) के उद्देश्य से कठोर तपस्या करने लगे॥ ११६॥ 

इसी बीच घोर तपस्या से सन्तुष्ट हो भगवान्‌ शंकर ने उस विद्याधरराज चन्द्रकेतु को 
वर दिया कि--॥११७॥ 

उठो; तुम्हारे घर एक ऐसा महान्‌ वीर पुत्र जन्म लेगा, जो तुम लोगों के शत्रु विद्युदृष्वज 
को युद्ध में मारेगा॥११८॥ 

जो शाप के कारण (पहले) मनुष्य-योनि में जन्म लेगा और देवताओं की भलाई करेगा, 
और तब गन्धर्वराज की पुत्री पद्मावती की तपस्या के बल से पुनः अपना पद प्राप्त कर पपञ्मावती 
के साथ चालीस युगों तक विद्याधरों का राज्य भोगेगा॥११९-१२०॥ 

जब भगवान्‌ शंकर इस प्रकार वर देकर अन्तहित हो गये, तमी पत्नी-सहित वह चन्द्रकेतु 

फिर वायुलोक चला आया॥१२१॥ 


कथासरित्सागर 


तावत्तीन्न तपस्तुष्टस्तत्र सिंद्धीदवरेऽपि तान्‌। 
नारायणादींल्लिङ्गान्तदुंष्टो हृष्टान्हरोऽब्रवीत्‌॥१२२॥ 
उत्तिष्ठताळं क्लेशेन युष्मत्पक्ष्येण तोषितः। 
विद्याधरेश्वरेणाहं तपसा चन्द्रकेतुना॥१२३॥ 
मदंशसम्भवस्तस्य वीरः पुत्रो जनिष्यते 
यस्तं विद्युद्ध्वजं दैत्य हनिष्यत्यचिराद्रणे॥ १२४ 
ततोऽन्यदेवकार्यार्थं मानुष्ये शापतश्च्युतम्‌। 
पद्मशेखरगन्धवंसुता तं प्रोद्धरिष्यति ॥ १२५॥। 
पद्मावत्याख्यया सार्ध तया गोर्यंशजातया। 
पत्था दुचरसाम्राज्यं छृत्वा मामेव चेष्यति॥१२६॥ 
तत्सहध्वं मनागेषः कामः सम्पन्न एव वः। 
इत्यच्युतादीनुक्तवा ताञ्जगामादशंनं शिवाः॥१२७। 
ततो दुष्टो हरिब्रह्मा शक्रामरगुरू च तौ। 
जग्मुः स्थानानि तान्येव ते भूयो येभ्य आगताः॥ १२८ 
अथ विद्याघरेनद्रस्य तस्य मुक्तावली प्रिया। 
चन्द्रकेतो: समगर्भाभूत्काले च सुषुवे सुतम्‌॥१२९॥ 
प्रकाशयन्तं ककुभो दुराषषेण तेजसा। 
तामसोपद्रवं हर्तु वालमर्कमिवोदितम्‌॥१३०॥ 
जाते च तस्मिन्नित्यत्र भारती शुश्रुवे दिवः 
चन्द्रकेतो सुतोऽ्यं ते हन्ता विद्युद्ध्वजासुरम्‌ ॥ १३१। 
नाम्ता च विद्ष्यमुं मुक्ताफलकेतुं द्विषण्तपम्‌। 
इत्युक्त्वा चन्द्रकेतुं सा सोत्सवं विरराम वाक्‌ ॥१३२। 
पपात पुष्पवृष्टिइच ज्ञातार्थः पद्मशेखरः। 
शक्रशचाययतुस्तत्र ये च च्छन्नाः स्थिताः सुराः॥१३३। 
हरप्रसादवृत्तान्तमाचक्षाणाः परस्परम्‌। 
अनुभूय प्रमोदं ते स्वस्थानान्येव शिक्षियु:॥१३४। 
स मुक्‍ताफलकेतुश्च सर्वेसंस्का रसंस्क्ृत: । 
सहानन्देन देवानां क्रमाद्वृद्धिमुपागमत्‌॥१३५। 
अथ तस्य दिनैः कन्या पुत्रोत्पत्तरनन्तरम्‌ । 
गन्घर्वाधिपतः पश्मशख रस्याप्यजायत॥ १३६। 
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तबतक (इधर) सिद्धीश्वर-क्षेत्र में भी घोर तपस्या से सन्तुष्ट हो भगवान्‌ शंकर ने 
उन विष्णु आदि देवताओं को उस ज्योतिलिंग के भीतर से दर्शन देकर (अपने दर्शन से) 


आनर्दित हुए उन देवताओं से कहा कि--॥१२२॥ 


उठिए, (अब) कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है; (क्योंकि) आप लोगों के पक्ष के 
विद्याधरराज चन्द्रकेतु ने (अपनी) तपस्या से मुझे प्रसन्न कर लिया है॥१२३॥ 

मेरे अंश से उसे एक वीर पुत्र उत्पन्न होगा, जो उस विद्युद्ध्वज राक्षस को युद्ध में अविलम्ब 
मारेगा ॥ १२४॥ 

तब वह शापवश देवता के किसी अन्य कार्य के निमित्त मनुष्य-योनि में जा गिरेगा और 
गन्धवेराज पद्मशोखर की पुत्री (मर्त्यलोक से) उसका उद्धार करेगी॥१२५॥ 

और, पद्मावती नाम की उस स्त्री के साथ, जो गौरी के अंश से उत्पन्न है, विद्याधरों का 
सम्राट्‌ रहकर (फिर) मेरे पास ही लौट आयगा॥१२६॥ 

अतः, आप लोग थोड़ा (और) सहन कीजिए। आप लोगों की यह कामना भानों 
पूरी ही हो चुकी। विष्णु आदि देवताओं से ऐसा कहकर शिवजी अन्तित हो गये ॥ १२७॥ 

तदनन्तर विष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र और बृहस्पति पुनः उन्हीं स्थानों में चले गये, जहाँ से 
आये थे॥१२८॥ 

इसके वाद विद्याधरराज चन्द्रकेतु की पत्नी मुक्तावली गर्भवती हुई और यथासमय 
उसने एक पुत्र को जना ॥१२९॥ 

(अपने) दुर्घष तेज से (दसौं) दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ वह (लगता था), 
मानों अन्धकार-रूपी उपद्रव को दूर करने के लिए बाल-रबिं उदित हुआ हो ॥१३०॥ 

उसके जन्म लेते ही यह आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि हे राजन्‌ ! यही तुम्हारा पुत्र 
विद्युद्ध्वज राक्षस को मारेगा॥१३१॥ 

शत्रु को सतानेवाले इस (लड़के) का नाम मक्‍ताफलकेतु जानो।' उल्लासपूर्ण चन्द्रकेतु 
को इतना कहकर वह आकाशवाणी विरत हो गई ॥१३२॥ 

और, फूलों की वर्षा होने लगी। यह समाचार जानकर पद्मशेखर और इन्द्र वहाँ आये 
और जो-जो देवता छिपे थे, वे भी आये ॥१३३॥ 

और आपस में शिवजी के प्रसन्न होने की बातें करते हुए प्रमुदित हो अपने-अपने स्थान 
चले गये ॥ १३४॥ 

तब धीरे-धीरे उस मुक्ताफलकेतु के उपनयनादि सभी संस्कार कराये गये और वह 
बढ़ने लगा, तथा उसके (बढ्ने के) साथ ही देवताओं का आनन्द भी बढ्ने लगा ॥१३५॥ 


चन्द्रकेतु के एल होनें के अनन्तर, कुछ समय में गन्धर्वराज प्मशेखर के भी 
एक कन्या हुई॥१३६॥ 


९५८ 


कणासरित्सागर 


गन्धवेन्द्र सुतयं ते भार्या विद्युदध्वजद्विष:। 
विद्याघरपतेः पद्मावती नाम भविष्यति॥१३७॥ 
इति तस्यां च जातायां गगनादुदगाद्वचः। 
ततः पद्मावती सात्र क्रमात्कन्या व्यवरधंत॥१३८॥ 
सुधांशुलोकसम्भूतिसङक्रान्तेन तरङ्गिणा। 
अमृतेनेव लावण्यविसरेण विराजिता॥१३९॥ 
सोऽपि वालोऽभवन्मुक्ताफलकतुर्महामतिः। 
ब्रतोपवासादि तपञ्चक्रे शिवमयः सदा॥ १४०॥ 
एकदा ध्याननिष्ठं तं द्वादशाहमृपोषितम्‌। 
प्रत्यक्षीभूय भगवाञ्जगाद गिरिजापतिः॥ १४११ 
तुष्टोऽस्मि तेऽनया भक्त्या मत्प्रसादेन तत्तव। 
आविर्भविष्यन्त्यस्त्राणि विद्याः सर्वकलास्तथा॥ १४२॥ 
अपराजितसंज्ञं च खङ्गमेतं गृहाण मे। 
कर्तासि येन साम्राज्यं विपक्षेरपराजितः॥१४३॥ 
इत्युक्त्वा स विभुस्तस्मे भङ्गं दत्त्वा तिरोदधे। 
स॒ चाशु राजपुत्रोऽभून्महास्त्रबलविक्रमः ॥ १४४॥ 
अत्रान्तरे कदाचित्स विद्युद्ध्वजमहासुर: । 
त्रिदिवस्थो जलक्रीडां चक्रे द्युसरिदम्भसि ॥ १४५॥ 
ददं स जलं तस्याः कपिशं पुण्यरेणुभिः। 
मदगन्धानुविद्धं च वीचिविक्षोभितं महत्‌॥१४६॥ 
ततो भुजमदाघ्मातः स जगाद निजानुगान्‌। 
ममाप्युपरिकः क्रीडत्यम्भोभिर्यात पश्यत ॥१४७॥ 
तच्छू त्वोपरि यातास्ते पश्यन्ति स्मासुरा जले। 
क्रीडन्तं वृषभ शार्वं सहत्त शाक्रेण दन्तिना॥ १४८॥ 
आगत्य च तमूचुस्ते दैत्येन्द्रं देव शाम्भवः। 
उपर्येत्य वृषः क्रीडत्येरावणयुतोश्म्भसि ॥ १४९॥ 
तन्माल्यै रावणमदव्यामिश्रितमिदं पयः। 
श्रृत्वेत्यपणयञ्शवँ मदाच्चुक्रोध सोऽसुरः॥१५०॥ 
स्वदुष्कृतपरीपाकमूढो भृत्यानवाच च। 
यातानयत तौ बद्ध्वा वृषभैरावणाविति॥१५१॥ 


। लम्बक ९५९ 


और, उस कन्या के उत्पन्न होने पर भी आकाशवाणी हुई कि हे गन्धवेराज पदाशेखर ! 
यह पद्मावती नाम की तुम्हारी पुत्री विद्युद्ध्वज के शत्रु विद्याघरराज की पत्ती होगी? इसके 
बाद वह कन्या पद्मावती धीरे-धीरे बढ्ने लगी॥१३७-१३८॥ 


(क्रमशः) शरीर-सौल्दर्य के बढ़ने से वह इस तरह शोभित हुई, मानों चन्द्रलोक में उत्पन्न 
होने के कारण देह में लगा हुआ अमृत ही तरंगित हो रहा हो ॥१३९॥ 

(क्रमशः) वह बालक मुक्ताफलकेतु भी परम बुद्धिमान्‌ होता गया और सतत शिव में 
तन्मय रहते हुए ब्रत, उपवास आदि तपस्या करने लगा॥१४०॥ 

एक समय, जब वह बारह दिनों से उपवास में रहकर (शिव का) ध्यान लगाकर बैठा 
हुआ था तब गौरीपति भगवान्‌ शंकर ने उसे साक्षात्‌ दर्शन देकर कहा कि--॥ १४१॥ 

(हे मुक्ताफलकेतु ! ) तुम्हारी इस भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ । अतः, मेरी कृपा से तुम्हें समी 
अस्त्र अपने-आप ज्ञात हो जायेंगे, सकल विद्याएँ भी प्रकट हो जायेंगी ॥१४२॥ 

यह अपराजित नाम का मेरा खङ्ग लो, (केवल) इसीसे तुम शत्रुओं से अपराजित रहते 
हुए साम्राज्य करोगे ॥ १४३॥ 

यह कहकर शिवजी उसे अपना खङ्ग देकर अन्तहित हो गये, और तुरत विद्याधरराज 
का पुत्र वह मुक्ताफलकेतु (उन) अस्त्रों के बल से महान्‌ पराक्रमी हो गया ॥ १४४॥ 

इसी बीच किसी समय स्वगं में रहते हुए वह महाराक्षस विद्युदृध्वज स्वगँगा के जल में 
जलकेलि कर रहा था॥१४५॥ 

और (जलकेलि करते हुए) देखा कि (नदी का) पानी फूलों के पराग से पीला-सा 
हो गया, हाथी के मद की गन्ध से संयुक्त और प्रबल तरंगों से आन्दोलित है ॥१४६॥ 

तब बाहुबल के अभिमान से फूला हुआ वह विद्युदृष्वज अपने अनुचरों से बोला कि 
जाकर देखो, मुझसे मी ऊपर (नदी के) जल में यह कौन केलि कर रहा है॥१४७॥ 

यह सुनकर वे अनुचर (नदी के) ऊपर की ओर गये और वहाँ देखा कि शिवजी का 
साँड़ ऐरावत के साथ खेल रहा है॥ १४८॥ 

और, लौटकर उन अनुचरों ने दैत्यराज विद्युद्ध्वज से कहा कि हे महाराज ! शिवजी 
का साँड़ (नन्दी) ऐरावत के साथ ऊपर जाकर जल में खेल रहा है॥१४९॥ 

इसीलिए, उसी फूल-मालाओं तथा ऐरावत के मद से मिला हुआ यह जल (ऐसा) हो 
गया है। यह सुनकर अभिमान-वश शिवजी को (मी) कुछ न समझता हुआ वह राक्षस विद्युदू- 
ध्वज क्रुद्ध हो उठा॥१५०॥ 

और अपने पाप-कर्मो के परिणाम-वश ज्ञानहीन हो अपने अनुचरों से कहा कि जाओ 
नन्दी तथा ऐरावत को बाँधकर ले आओ॥।१५१॥ 


९६० कथासरित्सागर 


ततो गत्वा जिवुक्षन्ति यावत्तौ ते किलासुराः । 
तावत्ताञ्जध्नतुः. क्रुद्धौ तौ प्रधाव्य वृषद्विषौ॥१५२॥ 
हतशेषाइच जगदुर्गत्वा विद्युद्ध्वजाय तत्‌ । 
स क्रुद्ध: प्राहिणोत्तौ प्रत्यासुरं सुमहद्‌बलम्‌॥१५३॥ 
मथित्वा तच्च तत्सेन्यं पापपाकागतक्षयम्‌ । 
वृषो हरान्तिकं प्रायादिन्द्रम रावणोऽभ्यगात्‌।। १५४॥ 
इन्द्रोऽथ तस्य दितिजस्य विचेष्टितं तदेरावणानुचररक्षिगणान्निशम्य । 
सम्प्राप्तनासमयं तममन्यतारिं गौरीपतेभंगवतोऽपि कृतावमानम्‌॥। १५५॥ 
आवेद्य तत्कमलजाय ततः समेत्य विद्याधरादिसहितः सह देवसन्येः ' 
हन्तुं रिपुं तमधिरूढसुरेभमुख्यः शक्रः शची रञ्षितमाङ्गलिकः प्रतस्थे ।। १५६॥ 


इति महाकविश्रीसोमदेवभट्टविरचिते कथार्सारत्सागरे प्मावतीलम्बके द्वितीयस्तरङ्गः। 


तृती यस्तरङ्भः 
ततस्त्रिविष्टपं प्राप्य स॒ शक्रः पर्यवेष्टयत्‌ । 
हरानुग्रहसोत्साहेलेब्धकालबलेबले: ॥१॥ 
तद्दृष्ट्वा नियंयौ विद्युद्ध्वजः सन्नद्धसेतिक: । 
प्रावत्तेस्तानिमित्तानि तस्य निगेच्छतस्तदा ॥२॥ 
ध्वजेषु विद्युतः पेतुभ्रेमुग्‌ ध्रास्तथोपरि । 
अभज्यन्त महाच्छत्राण्यशिबं चारंवञ्शिवाः॥३॥ 
तान्यरिष्टान्यगणयन्निरगादेव सोऽसुरः । 
देवासुराणां च ततः प्रावत्तत महाहवः॥४॥ 
स मुवताफलकेतुः किं नाद्याप्येतीति वस्त्रिणा । 
पृष्टोऽय चन्द्रकेतुस्त॑ खेचरेन्द्रो व्यजिज्ञपत्‌ ॥५॥ 
विस्मृत्य त्वरया तस्य नोक्तमागच्छता मया । 
स तु बुद्ध्वा ध्रुवं परचादागच्छत्येव सत्वरम्‌ ॥६॥ 


एतच्छुत्वा स देवेनद्रश्वतुरं वायुसा रथिम्‌ । 

श्रीमुक्ताफलकतुं तमानेतुं  प्राहिणोद्रथम्‌॥७॥ 

पिता च तत्समं तस्य चन्द्रकेतुः ससेनिकम्‌ । 

आह्वानाय प्रतीहारं विससजें रथानुगम्‌॥८॥ 
। 


सप्तद लम्बक ९६१ 


तब उन अनुचर राक्षसो ने ज्योंही उन्हें पकड़ना चाहा, त्योंही उन्होंने क्रुद्ध होकर उन 
राक्षसों को मार डाला॥१५२॥ 

मरने से बचे हुए (कुछ) राक्षसो ने जाकर विद्युद्ध्वज से यह (हाल) सुनाया। क्रुद्ध 
हो उस विचुद्ध्वज ने राक्षसो की बहुत बड़ी सेना को उन दोनों की ओर भेजा ॥ १५३॥ 

उस सेना को, जिसका विनाश पाप के फलस्वरूप (निकट) आ गया था, तितर-बितर 
करके नान्दी शिव के पास चला गया और ऐरावत इन्द्र के निकट ॥ १५४।। 

तदनन्तर, ऐरावत के पीछे चलनेवाले रक्षकों से उस राक्षस विद्युद्ध्वज की करनी सुन- 
कर इन्द्र समझने लगे कि उस शत्रु के नाश का समय अब आ गया; क्योंकि उसने गौरीपति भगवान्‌ 
शिव का भी अपमान किया॥१५५॥ 

यह्‌ समाचार ब्रह्मा को सुनाकर इन्द्र विद्यावर आदि के साथ एकत्र होकर, देवताओं की 

सेना को साथ ले, ऐरावत पर सवार हुए; और शची ने ( प्रस्थानकालिक) संगल-विधि की; 
तब इन्द्र ने उस शत्रु को मारने के लिए प्रस्थान किया ॥१५६॥ 


महाकवि श्रीसोमदेवभट्ट-विरचित कथासरित्सागर के पद्मावती लम्बक का द्वितीय तरंग 
समाप्त हुआ । 


तृतीय तरंग 


इसके बाद इन्द्र ग पहुँचे और उसे अपनी सेनाओं से घिरवा लिया; क्योंकि देवसेनाएँ 
शिवजी की कृपा से उत्साहपूर्ण हो चुकी थीं, और (समुचित) अवसर और बल मी प्राप्त कर 
चुकी थीं ॥१॥ 

यह देखकर विद्युदृष्वज सेनाएँ सजाकर निकला और उसके निकलते समय (बहुत-से ) 
अपशकुन होने लगे ॥२॥ 

प्रताकाओं के ऊपर बिजलियाँ गिरने लगीं; ऊपर गीध मँडराने लगे; महाछत्र टूटने 
लगे; और स्यार अमंगलजनक शव्द करने लगे ॥३॥। 

इन अपशकुनों की परवाह न करके वह राक्षस विद्युद्ध्वज (युद्ध के लिए) निकल ही 
पड़ा; और तब देवताओं औरर राक्षसों ने! बीच महायुद्ध होन लगा ॥४॥ 

तब इन्द्र ने चन्द्रकेतु से पूछा कि वह मुक्ताफलकेतु अब भी क्यों नहीं आ रहा है? (ऐसा 
पूछने पर) विद्याधरराज चन्द्रकेतु ने उनसे कहा कि--॥५॥ 

हड़बड़ी में आते समय मैं उससे कहना भूल गया। वह तो यह (युद्ध का समाचार) 
जानकर पीछे अविलम्ब निश्चय आयगा ही॥६॥ 

यह सुनकर देवराज इन्द्र ने उस चतुर मुक्ताफलकेतु को लाने के लिए एक रथ भेजा, 
जिसके सारथी वायुदेव हुए।।७॥ 

ओर. उसके पिता चन्द्रकेतु ने मी उसी भाँति बुलाने के लिए उस रथ के पीछे-पीछे सेना- 
सहित (अपने) प्रतीहार को मेजा॥८॥ 

१२१ 
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कथासरित्सागर 


स॒ मुक्ताफलकेतुइच बुद्ध्वा देत्याहवे गतम्‌। 
पितरं सानुगो गन्तुं तत्रेवाभ्युद्यतोऽभवत्‌।॥९॥ 


ततो  जयगजारूढो जननीकृतमङ्कलः। 
बायुलोकादुदचलत्स बिश्रत्ख ्गमेश्वरम्‌ ॥ १०॥ 
प्रस्थितस्यापतत्तस्य पुष्पवृष्टिनेभस्तलात्‌ । 


देवाश्च दुन्दुभीञ्जध्नुर्वायवश्च वव्‌:. शिवाः:॥११॥ 
मिलित्वा परिबवुश्‍च ते तं देवगणास्ततः। 
आसन्पलाय्य प्रच्छन्ना ये विद्युद्ध्वजभीतितः॥ १२॥ 
तेन सैन्येन महता सह गच्छन्ददशे सः। 
मार्गे मेघवनं नाम पावेत्यायतनं महत्‌ ॥१३॥ 
तदनुल्लङघयन्भवत्या गजादत्रावतीये सः। 
आहृत्य दिव्यपुष्पाणि देवी प्रावर््तताचितुम्‌॥ १४॥ 
अत्रान्तरे च गन्धर्वपंतः सा प्राप्तयौवना। 
पद्मावती सुता पद्मशेखरस्य सखीवृता ॥ १५॥ 
भर्त्तुः सङग्रामयातस्य श्रेयोरथं तपसि स्थिताम्‌। 
मातरं स्वामनुज्ञाप्य विमानेनेन्दुलोकत: ॥ १६॥ 
शिवार्थिनी पितुः संख्ये वरस्याभीप्सितस्य च। 
तदेव तपसे दिव्यं गौर्यायतनमाययों ॥ १७॥ 
वरो नाद्यापि ते कश्चिन्रिश्चितो यो युधि स्थितः। 
पितुः श्रेयोनिमित्तं .च माता ते संश्रिता ` तपः॥१८॥ 
त्वं तु कन्या तपः कस्य कृते सखि चिकीरषसि। 
इत्युक्त्वा पथि !सख्या सा - पद्मावत्यब्रवीदिदम्‌ ॥ १९॥ 
पितेव सखि कन्यानां देवतं सरवेसिद्धिकृत्‌ । 
वरोऽप्यनन्यसामान्यगुणो निश्चित एव मे॥२०॥ 
विद्युद्‌ध्वजं निहन्तुं यो जातो विद्याधरन्द्रतः। 
स मुक्ताफळकेतुमे व्यादिष्टः शम्भुना पतिः ॥२१॥ 
एतन्मथाम्बापृष्टस्य तातस्येव मुखाच्छुतम्‌ । 
स च यास्यति यातो वा सङ्ग्रामे मे वरो ध्रुवम्‌ ॥२२॥ 
अतो भगवतीं गौरीं तपसाराधयाम्यहम्‌। 
विजयाकाङिक्षणी तस्य पत्युस्तातस्य चोभयोः ॥२३॥ 


सप्तदश लम्बक ९६३ 


और वह मुक्ताफलकेतु यह जानकर कि उसका पिता राक्षसों के साथ लड़ाई में गया है, 
अनुचर-समेत वहीं जाने के लिए तैयार हो गया॥९॥ 


तब वह मुक्ताफलकेतु जय नाम के हाथी पर सवार हुआ, माता ने (यृद्धयात्रा-काल के ) 
मंगल-कमं किये, फिर वह शिव का दिया हुआ खड्ग छे वायुलोक से निकल पडा॥ १०॥ 


प्रस्थान करते समय उसके कपर आकाशतल से पुष्पवृष्टि होने लगी, देवता नगाड़े 
बजाने लगे तथा मंगलसूचक शीतल पवन बहने लगा ।। ११।। 


और (इस प्रकार जाते हुए) उस मुक्ताफलकेतु को देवगणों ने मिलकर परिवेष्टित कर 
छिया, जो विद्युदृध्वज के डर से भागकर छिपे हुए थे ॥ १२॥ 


बिशाल सेनाओं के साथ जाते हुए मुक्ताफलकेतु ने मागं में (देवी) पार्वती का मेघवन 
नाम का एक विशाल आयतन-मन्दिर देखा ॥१३॥ 


(पार्वती के) उस आयतन का उल्लंघन न करते हुए वह मक्तिवश वहाँ हाथी से उतर 
गया और स्वर्गीय फूल चुन-चुनकर देवी पावती का पूजन करने लगा ॥ १४। 


इस बीच गन्धर्वेराज पद्मशेखर की बेटी पद्मावती, जो यौवनावस्था प्राप्त कर चुकी थी, 
युद्ध में गये पति के मंगल के लिए तपस्या करती हई अपनी माता से आज्ञा लेकर युद्ध में अपने 
पिता पद्मशेखर के तथा वांछित वर के मंगल की कामना ' करती हुई तपस्या करने विमान पर 
चढ़कर चन्द्रलोक से गरी के उसी दिव्य मन्दिर में आ पहुँची ॥ १५--१७॥ 

(रास्ते में एक सखी ने पूछा कि हे सखी ! ) 'अभी तक तो तुम्हारा कोई दूल्हा निश्चित 
नहीं हुआ है, जो युद्ध में है; (माना कि तुम्हारे पिता युद्ध में गये हुए हैं, किन्तु) पिता के कल्याण 
के लिए तो तुम्हारी प्राता तपस्या कर ही रही है॥ १८। 

तुम लड़की हो, किसके लिए तपस्या करना चाहती हो ?' रासते में सखी के ऐसा कहने पर 
पद्मावती ने कहा कि--॥।१९॥ 

“हे सखी, कन्याओं के लिए पिता ही एकल सिद्धियाँ देनेवाले देवता हैं और मेरा वर, 
(दूल्हा) भी निश्चित हो ही गया है, जो ऑर सबसे अधिक गुणवान्‌ है॥२०॥ 

विद्युदृष्वज को मारने के लिए जो विद्याघरराज का पुत्र होकर उत्पन्न हुआ है, वही 
मुक्ताफलकेतु मेरा पति होगा, ऐसा ही भगवान्‌ शंकर ने कहा है॥२१॥ 

यह बात मैंने अपनी माता के पूछने पर पिता केही मुँह से सुनी है। और वह मेरा वर 

(भावी पति)--निशचय ही लड़ाई में जायगा या चला गया होगा ॥२२॥ 


इसलिए, मैं अपने उस पति के तथा पित; दोनों की विजय की कामना करती हुई तपस्या 
ढारा भगवती गौरी की आराधना करती हूँ” ॥२३॥ 


९६४ 


कथासरित्सागर 
एवं वदन्तीं तां राजपुत्रीमाह स्म सां सखी । 
भाविन्यर्थेऽपि तह्यर्षं व्यवसायस्तवोचितः।॥२४। 
तत्तेऽभिलषितं सिध्यत्विलि सख्या तयोदिता । 
सा गोर्यायतनाभ्यर्ण भव्यं प्राप महत्सरः॥२५॥ 
उत्फुल्लें: स्वणेकमलैः प्रतिच्छन्नं प्रभास्वरे: । ` 
तन्मुखाम्भो र्होत्सपत्कान्तिविच्छुरितेरिव -॥२६॥ 
तत्रावतीयं कमलान्यम्बिकाभ्यचेनाय सा । 
उच्चित्य गन्धर्वसुता स्नानं यावद्विधित्सति॥२७॥ 
ताबद्देवासु ररणं रक्षःस्वामिषगधिषु । 
अभिधावत्सु तेन द्वे राक्षस्यापागते पथा॥२८॥ 
दंष्ट्राघो रमुखो द्वान्तञ्वालपि ङ्गोध्वंमूर्धजे 
घूमश्याममहाकायें लम्बोदरपमोधरे॥२९॥ 
ताम्यां दृष्ट्वेव गन्धरवेराजपुत्री निपत्य सा । 
नक्तंचरीभ्यां जगृहे निन्ये च गगनोन्मुखम्‌।३०॥ 
तद्विमानाधिदेवश्च राक्षस्यो यावदेव ते। 
रुणद्धि यावादात्तेश्च क्रन्दत्यस्याः परिच्छदः॥३१॥ 
तावद्देवी गृहान्मुक्ताफलकेतुः कृताचंनः । 
स निर्गतः श्रुताक्रन्दस्तमेवो द्वेश मागमत्‌ । ३२॥ 
स दुष्ट्वा राक्षसीयुग्मगृहीतां तां लसद्द्युतिम्‌ । 
कालमेघावली मध्यगतां सौदामनीमिव॥३३॥ 
पद्मावतीं प्रधाव्यव महावीरो व्यमोचयत्‌ । 
क्षिप्त्वा विचेतने भूमौ राक्षस्यौ ते तलाहते॥३४॥ 
ददर्श तां च लावण्यरसनिझेरवाहिनीम्‌ । 


ब्रिवलीलहरीहारिमध्यभागोपशोभिनीम्‌ ॥३५॥ 
स्वरवेधूसगसम्प्राप्तकौशलोत्कर्षशालिना , । 
घात्रा समग्रसौन्दयंसा रसम्पादितामिव ॥। ३ ६॥ 


दुष्ट्वा च तं स कन्दर्पमोहमन्थरितेन्द्रियः । 
धीरोष्प्यत्र क्षणं तस्थौ चित्रस्थ इव निश्चल: ॥३७॥ 
राक्षसीसम्भ्रमे शान्ते समाश्वस्य क्षणादिव । 
पद्मावत्यपि तं. मृकताफलकेतुं ददडो सा॥३८॥ 


ड लम्ध्रक ९६५ 


इस प्रकार बोलती हुई राजपुत्री पद्मावती से सखी ने कहा कि आगे होनेवाली बात के 
लिए मी जो तुम यह प्रयास कर रही हो, वह उचित ही है॥२४॥ 

अतः, तुम्हारी कामना पूरी हो। सखी के ऐसा कहने के बाद पद्मावती गौरी-मन्दिर के 
निकट एक सुन्दर और बिशाल सरोवर के पास पहुँची ॥२५॥ 

(वह सरोबर) खिले हुए चमकीले स्वर्ण-कमलों से व्याप्त था। लगता था, मानों उस 
पद्मावती के मुख-कमल की उद्गत शोमाओं से प्रतिबिम्बित हो॥२६॥ 

सरोवर में उतरकर उस गन्धर्व-कन्या ते भगवती गौरी की पूजा के लिए कमल कें फूल 
चुनकर ज्योंही स्नान करना चाहा--॥।२७॥ 

त्यों ही मांस के लोमी राक्षस देवासुरःसंग्राम की ओर दौड-दौड़कर आने लगे (और 
इसी क्रम में) उस मार्ग से दो राक्षसियाँ मी आई ॥२८॥ 

(बड़े-बड़े) दाँतों के कारण भयंकर मुँह से निकली हुई ज्वाला से उसके (सर पर) 
ऊपर को उठे बाल पीछे लगते थे। उन दोनों के शरीर विशाल और धूएँ-जैसे काळे थे। उनके 
पेट और स्तन लम्बे-लम्बे थे॥२९॥ 

देखते ही उन दोनों राक्षसियों ने गन्धर्व-राजपुत्री उस पद्मावती को नीचे उतरकर पकड़ 
लिया और आकाश की ओर ले गई ॥३०॥ 

जब॑तक उस पद्मावती के विमान के रक्षक देवता उन दोनों राक्षसियों को रोके और 
जबतक उसके परिजन-लोक आत्त हो चिल्लाये--॥३१॥ 

तबतक वह मुकताफलकेतु पूजा सम्पन्न करके उस गौरी देवी के मन्दिर से निकला और 
चिल्डाहट सुनकर उसी ओर चला॥३२॥ 

मुक्ताफलकेतु ने उन दोनों (काली) राक्षसियों द्वारा पकड़ी गई उस झलकती कान्तिवाली 
पद्मावती को देखा, जो काली मेघावली वेः बीच स्थित बिजली-सी लगती थी॥३३॥ 

उन दोनों राक्षसियों को उसमे मारकर बेहोश कर दिया और नीचे गिरा दिया तथा 
पद्मावती को छुड़ा लिया ॥३४॥ 

तब (छुड़ा करके) उसे मर आँख देखा, जो त्रिवली-रूपी लहरों से मनोहर मध्यभाग से 
शोभित होने के कारण ऐसी लगती थी, मानों सौन्दर्य-रूपी रस के झरने को धारण किये हुए हो॥३५॥ 

स्वर्भ की सुन्दरियों के निर्माण से प्राप्त उत्कृष्ट कौशलवाले ब्रह्मा ने मानों समस्त 
सुन्दरताओ का सार लेकर उसे बनाया हो॥३६॥ 

मुक्ताफलकेतु घीर होते हुए मी उस पद्मावती को देख काम से मोहित हो गया। उसकी 
इन्द्रियाँ शिथिळ हो गई और वह चित्रलिखित-सा वहाँ क्षण-मर निश्चल रहा॥३७॥ 

इसी बीच राक्षसियो की घबराहट दूर होने पर पद्मावती ने मी प्रकृतिस्थ हो मुक्ताफलकेतु 
को देखा ॥३८।॥ 


९६६ 


कथासरित्सागर 


जगन्नेत्रीत्सवाकारं स्त्रीजनोन्माददायिनम्‌। 
एकीकृत्येन्दुकन्दपौः विधिनेव विनिमितम्‌।॥३९॥ 
ततो लज्जानतमुखी सखीं स्वेरमभाषत। 
भद्रमस्यास्तु यामीतः परपूरुषपाइवंतः ।।४०॥। 
एवं वदन्त्यां तस्यां च सा मुक्ताफलकेतुना। 
बाला किमियमाहेति तेनापृच्छ्यत तत्सखी ॥४१॥ 
साप्युवाच सुकन्येयं दत्ताशीः प्राणदस्य ते। 
एह्यन्यपुरुषोपान्ताद्ब्रजाव इति वक्ति माम्‌॥४२॥ 
तच्छुत्वा सम्भ्रमान्मुक्ताफलकेतुरुवाच ताम्‌। 
केयं कस्य॒ सुता दत्ता कस्मै वा शुभकर्मणे॥४३॥ 
इति पृष्टा च सा तेन तद्वयस्या तमब्रवीत्‌। 
इयं पद्मावती नाम कन्या सुभग नः सखी॥४४। 
गन्धर्वाधिपतेः पद्मशेखरस्यात्मसम्भवा । 
आदिष्टो$्स्याः पतिर्मुक्ताफलकंतुश्च शम्भुना ॥४५॥ 
पुत्रो विद्याधरेन््रस्य चन्द्रकेतोज॑गत्प्रिय:ः। 
सहायो देवराजस्य विद्युद्ध्वजविनाशक्कत्‌ ॥४६॥ 
आकाङक्षन्ती जयं तस्य भर्त्तुः संख्ये पितुस्तथा। 
गौर्यायतनमच्चैतत्तपोर्थमियमागता ॥४७॥ 
शरुत्वेतद्राजपुत्रीं तां चन्द्रकेतुसुतानुगाः। 
दिष्ट्या देवि स एवायं तव भत्तेत्यनन्दयन्‌ ॥४८॥ 
ततोऽन्योन्यपरिज्ञानहषंपू्णे निजात्मनि। 
युवतं तद्यन्न मातः स्म तौ कुमारीवरावुभो।॥४९॥ 
यावच्चान्योन्यसप्रेमतियंगर्धावलोकितेः कै 
तिष्ठतस्तत्र तौ तावच्छुश्रुवे  तूर्येनिःस्वनः॥५०॥ 
ततश्च ददृशे संन्यं वायुयुवतो रथस्ततः। 
चन्द्रकतुप्रतीहा रस्तथा च त्वरितागतौ॥५१॥ 
तौ च वायुप्रतीहारौ  विनयोज्झितवाहनौ । 
उपगम्येव तं मुक्ताफलकेतुमवो चताम्‌॥५२॥ 
त्वामाह्नयति देवेन्द्रः पिता चाहवभूमितः। 
तदिमं रथमारुह्य शीघ्रमागम्यतामिति।५३॥ 


त्र लम््रक ९६७ 


मुक्ताफलकेतु सबकी आँखों के! लिए उत्सव-स्वरूप था, महिलाओं को पागल कर देने- 
बाला था, और (लगता था) मानों ब्रह्मा ने चाँद और कामदेव को एक में मिलाकर उसे 
बनाया हो ॥३९॥ 

तब लज्जा से मुँह झुकाए हुए पद्मावती ने (अपनी) सखी से धीरे-से कहा कि (हे सली ! 
राक्षसियो से बचानेवाले) इन (महाशय) का कल्याण हो। (चलो) यहाँ पराये पुरुष के पास 
से और कहीं चली चलें ॥४०॥ र 

पद्मावती के ऐसा कहने पर मुक्‍ताफलकेतु ने उसकी सखी से पूछा कि इस बाला ने 
क्या कहा है? ॥४१॥ 

सखी ने कहा कि इस सुन्दर कन्या ने प्राणरक्षा करनेवाले आपको आशीर्वाद दिया है 
और मुझसे कहा है कि चलो, पराये पुरुष के पास से चली जायेँ ॥४२॥ 

यह सुनकर सम्भ्रम के साथ मुक्ताफलकेतु ने उससे कहा कि यह (सुन्दरी) कौन है? 

“किसकी पुत्री है? और, किस पुण्यात्गा पुरुष को दी गई है? ॥४३॥ 

मुक्‍ताफल्वे'तु के इस प्रकार पूछने पर सखी ने कहा कि मेरी सखी यह पद्मावती गन्धर्वराज 
पदाशेखर की बेटी है और (शगवान्‌) शंकर ने कहा है कि मुक्ताफलकेतु इसका पति 
होगा ॥४४-४५॥॥ 

वही मुक्ताफलकेतु, जो विद्याधरराज चन्द्रकेतु का पुत्र है, संसार का प्यारा है, देवराज 
इन्द्र का सहायक है और विद्युदध्वज को नाश करनेवाला है॥४६॥ 

युद्ध में उस (भावी) पति और पिता की जय की कामना करती हुई यह आज यहाँ तप 
करने के लिए गौरी-मन्दिर में आई है ॥४७॥ ८ 

चन्द्रकेतु के पुत्र (मुक्ताफलकेतु) के अनुचर लोगों ने यह सुनकर उस राजपुत्री 
पद्मावती का (यह्‌ कहते हुए) अभिनन्दन किया कि अह्यैभाग्य । हे देवी! आपके वे (भावी) 
पति ये ही हैं॥४८॥ 

तब पारस्परिक परिचय से कुमारी आर वर दोनों को (इतना) हर्ष हुआ कि उनके हृदय 
मर आये। अतः, यह उचित ही था कि वे हृदय में न समा सके (क्योंकि हर्ष के भर जाने से उसमें 
जगह रही ही नहीं ॥४९॥ 

और, जबतक ये दोनों प्रेम-मरी, तिरछी और आधी नजरों से एक-दूसरे को निहारते रहे, 
तबतक वाद्यो की ध्वनि सुनाई पडी ॥५०॥ 

फिर, सेनाएँ दीख पड़ीं, वासुदेव द्वारा जुता हुआ रथ दीख पड़ा और फिर चन्द्रकेतु का 
प्रतीहार दीख पड़ा। वायुदेव और वह प्रतीहार तम्रतावश सवारी से उतर कर झटपट आये और 
मुक्ताफलकेतु के पास आकर कहा कि--॥५१-५२॥ 

युद्धमूमि से मगवानू इन्द्र और आपके पिता चन्द्रकेतु आपको बुला रहे हैं। इसलिए, 
इस रथ पर चढ़कर शीघ्र चळे चलिए॥५३॥ 


कषासरित्सागर 


ततः पद्मावतीप्रेमबद्धोऽपि गुरुकार्यतः । 
स तं ताम्यां सहाध्यास्त खेचरेन्द्रसुतो रथम्‌॥५४॥ 
बद्ध्वा च शक्रप्रहितं दिव्यं कवचमाशु सः। 
प्रतस्थे वलितग्रीवं पञ्यन्पद्मांवतीं मृहुः॥५५॥ 
पद्मावती च निवेण्ये सा तमादृष्टिगोचरम्‌। 
एकपाणितलाघातहतनक्तञ्चरीद्वयम्‌ ॥५६॥ 
तमेव चिन्तयन्ती च स्नात्वाभ्यर्च्याम्बिकाहरौ । 
तदाप्रभृति तत्रैव तेपे तच्छेयसे तपः॥५७॥ 
सोऽपि तदृशंनं मुक्‍ताफलकंतुविचिन्तयन्‌ । 
मङ्गल्यं विजयाशंसि प्राप देवासुराहवम्‌॥५८। 
दृष्ट्वा च तं सुसम्बद्धं ससैन्यं वीरमागतम्‌। 
तमेव प्रति सर्वेपि तेऽभ्यघावन्महासुराः॥५९॥ 
तेषां स शरवर्षेण शिरोभिः  शकलीक्तेः। 
शूरो ` रणोत्सवारम्भे चक्रे दिग्देवताबलिम्‌॥६०॥ 
* हन्यमानं बलं तेन तन्मुक्ताफलकतुना। 
दृष्ट्वा विद्युद्ध्वजः क्रोधादधातत्ं प्रति स्वयम्‌ ॥६१॥ 
सं चापतन्नेव शारेदेत्यो यत्तेन ताडितः। 
तत्तमेवाभ्यधावत्तत्सवेतः सैन्यमासुरम्‌ ॥६२॥ 
तद्दृष्ट्वा सिद्धगन्धवेविद्याध रसुरान्वितः। 
अभिदुद्राव तद्देत्यसत्यं सपदि वासवः॥६३॥ 
ततः पतदिषुप्रासशक्तितोमरपट्टिशम्‌ । 
उदभूत्तुमुलं युद्धं निहतासङख्यसँनिकम्‌॥६४। . 
गजाइवकायमकरा दन्तिमौक्तिकवालुकाः। 
प्रवी रमुण्डपाषाणाः प्राबहन्हधिरापगाः। ६५।। 
शोणितासवमत्तानां भूतातामामिषाथिनाम्‌। 
सोऽभूद्रणोत्सवः प्रीत्यै कवन्धेः सह नृत्यताम्‌॥६६॥ 
तस्मिञ्जयश्चीदँत्यानां देवानां चाहवार्णवे। 
महोमिचपला प्रायादितः क्षणमितः क्षणम्‌॥६७॥ 
चवुर्विशतिमेवं तु युद्धमासीदिनानि तत्‌। 
्रेक््यमाणं विमानस्थः शर्वश्ौरिपितामहैः।६८॥ 


~ 
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ह लमयक ९६९ 


तब पद्मावती के प्रेम से बद्ध रहते हुए मी उस गुरुतर कार्य के लिए वह विद्याधरराज 
का पुत्र मुक्ताफलकेतु उत दोनों के साथ उस रथ पर सवार हो गया ॥५४॥ 

और, इन्द्र द्वारा मेजा गया एक असाधारण वावच पहनकर गरदन मोड़कर बार- 
बार पद्मावती की ओर देखता हुआ झटपट चल पड़ा ॥५५॥ 

और, पद्मावती भी, जहाँतक उसकी दृष्टि गई, मुक्ताफलकेतु को देखती रही, जिसने एक 
ही थप्पड में उन दोनों राक्षसिथों को मार दिया था॥५६॥ 

और तबसें उसी का घ्यान करती हुई, पद्मावती स्नान करके तथा गौरी और शंकर 
की पूजा करके मुक्ताफलकेतु के कल्याण के लिए वहीं तपस्या करने लगी ॥५७॥ 

वह मुक्ताफलकेतु मी पद्मावती के मंगलमय और विजयसूत्रक रूप का स्मरण 
करते हुए देवामुर-संग्राम (की भूमि) पहुंचा ॥५८॥ 

भली भाँति सज-धजकर सेनाओं-सहित उस वीर मुक्ताफलकेतु को आया देखकर वे 
सभी महासुर उसी पर घावा करने लगे ॥५९॥ 

मुक्ताफलकेतु ने उस युद्ध-हपी उत्सव के आरम्भ में (मंगल-कर्मस्वरूप) तीरों की 
वर्षा से (राक्षसों के) मस्तक काट-काटकर' दिशा-छपी देवताओं को बलि चढ़ाई॥६०॥ 

जब विद्युद्ध्वज ने देखा कि मुक्ताफलकेतु सेनाओं का संहार करता जा रहा है, तब 
उसने स्वयं क्रुद्ध हो उसपर धावा क्रिया ॥६१॥ 

मुक्ताफलकेतु पर, जिसने आते ही राक्षस विद्यृद्ध्वज को अपने शरो से घायल कर 
दिया था, असुर-सेनाएँ चारों ओर से टूट पड़ीं ॥६२॥ 

यह देखकर भगवान्‌ इन्द्र तूरत सिद्धों, गन्धर्वो, विद्याधरों और देवताओं-समेत उस 
असुर-सैन्य की ओर दौड़ पड़े॥६३॥ 

घमासान युद्ध होने लगा। तीर, माले, शक्तियाँ, तोमर और पट्टिश चलने लगे। 
अनगिनत सैनिक मरने लगे ॥६४॥ 

रक्त की नदियाँ बह्‌ चलो, जिनमें मरे हुए गजों और घोड़ों के शरीर मगर की माति 
(तैरते थे), हाथियों के (मस्तकों से निकले) मोतियों के, बालू की भाँति, ढेर लगे थे और 
श्रेष्ठ वीरो के मुण्ड पत्थर (के टुकड़ों) की भाँति (फैले हुए) थे॥६५॥ 

रक्त-ख्पी मदिरा पीकर मत्त हुए, कबन्धो के साथ नाच करते हुए और मांस के मूले 
प्रेतों के लिए वह युद्धोत्सव आनन्ददायक हुआ ॥६६॥ 

राक्षसों और देवताओं के उस युद्धरूपी समुद्र में विजयलक्ष्मी तेज ज्वार-भाटों से 
चलायमान हो कमी इस पार जाती थी, तो कभी उस पार॥६७॥ 

इस प्रकार, चौबीस दिबों तक युद्ध चलता रहा और विमान पर आरूढ शिव, विष्णु और 
बरह्मा देखते रहे॥६८॥ 
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कथासरित्सागर 


पंचविदें दिने क्षीणप्राययोः  सेन्ययोदरंयोः । 
प्रधानद्वन्द्ययुद्धेषु, प्रवृत्तेष्वत्र सज्जरे॥६९॥ 
श्रीमुक्ताफलकेतोश्च तस्य विद्युद्ध्वजस्य च । 
दन्द्युद्ध, प्रववृते रथस्थद्विरदस्थयोः॥७०॥ 
तमोस्त्रं भास्करास्त्रेण ग्रैष्मास्त्रेण च शैशिरम्‌ । 
कुलिशास्त्रेण शेलास्त्रं नागास्त्रं गार्डेन च॥७१॥ 
निवार्य तस्य यन्तारं वारणं चासुरस्य सः । 
एकेकनेषुणा मुक्ताफलकेतुरपातयत्‌ ॥७२॥ 
आरूढस्य रथं तस्य सारथिं तुरगांश्च यत्‌ । 
सोऽवधीत्तदसौ विद्युद्ध्वजो मायामशिश्रियत्‌॥७३॥ 
अदृश्य: सर्वेसेन्येन द्यामारुह्म ववर्ष सः। 
शिलाइचास्त्राणि विविधान्यभितः सुरवाहिनीम्‌॥७४॥ 
अभेद्यं शरजालं च यन्मुक्ताफलकतुना .। 
अरुध्यत स तदुदेत्यो ददाहानलवृष्टिभि:॥७५॥ 
अथाभिमन्त्य ब्रह्मसत्रं सानुगं तर्मार प्रति । 


विइवक्षयक्षमं मुक्ताफलकतुर्मुमोच सः॥।७६॥ 
तेनास्त्रेण ससेभ्योऽपि निहतो गतजीवितः । 
निपपात नभोमध्याद्वियुद्ध्वजमहासुरः ।।७७॥ 


शेषाः पलाय्य जग्मुरच विद्युद्घ्वजसुतादयः । 
वज्दष्ट्रादिसहिता रसातलतलं भयात्‌।।७८॥ 
देवाश्च नादानुपदं जगदुः साधु साध्विति। 
श्रीमुक्ताफलकेतुं च पुष्पवर्षेरपूजयन्‌ ॥ ७९॥ 
ततः शत्रौ हते शक्र: प्राप्तराज्यस्त्रिविष्टपम्‌ । 
प्राविशत्त्रिषु लोकेषु बभूव च महोत्सव: ॥८०॥ 
आगाच्छचीं पुरस्कृत्य स्वयं चात्र प्रजापति: । 
चूडारत्नोत्तमं मुक्‍ताफलकेतोबेबन्ध च॥८१॥ 
इन्द्रोऽपि राजपुत्रस्य तस्य राज्यप्रदायिन: । 
हारं स्वकण्ठतः कण्ठे स्यधाहिजयशोभिन: ॥८२॥ 
समुपावेशयत्त च निजासनसमासने । 
आनन्दपूणेगीवीणवितीणेविविघािषम्‌ ७८३ 


शक 


ड लम्बक ९७१ 


पच्चीसवें दिन जब दोनों पक्षों की सेनाएं क्षीण-सी हो गई और उस संग्राम में प्रधान- 
प्रधान (योद्धाओ के) दन्द्रयुद्ध होने लगे, तब--॥६९॥ 

रथ पर चढ़े श्रीमुक्ताफलकेतु और हाथी पर चढे विद्युद्ध्वज के बीच दन्द्रयुद्ध 
होने लगा ॥७०॥ 

मुक्ताफलकेतु ने उस (विद्युद्ध्वज) के अन्धकारास्त्र को सूर्यास्त्र से, तापास्त्र को 
हिमास्त्र से, प्रस्तरास्त्र को वज्रास्त्र से और नागास्त्र को गरुडास्त्र से रोककर एक-एक तीर से 
उसके महावत और हाथी को मार गिराया ॥७१-७२॥ 


तदनन्तर, विद्युद्ध्वज रथ पर सवार हुआ। फिर, मुक्ताफलकेतु ने ज्योंही उसके सारथि 
और घोड़ों को, मार गिराया, त्योंही विद्युद्ध्वज माया का अवलम्बन करने लगा ॥७३॥ 

अदृश्य होकर वह आकाश से समस्त देवसेनाओं के ऊपर पत्थर और विविध अस्त्र 
बरसाने ल्या ॥७४॥ 

(अस्त्रों की वृष्टि को रोकने के लिए) मुक्ताफलकेतु ने, जो अभेद्य बाणों का जाल 
बनाकर अवरोध बनाया, उसे उस राक्षस ने अग्निवृष्टि करके जला दिया ॥७५॥ 

तब मुक्ताफलकेतु ने विश्व-मर को नाश कर देने में समर्थ ब्रह्मास्त्र को अभिमन्त्रित 
करके अनुगामी-समेत उस शत्रु के ऊपर छोड दिया ॥७६॥ 

वज्ास्त्र के लगने से सेनाओं-सहिंत निष्प्राण होकर वह महासुर विद्युद्ध्वज आकाश से 
गिर पड़ा॥७७॥ 

बज्दंष्ट्र आदि सेनापतियों-समेत विद्युदृध्चज के पूत्र आदि जो राक्षस बचे, वे भी डर से 
भागकर पाताल-कोक चले गये ॥७८॥ 

देवता साधु-साधु कहने लगे और पृष्पवृष्टियों से श्रीमुक्ताफलकेतु की पूजा 
करने लगे ॥७९॥ 

(इस प्रकार) शत्रु के मारे जाने पर इन्द्र ने (पुन: अपना) राज्य प्राप्त करके स्वर्ग में 
प्रवेश किया और तीनों लोकों में महोत्सव होने लगा ॥८०॥। 

और, शची को आगे किये हुए स्वयं प्रजापति भी वहाँ आये तथा (वीरता के पुरस्कार 
स्वरूप) उत्तम चूडामणि मुक्ताफलकेतु को पहनाई ॥८१॥ 


इन्द्र ने भी राज्य देनेवाले उस राजपुत्र के गले में अपने गले का हार पहनाकर उसे 


* अधिक शोमित किया,,जो (स्वयं अपनी) विजय से शोभित था॥८२॥ 


और, आनन्दपूर्ण भाषा में विविध आशीर्वाद देकर अपने आसन के समान आसन पर 
बैढाया ॥८३४७ 


विद्युद्ध्वजासुरपुरं प्रतीहारं विसृज्य च। 
तस्मे दास्यन्नवसरे स्वीचक्रे स्वपुराधिकम्‌।८४॥ 


ततोऽस्मै राजपुत्राय गष्धवंः पद्मशेखरः। 
दित्सुः पद्मावतीं धातुः साकूतं मुखमेक्षत।८५॥। 
स॒ च ज्ञाताशयो घाता ग्धर्व्न््रमुवाच तम्‌। 
कार्येशेषोऽस्ति करिचित्तद्विषहस्व मनागिति ॥ ८६॥ 
ततो हाहाहुहूगीतैः स्वनिनादानुनादितेः। 
रम्भा दिनृत्येसतत्राभूदि्द्रस्य विजयोत्सवः।८७॥ 
दुष्टोत्सवप्रमोदे च याते धातरि बृत्रहा। 
सम्मान्य लोकपालादीस्स्वं स्वं स्थानं विसृष्टवान्‌ ।। ८८ 
विससजे च गन्धवराजं॑ त॑ पञ्मशेखरम्‌। 
निजं गन्धर्वनगरं सम्मान्य सपरिच्छदम्‌॥८९॥ 
श्रीमुक्ताफलकेतुं च चन्द्रकेतुं च सत्कृतौ। 
प्राहिणोदुत्सवाय स्वं विद्याधरपुरं हरिः॥९०॥ 


` स च संहृतविश्वकण्टकस्ताँ बहुविद्याघरराजकानुयातः। 


जनकानुगतः स राजधानीमथ मुक्ताफलकतुराजगाम।।९१॥। . 


बररत्नत्रिता च सा तदानीं ध्वजपट्टांशुकमालिनी प्रविष्टे। 
विबभौ नगरी चिरागतेऽस्मिन्पितृयुबते जयभाजि राजपुत्रे ॥९२॥ 


स च. सपदि पितास्य चन्द्रकतुः पुरि परितोषितबन्धुभृत्यवगंः। 
जलमिव जलदो वसु प्रवर्षन्सुतविजयोत्सवमूजितं ततान।९३॥ 


स च मुक्ताफलकेतुविद्युदृध्वजदमनकीत्तिमपि लब्ध्वा। 
पद्मावती विना तां न रति लेभे निजेषु भोगेषु ॥९४॥ 


संयतकास्येन पुनः शर्वादेशादि शंसिना सस्या। 
आइ्वास्यमानचित्तः कृच्छेण स तान्यहान्यनयत्‌॥९५॥ 


महाकविश्षीसोमदेवभट्टविरचिते कथासरित्सागरे पद्मावतीलभ्बके 


वृतीयस्तरङगः । 


डि लस्यक ९७३ 
राक्षस विद्युद्ध्वज के राज्य में अपने प्रतीहार को भेजकर (इन्द्र ने) उस राज्य को 
अपने राज्य में मिला लिया। सोचा कि अवसर आने पर उसे विद्युदृष्वज को लौटा दूँगा ॥८४॥ 
मुक्तार्फलकेतु को पद्मावती देने की इच्छा करते हुए गन्धबेराज पद्मशेखर ने अभिप्राब- 
पूर्वक ब्रह्मा के मुँह की ओर देखा ॥८५॥ 
ब्रह्मा ने अभिप्राय समझ कर गन्धर्वेराज पद्मशेखर से कहा कि एक कार्य बाकी रह गया है 
अतः कुछ देर और प्रतीक्षा करें ॥८६॥ 

तब इन्द्र ने विजयोत्सव मनाया, जिसमें हाहा-हूह नाम के गन्धं ने गीत गाया और 
रम्गा आदि अप्सराओं ने नाच किया तथा उस नृत्य-गीत-ध्वनि के बीच इन्द्र मी हर्षेघ्वनि 
करते रहे॥॥८७॥ 

आनन्दोत्सव देखकर जब ब्रह्मा चले गये, तब इन्द्र ने अग्नि आदि लोकपालों को 
(यथोचित) सम्मान करके अपने-अपने स्थान को विदा किया ॥८८॥ 

और, अनुचर-सहित उस गन्धर्वेराज पद्चशेखर को भी सम्मानित कर गन्षवंतगर विदा 
कर दिया॥८९॥ 

विष्णु ने श्रीमुक्ताफलकेतु तथा चन्द्रकेतु को सत्कृत करके उत्सव मनाने के लिए 
विद्याघर-नगर विदा किया ॥॥९०॥ 

विश्व-मर के लिए कण्टक स्वरूप उस विद्युद्ध्वज का संहार करनेवाला वह 
मुक्ताफलकेतु अपनी राजधानी आया और उसके पीछे-पीछे उसका पिता चन्द्रकेतु तथा बहुत-से 
विद्याघरराज भी आये ॥९१॥ 

विजय प्राप्त करके पिता-सहित राज : मुक्ताफलकेतु ने जब बहुत दिनों के बाद नगरी 
में प्रवेश किया, तब श्रेष्ठ रत्नों से बनी नगरी ने मानों ध्वजपट्ट में फहराते रंग-विरंगे वस्त्रं 
की माला पहन ली ॥९२॥ 

चन्द्रकेतु ने भी अपने नगर में बन्धु-बान्धवो और अनुचरों को अविलम्ब परितोषित 
किया और जिस भाँति बादल पानी बरसाता है, उसी भाँति घन की वर्षा करते हुए बड़ी ही धूमधाम 
से अपने पुत्र का विजयोत्सव मनाया ॥९३॥ 

बिद्युदृष्वज को हराने की कीत्ति पाकर भी मुक्ताफलकेतु को पद्मावती के विना अपनी 
भोग्य वस्तुओं में रुचि नहीं मिली ॥९४॥ 

किन्तु, संयतक नामक एक मित्र भगवान्‌, शंकर के आदेश का उल्लेख करते हुए उसके 
मन को आश्वस्त करता रहा। इस प्रकार, कष्ट सहते हुए मुक्ताफलकेतु ने कुछ दिन बिताये॥९५॥ 


महाकवि श्रीसोमदेवभटू-विरचित कथासरित्सागर के पद्मावती-लम्बक का 
तृतीय तरंग समाप्त हुआ । 


चतुथस्तरङगः 


अत्रान्तरे स्त॒ गन्धर्वेराजः स्वनगरं पुनः । 
प्रविष्टो विततस्कूजंदुत्सवः पद्मशेखरः॥१॥ 
तज्जयाज्ञंसया तप्ततपसं गिरिजाश्रमे । 
बुद्ध्वा भार्यामुखात्पद्मावतीमानाययत्सुताम्‌ ॥२॥ 
उपागतां च तपसा विरहेण च तां कृशाम्‌ । 
तनयां पादपतितां स जगादाशिषं ददतूं॥३॥ 
वत्स मदर्थं विहितस्तपःक्लेशो महास्त्वया । 
तद्विद्याघ रराजब्रसुतं - विद्युद्ध्वजान्तकम्‌ ॥४॥ 
जगच्छरण्यं जयिनं व्यादिष्टं शम्भुना स्वयम्‌। 
श्रीमुक्ताफलकेतुं तं शीघ्रं पतिमवाप्नुहि॥५॥ 
इति पित्रोदिते यावदास्ते सा विनतानना। 
राजानमाह तन्माता तावत्कुवलयावली ॥६॥ 
क्रथं स  तादुगसुरस्त्रिलोकाभयदायिना । 
तेनायेपुत्न॒ निहतो राजपुत्रेण संयुगे॥७॥ 
तच्छुत्वा वर्णयामास स राजा तस्य विक्रमम्‌ । 
राजपुत्रस्य तं तस्ये सदेवासुरसङ्गरम्‌॥८॥ 
ततः पद्मावतीसख्या सा मनोहारिकाख्यया । 
तदीया राक्षसीयुग्मवघलीलाप्यकथ्यत ॥।९॥ 
ततस्तस्य सुतायाश्च वृत्तमन्योन्यदशेनम्‌ । 
प्रीति च बुद्ध्वा तौ तोषं राजा राज्ञी च जग्मणुः।। १०॥ 
ऊंचतुरच  निगीणेर्च येनासुरचमूचयः । 
अगस्त्येनेव जलघी राक्षस्यौ तस्य के इति॥११॥ 
तया तत्पौरुषोत्क्षंवणनावात्यया च सः। 
पद्मावत्याः प्रजज्वाल सुतरां मदनानलः॥ १२॥ 
ततः पित्रोः सकाशात्सा निर्गता राजकभ्यका । 


शुदधान्तरत्नप्रासादमारोहत्सोत्सुका क्षणात्‌ ॥ १३॥ 
तत्र रत्नोम्मितस्तम्भवद्धमौक्तिकजालके । 
मणिनुट्टिमविन्यस्तमुखशय्यावरासने ॥१४॥ 
चिन्तितोपनमहिव्यनानाभोगमनोरमे । 


स्थिता साम्यधिक तेपे प्रेयोविरहवल्िना ॥ १५॥ 


बै सम्यक ९७५ 
चतुर्थ तरंग 
इस बीच गन्धर्वेराज पञ्चशेखर ने भी फिर अपने नगर में प्रवेश किया और ठाट-बाट के 
साथ भारी उत्सव किया ॥ १॥ 
तब अपनी पत्ती के मुँह से यह सुनकर कि उसकी पुत्री पद्मावती उसकी विजय की 
कामना से गिरिजा-मन्दिर में तपस्या कर रही है (उस प्मशेखर ने) उस (पद्मावती) को 
बुलवा लिया ॥२॥ 
तपस्या तथा विरह से कृशकाय हुई पद्मावती ने आते ही (पिता के) पाँव छुए और उसने 
उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि-॥॥३॥ 
तुमने मेरे लिए बहुत कठिन तपस्या की है, अतः विद्याघरराज के पुत्र, विद्युदृध्वज का 
संहार करनेवाले, संसार को शरण देनेवाले विजयी श्रीमुक्ताफलकेतु को तुम अविलम्ब पति के 
रूप में प्राप्त करो, जैसा कि भगवान्‌ शंकर का कहा हुआ है ॥४-५॥ 
पिता के ऐसा कहने पर पद्मावती (लज्जा से) सिर झुकाये रही और उधर उसकी माता 
कुवलयावली ने राजा पद्मशेखर से पूछा कि--॥६॥ 
हे आयंपुत्र ! वैसे (प्रबल) राक्षस को तीनों लोकों को अभय देनेवाले राजकुमार. 
मुक्ताफलकेतु ने युद्ध में कैसे मारा ? ॥७॥ 
यह सुनकर राजा प्मशेखर ने उसको राजकुमार मुक्ताफलकेतु के पराक्रम तथा साथ 
ही देवासुर-संग्राम का मी वर्णन कह सुनाया ॥८॥ 
तब पद्मावती की सहेली मनोहारिका ने उन दोनों राक्षसियों के वघ की कहानी भी कह 
सुनाई॥९॥ 
तदनन्तर, यह जानकर कि मुक्ताफलकेतु तथा उसकी पुत्री' पद्मावती दोनों का परस्पर 
दर्शन और प्रेम हुआ है, राजा पद्मशेखर और रानी कुवळ्यानती (धरम) प्रसन्न हुए ॥१०॥ 
और (उन दोनों ने) कहा कि जैसे अगस्त्य मुनि समुद्र को पी गये, उसी भाँति जो राक्षसं 
की सेनाओं को निगल गया, उस (मुक्ताफलकेतु) के लिए वे दो राक्षसियाँ क्या हैं॥११॥ 
मुक्ताफलकेतु की वीरता की बड़ाई की आँधी से पद्मावती की कामाग्नि और मी 
प्रज्वलित हो उठी ॥१२॥ 
माँ-बाप के पास से निकलकर वह विरहातुर राजकुमारी अन्तःपुर के रत्नमय महल के 
ऊपर चढ़ गई॥ १३॥ 
उस महल में रत्नों से खचित स्तम्भों पर मोती के जाल टेगे ये; मणिमय फर्ण पर आराम- 
देह शय्या और उत्कृष्ट आसन लगे थे, और व्यान करते ही वहाँ नाना प्रकार की अलौकिक मोग- 
वस्तुएँ उपस्थित हो जाती थीं। ऐसे मह में (रहती हुई भी) वह राजकुमारी पद्मावती 
. श्रिय-विरहन्वल्वि से और अधिक सन्तप्त होने लगी ॥ १४-१५॥ 


कथासरित्सागर 


ददशः च ततः ` पृष्ठाद्धेमद्रुमलताचितम्‌। 
रत्नवापीशताकीर्णं दिव्यमुद्यानमृद्धिमत्‌ ॥ १६॥ 
दृष्ट्वा  चाचिन्तयच्चित्रमिदमस्मत्पुरोत्तमम्‌। 
मज्जन्मभूमेरभुवनादैन्दवादपि सुन्दरम्‌ ॥ १७॥ 
हिमाद्रिमौलिमाणिक्यं न च दृष्टमिदं  मया। 
नन्दनाभ्यधिकं यत्र पुरोपवनमीदुशंम्‌ ॥ १८॥ 
तदत्र गत्वा सच्छायशीतले विजने बरम्‌। 
विरहानलससन्तापं शमयामि मनागिमम्‌॥ १९॥ 
इति सञ्चिन्त्य सा बाला शनेरेकाकिनी ततः। 
युक्त्यावरुह्य॒ गन्तुं तत्पुरोद्यानं प्रचक्रमे॥२०॥ 
पद्भ्यां गन्तुमशक्ता सा स्वविभूतेरुपस्थितैः। 


पक्षिभिर्वाहनीभूय तदुद्यानमनीयत॥२१॥। 
तत्रान्तः  कदलीखण्डगृहे पुष्पास्तरोपरि। 
उपाविशच्छ्यमाणे दिव्यगेयादिनिःस्वने ॥२२॥ 


न च सात्र रतिं लेभे न तस्याः शाम्यति स्मरः। 
विना प्रियेण कामाग्निः प्रत्यृतावर्घताधिकम्‌ ॥२३॥ 
ततो दिदुक्षुर्चित्रस्थमपि तं प्नियमुत्सुका। 
साग्रहीच्चित्रफलकं वणेवरत्तीदच सिद्धितः॥२४॥ 
स्रष्टु द्वितीयं घातापि नेष्टे यत्सदृशं पुनः । 
तमालिखेयं सोत्कण्ठा सन्नपाणिरहं कथम्‌ ॥२५॥ 
तथाप्यात्मवितोदार्थमालिखामि यथा तथा। 
इति सञ्चिन्त्य फलक सा तु यावत्तमालिखत्‌॥२६॥ 
तावत्तस्यास्तमुद्देशमाययौ चिन्वती सखी। 
सा मनोहारिका नाम तदद्षनविह्ला॥२७॥ 
सा तामेकाकिनीं .-तत्र - राजपुत्रीं  लतागृहे। 
सचित्रफलकामुत्कामपश्यत्पृष्ठतः स्थिता ॥२८॥ 
पश्यामि  तावत्किमियं करोत्येवमिहैकिका । 


इति सञ्चिन्त्य तस्थो च छन्ना सा तत्र तत्सखी॥२९॥' 


तावत्सापि तमुद्दिश्य चित्राभिलिखितं प्रियम्‌। 
पद्मावती जगादेवमुदश्रुनयनोत्पला ॥३०॥। 
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(उस राजकुमारी ने) उस महल की छत पर से एक हरा-भरा अलौकिक उद्यान देखा, 
जो सोने की लताओं और वृक्षों से व्याप्त था और जहाँ रत्नों से बनी सो वापियाँ थीं ॥ १६॥ 
देखकर सोचा कि वाहू ! यह मेरा श्रेष्ठ नगर तो मेरी जन्मभूमि चद्धलोक से भी बढ़- 
कर सुन्दर है॥१७॥ 

हिमालयकी चूडामणि-स्वरूप इस नगर को मैंने (कमी) नहीं देखा है, जहाँ का उपवन 
नन्दन से भी बढ़कर है॥ १८॥ 

अतः, वहाँ जाकर सुन्दर छाया से शीतल निर्जन स्थान में कुछ देर (रहकर) अपनी इस 
विरहाग्नि के सन्ताप को शान्त कर लू, तो अच्छा होगा॥१९॥ 

यह सोचकर वह कन्या कोशल के साथ वहाँ से अकेली धीरे-धीरे उतरकर उस नगर- 
उद्यान को विदा हुई॥२०॥ 

वह (दुर्बलता के कारण) अपने चरणों से जाने में असमर्थ थी, अतः उसकी अपनी सिद्धि 
के प्रभाव से उपस्थित पक्षियों ने वाहन बनकर उसे उस उद्यान में पहुँचाया ॥२१॥ 

उद्यान के भीतर केले के कुंज में वह फूलों की सेज पर बैठ गई, जहाँ अलौकिक गीत-वाद्य 
आदि का शब्द सुनाई पड़ रहा था॥२२॥ 

वहाँ न उसका मनोरंजन ही हुआ और न उसकी काम-वेदना ही शान्त हुई; प्रत्युत 
प्रियतम के विना (उसकी) कामाग्नि और बढ़ गई॥२३॥ 

तब विरह से उत्कण्ठिता उस पद्मावती ने चित्र में भी अपने प्रियतम को देखने के लिए 
अपनी सिद्धि के बल से (मेंगाकर) चित्रफलक और रंगों की कूचियाँ हाथ में लीं॥२४॥ 

(और सोचने लगी कि) विधाता भी जिनके समान दूसरे (पुरुष) का पुनः निर्माण 
करने में असमर्थ है, उन्हें मै हाथ में सरकण्डा लेकर कंसे चित्रित कर सकूंगी ? ॥२५॥ 

तथापि अपने मन-बहलाव के लिएँ जैसे-तैसे चित्रित करती हँ। ऐसा सोचकर उसने 
जब उस फलक पर (उस मुक्ताफलकेतु का) चित्र आँका ॥२६॥ 

तमी उसको न देखने से व्याकुल हुई उसकी मनोहारिका नाम की सहेली उस स्थान में 
आ पहुंची ॥२७॥ 

मनोहारिका ने पीछे खड़ी होकर राजकुमारी पद्मावती को देखा, जो (विरह से) आतुर 
होकर उस लता-गृह्‌ के बीच चित्रफलक लिए अकेली खड़ी थी ॥२८॥ 

कुछ देर (ठहरकर) देखूं कि यह यहाँ अकेली क्या करती है-यह सोचकर उसकी 
सहेली छिपकर खड़ी हो गई॥२९॥ 


तबतक छलकते आँसुओं से मरे नयन-कमलवाली- उस पद्मावती ने चित्र में अंकित 
प्रियतम के प्रति कहा कि--॥२०॥ 


१२३ 
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दुजेयानसुरान्हत्वा गेनेन्द्री रक्षितस्त्वया। 
आलापमात्रेण स मां कथं मारान्न रक्षसि॥३१॥ 
कल्पद्रुमोऽप्यदातृत्वं सुगतो$प्यदयालुताम्‌ । 
आयाति मन्दपुण्यस्य सुवर्णमपि चाइमताम्‌॥३२॥ 
स्मरज्वरानभिज्ञश्च नूनं वेत्सि न मद्व्यथाम्‌। 
देत्याजितस्य पुष्पेषुः किं तपस्वी करोति ते॥३३॥ 
किं वा वच्मि विधिर्वामो मम येनाश्रुणा दुशौ। 
पिदधन्नेच्छति प्रायश्चित्रेपि तव दशनम्‌ ॥३४॥ 
इत्युबत्वा राजतनया सा प्रावत्तत रोदितुम्‌। 
छिन्नहारगलत्स्थूल मुक्ताभेरश्रुबिन्दुभिः ॥३५॥। 
तत्क्षणं तामुपासर्पत्सा मनोहारिका सखी। 
साप्याच्छाद्यैव तच्चित्रं राजपुत्री जगाद ताम्‌॥३६॥ 
इयच्चिरं न दुष्टा त्वं सखि कुत्र स्थितास्यहो। 
तच्छुत्वा विहसन्ती तां सा मनोहारिकाब्रवीत्‌ ।।३७॥ 
त्वामेव सखि चिन्वाना चिरं श्राम्तास्मि तत्त्वया । 
चित्रं किं छाद्यते दुष्टं मया चित्रमथ श्रुतम्‌ ॥३८॥ 
एवं तयोक्ता सस्या सा पद्मावत्यश्रुगद्गदम्‌ । 
लज्जानतमुखी हस्ते गृहीत्वा तामभाषत॥३९॥ 
सखि प्रागेव विदितं सर्वं ते कि निगुद्यंते। 
राजपुत्रेण तेनाहं तस्मन्गौर्याश्रमे तदा॥४०॥ 
उद्घृतापि महाघोरराक्षसीवल्लिमध्यतः। 
दुर्वारविरहज्वाले , निक्षिप्ता मदनानले।॥४१॥ 
तन्न जाने क्व गच्छामि कस्मै वच्मि करोमि किम्‌। 
आश्रये कमुपायं वा दुलंभासक्तभानसा ॥४२॥ 
इति ब्रुवाणां तां राजपुत्रीमाह स्म सा सखी। 
अभिष्वङ्गोऽनुरूपोऽयं स्थाने ते मनसः संखि ॥४३॥ 
इतरेतरशोभाय संयोगो युवयोः किल। 
नवचन्द्रकलाशार्वजटामुकुटयोरिव ॥४४॥ 
अधृतिश्‍चात्र मा भूत्ते धुवं स॒ भवतीं विना। 
न स्थास्यति त्वया कि स तथाभूतो न लक्षित:॥४५॥ 
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(तुमने दुर्जेय राक्षसों को मारकर इन्द्र की रक्षा की' पर मुझसे केवल बोलकर ही कामदेव 
से मेरी रक्षा क्यों नहीं करते हों ॥३१॥ 

(ठीक ही है), अल्प. पुण्यवाले व्यक्ति के लिए कल्पवृक्ष मी कृपण हो जाता है, 
बृद्धदेव भी दयाहीत हो जाते हैं, और सोना भी पत्थर हो जाता है॥३२॥ 

निश्चय तुमको काम-ज्वर का अनुभव नहीं है (इसलिए) मेरी व्यथा नहीं समझते हो। 
जब बह्‌ राक्षस भी तुम्हें जीत न सका, तब बेचारा तपस्वी कामदेव तुम्हारा क्या कर 
सकता हे? ॥३३॥ 

अथवा (और) क्या कहें, मेरा तो विधाता हो वाम है, जो आँसू से मेरी आँखें बन्द करते 
हुए चाहता है कि चित्र में भी मैं तुम्हें न देख सक्‌ँ' ॥ ३४॥ 

इतना कहकर वह राजकुमारी रोने लगी ओर इस प्रकार आँसू की बूंदें गिरने लगीं, जैसे 
टुटे हुए हार से बड़े-बड़े मोती के दाने गिर रहे हों॥३५॥ 

इसी समय मनोहारिका उसके पास आ गई, और राजकुमारी ने चित्र को छिपाकर 
कहा कि--॥३६॥ 

“सखी ! इतनी देर से तुम नहीं दीख पड़ी, (कहो) कहाँ थी ?' यह सुनकर हँसती हुई 
मनोहारिका ते कहा कि-॥ ३७॥ 


“मै तो तुम्हें ही खोजती हुई देर से मटक रही हूँ, इसलिए तुम (मुझसे) इस चित्र को क्या 
छिपाती हो ? मैंने तो सब कुछ देखा भी और सुना मी है'॥३८॥ 


सखी के इस प्रकार कहने पर पद्मावती ने लज्जा से मुंह झुकाये, उसके हाथ पकड़कर, 
आँसुओं से भारी आवाज से कहा कि--॥।३९॥ 

“सखी ! तुम्हें तो सब कुछ पहले से ही ज्ञात है; तुमसे क्या छिपाया जाय ? राजकुमार 
मुक्ताफलकेतु ने उस दिन गौरी-मन्दिर में परम मयंकर राक्षसी-रूपी अग्नि कें बीच से मुझे बचा- 
कर मी दुविनार विरहज्वाला से युक्त कामाग्नि में फेंक दिया है ॥४०-४१॥ 

इसलिए, जान नहीं पड़ता कि कहां जाऊं, किसे कहूँ, क्या करूँ, अंथवा किस उपाय का 
अवलम्बन करूँ ? हाय, मेरा मन दुलंम पुरुष पर आसक्त हो गया है'॥४२॥ 

राजकुमारी पद्मावती के इस प्रकार कहने पर सहेली मे कहा कि 'हे सखी ! ' तुम्हारे मन 
में (जो) यह प्रेम उत्पन्न हुआ है (वह) अनुरूप (और) उचित ही है॥४३॥ 

तुम दोनों का यह संयोग एक-दूसरे की शोमा बढ़नेवाला है, जैसे बालचन्द्र की कला 
और शिवजी की जटा का मुकुट (एक-दूसरे की शोमा बढ़ाते हैं) ॥४४॥ 


तुम अधीर मत होओ। निश्चय, वह तुम्हारे विना न रह सकेगा। क्या तुमको वह ऐसा 
- नलक्षित हुआ ? ॥४५॥ 


९८० 


कथासरित्सागर 


स्त्रियोऽपीच्छन्ति पुंभावं यां दृष्ट्वा रूपलोलुभा: । 
तस्यास्ते को भवेच्नार्थी तुल्यरूपः स कि पुनः॥४६॥ 
शर्वोऽप्यलीकवादी किं येनोक्तौ दम्पती युवाम्‌ । 
अदुरगेऽप्यभीष्टेऽथे को वार्तो भजते धृतिम्‌ ॥४७॥ 
तदाइवसिहि भावी ते स एव नचिरात्पतिः । 

न त्वया दुलभः कश्चित्त्वं तु सवेण दुलंभा॥४८॥ 
इत्युक्ता सा तया सख्या राजपुत्री जगाद ताम्‌ । 
सखि यद्यपि जानामि तथापि करवाणि किम्‌ ॥४९॥ 
इदं तु में तदासबतं चेतो नोत्सहते क्षणम्‌ । 
स्थातुं विना तं प्राणशं क्षमते न च मन्मथः॥५०॥ 
तमेव हि स्मरन्त्या मे मनो निर्वाति न क्षणम्‌ । 
दह्यन्तेऽङ्गानि सन्तापेनोत्क्रामन्तीव चासवः॥५१॥ 
एवं वदन्ती मोहेन मोहिता पुष्पपेलवा । 
अङ्के तस्या वयस्याया राजपुत्री पपात सा॥५२॥ 
अथाम्बुसेककदलीपल्लवानिलवीजनेः । 
साश्रुरारवासयामास सा वयस्या क्रमेण ताम्‌ ॥५३॥ 
मृणालहारवलयं श्रीखण्डाद्रेविलेपनम्‌ । 
नलिनीदलशय्यां च यानि सा विदधे सखी।॥५४॥ 
तस्यास्तान्यपि  सन्तापसमासक्तानि सङ्गतः । 
सन्तप्य समदुःखत्वमिवः शुष्यन्ति भेजिरे॥५५॥ 
ततः सा विह्वला पद्मावती तामवदत्सखीम्‌ । 
क्लिश्नासि कि वृथात्मानं नेव शाम्यति मे व्यथा ॥५६॥ 
येन शाम्यति तच्चेत्त्वं कुरुषे तच्छिवं भवेत्‌ । 
एवमुक्तवती मार्त वयस्या तामभाषत ॥५७॥ 
कुर्या कि यन्न नामाहं तवार्थे बूहि तत्सखि । 
तच्छुत्वा सो ह्या किञ्चिदिव राजसुतात्रवीत्‌ ॥५८॥ 
तमिहानय में कान्तं गत्वा प्रियसखि द्रुतम्‌ । 
नान्यथोपशमो मे स्यात्तातश्चेव न कुष्यति॥५९॥ 
प्रत्युतेहागतायैव मामेषोऽस्मे प्रदास्यति । 

एवं तयोक्ता सोत्साहं ` वयस्या साप्युवाच ताम्‌ ॥६०॥ 


सप्तदश शम्बक ९८१ 


जिसे देखकर रूप के लोम से स्त्रियाँ मी पुरुष हो जाने की कामना करने लगती हैं, ऐसी 
तुमको कौन नहीं प्राप्त करना चाहँगा ? फिर वह तो तुम्हारे समान ही रूपवान्‌ है। वह क्यों 
नहीं अपने अनुरूप पत्नी की कामना करेगा? ॥४६॥ 

बया शिवजी सिथ्यावादी हैं, जिन्होंने तुम दोनों का पति-पत्नी होना कहा है? निकट में 
ही सिद्ध होनेवाली कामना के लिए कौन आत्तं व्यक्ति (इस भाँति) अधीर होता है? ॥४७॥ 

इसलिए, तुम आश्वस्त होओ। मुक्ताफलकेतु ही अविलम्ब तुम्हारा पति होनेवाला है। 
तुम्हारे लिए कोई (पुरुष) दुलभ नहीं है, प्रत्युत तुम्हीं सबके लिए दुर्लेम हो'॥४८॥ 

सखी के ऐसा कहने पर राजकुमारी ने कहा कि हे सखी ! यद्यपि मैं यह सब जानती हैं, 
तथापि क्या करूं? ॥४९॥ 

भुक्ताफलकेतु में आसक्त मेरा मन तो क्षण-भर भी उसके बिना रहने को तैयार नहीं है। 
आर कामदेव भी क्षमा नहीं करता है॥५०॥ 

उसी का ध्यान करते मेरा मन क्षण-मर मी शान्त नहीं होता । (विरह के) सन्ताप से 
(सारे) अंग जल रहे हैं और प्राण निकल-से रहे है'॥५१॥ 

इस प्रकार कहती हुई फूल-सी' कोमल वह राजकुमारी मूच्छित हो गई और सखी की 
गोद में गिर पड़ी ॥५२॥ 

सखी रोती-रोती पानी के छीटे देकर और केले के पत्ते से हवा करके राजकुमारी को 
होश में लाई॥५३॥ 

सखी ने जो (उपचार के लिए) मृणाल (कमल के डण्ठल) कें हार ऑर कंगन: रचे, 
श्रीखण्ड-चन्दन के द्रव का लेप किया और पुरइन के पत्तों की सेज बनाई, ये वस्तुएं भी (उसके 
शरीर का) स्पशं पाकर सन्ताप से युक्त हो सूखती हुई उसके दुःख की सहभागिनी हो गई ॥५४-५५॥ 

तब व्याकुल पद्मावती ने सखी से कहा कि “तुम (इस प्रकार) अपने को व्यथं कष्ट क्यों 
दे रही हो ? इन उपचारों से मेरी व्यथा शान्त नहीं होती है॥५६॥ 

जिससे (मेरी व्यथा) शान्त हो सकती है, वह यदि तुम करो, तो (मेरा) कल्याण हो।' 
आत्तं पद्मावती के ऐसा कहने पर सखी ने कहा कि--॥५७॥ 

है सखी ! मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ, यह बतलाओ।' यह सुनकर राजकुमारी कुछ 
लजाई-सी बोली कि-_॥।५८॥ 

“तुम जाकर (मेरे) उस प्रियतम को शीघ्र यहाँ ले आओ; क्योंकि अन्य किसी उपचार 
से मेरी (व्यथा) शान्त न होगी और (इस बात से) मेरे पिताजी भी नाराज न होंगे ॥५९॥ 

प्रत्युत यहाँ आने पर उसके हाकों मुझे सौंप देंगे। उसके ऐसा कहने पर सखीने 
राजकुमारी से कहा कि--॥।६०॥ 


९८९ 


कथासरित्सागर 


यद्येवं तद्गृहाण त्वं धैर्य कार्यमिदं कियत्‌। 
एषाहं सखि याम्येव त्वत्तप्रियानयनाय यत्‌।।६१॥। 
तत्पितुः खेचरेन्द्रस्य चन्द्रकेतोः पुरोत्तमम्‌। 
ख्यातं चन्द्रपुर नाम निवुता भव कि शुचा॥६२॥ 
इति साइवासिता सख्या तया राजसुताम्यधाते्‌ । 
तदुत्तिष्ठ शिवः पन्था अस्तु ते अज सत्वरम्‌॥६३॥ 
त्राता त्रयाणां लोकानां सच सप्रणयं त्वया। 
मद्गिरा सखि वक्तव्यो वीरः प्राणेश्वरो मम-॥६४॥ 
“तस्मिन्गौर्यायतने तश्ना परित्राय राक्षसीभयतः। 
्त्रीघ्नेन हन्यमानां रक्षसि मां मकरकेतुना न कथम्‌ ॥ ६५ 
भवनोद्धरणसहानां भवादृशामेष नाथ को धमे 
आप्द्युपेक्ष्यते  यत्पूवत्रातो ` जनोऽनुबृत्तोऽपि'॥६६। 
एवं वदेस्तं कल्याणि यथा जानासि वा स्वयम्‌ । 

इति व्याहृत्य सा पद्मावती तां व्यसुजत्सखीम्‌ ॥६७॥ 
सा च स्वसिध्द्यूपततं पक्षिवाहनमास्थिता। 
तन्मनोहारिका प्रायाद्वि्याधरपुरं प्रति॥६८॥ 
सा च पद्मावती किञ्चिदाशालब्धधृतिस्ततः। 
गृहीतचित्रफलका मन्दिरं प्राविशत्पितु:॥६९॥ 
तत्र दासीपरिवृता ` प्रविश्य निजवासकम्‌। 
स्नात्वा गौरीपतिं भक्त्या पूजयित्वा व्यजिज्ञपत्‌ ॥७०॥ 
भगवंस्त्रषु लोकेषु त्वदिच्छानुग्रहं विना । 

न सिद्ध्यतीह कस्यापि बह्वल्पं वापि वाञ्छितम्‌ ॥७१॥ 
तद्विद्याध रसच्चक्रवत्तिपुत्रं तमीप्सितम्‌। 

न दास्यसि पतिं चेन्मे देह त्यक्ष्यामि तेऽग्रतः।।७२॥ 
एबं विहितमिज्ञप्तिं शशाङकमुकुटस्य ताम्‌। 
श्रु्वा सखद: साइचर्य: परिवारजनोऽवदत्‌ ।।७३।। 
स्तरदेहनिरपेक्षेव किमेवं देवि भाषसे । 
तवापि ' किमसूप्राप्यं नामास्त्यत्र जगत्त्रये ।७४। 
त्वदर््यमानो मुञ्चेद्धि सुगतोऽपि स _ संयमम्‌। 
तदेकः सोऽत्र सुकृती यस्त्वयाप्येवमथ्यत ।।७५॥ 


सप्लरदा लम्यक ९८३ 


“(हे सली ! ) यदि ऐसी बात है, तो तुम पैयें घारण करो। यह कौन-सा बड़ा काम है? 
यह लो, मैं तुम्हारे प्रियतम मुक्ताफलकेतु को लाने के लिए उसके पिता विद्याघरराज चन्द्रकेतु के 
श्रेष्ठ तंगर चन्द्रपुर जा रही हूँ; इसलिए तुम निरिचिन्त होओ और झोक मत करो' ॥६१-६२॥ 

इस प्रकार, सखी द्वारा आश्वासिता राजकुमारी से कहा कि---“तो उठो, तुम्हारा मार्ग 
मंगलमय हो। शीघ्र विदा होओ ॥६३॥ 

तुम तीनों लोकों का त्राण करनेवाले प्राणनाथ से प्रेमपूर्वक मेरा यह संवाद कहना 
कि ६४॥ 

“गौरी-मन्दिर में तो तुमने राक्षसियों के मय से मुझे उस भाँति बचा लिया, किन्तु अब जो 
स्त्रीघाती कामदेव मुझे मार रहा है, तो क्यों नहीं बचाते हो ? ॥६५॥ 

हे नाय ! (संकट से) संसार्‌-भर का उद्धार करने में समर्थ तुम-जैसे (महाशयो) का क्या 
यही धर्म है कि जिस व्यक्ति का पहले त्राण कर चुके, उसी व्यक्ति को (अपने) अनुगामी रहने 
पर भी आपत्ति के समय उपेक्षा करें ?” ॥६६॥ 

हे कल्याणी सखी ! उससे ऐसा कहना या तुम जैसा (उचित) समझो (वैसा कहना y” 
ऐसा कहकर पद्मावती ने अपनी सखी को विदा किया ॥६७॥ 

मनीहारिका अपनी सिद्धि के प्रभाव से सम्प्राप्त पक्षी-रूपी' बाहन पर सवार हो विद्याघर- 
नगर की ओर चली॥६८॥ 

पद्मावती मी कुछ-कुछ आशावश बैयं प्राप्त कर (उस) चित्रफलक को लिये हुए पिता के 
भवन चली गई॥६९॥ 

वहाँ दासियों से घिरी हुई राजकुमारी अपने निवास-कक्ष में जाकर स्नान करके 
शंकर की पुजा कर (उनकी) प्रार्थना करने लगी कि--।।७०॥। 

'हे भगवन्‌ ! तुम्हारी कृपा के विना तोनों लोकों में किसी का मी छोटा या बड़ा कोई 
भी मनोरथ पूरा नहीं होता है॥७१॥ 

इसलिए, यदि तुम विद्याधर-चक्रवत्तीं के पुत्र मुक्ताफलकेतु को मेरे मनोमिलषित 
पति के रूप में नहीं दोगे, तो मैं तुम्हारे आगे अपना शरीर त्याग दूंगी, ॥७२॥ 

इस प्रकार, जब पद्मावती नें शिवजी की प्रार्थना की, तब (वह प्रार्थना) सुनकर उसके 
परिजनों ने खेद और आश्चयं के साथ उससे कहा कि--॥७३॥ 

“अपने शरीर की एकदम परवाह न करती हुई यह तुम क्या बोल रही हो? क्या इन 
तीनों लोकों में कोई भी ऐसी बस्तु है, जो विना कष्ट के तुम्हारे लिए सुलभ न हो? ॥७४॥ 

तुम यदि बुद्धदेव की मी कामना करती, तो वह अपना ब्रत तोड़ देता । इसलिए, (प्रतीत 
होता है कि) इस संसार में वह (पुरुष) अद्वितीय पुष्यवान्‌ है, जिसे तुम इस प्रकार चाह 
रही हो। ॥७५॥ 


कथासरित्सागर 


एतच्छुत्वा गुणाकृष्टा राजपुत्री जगाद सा । 
समाश्रयः सशक्राणां देवानामेक एव यः॥७६॥ 
अकॅणेव तमो ध्वस्तं येनंकेनासुरं बलम्‌ । 
प्राणदाता च योऽस्माकं प्रार्थनीयः कथं न सः॥७७॥ 
इत्यादि ब्रुवती सोत्का तयेव कथया ततः। 
अतिष्ठत्सममाप्तेन तत्र दासीजनेन सा॥७८॥ 
अत्रान्तरे चन्द्रपुरं सा मनोहारिकापि तत्‌ । 
विद्याधरन्द्रनगरं सत्वरं प्राप तत्सखी॥७९॥ 
गीर्वाणनगरं कृत्वाप्यसन्तोषादिवादृभृतम्‌ । 
निमंमे विश्वकर्मा यदसामान्यविभूतिकम्‌ ॥८०॥ 
तत्रासम्प्राप्य तं मुक्ताफलकतुं विचिन्वती । 
खगस्था तत्पुरोद्ानं सा मनोहारिकागमत्‌ ॥८१॥ 
अतक्यसिद्धिविभवं भास्वन्मणिमयद्रुमम्‌ । 
एकवृक्षोद्गतानेकजातीयकुसुमोत्करम्‌ ॥८२॥ 
दिव्यगीतरवोन्मिश्रशकुन्तरुतसुन्द रम्‌ । 
पश्यन्ती तच्च सा रेमे नानारत्नशिलातलम्‌ ॥८३॥ 
उद्यानपालेदूं ष्ट्वा च विचित्रैः पक्षिरूपिभिः । 
उपेत्याभ्यथ्यं सुव्यक्तवचनेः प्रियवादिभिः ॥८४॥ 
पारिजाततरोर्मूले ताक्ष्येरत्नशिलासने । 
उपवेश्योचितैभोगिस्तस्या: पूजा व्यधीयत।।८५॥ 
अभिनन्द्य च तां पूजां चिन्तयामास तत्र सा। 
अहो . विद्याधरेन्द्राणा चित्राः सिद्धिविभूतयः॥८६॥ 
अचिन्त्योपनम ड्भोगं येषामुद्यानमीदृशम्‌ । 
सुरस्त्रीबद्धसङ्गीतं पतत्त्रिपरिचारकम्‌ ॥८७॥ 
इति सञ्चित्त्य पृष्ट्वा च तानेवोद्यानपालकान्‌ । 
चिन्वती पारिजातादितरुखण्डमवाप सा॥८८। 
तत्रान्तश्चन्दनासिक्तकुसुमास्तरशायिनम्‌ । 
सा मुक्ताफलकेतु तं सा कल्पकमिवैक्षत॥८९॥। 
गोर्याश्रमे दृष्टचरं प्रत्यभिज्ञाय सा च तम्‌ । 
पश्याम्यस्य किमस्वास्थ्यं छन्नस्थैवेत्यचिन्तयत्‌ ॥ ९०॥ 


=> 


सप्तादक्ञ लम्बक ९८५ 


यह सुनकर (उस मुक्ताफलकेतु के) गुणों पर आकृष्ट हुई राजपुत्री पद्मावती बोली 
कि 'जो इनद्र-सहित (समी) देवताओं का एकमात्र अवलम्बन है, जिसने राक्षसी सेना को ऐसे 
नाश कर दिया, जैसे सूयं अन्धकार का नाश करते हैं,और जिसने हमलोगों को प्राणदान 
दिया है, उसकी कामना मै क्यों न करूँ ??॥७६-७७॥ 

इत्यादि बोलती हुई पद्मावती विरहोत्कण्ठित हो अपनी अन्तरंग दासियों के साथ 
उसी प्रियतम के प्रसंग में बतराती हुई वहाँ रही॥७८॥ 

इसी बीच उसकी सखी मनोहारिका विद्याधरराज के नगर चन्द्रपुर झटपट पहुँची॥७९॥ 

देवताओं का नगर बनाकर मी सन्तुष्ट न होने के कारण जिस नगर को विश्वकर्मा ने 
अद्भत और असाधारण ऐश्वर्य से युक्त करके बनाया था॥८०॥ 

वहीँ पहुँचकर उस मुक्ताफलकेतु को खोजती हुई पक्षी पर चढ़ी मतोहारिका नगर- 
उद्यान में गई॥८१॥ 

उद्यान की सिद्धिजन्य स्रमृद्धि कल्पनातीत थी, वहाँ. मणिमय वृक्ष चमक रहे थे, एक ही 
यक्ष में नाना प्रकार के ढेरों फूल निकले हुए थे॥८२॥ 

विद्याचरों के गीतों की ध्वनि में पक्षियों का कलरव मिश्रित हो (उस उद्यान को) 

रमणीय बना रहा था, और वहाँ विभिन्न प्रकार के रत्नों के शिलाखण्ड (फैँले हुए) थे। इस 
उद्यान को देखती हुई वह प्रसन्न हो गई ॥८३॥ 

विचित्र पक्षी-जैसे रूपवाछे तथा प्रियमाषी उद्यानपालों (बाग के रखवालों) ने 
मनोहारिका को देख सुन्दर और स्पष्ट वचनों से उसका सत्कार किया और पारिजात वृक्ष के 
नीचे वैदूर्यमणि की शिलारूपी आसतपर बैंठाकंर समुचित भोग्य वस्तुओं से उसका आतिथ्य 
किया ॥८४-८५॥ 

मनोहारिका उस आतिथ्य की प्रशंसा करते हुए सोचने लगी कि अहा! विद्याघर- 
राजों की सिद्धि के प्रभाव कितने आश्चर्यजनक हैं ॥८६॥ 

जिनका उद्यान ऐसा है कि वहाँ मोग की वस्तुएँ अचिन्तनीय रूप से प्राप्त हो जाती हैं, 
स्वग की सुन्दरियाँ संगीत अलापती रहती हैं और पक्षी परिचारक (के काम करते) हँ ॥८७॥ 

यह सोच और उन्हीं उद्यानपालों को पूछ वह मनोहारिका (उस मुक्ताफलकेतु को) 
खोजती हुई पारिजात-वृक्षों के झुरमुट में पहुँची। ॥८८॥ 

उसके भीतर उसने मुक्ताफलकेतु को चन्दन से सिंचित फूलों की सेज पर रोगी की 
माँति सोया देखा ॥८९॥ 

उसने गौरी-मन्दिर में पहले देखा था (इसलिए) उस मुक्ताफलकेतु को पहचान ल्या 
और सोचा कि छिपी रहकर ही देखूं कि इसका रोग क्या है॥९०॥ 


१२४ 


कथासरित्सागर 


तावदासवासयन्तं तं हिमचन्दनमारुतेः । 
मित्र संयतकं मुक्ताफलकतुरुवाच सः॥९१॥ 
अङ्गारास्तुहिने न्यस्ताः कुकूलाग्निइच चन्दने। 
मारुते दाववक्तिश्च स्मरेण मम निश्चितम्‌ ॥९२॥ 
विरहात्तेस्य सन्तापं समन्तात्सृजतामुना। 
तत्किंमायासयस्येवमात्मानं निष्फलं सखे॥९३॥ 
सुरस्त्रीनृत्तगीतादिविनोदेरपि दूयते । 
नन्दनाम्यधिकेऽमुष्मिन्ु्याने हि मनो मम॥९४॥ 
विना पद्मावतीं तां तु पद्मशेखरसम्भवाम्‌। 
पद्माननां न मे शाम्यत्ययं स्मरशरज्वरः ॥९५॥ 
न चैतदुत्सहे वक्तुं कस्यचिन्न ऊभे धृतिम्‌। 
एक एव तु तत्त्राप्ताबुपायो विद्यते मम॥९६॥ 
गच्छामि गौर्यायतनं दुष्ट्या यत्र मे तया। 
कटाक्षेषुभिरुत्वाय हृदयं प्रियया हृतम्‌ ॥९७॥ 
तत्राद्रिराजतनयासङ्गतस्तत्समागमे \ 
तपसाराधितः म्भुरुपायं मे विधास्यति॥९८॥ 
इत्युकत्वा यावदुत्थातुं राजपुत्रः स॒ इच्छति। 
सा मनोहारिका तावत्तुष्टात्मानमदशेयत्‌॥९९॥ 
वयस्य वर्धसे दिष्ट्या सिद्धं तव समीहितम्‌। 
पञ्येयमागता तस्याः प्रियायास्तेऽन्तिकं सखी ॥। १००॥ 
त्वत्पाइवेस्थेन दृष्टा हि मयासावम्विकाश्रमे। 
इति हर्षाच्च तं राजपुत्र संयतकोऽब्रवीत्‌॥। १०१॥ 
ततः स स्फूजंदानन्दविस्मयौत्सुक्यसङकूलाम्‌। 
काञ्चिद्राजसृतोऽवस्थां दघे दुष्ट्वा प्रियासख्ीम्‌॥१०२॥ 
नेत्रपीयूषवृष्टिं तां पप्रच्छोपागतां च सः। 
उपवेश्यान्तिके कान्ताशरीरकुशलं तदा॥१०३॥ 
अथ सा निजगादंवं मत्सख्याः कुशलं प्रभो। 
त्वयि नाथे ध्वं भावि साम्प्रतं दुःखिता तु सा॥१०४॥ 
यदाप्रभूति दुष्टेन हतं तस्यास्त्वया मनः। 
तत आरभ्य विमना न शृणोति न पश्यति॥१०५॥ 


सप्तदशं लम्बक 4 


इतने में मुक्ताफलकेतु ने बफे, चन्दन और पंखे से उपचार करते हुए संयतक नाम के 
अपने मित्र से कहा कि--॥९१॥ 

निश्चय, विरह से व्याकुछ मेरे लिए चारों ओर सन्ताप की सृष्टि करते हुए, इस 
कामदेव नें इस बर्फ में अंगार डाल दिये हैं, चन्दन में भूसे की आग भर दी है, और (पंखे की) 
हेवा में दावानल मर दिया है। अतः, हे मित्र! इस प्रकार अपने को व्यर्थं कष्ट क्यों 
देते हो? ।९२-९३॥ 

नन्दन वन से भी श्रेष्ठ इस उद्यान में स्वर्गीय सुन्दरियों के नाच, गान आदि मनोरंजनों 
से भी मेरा मन दुःखी ही होता है॥९४॥ 

पद्मशेखर की पुत्री पद्मसदृश मुँहवाली पद्मावती के विना मेरा यह कामदेव के शरों का 
सन्ताप धान्त होनेवाला नहीं है॥९५॥ 

यह बात किसी से कह मी नहीं सकता हूँ और धैर्य सी घारण नहीं कर सकता। उसे 
प्राप्त करने का एक ही उपाय मेरे पास है॥९६॥ 

मै गौरी-मन्दिर जाता हूं, जहाँ मेरी प्रियतमा नेदृष्टि में आते ही (अपने) क॒टाक्ष-रूपी 
तीरों से उखाइकर मेरे हृदय का हरण कर लिया था॥९७॥ 

वहाँ मै हिमालय की पूत्री गौरी से मिले हुए भगवान्‌ शंकर की आराधना करूँगा, 
वे ही उसके साथ मेरे मिलन का (कोई) उपाय करेंगे॥९८॥ 

यह कहकर ज्योंही वह राजकुमार मुक्ताफलकेतु उठने लगे, त्योंही मनोहारिका नें 
प्रसन्न हो अपने को प्रकट कर दिया॥९९॥ 

(मनोहारिका को देख) हषित हो, (मुक्ताफलकेतु के मित्र) संयतक ने राजकुमार से 
कहा कि हे मित्र! अहोमाग्य ! तुम्हें शुभ समाचार सुनाता हूँ। तुम्हारी कामना पूरी हो 
गई। देखो, तुम्हारी प्रियतमा की सहेली तुम्हारे पास आई है, जिसे मैंने तुम्हारे साथ रहते 
हुए गौरी-मन्दिर में देखा था॥१००-१०१॥ 

तब अपनी प्रेमिका की सहेली को देख राजकुमार मुक्ताफलकेतु ने बढ़ते हुए आनन्द, 
विस्मय और उत्सुकता (इन तीनों भावों) से मरी एक अपूर्वं अवस्था को प्राप्त किया ॥ १०२॥ 

आँख के लिए अमृतवृष्टि के समान (अपने) पास आई हुई (मनोहारिका) को राज- 
कुमार ने निकट बैठाकर प्रेमिका की शारीरिक कुशलता पूछी ॥१०३॥ 

सखी ने कहा कि आप जैसे पति के होते पर निश्चय ही मेरी सखी (पद्मावती की) 
कुशलता होनेवाली है, किन्तु अभी तो वह दुःखी है॥१०४॥ 

जब से दृष्टिगत हो आपने उसका मन हर लिया है, तब से वह खिन्न हो गई है, 
न (कुछ) सुनती है और न (कुछ) देखती है॥१०५॥ 


कथासरित्सागर 


मृणालहारं दघती बालाहारं विमुच्य सा । 
लुठत्यम्बुजिनीपत्रशयने शयनोज्झिता ॥१०६॥ 
असहिष्ट न या पूर्वं हिया वरकथामपि । 
इमामवस्थां सैषाद्य प्राप्ता प्रियतमं विना॥१०७॥ 
इति तस्या हसन्तीव स्वान्येवाङ्गानि सम्प्रति । 
सन्तापशुष्यच्छीखण्डसितानि कृतिनां वर॥१०८॥ 
एवं च सा ब्रवीति त्वामित्युदीयं -पपाठ ते । 
सा मनोहारिका पद्मावतीसन्देशगीतिक ॥१०९॥ 
स तच्छत्वाखिलं मुक्ताफलकतुगेतव्यथः । 
ताँ मनोहारिकां हर्षादभिनन्द्याम्यमाषत॥ १ १०॥। 
अमृतेनेव वचसा तव सिक्तमिदे मम। 
चेतन्यमासीच्छ्वसितं धृतिर्जाता गतः क्लमः॥१११॥ 
फलिसं चाद्यः मे पूर्वसङ्गतर्यदहो मयि। 
गन्धर्वे राजतनया साप्येवं पक्षपातिनी ॥११२॥ ` 
किन्त्वहं शक्नुयाँ सोढुं कथञ्चिद्विरहव्यथाम्‌ । 
झिरीषसुकुमाराङ्गी विषहेत कथं तु सा॥११३॥ 
तस्मादहमुपेम्येष तमेव गिरिजाश्रमम्‌ । 
तत्र त्वमानय सखी येन स्यात्सङ्गमोऽद्य नो॥११४॥ 
आइवासय च तां गत्वा कल्याणि त्वरितं सखीम्‌ । 
इमं च परितुष्टेन वितीर्णं मे स्वयम्भुवा॥११५॥ 
देहि चूडामणिं तस्ये सवंदुःखनिबहणम्‌ । 
शक्रात्प्राप्तो मया चायं हारस्ते पारितोषिकः॥११६॥ 
इत्युक्त्वा शिरसरचूडामाण तस्ये समपंयत्‌ । 
हारं च कण्ठात्तत्कण्ठे तं स राजसुतो व्यघात्‌॥११७॥ 
अथ प्रणम्य तं 'प्रीता सा मनोहारिका ततः । 
प्रतस्थे विहगारूढा सखीं पद्मावतीं प्रति॥११८॥ 
स मुक्ताफलकतुश्च प्रहर्षापहतक्लमः ॥ 
सह संयतकेन स्वं त्वरितं प्राविशत्पुरम्‌ ॥११९॥ 
सापिः पद्रावतीपाइवं प्राप्य तस्ये. यथेप्सितम्‌ । द 
तं मनोहारिकाचल्यो तः्प्रियस्मरसज्व्ररम्‌॥१२०॥ 


सप्तदक्ष लम्बक ९८९ 

वह कन्या (अपने) हार को उतार कमल के डल का हार पहनती है ओर (अपनी ) 
शय्या को छोड़ कमल-पत्र की शय्या पर केटी रहती है॥१०६॥ 

जो पहले लज्जावश वर-सम्बन्धी बातचीत भी न सहती थी, वही (मेरी सखी) आज 
अपने प्रियतम के बिरह में ऐसी अवस्था पर पहुंच गई है॥१०७॥ 

हे यशस्वियो में श्रेष्ठ राजकुमार ! (लगता है जैसे) इसीलिए उसके अपने अंग 
ही (विरह)-सन्ताप से सुखकर श्रीखण्ड चन्दन-जैसे सफेद हो अमी उसका उपहास कर 
रहे हों॥१०८॥ 

उसने आपको यह संवाद भेजा है? यह कहकर मनोहारिका ने पद्मावती के संवाद के 
वे दोनों इछोक पढ़े (देखिए इछोक-संख्या ६५ और ६६) ॥१९९॥ 

यह सारा (संवाद) सुनकर मुक्ताफलकेतु ने व्यथा से रहित हो हर्षपूर्वक मनोहारिका 
का अभिनन्दन करके (उससे) कह! कि--॥११०॥ 

इस वचन से मेरा यह चैतन्य अमृत-सिचित-सा हो उठा है; साँस लौट आई है, पैयं 
उत्पन्न हुआ है, और विषाद दूर हो गया है॥१११॥ 

गन्चर्वराजपुत्री पद्मावती भी जो मुझपर इस प्रकार अनुरागवती हुई है, इससे (मैं 
समझता हूँ कि) मेरे समी पूर्वाजित पुष्य सफल हो गये॥११२॥ 

मैं तो किसी भाँति विरह-वेदना सह भी सकूँगा, किन्तु (उस वेदना को) शिरीष के फूल 
जैसे कोमल अंगोंवाली वह पद्मावती केसे सहेगी।॥११३॥ 

इसलिए, मै तुरत गौरी-मन्दिर जाता हूँ। आप (अपनी) सखी पद्मावती को वहाँ लेते 
आइए। जिससे हम दोनों का आज मिलन हो (सके) ॥११४॥ 

और हे कल्याणि! शीघ्र जाकर अपनी सखी को आश्वासन दो। और, उसे समी 
दुःखों को नाश करनेवाली यह चूडामणि देना, जो (भगवान्‌) शंकर ने प्रसन्न हो मुझे दी है। 
और, यह हार मैं आपको पुरस्कार-स्वरूप देता हूँ, जो मुझे इन्द्र से प्राप्त हुआ है॥११५-११६॥ 

यह कहकर, राजकुमार ने (अपने) सिर से चूडामणि उतारकर उसे सौंप दिया तथा 

(अपने) गले से हार निकाळकर उसके गले में पहना दिया॥११७॥ 

तदनन्तर, मुक्ताफलकेतु को प्रणाम कर प्रसन्न हो मतोहारिका पक्षी पर सवार हुई 
आर वहाँ से सखी पद्मावती के निकट चली॥११८॥ 

मुक्ताफलकेतु मी, जिसका विषाद (इस) हषं से दूर हो गया था, (अपने मित्र) संयतक 
के साथ तुरत अपने नगर के मीतर चला गया॥११९॥ 


मनोहारिका भी पद्मावती के पास पहुंचकर उसके प्रियतम (मुक्ताफलकेतु) के काम" 
सन्ताप (का वर्णन) उसे कह सुनाया॥१२०॥ 


९९० कथासरित्सागर 


प्रणयस्निग्धमधुरं तद्वचश्च ययथाश्रुतम्‌ । 
तं च सङ्गमसंकेतं तदुक्तं गिरिजाश्रमे ॥ १२१॥ 
ददौ तत्प्रहितं तं च तस्ये: चूडामणिं ततः । 
पारितोषिकहारं च तह ` तमदशषयत्‌ ॥१२२॥ 
ततः पद्मावती सा तामाहिलष्य कृतिनीं सखीम्‌ । 
अपूजयद्विसस्मार स्मरानलरुजं च ताम्‌ ॥१२३॥ 
बद्धवा शिखायामानन्दमिव चूडामणिं च तम्‌ । 
चक्रे परिकरं गोौरीकाननागमनाय सा॥१२४॥ 
अत्रान्तरे मुनिर्देवात्तद्गोरीवनमागमत्‌ । 

: दृढग्रतेन शिष्येण सह नाम्ना तपोधनः॥१२५॥ 
स चात्र तम्‌वाचैवं मुनिः शिष्यं दुढग्रतम्‌ । 
दिव्योद्यानेऽहमेतस्मित्समाधिं विदधे क्षणम्‌॥१२६॥ 
द्वारि स्थित्वा प्रवेशोऽत्र न देयः कस्यचित्त्वया । 
समापितसमाधिशच पूजयिष्यामि पार्वतीम्‌ ॥१२७॥ 
इत्युक्त्वा मुनिषुद्यानद्वारे शिष्यं निवेस्य तम्‌ । 
अघस्तात्पारिजातस्य. स समाधिमसेवत॥१२८॥ 
समाषेरुत्थितश्चान्तविवेशाचितुमम्बिकाम्‌ । 

न च तत्तस्य शिष्यस्य जगाद द्वारवत्तिनः॥१२९॥ 
तावच्चात्राययो मुक्ताफलकेतुः ` प्रसाधितः । 

| आरुह्य दिव्यकरभ॑ सह संयतकेन सः॥१३०॥ 

प्रविशंश्च तदुद्यानं मुनिशिष्येण तेन सः । 

मा मा गुरुः समाधौ मे स्थितोःत्रेति न्यषिध्यत॥१३१॥ 

विस्तीर्णाभ्यन्तरे जातु प्रिया सा स्यादिहागता । 

मुनिशचात्रेदेशकस्थ इत्यालोच्य स॒ सोत्सुकः॥१३२॥ 
राजपुत्रो व्यतीत्यास्य मुनिपुत्रस्य दुक्पथम्‌ । 
विबेश व्योममागेण तदुद्यानं सुहृद्युतः॥१३३॥ 
यावच्च वीक्षते तत्स तावत्तत्र विवेश सः। 
गुरोः समाधिनिष्पत्तिं मुनिशिष्यो निरीक्षितुम्‌॥१३४॥ 


डि लम्बक ९९१ 


उस (मुक्ताफलकेतु) का वह प्रेम से सना मघुर वचन तथा गोरी-मन्दिर में मिलन का 
संकेत, जो उसने कहा था, मनोहारिका ने (उसी भाँति कह सुनाया), जैसा उसने (मुक्ताफलकेतु 
के मुंह से सुना था॥१२१॥ 

और, उस (पद्मावती) को वह चूडामणि दी, जो मुक्ताफलकेतु ने भेजी थी, और उसका 
दिया हुआ वह पुरस्कार का हार मी दिखलाया॥१२२।। 

पद्मावती ने सफल प्रयासवाली सखी मनोहारिका को गले से लगाकर सत्कार किया आर 
वहं कामाग्नि-सन्ताप भूळ गई॥१२३॥ 

और, साकार आनन्द की भाँति उस चूडामणि को (सिर से) बाँधकर गोरी-मन्दिर 
जाने की तैयारी करने छगी॥१२४॥ 

इस बीच तपोषन नाम के एक मुनि दृढव्रत नाम के (अपने) शिष्य के साथ संयोगवश 
गौरी-वन में आये॥१२५॥ 

मुनि ने वहाँ (अपने) शिष्य दृढव्रत से कहा कि इस स्वर्गीय उद्यान मैं क्षण-मर 
समाधि लगाता हूँ॥१२६॥ 

अतः, द्वार पर खड़ा हो तुम किसी को भीतर घुसने न देना। और मैं समाधि समाप्त 
करने पर पार्वती की पूजा करूँगा॥१२७॥ 

यह कहकर वे मुनि द्वार पर उस शिष्य को तैनात करके पारिजात वृक्ष के नीचे समाधि 
में लीन हो गये॥१२८॥ 

और (फिर कुछ देर में) समाधि से उठकर गौरी की पूजा करने के लिए (मन्दिर के) 
भीतर भुसे; किन्तु उन्होंने यह बात हार पर खड़े उस शिष्य से नहीं कही॥१२९॥ 

इसी समय श्रृंगार किये वह मुक्ताफलकेतु स्वर्गीय ऊंट पर चढ़कर (अपने मित्र) 
संयतक के साथ वहाँ आया॥१३०॥ 

और, उस उद्यान में प्रवेश करने लगा कि मुनि के शिष्य ने उसे (यह कहते हुए) रोका 
कि हाँ, हाँ! (भीतर मत जाइए)। वहाँ मेरे गुरु समाधि लगाये हुए हैं॥१३१॥ 

(मुक्ताफलकेतु ने सोचा कि) इस उद्यान का भीतरी भाग (बहुत) विस्तृत है, उसमें 
कहीं मेरी प्रिया आ गई होगी और मुनि मी किसी एक माग में समाधि लगाये होंगे। यह 
सोचकर उत्सुकतावश--॥१३२॥ 

उस राजकुमार ने मुनि कें शिष्य की दृष्टि से बचकर उस मित्र के साथ आकाश- 

मार्ग से उस उद्यान में प्रवेश किया॥१३३॥ 


(उस उद्यान में) जबतक वह (राजकुमार), (इवर-उघर) देखै, तबतक मुनि के 
शिष्य ने भी यह देखने (भीतर) प्रवेश किया कि मुनि की समाधि समाप्त हुई या नहीं॥१३४॥ 


कथासरित्सागर 


स॒ ददश गुरुं नात्र ददश सवयस्यकम्‌। 
श्रीमुक्ताफलकेतुं तु प्रविष्टमपथेन तम्‌ ॥१३५॥ 
ततः स राजपुत्रं त॑ मुनिशिष्योञ्शपत्क्रुधा । 
सवयस्योऽपि मानुष्यमस्मादविनयाद्व्रज ॥ १३६॥ 
इतः समाधिं भङक्त्वा यद्गुरुमेऽपासितस्त्वया। 
एवं स दत्त्यापस्तं स्वमेवान्वसरद गुरुम्‌॥१३७॥ 
स  मुक्ताफलकेतुश्च सिद्धप्राये मनोरथे। 


शापाशनिनिपातेन विषादमगमत्परम्‌ ॥१३८॥ 
तावत्पद्मावतौ सात्र प्रियसङ्गमसोत्सृका। 
आगाद्विहङ्गमारूढा समनोहारिकादिका॥ १३९॥ 


स्वयंवरागतां दुष्ट्वा तां शापान्तरितां. च सः. 
सुखदुःलमयीं कष्टां दशां राजसुतो दघो॥१४०॥ 
पद्मावत्याइच तत्कालमदाक्षिष्यं प्रदशेयत्‌। 
पस्पन्दे दक्षिणं चक्षुरकम्पत च मानसम्‌॥१४१॥ 
ततोऽत्र सा राजसुता कान्तं विग्नं विलोक्य तम्‌। 
किं पूर्वानागतत्वान्मे खिन्नः स्यादित्यचिन्तयत्‌॥१४२॥ 
प्रश्रयोपागतां तां च राजपुत्रो जगाद सः। 
प्रिये मनोरथो भग्नः सिद्धोऽपि विधिनावयोः॥१४३॥ 
तच्छुत्वा हा कथं भग्न इति तस्ये ससम्भ्रमम्‌ । 
पृच्छन्त्यं स स्वंशापं तं राजसूनुरवर्णयत्‌ ॥ १४४॥ 
ततो विविग्ता जग्मुस्ते शापदातुर्गुरुं मुनिम्‌। 
देवीगृहस्थितं सर्वे शापान्तायानुनाथितुम्‌ ॥ १४५॥ 
उपागतांस्तान्प्रणतान्दुष्ट्बा ज्ञानी महामुनिः 
स मुक्‍्ताफलकतुं तं प्रीतिपूवेमभाषत ॥ १४६॥ 
मू्खेणानेन शप्तस्त्वमप्रेक्षापूर्वेकारिणा । 
न त्वया मे कृतं किञ्चिदुत्थितोऽहं स्वतस्ततः॥ १४७॥ 
हेलुमात्रमयं चात्र भवितव्यमिदं तव। 
मानुष्येऽवश्यकार्यं ते ` देवकार्यं हि विद्यते ॥१४८। 


सप्तदश लस्बक ९९३ 


वहाँ उस (दृढव्रत) ने अपने गुरु (तपोवन) को नहीं देखा, बल्कि देखा कि (अपने) 
मित्र संयतक-सहित मुक्ताफलकेतु (नाजायज तरीके से) घुस आयो है॥१३५॥ 


तब मुनि के शिष्य ने क्रोध से उस राजपुत्र को शाप दिया कि इस अनुशासन-विरुद्ध 
आचरण के कारण मित्र-सहिंत तुम मनुष्य-योनि में चळे जाओ॥१३६॥ 


क्योंकि, तुमने समाधि भंग करके (मेरे) गुरु को यहाँ से हटा दिया है। इस प्रकार 
शाप देकर वह शिष्य अपने गुरु की ओर चला गया ॥१३७॥ 

मुक्ताफलकेतु ने लगभग पूरे हो चुके अपने मनोरथ पर इस झाप-रूपी वजपात : 
परम विषाद पाया॥१३८॥ 

इस समय प्रिय-मिलत के लिए उत्सुक पद्मावती, मनोहारिका आदि (परिजनं) -सहित 
पक्षी पर चढ़कर वहाँ आई॥१३९॥ 

(एक ओर) स्वयं वरण करने के लिए आई और (दूसरी ओर) शापवश विरहित 
(होनेवाली) उस पद्मावती को देख राजकुमार मुक्ताफलकेतु ने सुख और दुःख दोनों से मिश्रित 
कठिन अवस्था को प्राप्त किया ॥ १४०। । 

उस समय अमंगल सूचित करते हुए पद्मावती की दाहिनी आँख फड़कने लगी और 
(उसका) हृदय काँपने लगा॥१४१॥ 

तब वहाँ राजकुमारी पद्मावती ने उस मुक्ताफलकेतु को खिन्न देखकर सोचा कि हो 
सकता है कि मैं जो पहले नहीं पहुँची, इसीलिए बह नाराज है ॥१४२॥ 

और, जब वह निकट आई, तब राजकुमार मुक्ताफलकेतु ने (उससे) कहा कि हे प्रिये ! 
विधाता ने हम दोनों के सिद्ध हो चुके-से मनोरथ को भी समाप्त कर दिया॥१४३॥ 

यह्‌ सुनकर उस (राजकुमारी) ने पूछा कि हाय ! वह कैसे समाप्त हो गया? तब 
राजकुमार ते उसे अपने शाप का (वृत्तान्त) कह सुनाया॥ १४४॥ 

तब विषाद से युक्त वे लोग, उस शाप से उद्धार के लिए प्रार्थना करने, शाप देनेवाले 
शिष्य के गुर उस मुनि के पास गौरी-मन्दिर में गये॥१४५॥ 

और, समीप जाकर उनको प्रणाम किथा। यह देख उन ज्ञानी महामुनि मे स्नेहपूर्वक उस 
मुक्ताफलकेतु से कहा कि॥१४६॥ 

पहले विचार किये विना ही काम करनेवाले इस (शिष्य) ने तुमको मूखतावश शाप 
दिया। तुमने तो मुझे कुछ भी नहीं किया है। में वहाँ से अपने मन से ही उठा था॥१४७॥ 

इस (शाप) में यह (मेरा शिष्य) निमित्त-मात्र है; यह (मनुष्य-योनि में) जन्म तो 
तुम्हारा भवितव्य ही था; क्योंकि मनुष्य बेः रूप में तुम्हें देवताओं का (कुछ) आवश्यक काम 
करना है॥ १४८ 
१२५ 


९९४ 


कथासरित्सागर 


एतां पद्यावतीमेव देवाद्‌ दृष्ट्वा स्मरातुरः। 
त्यक्त्वा मत्यंशरीरं त्वं शीघ्रं शापाद्विमोक्ष्यसे। १४९॥ 
अनेनैव च देहेन पुनः प्राणेश्वरीमिमाम्‌। 
त्रातासि विद्वत्राता त्वं चिरं शापं हि नाहुसि॥१५०॥ 
ब्रह्मास्त्रेण हता दैत्या वालवृद्धादयोऽपि यत्‌। 
त्वत्परयूक्तेन सोऽधर्मलेशो हेतुस्तव।त्र च॥१५१॥ 
तच्छुत्वा तमुषि पद्मावती सास्रा व्यजिज्ञपत्‌। 
भगवत्या्यपुत्रस्य गतिः संवास्तु मेऽधुना॥१५२॥ 
नेतद्विरहिता स्थातुमपि शक्ष्याम्यहं क्षणम्‌। 
इत्यथितवतीं पद्मावती स मुनिरभ्यधात्‌ ॥१५३॥ 
नैतदस्ति तपस्यन्ति त्वं तिष्ठेह सस्प्रति । 
येनाचिरान्मुकतशापस्त्वामयं परिणेष्यति।॥ १५४ 
ततश्चानेन सहिता त्वं मुक्ताफलकेतुना। 
खेचरासुरसा म्राज्यं दशकल्पान्करिष्यसि॥ १५५॥ 
एतदृत्तं शिखारत्तं तपःसथां त्वां च पास्यति 
महाप्रभावमुत्पन्नं धातुरेतत्कमण्डलोः॥ १५६॥ 
इति प्मावतीमुक्तवन्तं दिव्यदृशं मुनिम्‌। 
स मुक्‍्ताफलकतुस्तमे वं प्रार्थयतानतः॥ १५७॥ 
मानुष्ये भगवन्मेऽस्तु भवे भक्तिरभङगुरा। 
पद्मावती विनान्यस्यां स्त्रियां मा गाच्च मे मनः॥१५८॥ 
एवमस्त्विति तेनोक्ते मुनिना सातिदुःखिता। 
पद्मावती तं तच्छिष्यं' शपति स्मापराधिनम्‌।१५९॥ 
आर्यपत्रस्त्वया मौर्ख्याच्छप्तो यत्तद्भविष्यसि। 
कामरूपं कामचरं ` मानुष्येऽस्येव वाहनम्‌ ॥१६०॥ 
एवं तथाभिशप्तेन विषण्णेनाथ तेन सः। 
तपोधनः स्वशिष्येण साकमन्तदंधे मुनि:॥१६१॥ 
ततः पद्मावतीं मुक्‍ताफलकेतुरमाषत । 
स्वपुरं यामि पश्यामि तावत्किं तत्र मे भवेत्‌ ॥१६२॥ 
तच्छुत्वा विरहत्रस्ता वातरुग्णा लतेव सा। 
पद्मावती पपाताशु सपुष्पाभरणा भुवि॥१६३॥ 


। | लम्बक ९९५ 


कामातुर हुए तुम पुनः दैवयोग से इस पद्मावती को ही देखकर मत्यं शरीर त्याग शीघ्र 
ही (इस) शाप से विमुक्त होओगें॥ १४९॥ 

पूनः तुम इसी शरीर से उस प्राणेरवरी पद्मावती का त्राण करोगे। तुम संसार का त्राण 
करनेवाले हो, इसलिए अधिक दिनों तक शाप (में रहने) के पात्र नहीं हो॥१५०॥ 

तुमने जो ब्राह्मास्त्र चलाया, उससे बच्चै-बूढ़े आदि राक्षस (भी) मारे गये, वही छेश- 
मात्र पाप तुम्हारे इस (शाप) का कारण है॥१५१॥ 

यह सुनकर रोती हुई पद्मावती ने ऋषि से प्रार्थना की कि हे प्रभो! जो गति मेरे 
प्राणनाथ की होनेवाली है, वही गति अब मेरी भी हो॥१५२॥ 

(क्योंकि) मँ उस (प्रियतम) के विना क्षण-भर भी नहीं रह सकती हूँ। इस प्रकार 
प्राथना करती हुई पद्मावती से मुनि ने कहा कि--॥१५३॥ 

ऐसा न होगा। अभी तुम यहीं तपस्या करती रहो, ताकि यह मुक्ताफलकेतु शीघ्र ही 
शाप से मुक्त हो तुमसे विवाह करे॥१५४॥ 

आर तब तुम इस मुक्ताफलकेतु के साथ दस कल्प पर्यन्त विद्याघरों और राक्षसों पर 
साम्राज्य करोगी॥१५५॥ 

ब्रह्मा के कमण्डलु से उत्पन्न प्रबल प्रभावशाली यह चूडामणि, जो (तुम्हें) इस मुक्ता- 
फलकेतु ने दी है, तपस्या करते समय तुम्हारी रक्षा करती रहेगी ॥१५६॥ 

जब दिव्य दृष्टिवाले मुनि ने पद्मावती को इस प्रकार कहा, तव मुक्ताफलकेतु मे प्रणत 
होकर मुनि से इस प्रकार प्रार्थना की कि--॥१५७॥ 

हे प्रभो ! मुझे मनुष्य-जन्म में भगवान्‌ शिव में दृढ भक्ति हो, और मेरा मन पद्मावती 
को छोड़ किसी और स्त्री पर आसक्त न हो ॥१५८॥ 

(जब) मुनि ने तथास्तु कहा (तब) पद्मावती ने अति दुःखित हो उस अपराधी 
शिष्य को शाप दिया कि--॥१५९॥ 

तुमने जो मूर्खतावश (विना किसी अपराध के) मेरे प्राणनाथ को शाप दिया, इसलिए 
तुम मनुष्य-जन्म में उसी का कामरूप और कामचर वाहन होओगे, (अर्थात्‌, बह जैसी सवारी 
चाहेगा, वै सा ही तुम्हारा रूप होगा और जैसी गति चाहेगा, वैसी ही तुम्हारी गति होगी ) ॥१६५॥ 

इस प्रकार शाप पाकर दुःखी अपने शिष्य तपोधन के साथ वे मुनि अन्तहित हो गये॥ १६१॥ 

तदनन्तर, मुक्ताफलकेतु ने पद्मावती से कहा कि (हे प्रिये ! ) मैं अपने नगर जाता हूँ 
और देखता हूँ कि वहाँ मेरा क्या होगा॥१६२॥ 

यह सुतकर वात-पीडित लता की भाँति पुष्पाभरणवाली' बह पद्मावती विरह के त्रास 
से तुरत धरती पर गिर पड़ी॥१६३॥ 

१. यहाँ 'पुष्पाभरणवाली' शब्द के दो अर्थ हैं-लता के पक्ष में फूलरूपी भूषणोंवाली, 

और पञ्चाब्रती के पक्ष में फूलों और गहुनों से युक्‍त । 


कथासरित्सागर 


आश्वास्य च कथड्चित्तां क्रन्दन्तीं स सुहृद्युतः । 
मुहुवेलितद्‌ ङमुक्ताफलकेतुरगात्तत: ॥ १६४।। 
पद्मावती च यातेःस्मिन्विलपन्ती सुदु:खिता । 
आइ्वासयन्ती मवदत्तां मनोहारिकां सखीम्‌ ॥ १६ 
सखि जाने मया स्वप्ने देवी दृष्टाद्य पार्वती । 
सा चोद्यतापि मे कण्डे क्षेप्तुमुत्पलदामकम्‌ ॥१६६॥ 
आस्तां दास्यामि ते भूय इत्युवत्वा विरताभवत्‌। 

तदयं स प्रियावाप्तिविध्नो मे सूचितस्तया ॥ १६७॥ 

इति तामनुशोचन्ती सखी वकत स्म सा तदा । 

आश्वासनाय देव्या ते स्वपनस्तह्येष दशितः॥ १ ६८॥ 
मुनिना च तर्थेवोचतं देवादेशस्तथैव च। 

तदाश्‍्वसिहि भावी ते नचिरात्प्रिमसङ्गमः॥ १६९॥ 
इत्यादिभिः ` सखीवाक्यैश्चूडामणिवशेन च। 

पद्मावती धृतिं बद्‌ध्वा तस्थौ गौर्याश्रमे तदा ॥ १७०॥ 

विदधे च तपस्त्रिसन्ध्यमीश गिरिजासङ्गतमत्र पूजयन्ती । 
प्रियचित्रपटं च सा तथैव सवपु रानायितमात्तदेवबुद्धि: ॥ १७१।। 
अयि निश्चितभाविनी प्सितेष्थे वितथं मा स्म क्र्थास्तग-थमं त्वम्‌। 
इति सास्रमृपेत्य वारयन्तौ विदितार्था पितरौ च सँवमाह ॥ १७२॥ 
नवभत्तरि देवनिमिते मे सहसा सम्प्रति शापडुःखमाप्ते । 

अहमत्र सुखं कथं वसेयं परगात्मा हि पति: कुलोङगनानाम्‌ ॥ १ ७३॥ 
तपसा च परिक्षयं गतेऽस्मिन्वृजिने तोषमपागते च शग्भो। 
अचिरोत्प्रिसङ्गमो भवेन्मे न हि किञ्चित्तपसागसाध्यमरित | । १७४॥ 
इत्थं दृढ़निश्चयया पद्मावत्या तया तदा ग दिते। 

तन्माता तत्पितरं राजानं 
देव ताः कल्टमिदं कुस्तां किं 


५॥ 


यावली स्माह॥१७५॥ 
खच्तेऽधिकं मिथ्या। 
भवितव्यमेतदस्या: का रणमत्रारित द च्म तच्च श्वृणु।। १७६॥ 
देवप्रभाभिवाचा सिद्धाधिपकन्यवा तेपोऽति महत्‌। 
अभिमतभत्तुप्राप्त्ये कुर्वाणा शिवपुरे पुरातिप्टत्‌ ॥१९ 
तत्र मया सहितैषा ब्राट पद्मावती गता देवम्‌। 
ने त्रपसे पतिहेतोस्तपसा कथमि 


७७॥ 


पत्य तामहसत्‌ ॥ १७८॥ 
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मित्र-सहित मुक्ताफलकेतु रोती हुई पद्मावती को किसी भाँति ढाढ़स देकर वहाँ से 
चला गया (और जातें समय) वार-वार नजर घुमाकर (देखता रहा) ॥१६४॥ 

मुक्‍ताफल्केंतु के चले जाने पर परम दुःखी और विलाप करती हुई पद्मावती ने आश्‍वासन 
देती हुई अपनी सखी मनोहारिका से कहा कि-॥१६५॥ 

हे सखो ! मै जानती हूँ कि (ऐसो होगा; क्योंकि) आज मैने स्वप्न में देवी पार्वती को 
देखा। और, वहू कमल के फूलों की एक माला मेरे गळे में पहनाने को उद्यत होकर मी 
(अचानक) यह कहकर रुक गई कि अभी रहे, वाद में तुम्हें दुंगी । इससे देवी पार्वती में प्रिय- 
मिलन में होगेवाला यह्‌ विघ्न ही मुझे सूचित किया था॥१६६-१६७॥ 

इस प्रकार अनुताप करती हुई पद्मावती से सखी ने कहा कि तब तो देवी पार्वती मे तुम्हें 
आश्वासन देने के लिए ही ऐसा स्वप्न दिखलाया॥१६८॥ 

मुनि तपोधन ने भी वैसा ही कहा है और शिवजी ने भी वैसा ही कहा था (देखिए 
द्वितीय तरंग, श्लोक ११९-१२०) । इसलिए, तुम धेयं धरो। शीघ्र ही तुम्हें प्रियमिलन 


। प्राप्त होगा ॥१६९॥ 


इत्यादि वचन जो सखी में वहे, उनसे तथा चूडामणि के प्रभाव से पद्मावती तब धीरज 
वाँधकर गौरी-मन्दिर में रहने लगी ॥ १७०।। 

और वहाँ वह तीनों शाम गौरी-सहित शिव की पुजा तथा उसी प्रकार अपने नगर से 
मँगाये हुए प्रियतम के उस चित्रपट की पूजा भी उसे देवता समझकर, करती हुई तपस्या करने 
लगी॥ १७१॥ 

यह बात जानकर उसके माता-पिता रोते हुए आये और उसे (यह कहते हुए तपस्या 
से रोकने लगे कि) हे (पृत्री ! ) जो कामना निश्चित रूप से (स्वतः) पूरी होनेवाली है, उसके 
लिए तुम व्यर्थं तपस्या करने का कष्ट मत करो। पद्मावती ने इस प्रकार वारण करते हुए माता- 
पिता से कहा कि--॥१७२॥ 

जब ईश्वर का बनाया हुआ मेरा (वह) नथा दूल्हा अकस्मात्‌ शाप के कष्ट में पड़ा 
हुआ है, तब मैं यहाँ सुख से कैसे रहूँ? कुल-लळनाओं के लिए तो पति ही परमात्मा है ॥१७३॥ 

तपस्या से इस पाप के नष्ट होने पर तथा भगवान्‌ शिव के प्रसन्न होने पर शीघ्र ही मुझे 


' प्रियतम से मिळत होगा; क्योंकि तपस्या से कोई वस्तु असाध्य नहीं है॥ १७४॥ 


(अपन) निश्चय पर अटल उत पद्मावती ने जब इस प्रकार कहा, तब उसकी माता 
कुवळ्यावली ने उसके पिता राजा चद्धकेतु से कहा कि--॥१७५॥ 

हे आर्यपुत्र ! यह कठिन तप इसे करने दीजिए। इसके लिए (आप) व्यथं खेद क्यों 
करते हैं? इसक्राऐसा ही भवितव्य है। इसमें कुछ कारण है, सो मै कहती हूँ; सुनिए॥१७६॥ 

प्राचीन काळ में शिवपुर (नाम के नगर) में देवप्रभा नाम की एक सिद्धकन्या 
मनोनुकूछ पति प्राप्त करने की (कामना से) बहुत बडी तपस्था कर रही थी॥१७७॥ 

वहाँ (एक दिन) वह पद्मावती मेरे साथ शंकर का दर्शन करने गई, और देवप्रमा से 
परिहास किया कि तुम्हें पति के लिए तपस्या करतें, लाज नहीं लगती ? ॥१७८॥ 


९९८ 


| 


कथांसरतिसिगर 


मूढे हससि शिशुत्वात्त्तमपि तपः बलेशदायि पतिहेतोः । 
कर्त्तास्यलमित्येतां साथ रुषा सिद्धकन्यकाभ्यशपत्‌।।१७९॥ 
तदवश्यं भोक्तव्यं सिद्धसुताशापकृच्छ्मनया यत्‌ । 
तत्कोऽन्यथा विधातुं क्षमते तदियं करोतु यत्वुरुते।१८०॥ 
इति राज़्या स तयोक्तस्तद्युवतस्तां कर्थाञ्चदामन्त्र्य । 
तनयां चरणावंनतां गन्धर्वपतिर्ययो निजां नगरीम्‌।॥१८१॥ 


साप्यचेयन्त्यनुदिन॑ गगनेन गत्वा सिद्धीएवरं कमलजादिनिषेवितं तम्‌ । 
स्वप्ने हरेण गदितं गिरिजाश्रमेऽन्न पद्मावती नियमजप्यपरावतस्थे ॥१८२॥ 


इति महाकविश्रीसोमदेवभट्टविरिचिते कथासरित्सागरे 
पद्मावती लम्बके चवुर्थस्तरङ्गः। 


पञ्चमस्तरङ्गः 
एवं पद्मावती यावत्तत्पाप्त्ये संश्रिता तप: । 
तावत्स्वनगरं मुबताफळकेतुर्बाप्य सः॥१॥ 
ब्रह्मशापवशासन्नमानुष्यावतरो भयात्‌ । 
विद्याघरेन्द्रतनयः शरणं शिश्चिये शिवम्‌ ॥९॥ 
तमचेयंश्‍्च  तदृगर्भगृहाच्छश्राव भारतीमू। 
मा भेषीने हि ते गर्भवासकलेशो भविष्यति ॥॥३॥ 
सानुप्ये नापि ते दुःखं भावि नापि चिरं स्थिति: । 


जनिष्यसे राजसुतो महावळपराक्रम: ॥४॥ 
तपोधनान्मुनेः कृत्स्न मस्त्रग्रा ममवाप्स्यसि । 
मदीयः किङ्गूराख्यशच गणरते भवितानुजः॥५॥ 


तत्सहायो रिपूञ्जित्वा कृत्वा कर्य दिवौकसाम्‌ । 
वार्तासि खेचरेइव्रयं पद्यावत्या युतः पुनः॥६॥ 
एवं श्रुल्ला गिरं वद्धधृतिः शापफलागमम्‌ । 
प्रतीक्षमाण इव तं तस्थौ राजसुतोप्थ सः॥७॥ 
अत्रान्तरे कथासन्धौ पूर्वस्यां नगरं दिशि। 
आसीद्दवसभं नाम जितदेवसभं थिया॥८॥ 
तत्र मेरुध्वजो नाम सार्वेभौमोऽभवन्नपः । 
सहायो देवराजस्थ देआासुररणागम ॥९॥ 


सप्तवश लम्बक ९९९ 


(इसपर) उस सिद्धकन्या देवप्रभा ने क्रोध से इस पद्मावती को शाप दिया कि अरी 
मूर्ख! छड़कपन के कारण तुम मेरा उपहास कर रही हो, अतः तुम मी पति को प्राप्त करने' 
के लिए कष्टप्रद तपस्या करोगी॥१७९॥ 

अतः, अब उसे उस. सिद्धकन्या के शाप का कष्ट अवश्य मोगना पड़ेगा, तब उसे कौन 
बदल सकता है। इसलिए यह जो करती है, उसे करने दीजिए ॥१८०॥ 

रानी कुवलयावली के ऐसा कहने पर गन्धवंराज चन्रकेतु चरण पर झुकी अपनी पुत्री 
से किसी भाँति विदा लेकर अपने नगर को चला॥१८१॥ 

और, वह पद्मावती व्रत तथा जप में लीन हो उसी गौरी-मन्दिर में रहने लगी और नित्य 
आकाशमार्ग से जा-जाकर ब्रह्मा आदि देवताओं से पूजित उन सिद्धीश्वर की अर्चना करती 
उही, जिन्हें, शंकर ने सपने में बताया था॥१८२॥ 


महाकवि श्रीसोनदेवभट्ट-विरचित कथासरित्सागर के पद्मावती लम्बक 
का चतुर्थ तरंग समाप्त हुआ। 
पंचम तरंग 
जब पद्मावती (मुक्ताफलकेतु) की प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या में संलग्न थी, 
तब विद्याधर राजकुमार मुक्ताफलकेतु ने अपने नगर पहुँचकर ब्राह्मण के शाप से मनुष्य- 
योनि में अपना जन्म निकट समझकर डर से (भगवान्‌) शिब की शरण में गया ॥१-२॥ 
एक दिन शिवजी की पूजा करते हुए मुक्ताफलकेतु ने मन्दिर की भीतरी कोठरी से 
यह्‌ वचन सुना कि डर मत करो; तुम्हें गर्म में वास करने का क्लेश नहीं होगा॥३॥ 
मनुष्य-जन्म में भी तुम्हें (कोई) कष्ट नहीं होगा, और न अधिक दिनों तक रहना ही 
होगा। तुम राजकुमार होकर जन्म लोगे और परम बलवान्‌ तथा पराक्रमी होओगे॥४॥ 
तपोघन नाम के मुनि से सभी अस्त्र प्राप्त करोगे और किकर नाम का मेरा गण तुम्हारा 
' अनुज होगा॥५॥ 
उसकी सहायता से तुम शत्रुओं को जीतकर तथा देवताओं का कार्य पुरा करके पुनः 
पझ्मावतीं के साथ विद्याघरों का साम्राज्य प्राप्त करोगे॥६॥ 
यह्‌ वचन सुनकर धैर्य वारण करके मानों उस शाप के फल प्राप्त होने की प्रतीक्षा करते 
हुए राजकुमार मुकताफलकेतु वहाँ रहने लगा॥७॥ 
इसी घटना-क्रम के बीच पूर्व दिशा में देवसभ नाम का एक नगर था, जो (अपनी) 
शोमा से देवसमा (सुधर्मा) को भी जीत चुका था॥८॥ 


उस नगर में मेख्ध्वज नाम का एक चक्रवर्ती राजा था, वह देवासुर-संग्राम होने पर 
देवराज इन्द्र की सहायता करनेवाला था॥९॥ 


१००० 


कथासरत्सिगर 


यस्य लोंभो यशस्यासीन्न परस्वे महात्मनः। 
तक्ष््यं खड्गे न दण्डे तु भयं पापान्न बत्रुत:॥१०॥ 
कुटिलत्वं भ्रुवोः कोपे नाशये यस्य चाभवत्‌। 
मौर्वीकिणाङके पारुष्यं भुजे न वचने पुनः॥११॥। 
व्यधाद्युधि न कोषे लु यो दीनारातिरक्षणम्‌। 
रतिं च धर्मेचर्यासु श्रददधेनाङ्गनासु यः॥१२॥ 
तस्याभूतामुभे चित्ते भूपतेः सततं हृदि। 
एका पुत्रो न यत्तस्य तावदेकोऽप्यजायत॥१३॥ 
द्वितीया चापि यत्पूर्वं देवासुरमहाहवात्‌। 
जग्मुः पातालमसुरा हतशेषाः पलाय्य ये॥१४॥ 
ते निर्गत्य ततो दूरात्सतीर्थायतनाश्रमान्‌। 
विनाश्येव च्छलात्तस्य पातालमसक्ृद्ययुः॥ १५॥ 
न च तान्प्राप स नृपः पातालव्योमचारिणः। 
तेजस्वी तेन सन्तेपे निःसपत्मेपि भूतले॥१६॥ 
एतच्चिन्ताकुलो जातु शक्रप्रहितसद्रथः। 
देवास्थानं ययौ सोऽत्र चेत्रशुक्लदिनागमे ।। १७॥ 
शक्रस्य बत्सरारम्भे सर्वार्थानं तथाहि तत्‌। 
तद्रथेन स याति स्म राजा मेर्ध्वजः सदा॥१८॥ 
तदा तु तत्र दिव्यस्त्रीनृत्तगीताकुलेऽपि सः। 
सम्मानितोऽपि शक्रेण निःश्वसन्नास्त भूषतिः॥ १९॥ 
तद्दृष्ट्वा ज्ञातट्दयो देवराजो जगाद तम्‌। 
राजञ्जानाम्यहं यत्ते दुःखं तन्मा च भूत्तव॥२०॥ 
मुकताफलध्वजास्यस्ते शिवांशो जनिता सुतः। 
एको गणावतारश्च द्वितीयो मलयध्वजः ॥२१॥ 
तपोधनान्मुनेवि्ाः कामरूपं च वाहनम्‌। 
मुक्ताफलध्वजः ` प्राप्स्यत्यस्त्राण च सहानुजः ॥२२॥ 
महापाशुपतास्त्रं च पुनः प्राप्य स दुर्ज॑यः। 
करिष्यति वशे पृथ्वीं पातालं च हतासुरः॥२३॥ 


सप्तदश लम्बक १००१ 


उस महापुरुष को (केवल) यश का लोभ था, न कि पराये घन का; तलवार में 
तीक्ष्णता थी, न कि दण्ड में; पाप से मय था, न कि शत्रु से॥१०॥ 

क्रोध होनेपर उसकी भौंहों में वक्रता आती थी, न कि आशय (नीयत) में; धनुष 
की डोरी कें घर्षण के दाग से युक्‍त भुजा में रखड़ापन था, न कि वचन में॥११॥ 

बह्‌ युद्ध में दीनारातिरक्षण* करता था, न कि खजाने में तथा धर्माचरणों में रतिं को 
अच्छी समझते थे, न कि महिलाओं में॥ १२॥ 

उस राजा के हृदय में सतत दो (बातों की) चिन्ताएँ रहती थीं; पहली चिन्ता यह थी 

कि उसे तबतक एक भी पुत्र नहीं हुआ था॥१३॥ 

और दुसरी चिन्ता इस बात की थी कि पहले देवासुर-महामुद्ध से बचकर जो राक्षस 
भागकर पाताल चले गये थे, वे बार-बार वहाँ से निकलकर छलपूर्वक उस राजा के 
दूरवर्ती तीर्थो, मन्दिरों और आश्रमों को उजाइ-उजाड़कर पाताल चले जाते थे ॥ १४-१५॥ 

और, वह राजा आकाश और पाताल में विचरण करनेवाले उन राक्षसों कोन 
(पकड़) पाता था। इसलिए, वह तेजस्वी राजा पृथ्वी पर शत्रुहीन रहते हुए भी उस (राक्षसों 
के उपद्रव) से दुःखी रहता था॥१६॥ 

एक समय जब वह राजा इसी चिन्ता से व्याकुल था, चैत्र मास के शुक्लपक्ष के दिन 
अनि पर इन्द्र ने (उसे लाने के लिए) एक अच्छा रथ भेजा । (उस रथ पर चढ़कर) वह राजा 
देवों की सभा में गया॥१७॥ 

बह राजा मेरुष्वज इसी प्रकार इन्द्र के वर्षारम्म (जन्मदिवस) के अवसर पर सदा 
(हर साल) इन्द्र के रथ से (स्वर्ग) जाता था॥१८॥ 

उस दिन दिव्य स्त्रियों के नाच और गान से भरे उस स्थान में (रहते हुए) भी और 
इन्द्र के द्वारा सम्मानित होते हुए मी वह राजा साँसें लेता रहा॥१९॥ 

यह देखकर उस मेरुध्वज के हृदय-भाव को-जानकर देवराज (इन्द्र) ने उससे कहा-- 
हे राजा, आपको जो दुःख है, सो मै जानता हूँ। यह दुःख आप मत करें॥२०॥ 

(भगवान्‌) शंकर के अंशावतार-स्वरूप मुक्ताफलध्वज नाम का आपको एक पुत्र 
होगा, और (उन्हीं शंकर के) गण के अवतार-स्वरूप मलयध्वज नाम का आपको दूसरा पुत्र 


होगा॥२१॥ 

अपने छोटे भाई मलयध्वज-सहित मुक्ताफलध्वज तपोधन नाम के मुनि से विद्या, 
कामरूप वाहन और (बहुत-से) अस्त्र प्राप्त करेगा ॥२२॥ 

फिर, महापाशुपत अस्त्र प्राप्त करके दुजेय हो, (सभी) राक्षसों को मारकर (सम्पूर्ण) 
पृथ्वी और पाताल को अपने वश में करेगा॥२३॥ 


१. (यहाँ 'दीनारातिस्क्षण' के दो अर्थ हैं--युद्ध के पक्ष में दोन शत्रुओं की रक्षा करना, 
ओर खजाने के पक्ष में दीनारों (सोने के सिक्कों) को बहुत जमा करना) । 


१२६ 


कषासरित्सागर 


त्वं च व्योमचरावेतौ समहास्त्रौ गृहाण मे । 
वारणं काञ्चनर्गिरं तथा काञ्चनशेखरम्‌ ॥२४॥ 
इत्युक्त्वास्त्रगजान्दत्त्वा प्रेषितः सोऽथ वज्च्रिणा । 
आगान्मेरुध्वजो हृष्टो भूतले नगरं निजम्‌॥२५॥ 
ते तु च्छलकृतावद्यास्तस्य  पातालसंश्रयात्‌ । 
खेचरत्वं गतस्यापि प्राप्या नासन्किलासुराः॥२६॥ 
ततः शक्राच्छुतस्यासौ राजा पुत्रेच्छुराश्रमम्‌ । 
तपोधनस्य तस्यषर्येयो दिव्येभवाहनः।२७॥ 
तत्राभिगम्य तमृषिं शक्रादेशं निवेद्य तम्‌ । ` 
भगवन्नादिशोपायं शीघ्रं मेऽत्रेति सोःब्रवीत्‌ ॥२८॥ 
स॒ च तस्याचिरेणेष्टसिद्धये मुनिरादिशत्‌ । 
ब्रतमाराधनं शम्भोः सभार्यस्य महीभुजः॥२९॥ 
स॒ तेनाराधयामास त्रतेनोर्वीपतिः शिवम्‌ । 
तुष्टः स च विभुः स्वप्ने तमेवमवदन्नूपम्‌ ॥३०॥ 
उत्तिष्ठ राजस्प्राप्तासि तक्रमेणेवाविलम्वितम्‌ । 
शेषासुरबिनाशाय द्वौ पुत्रावपराजितौ॥३१॥ 
एतच्छुत्वा प्रबुध्येव प्रातरुकत्वा मुनेश्च सः । 
सभार्यः पारणं कृत्वा राजा स्वपुरमाययौ॥३२॥ 
तत्र तस्य महादेवी राज्ञी मेरुध्वजस्य सा । 
ऋतुं दिनः कतिपयः प्रतिपेदे सुलक्षणा।॥३३।। 
तस्याः स गर्भे समभून्मुवत्वा शापवशेन ताम्‌ । 
वैद्याधरी तनुं मुक्ताफलकेतुरतकितम्‌ ॥३४॥ 
सा च तस्य तनुस्तन्र निजे चन्द्रपुरे पुरे । 
विद्याप्रभावादम्लाना तस्थौ वान्धवरक्षिता॥३५॥ 
सापि मेरुध्वजस्यात्र राज्ञो देवसभे पुरे । 
राज्ञी सगर्भा सम्पद्य नन्दयामास तं पतिम्‌ ॥३६॥ 
यथा यथा च सा राज्ञी जज्ञे गर्भभरालसा । 
तथा तथा स॒ सोत्साहस्तस्याः पतिरभून्नृपः॥३७॥ 
प्राप्ते च समये पुत्रं सासूत स्मार्कसन्निभम्‌ । 
वालमेवोग्रमहसं कुमारमिव पारवती ॥३८॥ 
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और, आप भी महास्त्रों से युक्‍त तथा आकाशगामी मेरे ये दोनों हाथी लीजिए, 
जिनका नाम कांचनगिरि और कांचनशेखर है॥२४।.। 

यह कहकर इन्द्र ने अस्त्र और हाथी देकर उसे विदा किया, तब वह (मेरुष्वज) 
प्रसन्न हो पृथ्वी पर अपने नगर आया॥२५॥ 

आकाशगामी हो जाने पर भी राजा मेरुध्वज छल से (छिपकर) उपद्रव करनेवाले 
उन राक्षसों को पकड़ न सकता था; क्योंकि वे पाताल में (जाकर) छिप जाते थे॥२६॥ 
तदनन्तर, बह्‌ राजा पुत्र की इच्छा करते हुए उस दिव्य हाथी पर सवार हो उस तपोघन 
ऋषि के आश्रम में गया, जिसके विषय में उसने इन्द्र के मुंह से सुना था॥२७॥ 

उस ऋषि के पास जाकर उसे उस राजा ने इन्द्र की (वह) बात कह सुनाई कि हे ४ 
प्रभो, पुत्र-प्रौप्ति क आप शीघ्र उपाय बतायें॥२८॥ 


मुनि ने राजा से कहा कि शीघ्र कामना की पूत्ति के लिए आप पत्नी-सहित (भगवान्‌) 
शिव की आराधना का ब्रत कीजिए॥२९।। 


राजा ने उक्त प्रत के द्वारा विमु (सवंत्रव्यापी) भगवान्‌ शंकर का आराधन 
किया तथा (उस व्रत से) सन्तुष्ट हो शंकर ने उस राजा से कहा--॥३०॥ 


राजा, उठो। तुम शीघ्र ही शेष राक्षसों के नाश के लिए क्रमशः दो अजेय पुत्र प्राप्त 
करोगे ॥॥३१॥ 

(स्वप्न में) यह सुनकर प्रातःकाल जगते ही उस राजा ने (यह घटना) मुनि से कह 
सुनाई और पत्नी-सहित (उस व्रत की) पारणा करके अपने नगर आया ॥३२॥ 

वहाँ कुछ (ही) दिनों में उस मेरुध्वज की सुन्दर लक्षणोंवाली' महादेवी (पटरानी) 
गर्भवती हुई॥३३॥ 

मुक्ताफलकेतु शाप के कारण विद्याधर-सम्बन्धी अपने उस शरीर को त्यागकर 
अतकित रूप से उस महादेवी के गर्भ में चला आया ॥३४॥ 

अपने नगर चन्द्रपुर में मुक्ताफलकेतु का वहं अपना शरीर बान्धर्वो द्वारा सुरक्षित 
रखा गया और विद्या के प्रभाव से म्लान (फीका) न हुआ॥३५॥ 

वहाँ देवसभ नाम के नगर में राजा मेरुध्वज की रानी गर्भवती हो अपने पति को 
आनन्द देने लगी॥३६॥ 

ज्यों-ज्यों वह रानी गर्म के भार से अलसाई जाती थी, त्यों-त्यों उसका पति राजा / 
मेरुष्वज उल्लासपूर्ण होता जाता था ॥३७॥ 

समय आने पर उस रानी ने बारूक होते हुए भी सूर्य के समान उग्र तेजवाले पुत्र को 
उत्पन्न किया, जैसे पावती ने कात्तिकेय को (उत्पन्न किया था)॥३८॥ 


कथासरित्सागर 


बभूव चोत्सवः' कृत्स्ने न परं वसुधातले। 
यावन्नभस्तलेऽप्यासी देवप्रहतदुन्दुभौ ॥३९॥ 
स्वयमागान्मुनिङ्चात्र दिव्यदृवस तपोधनः। 
दिष्ट्या वधंयित्‌, मेरुध्वजं त॑ पृथिवीपतिम्‌ ॥४०॥ 
तेन साकं स मुनिना नाम्ना शक्रोदितेन तम्‌। 
मुक्ताफलध्वजं चक्रं पुत्रं राजा कृतोत्सवः॥४१॥ 
ततो गते मुनौ तस्मिंस्तस्य संवत्सरान्तरे। 
राज्ञो द्वितीयस्तनयो राज्यां तस्यामजायत।४२॥ 
त च नाम्ना स नृपतिशचकार मलयध्वजम्‌ । 
तथैव हर्षायातेन तेनेव मुनिना सह।॥४३॥ 
ततः संयतकः सोऽपि शापात्तन्मन्त्रिणः सुतः । 
जज्ञे नाम पिता चास्य महाबुद्धिरिति व्यधात्‌ ॥४४॥ 
ततस्तौ सिंहशावाभाववेतां नृपात्मजो । 
क्रमेण तेजसा सार्धं मन्त्रिपत्रेण तेन च॥४५॥ 
गतेष्वथाष्टमात्रेषु वषंषु स तपोधनः। 
एत्योपनयनं चक्रे राजसून्वोस्तयोर्मुनिः ॥४६॥ 
अष्टौ चान्यानि वर्षाणि विद्यासु च कलासु च। 
महास्त्रेषु च स्वेषु विनीयेते स्म तेन तौ॥४७॥ 
ततो युवानौ दृष्ट्वा तौ सवंशस्त्रास्त्रयोधिनौ। 
पुत्रौ कृतितमात्मानं मेने मेरुध्वजो नृपः॥४८॥ 
अथ तं स्वाश्रमं गन्तुमिच्छन्तं सो$्ञवीन्मुनिम्‌ । 
अभीष्टा दक्षिणेदातीं भगवन्गृह्यतामिति॥४९॥ 
एषैव  दक्षिणाभीष्टा मम त्वत्तो महीपते। 
असुरान्यज्ञहन्तृन्यत्सपृत्रो मे हनिष्यसि ॥५०॥ 
इत्यूचिवांसमवदत्तं महषिं स भूपतिः। 
अत एवाधुना ग्राह्या भगवन्दक्षिणा त्वया॥५१॥ 
तदारभस्व यज्ञं त्वं तद्विघ्नायासुराइच ते। 
एष्यन्त्यहं च तत्कालं तत्रैष्यामि सपुत्रकः॥५२॥ 
पुवेकाल हि देत्यास्ते कृत्वा दोषं छलेन वः। 
खमुत्पत्य निपत्याब्धौ पातालमगमन्मने ।।५३॥ 
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(इस पुत्रजन्म का) उत्सव न केवल सारी धरती पर ही मनाया गया, बल्कि आकाश 
में मी, देवताओं ने ढोल बजाये॥३९॥ 

दिव्यदर्शी मुनि तपोधन भी राजा मेरुध्वज को बधाई देने स्वयं पधारे॥४०॥ 

उत्सव मनाने के बाद तपोघन मुनि के साथ राजा ने पुत्र का नाम मुक्ताफलध्वज रखा 
जैसा कि इन्द्र ने कहा था॥४१॥ 

तब तपोघन मुनि चले गये। (उसके) एक वर्ष के बाद रानी के गमं से उस राजा के 
दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ॥४२॥ 

उसी भाँति हषंपूर्वंक आये हुए उसी मुनि के साथ राजा नें उस (द्वितीय) पुत्र का नाम 
मलयधघ्वज रखा ॥४३॥ 


तदनन्तर, (मुक्ताफलकेतु का मित्र) वह संयतक भी शापवश (देखिए पूर्व तरंग का 
१३६वाँ इलोक) उस राजा के मन्त्री का पुत्र हो उत्पन्न हुआ और पिता ने उसका नाम 'महा- 
बुद्धि रखा ॥४४॥ 

तब शेर के बच्चों के समान राजा के वे दोनों लड़के उस मन्त्री के लड़के के साथ क्रमशः 
ज्यों-ज्यों बढ़ते गये, त्यों-त्यों उनका तेज भी बढ़ता गया॥४५॥ 


जब वे आठ वर्ष के हुए, मुनि तपोवन ने आकर दोनों राजकुमारों का उपनयन 
किया ॥४६॥ 

आठ वर्ष बीतने के बाद मुनि ने दोनों राजकुमारों को सभी विद्याओं, कलाओं तथा 
महास्त्रों की शिक्षा दी ॥४७॥ 

तब राजा मेरुध्वज ने अपने दोनों जवान पुत्रों को सभी शस्त्रास्त्रों के युद्ध में कुशल 
देखकर अपने को कृतकृत्ये माना॥४८॥ 

अनन्तर (उन दोनों को शिक्षित करके) जब मुनि ने अपने आश्रम में लौटना चाहा, 
तब राजा नें कहा कि हे प्रमो, अब आप जो चाहें, दक्षिणा ग्रहण करें॥४९॥ 

(मुनि ने कहा--) राजन्‌, आपसे मै यही दक्षिणा लेना चाहता हूँ कि आप इन पुत्रों के 
साथ हमारे यज्ञ में विघ्न करनेवाले राक्षसों को मार डालें॥५०॥ 

महर्षि तपोधन के ऐसा कहने पर राजा ने उनसे कहा--हे प्रभो; तब आप अभी अपनी 
दक्षिणा ग्रहण करें॥५१॥ 

अतः, आप यज्ञ आरम्म कीजिए; उसमें विघ्न करने के लिए वे राक्षस आयेंगे (ही) 
और मैं पुत्रों-सहित तुरत वहाँ आ जाऊंगा॥५२॥ 

मुमिवर ! पहले तो वे राक्षस आपलोगों का छलपूर्वेक अपकार कर आकाश में उड़कर 
और समुद्र में गिरकर पाताल चले जाते थे॥५३॥ 


कथासरित्सागर 


इदानीं त्किद्रदत्तौ मे विद्येते खचरौ गजौ। 
ताभ्यां सह सपुत्रस्तान्प्राप्स्यामि व्योमगानपि।॥५४॥ 
तच्छुत्वा स मुनिस्तुष्टस्तमुवाच नराधिपम्‌ 
तहि त्वं यज्ञसम्भारं यथायोग्यं कुरुष्व में ॥५५॥ 
यावद्दिग्विश्रुतं गत्वा तत्र यागं समारभे। 
प्रेषयामि च वो दूतं शिष्यमेतं दुदव्रतम्‌ ॥५६॥ 
सञ्जातकामगोहाममहावलखगाकृतिम्‌ । 
मुक्ताफलध्वजस्यास्य भविता सैष वाहनम्‌॥५७॥ 
इत्युक्त्वा स मुनिः प्रायात्स्वाश्रमं स च भूपतिः। 
प्राहिणोत्सवसम्भारांस्तस्यानुपदमेव तान्‌ ॥५८॥ 
प्रारब्धे तेन यज्ञ च मिलदेवर्षिसंसदि । 
बुद्ध्वा पातालनिलया दानवाः क्षोभमाययुः॥५९॥ 
तज्ज्ञात्वा स मुनिः शिष्यं प्राहिणोत्तं दृढब्रतम्‌। 
शापकल्फ्तिपक्षीन्द्ररूपं देवसभं पुरम्‌ ॥६०॥ 
तत्र प्राप्तं च तं दुष्ट्वा स्मृत्वा मुनिवचश्च सः। 
सज्जीचकार तौ दिव्यौ राजा मेरुध्वजो गजो॥६१॥ 
आरुरोह तयोर्मुख्यं स॒ काञ्चनगिरि स्वयम्‌। 
कनीयसे च पुत्राय ददौ काञ्चनशेखरम्‌॥६२॥ 
दृढक्रतखगेन्द्रं च तं स मुकताफलध्वजः। 
आरुरोहात्तदिव्यास्त्रो बन्दिवृन्दाभिवन्दितः ॥६३॥ 
ततस्ते प्रययूर्वीरास्त्रयः खेचरवाहनाः। 
दत्ताशिपो द्विजवरेः पुरः प्रहितसैनिकाः॥६४॥ 
प्राप्तानां चाश्रमं तेषां स मुनिः प्रीतमानसः। 
अभेद्याः सबंशस्त्राणां भूयास्तेति वरं ददो॥६५॥ 
तावच्च दानवबलं निहन्तुं  यज्ञमाययौ। 
अभ्यधावच्च तद्दुष्टवा मेरुध्वजवलं नदत्‌॥६६॥ 
प्रावत्तत ततो युद्धं देत्यानां मानुषः सह। 
दत्यास्तु मानुषान्स्वस्था भूतलस्थान्ववाधिरे॥६७।। 
ततः स पक्षिवहनो दैत्यान्मुबताफलध्वजः। 
प्रधाव्य शरवर्षेण चकत्ते च ममाथ च॥६८॥ 
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- किन्तु, अब तो मेरे पास इन्द्र द्वारा दिये हुए दो आकाशगामी हाथी हैं, अतः उन दोनों 

हाथियों के सहारे उन राक्षसों को आकाश में उड़ने पर मी मैं पा लूंगा ॥५४॥ 

यह सुनकर सन्तुष्ट हो मुनि ने राजा से कहा--तब आप यज्ञ की यथोचित सामग्री 
जुटवा दीजिए॥५५॥ 

मैं वहाँ जाकर अभी दिग्दिगन्त में विख्यात यज्ञ आरम्भ कर देता हूँ और दुढब्रत नाम 
के अपने इस शिष्य को आपके पास दूत के रूप में (संवाद देकर) भेजता हूँ॥५६॥ 

वह इच्छानुसार (अधिक-से-अधिक तेज) गतिवाले, निर्वाध और महाबलवान्‌ पक्षी 
का रूप घारण करके मुक्ताफलध्वज का वाहन बनेगा ॥५७॥ 

यह्‌ कहकर वे मुनि अपने आश्रम चले गये, और उस राजा ने मुनि के पास तुरन्त वहू 
सारी सामग्री भेज दी॥५८॥ 

मुनि ने यज्ञ आरम्म कर दिया और वहाँ देवताओं और ऋषियों की गोष्ठी जमी। यह 
जानकर पातालवासी' राक्षस उत्तेजित हो उठे॥५९॥ 

यह देखकर उस मुनि ने अपने शिष्य दृढव्रत को, जिसने शापवश गरुड का रूप प्राप्त 
किया था, देवसम नगर को भेजा॥६०॥ 

राजा मेरुष्वज ने उस (गरुडरूपघारी शिष्य) को वहाँ आया देख और मुनि के वचन 
को स्मरण करके उन दोनों दिव्य हाथियों को सज्जित कराया ॥६१॥ 

उन दोनों गर्जो में प्रधान कांचनगिरि (नाम के) गज पर वह राजा (मेरुध्वज) 
स्वयं सवार हुआ और छोटे लड़के को (दूसरा हाथी) कांचनंशेखर (चढ़ने को) दिया॥६३॥ 

और, मुक्ताफलध्वज (अपने) दिव्य अस्त्र लेकर दृढब्रत-रूपी उस गरुड़ पर सवार हुआ, 
और बन्दियों (माटो) का समूह उसका अभिनन्दन करने लगा॥६३॥ 

तब आकाशगामी वाहनों पर सवार ये तीनों वीर विदा हुए। उनके आगे-आगे सेनाएँ 
चली और श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया॥६४। 

जब वे तीनों मुनि के आश्रम में पहुँचे, तब उन्होंने मन से प्रसन्न हो उन्हें वर दिया 
कि आप लोग समी शस्त्रो के लिए अमेद्य हों (अर्थात्‌, कोई मी शस्त्र आपलोगों को घायल न 
करे) ॥६५॥ 

तबतक राक्षसों की सेना यज्ञ-घ्वंस करने के लिए आ गई। और यह देखकर (मेरु 
ध्वज की सेना गजेन करती हुई, उस ओर बड़ी ॥६६॥ 

तब राक्षसों का मनुष्यों के साथ युद्ध होने लगा। आकाशस्थित राक्षस घरती पर 
स्थित मनुष्यों को सताने लगे ॥६७॥ 

तदनन्तर, पक्षी पर सवार मुक्ताफलध्वज उन राक्षसों के ऊपर दौड़ा और तीरों की वर्षा 
से उन्हें काट और मसल डाला॥६८॥ 


तान न 


१००८ कथासरित्सागर 


तं च दुष्ट्वा विहङ्गस्थं ज्वलन्तमिव तेजसा । 
तच्छेषाः प्राद्रवन्दैत्यास्ते नारायणशङिकता:॥ ६९॥। 
गत्वा भयाच्च पातारं सर्वं त्रेलोक्यमालिने । 
तत्कालं दैत्यराजाय शशंसुस्ते तथैव तत्‌॥७०॥ 
स तद्‌बुद्ध्वा द्रुतं चारेरन्विष्य तमवेत्य च । 
मुक्ताफलध्वजं मत्यँ मानुषाभिभवाक्षमी॥७१॥ 
सङ्कट्य सर्वपातालदानवानसुरेश्वरः । 
वायंमाणोऽपि शकुनेयोद्घुमागात्तमाथमम्‌ ॥७२॥ 
मुक्ताफलध्वजाद्याइच तत्रैवावहिताः स्थिताः । 
तमभ्यधावन्दुष्ट्वैव सबलं दानवाधिपम्‌॥७३॥ 
ततः प्रवृत्त भूयोःत्र मर्त्यासुरमहाहवे । 
विमाने राययूद्रष्टरं  र्द्रेन्प्रमुखाः सुराः ।७४॥ 
मुक्ताफलध्वजस्चात्र तत्क्षणोपस्थितं पुरः । 

॥॥ | ददशीलङघ्यतेजस्कमस्त्रै पाशुपतं महत्‌ ॥७५॥ 
|| | अतिप्रमाणमुदरह्मिज्वालं यक्षं चतुर्मुखम्‌। 

| एकाङिश्रमष्टबाहु च कल्पान्तानलसञ्चिभमु ॥७६॥ 
|| बिद्धि मां शङ्कुरादेश्ञादायातं विजयाय ते । ' 

| इति ब्रुवाणं सो$म्यच्ये राजपुत्रस्तदग्रहीत्‌॥७७।। 
| तावच्च गगने तेस्तैरसुरेरस्त्रवृष्टिभिः । 

|| मेरुध्वजबलं ताम्यदधःस्थितमबाध्यत॥ ७८॥ 
| ततस्तद्रक्षितु चित्रयोधी मुक्‍ताफलध्वज: । 

| शरजालं ददौ मध्ये यूयुधे चासुरैः सह॥७९॥ 
। ||| पितु ्रातृयूतं दुष्ट्वा तं नभश्चरवाहनम्‌ । 
त्रैलोवयमाली देत्येद्रः पञ्नगास्त्रं मुमोच सः॥८०॥ 
|| | तस्मान्निगेच्छतोऽसङख्यान्घोरानाशीविषानहीन्‌ । 


गरुडेरगारुडास्त्रोत्थे रदेयन्मलयध्वजः . ॥८१॥ 
ततो यदुयत्स देत्येन्द्र: सपुत्रोऽस्त्रमवासृजत्‌ । 
मुक्ताफलध्वजस्तत्तन्निरास्पत्तस्य हेलया॥८२॥ 


अथ क्रुद्धः स देवारिस्तत्युत्रोऽ्ये च दानवाः । 
आग्नेयादीनि युगपत्तस्मिनस्त्राणि चिक्षिपुः॥८३॥ 


be सम्यक १००१ 


गरुड पर सवार और तेज से जलते-से मुक्ताफलध्वज को देख बचे हुए राक्षस, यह सन्देह 
करते हुए कि यह नारायण मगवान्‌ तो नहीं है, (वहाँ से) भाग गये ॥६९॥ 

और मय से पाताल जाकर (जैसा जो हुआ था), वैसे ही सब (हाळ) त्रैलोक्यमाली 
को सुना दिया, जो उन दिनों राक्षसों का राजा था॥७०॥ 

यह जानकर त्रैलोक्यमाडी तुरत गृप्तचरों के द्वारा (इस बात का) पता लगा यह समझ 
गया कि वह मुक्ताफलंध्वज मनुष्य है, फिर मनुष्य के द्वारा किये गये अभिमव (आक्रमण) 
का सहन न करनेवाला वह दैत्यराज पाताल के सभी राक्षसों को संघटित करके (विदा हुआ 
और) अपशकुनों द्वारा रोके जाने पर भी उक्त आश्रम में जा पहुँचा ॥७१-७२॥ 


मुक्ताफलध्वज आदि वीर, जो वहीं सावधान खड़े थे, देखते ही सेना-सहित उस दैत्यराज 
पर धावा करने लगे ॥७३॥ 

तब पुनः मनुष्यों और राक्षसों के वीच महायुद्ध होने लगा और उसे देखने के लिए शिव, 
इन्द्र आदि देवता विमान से आ जुटे॥७४॥ 

मुक्ताफलध्वज ने वहाँ अलंघ्य तेजवाला पाशुपत (शिवजी का दिया हुआ) महास्त्र 
तुरत अपने सामने उपस्थित देखा॥७५॥ 

(वह) बहुत ही विशालकाय था, उसके अंग-प्रत्यंग से अग्निज्वाला निकल रही थी, 
(उसके) तीन आँखें, चार मुंह, एक पाँव और आठ बाँहें थी। वह प्रलयकाल की अग्नि-जैसा 
लगता था ॥७६॥ 

पाशुपत अस्त्र ने कहा--तुम मुझे शिवजी के आदेश से तुम्हें विजय दिलाने के लिए 
आया हुआ (पाशपतास्त्र) समझो। ऐसा कहते हुए उस (अस्तर) को पूजकर राजपुत्र ने ग्रहण 
कर लिया ॥७७॥ 

तब्रतक नीचे (धरती पर) अवस्थित मुक्ताफलूष्वज की उस दबती हुई सेना 
को (ऊपर) आकाश में वर्तमान राक्षस अस्त्र की वर्षा से घायल करने लगे ॥७८॥ 

तब चित्रयोधी (लीला दिम्रा-दिखाकर युद्ध करने में कुशल) मुक्ताफलध्वज ने 
अपनी सेना की रक्षा के लिए (आकाश और घरती के) बीच में तीरों का जाल फैला दिया; फिर 
राक्षसों से लड़ने लगा ॥७९॥ 

मुक्ताफलध्वज को पिता और छोटे माई-समेत आकाशगामी वाहन पर चढ़े देखकर, 
उस दैत्यराज त्रैलोक्यमाली ने सर्पास्त्र छोड़ा॥८०॥ 

उस (सर्पास्त्र) से अनगिनत संख्या में भयंकर विषधर सर्प निकलने लगे और उनको 
मल्यध्वज ने अपने गरुडास्त्र से निकले गरुडों के द्वारा कुचल डाला ॥८१॥ 

तब पुत्र-सहित उस दैत्यराज ने जो-जो अस्त्र छोड़ा, मुक्ताफलध्वज ने उस-उसको 
अनायास ही परास्त कर दिया ॥८२॥ 

तदनन्तर, देवताओं के शत्रु वैलोक्यमाली उसके पुत्र तथा अन्य राक्षसों ने भी एक साथ 
हो आग्नेय आदि अस्त्र छोड़े ॥८३॥ 


१२७ 


१०१० 


कथासरित्सागर 


तानि तस्याग्रतो दुष्ट्वा स्थितं पाशुपतं ज्वलत्‌ । 
भीतान्यस्त्राण सर्वाणि विमुखानि क्षणाययुः।८४। 
ततस्ते यावदिच्छन्ति भीता देत्या: पलायितुम्‌ । 
तावत्तदाशयं बुद्ध्वा वीरो मुक्ताफल्ध्वजः।८५॥ 
बबन्ध तेषामूर्ध्वं च चतुदिक्कं च तत्क्षणम्‌ । 
शरजालं स दुर्भेदे वञ्जपञ्जरसन्निभम्‌॥८६॥ 
तत्रान्तभ्नेमतस्तांश्च 'शकुन्तानिव दानवान्‌ । 
पित्रा आत्रा च सहितः स जघान शितैः शरे:॥८७॥ 
निपेतुशच कराः पादाः शरीराणि शिरांसि च । 
छिन्नानि तेषां दैत्यानामवाहंश्चा्तनिम्नगाः॥८८॥ 
साधुवादे ततो दत्ते पुष्पवर्षानुगे सुरे: । 
मोहनास्त्रं ददौ तेषां द्विषां मुक्ताफलध्वजः।८९॥ 
तेन सम्मोहितान्भूमौ पतितांस्तान्सराजकान्‌ । 
असुरान्वारुणास्त्रेण पाशवद्धांस्चकार सः॥९०॥ 
तपोधनोऽथ सोऽवादीन्मेरध्वजनृपं मुतिः । 
न वध्यमासुरं सत्यं हतशेषमिदं खलू ॥९१॥ 
स्वीकृतेन ह्नेनैव प्रवेक्ष्यध्वं रसातलम्‌ । 
दैत्येन्द्रस्तु सपुत्रोऽ्यं वद्ध्वा नीत्वा समन्त्रिकः॥९२॥ 
महासुरेदुष्टनागेयुवतो मुख्येश्च राक्षस: । 
स्थाप्यो देवसभासन्ने श्वेतशैलगृहान्तरे ।९३॥ 
इत्युक्तो मुनिना दैत्ययोधान्मेरुध्वजोऽत्रवीत्‌ । 
मा भैष्ट यूयं नास्माभिवेध्या सभ्रातृकस्य तु॥९४॥ 
मुक्ताफलध्वजस्यास्य वत्तेध्वं शञासनेऽधुना । 
इत्युक्ता दानवा राज्ञा हष्टास्तत्प्रतिपेदिरे ॥ ९५॥ 
ततः स राजा तं देत्यराजं त्रैलोक्यमालिनम्‌ । 
पुत्रादिभिस्तैः सहितं इ्वेतशैलमनाययत्‌ ॥९६॥ 
तद्गुहाभ्यन्तरे तं च स्थापयामास संयतम्‌ । 
भूरिशूरबलोपेतप्रधानामात्यरक्षितम्‌ परका 
ततो निवृत्ते सङग्रामे मुक्तमन्दरवृष्टिषु । 
वैमानिकेषु यातेषु प्रवृत्ते जगदुत्सवे॥९८॥ 


सप्तदश लम्बक १०११ 


वे सभी अस्त्र मुक्ताफलध्वज के सामने घधकते हुए पाशुपत अस्त्र को देखकर क्षण-मर 
में मयमीत होकर विमुख हो लोट आये ॥८४॥ 


इसके बाद ज्योंही वे भयभीत राक्षस भागने की इच्छा करने लगे, त्योंही उनकी यह इच्छा 
जानकर वोर मुक्ताफलध्वज ने उन (राक्षसो) के ऊपर और चारों ओर भी वच्च के पिंजरे 
की भाँति अभेद्य बाणों का घेरा डाल दिया ॥८५-८६॥ 


जाल के भीतर छटपटाते हुए राक्षसों को पिता और माई के साथ मुक्ताफलध्वज ने| 
(अपने) तेज बाणों से पक्षियों की माँति मार डाला॥८७॥ 


(बाणों के प्रहार से कट-कट करके) उन राक्षसों के हाथ, पाँव, घड़ और सिर गिरने 
और रक्त की नदियाँ बहने लगीं ॥८८॥ 


तब देवताओं ने पुष्पवृष्टि करके धन्यवाद के नारे लगाये और मुक्ताफलध्वज ने उन 
शत्रुओं के ऊपर मोहूतास्त्र (मूच्छित कर देनेवाला अस्त्र) छोड़ा ॥८९॥ 


उस (मोहनास्त्र) से मूच्छित हो धरती पर गिरे उन राजा-सहित राक्षसों को मुक्ताफल- 
ध्वज ने वारुणास्त्र (के प्रयोग) से पाश में बाँध लिया ॥९०॥ 


तदनन्तर, तपोधन मुनि ने राजा मेरुध्वज से कहा-- (हे राजन्‌) मरने से बची हुई 


असुर-सेना को (अब) मत मारिए॥९१॥ 


हार मान चुकी हुई इसी सेना के सहारे आप रसातल में प्रवेश पायेंगे (अथव; इसी सेना 
की स्वीकृति से आप रसातल (पाताललोक) में प्रवेश पायेंगे) । और पुत्रों, मन्त्रियो, महासुरो, 
बदमाश हाथियों और प्रमुख राक्षसों-सहित उस दैत्यराज त्रैलोक्यमाली को बाँध करके ले जाइए 
और देवसभा (इन्द्र के दरबार-मवन) के निकट सवेत सैल की गुफा के भीतर (केद कर) 
रखिए॥९२-९३॥ 


मुनि के ऐसा कहने पर मेरुध्वज ने राक्षस-सैनिकों से कहा--(अब) तुम डरो नहीं। 
हम तुम्हें नहीं मारेगे। किन्तु, तुम जब से भाई-सहितं मुक्ताफलष्वज के शासन में रहा करो। 
राजा मेएध्वज वेः ऐसा कहने पर राक्षसो ने प्रसन्न हो उसकी बात मान ली ॥९४-९५॥ 

तब राजा मेरुध्वज पुत्रादि-सहित राक्षसराज त्रैलोक्यमाली को श्वेत झैळ (नामक 
पर्वत पर) ले गये ॥९६॥ 
® और, उस पर्वत की गुफा के भीतर उमे कैद करके रख दिया, जिसकी रक्षा बहुत-से शूर 
सैनिकों से युक्त मुख्य मन्त्री करने छूगे॥९७॥ 

(इस प्रकार) जब लड़ाई समाप्त हुई, विमान पर चढ़े देवता मन्दार-पुष्प की वृष्टि 


करके चले गये ओर संसार-भर में उत्सव होने लगा --॥९८॥ 


१०१२ 


कथासरित्सागर 


स तत्र पुत्रौ वक्ति स्म राजा] मेरध्वजो जयी। 
इहेव यज्ञरक्षार्थमहं तिष्ठामि सम्प्रति॥९९॥ 
युवां प्रयातं पातालमेतैः स्वैः सैनिकः सह। 
्राप्तदेत्यविमानौषँः शेषासुरबलेन च॥१००॥ 
आश्वास्य स्थापयित्वा च वश्चे पातालवासिनः। 
प्रधानाधिष्ठितान्कृत्वा स्वीकृत्येहागमिष्यथ: ॥ १०१॥ 
एतच्छुत्वा तथेत्याशु दिव्यकामगवाहनः। 
मुक्ताफलध्वजो वीरः स चापि मलयध्वजः॥१०२॥ 
रसातलं विविशतुः ससंन्यो म्रातरावुभौ। 
सह दानवसंन्येन प्रणतेनाग्रयाथिना ॥१०३॥ 
हत्वा च रक्षिणः स्थानस्थानेषु परिपन्थिनः। 
अदातामत्र तौ शेषजनस्याभयडिण्डिमम्‌ ॥ १०४॥ 
बिश्वस्तप्रणते चैतौ जने सप्त रसातलान्‌। 
स्वी चक्रतुः पु रशतेर्नाना रत्नमयेर्युतान्‌ ॥ १ ०५॥ 
बुभुजाते च तान्‌ रम्यानुद्यानंः सर्वकामदंः। 
दिव्यासवभूतानेकरत्नसोपानवापिकेः ॥१०६॥ 
तत्राद्भुताक्रती तौ च ददुशुर्दानवाङ्गनाः। 
तत्कन्याइच तरुष्वन्तर्मायाच्छादितविग्रहाः ॥ १०७॥ 
आरेभे च तदा तत्र भत्तृंबंद्धस्य शर्मणे। 
तपः स्त्रयम्प्रभा नाम भार्या त्रैलोक्यमालिनः॥१०८॥ 
तस्याः सुते च त्रैलोक्यप्रभात्रिभुवनप्रभे । 
आरेभाते तपस्तद्वत्कुमायो श्रेयसे पितुः॥१०९॥ 
तो च राजसूतौ तत्र पाताले सकलं जनम्‌। 
लन्धप्रशमनस्वस्थं सम्मान्य विविध: प्रियः ॥११०॥ 
स्थापयित्वा च सङ्ग्रामसिहादीनधिकारिणः । 
तपोवनाश्रमपबं पितुः पाश्व॑मुपेयतु: ॥ १११॥ 
तावत्तत्र मुनर्यज्ञः स समाप्तिमृपाययो। 
गन्तं प्रारेभिरे देवाः स्वधिष्ण्यान्यृषयस्तथा॥११२॥ 
ततो मेरुध्वजः शक्रं परितुष्टं व्यजिज्ञपत्‌। 
आगम्यतां मन्नगर देव तुष्टोऽसि चेन्मयि॥११३। 


[दु शस्स्क ३०१३ 


तब विजयी राजा मेरुष्वज ने अपने दोनों पुत्रों से कहा--मैं यज्ञ की रक्षा के लिए अभी 
यहीं ठहरता हूँ ॥९९॥॥ 

और तुम दोनों अपने सैनिकों के सोथ, दैत्यों से (युद्ध में) प्राप्त श्रेष्ठ विमानों-सहित 
और बचे हुए राक्षस-सैन्य के साथ पाताल जाओ॥१००॥ 

(वहाँ) पातालवासियों को (सुरक्षा का) आश्वासन देकर अपने वश में कर लेना और 
उनके ऊपर एक प्रधान शासक रख करके अपनी प्रजा बना यहाँ लॉट आना ॥१०१॥ 

यह सुनकर 'वैसा ही कल्ंगा' ल्क, कहकर) वीर मुक्ताफलध्वज और मल्यध्वज दोनों 
माई अविलम्ब इच्छानुसार चलनेवाले आकाशगामी सवारी पर आरूढ हुए और अधीनता 
स्वीकार कर आगे-आंगे चलती राक्षस-सेना के साथ पाताललोक में प्रवेश किया॥१०२-१०३॥ 

जगह-जगह शत्रपक्ष के रक्षकों को मार-मारकर वहाँ शेष जनता को ढिंढोरा 
पिटवाकर अभय-दान दिया॥ १०४॥ 

जब (वहाँ की) जनता विश्वस्त हो विनीत हो गई, तब उन दोनों भाइयों ने विविध 
रत्नमय सौ-सौ नगरों से युक्त सातों रसातलों को अपना लिया (अर्थात्‌, उनपर शासन करने 
लगे) ॥ १०५॥ 

और वे दोनों उन सातों रसातलों का भोग करने लगे, जो स्वर्गीय मदिरा से भरी और 
रत्नमय सीढ़ियोंवाली वापियों से युक्त, सभी कामनाओं को पूरा करनेवाले उद्यानों से मनोहर 
लगते थे॥१०६॥ 

वहाँ उन दोनों भाइयों ने अद्भुत आकृतिवाली असुर-ललनाओं को तथा उनकी कन्याओं 
को देखा, जो विद्या (जादू) के प्रभाव से अपने शरीर को वृक्ष के भीतर छिपाए हुए थीं॥१०७॥ 

त्रैलोक्यमाली की पत्नी स्वयम्प्रभा वहाँ उस समय कैद हुए अपने पति के कल्याण के लिए 
तपस्या करने लगी ॥१०८॥ 

उसी भाँति त्रैलोक्यप्रभा और त्रिमुवनप्रमा नाम की उसकी दो कुमारी लड़कियाँ मी 
(अपने) पिता के कल्याण के लिए तपस्या करने लगीं ॥१०९॥ 

और उधर उन दोनों राजकुमारों (मुक्ताफलध्वज और मलयध्वज) ने वहाँ पाताल में 
सभी लोगों को, जो शान्ति के लाभ से स्वस्थःनिश्चिन्त हो गये थे, विविध प्रिय (कार्यों) के द्वारा 
सम्मानित किया ॥११०॥ 

और वहाँ संग्रामसिह आदि अधिकारियों को तैनात करके (स्वयं दोनों भाई) उस 
तपोवन के आश्रमस्थान में अपने पिता के पास पहुँचे ॥१११॥ 

तबतक वहाँ उस तपोधन ऋषि का यज्ञ समाप्त हो गया, और देवता एवं ऋषि-गण अपने- 
अपने घर जाने लगे॥११२॥ 

तब मेरुष्वज ते प्रसन्न हुए भगवान्‌ इन्दर से विनती की कि यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो, 
कृपया मेरे नगर चलिए॥११३॥ 


१०१४ 


कथासरित्सागर 


तच्छुत्वा तम्त्रियायागान्मुनिमामन्त्र्य वासवः । 
राज्ञा तेन सपुत्रेण सह देवसभं पुरम्‌॥११४॥ 
तत्र चोपाचरत्तं स राजा लोकद्रयेश्वरः । 
तथा शक्रं यथा दिव्यं सुखं विस्मरति स्म सः॥११५॥ 
ततः प्रीतः स शक्रोऽपि तं सपुत्रं महीपतिम्‌ । 
दिव्यात्मवाहनारूढं निनाय स्वं न्रिविष्टपम्‌॥११६॥ 
तत्र नारदरम्भादिस ङ्गीतसुखसुम्दरे । 
स विश्रमय्य तं मेरुध्वजं समश्लयघ्वजम्‌ ॥ ११७॥ 
मुक्ताफलध्वजं चेन्द्रः पारिजातमयीः स्रजः । 
दत्त्वा सदिव्यमुकुटाः सम्मान्य प्राहिणोद्गृहम्‌॥११८॥ 
ते चागत्यात्र भूलोके पाताले च गतागतम्‌ । 
कुर्वाणाइचक्रिरे राज्यं नृदेवा लोकयोद्वेयो:॥ १ १९॥ 
ततो मेरुष्वजो मुक्ताफलघ्वजमुवाच सः । 
बिजिताः शत्रवः पुत्र युवानौ भ्रातरौ युवाम्‌ ॥१२०॥ 
स्वाधीना राजकन्याश्‍च मया ताइच गवेषिताः । 
वतन्ते प्राप्तकालस्तत्त्रियतां दारसंग्रहः॥ १२१॥ 
इति पित्रोदितेऽवादीत्सोऽय मुक्ताफलध्वजः । 
न मे परिणये तात मनस्ताववप्रवत्तंते॥१२२॥ 
अहं तपश्चरिष्यामि सम्प्रत्याराधितुं हरम्‌) 
एष वत्सस्तु कुरुतां विवाहं मलयध्वजः॥१२३॥ 
एतच्छुत्वंवं मलयध्वजस्तं सोऽनुजोब्रवीत्‌ । 
विवाहो मम युक्तः किमार्य त्वय्यपरिग्रहे॥ १२४॥ 
राज्यं वा त्वय्यराज्यस्थे तव मार्गानुगो ह्यहम्‌ । 
इत्युक्ते तेन मल्यध्वजेनोवाच ` भूपतिंः॥१२५॥ 
मरुध्वजस्तं तनयं ज्येष्ठं मुक्ताफलघ्वजम्‌ । 
युक्तमेवामुना तावदनुजेन तवोदितम्‌ ॥१२६॥ 
त्वं त्वयुक्तं वदस्येतन्नव एवात्र यौवने । 
को नाम कालस्तपसो भोगकालो ह्ययं तव॥१२७॥ 


सप्तद लम्बक १०१५ 


यह सुनकर इन्द्र तपोधन मुनि से विदा लेकर उसे प्रसन्न करने के लिए दोनों पुत्रो-सहित 
राजा मेरुघ्वज के साथ देवसम नगर गये ॥११४॥ 


(पृथ्वी और पाताल) दोनों लोकों के मालिक राजा मेरुध्वज ने इन्द्र का ऐसा आतिथ्य 
किया, जिसके आगे वे (अपना) स्वर्गीय सुख (मी) भूल गये॥११५॥ 


तब (आतिथ्य से) प्रसन्न हो इन्द्र भी दोनों पुत्रो-सहित राजा मेरुध्वज को अपने स्वर्गीय 
विमान पर चहाकर स्वगंपुरी ले आये॥ ११६॥ 

वहाँ नारद, रम्मा आदि (अप्सराओं) के संगीत के आनन्द से रमणीय स्थान में ठह्रा- 
कर मलयध्वज-समेत मेरुध्वज तथा मुक्ताफलध्वज को इन्द्र ने स्वर्गीय मुकुट तथा पारिजात 
फूलों की मालाएँ देकर सत्कृत करके घर भेजा ॥११७-११८॥ 

और वे (भेरुध्वज, मुक्ताफलध्वज और मलयध्वज) वहाँ आकर भूलोक और पाताल- 
लोक में यातायात करते हुए दोनों लोकों का राज्य करने लगे॥ ११९॥ 

तदनन्तर, (एक समय) मेरुष्वज ने मुक्ताफलध्वज से कहा कि हे पुत्र, (अब हमने) 
शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली, तुम दोनों भाई जवान हो चले॥ १२०॥ 

और (तुम दोनों के लिए) मैंने जो राजकन्याएं खोजी हैं, वे मेरे अधीन मौजूद हैं। अब 
तुम दोनों विवाह करो, (क्योंकि विवाह का समुचित) काल प्राप्त हो चुका है॥१२१॥ 

पिता के ऐसा कहने पर मुक्ताफलध्वज ने कहा--पिताजी, विवाह करने का मेरा जी 
नहीं करता है॥१२२॥ 

मैं अभी शंकर की आराधना करने के लिए तपस्या करूंगा, यह वत्स मलयध्वज विवाह 
करे॥१२३॥ 

यह्‌ सुनते ही उसके छोटे भाई मलयध्वज ने (बड़े भाई से) कहा- हे आर्य ! जबतक 
आप अविवाहित हैं, तबतक क्या मेरा विवाह करना उचित होगा? ॥१२४॥ 


या आप राज्यासन पर न रहेंगे, तो मेरे लिए राज्य ही उचित होगा? क्योंकि मैं तो 
आपका अनुगामी हूँ (अतः, जब आप विवाह या राज्य करेंगे, तमी मैं मी करूँगा) । मलयघ्वज के 
ऐसा कहने पर राजा मेरुध्वज ने अपने बड़े लड़के मुक्ताफध्वज से कहा--तुम्हारे छोटे भाई ने 
जो कहा है, वह ठीक है॥१२५-१२६॥ 

तुम यह असंगत बात बोलते हो। यह नई जवानी तपस्या करने का समय नहीं है, 
यह तो तुम्हारे लिए मोग का समय है॥१२७॥ 


कथासरित्सागर 


तदकालोचितः पुत्र मुच्यतामेष दुग्रेहः । 
इति तेनोच्यमानेऽपि राज्ञा ज्येष्ठः सुतोषत्र च॥१२८॥ 
नाङगीचक्रं यदा सम्प्रत्यद्वाहं निश्चयेन सः । 
तदा स नृपतिस्तूष्णीं तस्थौ काळं प्रतीक्षितुम्‌॥१२९॥ 
अत्रान्तरे च पाताले भार्या त्रेलोक्यमालिनः । 
स्वयम्प्रभामूचतुस्तां तपःस्थे ते स्वकन्यक॥१३०॥ 
आवयोरम्ब सप्ताष्टवर्षयोः संयतः पिता । 
राज्यभ्रंशश्च संवृत्तः कस्मादङ्ृतपुण्ययोः॥१३१। 
अष्टमं वर्षमेतच्च तपस्यन्त्योने नौ हरः । 
प्रसीदति `न तातोऽयं मुच्यतेःद्यापि बन्धनात्‌॥१३२॥ 
तद्यावदावयोने स्याद्रिपोः परिभवो5थवा । 
नि्ळक्षणामिमां ` तावदनले जुहुवुस्तनुम्‌॥१३३॥ 
इत्युक्ता दुहितृभ्यां सा जगादेवं स्वयम्प्रभा । 
पुत्र्यौ प्रतीक्ष्यतां तावदुदयो ह्यस्ति नः पुनः॥१३४॥ 
तपःस्थितां हि मां स्वप्ने जाने देवोऽब्रवीच्छिवः। 
वत्से कुर्या धृतिं राज्यं पुनः प्राप्स्यति ते पतिः॥१३५॥ 
मक्ताफलध्वजश्चेष तथव मलयध्वजः । 
दुहित्रोस्तव भर्त्तारौ राजपुत्रौ भविष्यतः॥१३६॥ 
मानुषाविति मा चेतौ विज्ञासीरेतयोर्यतः । 
एको विद्याधरवरो द्वितीयो मामको गणः॥१३७॥ 
इत्यादिष्टेश्वरेणाहं प्रबुद्ध रजनीक्षये । 
इत्याशयैतया चेष सोढ: क्लेशो महान्मया॥१३८॥' 
तस्मादावेदयाम्येतदर्थं युष्मत्पितुः प्रभोः । 
तदिच्छया यतिष्ये च युष्मदुद्वाहसिद्धये॥१३९॥ 
एवमाश्वास्य सा राज्ञी कन्यके स्वे स्वयम्प्रभा । 
उवाचेन्दुमती नाम वृद्धामन्तःपुरस्त्रियम्‌॥ १४०॥ 
आयंपुत्रस्य निकटं ब्वेतशलगुहां ब्रज । 
निपत्य पादयोस्तं च विज्ञापय गिरा मम॥१४१॥ 
निर्मितास्मि महाराज : घात्रान्येनेव दारणा । 
त्वद्वियोगाग्निनाद्यापि न दह्ये ज्वलतापि या॥१४२॥ 


सप्तदशश लप्जक १०९७ 


इसलिए, हे पुत्र, तुम यह असामयिक दुराग्रह छोडो । राजा मेरुष्वज के ऐसा कहने पर मी 
जब उसके ज्येष्ठ पुत्र मुक्ताफलष्वज ने तत्काल विवाह करना एकदम अस्वीकार कर दिया, तब 
राजा मेरुघ्वज समय की प्रतीक्षा करते हुए (कुछ दिनों तक) मौन रहने लगा॥१२९॥ 


इस बीच में, पाताललोक में राक्षस त्रैलोक्यमाली की पत्नी स्वयम्प्रभा से, तपस्या करती 
हुई उसकी उन दोनों लड़कियों ने, कहा-॥।१३०॥ 


हे माता, हम दोनों कैसी पुण्यहीन (अभागिन ) हैं! क्यों हमारे पिताजी सात-आठ वर्ष 
से बन्दी हैं, और क्यों हम लोगों का राज्य चला गया ? ॥१३१॥ 


हम लोगों के तपस्या करते यह आठवाँ वर्ष चल रहा है, फिर भी भगवान्‌ शंकर प्रसन्न 
नहीं हो रहे हैं और पिताजी भी बन्धन (कैद) - से मुक्त नहीं हो रहे हैं॥१३२॥ 


इसलिए, यदि अब हमारे शत्रु की हार नहीं होगी, तो हम अपने इस अशुम शरीर को 
आग में जला देंगी ॥१३३॥ 


दोनों लड़कियों के ऐसा कहने पर स्वयम्प्रभा ने कहा- हे पुत्रियो, अभी . (कुछ देर और) 
प्रतीक्षा करो; क्योंकि हम लोगों का अम्युदय पुनः होनेवाला है ॥ १३४॥ 


तपस्या करती हुई मुझसे भगवान्‌ शंकर ने स्वप्न में कहा --हे वत्से, धीरज रखो, तुम्हारा 
पति पुनः राज्य प्राप्त करेगा॥ १३५॥ 


राजकुमार मुक्ताफलघ्वज और मलयध्वज तुम्हारी दोनों कत्याओं के पति होंगे॥१३६॥ 


इन दोनों राजकुमारों को तुम मनुष्य मत समझो; क्योंकि (इनमें) एक श्रेष्ठ 
विद्याधर है और दूसरा मेरा गण है।॥१३७॥ 


भगवान्‌ शंकर के ऐसा कहने पर रात के अन्त में मैं जागी और (तब से) मैंने इसी आशा 
से यह महान्‌ क्लेश सहा है॥१३८॥ 


अतः, भगवान्‌ दांकर की (कही हुई) यह बात मैं तुम्हारे पिता से कहती हूँ और उनकी 
राय से तुम दोनों के विवाह सम्पन्न कराने का प्रयास करूंगी ॥१३९॥ 


रानी स्वयम्प्रशा ने इस प्रकार अपनी दोनों कन्याओं को अश्वासन देकर अन्तःपुर 
(हवेली) की वृद्धा स्त्री इन्दुमती से कहा--॥१४०॥ 

(हे इन्दुमती), तुम मेरे पति मेरुध्वज के पास श्वेत शैल की गुफा में जाओ, और वहाँ 
उनके पाँव पर गिरकर मेरा यह संवाद कहंना--॥। १४१॥ 


हे महाराज, मेरी रचना किसी दूसरे ही कठोर विधाता ने की है; इसीलिए मैं आपके 
विरह की धधकती हुई आग में आज भी नहीं जलती हूँ ॥१४२॥ 
१२८ 


१०१८ 


कथासरित्सागर 


आत्मा तु न मया त्यक्तः पुनस्त्वद्शनाशया। 
इत्युक्त्वा मामक शार्वं स्वप्नादेशं निवेदये:॥१४३॥ 
ततः कन्याविवाहार्थं पूच्छेस्तं यच्च वक्ष्यति। 
तत्त्वयागत्य मे वाच्यं विधास्येऽहं तथाविधम्‌ १४४॥ 
इत्युक्त्वेन्दुमतीं तां सा प्रंषयत्सापि निर्गता। 
पातालात्प्राप तच्छेलगृहाद्वारं सुरक्षितम्‌॥१४५॥ 
रक्षिणोऽभ्यथ्यं तत्रान्तः प्रविश्यालोक्य संयतम्‌। 
त्रेलोक्यमालिनं तं सा साश्रुजंग्राह पादयो:॥१४६॥ 
तत्पृष्टकुशला तच्च शनेस्तस्मे शशंस सा, 
कृत्स्नं स्वभार्यासन्देशं ततो राजा जगाद सः॥१४७॥ 
यः प्रोक्तो राज्यलाभो नः शर्वेणास्तु तथेव सः। 
मेरुध्वजस्यात्मजयोः कन्यादाने तु का कथा॥१४८॥ 
इहेवाहं विपद्येय न तु दद्यां निजात्मजे। 
शत्रुभ्यां मानुषाभ्यां च संयतः सन्नुपायनम्‌॥१४९। 
इत्युक्त्वन्दुमती राज्ञा प्रेषिता तेन सा ततः। 
एत्य स्वयम्प्रभाये तत्तत्पल्यै तद्वचोऽभ्यघात्‌ ॥ १५०॥ 
श्रृत्वा ततस्ते त्रेलोक्यप्रभान्रिभुवनप्रमे । 
देत्येन्द्रकन्ये जननीमूचतुस्तां स्वयम्प्रभाम्‌॥१५१॥ 
आवयोयोवनभयादग्निरेवाघुना गतिः। 
तदम्बास्यां चतुर्दश्यां तत्प्रदेशं विदध्वहे॥ १५२॥ 
कृतनिश्चययोरेवं तयोः साप्यकरोत्तदा। 
निश्चयं मरणायेव तन्माता सपरिच्छदा॥१५३॥ 
प्राप्तायां च चतुर्दश्यां ताः पापरिपुनामत्ति। 
तीथे सर्वार्चिताञ्चक्रुरचित्वा हाटकेश्वरम्‌ ॥ १५४॥ 
तावन्मेरुध्वजो राजा तिथौ तस्यां सपुत्रकः। 


सभायेश्चाययौ तावद्घाटकेश्वरमचितुम्‌ ॥ १५५॥ 
स॒ पापरिपुतीर्थ तत्स्नानार्थ सानुगो व्रजन्‌। 
दूराहृदशे तत्तीरे , वनान्तर्धूममृद्गतम्‌ ॥ १५६॥ 


धूमोद्गमः कुतोऽत्रेति पृच्छन्तं तं च भूपतिम्‌। 
ऊचुः सङग्रामसिंहाद्याः पाताकाघिक्कता निजा:॥ १५७॥ 


सप्तदश लम्बक १०१९ 

आपके पुनः दर्शन होगे, इसी भाशा से मैंने (अमी तक) प्राणत्याग नहीं किया है। इतना 
कहकर, मगवान्‌ शिव ने मुझे जो स्वप्न दिया है, वह समाचार सुनाना ॥ १४३॥ 

तब दोनों लड़कियों के विवाह की बात उनसे पुछना, और वह जो कहें, सो यहाँ आकर 
मुझसे कहो, वैसा ही मैं करूँगी॥ १४४। 

इतना कहकर उस रानी ने इन्दुमती को विदा किया और इन्दुमती पाताल से निकलः 
कर सवेत शैल की गुफा के सुरक्षित द्वार पर पहुंची ॥१४५॥ 

रक्षको की प्रार्थना कर के वह उस गुफा के भीतर पहुँची और वहाँ कैद हुए उस त्रैलोक्यमाली 
को देखकर रोती हुई उसके पाँव पकड़ लिये ॥ १४६॥ 

कुशल-समाचार पूछने पर (इन्दुमती) ने उसे धीरे-धीरे अपनी पत्नी का संवाद सुना 
दिया। तब राजा ने कहा--॥ १४७॥ 

शिवजी ने जो राज्य के पुन: प्राप्त होने की बात कही है, सो वैसा ही हो। किन्तु, मेरुप्वज 
के दोनों लड़कों को कन्या देने की बात क्या कहती हो ? (ऐसा हो नहीं सकता) ॥ १४८॥ 

यहीं पर मैं मर जाऊं (तो मर जाऊं), किन्तु (उन्हीं की) कैद में पडा मैं उन दोषों को, 
जो (एक तो) मनुष्य जाति के और (उसपर मी) दुश्मन हैं, अपनी लड़कियाँ मेंट न करूँगा ॥ १४९ 

यह कहकर राजा ने इन्दुमती को विदा कर दिया, और उसने वहाँ से आकर उसकी, 
पत्नी से राजा की कही हुई बाते कह सुनाई ॥१५०॥ 

तब दैत्यराज की पुत्री त्रैलोक्यप्रमा और त्रिमुवनप्रमा ने यह सुनकर (अपनी) माता 
स्वयम्प्रमा से कहा--॥ १५१॥ 

हे माता, इस जवानी के डर से (त्राण पाने का) अब हम दोनों के लिए एकमात्र अग्ति 
ही उपाय है। इसलिए, इस चतुर्दशी तिथि को हम दोनों अग्नि-प्रवेश करेंगी ॥ १५२॥ 

जब उन दोनों लड़कियों ने इस प्रकार (प्राणत्याग करने का) निश्चय किया, तब उनकी, 
माता ने भी सपरिवार मरने का ही निश्‍चय किया॥ १५३।। 

जब चतुर्दशी तिथि आई, तब उन सवने पापरिपु नाम के तीर्थस्थान में हाटकेश्वर 
मगवान्‌ की पूजा करके चिताएँ बनाईं॥१५४॥ 

तबतक उधर उसी चतुदंशी तिथि को हाटकेश्वर की पुजा करने अपने पुत्रों और पत्नी” 
सहित राजा मेरुघ्वज (भी) वहाँ पहुँच गये॥१५५॥ 

पापरिपु तीथे में स्नान के लिए सपरिवार जाते हुए मेरुष्वज ने देखा कि (कुछ) दूर पर 
उस (तीर्थ) के तटवर्ती वत के भीतर घुआँ निकल रहा है॥१५६॥ 


(यह देख राजा ने पुछा--) यहाँ (यह) धुआँ कहाँ से निकला ? ऐसा पूछते हुए उस 
राजा मेरुष्वज से उसके पाताल के अधिकारी संग्रामसिह आदि ने कहा--॥ १५७॥ 


कथासरित्सागर 


त्रैलोक्यमालिनो भार्या महाराज स्वयम्प्रभा। 
दुहितृभ्यां कुमारीभ्यां सहात्र तपसि स्थिंता॥१५८॥ 
नूनं ता अग्निकार्यादि किञ्चिदत्राद्य॒ कुरवेति। 
यदि वातितपःखिन्नाः कुर्वन्त्यरिनिप्रवेशनम्‌॥ १५९॥ 
तच्छूत्वा सह पुन्राम्यां प्या तँश्चाधिकारिभिः। 
दरष्टुं स राजा तत्रागान्निषिद्धान्यपरिच्छदः॥ १६०॥ 
ददं चात्र प्रच्छन्नः स्थितस्ते देत्यकभ्यकं। 
समातृके पूजयष्त्यौ सुसमिद्धं चितानलम्‌ ॥ १६१॥ 
मुख॑लावप्यसन्दोहनिः स्यन्दे दिक्षु सर्वतः। 


_ चन्द्रबिम्बशतानीव रचयन्त्यौ रसातले॥१६२॥ 


लोलहाराम्बुपूराम्यां कामस्येवाभिषेचनम्‌। 
कुचकाञ्चनकुम्भाभ्यां कुर्वत्यौ न्रिजगज्जये॥ १६३॥ 
बिञ्राणे जघनाभोगं विपुलं वद्धमेखलम्‌। 
नक्षत्रमाला कमिव स्मरद्विपशिरःस्थलम्‌॥१६४॥ 
वहन्त्यो केशपाशौ च पन्नगाविव निमितो। 
घात्रा लावण्यसवेस्वनिधानं रक्षितुं तयोः॥१६५॥ 
दुष्ट्वा ते चिन्तयामास स राजा जातविस्मयः। 
अहो विरवसृजः सृष्टिळसन्नवनवाद्भुता ॥ १६६॥ 
तदेतयोने रम्भाषि नोवंशी न तिलोत्तमा। 
रूपें भजति तुल्यत्वमसुराधिपकन्यमोः ॥ १६७॥ 
इति चिन्तयतस्तस्य राज्ञः सा देत्यकण्यका। 
ज्येष्ठार्चयित्वा त्रेलोक्यप्रभा बाह्ले व्यजिज्ञपत्‌ ॥ १६८॥ 
उक्तः स्वप्नहरादेशो यतः प्रभृति मेऽम्वया। 
ततः प्रभृति बद्धव भततंबुद्धियंतो मया॥१६९॥ 
तस्मिष्गुणनिधौ राजपुत्र मुक्ताफलघ्वजे । 


तत्स एव पतिर्भूया द्भगवभ्मेऽन्यजन्मनि ॥१७०॥ ` 


इह जन्मनि तातेन संयतस्थेन मानिना। 
दित्सिताप्यम्बया तस्मे दातुं नाङ्गीकृतास्मि यत्‌ ॥ १७१॥ 
तच्छुत्वा तद्ृदेवात्र सापि त्रिभुवनप्रभा। 
वन्ने हुताशान्मलयघ्वजं जन्मान्तरे पतिम्‌॥१७२॥ 


७७ 


शप्तवत्ञ लस्यक ३०२१ 


हे महाराज, यहाँ त्रैलोक्यमाली की स्त्री स्वयम्प्रभा अपनी दोनों कुमारी लड़कियों के साथ 
तपस्था कर रही है॥१५८॥ 


निश्‍चय, वे ही या तो अग्निकायं (रसोई) आदि कोई काम कर रही होंगी, या अति 
तपस्या करते-करते खिन्न होकर अग्नि-प्रवेश करती होंगी ॥१५९॥ 


यह सुनकर वह राजा दोनों पुत्रों, स्त्री और उन अधिकारियों को साथ ले और अन्य 
परिजनों को (वहीं) छोड़कर (क्या बात है) यह देखने के लिए उस (घुऔँ निकलने के) स्थान 
में गया ॥ १६०॥ 

और, वहाँ छिपकर देखा कि माता-सहिंत वे दोनों असुर-कुमारियाँ भली' भाँति धघकती 
हुई चिता की अग्नि को पूज रही हँ ॥१६१॥ 

वे दोनों कुमारियाँ लगती थीं, मानों अपने मुख के सौन्दर्य की लहरी से (सारे) पाताल- 
लोक में सभी दिशाओं में सौ-सौ चन्द्र-मण्डल बना रही हों॥१६२॥ 

तीनों लोक में विजय पाने के उपलक्ष्य में चंचल हार“रूपी जलघाराओं से युक्त अपने 
स्तन-रूपी सोने के घड़ों से मानों कामदेव क; अभिषेक कर रही हों॥१६३॥ 

मेखला (कमरबन्द) से कसा हुआ उनका पृष्ट और विस्तृत जघनस्थल (लगता था) 
मानों नक्षत्र-माला से युक्त कामदेव के हाथी का गण्डस्थल हो ॥१६४॥ 

उनकी जो दो-दो चोटियाँ लटक रही थीं, वे ऐसी लगती थीं, मानो सौन्दर्य के खजाने 
की रक्षा के लिए ब्रह्मा ने दो नाग छोड़ दिये हों॥ १६५॥ 

उन्हें देख राजा मेरुघ्वज विस्मित हो सोचने लगा--अहा ! विधाता की सृष्टि क्या 
अपूवं है, जहाँ नई-नई अद्भुत वस्तुएं (सदा) दिखाई पड़ती रहती हैं॥ १६६॥ 

सो, इन दोनों असुर-राजकुमारियों के खूप की तुलना न रम्भा से हो सकती है, 
न उवेशी से भौर न तिलोत्तमा से ही ॥१६७॥ 

राजा मेरुध्वज जब इस प्रकार सोच रहे थे, तब वह बड़ी असुर-कुमारी त्रैलोक्यप्रभा 
अग्नि की पूजा करके बोली-॥।१६८॥ 

हे भगवान्‌ अग्नि, जब से मेरी माता ने स्वप्न में मिले शिवजी का (वह) आदेश मुझे 
सुनाया, तब से मैंने (सभी) गुणों की खान राजपुत्र मुक्ताफलध्वज को पतिमाव से मन में ग्रहण 
कर लिया है, इसलिए (मैं प्राथना करती हूँ कि) दूसरे जन्म में भी मेरा वही पति हो ॥१६९-१७०॥ 

क्योंकि, इस जन्म में (यद्यपि) माता मुझे उनके हाथ देना चाहती थी, तो भी कैद हुए 
मेरे स्वाभिमानी पिता ने मेरा विवाह स्वीकार नहीं किया ॥१७१!। 

यह सुनकर वहाँ उसी भाँति वह (छोटी बहन) तिएतन्प्रभा ने भी अस्मि रो एर माँगा 
कि अगळे जन्म में (मी) मलयध्वज मेरे पति हों॥ 


१०२२ 


ततो ३ राजा स तच्छवणहर्षुलः । 
तद्भार्या च. महादेवी परस्परमवोचताम्‌॥१७३॥ 
पराप्नुयातामिमे भायें यद्यस्मत्तनयाविमौ । 
तदेताम्यामवाप्तं स्याल्लोकद्वयजयात्फरूम्‌ । १७४॥ 
तद्यावदस्मिन्ननले नात्मानं क्षिपतः क्षणम्‌ । 
तावत्किं नोपसृत्यंते वारयामः समातृक॥।१७५॥ 
एवं देव्या सहालोच्य राजावोचदुपेत्य ताः । 
मा काष्टं साहसं दुःखं शमयिष्याम्यह हि वः॥ १७६॥ 
्रुतवेतच्छू)त्रपीयूषवर्षाभ' भूपतेवंचः । 
दृष्ट्या च तं ताः सकलाः प्रणेमुरसु राङ्गनाः॥१७७॥ 
पश्यन्त्योईपि वयं पूर्वं मायाच्छन्ना न लक्षिताः । 
लोकद्वयेश्वरेणेह दृष्टाः स्मोऽद्य पुनस्त्वया ॥१७८॥ 
त्वद्दृष्टानां च दुःखान्तो भवत्येवाचिरेण नः । 
कि पुनः स्वगिरा दत्ते देवेनाभ्यथिते वरे॥१७९॥ 
तद्‌गृ ह्हीतार्ध्यपाद्यादि कृतासनपरिग्रहाः । 
भवन्तो हि जगत्पूज्या अयं चास्माकमाश्रमः॥ १८०॥ 
इति स्वयम्प्रभामृक्तवतीमाह हसन्चुपः । 
जामातृभ्यां त्वयैताम्याँ पाद्याघ्यं दीयतामिति॥१८१। 
ततः स्वयम्प्रभावादीत्तदेताभ्यां वृषध्वजः । 
देवो दापयितार्घादि युष्माभिस्त्वद्य गृह्यताम्‌ ॥ १८२॥ 
मेरुध्वजो जगादाथ सवेमात्तमिदं मया । 
यूयं च मरणोद्योगान्निवत्तंघ्वमितोऽघुना ॥ १८३॥ 
प्रविश्य तिष्ठतैकर्मिन्स्वपुरे सर्वकामदे । 
ततोऽहमेव ज्ञास्यामि यथा वः कुशलं भवेत्‌ ॥ १८४॥ 
इत्युक्तवन्तं राजानं सा जगाद स्वयम्प्रभा । 
देवादेशान्निवृत्ता: स्मः शरीरत्यागनिश्चयात्‌ ॥१८५॥ 
कारास्ये तु प्रभौ युक्ता कथं नः स्वगृहस्थितिः । 
तदिहेव वयं तावत्तिष्ठामो देव सम्प्रति॥१८६॥ 
यावहेव? स्वयं दत्तं वरं नः पाछयिष्यति । 
ससुतामात्यमस्माकं मोचयिष्यति च प्रभृम्‌॥१८७॥ 
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तब यह सुनकर हषित राजा मेरुध्वज और उसकी स्त्री महादेवी ने आपस में वार्तालाप 
किया कि--॥१७३॥ 

यदि हमारे ये दोनों लड़के इन दोनों लड़कियों को पत्नी के रूप में पराप्त करें, तमी उन 
दोनों का (धरती और पाताल) दोनों लोक जीतना सफल होगा ॥ १७४॥ 

अतः, जबतक माता-सहित ये दोनों कुमारियाँ अपने को चिता में डाल नहीं देती, तबतक 
हम तुरत पास जाकर उन्हें क्यों न रोक लें ।। १७५॥ 

इस प्रकार, रानी के साथ विचार करके राजा मेरुष्वज ने पास जाकर उनसे कहा-- 
आप लोग यह (अग्निप्रवेश का) साहस मत करें। मैं आपलोगों का दुःख दूर करूँगा ॥ १७६॥ 

कान के लिए अमृत-वर्षा के समान राजा का यह वचन सुनकर और उसे देख करके 
उन सभी अभुर-ललनाओं ने राजा को प्रणाम किया॥ १७७॥ 

(तब रानी स्वयम्प्रभा ने कहा कि) हम लोग तो (पहले मी) आपको देख रही थीं, फिर 
भी पहले माया (के प्रभाव) से छिपी अलक्षित रहने के कारण हमें दीख नहीं पड़ीं। दोनों लोक 
के मालिक आप यहाँ आज हमें देख रहे हैं।॥ १७८॥ 

आपकी दृष्टि में पड़े, तो अब हम लोगों का दुःख अविलम्ब दूर हो ही गया। फिर मी 
जब आपने प्राथित वर (स्वयं) अपने वचन से दे दिया है, तब क्या कहना है॥ १७९॥ 

अतः, आपलोग आसन ग्रहण करके अर्घ्य और पाद्य लीजिए। क्रोकि, आप संसार-मर 
के लिए पूजनीय हैं, और यह्‌ हम लोगों का आश्रम है॥१८०॥ 

स्वयम्प्रभा के ऐसा कहने पर राजा मेइंध्वज ने हेसते हुए कहा--यह पाद्य (पाँव धोने का 
पानी) और अर्घ्यं आप अपने उन दोनों जामाताओं को दीजिए॥१८१॥ 

तब स्वयम्प्रभा ने कहा कि उन दोनों को पाद्य, अध्यं आदि भगवान्‌ शंकर दिलायँगे (ही), 
आज (पहले) आप तो ग्रहण 'कीजिए॥१८२॥ 

तदनन्तर, मेरुघ्वज ने कहा--मैंने यह सब ग्रहण किया। और आपलोग अब इस प्रोण- 
त्याग के प्रयास को छोड़िए ॥ १८३॥ 

सभी कामनाओं (सुख-सुविधाओं) को पूर्ण करनेवाले अपने किसी नगर में जाकर 
वहीं रहिए; तब मैं भी वैसा ही करूँगा, जैसा करने से आप लोगों का कल्याण हो॥ १८४॥ 

ऐसा कहनेवाले उस राजा से स्वयम्म्रमा ने कहा--हे प्रमो, आपके आदेश से हमलोगों ने 
प्राण-त्याग के निश्चय को तो छोड़ |दिया--॥ १८५॥ 

किन्तु, जब हम लोगों के प्रमु चैलोक्यमाली काराबद्ध हैं, तब हम लोगों के लिए अपने 
भवन में रहना कंसे उचित होगा ? इसलिए, हे महाराज, हम लोग तबतक यहीं रहते हैं-॥१८६॥ 


जबतक आप स्वथं दिये हुए (उक्त) वर को पूरा नहीं कर देते हैं और पुत्र तथा मन्त्री- 
समेत हमारे प्रभु (त्रैलोक्यमाली) को कारा से मुक्त नहीं कर देते हैं॥१८७॥ 


कथासरित्सशर 


मुक्तस्त्वदधिकारी सन्स च राज्यं करिष्यति । 
अपेयिष्यति राज्यं च तुभ्यमेव त्वदिच्छया ॥१८८॥ 
समयप्रतिबन्धं च स करिष्यति तादृशम्‌ । 
अन्तरस्था वय॑ चात्र सह पातालवासिभिः ॥१८९॥ 
पाताळेम्योऽस्मदीयानि रत्नानि स्वीकुरुष्व च । 
एवमुक्तवतीं तां सा राजा मेरुध्वजोऽ्रवीत्‌ ॥ १९०॥ 
बिज्ञास्याम्यहमेवेततस्मत्तव्यं स्ववचस्तु वः । 
इत्युक्त्वा स नृपः स्नात्वा हाटकेशमपूजयत्‌ ॥ १९१॥ 
देत्यराजसुते ते च तयोरेवं स्वदुष्टयोः । 
तत्पुत्रयोस्तदेकाग्रगतचित्ते बभूवतुः॥ १९२॥ 
अथ स रसातलनिलयैनिखिलंस्त्रेलोकयमाछिनो मुक्तिम्‌ । 
प्रणिपत्य याच्यमानो राजा मेरुध्वजः सुक्रती॥१९३॥ 
छत्रे: स्वयशःशु भे: स्थगयन्नाज्ञाः सदारसुतभूत्यः 
निगंत्यासु रलोकात्तस्मादागान्निजं नगरम्‌ ॥१९४॥ 
तत्रास्य पुत्रो मलयध्वजस्तां कनीयसीं दानवराजपुत्रीम्‌ । 
ध्यायश्ननिद्रोऽपि निमीलिताक्ष: स्मरज्वरात्तो रजनीं निनाय ॥१९५॥ 
स घेयंजलघिस्तु तामपि विचिन्त्य मुक्ताफल- 
ध्वजोष्सुरपतेः सुतां दृढनिबद्धभावां युवा। 
मुनीन्द्रमनसामपि स्मरविकारदाँ ज्यायसीं 
पुराथितवरो मूनेनं खलु चुक्षुभे चेतसा॥१९६॥ 
मेरुष्वजस्तु तमवेत्य सृतं निषिद्धा रत्रियं स्मरवशं मलयघ्वजं च। 
कण्याप्रदानविमुखं च महासुरं तमासीदुपायघटनाकुलचित्तवृत्तिः ॥१९७॥ 
इति महाकविश्रीसोमदेवभट्टविरचिते कथासरित्सागरे 
पद्मावतीलम्बके पञ्चमस्तरङ्ग:। 


पष्ठस्तरद्धु: 
ततो मेरुध्वजो . राजा तं तथा मलयध्वजम्‌ । 
पहयन्स्मरज्वराक्रान्त॑ देवीं स्वामेवमन्नवीतू ॥ १॥ 
पातालदृष्टे त्रैलोक्यमालिनस्तै सुते न चेत्‌ । 
भार्ये मत्पुत्रयो: स्यातां तन्मया किं कृतं भवेत्‌॥२॥ 
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मुक्त होने पर वे (त्रैलोक्यमाली) आपके अधिकारी होकर (पाताल में) राज्य करेंगे 
और आप चाहेंगे, तो आपको ही राज्य समपित कर देंगे ॥ १८८॥ ७ 

वे इस तरह की श्तं (स्वीकार) करेंगे और इस करार में (अत्य) पातालवासियों के 
साथ हम लोग मध्यस्थ होंगे। १८९॥ 

और, आप पाताल के विभिन्न प्रदेशों से हम लोगों के रत्न स्वीकार करें। स्वयम्प्रभा के 
ऐसा कहने पर राजा मेरुध्वज ने कहा--॥ १९०:॥ 

यह कार्य तो मैं ही कर लूंगा, किन्तु आप लोग अपना बह वचन याद रखिएगा। इतना 
कहकर राजा मेरुध्वज ने स्नान कर के हाटकेश्वर की पूजा की ॥ १९१) 

और दैत्यराज की वे दोनों लड़कियाँ उस (राजा मेरघ्वज) के दोनों पुत्रों के ऊपर उसी 
रूक में एकाग्र भाव से ध्यान लगाये रहीं, जिस रूप में (अभी) देखा था ॥१९२॥ 

तदनत्तर, वह यशस्वी राजा मेरुध्वज अपने यश (के प्रभाव) के श्वेत छत्रों से सभी 
दिशाओं को आच्छादित करते हुए रानी, पुत्रों और परिजनों के साथ पाताललोक से निकलकर 
अपने नगर आये, और (रास्ते में) समी पातालवासी प्रणाम करते हुए त्रैलोक्यमाली को छोड़ 
देने की प्रार्थना करते रहे ॥ १९३-१९४॥ 

वहाँ उसके पुत्र मल्यध्वज ने असुरराज की उस छोटी कन्या उस त्रिभुवनप्रमा का 
ध्यान करते हुए नींद न आने पर भी आँखों को मूंदे और काम-ज्वर से पीडित रहते 
हुए रात बिताई॥१९५॥ 

परन्तु, धैर्यं में समुद्र के समान युवा मुक्ताफलध्वज उस असुरराज की बड़ी लड़की 
त्रैलोक्यप्रमा का, जो दृढ़ अनु राग से युक्‍त थी और मुनिराजों के मन में भी काम-विकार उत्पन्न 
करनेवाली थी, ध्यान करके भी चित्त से उद्विग्न नहीं हुआ; क्योंकि उसने पहले मुनि से बह 
वर प्राप्त कर लिया था॥ १९६॥ 

मेरुष्वज यह जानकर कि उसका (एक) पुत्र (मुक्ताफलध्वज) तो विवाह करना 
अस्वीकार कर रहा है, किन्तु दूसरा लड़का मलयध्वज कामदेव के वशीमूत है, अ'र उधर असुरराज 
त्रैलोक्यमाली अपनी कल्या देने को तैयार नहीं है, व्याकुल चित्त से यह्‌ सोचने लगा कि अब कौन-सा 
उपाय रचा जाय ॥१९७॥ 


महाकवि श्रीसोभदेवभट्ट-विरचित कथासरित्सागर के पद्मावतीलम्बक का 
पंचम तरंग समाप्त हुआ। 


षष्ठ तरंग 


तदनन्तर, राजा मेरुध्वज ने (अपने छोटे पुत्र) मळ्यध्वज को काम-ज्वर से उस भाँति 
पीडित देखकर रानी से कहा--।। १॥। 
(हे प्रिये) पाताल में चैलोक्यमाली की जिन लड़कियों को (हमने) देखा था, वे यदि 
मेरे दोनों पुत्रों की स्त्रियां नहीं होती हैं, तो मैंने क्या किया (अर्थात्‌, कुछ नहीं किया) ॥२॥ 
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तयो: कनिष्ठां च विना पुत्रों मे मलयध्वज:। 
लज्जानिगूढकामाग्निः पुटपाकेन पच्यते ॥३॥ 
तदर्थं च  मयाद्यपि मोक्षस्त्रेलोवयमालिनः। 
्रतिश्रुतोऽपि तत्पल्ये सत्वरं न विधीयते ॥४। 
बन्धमुक्तो दुहितरावसुरत्वाभिमानतः। 
पुत्राभ्यां मानुषाभ्यां मे स दद्यान्नहि जातुचित्‌॥५॥ 
तदेतमथं' सान्त्वेन ब्रूमस्तस्याधुना वरम्‌। 
इत्यालोच्य समं देव्या स प्रतीहारमादिशत्‌।॥।६॥ 
इवरतशेलगुहां गत्वा प्रीत्या मद्वचनेन तम्‌। 
त्रैलोक्यमालिनं ब्रूहि दैत्येन्द्रं संयतस्थितम्‌ ॥७॥ 
दैवयोगादिह क्लिष्टा यूयं दैत्यपते चिरम्‌। 
तदिदानीं मम वचः इत्वा क्लेशं दामं नय॥८॥ 
देहि दृष्ट्यानुरागिण्यो मत्सृताभ्यां सकन्यके। 
इतो मुक्तः स्वराज्यं च विहितप्रत्ययः कुरु॥९॥ 
इत्यूवत्वा प्रेषितो राज्ञा गत्वा तत्र गुहान्तरे। 
देत्य््रायात्रवीत्तस्मे क्षत्ता राजवचः स॒ तत्‌॥१०॥ 
मानुषाभ्यामहं कन्ये न दास्यामीति तेन च। 
प्रत्युक्तः स तर्थेवेत्य क्षत्ता राजानमभ्यधात्‌॥११। 
अथोपायं विचिन्वाने तस्मिन्मेरुध्वजे तृपे। 
दिवसेषु च यातेषु विज्ञाततदुदन्तया॥१२॥ 
पातालात्रेषिता भूयः सा स्वयम्प्रभया तया। 
आगादिन्दुमती तत्र दूती सन्देशहारिणी।॥१३॥ 
सा चागत्य प्रतीहारा मुखेनाबेदितात्मका। 
प्रविवेश महादेव्या निकट तत्कृतादरा ॥ १४॥ 
प्रणिपत्याब्नवीत्तां च देवि देवी स्वयम्प्रभा। 
विज्ञापयति किं वस्तद्विस्मृतं वचनं निजम्‌॥१५॥ 
अधयः कुलशेलाइच भवन्ति प्रलयेऽन्यथा। 
भवादृशां तु वचनं न तदाप्यन्यथा भवत्‌॥१६॥ 
यद्यप्युपयतं नास्मत्स्वामिना कन्यकापेणम्‌। 
तत्स बद्धो दुहितरौ कथं दद्याढुपायनम्‌ ॥ १७॥ 
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उत दोनों में जो छोटी लड़की है, उसके विना मेरा पुत्र मल्यघ्वज कामाग्नि को लज्जा के 
कारण भीतर में छिपाये पुटपाक (चारों ओर से बन्द आबा) की भाँति पक रहा है॥३॥ 

इसीलिए, त्रैलोक्यमाली की स्त्री को वचन देकर भी, मैं उसे झटपट मुक्‍त नहीं कर 
रहा हूँ ॥४॥ 

(कौन जाने), बन्धन से मुक्‍त होने पर बह्‌ (त्रैलोक्यमाली ) असुरत्व के अभिमान से 
अपनी दोनों लड़कियाँ मनुष्य (समझकर) मेरे पुत्रों को कदाचित्‌ नहीं प्रदान करे॥५॥ 

इसलिए, यह अच्छा है कि अभी यह बात उसे साम (मैत्रीपूर्ण मार्ग) से कहूँ। 
रानी के साथ ऐसा विचार-विमर्श करके मेरुध्वज ने (अपने) प्रतीहार को आदेश 
दिया कि--॥६॥। 

श्वेत शैल की गुफा में जाओ और वहाँ कैद करके रखे गये दैत्यराज त्रैलोक्यमाली से 
प्रेमपूर्वक मेरा यह संवाद कहना कि--॥७॥ 

आपने यहाँ बहुत दिनों त क कष्ट भोगा। अतः, अब मेरी बात मानकर इस कष्ट का अन्त 
कीजिए॥८॥ 


आप प्रेमासक्त अपनी दोनों लड़कियाँ मेरे दोनों लड़कों को दे दीजिए और यहाँ से मुक्‍त 
हो निःशंक होकर अपना राज्य कीजिए॥९॥ 

यह कहकर राजा के द्वारा प्रेषित बह प्रतीहार उस गुफा के भीतर गया और राजा का 
वह संवाद दैत्यराज से कह सुनाया॥ १०॥ 

(उत्तर में उसने कहा कि) मैं अपनी कन्याएँ मनुष्य को कैसे दूँ? यह उत्तर सुनकर 
वह प्रतीहार वैसे ही लॉट आया और राजा मेशघ्वज से कह सुनाया ॥ १ १॥ 

तदनन्तर, राजा मेर्घ्वज उपाय सोचने लगा और (इसी प्रकार) जब बहुत दिन बीत 
गये, तब यह समाचार जानकर स्वयम्प्रमा ने पुनः उस इन्दुमती को पाताल से वहाँ मेजा और वह्‌ 
सन्देश लेकर वहाँ पहुँची ॥१२-१३॥ 

प्रतीहारी ने उसके आने की सुचना दी । वह दूती महारानी के निकट पहुँची, और 
महारानी ने उसका (यथोचित) आदर किया॥१४॥ 

तब उस दूती नें प्रणाम करके (रानी से कहा) हे महारानी, (हमारी) महारानी 
स्वयम्प्रभा ने (आपसे) निवेदन किया है कि आपने जो हम लोगों को वचन दिया था, वह भूल 
गया क्या ॥१५॥ 

समुद्र भौर कुलपर्वत (हिमालय आदि बड़े पहाड़) भी प्रलय के समय अन्यथा हो 
सकते हैं, परन्तु आप-जैसे लोगों का वचन अन्यथा नहीं होता॥१६॥ 

यद्यपि मेरे स्वामी (प्रैलोक्यमाली) ने कन्याएँ देना स्वीकारं नहीं किया है, किन्तु 
(जबतक) वे कद (हैं, तबतक) अपनी कन्याएं कँसे मेंट करेंगे ?॥ १७॥ 


कथासरित्सागर 


औचित्येनोपकाराय॒युष्माभिश्चेत्स मुच्यते । 
तन्निहितं सुतादानात्कुर्याद्दः प्रत्युप्रक्रियाम्‌ ॥ १८॥ 
सकन्यापि त्यजेप्प्राणानन्यया सा स्वयम्प्रभा । 
तेन न स्यात्सुताप्राप्तिने च वः सत्यपालनम्‌॥१९॥ 
तत्कुरुष्ष तथा देवि समयप्रत्ययादिना । 
यथा राजा विमुन्चत्तं प्रभुं नः सर्वसिद्धये ॥२०॥ 
स्वयम्प्रभाविसुष्टं च गृहाणेदं विभूषणम्‌ । 
दिव्येस्तैस्तैश्चितै रत्नैः खेचरत्वादिदायिभिः॥२१॥ 
एवमुक्तवतीमिन्दुमतीं राज्ञी जगाद सा । 
दुःखितायाः कथं तस्या मयैतद्गृह्यतामिति॥२२॥ 
अगृहीते त्वयैतस्मिन्नस्माकमघृतिर्भकत्‌ । 
गृहीते तु निजं दुःखं शान्तं मन्यामहे वयम्‌॥२३॥ 
इतीन्दुमत्या राज्ञी सा तया यत्नेन बोधिता । 
आरवास हेतो स्तस्यास्तद्रत्नाभ रणमग्रहीत्‌ ॥२४॥ 
इहेव तावत्तिष्ठायें राजा यावदुपेष्यति । 
इत्यक्त्वा तां च तत्रैव 'राज्ञी स्थापयति स्म सा॥२५॥ 
तावत्स राजा तत्रागादुत्थायेन्दुमती च सा। 
राज्ञीनिवेदिता भूपं प्रणनाम तदादृता॥२६॥ 
स्वयम्प्रभावितीणं च चूडारत्न॑ समर्पयत्‌ । 
बिषरक्षोजरारोगहरं तस्मे नृपाय सा॥२७॥ 
स्वसत्यमनुपाल्येतद्ग्रहीष्यामी ति वादिनम्‌ । 
नुपमिन्दुमती सा तमेवं प्रौढा व्यजिज्ञपत्‌ ॥२८॥ 
देवेन प्रतिपन्नं चेत्सत्यं पालितमेब तत्‌ । 
अस्मिन्गृहीते त्वस्माकमाश्वासः सुतरां भवेत्‌ ॥२९॥ 
एवं तयोक्‍ते साधूक्तमित्युकत्वेवास्य भूपतेः । 
चूडारत्ने तदादाय राज्ञी ` मूध्नि बबन्ध सा॥३०॥ 
ततः स्वयभ्प्रभावाक्यं यथा राञ्ये निवेदितम्‌ । 
तथा शशंस सां राज्ञे तस्मायिन्दुमती पुनः॥३१॥ 


छ 
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यदि आप उन्हें औचित्य के आधार पर और उपकार की भावना से बन्धन-मुक्त कर दें, 
तो निःसन्देह वे भी अपनी पुत्रियाँ देकर आप सबका ्रत्युपकार करेंगे॥१८॥ 

यदि इसमें अन्यथा होगा, अर्थात्‌ यदि आप उन्हें बन्धन-मुक्त नहीं करेंगे, तो 
कन्या-समेत वह स्वयंत्रमा प्राण-त्याग कर देगी, और ऐसा होने से न तो आप उन कुमारियों 
को ही पा सकेंगे और न अपने सत्य का पालन ही कर सकेंगे ॥ १९॥ 


हे महारानी, इसलिए आप ऐसा (उपाय) कीजिए, जिससे शत्तं या विश्वास आदि 
के आधार पर वे राजा मेरुध्वज, सभी कामों को बनाने के लिए, उन (चैलोक्यमाली) को 
छोड़ दें॥२०॥ 

और स्वयम्प्रमा द्वारा भेंट किया हुआ यह भूषण लीजिए, जो विद्याधरत्व (विद्याघरों 
जैसी सिद्धि) प्रदान करनेवाले विविध दिव्य रत्नों से खचित है॥२१॥ 

इस प्रकार कहती हुई इन्दुमती से रानी महादेवी ने कहा कि जबतक उनका दुःख दूर 
नहीं होता, तबतक मैं उनका यह उपहार कैसे स्वीकार करूँ ?॥२२॥ 

(तब इन्दुमती ने कहा--) यदि आप इसे ग्रहण नहीं करेंगी, तो हम लोग कसे धैर्य 
धारण करेंगे; किन्तु यदि (आप) ग्रहण कर लेती हैं, तो हम लोग यह समझेंगे कि हमारा दुःख 
दूर हो गया॥२३॥ 

इस प्रकार, जब इन्दुमती ने यत्नपूर्वक समझाया, तब महादेवी ने (उसके) आश्वासन के 
लिए उस रत्नमय भूषण को ग्रहण कर लिया ॥२४॥ 

(और कहा कि) हे आयें, जबतक राजा आते हैं, तबतक यहीं ठहरो। यह कहकर 
रानी महादेवी ने इन्दुमती को वहीं रख लिया ॥२५॥ 

तबतक राजा मेरुघ्वज वहाँ पहुँच गया और रानी के परिचय कराने पर इन्दुमती ने 
राजा को प्रणाम किया, और राजा ने उसका (समुचित) सत्कार किया॥२६॥ 

उस (इन्दुमती) ने स्वयम्प्रमा द्वारा भेजी गई, वह चूडामणि उस राजा को समपित 
की, जो विष, राक्षस, बुढ़ापे और रोग को नाश करनेवाली थी ॥२७॥ 

(राजा ने कहा--) अपने दिये हुए वचन का पालन पहले कर लूँगा, तमी यह 
भूषण ग्रहण करूँगा। ऐसा कहनेवाले उस राजा से उस प्रौढ इन्दुमती ने कहा कि--॥२८॥ 

हे प्रभो, जब आपने वचन दे दिया, तब (मानों) उसका पालन भी हो ही गया (क्योंकि, 
आप मिथ्या नहीं बोल सकते हैं); फिर भी आप यह ग्रहण कर लें, तो हमें और मी अधिक 
आश्वासन मिल जायगा॥२९॥ 

इन्दुमती के ऐसा कहने पर रानी ने 'तुमने ठीक कहा है।' ऐसा कहकर झटपट वह 
चूडामणि उठाकर राजा के मस्तक में पहना दी ॥३०॥ 

तदनन्तर, इन्दुमती ने स्वयम्प्रमा का संवाद जैसे रानी से कहा था, वैसे ही पुनः राजा 
से कह सुनाया ॥३१॥ 
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ततो राझ्या तर्थेवोक्तोऽतादीदिन्दुमतीं नृपः । 
इहेवाद्य प्रतीक्षस्व प्रात्क्ष्याम्यहं तव॥।।३२॥ 
इत्युक्त्वा तां निशां नीत्वा प्रातराहूय मन्त्रिणः । 
स॒तामिन्दुमतीमेवं राजा मेरुध्वजोऽब्रवीत्‌॥३३॥ 
एभिमेन्मन्त्रिभिः साकं राज्ञे त्रैलोक्यमालिने । 
आवेद्य गत्वा पातालादानयासुरयोषितः॥३४॥ 
स्वयम्प्रभाद्याः सर्वाश्च मुख्यान्पातालवासिनः । 
हाटकेइवरसम्वन्धि मुद्रितं कोषवारि च॥३५॥ 
अस्मद्वशे  वत्तितव्यं नित्यं त्रेलोक्यमाछिना । 
सभृत्यवन्धुना भाव्यं नागेश्चासस्यघातिभिः॥३६॥ 
अत्रार्थे भत्तृ चरणान्स्पृष्ट्वा मन्मन्त्रिसन्निधौ। 
स्वयम्प्रभाद्याः शपथैरन्तरस्था भवन्तु नः॥३७॥ 
पातालवासिनः सन्तु तद्वत्रतिभुवोऽखिलाः । 
अपत्यानि च सर्वेऽपि स्थापयन्तु सराजकाः॥३८॥ 
सराजकाइच लिखितं कुर्वन्तु निखिला अपि । 
हाटकेइव रसर्वा ङ्गवारिकोषं पिवन्तु च॥३९॥ 
ततो मोक्ष्याम्यहं कारागृहात्त्रेलोक्यमालिनम्‌ । 
इत्युकत्वेन्दुमतीं राजा सामात्यां विससजे सः॥४०॥ 
स. गत्वा मन्त्रिसहितां प्रोच्य त्रेलोक्यमालिने । 
तच्छुद्धिता त्थेवेन्दुमती पातालमाविशत्‌॥४१॥ 
स्वयम्प्रभादीनांनीय कोषवारि च सा तत: । 
राजोकतं तदमात्याग्रे सर्वान्सवेमकारयत्‌ ।।४२॥ 
विहितप्रत्ययं तं च मुमोच सपरिच्छदम्‌ । 
त्रेलोक्यमालिनं मेरुध्वजः कारागृहान्नुपः॥४३॥ 
आनीय च गृहं सम्यवसम्मात्य सपरिग्रहम्‌ । 
स्वींकृतासुररत्नौधः स्वराज्ये विससर्ज तम्‌ ॥४४॥ 
सोऽपि त्रैलोक्यमाली स्वं पुनरह॑य रसातलम्‌ । 
प्राप्तराज्यो ननन्द स्वैः सहितो भृत्यवान्धवैः ॥४५॥ 
मेरध्वजइच पातालप्रभवेदर्थसञ्चये: । 
पृथिवीं पूरयामास प्रावृझघन इवाम्बभिः ॥४६॥ 
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रानी ने भी वही बात' कही। तब राजा ने इन्दुमती से कहा--आज यहीं ठह्रो, कल 
मैं तुमको (इसका) उत्तर दूंगा ॥३२॥ 

यह कहकर राजा मेरुध्वज ने वह रात बिताई ओर सुबह (होते ही) मन्त्रियों को 
बुलाकर (उनके सामने) इन्दुमती से कहा--॥३३॥ 


मेरे इन मन्त्रियों के साथ जाओ और त्रैलोक्यमाली से कह करके पाताल से स्वयम्प्रभा 
आदि असुरललनाओं को तथा पाताल के मुख्य-मुख्य निवासियों को लेते आओ तथा हाटकेश्‍वर 
(शिवजी) को चढ़ाया हुआ पात्र में बन्द जल (चरणोदक) भी लेते आओ॥३४-३५॥ ' 


और, मेरे मन्त्रियों के सामने स्वयम्प्रभा आदि अपने पति के चरण छूकर हमारे प्रति 
इस बात के लिए शपथपुर्वेक जामिन बनें कि अनुचरों और परिवारों-सहित त्रैलोक्यमाली मेरे 
वश में रहे तथा नागगण फसल को बरबाद न करें॥३६-३७॥ 

इसी भाँति समी (प्रमुख) पातालवासी प्रतिभू (जामिन) हों, तथा 'राजा-सहित 
सभी लोग अपनी-अपनी सन्तानों को (विश्वासार्थ जमानत के रूप में) न्यस्त करें॥३८॥ 

और राजा-सहित समी लोग (पूर्वोक्त) आशय का लेख (दस्तावेज) बना दें, 
और (शपथ के रूप में) हाटकेश्वर के सारे अंगों का जल पीयें॥३९॥ 

तब मैं त्रैकोक्यमाली को कारागार से छोर्डगा। इतना कहकर राजा ने मन्त्री-सहित 
इन्दुमती को (पाताल) भेजा ॥४०॥ 

मन्त्री-सहित वह इन्दुमती (उस गुफा में) गई और त्रैलोक्यमाली से (सब कुछ) 
कह सुनाया, (फिर) उसकी अनुमति लेकर उसी भाँति पाताल चली गई॥४१॥ 


और पाताल से स्वयम्प्रभा आदि सबको तथा कोषजल (हाटकेश्वर के स्नान का 
जल) भी ले आई, और मन्त्रियों के सामने राजा ने जो-जो कहा था, सो सब कराया॥४२॥ 


(इस प्रकार) विश्वास हो जाने पर राजा मेरुध्वज ने परिजन-सहित त्रैलोक्यमाली को 
कारागृह से छोड़ दिया॥४३॥ 

और अपने महल लाकर पत्नी-सहित मली भाँति उसका सम्मान किया और 
(उससे) असुरों के सारे रत्न लेकर उसे अपने राज्य में मेज दिया॥४४॥ 

जैलोक्यमाली भी पुनः अपने पाताललोक आकर और (अपना) राज्य प्राप्त करके 
अपने परिजनों और बन्यु-बान्बवों के साथ आनन्दित हो (रहने लगा) ॥४५॥ 


मेरुष्वज ने पाताल से आई राशि-राशि सम्पत्ति से पृथिवी को भर दिया, जैसे बरसात 
का बादल जंल से (मर देता है) ॥४६॥ 
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अथ त्रैलोक्यमाली स सम्मन्थ्य निजभार्यया । 
कन्या रत्नद्वयं दित्सुस्तत्सुताभ्यां स्ववेश्मनि ॥४७॥ 
नृपं मेरुऽ्वजं नेतुं तं निमन्त्र्य सबान्धवम्‌ । ५ 
स्मृतोपकारो देत्येन्द्र: पातालात्स्वयमाययौ ॥४८॥ 
आगत्य तं च राजानं कृतातिथ्यमुवाच सः । 
युष्माभिर्नातिनिवृंत्या तदा दुष्टं रसातलम्‌॥४९॥ 
परिचर्यापरेष्वस्मास्विदानीमेत्य दृश्यताम्‌ । 
कन्यारत्ने मदीये च गृह्येतां सुतयोः छृते॥५०॥ 
इत्यूक्तेऽसुरराजेन तेन - मेर्ध्वजोऽथ सः । 
तत्रैवानाययामास मार्या पुत्रौ च तावुभौ॥५१॥ 
तेभ्योऽसुरे्द्रवावयं तत्कन्यादानान्तमन्रवीत्‌ । 

ततो जगाद तं ज्येष्ठः पुत्रो मुक्ताफलध्वजः।५२॥ 
विवाहं न करिष्येऽहमना राधितशङ्कुरः । 
उक्तं मया प्रराक्क्षन्तव्यमेतस्मान्मेऽपराधतः॥५३॥ 
मयि प्रयाते भवनं करोतु मलयध्वजः । 
बिना पातालकन्यां तां नास्त्येवास्य हि निवृ ति: ॥५४॥ 
तच्छूत्वा स कनीयांस्तमवादीच्न त्वयि स्थिति । 
अयशस्यमधम्यं च करोम्यार्याहमीदृशम्‌॥५५॥ 
ततो मेरुध्वजे राज्ञि _ प्रयत्नाद्बोधयत्यपि । 
मुक्ताफलध्वजो नैच्छत्स्वविवाहक्रियां यदा॥५६॥ 
तदा त्रैलोक्यमाली तं खिन्नमामन्त्र्य भूपतिम्‌ । 
ययौ स्वमेव पातालं सानुगः स॒ यथागतम्‌॥५७॥ 
तत्र वृत्तान्तमावेद्य भार्या ` पुत्रं च सोऽम्यधात्‌ । 
न्यक्कारैकपरोऽस्माकं कीदृशः पश्यतं विधिः॥५८॥ 
मानूषौ नाद्य गृह णीतः कन्ये .मे प्राथितावपि । 

पूर्व ये प्रार्थिते ताभ्यां दातु नाङ्गौकृते मया॥५९॥ 
तच्छूत्वा तौ जगदतुः को जानाति कथं विधेः । 
चेतस्येतत्स्थितं कि हि शाम्भवं स्याहृचोऽन्यथा॥६०॥ 
इत्यादिः तेषां वदतां बुद्ध्वा ते तत्र चक्रतुः । ` 
कन्ये प्रतिज्ञां त्रेलोक्यप्रभात्रिभुवनप्रभे ॥ ६१॥। 


हा 
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तदनन्तर, (कारामुक्ति के) उपकार को स्मरण कर वह दैत्यराज त्रैलोक्यमाली अपनी 
स्त्री से विचार-विमशं करके, मेरुध्वज के दोनों पुत्रों को अपने घर में (लाकर) अपनी दोनों 
श्रेष्ठ पुत्रियाँ देने कीं इच्छा से सबन्धु-बान्धव मेरुध्वज को न्यौता देकर (अपने यहाँ) लाने के 
लिएं पाताल से स्वयं (वहाँ) आयो'॥४७-४८॥ 

आनेपर राजा मेरुध्वज ने उसका आतिथ्य किया, (तब उसने) राज मेरुध्वज से 
कहा--उस समय आपने पाताल को खूब चैन से नहीं देखा ॥४९॥ 

अब जाकर देखिए, जब कि हम लोग आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे आर अपने दोनों 
लड़कों के लिए मेरी दोनों श्रेष्ठ कन्याएं ग्रहण कीजिए ॥५०॥ 

असुरराज के ऐसा कहने पर मेरुध्वज ने (अपनी) स्त्री और दोनों पुत्रों को वहीं 
बुलाया ॥५१॥ 

सबको कन्यादान की बात सुना दी, जो असुरराज ने कही थी'। तब ज्येष्ठ पुत्र मुक्ता- 
फलध्वज ने पिता से कहा--॥५२॥ 

मैं जबतक शंकर को (तपस्या से) प्रसन्न न कर लूंगा, तबतक विवाह न करूँगा। यह 
बात मै पहले भी कह चुका हूँ, इसलिए मेरा यह अपराध क्षमा करें॥५३॥ 

मेरे चले जाने पर मलयध्वज विवाह कर ले; क्योंकि उस पाताल-कन्या के विना उसे 
पल-मर भी चैन नहीं॥५४॥ 

यह सुनकर छोटे भाई ने उससे कहा--हे आर्य, आपके (अविवाहित) रहते हुए मैं 
ऐसा विवाह न करूँगा; क्योंकि वह धमंविरुद्ध होगा और अपयश देनेवाला होगा ॥५५॥ 

तब राजा मेरुष्वज ने प्रयत्न के साथ उसे समझाया-बुझाया, फिर भी जब मुक्ताफल- 
ध्वज ने विवाह करना नहीं चाहा--॥५६॥ 

तब त्रैलोक्यमाली उदास हो राजा से विदा लेकर अपने साथ के लोगो-सहित जैसे 
आया था, वैसे पाताललोक चला गया ॥५७॥ 

वहाँ त्रैलोक्यमाली ने स्त्री और पुत्र को यह समाचार सुनाकर कहा कि देखो, विधाता 
हमलोगों की अवहेलना करने पर ही तुला हुआ है॥५८॥ 

माँगने पर भी जिन मनुष्यों को मैने पहले अपनी दोनों कन्याएँ देना स्वीकार नहीं किया, 
वे ही' मनुष्य आज प्रार्थना करने पर मी उन कत्याओ को ग्रहण करने से इनकार कर 
रहे हैं॥५९॥ 

यह सुनकर पत्नी और पुत्र ने कहा कि कौन जानता है क्रि विधाता के मन में ऐसी बात 
क्यों है? क्या (मगवान्‌) शंकर का बह्‌ वचन अन्यथा (मिथ्या) हो सकता है? ॥६०॥ 

कुछ इसी प्रकार की बातचीत करते हुए उन लोगों से (सारा हाल) जानकर कुमारी 
त्रैलोक्यप्रभा और त्रिभुवनप्रभा ने प्रतिज्ञा की कि--॥६१॥ 

१३० 


१०३४ 


कथासरित्सागर 


द्वादशाहं निराहा रस्थितयोरावयोर्यदि । 
देवो विवाहसम्पत्तिप्रसादं न करिष्यति॥६२॥ 
ततश्च कार्यमावाभ्यां सहेवाग्निप्रवेशनम्‌ । 
न तु धार्यं निकारार्थं वृत्त्यर्थं वा शरीरकम्‌ ॥६३॥ 
एवं नियम्य देवस्य पुरतस्तस्थतुश्च ते। 
निराहारे जपध्यानपरे देत्येन्द्रकन्यके ॥६४॥ 
तद्बुद्ध्वा च तयोर्माता पिता च दितिजेशवरः। 
तर्थेवात्र निराहारावास्तां दुहितृवत्सलो ॥६५॥ 
ततः स्वयम्प्रभा सा तां तन्मातेन्दुमती पुन: । 
मेरुध्वजमहादेव्ये वक्तुं तत्प्राहिणोद्रुतम्‌ ॥६६! 
तया गत्वा तदाख्यातं स्वस्त्रामिगृहसङकटम्‌। 
राज्य तस्यं विवेदाथ राजा मेरुध्वजोऽपि तत्‌ ॥६७॥ 
ततस्तदनुरोधात्तौ जहतुस्तत्र |'दम्पती। 
आहारं तौ च तत्पुत्रो पितृभकत्यनुरोधिनो॥६८॥ 
एवं लोकद्वये राजगृहयोः सङकटस्थयोः। 
मुकताफलघ्वजोऽनस्नन्ध्यातवा ञशरणं शिवम्‌ ॥६९॥ 
षडात्रे च गते राजपुत्रः प्रातः प्रबुध्य सः। 
पूव संयतकं मित्रं महाबृद्धिमभाषत॥७०॥ 
सखे स्वप्नेऽद्य जानेऽहमारूढो वाहने निजे। 
तपोधनमुनिप्रत्ते कामरूपे मनोगतौ ॥७१॥ 
विमानतामुपगते 'निर्वेदान्मेर्पाश्‍वेगम्‌ । 
गौरीशायतनं दिव्यमतिदूरमितो गतः ॥७२॥ 
तत्रापश्यमहं काडि्चिद्दिव्यकन्यां तपःकृशाम्‌। 
तामुद्श्याब्रवीन्मां च जटाभृत्पुरुषो हसन्‌ ॥७३॥ 
एकस्याः कन्यकायास्त्वं पलाग्यंवमिहागतः। 
इहेषा च द्वितीया ते सम्प्राप्ता पश्य तिष्ठति॥७४॥ 
तदाकण्यं वचस्तस्य तत्कन्यारूपदशंने । 
अतृप्त एव सहसा प्रबुद्धोऽस्मि निशाक्षये ॥७५॥ 
तस्मात्तत्रेव गच्छामि प्राप्तुं तां दिव्यकन्यकाम्‌। 
प्राप्स्यामि चेन्न तां तत्र प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्‌ ॥७६॥ 
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हम दोनों बारह दिनों तक निराहार (ब्रत करती) रहेंगी (और यदि इस बीच में) 
भगवान्‌ शंकर प्रसन्न हो विवाह सम्पन्न नहीं करा देते --॥६२॥ 
तो हम दोनों बहनें साथ ही अग्निप्रवेश करेंगी (चिता में जलकर प्राण दे देंगी) 
किन्तु, अपमान (सहने) अथवा पेट पालने के लिए यह शरीर धारण नहीं करेंगी॥६३॥ 
_ इस प्रकार प्रतिज्ञा करके वे दोनों असुर-राजकुमारिथाँ निराहार और जप-ध्यान में तत्पर 
हो शंकर के सम्मुख रहने लगीं ॥६४॥ 
यह्‌ जानकर कन्याओ के स्नेह के वशीभूत पिता असुरराज और माता स्वयम्प्रभा भी उसी 
माँति वहाँ निराहारः रहने लगे॥६५॥ 
I उनकी माता स्वयम्प्रभा ने मेरुष्वज की महादेवी को शीघ्र यह समाचार कहने के 
लिए इन्दुमती (दूती) को पुनः भेजा ॥६६॥ 
उस दूती ने (वहाँ) जाकर अपने स्वामी त्रैलोक्यमाली के परिवार का वह संकट महा» 
देवी से कह सुनाया, फिर वह बात राजा मेरुष्वज को भी ज्ञात हुई॥ ६७॥ 
तदनन्तर, त्रैलोक्यमाली के परिवारकी सहानुभूति में ये दम्पति (मेरुध्वज और उसकी 
रानी) भी निराहार रहने लगे और पिता के प्रति भक्ति के वश उसके दोनों पुत्र भी निरा- 
हार रहने लगे) ॥६८॥ 
इस प्रकार, जब दोनों लोकों कें दोनों राज-परिवार संकट में पड़े थे, तब मुक्ताफल- 
ध्वज ने निराहार रहते हुए भगवान्‌ शंकर का घ्यात किया॥६९॥ 
छह रात बीतने पर प्रातःकाल जाकर राजकुमार (मुक्ताफलध्वज) ने अपने मित्र 
पूर्वजन्म के संयतक और इस जन्म के महाबुद्धि से कहा कि--॥७०॥ 
हे मित्र आज मैंने सपने में यह देखा है कि तपोधन मुनि द्वारा प्रदत्त, मन की भाँति 
(तेज) चंलनेवाला और कामरूप (इच्छातुसार रूप बदल साकनेवाला) मेरा वाहन विमान 
बन गया, उसपर सवार हो मैं चिन्ता के कारण (यहाँ से) बहुत दूर मेर पर्वत के निकट स्थित 
एक दिव्य शिवालय में पहुँचा ॥७१-७२॥ 
वहाँ मैंने एक दिव्य कन्या को देखा, जो तपस्या करते-करते कृशकाय हो गई थी। (वहाँ) 
एक जटाघारी पुरुष ने उस कन्या के बारे में मुझसे हँसते हुए कहा--।।७३॥ 
एक कव्या से भागकर' तुम यहाँ आये हो; किन्तु यहाँ (भी) देखो, यह दुसरी कन्या 
तुम्हारे पीछे आ पड़ी है॥७४॥ 
उस पुरुष का वह वचन सुनकर उस कन्या का रूप देखने लगा, किन्तु दे भी 
न सका कि इतने में भोर हो गया ओर मैं जाग गया ॥ ७५॥ टॅ 
इसलिए, उस सपने में देखी दिव्य कन्या को प्राप्त क्रस लिए वहीं (शिवालय) 
जाता हूँ। यदि वहाँ उसे न पाऊंगा, तो अग्नि-प्रवेश (के“द्ीराल्प्रीणत्याग) करूँगा ॥७६॥ 


छ। 


ताँ तथोपनतां हित्वा देत्यकन्या मनो मम । 
रज्यते स्वप्नदृष्टायामस्यां कि क्रियते विधे:॥७७॥ 
जाने च तत्र यातस्य निश्चितं शुभमस्ति में । 
इत्युवत्वा तत्स सस्मार मुनिदत्तं स्ववाहनम्‌ ॥७८॥ 
तदारुह्म विमानत्वं प्राप्तं सख्या समं चसः । 
मन: संकल्पितस्थानप्रापक कामरूपक्रत्‌ ॥७९॥ 
मुक्ताफलध्वज: प्रायाहिव्यं गौरीशधाम तत्‌ । 
प्राप्य तच्च यथा स्वप्ने दृष्टं पश्यञ्जहर्ष सः।।८०॥। 
ततः प्रववृते तत्र स॒ सिद्धोदकनामनि । 
तीर्थे स्नानादिकं कर्त्तु सस्थेकपरिचारकः ॥८१॥ 
तावत्तं क्वाप्यविज्ञातगतं बुद्ध्वा स तत्पिता । 
राजा मेरुध्वजो ार्यासृतादिसहितस्तदा।।८२।। 
उपवासङ्कशो दुःसक्षोभं स्वपुरगो दधौ । 


तथा तदेव पाताळेऽप्येतत्सवेमबुध्यत ।। ८३॥ 
ततस्त्रेलोक्यमाली स गृहीत्वा ते स्वकन्यके । 
सोपवासः सभार्यादिस्तत्रेवागान्नुपान्तिकम्‌ ॥ ८४।। 


चतुर्दश्यां गतः सोऽद्य नूनं क्वाप्यचितुं हरम्‌ । 
तत्प्रतीक्षामहे तावदिहेतेत हिनं वयम्‌ ॥ ८५।। 
प्रातर्यत्र स तत्रेव यास्यामो नागतो यदि । 
ततो यद्भवतीत्येव सर्वे ते निइचयं व्यधुः॥८६॥ 
अत्रान्तरे मेघवने तस्मिन्गौर्याश्रमे स्थिता । 
सापि पद्मावती तस्मिन्दिनेऽवादीन्निजाः सखीः ॥ ८७॥ 
सख्यः स्वप्नेऽद्य जाने मां सिद्धीश्वरगर्ता पुमान्‌ । 
जटाधरोऽब्रवीत्कोऽपि देवागा राष्विनिर्गतः || ८८॥ 
दुःखं समाप्तमासन्नो भर्त्रा ते पुत्रि सङ्गमः । 
इत्येवोवत्वा गते$स्मिन्मे गते निद्रानिश्ञे अपि ॥८९॥ 
तदेत तत्र गच्छाम इत्युवत्वा सा जगाम तत्‌ । 
मरूपारेवेस्थित पद्मावती गौरीशकेतनम्‌ ॥९०॥ 
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उस भाँति (स्वयं) समर्पित की गई असुरकुमारी बैलोक्यप्रभा को छोड़ भरा मत 
स्वप्न में दिखाई देनेवाली इस कन्या में अनुरक्त हो गया है। विधि को क्या किया जाय, अर्थात्‌ 
भवितव्यता को कौन टाल सकता है? ॥७७॥ 


जान पड़ता है कि वहाँ जाने पर मेरी मलाई अवश्य होगी। यह कहकर मुक्ताफलध्वज नें 
तपोधन मुनि द्वारा प्रदत्त अपने उस वाहन का स्मरण किया ॥७८॥ 


और विमान का रूप धारण किये उस वाहन पर, जो मन में सोचे हुए स्थान पर पहुँचा 
देनेवाला और इच्छानुसार रूप बदलने वाला था, चढ़कर, मुक्ताफलघ्वज मित्र के साथ उस 
दिव्य शिवालय की ओर विदा हुआ, और वहाँ पहुंचकर जैसा स्वप्न में देला था, वैसा ही देख 
हषित हो गरा ॥७९-८०॥ 


परिचारक के रूप में एकमात्र मित्र को साथ लिये मुक्ताफलध्वज सिद्धोदक नाम के 
उस तीथं में स्नान आदि करने लगा ॥८१॥ 


तब-उपवास करते-करते कृशकाय उसके पिता राजा मेरुध्वज को, जो स्त्री, पुत्र आदि 
के साथ अपने नगर में था, (यह ज्ञात हुआ कि) उसका पुत्र अज्ञात रूप से कहीं चला गया है, तो 
यह जानकर वह दुःख से व्याकुल हो गया। उसी समय पाताल में.भी यह समाचार पहुँच 
गया॥८२-८३॥ 


तदनन्तर, त्रैलोक्यमाली अपनी उन दोनों कन्याओ को साथ लेकर उपवास करते हुए 
पत्नी आदि के सहित राजा मेरुध्वज के पास आया ॥८४॥ 


उन सबने यही तिश्चय किया कि निःसम्देह मुक्ताफलध्वज चतुर्दशी को शिव की पूजा 
करने गया होगा; अतः आज दिन-मर यहीं हम लोग उसकी प्रतीक्षा करते रहें। यदि वह आज 
नहीं आया तो प्रात:काल सब वहीं चलेंगे, जहाँ वह है। तब जो होना होगा, सो होगा॥८५-८६॥ 


इस बीच (उघर) मेषवनःस्थित गौरी-मन्दिर में वर्तमान पद्मावती ने मी उस दिन 
अपनी सहेलियों से कहा--॥८७॥ 


हे सखियो, आज मैंने यह सपना देखा है कि मैं सिद्धीश्व र-क्षेत्र गई और वहाँ देव-मन्दिर 
से निकल कर एक जटाधारी पुरुष ने मुझसे कहा कि--॥८८॥ 


हे पुत्री, (अब) तुम्हारा दुःख समाप्त हो गया; पति के साथ तुम्हारा मिलन निकट है। 
इतना कहकर उसके जाते ही रात के साथ-साथ मेरी नींद भी चली गई ॥८९॥ 


इसलिए, आओ, हम वहाँ चलें। इतना कहकर पद्मावती मेरु पर्वत के पास सिद्धौरवर- 
क्षेत्र पहुँच गईं॥९०॥ 


तत्र सिद्धोदके स्नान्तं दुरान्मुक्ताफलध्वजम्‌ । 
दष्ट्वा' सविस्मया सा तं स्वसखीरेवमब्रवीत्‌ ॥९१॥ 
सदुशो मे प्रियस्यायं पुमान्पश्यत कीदुश 
आश्चर्यं कि स एव स्यात्नास्त्येतन्मानषो ह्यम्‌ ॥९२॥ 
तच्छूत्वा तं च दुष्ट्वा ता: सख्यस्तामवमग्नुवन्‌ । 

न केवलं सुसदूशो देव्ययं प्रेयसस्तव॥९३॥ 
यावदेतद्वयस्योऽयं & ्वत्कान्तसुहृदः किल । 

तस्य संयतकस्यापि पश्यं सादुश्यमर्नूते ॥९४॥ 
यर्वा वणितं देवि यथाद्य स्वप्नदशेनम्‌ । 
तथा जानीमहे व्यक्तं शाणन्मानुषतां गतो॥।९५॥ 
तावेवैताविहानीतावीरवरेण स्वयुक्तितः । 
मानुषागमनं देवभूमावस्याँ कुतोऽन्यथा ९६॥ 
एवं सखीभिरुक्ता सा पद्मावत्यचितेश्वरा । 
तस्थौ देवान्तिके छन्ना तं जिज्ञासितुमुत्सुका॥९७॥ 
तावत्स्तात्वाचितुं देवं तत्र मुक्तफलध्वज: । 
आगतः सर्वतो वीक्ष्य महाबुद्धिमुवाच तम्‌॥९८॥ 
तदेवायतनं चित्रमिदं स्वप्ने यदीक्षितम्‌ । 
लिङ्गान्तदु श्यगौरीशमूत्ति रत्नमयं मया॥९९॥ 
तानेव चैतान्पञ्यामि  स्वप्नदृष्टानिहाधुना । 
प्रदेशान्दिव्यविहगस्फुरद्रत्नप्रभद्रुमान्‌ ॥१००॥ 
तत्कालदृष्टां दिव्यां तु कन्यां पश्यामि नेह ताम्‌ । 
अप्राप्तया तया चेह देहं त्यक्ष्यामि निश्चितम्‌ ॥१०१॥ 
इत्यक्ते तेन सख्यस्तामूचु पद्मावती रहः । 
ज्युण नूनमिह स्वप्नं दृष्ट्वा त्वामयमागतः॥ १०२॥ 
त्वहृशनेनेव विना प्यक्तु त्राणान्समीहते । 
तन्तिगूढस्थिता एव पब्यामो देवि निश्चयम्‌ ॥१०३॥ 
इ्तिच्छन्नस्‌ तास्वत्र स्थितास्वन्त:प्रविश्य सः \ 
सक्ताफलध्वजो देवमर्चेयित्का जिनियेयो ५३०४७ 


सप्तदश लम्बक १०३९ 


वहाँ सिद्धोदक तीयं में स्वान करते हुए मुक्ताफलष्वज को दूर से ही देखकर पद्मावती ने 
विस्मय के साथ अपनी सहेलियों से कहा--॥९१॥ 

देखो तो, यह पुरुष मेरे प्रियतम मुक्ताफलकेतु से कितना मिलता-जुलता है? आश्चर्य 
क्या; हो सकता है कि यह वही हो। किन्तु, ऐसा नहीं हो सकता; क्योंकि यह तो मनुष्य है ॥९२॥ 

यह सुनकर और उस ' पुरुष को देखकर पद्मावती की सहेलियों ने कहा--हे रानी, न 
केवल, यह पुरुष ही तुम्हारे प्रियतम के समान लगता है, बल्कि इस पुरुष का यह मित्र भी तुम्हारे 
प्रियतम के मित्र संयतक के समान लगता है; देखो न॥९३-९४॥ 

हे देवी, आज तुमने अपने सपने का जैसा हाल सुनाया है, इससे मालूम होता है कि शाप- 

यङ मनुष्य रूप को प्राप्त किये उन दोनों पुरुषों (मुक्ताफलकेतु और संयतक) को ही शिवजी ने 
अपनी युक्ति स यहाँ ला दिया है; नहीं तो इस दिव्य स्थान में मनुष्य का आना कैसे (सम्भव) 
होता ? ॥९५-९६॥ 

सखियों के ऐसा कहने पर पद्मावती शिवजी की पूजा करके उस पुरुष को जानने के 
लिए उत्सुक हो शिवजी (की मूत्ति) के निकट कहीं छिप गई॥९७॥ 

तबतक स्नान करके शिवजी की पूजा करने मुक्ताफलध्वज भी वहाँ आ गया और 
चारों ओर निहारकर (अपने मित्र) महाबुद्धि से कहने लगा--॥९८॥ 

मित्र, स्वप्न में जैसा देखा था (ठीक) वैसा ही यह विचित्र रत्नमय शिव-मन्दिर देख 
रहा हूँ, जहाँ शिवलिंग के भीतर से गौरीपति शंकर का स्वरूप दिखाई दे रहा है॥९९॥ 

और जो स्वप्न में दिखाई पड़े थे, उन्हीं (आसपास के) स्थळों को अब यहाँ देख रहा हूँ, 
यहाँ के रत्नमय वृक्षों पर स्वर्गीय पक्षी पंख फड़फड़ा रहे हैं ॥१००॥ 

किन्तु, उस समय (सपने में) जिस दिव्य कन्या को देखा था, उसे तो नहीं देख रहा हूँ। 
और यदि वह न मिली, तो मैं निश्‍चय ही प्राणत्याग कर दुँगा॥ १०१॥ 

मुक्ताफलष्वज के ऐसा कहने पर एकान्त में सहेलियों ने पद्मावती से कहा--सुनो, 
सखी ! निश्चय ही यह स्वप्न में तुम्हें देखकर यहाँ आया है॥१०२॥ 

तुमको न दैखने के कारण ही यह्‌ प्राणत्याग करता चाहता है। इसलिए, हे देवी, हम 
लोग छिपे-छिपे ही देखें कि इसका निश्‍चय क्या है॥ १०३॥ 

जब वे छिप गईं, तब मुक्ताफलच्वज भीतर प्रवेश कर शिवजी की पूजा करके निकल 
गया ॥ १०४॥ 

और (बाहर) आकर ज्योंही (उस मन्दिर की) तीन बार परिक्रमा करता है, त्योंही 
उरे तथा उसके भित्र संयतक को भी (अपने) पूवंजन्म का स्मरण हो आया॥१०५॥ 


कथासरित्सागर 


हर्षाच्च पूव॑वृत्तान्त॑ यावदन्योन्यमाहतुः । 
तावत्पद्मावती दृष्टिगोचरं सा ययौ तयो:॥१०६॥ 
मुकताफलध्वजः पूर्वजन्मवृत्तं स्मरंशचः सः । 
तां दृष्टंवव तमाह स्म वयस्यं हर्षनिर्भरः॥१०७॥ 
दृष्टा सेयमिह स्वप्ने देवी पद्मावती मया । 
दिष्ट्या प्राप्ता च तदिमामाशु सम्भावयाम्यहम्‌।। १०८॥ 
इत्यृकत्वोपेत्य साश्रुस्तामवोचद्देवि माधुना । 
क्वापि यासीरहं मुक्ताफलकेतुः स ते प्रियः॥१०९॥ 
दुढवूतस्य  झापेन मानुषीभूय संस्मृता । 
जातिमेयाद्येत्युक्तवा तामेच्छदारलेष्टुमृत्सुकः॥। १ १०॥॥ 
सा तृद्भ्रान्ता तिरोभूय तत्रासीत्साश्रुलोचना । 
सोऽपि राजसुतो$पदग्रस्तां मोहादपतदुभुवि॥१११॥ 
ततः सदुःखमाकाशे तद्वयस्यो जगाद सः । 
यदर्थ स तपःक्लेशो देवि पद्मावति त्वया॥११२॥ 
अनुभूतः कथं प्राप्तं तमेवं नाभिभाषसे । 
अहं संयतकः सोऽपि वयस्यो दयितस्य ते॥११३॥ 
तद्युष्मदर्थ शप्तस्य कि मे नाळपसि प्रियम्‌ । 
इत्युकत्वा स समाश्वास्य तमुवाच नृपात्मजम्‌ ॥ ११४।। 
तथानु रागोपगता दैत्यराजसुता त्वया । 
यत्त्यक्ता तस्य पापस्य तवागतमिदं फलम्‌॥ ११५॥ 
तच्छुत्वा सा सखीराह च्छन्ना पद्मावती तदा । 
श्यृणुतासुरकन्यासु न किलायं प्रवतंते॥११६॥ 
ततः सस्योऽपि तामूचुः सर्वं संवादि दृश्यते । 
कि न स्मरसि यत्तेन शापकाले प्रियेण ते॥११७॥ 
मानुष्ये मे मनोऽन्यत्न मा गात्पद्मावतीं विना । 
इत्यथितो वरस्तस्मान्मुनेः पूर्वं तपोधनात्‌॥११८॥ 
तत्प्रभावादयं नूनमन्यस्त्रीषु न रज्यते । 
श्रुत्वैतद्राजपुत्री सा . संजज्ञे संशयाकुला॥११९॥ 
मुक्ताफलध्वजः सोऽपि , दुष्टनष्टप्रियस्ततः । 
चक्रन्द हा प्रिये पद्मावति कि नेतदीक्षसे।१२०॥ 


सप्तददा लम्बभ १०४१ 


और एक-दूसरे को वे दोनों अपने-अपने पूवंजन्म की कथा सुनाने लगे कि (इतने में) 
पद्मावती पर दोनों की दृष्टि पड़ी ॥१०६॥ 

पूर्वजन्म की घटनाओं को स्मरण करते हुए मुक्ताफछध्वज ने पद्मावती' को देखते ही 
हषं से गद्गद हो अपने मित्र से कहा ॥१०७॥ 

यही वह रानी पद्मावती है, जिसे मैंने स्वप्न में देखा था और भाग्यवश वह मिल मी 
गई, अतः मैं शीघ्र उसका स्वागत करता हूँ॥१०८॥ 

यह कहकर अन्नपुर्ण (आँखों से युक्त) मुक्ताफलध्वज पद्मावती के पास गया और 
बोला--हे देवी, अब मुझे छोड़ कहीं मत जाना। मैं तुम्हारा प्रेमी मुक्ताफलकेतु हूँ ॥१०९॥ 

(तपोधन मुनि के शिष्य) दृढव्रत के शाप से जो मैं मनुष्य हो गया था, सो आज मुझे 
अपने पूर्व जन्म का स्मरण हुआ है। यह कह कर उसने पद्मावती को आतुरतापूवेक गले से लगाना 
चाहा ॥११०॥ 

किन्तु, आँसू-मरी आँखोंवाली वह पद्मावती उद्भ्रान्त (व्याकुल) हो वहाँ अन्तहित 
हो खड़ी हो गई। राजकुमार मुक्ताफलध्वज उसको न देख मूच्छित हो धरती पर गिर 
पड़ा ॥१११॥ 

तब मुक्ताफलध्वज के मित्र (महाबुद्धि) ने दुःख के साथ आकाश की ओर (देखते हुए) 
कहा--हे देवी पद्मावती, जिसके लिए तुमने तपस्या में इतना क्लेश उठाया है, वह (जब) तुम्हारे 
पास प्राप्त (हो गया है, तब) उससे क्यो नहीं बोल रही हो? और मैं तुम्हारे प्रियतम का 
मित्र संयतक हूँ ॥११२-११३॥ 

मैंने तुम्हारी खातिर शाप पाया है; (फिर भी) तुम मुझसे प्रिय आलाप क्यों नहीं 
कर रही हो! इतना कहकर उस (संयतक) ने राजकुमार मुक्ताफलध्वज को आश्वासन दे- 
कर कहा--॥ १ १४॥ 

(मित्र), तुमने उस प्रकार प्रेम के साथ पास आई हुई उस देत्यराज की कन्या 
त्रैलोक्यप्रभा को जो त्याग दिया, उसी पाप का यह फल प्राप्त हुआ है॥११५॥ 

यह सुनकर उस समय छिपी हुई उस पद्मावती ने (अपनी) सखियों से कहा---सुनो, 
यह मुक्ताफलध्वज असुर-कन्या के प्रति आकृष्ट नहीं हो रहा है॥११६॥ 

तब सखियों ने भी उससे कहा--हाँ सखी, सब कुछ मिलता-सा दिखाई पड़ता है। क्‍या 
तुम्हें याद नहीं आता कि पहले तुम्हारे प्रियतम ने तपोधन मुनि से यह वर माँगा था कि मनष्य- 
जन्म में मेरा मन पद्मावती को छोड़ किसी और पर आकृष्ट न हो ॥११७-११८॥ 

निश्चय, उसी वर के प्रभाव से यह मुक्ताफलध्वज अन्य स्त्रियों में अनुरक्त नहीं हो 
रहा है। यह सुनकर राजकुमारी पद्मावती संशय से आकुल हो उठी ॥११९॥ 

मुक्ताफलध्वज भी, जिसकी प्रियतमा दिखाई देकर मी अन्तहित हो गई (चिल्ला- 
चिल्ला कर) रोने ल्गा--हा प्रिये पद्मावती, क्या तुम्हें याद नहीं कि--॥१२०॥ 

१३१ 


कथासरित्सागर 


विद्याघरत्वे | यत्प्राप्तः शापो मेघवने मया । 
त्वदर्थमिह चाद्याह मृत्यु प्राप्स्थ,म्यसंशयम्‌ ।।१२१॥ 
इत्यादि क्रन्दितं तस्य श्रुत्वा पद्मावती सखी: । 

प्राह॒ सर्वाणि संवादीन्यभिज्ञानानि यद्यपि॥१२२॥ 
तथापि पारम्पयेण श्रुतान्येतानि जातुचित्‌ । 

आभ्यां भवेयुरिति मे न चेतोऽभ्येति निश्चयम्‌ ॥ १२३॥ 
तन्नात्ेमस्य शक्नोमि वचः श्रोतुं अजाम्यहम्‌ । 
तद्गौर्यायतनं  तावत्पूजाकालव्च तत्र मे॥१२४। 
इत्युक्त्वा ससखीका सा पझ्मावत्यस्विकाश्रमम्‌ । 
तज्जगामार्चयित्वा च देवीमेबं व्यजिज्ञपत्‌ ॥१२५॥ 
स सिद्धीश्वरदुष्टस्चेत्सत्यं पूर्वप्रियो मम । 
तत्तथा कुरु येन  स्याच्छीघ्रमेतेन सङ्गमः।१२६॥ 
इति पद्मावती यावत्साकाझक्षा तत्र तिष्ठति । 
मुक्ताफलघ्वजस्तावत्सोऽपि सिद्धीइवरे स्थित: || १२७॥ 
पूर्व संयतकं मित्रं महावृद्धिमुवाच तम्‌ । 

जाने सा स्वास्पदं याता तद्गौर्यायतनं सखे।॥१२८॥ 
तदेहि  यावस्तत्रेवेत्युवत्वारहू य मनोगतो । 
तस्मिन्विमाने सोऽप्यागादम्विकाश्रममेच तत्‌ ॥१२९॥ 
दूराद्दुष्ट्वावतीर्णं तं विमानेन नभस्तलात्‌ । 

सख्यः पद्यावतीमूचुदेवि पश्येदमद्भुतम्‌ ॥ १३०॥ 
स इहाप्येषु दिव्येन विमानेनागतः किल । 
मानुषस्यापि दिव्योऽस्य प्रभावः कथमीदृशः॥१३१॥ 
ततः पद्मावती स्माह सख्यः स्मरथ किन तत्‌ । 

यत्स शापप्रदातास्य मया शप्तो दृढव्रतः॥१३२॥ 
मानुषत्वेऽवतीणंस्य वाहनं कामरूपभृत्‌ । 
इच्छानुगतमस्यंव भविष्यति भवानिति॥१३३॥ 
तत्तेन मुनिशिष्येण बाहनेतेषः ` निर्चितम्‌ । 
विमानरूपां दधता स्वेच्छं भ्रमति सवेतः।।१३४॥ 
एवं तयोक्ते सस्यस्तामूच्रेवमवेषि चेत्‌ । 

तन्न॒ सम्भावयस्येतं कस्माहेवि '': किमीक्षसे ॥ १३५। 


सप्तदश लम्चक ३९४३. 


तुम्हारी ही खातिर (अपने) विद्याघर-जीवन में मैंने मेघवन में शाप पाया था और 
यहाँ भी तुम्हारी ही खातिर निश्चय ही मृत्यु को प्राप्त कर जाऊंगा ॥१२१॥ 
(उसका) क्रन्दन सुनकर पद्मावती ने सखियों से कहा-- (हे सखियो), यद्यपि पहचान 
की सभी बातें मिल रही हैं॥१२२॥ 
तथापि ये बातें परम्परया (अप्रत्यक्ष रूप से) सुनी हैं, अतः मेरे चित्त में यह निश्‍चय 
नहीं हो रहा है कि कदाचित्‌ ये दोनों पुरुष वे ही (मुक्ताफलकेतु और संयतक) हों 
(या नहीं) ॥१२३॥ 
इसलिए, मैं इसका यह आतुर वचन नहीं सुन सकती हूँ, और पुजा का समय हो गया है, 
अतः मैं गौरी-मन्दिर जा रही हूँ ॥१२४॥ 
यह कहकर सखी-समेत पद्मावती गौरी-मन्दिर गई और देवी गौरी की पूजा करके 
उससे इस प्रकार निवेदन किया-॥।१३५॥ 
(हे देवी), सिद्धीरवर क्षेत्र में जिस पुरुष को मैंने देखा है, वह यदि सचमुच मेरा पूर्व 
प्रेमी (मुक्ताफलकेतु ही) हो, तो ऐसा कीजिए कि उससे शीघ्र मिलन हो जाय ॥१२६॥ 
(इधर) पद्मावती जबतक वहाँ प्रतीक्षा में खड़ी रही, तबंतक (उधर) सिद्धीरवर 
क्षेत्र में वत्तमान मुक्ताफलध्वज ने भी अपने मित्र पूर्वेजन्म के संयतक (और इस जन्म के) 
महाबुद्धि से कहा--मित्र, जान पड़ता है वह अपने घर उस गौरी-मंदिर चली 
गई ॥ १२७-१२८॥ 
इसलिए, आओ, हम लोग (मी), वहीं चलें। यह कहकर मुक्ताकलश्क्ज भी मन की 
भाँति (तेज) चलनेवाले उस विमान पर चढ़कर गोरी-मन्दिर ही चला बया ॥१२९॥ 
विमान द्वारा आकाश से उतरे मुक्ताफलध्वज को दूर से ही देखकर सखियों ने पद्मावती 
से कहा- हे देवी, यह आरचर्ण देखो।॥१३०॥ 
पुरुष तो दिव्य विमान से यहाँ मी आ गया। मनुष्य होने पर भी इसका यह ऐसा 
अलौकिक प्रभाव कैसे है? ॥१३१॥ 
तब पद्मावती ने कहा--सखियो, तुम्हें स्मरण नहीं है क्या कि मैंने: शाप देनेवाले उस 
दृढव्रत को शाप दिया था कि-।।१३२॥ 
तुम मनुष्य-योनि में उत्पन्न हुए मुक्ताफलकेतु का कामरूपी वाहः ब्ोगे, ओर उसी के 
इच्छानुसार चलोगे ॥१३३॥ 
इसलिए, निश्‍चय ही यहु पुरुष विमान-रूपघारी उस मनिशिष्य,को अपना वाहन बना- 
कर इच्छानुसार सर्वत्र घूम रहा है॥१३४॥ ` 
वद्मावती के ऐसा कहने पर सखियों ने कहा--यदि तुभ ऐसा सर सही हो, तब हे देवि, 
उससे सादर मिळती क्यों त हो ? किस बात की प्रतीक्षा कर उही हो? ॥ १३५॥ 


कथाहरित्तानर 

'एतत्सखीवचः . श्रुत्वा  पक्षावत्यवदत्पुनः 

हुव॑ सम्भाव्यते सख्यो निइचयोऽद्यापि नास्ति में ॥१३६॥ 
सत्यं स एव यदि वा भवत्येष तथापि भे । 
अभिगम्योऽन्यदेहस्थः स्वदेहानाश्रितः कथम्‌॥१३७॥ 
तच्छन्ना एव पश्यामस्तातदस्येह चेष्टितम्‌ । 
इत्युवत्वा राजपुत्रीं सा छम्नेवासीत्सखीवृता ।। १३८॥ 
तावत्तत्रावतीयँव विमानादम्बिकाश्रमे । 
मुक्ताफलघ्वज! सोत्को वयस्यं तमुवाच सः॥१३९॥ 
अमुत्र राक्षसीत्रस्ता पूर्वं सम्भाविता मया । 
स्वर्थवरागता चेह दुष्टोद्यानान्तरे, पुनः॥१४०॥ 
इह्‌ चावाप्तशापं मामनुसर्त्तुमनास्तदा । 
प्रिया पद्मावती कृच्छान्मुनीन्द्रेण निवत्तिता॥१४१॥ 
सवाद्य पश्य मे मित्र दृष्टिमार्गात्पलायते । 
एतत्तस्य वचः श्रुत्वा पद्यावत्यब्रवीत्सखीः।। १४२॥ 
सत्यं सख्यः स एवायं ` पूर्वेदेहमनाश्रितम्‌ ` 
कथं तूपैम्यमुँ तन्मे सोऽत्र सिद्धीश्वरो गतिः॥१४३॥ 
तेनेव दत्तः स्वप्नो मे स एव च करिष्यति ' 
उपायमिति ' निर्चित्य सागात्सिद्वीदवरं पुनः ॥ १४४॥ 
अवेदेहस्थितेनंव प्रियेण मम सङ्गमम्‌ । 
कुरु वादेहि मृत्युं तृतीया न गतिर्मम॥१४५॥ 
इति विज्ञापयामास सा तमभ्यर्च्य धूर्जटिम्‌ । 
ससखीका च तत्रव तस्थौ देवकुलाङ्गने॥ १४६॥ 
तावद्गौर्याश्रमे तत्र तां स मुक्ताफलध्वजः 
अन्विष्याप्राप्य चोद्विग्नस्तमवादीद्ठयस्यकम्‌ ॥ १४७॥ 
इतेः प्राप्ता न सा थावो धाम तच्छाम्भवं पुनः । 
ततोऽपि चेन्न लप्स्ये तां प्रवेक्ष्याम्यग्निमब तत्‌ ॥ १४८॥ 
तच्छुत्वा स सखावोचद्भावि कल्याणमेव ते ' 

न मृषा स्यान्मुनिवचः स्वप्नादेशश्च शाम्भवः ॥ १४९ 
हत्याश्वासयता तेन सख्या मुक्ताफलध्वजः । 

सह ' सिद्धीवत्ररं प्रायाद्विमानमधिर्ह्य सः।॥ १५०॥ 


हू 


सच्तवश सम्यक १०४५ 


सखियो की यह बात सुनकर पद्मावती ने पुनः कहा--हे सखियो, ऐसी मैं सम्भावना 
(मात्र) करती हूँ। अब भी मैं निश्‍चय नहीं कर पाई हूँ ॥१३६॥ 

अथवा यदि सचमुच यह वही हो, तथापि जबतक यह अपने शरीर को नहीं प्राप्त 
करता है, तबतक अन्य शरीरवत्ती इस पुरुष के निकट मैं कैसे जाऊँ ? ॥१३७॥ 

इसलिए, छिपी रह कर ही हम देखें कि यह क्या करता है। यह कह कर राजपुत्री पद्मावती 
सखियों-समेत छिपी ही रही ॥१३८॥ 

तबतक उस गौरी-मन्दिर में विमान से उतरते ही मुक्ताफलध्वज ने आतुर हो अपने 
मित्र महाबुद्धि से कहा-॥१३९॥ 

पूर्व समय में यहाँ मैं उससे मिला था, जब वह राक्षसी से डरी हुई थी। फिर, मैंने उसे 
डसी उद्यान के बीच देखा था, जब वह (पतिरूप में) मुझे स्वयं वरण करने के लिए 
आई थी ॥,१४०॥। 

और जब मुझे शाप हुआ ती यहीं बह्‌ प्रिया पद्मावती भी मेरे पीछे जाने को तैयार हो 
गई थी, और मुनिराज तपोघन ने बड़े कष्ट से उसे (ऐसा करने से) रोका था ॥१४१॥ 

हे मित्र, देखो न; वही पद्मावती आज मेरी आँखों के सामने आने से माग रही है। 
मुक्‍ताफलध्वज का यह वचन. सुनकर पद्मावती ने अपनी सखियों से कहा--॥ १४२॥ 

हे सखियो, सचमुच यह पुरुष मुक्ताफलध्वज ही है, किन्तु जबतक यह (अपने) 
पिछले शरीर को नहीं प्राप्त करेगा, तबतक मैं कैसे उसके पास जाऊं ? अतः, इस विषय में मेरी 
गति भगवान्‌ सिद्धीश्वर (ही हो सकते) हैं॥१४३॥ 

उन्होने ही स्वप्न दिया है, और वे ही (मिळत के लिए) कोई-न-कोई उपाय करेगा। 
यह निश्चय कर पद्मावती पुनः सिद्धीश्वर-क्षेत्र चली गई॥ १४४) 

और उनकी पूजा कर प्रार्थना की कि-- (हे शिवजी), या तो पिछले शरीर से ही युक्‍त 
प्रियतम से मुझे मिला दीजिए, या मुझे मरण दीजिए। (इन दोनों के सिवा) तीसरी कोई गति 
मेरे लिए नहीं है। (यह प्रार्थना करके) सखियो-समेत पद्मावती उसी देवालय (सिद्धीशवर 
क्षेत्र) के आँगन में खडी रही॥१४५-१४६॥ 

तबतक (उधर) मुक्ताफलध्वज गौरी-मन्दिर में पद्मावती को खोज और उसे न 
पाकर उदास हो अपने मित्र से बोला--॥ १४७॥ 

यहाँ तो वह नहीं मिली । अतः, फिर सिद्धीरवर-क्षेत्र चलें। यदि वहाँ मी उसे न पाउँगा, 
तो आग में जल मलूंगा ॥ १४८ 

यह सुनकर मित्र ने कहा-तुम्हारा कल्याण होने ही वाला है; क्योंकि मुनि तपोधन 
तथा शिवजी का सपने में कहा वचन मिथ्या हो नहीं सकता ॥१४९॥ 

इस प्रकार आश्वासन देते हुए अपने मित्र के साथ मुक्ताफलध्वज विमान पर चढ़कर 
(पुनः) सिढीइवर-क्षेत्र नया ॥ १५०॥ 


१०४६ 


कथासरित्सागर 


प्राप्त दुष्ट्वात्र तं पद्मावती तस्थावलक्षिता 
पश्यतेहैव सम्प्राप्त इति चोवाच सा सखी:॥१५१॥ 
सोऽपि प्रविश्य देवाग्रं दृष्ट्वा प्रत्यग्रपूजितम्‌ । 
मुक्ताफलध्वजो देवं वयस्यं तमभाषत॥१५२॥ 
सखे केनापि पश्यायमधुनंवाचितो ` विभुः । 

नूनं सेव प्रिया मेऽत्र स्थिता क्रवाप्यचितस्तया॥ १५३॥ 
इत्युक्त्वा सोऽञ्र चिन्वानो यदा न प्राप तां तदा । 

चक्रन्द हा प्रिये पद्मावतीति विरही मुहुः॥ १५४ 


पिकीरुते तदालापबुद्ध्या तत्कवरीधिया । 
बहिबहे सरसिजे तन्मुख ्रान्तितस्तथा ।। १५५।' 
धावन्स्मरज्वरावेशविवशस्तेन कृच्छ्तः । 


आइवास्य जगदे सख्या राजपुत्रोऽनुनीय सः॥ १५६।' 
बहुपवासक्लाम्तेन ' किमारण्धमिदं त्वया । 
जितभूलोकपातालं किमात्मानमुपेक्षसे ॥ १५७ 
त्वय्यम्तिकमनायाते पिता मरुध्वजस्तव । 
राजा त्रैलोकयमाली च इवशुरो दानवेइवरः॥ १५८ 
त्वदरथिनी च त्रेलोक्यप्रभा सापि तदात्मजा ।' 

माता च ते विनयवत्यनुजो मलयध्वजः ॥१५९॥ ` 
अनिष्टाशङिकिनः सर्वे सोपवासा जहुत्यसून्‌ । , 
तद्रेहि तावद्गत्वा तान्रक्षावोऽवरसितं | 'ह्यहः॥ १६०॥ 
इति तं वादिनं प्राह मित्रं मुक्ताफलध्वजः । 
त्वमेव मद्विमानेन गत्वाश्वासय तातिति॥१६१॥' 
ततस्तं स सखावोचत्स ममोपनमेत्कथम्‌ । 
शापेन मुनिशिष्यो यस्तव ,वाहनतां || गतः॥१६२॥ 
इत्युक्तवन्तं सुहृदं  राजमुत्रोऽब्रवीत्स तम्‌ । 

ताह तिष्ठ सखे तावत्पश्यावः कि भवेदिह॥१६३॥ 
एवं श्रुत्वा तदालापं प्मावत्यवदत्सलीः । 
जानेऽभिज्ञानसंवादैः स ` 'पूर्वप्रिय एष मे॥१६४¦ 
कामं `` मानुषदेहस्थः  शापेनेवं ` कदर्थ्यते । 
सिद्धकन्योपहासाच्च -शापदोषो ' ममाप्ययम्‌॥१६५॥ 


सप्तदश लम्बक १०४७ 


मुक्ताफलध्वज को वहाँ पहुँचा देख पद्मावती अलक्षित हो गई और सखियों से कहा-- 
देखो न! वह यहीं आ पहुँचा।१५१॥ 

उघर मुक्ताफलध्वज (मन्दिर के) भीतर गया भौर यह देखकर कि (किसी ने) 
शिवजी की तुरत पूजा की है, अपने मित्र से कहा--॥१५२॥ 

हे मित्र, देखो, शिवजी की किसी ने अमी-अभी पूजा की है। निश्चय, मेरी प्रियतमा 
पद्मावती यहीं कहीं है; उसने ही शिवजी की पूजा की है॥१५३॥ 

यह कहकर मक्ताफलध्वज उसे (इधर-उधर) खोजने लगा और जब वह न मिली, तब 
विरह से व्याकुल हो हा प्रिये पद्मावती ! ” यह बार-बार कह-कहकर रोने लगा ॥ १५४॥ 

काम-ज्वर की तीव्रता से विवश हुआ वह राजकुमार मुक्ताफलध्वज कोयल की कूक 
को पद्मावत्री का आलाप समझकर, मोर के पंख को उसकी केश-राशि समझकर; और कमल 
के फूल में उसके मुख के श्रम से भटकने लगा; और तब उसके मित्र ने (बड़े) कष्ट से 
आश्वासन देकर और समझा-बुझाकर कहा--॥।१५५-१५६॥ 


(इतने) अधिक उपवास से क्षीण हो चुकने के बाद तुम यह क्या करने जा रहे हो? 
पृथ्वी और पाताल को जीतनेवाले अपने को (इस प्रकार) उपेक्षित क्यों करते हो ? ॥१५७॥ 


तुम पास नहीं आ रहे हो, इसलिए तुम्हारे पिता राजा मेरुध्वज (तुम्हारे) श्वसुर 
असुरराज तरैलोक्यमाली, तुमसे प्यार करनेवाली उनकी पुत्री त्रैलोक्यप्रमा, तुम्हारी माता 
विनयवती और छोटा भाई मलयध्वज ये सभी तुम्हारे अनिष्ट (अमङ्गल ) की आशंका करते 
हुए आहार छोड़ प्राणत्याग कर रहे हैं। इसलिए आओ, अभी जाकर उन सब की प्राण-रक्षा 
करें; दिन बीत गये (अतः शीघ्रता करो) ॥१५८-१६०॥ 

ऐसा कहनेवाळे उस मित्र से मुक्ताफलध्वज ने कहा--तुम्हीं मेरे विमान से जाकर उन 
लोगों को आश्वासन दिलाओ॥। १६१॥ 


तदनन्तर, उसके मित्र ने मुक्ताफलध्वज से कहा--जो मुनि-शिष्य शापवश तुम्हारा 
वाहन बना है, वह मुझे कैसे सवार होने देगा? ॥१६२॥ 


उस मित्र के ऐसा कहने पर राजकुमार ने उससे कहा--हे मित्र, तो कुछ देर ठहरो; 
देखें कि यहाँ क्या होता है ॥ १६३॥ - 


उन दोनों (मित्रों) की यह बात-चीत सुनकर पद्मावती ने सखियों से कहा 
सखियो, में जानती हूँ कि यह मेरा पिछला प्रेमी ही है; क्योंकि (सभी) पहचानें 
मिल रही हैं॥१६४॥ 


निश्चय, यह शापवश मनुष्य-शरीर प्राप्त करके इस भाँति कष्ट झेल रहा है 
और उस सिद्ध-कन्या का जो मैंने (एक समय) उपहास किया था, मुझे भी उसी के झाप का 
यहु फल मिला है॥१६५॥ 


इति यावच्च सा वक्ति तावदालोहितच्छविः । 
वियोगिवनदावाग्निरुदगान्मृगलाञ्छनः ॥१६६॥ 
पुरयामास च दरनेजंगज्ज्योत्स्ना समन्ततः । 
कन्दपंदहनज्वाला तं च मुक्ताफलध्वजम्‌ ॥ १६७॥ 
ततस्तत्कालचक्राह्न इव क्ऋन्दन्नृपात्मजः । 
छन्नस्थयंव जगदे पावत्या स विग्नया॥१६८॥। 
राजपुत्र स एवत्वं यदि मे पूर्ववल्लभः । 
तथाप्यन्यशरीरस्थो ममासि परपूरुषः॥ १६९।, 
अहं ते परदाराइच तदाक्रन्दसि किं मुहुः । 
उपायो भवितावश्यं सत्यं चेत्तम्मुनेवेचः॥१७०॥ 
एतच्छू त्वा वचस्तस्यास्तामपञ्य॑श्च सोऽम्यगात्‌ । 
मुक्ताफलध्वजो हर्षविषादविषमां दशाम्‌।१७१॥। 
जगाद च मया देवि स्मृतप्राकतनजन्मना । 
दृष्ट्वा त्वं प्रत्यभिज्ञाता स्वामेव दधती तनुम्‌॥१७२॥ 
त्वं तु वेद्याधरे देहे वत्तमानं विलोक्य माम्‌ । 
अधुना परिजानीषे मर्त्यदेहगतं कथम्‌ ॥१७३॥ 
तदवश्यं मया त्याज्यमिदं  हृतशरीरकम्‌ । 
इत्युकत्वा सोऽभवत्तूष्णीं छन्नासीत्सापि तत्प्रिया।। १७४ 
ततो भूयिष्ठयातायां रात्रो निद्रागते श्रमात्‌ । 
पूर्वसंयतके तस्मिन्महाबुद्धौ ' वयस्यके॥१७५॥ 
अप्राप्यां तेन देहेन जानन्पद्मावतीं स ताम्‌ । 
मुक्ताफलध्वजो दारूण्या हृत्याग्निमदीपयत्‌ ॥ १७६॥ 
भगवस्त्वत्प्रसादेन प्राक्तनीं तां तनुं श्रितः । 
प्राप्यासमचिरेणेव प्रियां पद्मावतीमहम्‌ ॥१७७॥ 
इति बुवन्प्रणम्येव लिङ्गमूत्ति स शङ्करम्‌ । 
जुहाव ज्वलिते तस्मिन्नग्नौ राजसुतस्तनुम्‌ ।।१७८। 
तावत्प्रबुद्ध स महाबुद्धिमुक्ताफलध्वजम्‌ । 
तमपश्यन्विचित्यापि पश्यन्नग्निमुदचिषम्‌ ॥ १७९॥ 
विचिन्त्य तं हुतात्मानं . वयस्यं विरहाकुलम्‌ । 
अग्नौ तत्रेव तच्छोकात्सोऽप्यात्मानमपातयत्‌ ॥ १८०॥ 


सप्र लम्जक १७४९ 


जबतक पद्मावती ने इतना कहा, तबतक वियोग-रूपी वन के लिए दावानल-स्वरूप 
लाल वर्ण का चाँद उदित हुआ ॥१६६॥ 


और, चाँदनी ने धीरे-धीरे समस्त संसार को आच्छन्न कर लिया और (उधर) 
कामाग्नि की ज्वाला ने मुक्ताफलध्वज को आच्छन्न कर लिया ॥१६७॥ 

तदनन्तर, उस समय चकवा पक्षी की माति रोते हुए राजकुमार से विरहोद्विग्ना 
पद्मावती ने अन्तहित रहते हुए ही कहा-॥१६८॥ 

हे राजकुमार, यद्यपि तुम मेरे वही पिछले प्रियतम हो, फिर भी अन्य शरीर में वर्तमान 
(होने के कारण) तुम मेरे लिए पराये पुरुष (ही) हो॥ १६९॥ 

और मैं मी तुम्हारे लिए परायी स्त्री हूँ। अतः (ऐसी स्थिति में), तुम बार-बार 
(रो-रो कर मुझे) पुकारते क्यों हो? यदि उस मुनि का वह वचन सत्य हो, तो कोई 
(-न-कोई) उपाय अवश्य होगा ॥ १७०॥ 

(पद्मावती) को न देखते हुए उसका यह वचत सुनकर मुक्ताफलघ्वज हर्ष और विषाद 

से विषम स्थिति में पड़ गया ॥ १७१॥ 

और बोला कि है देवी, तुम तो अपना ही शरीर घारण किये हुए थी, इसलिए मैंने 
पूर्वजन्म का स्मरण होते ही तुम्हें देखकर पहचान लिया ॥ १७२॥ 

किन्तु, तुमने मुझे विद्याधर के शरीर में वर्तमान देखा. अतः अब मत्यं शरीर में 
वत्त॑मान मुझको कैसे पहचान सकोगी ? ॥१७३॥ 

अतः, इस अभागे शरीर को मैं अवश्य ही त्याग दूंगा। यह कहकर मुक्ताफलध्वज चुप 
हो गया और उसकी प्रियतमा पद्मावती मी अन्तहित (ही) रही॥१७४॥ 

फिर, जब बहुत रात बीत गई और उस मुक्‍ताफलघ्वज का मित्र पूर्वजन्म का संयतक 
(और इस जन्म का) महाबुद्धि थकावट से निद्रित हो गया ॥१७५॥ 

तब इस शरीर से पद्मावती नहीं मिल सकती है, ऐसा सोचकर उस मुक्‍ताफलध्वज ने 
लकड़ियाँ बटोरकर चिता जलाई॥ १७६॥ 

और, अस्ति की प्रार्थना करने लगा--हे अग्निदेव, मैं शीक्र ही आपकी कपा से 
प्राचीन शरीर को पाकर के पुनः अपनी प्रिया पद्मावती को प्राप्त करूँ॥१७७॥ 

यह कहते हुए शिव-लिंग को प्रणाम करके राजकुमार ने अपने शरीर को उस प्रज्वलित 
अग्नि में आहुत कर दिया॥१७८॥ 

तबतक (उधर) महाबुद्धि जगा और खोजने पर भी मुक्ताफलध्वज को नहीं देखा, 
(किन्तु) आग को जलते हुए देखा ॥१७९॥ 

और, यह सोचकर कि मेरा मित्र विरह सें व्याकुल हो अपने को (आग में) आहुत कर 

दिवा है, भित्र के शोक से उसी आग में महाबुद्धि ने मी अपने को आहुत कर दिया ॥१८०॥ 

१३३ 


कंथासरित्सागर 


तदृष्दृष्ट्वा सापि दुःखार्त्ता गद्मावत्यत्रवीत्सलीः । 
धिगहो हृदयं स्त्रीणां कठिनं कुलिशादपि।॥१८१॥। 
पश्यान्त्या वैशसमिदं नोत्क्रान्तं यत्ममासुभिः । 
तस्कियच्चिरमात्मानमधन्यो धार्यते मया॥१८२॥ 
नास्ति मेऽ्यापि दुःखान्तो मदपुण्येर्मूनेरपि । 
वचस्तस्यान्यया जातं तच्छेयो मरणं मम॥१८३॥ 
परपूरुषमध्ये तु प्रवेष्टुमनलेऽत्र मे । 
न युक्तं तदनायासः पाश एव हि मे गतिः॥१८४॥ 
इत्युक्तवा साग्रतः शम्भोरुपेत्याशोकपादपे । 
पाशं विघातं लतया राजपुत्री प्रचत्रमे॥१८५॥ 
आशाप्रदरशिभिर्वाकयर्यावत्तां स सखीजनः । 
वारयत्याययौ तावन्मुनिः सोऽत्र. तपोधनः॥१८६॥ 
मा. पुत्रि साहसं न स्यादसत्यं तद्वतो मम । 
घीरा भवाधुनैवेह प्राप्तं पश्यसि तं प्रियम्‌॥१८७॥ 
त्वदीयेनेव॑ तपसा तस्य ` शापक्षयोऽचिरात्‌ । 
| संवृत्तस्तदनास्थेयं स्वतपस्यैव ` ते कथम्‌॥॥ १८८॥ 
प्रत्यासभ्ने विवाहे च का तवेयं व्रिषादिता। 
। प्रणिधानादवेत्याहमिदं सर्वमिहागतः॥ १८९॥ 
इति तं व्याहरन्तं च दृष्ट्या मुनिमुपागतम्‌ । 
प्रणम्य दोलारूढेव साभूत्पद्मावती क्षणम्‌॥१९०॥ 
अथ मत्यंदेहदाहाढद्याघरमात्मदेहमाश्रित्य । 
सवयस्यो मुक्ताफलकेतुः सोऽत्राययौ प्रियस्तस्याः।।१९१॥ 
तं वीक्ष्य चातकवधूरिव नूतना्रं राकाशशाङकमुदितं च कुमुद्दतीव । 
विद्याधरेन्द्रतनयं गगनागतं सा पद्मावती हृदि दधौ कमपि प्रमोदम्‌॥१९ 
स च मुक्ताफलकेतुर्मुमुदे दृष्ट्येव तामवेक्ष्य पिवन्‌ । 
चिरमरुभूमिश्रमणश्रान्तः पान्थो यथा सरितम्‌॥१९३॥ 
| तौ च शापरजनीक्षयादुभौ चक्रवाकवदवाप्तसङ्गमौ । 
। जग्मतुस्तपनतेजसो मुनेस्तस्य पादपतनेन तृप्तताम्‌।। १९४॥ 
यद्युवामिह पुनः समागतौ तीणेशापमुदितो स एव में । 
चेतसोऽद्य परितोष इत्यसावभ्यनन्ददथ तौ महामुनिः॥ १९५॥ 


सप्तवश लम्बक १०५१ 


यह देखकर पद्मावती ने मी दुःख से विक्षुब्ध हो (अपनी) सखियों से कहा--अहो ! 
वञ्च से भी कठिन स्त्रियों के हृदय को धिक्कार है॥१८१॥ 

मेरे प्राण यह भीषण दृश्य देख कर भी नहीं निकले, अतः मैं अमागी कितने दिनों तक 
इस जीवन को ढोती रहूं ॥१८२॥ 

मेरे दुःख का आज भी अन्त नहीं हो रहा है, और मेरे पापों के कारण उन मुनि का भी 
वह वचन मिथ्या हो गया। ऐसी स्थिति में मेरे लिए मरण ही अच्छा है ॥१८३॥ 

इस चिता में पराये पुरुष के बीच प्रवेश करना मेरे लिए उचित न होगा। इसलिए 
विना प्रयास के (मिलनेवाला) यह पाश ही मेरी गति है॥१८४॥ 

यह कहंकर राजकुमारी पद्मावती शिवलिंग के आगे अशोक के पेड़ के पास आई और 
एक लता लेकर फन्दा बनाने लगी ॥ १८५॥ 

जबतक आशा दिखानेवाली बातें कह-कहकर उसकी सखियाँ उसे रोकती रहीं, तबतक 
तपोघन नाम के ऋषि वहाँ आ पहुँछे ॥१८६॥ 

(और समझाने लगे कि) हे पुत्री, (ऐसा) साहस मत करो। मेरा वह वचन असत्य 
हो नहीं सकता। धीरज घरो। देखो, अभी तुम्हारा प्रियतम यहाँ पहुँच रहा है॥१८७॥ 

तुम्हारी ही तपस्या से अभी-अभी उसके शाप का अन्त हुआ है। इसलिए, तुम्हें अपनी 
तपस्या पर इतनी अनास्था क्यों हो रही है? ॥१८८॥ 

जब विवाह का समय निकट आ गया है, तब तुम इस तरह विषाद क्यों कर रही हो? 
मैं ध्यान के बल से सारी बातें जानकर यहाँ आया हूँ ॥१८९॥ 

ऐसा कहते हुए मुनि को पास में आया देख उन्हें प्रणाम करके पद्मावती क्षण-मर 
(ऐसी दुविधा में पड़ गई) मानों दोला पर चढ़ गई हो॥ १९०॥ 

तदनन्तर, मत्यें शरीर के जल जाने पर विद्याघरवाला अपना (पिछला) शरीर धारण 
कर उसका वह प्रियतम मुक्ताफलकेतु अपने मित्र संयतक-समेत वहाँ आ पहुँचा ॥१९१॥ | 

चातकी जैसे नये बादल को देखक्र, और कुमुदिनी जैसे पूणिमा के चाँद को उदित 
देखकर (प्रसन्न होती है, उसी भाँति) उस पद्मावती ने विद्याधर राजकुमार मुक्ताफलकेतु को 
भ्ञाकांदा<मार्ग से आया देखकर हृदय में अवर्णनीय उल्लास को प्राप्त किया ॥ १९२॥ 

और, मुक्ताफलकेतु भी पद्मावती को देख नेत्रों से ही उसका रूप-पान करते हुए तृप्त हो 
गया, जैसे देर तक मरुभूमि में अमण करते-करते थका हुंआ यात्री नदी को (देखकर ही तृप्त हो 
'जाता है) ॥१९३॥ 

- तदनन्तर, शाप-रूपी शत के बीतने से चकवे की जोड़ी की भांति उन दोनों का मिलन 
हुआ और सूर्ये के समान तेजस्वी तपोधन ऋषि के चरण पर गिरकर वे दोनों (अत्यन्त) प्रसन्न 
हो गये॥ १९४॥ 

इसके बाद उन महामुनि ने उत दोनों का यह कहते हुए अभिनन्दन किया कि शाप को 
पार करके मुदित हुए आप दोनों ने जो यहाँ पुनः (परस्पर) मिलन पाया है, इसी से आज मेरा 
चित्त परितुष्ठ हो गया है (अतः, प्रणाम करके परितुष्ट करने की आवषयंकता नहीं थी) ॥१९५॥ 


१०५२ कथासरित्सागर 


यातायां निशि चेन्द्रवा रणगतस्तत्रेव सो$प्याययौ 
चिन्वन्दारकनिष्ठपुत्रसहितो मेरुध्वजो भूपतिः । 
त्रैलोक्यप्रभया समं तनथया त्रैलोक्यमाली तथा 
देत्यानामधिपो विमानवहनः सान्तः पुरः सानुगः ॥ १९६॥ 


ततः स मुक्ताफलकेतुमेतयो: प्रदशर्य वत्तान्तमवर्णयन्मृनिः । | 
यथा स कार्यार्थमवाप शापतो मनुष्यतां मुक्तिमूपागतस्ततः॥ १९७॥ 


बुद्ध्वा तदग्नौ पतनोन्मुखास्ते मेश्ध्वजाद्या मुनिनोपदिष्टम्‌ । 
सिद्धोदकस्नानहरार्चनादि इत्वा विक्ञोकाः सहसा वभूवुः॥१९८॥ 


त्रैलोक्यप्रभया पुनरत्र तथा जातिमाशु संस्मृत्य । ¦ ° ' 
समचिन्त्यत सिद्धाधिपकन्या देवप्रभास्मि सा हन्त ॥१९९॥ 


विद्याघराधिनाथः पतिरस्तु ममेति या तपस्यन्ती । 
पद्मावत्युपहसिता प्राविशमनलं स्वकामनासिद्ध्यै ॥२००)। 


जातास्म्यस्मिंश्च ततो दितिजकुले यत्र चानुरवतास्मि । 
सोऽप्येष राजपुत्र: प्राप्तो वैद्याघरीं पुनः स्वतनुम्‌ ॥२०१" 


[| न च युज्यतेऽन्यरूपो देहेनानेन समभिगन्तुमयम्‌ । 
| तदिमामेतत्प्राप्त्ये तनु जुहोम्यास्रीं पुनज्वेलने॥२०२॥ 


एवं विमृश्य हृदि तच्च निवेद्य पित्रोर्मुक्ताफलध्वजहुताशमनुप्रविष्टाम्‌ । 
आदाय ताँ करुणयापितपुवंदेहामाविबेभूव हृतभुवस्वयमत्रवीच्च ।।२०३॥ 


भो मुक्ताफलकेतो त्वामियमृद्विश्य मयि विमृवततन्‌: । 
तदिमां सिद्धेशसुतां गृहाण देवप्रभां भार्याम्‌॥२०४॥ ` 


इत्येतदुक्त्वैव तिरोहितेऽनले ब्रह्मात्र सेन्द्रेरमरेः सहाययौ । 
| | गन्धर्वराजः सह चन्द्रकेतुना विद्याधरे्द्रेण च पद्मशेखरः॥२०५॥ 


| प्रह्माय  सर्वेरभिनन्दिताय तंगेन्धवराङ्व्यग्रपरिग्रहस्ततः । 
॥| ! प्रादात्स मुक्ताफलकेतवे सूतां पद्मातीं तां विधिवद्विभूतिमान्‌ ॥॥२०६॥ 


सवसव अम्सक १०५३ 


रात बीतने पर (सुबह उस मृक्ताफलध्वज को) खोजते-खोजते स्त्री और छोटे पुत्र के 
साथ राजा मेरुध्वज मी इन्द्र द्वारा प्रदत्त हाथी पर सवार हो वहीं पहुंचा । तथा विमान पर चढ़- 
कर परिजन-समेत और सपरिवार दैत्यराज त्रैलोक्यमाली भी (अपनी) पुत्री त्रैलोक्यप्रमा के 
साथ (वहाँ आ पहुँचा) ॥१९६॥ 

तब तपोघन मुनि ने त्रैलोक्यमाली और मेरुध्वज को मुक्ताफलकेतु से मिला कर वह 
वृत्तान्त कह सुनाया कि कंसे मुक्ताफलध्वज को कायं-विशेष के लिए शापवश मनुष्य हो जाना 
पड़ा और कैसे फिर उसे मनुष्य-जन्म से छुटकारा मिला ॥१९७॥ 

(शोकवश) आग में कूदने को उद्यत मेरघ्वज आदि लोगों ने यह (समाचार) जानकर 
मुनि के आदेश के अनुसार सिद्धोदक तीं में स्नान, शंकर की पूजा आदि कमं किये और तुरत ही 
शोक-रहित हो गये ॥ १९८॥ 

फिर, त्रैलोक्यप्रमा को मी सहसा वहाँ अपना (पूर्व) जन्म स्मरण हो गया और वह 
सोचने लभौ कि वाह ! मैं ही तो वह सिद्धराजकुमारी देवप्रमा हूँ ॥१९९॥ 

विद्याघरों के चक्रवर्ती मेरे पति हों, इस कामना से मैं तपस्या कर रही थी और (उस 
समय) पद्मावती ने मेरा उपहास किया, और मैंने अपनी कामना की सिद्धि के लिए अग्नि में 
प्रवेश किया ॥२००॥ 

और, तब मैने असुर-वंश में जन्म लिया, और वहाँ जिस पुरुष से प्रेम किया, वही यह 
राजकुमार है (अब) इसने अपना विद्याघर-रूप पुनः प्राप्त कर लिया हैं॥२०१॥ 

अतः (अब) विद्याघर-रूप घारण करनेवाले इस (पुरुष) के पास (इस असुर-सम्बन्धी 
वत्तंमान) शरीर से जाना उचित नहीं होगा। इसलिए मैं अपने असुर-सम्बन्धी इस शरीर को 
आग में पुनः जला डालती हूँ, ताकि (दूसरा शरीर प्राप्त करके) इस मुक्ताफलकेतु को पा 
सकूँ॥२०२॥ 

इस प्रकार हृदय में विचार करके और (अपना विचार) माता-पिता से कहकर 
त्रैलोक्यप्रमा दे (मी) पीछे से (उसी) मुक्ताफलध्वज की चिता में प्रवेश किया। (तब 
भगवान्‌) अग्नि ने दया से उसका पिछला शरीर दे दिया और साथ लेकर स्वयं प्रकट 
हो बोले-॥२०३॥ 

है मुक्ताफलकेतु, इस (देवप्रभा) वे तुम्हारे उद्देश्य से मुझ (अग्नि) में अपना शरीर 
त्यागा है, इसलिए तुम सिद्धराज की पुत्री इस देवप्रमा को (अपनी) पत्नी के रूप में ग्रहण 
करो॥२०४॥ 


इतना कहते ही अग्निदेव अन्तहित हो गये और तब इन्द्र आदि देवताओं-सहित ब्रह्मा 
तथा विद्याधरराज चन्द्रकेतु के साथ गन्धर्वराज पद्मशेखर वहाँ पघारे ॥२०५॥ 

तदनन्तर, उन सबने मुक्ताफलकेतु का अभिनन्दन किया और उसने नम्र हो (सबका 
अभिनन्दन स्वीकार किया, फिर) पारिवारिक चहल-पहल के साथ ऐशव्यंश्चाली गन्ध वराज 
पश्चशेक्षर ने मुक्ताफलकेतु को (अपनी) कन्या पद्मावती विधिवत्‌ प्रदान कर दी ॥२०६॥ 


कथासरित्सागर 


स चात्रं विद्याघरराजपुत्रर्चिरोत्सुकस्तां दयितामवाप्य । 
मेने फलं जम्मतरोरवाप्तमुवाह तामप्यथ सिद्धकन्याम्‌ ॥२०७॥ 
स च तया दितिजेइवरकन्यया विधिवदत्र पितृप्रवितीर्णया । 
नृपसुतः समयुज्यत कान्तया त्रिभुवनप्रभया मलयध्वजः ।।२०८॥ 
ततः क्ृतित्वादभिषिच्य पुत्रं सद्वीपपृथ्वीवलयेकराज्ये । 
मेरुध्वजः स्वे मलयध्वजं तं वनं सदारस्तपसे जगाम ।।२०९।! 
त्रेलोक्यमाली सपरिग्रहरच प्रायात्पदं स्वं दितिजाधिराजः । 
शक्रोऽथ मुक्ताफलकतवे तां ददौ स विद्युद्‌ध्वजराज्यलक्ष्मीम्‌ ॥२१०॥ 
मुक्ताफलकेतुरयं भुङवतां विद्याघरासुरेइवर्यम्‌ । 
स्वपदानि यान्तु च सुरा इत्थं वागुच्चचारः दिवः॥२११।। 
तामाकण्यं ययुस्ततः प्रमुदितास्ते ब्रह्मशक्रादयः ! 
शापान्मुक्तवता तपोधनमृत्तिः शिष्येण साकं ययौ । 
श्रीमुक्ताफलकेतुना च सहितो भायद्िय आजिन' 
पुत्रेणाथ स॒चन्द्रकेतु रगमद्द्याधरं स्वं ` पदम्‌॥२१३ 
भुक्त्वा च तत्र गगनेचरचक्रवत्तिलक्ष्मीं सृतेन सह तेन चिरं स राजा । 
तस्मिन्निवेश्य निजराज्यघुरं विरवतो देव्या समं मुनितपोवनमाश्ित्तोऽभूत्‌ ॥२१३॥ 
स च मुक्ताफलकेतुः ` प्रागिन्द्रादसुरराज्यमासाद्य । 
पाप्य पुनश्च . . पितुस्तद्विद्याध रचक्रवत्तित्वम्‌ ॥२१४॥ 
पावत्या सहितो दशकल्पान्मूत्तेयेव निव त्या । 
भेजे सुसमृद्धोभयसा आज्यसुल्श्रियं सुकृती ॥२१५॥ 
आलोच्य भावानवसाननी रसान्संथित्य चान्ते स मुनीन्द्रकाननम्‌ ¦ 
ज्योतिः परं प्राप्य तपः प्रकर्षत: सायुज्यमीशस्य जगाम घूजेटेः॥२१६॥ 
एवं हंसयुगान्निशम्य सरसामेतां कथां तन्मुखा- 
ज्ज्ञानं प्राप्य च लब्धदिव्यगतिकः स ब्रह्मदत्तो नृपः । 
तदृभार्यासचिवौ च तौ च विहगौ गत्वैव सिद्धीश्वर 
त्यक्त्वाशापतनूः झिवानुचरतां प्रापुर्निजां तेऽखिलाः ॥२१७' 
इत्यहमाकरण्ये कथां गोमुखतो मदनमञ्चुकावि रहे । 
हे मुनयः क्षणमात्रं धृत्या चेतो विनोदितवान्‌ ॥२१८' 
एवं कथितकथे किल नरवाहनदत्तचक्रवत्तिनि ते ' 
गोपालकेन सहिताः परितुतुषुः कऱ्यपाश्रमे मुनयः ॥२ १९: 


इति महाकविश्रीसोमदेवभट्टविरचिते कथासरित्सागरे पद्यावतोलम्बके बष्ठस्तरङः गः। 
समाप्तोऽयं पञ्ममावतीलम्बकः सप्तददाः । 


सप्तवश रूम्बक १०५५ 


और चिरकाल से विरहाकुल गन्घवंराज मृक्ताफलकेतु ने प्रेयसी पद्मावती को प्राप्त कर 
(अपने) जन्मरूपी वृक्ष को सफल माना, और फिर उस सिद्धकत्या देवप्रमा से भी विवाह कर 
लिया॥२०७॥ 

उधर राजकुमार मलयध्वज भी पिता द्वारा विधिवत्‌ प्रदत्त असुरराजकन्या प्रिया 
त्रिमुवनप्रमा से मिला॥२०८॥ 

तदनन्तर, कृतकृत्य हो राजा मेरुध्वज ने द्वीपों-सहित मूमण्डलव्यापी अपने साम्राज्य पर 
अपने पुत्र मलयध्वज को अभिषिक्त कर दिया और स्वयं पत्नी-समेत तपस्या करने के लिए वन 
चला गया॥२०९॥ 

और, बह असुरराज त्रैलोक्यमाली परिवार-समेत अपने स्थान (पाताललोक) को 
चुला गया तदनन्तर इन्द्र ने विद्यद्ष्वज की राज्यलक्ष्मी मुक्ताफलकेतु को दे दी ॥२१०॥ 

और (तब) आकाशवाणी हुई कि यह मुक्ताफलकेतु विद्याघरों और असुरों का 
साम्राज्य प्राप्त करे और देवतागण अपना-अपना पद पुनः प्राप्त कर लें॥२११॥ 

आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा, इन्द्र आदि देवता प्रसन्न हो वहाँ से चले गये, शाप से मुक्त 
हुए अपने शिष्य के साथ तपोधन मुनि भी चले गये तथा दोनों पत्नियों से सुशोभित अपने 
पुत्र श्रीमुक्ताफल के साथ राजा चन्द्रकेतु मी अपने विद्याघरलोक चला गया॥२१२॥ 

और, वहाँ राजा चन्द्रकेतु पुत्र के साथ चिरकालपर्यन्त विद्याधर साप्राज्य-लक्ष्मी का 
भोग करकं (अन्त में) विरक्त हो अपने साम्राज्य का भार उस पुत्र को सौंप फिर रानी-सहित 
तपोधन मुनिके तपोवन में जाकर रहने लगा॥२१३॥ 

और, मुक्ताफलकेतु पहले इन्द्र से असुर विदयुद्ष्वज का राज्य पाकर और फिर अपने 
पिता से विद्याघर-साम्राज्य प्राप्त करके मृत्तिमान्‌ सुख-शान्ति जैसी उस पद्मावती के साथ मली- 
भाँति फूले-फले दोनों साञ्जाज्यों का सुख-मोग करने लगा और यशोमागी हुआ॥२१५॥ 

और अन्त में, सांसारिक सुख को परिणामतः रसहीन्‌ समझकर मुनिराज तपोधन के 
तपोवन में निवास करने लगा और तपस्या के प्रभाव से परम ज्योति को पाकर शंकर का 
सायुज्य मोक्ष लाम. किया ॥२१६॥ 

इस प्रकार, उन दोनों हंसों के मुँह से यह सरल कथा सुन करके राजा ब्रह्मदत्त ने (अपने 
पूर्वजन्म का) ज्ञान प्राप्त किया और उसे दिव्य गति प्राप्त हुई। फिर, वह (राजा ब्रह्मदत्त), 
उसकी पत्नी और मन्त्री तथा वे दोनों पक्षी सिद्धीश्वर-क्षेत्र चले गये (और वहाँ) अपने-अपने 
शापवाले शरीर को त्याग कर पुनः शिवजी के गणोंवाला अपना-अपना रूप धारण कर 
लिया ॥२१७॥ 

(असितगिरि पर मुनियों के आश्रम में वत्तंमान नरवाहनदत्त मुनियों से कहते हैं कि) 
हे मुनियो, मदनमंचुका के विरह की अवस्था में मन्त्री गोमुख से यह कहानी सुनकर मैंने 
क्षण-भर घैयं धारण करके मन को बहुलाया॥२१८:॥ 

चक्रवर्ती नरवाहनदत्त ने जब इस प्रकार कहानी सुनाई, तब कश्यप के आश्रम में 
गोपालक-सहित वे सभी मुनि अत्यधिक प्रसन्न हुए॥२१९॥ 


श्रीसोमदेवभट्ट-विरचित कथासरित्सागर के पद्मावतीलम्बक का षष्ठ तरंग समाप्त हुआ 
पद्मावतीलम्बक भी समाप्त हुमा। 


विषमशीलो सामाष्टादजों लम्बकः' 


.इदं गुदंगिरीन्द्रजाप्रणयमन्दरान्दोलना- 

त्पुरा किल कथामृतं हरमुखाम्बुधेरुद्गतम्‌ । 
प्रसह्य रसयन्ति ये विगत॑विश्मिलब्धद्धयों _ 
धुरं दधति वेबुधीं भुवि भवप्रसादेन ते॥ 


विषमशील नाम का अष्टादहः लम्बक 


बहुत दिन हुए, यह कथारूपी अमृत शंकर के मुख-रूपी समुद्र से पार्वती कै प्रणय- 
रूपी मन्दराचल से आन्दोलित होकर प्रकट हुआ था। अब जो भी कोई इसका आस्वादन 
करते हैं, उनके और विध्न तो दूर हो ही जाते है, उन्हें ऋद्धि-सिद्धि भी प्राप्त होती है और 
भगवान्‌ शंकर की कृपा से वे अमर पद भी सहज ही पा लेते हैं। 


१०५८ 


कथासरित्सागर 

प्रथमस्तरङ्गः 
चन्द्राननाधदेहाय चन्द्रांगुसितभूतये । 
चन््ार्कानलनेत्राय चद््ार्धश्ञिरसे नमः॥ १॥ 
करेण कुञ्यिताग्रेण लीलयोन्नमितेन यः। 
भाति सिद्धीरिव ददत्स पायाद्वो. गजाननः॥२॥ 
ततोऽसितगिरौ तत्र कक्यपस्याश्रमे मुनेः। 
नरवाहतदत्तस्तान्मुनीनेवमभाषत !! ॥३॥ 
अन्यच्च देवीविरहे नीत्वाहं . सानुरागया। 
वेंगवत्या यदा न्यस्तो विद्याहस्तेऽभिरक्षितुम्‌॥४॥ 
तदा . . शरीरत्यागंषी विरही . परदेशगः। 
वनान्ते दृष्टवानस्मि. भ्रमत्कण्वं महामुनिम्‌ ॥५॥ 
स मां पादानतं दुष्ट्वा प्रणिधानादवेत्य च। 
दुःखितं स्वाश्रमं नीत्वा सदयो मुनिरभ्यधात्‌ ॥६॥ 


.. सोमवंशोद्धवो वीरो भूत्वा कि नाम मृह्यसि। 


देवादेशे  श्रुवेज्नास्था का भार्यासङ्गमे ` तव॥७॥ 
असम्भाव्या अपि नृणां भवन्तीह. समागमाः। 
तथा . हि विक्रमादित्यकथामास्यामि- ते शुणु ॥८॥ 
अस्त्यवन्तिषुः - विख्याता ` युगादौ विश्वकमेणा । 
निर्मितोज्जयिनी नाम पुरारिवसतिः पुरी॥९॥ 
सतीव या पराधृष्या पञ्िनीवाश्रिता श्रिया । 
सतां धीरिव धर्माढ्या पृथ्वीव बहुकौतुका।॥१०॥ 
महे्द्रादित्य इत्यासीद्राजा तस्यां जगज्जयी । 


मघवेवामरावत्यां विपक्षबलसूदनः॥। १ १॥ 
नानाशस्त्रायुधः शौय रूपे तु कुसुमायुधः। 
योऽभून्मुक्तक रस्त्यागे वद्धमुष्टिकरस्त्वसौ ॥ १२॥ 


तस्य पृथ्वीपतेर्भाया नाम्नाभूत्सोम्यदशेना। 
शचीवेन््रस्य गौरीव शम्भोः श्रीरिव शाज्िंण:॥१३॥ 
महामन्त्री च सुमतिर्नाम तस्याभवत्प्रभोः। 
वज्रायूधाभिधानइच प्रतीहारः क्रमागतः ॥ १४॥ 


| सच्यक १०५९ 


प्रथम तरंग 

सिरपर चन्द्रकला धारण करनेवाले उन (शिवजी) को प्रणाम करता हूँ जिनका आघा 
शरीर चन्द्रानना (पावंती) है, जो चन्द्रकिरण-सी श्वेत भस्म से लिप्त है, तथा जिनकी आँखें 
चन्द्र और सूर्य हैं॥१॥ 

वह गजानन आप लोगों का पालन करें, जो खेल के समय ऊपर उठाये तथा मुड़े हुए 
es अपने हाथ (सूँड़). से ऐसे लगते हैं, मानों (सभी) सिंद्धियाँ वितरण कर 

हों ॥२॥ 

तदनन्तर, असितगिरि पर कश्यप मुनि के आश्रम में (राजा) नरवाहनदत्त ने उन 
मुनियों से कहा-- ॥३॥ 

और मी सुनिए। जब देवी मदनमंचुका के विरह में मुझे अनुराग से युक्त वेगवती ने 
रक्षा के निमित्त अपनी विद्या के हाथ में ले जाकर सौंप दिया ---॥४॥ 

तब परदेश में वत्तमान, विरही और प्राणत्याग के लिए इच्छुक मैंने वन-प्रदेश में घूमते 
हुए महामुनि कण्व को देखा।॥।५॥ 

मैंने उनके पाँवों पर झुककर प्रणाम किया । वे मुझे देख और ध्यान के बल से दुःखी 
जानकर दया से अपने आश्रम ले आये और बोले कि-॥।६।। 

तुम सोमवंश में उत्पन्न वीर होकर- (भी) मोह में कयौं पड़ रहे हो? जब देवता 
का कथन ध्रुव है, तब प्रेयसी से मिलन होने में यह अनास्था (अविश्‍वास) क्यों कर 
रहे हो? ॥७॥ 

इस संसार में मनुष्यों के असम्मव मिलन. मी सम्भव हो जाते हैं। विक्रमादित्य 
की एक ऐसी ही कथा मैं तुमको सुनाता हूँ, सुनो ॥८॥ 

अवन्तिदेश में उज्जयिनी नाम की एक प्रख्यात नगरी है, जिसे विदवकर्मा ने युग के 
आरम्म में ही बनाया था और जहाँ भगवान्‌ शंकर निवास करते हँ ॥९॥ 

जो (उज्जयिनी नगरी) सती स्त्री की माँति पराये (शत्रु या पतिभिन्ने) पुरुष के 
लिए अधृष्य (न दबाने योग्य) है, पद्मिनी की माँति लक्ष्मी का निवास है, सज्जनों बुद्धि 
की भाँति घमं से पूर्ण है और पृथिवी की भाँति नाना कुतुहलों से युक्‍त है ॥१०॥ 

उस नगरी में महेन्द्रादित्य नाम का एक राजा था, जैसे अमरावती में इन्द्र हैं। वह राजा 
संसार-मर को जीतनेवाला और शत्रु की सेना का नाश करनेवाला था ॥११॥ 

जो शूरता में तो नाना शस्त्रायुध (अनेक सस्त्ररूपी आयुध रखनेवाला) था, किन्तु 
रूप में कुसुमायुध' (कामदेव) था, और जो दान में तो मुक्तहस्त रहता था किन्तु तलवार 
(पकड़ने में) बद्धमुष्टि (मजबूत मुट्ठीवाला) था ॥१२॥ 

उस राजा की सौम्यदर्शना नाम की पत्नी थी, जो इन्द्र की शची के समान, शम्भू की 
गौरी के समान, और विष्णु की लक्ष्मी के समान थी॥१३॥ 

उस राजा के सुमति नाम का महामन्त्री था, और वज्चायुध नाम का कुलक्रमागत 
प्रतीहार था॥१४॥ 


यहाँ दाब्द का दूसरा अर्थ है--फूलों के आयुधवाला; इसी प्रकार बडमृष्टि 
का दूसरा अर्थ डा तदनुसार यहाँ विरोधाभास दिखलाया गया है। --अनु. 


कथासरित्सामर 


तैः समं स नृपः ` 'शासद्राज्यमाराधयग्हरम्‌। 
नानाब्र तघरः शश्वदभवत्पुत्रकाम्यया ॥ १५॥ 
अत्रान्तरे 'च. ` गीर्वाणगणसंश्रितकन्दरे। 
अन्यदिग्जयसानन्दकौबेरीहाससुन्दरे ॥१६॥ 


स्थितं केलासशेलेन्द्रे पुरारिं पार्वतीयुतम्‌। 
उपाजग्मुः सुराः सेन्द्रा म्लेच्छोपद्रवदुः स्थिताः ।। १७।। 
प्रणामानन्तरासीनास्ते कृतस्तुतयोऽमराः। 
पृष्टागमनकार्यास्ते देवमेवं व्यजिज्ञपन्‌॥१८॥ 
ये त्वया देव निहता असुराये च विष्णुना। 
ते जाता म्लेच्छरूपेण पुनरद्य महीतले॥१९॥ 
ब्यापादयन्ति ते विघ्नानुध्नन्ति यज्ञादिकाः क्रियाः। 
हरन्ति मुनिकन्याशच पापाः किं किं न कुर्वते॥२०।। 
भूलोकाद्देवलोकश्च शश्वदाप्यायते प्रभो । 
ब्राह्मणेहुंतमग्नो हि हविस्तृप्त्ये दिवोकसाम्‌॥२१॥ 
म्लेच्छाक्रान्ते ` च, भूलोके निवंषट्कारमङ्गले । 
यज्ञभागादिविच्छेदाह्देवलोकोऽ्रसीदति ॥२२॥ 
तदुपायं कुरुष्वात्र तं कञ्चिदवतारय । 
प्रवीरं भूतले यस्तान्म्लेच्छानृत्सादयिष्यति॥२३॥ 
इति ; देवे: स॒ विज्ञप्तः पुरारातिरुवाच तान्‌। 
यातयूयं न चिन्तात्र कार्या भवत निर्वृताः॥२४॥ 
अचिरेण | करिष्येऽहमत्रोपायमसंदायम्‌ । 
इत्यूक्त्वा ` व्यसृजददेवान्स्व धिष्ण्यान्यम्विकापतिः ॥२५॥ 
गतेषु तेषु चाहूय मात्यवत्संज्ञकं गणम्‌ । 
सपार्वतीको भगवानेवमादिशति स्म सः॥२६॥ 
पुत्रावतर मानुष्ये जायस्व च महापुरि। 
उज्जयिन्यां सुतः शूरो महेन्द्रादित्यभूपतेः।२७। 
स च राजा ममेवांशस्तःद्वार्या चाम्बिकांशजा। 
तयोगृं हें समूत्पद्य कुरु कार्य दिवौकसाम्‌॥२८। 
म्लेच्छान्व्यापादयाशेषांस्त्रयीधर्मविघातिनः । 
सप्तद्वीपेश्वरो राजा मत्प्रसादाच्च भाव्यसि॥२९॥ 


अध्यायश शप्यक १०६१ 


उन सबके साथ राज्य का शासन करते हुए वह राजा पुत्र. की कामना से अनेक व्रतों में 
लगे हुए निरन्तर भगवान्‌ शंकर की आराधना करता रहता था॥१५॥ 

इसी बीच, म्लेच्छों के उपद्रव से पीडित इन्द्र-सहित (सारे) देवगण गौरी-सहित 
शंकर के पास कैलास पवत पर पहुंचे, जिसकी कन्दराओं में देवगण रहते थे और जो 
अन्य दिशाओं को (अपने उत्कर्ष से) जीतने के कारण प्रसन्न हुई उत्तर-दिशा के हास से 
रमणीय है॥१६॥ 

देवगण प्रणाम करके बैठे और (उनकी) स्तुति की। शिवजी ने पूछा कि तुम सब यहाँ 
किस प्रयोजन से आये हो? तब उन देवताओं ने निवेदन किया कि-।।१७॥ 

हे देव, आप और भगवान्‌ विष्णु ते जिन राक्षसों को मारा था, वे सभी म्लेच्छों के रूप 
में पुनः इस पृथ्वी पर उत्पन्न हो गये हैं॥१९॥ 

वे पापी असुर ब्राह्मणों को मारते हैं, यज्ञादि कर्म में विघ्न डालते हैं, मुनि-कन्याओं का 
हरण करते हैं, और क्या-क्या नही करते हैं? ॥२०॥ 

देवलोक सदा भूलोक से ही तृप्त होता आया है; क्योंकि हे प्रमो, ब्राह्मण लोग जो 
अग्नि में हवि देते हैं, उसी से देवताओं को तृप्ति मिलती है ॥२१॥ 

भूलोक म्लेच्छों से आक्रान्त हो गया है और वषट्कार रूप मङ्गल से (मङ्गलजनक 
यज्ञकमो में वेदभन्त्रों के उच्चारण से) रहित हो गया-है। अतः, यज्ञ में मिलने वाले अपने 
आग आदि (लामों) के बन्द हो जाने से देवगण कष्ट में पड़े हुए हैं॥२२॥ 

(हे प्रभो,) इसलिए कोई उपाय कीजिए। इस भूलोक पर किसी ऐसे वीर पुरुष का 
अवतार कराइए जो उन म्लेच्छों को भगा दे॥२३॥ 

जब देवताओं ने यह्‌ निवेदन किया तब शंकर ने कहा--अब तुम जाओ, चिन्ता न 
करो, आश्वस्त होओ॥२४॥ 

शीघ्र ही मै इसका कोई-न-कोई उपाय करूंगा । यह कहकर गौरीपति (भगवान्‌ शंकर) 
ने देवताओं को अपने-अपने स्थान पर लौटा दिया॥२५॥ 

देवताओं के चले जानेपर पार्वंती-सहित भगवान्‌ शंकर ने माल्यवान्‌ नाम के अपने 
गण को बुलाकर आदेश दिया कि--॥२६॥ 

तुम मनुष्यों के रूप में अवतार लो और उज्जयिनी नाम की महानगरी में राजा महेन्द्रा 
दित्य का वीर पुत्र होकर जन्म लो॥२७॥ 

राजा महेनद्रादित्य मेरा ही अंशस्वरूप है और उसकी पत्नी (मी) गौरी के अंश से 
उत्पन्न है। उनके घर में जन्म लेकर तुम देवताओं का (एक) कार्य करो॥२८॥ 

(वह कार्य यह है कि) तुम वैदिक धमं का नाश करनेवाले उत सारे म्लेच्छों को मार 
डालो। तुम मेरी कृपा से सातौं द्वींपों (समस्त भूमण्डल) पर शासन करनेवाले राजा 
होओगे ॥२९॥ 


कचासरित्सागर 


यक्षराक्षसवेताला अपि स्थास्यन्ति ते वशे । 
भुक्त्वा मानुषभोगांश्च पुनरस्मानूपैष्यसि ॥३०॥ 
इत्यादिष्टः पुरजिता माल्यवान्सोऽ्रवीद्गणः । 
अलडघ्या युष्मदाज्ञा मे भोगा मानुष्यक तु के ॥३१॥ 
यत्र बम्धुसुहृद्भूत्यविप्रयोगाः सुदुःसहाः । 
घतनाशजरारोगाद्ुद्भता पत्र च व्यथा॥३२॥ 
इति तेन गणेनोक्ते घू्जटिः प्रत्युवाच तम्‌ । 
गच्छ नेतानि दुःखानि भविष्यन्ति तवानघ ॥३३॥ 
मत्प्रसादेन सूखित्त: सवेकाल॑ भविष्यसि । 
इत्युक्तः शम्भुना सो$भूददृव्यो माल्यवांस्ततः॥३४॥ 
गत्वा चोज्जयिनीं तस्य ,, महेद्धादित्यभूभूज: । 
देव्या ऋतुजूषो गर्भे समभूत्स गणोत्तमः॥३५॥ 
तत्कालं च  निद्याकान्तकलाकलितदोखर: । 
देवो महेस्द्रादित्य तं नृपं स्वप्न समादिशत्‌॥३६॥ 
तुष्टोऽस्मि तव तद्रांजन्स ते पुत्रो भविष्यति, । 
आक्रमिष्यति सद्वीपां पृथिवीं विक्रमेण यः॥३७॥ 
यक्ष रक्षः पिशाचादीन्पातालाकाशगानपि ॥ 
वीरः करिष्यति वशे म्लेच्छसंघाम्हनिष्यति।।३८॥ 
भविष्यत्यत एवष वित्रमादित्यसंज्ञकः । 
तथा विषमशीलश्च नाम्ना “वैषम्यतोऽरिषु ॥३९॥ 
इत्युक्त्वान्तहिते देवे` प्रबुध्य स महीपतिः । 
प्रातः स्वसचिवेभ्यस्तं हृष्टः स्वप्नं न्यवेदयत्‌ ।॥४०॥ 
तेऽपि स्वप्ने हरादेशं पुत्रप्राप्तिफलं क्रमात्‌ । 
तस्मे शशंसुः सचिवा राज्ञे प्रमुदितास्तदा।४१॥ 
तावदेत्य फलं सक्षाद्राज्ञेऽन्तःपुरचेटिकाः । 
अदशैयदिदं देव्ये स्वप्ने शम्भुरदादिति।४२॥ 
ततः स. राजा मुमुदे सचिवैरभिनन्दितः । 
सत्यं मम सुतो दत्तः शर्वेणेति मृहुवंदन्‌॥४३॥ 
अथ राज्ञी सगर्भा सा जज्ञे तस्योजितदुतिः। 
प्राची प्रातरिवोदेष्यत्सहस्नकरमण्डला ॥४४॥ * 
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यक्ष, राक्षस और वेताल ये भी तुम्हारे वक्ष में रहेंगे। मनुष्य-जन्म का भोग करके 
तुम पुनः हमलोगों के पास आ जाओगे॥३०॥ 
शंकर का ऐसा आदेश पाकर उस गण माल्यवान्‌ ने कहा--आप की आज्ञा तो शिरो- 
धार्य है; किन्तु मतुष्य-जन्म के मोग क्या हैं? ॥३१॥ 
जिस (मनुष्यजन्म) में सम्बन्धियों, मित्रों और अनुचरों के परम असह्य वियोग 
होते रहते हैँ और जिसमें घन के नाश, बुढ़ापे, रोग आदि कारणों से व्यथा होती ही 
रहती है? ॥३२॥ 
उस गण के ऐसा कहने पर शंकर ने उत्तर दिया कि है पुण्यवान्‌, तुम्हें ये दुःख नहीं 
होंगे ॥३३॥ 
मेरी कृपा से तुम सदा सुखी रहोगे। शंकर के ऐसा कहने पर माल्यवान्‌ वहाँ से अदृश्य 
हो गया॥३४॥ 
और, उज्जयिनी जाकर वह राजा महेन्द्रादित्य की ऋतुमती रानी के गर्म में उत्पन्न 
हुआ॥३५॥ 
उसी समय भगवान्‌ शिव ने राजा झहेन्द्रादित्य को स्वप्न में यह आदेश 
दिया कि-॥३६॥ 
मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हें ऐसा पुत्र होगा, जो अपने पराक्रम से. द्वीपों-समेत 
(समस्त) पृथ्वी पर प्रभुत्व करेग़ा॥३७॥ 
वह वीर पुत्र पाताल और आकाश में चलनेवाले यक्ष, राक्षस, पिशाच आदि को भी 
वश में करेगा, और म्लेच्छों के समूहों का संहार करेगा ॥३८॥ 
इसीलिए, उसका नाम विक्रमादित्य होगा, तथा वह शत्रुओं के लिए विषम (कठिन) 
होगा इसलिए उसका (एक) नाम 'विषमक्ील' भी . होगा ॥३९॥ 
इतना कहकर भगवान्‌ शंकर अन्तहित हो गये। तब वह राजा जागा और सुबह होने 
पर प्रसन्न हो (अपने) मन्त्रियो से स्वप्न का वृत्तान्त कह सुनाया॥४०॥ 
तब आनन्दित हुए उन मन्त्रियों ने भी एक-एक कर अपना-अपना सपना सुनाया 
कि स्वप्न में शिव ने कहा है कि उन्हें भी पुत्रलाम होगा॥४१॥ 
इतने में अन्तःपुर की चेरियों ने आकर राजा को एक प्रत्यक्ष फल दिखलाया (और 
कहा कि) यह फल भगवान्‌ शंकर ने सपने में रानी को दिया है॥४२॥ 
मन्त्रों ने (इस शुभोदय के अवसर पर) राजा का अभिनन्दन किया, और राजा 
प्रमुदित हो बार-बार कहने लगा कि सचमुच ही भगवान्‌ शंकर ने मुझे पुत्र दिया है ॥४३॥ 
तदनन्तर, उसकी रानी गर्भवती हुई मौर एक तेजोमय शोमा पाने लगी तथा ऐसी लगने 
लगी जैसे उदीयमान सूर्य के रड्मि-जाल से युक्‍त प्रमातकालिक पूर्व दिशा हो ॥४४॥ 


कथासरित्सागर 


चकाशे सा च कुचयोः श्यामया चूचुकत्विषा। ` ` ` 
गर्भस्थस्येव सम्राजः ` स्तन्यरक्षणमुद्रया॥४५॥ 
स्वप्ने सप्तापि जलूधीनृत्ततार च सा तदा । 
प्रणम्यमाना निखिलंयेक्षवेताळराक्षसेः॥४६॥ 
प्राप्ते च समये पुत्रं सा सूते स्म महस्विनम्‌। 
नभोऽक्णेव बालेन, येनाभास्यत वासकम्‌॥४७॥ 
जाते च तस्मिन्निपतत्पृष्पवृष्टिप्रहासिनी । 
द्यौरराजत गीर्वाणदुन्दुभिध्वनिनादिनी ॥४८॥ 
क्षीबेव भूंताविष्टेव, वातक्षोभावृतेव च। 
तत्कालमुत्सवानन्दव्याकुला साभवत्पुरी ॥४९॥ 
तदा च तंत्राविरतं वसु राजनि वर्षति। 
सौगतव्यतिरेकेण नासीत्कहिचिदनीशवरः ।५०॥ 
नास्ता तं वित्रमादित्यं हरोवतेनाकरोत्पिता। 
तथा विषमशीलं च -महेष्द्रादित्यभूपतिः॥५१॥ 
गतेष्वन्येषु दिवसेष्वत्र तस्य महीभुजः। 
सुमतेर्मन्त्रिणः पुत्रो जज्ञे नाम्ना महामतिः॥५२॥ 
षत्तवेज्त्रायुधस्यापि पुत्रो भद्रायुधोऽजनि। 


श्रीधरोऽजायत सुतो महीधरपुरोधसः॥५३॥ 
तस्त्रभि्मन्त्रितनयेः सह राजसूतोऽत्र सः। 
ववृधे विक्रमादित्यस्तेजोवीयेबलेरिव ॥५४॥ 


उपनीतस्य विद्यासु गुरवो हेतुमात्रताम्‌। 
ययुस्तस्याप्रयासेन प्रादुरासम्स्वयं तु ताः॥५५॥ 
ददृशे स प्रयुञ्जानो यां याँ विद्यां कलां तथा। 
सैव सेवासमोत्कर्षा तस्य तज्ज्ञैरबुध्यत॥५६॥ 
दिव्यास्त्रयोधिनं तं च पश्यन्राजसृतं जनाः। 
मन्दादरोऽमूद्रामादिघनुघेरकथास्वपि ॥५७॥ 
आक्रान्तोपनतेदेत्ता. . कन्या खरूपवतीनुपैः। 
आजहार पिता तस्य तास्त: श्रिय इवापरा: ॥५८॥ 


ts 
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उसके स्तनों के अग्रमाग स्याम वणं के हो गये, इससे वह रानी ऐसी शोमा पाने 
लगी, मानों गर्म में वत्तंमान सम्राट्‌ के दूध की रक्षा के लिए (रानी के स्तनों पर) मुहर लगा 
दी गई हो। ॥४५॥ 

और, रानी ते सपने में देखा कि मैने सातों समुद्र पार किये और समी यक्ष, वेताल 
और राक्षस मुझे प्रणाम कर रहे हैं॥४६॥ 

(प्रसव का) समय आने पर रानी ने एक अत्यन्त तेजस्वी पुत्र जना, जिससे वह आँगन 
वैसे चमक उठा, जैसे बाळ-रवि से आकाश (चमक उठता है) ॥४७॥ 

उस पुत्र के उत्पन्न होते ही झडते हुए फूलों की वृष्टि से आकाश खिलखिला कर हॅसने 
लगा तथा देवताओं द्वारा बजाये गये ढोलों की ध्वनि से निनादित हो उठा ॥४८॥ 

उस समय उज्जयिनी नगरी (पुत्र-जन्म के) उत्सव के आनन्द में इस माँति बावरी 
हो गई, माना (मद पीकर) मत्त हो गई हो, मूत लग गया हो, अथवा बवण्डर में फंस 
गई हो॥४९॥ 

उस समय राजा महेन्द्रादित्य वहाँ जो धन की अविरत वृष्टि (दान) करने लगे 
(उसके फलस्वरूप) सौगतों (बौद्ध नास्तिको) को छोड़ कोई अनीश्वर' नहीं रहा (अर्थात्‌, 
सभी लोग मालिक बन गये) ॥५०॥ 

उसके पिता राजा महेन्द्रादित्य ने भगवान्‌ शंकर के आदेशानुसार उसका नाभ 
विक्रमादित्य और विषमशील रखा ॥५१॥ 

कुछ और दिन बीतते पर वहाँ उस राजा के मन्त्री सुमति को मी एक पुत्र हुआ, 
जिसका नाम महामति रखा गया ॥॥५२॥ 

उसके प्रतिहार वज्ञायुध को भी मद्रायुध नाम का पुत्र हुआ तथा उसके पुरोहित मही- 
घर को श्रीधर नाम का पुत्र हुआ ॥५३॥ 

उन तीनों मन्त्रियों के लड़कों के साथ राजकुमार विक्रमादित्य, मानों अपने तेज, वीरता 
और शक्ति के साथ ही, धीरे-धीरे बढ़ने लगा॥५४॥ 

(विद्याध्ययन के लिए जब) वह राजकुमार उपनीत (उपनयन-संस्कार से युक्त होकर) 
हुआ (गुरु के यहाँ लाया गया) तव विद्याओं (की प्राप्ति) में गुरु निमित्तमात्र ही हुए; 
क्योंकि सारी विद्याएँ अनायास स्वयं प्रकट हो गई॥५५॥ 

राजकुमार ने प्रयोग (अभ्यास) करते हुए जो-जो विद्या तथा कला दिखलाई; 
उसी को उसके विशेषज्ञो ने अद्वितीय कोटि का माना॥५६॥ 

जब लोगों ने उसे दिव्य अस्त्रो का प्रयोग करते देखा, तब राम आदि घनुविद्या- 
विशारदों की कहानी के प्रति उनकी आस्था कम हो |गई॥५७॥ 

पराजित राजाओं के द्वारा समर्पित की गई नाना रूपवती कन्याएँ उसके पिता ने उसके 


लिए इकटूठी ला दी, मानों दूसरी लक्षिमयाँ (ला दी हों) ॥५८॥ 


१. यहाँ अनीदवर शब्द का बौडों के विषय में दूसरा अर्थ है--ईश्वर को न माननेवाला, 
नास्तिक ।--अनु० 
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ततश्च यौवनस्थं तं विलोक्य प्राज्यविक्रमम्‌। 
अभिषिच्य सुतं राज्ये यथाविधि जनप्रियम्‌॥५९॥ 
महेन्द्रादित्यनृपतिः  सभार्यासचिवोऽपि सः। 
वृद्धो वाराणसीं गत्वा शरणं शिश्रिये शिवम्‌ ॥६०॥ 
सोऽपि तद्विक्रमादित्यो राज्यमासाद्य पतुकम्‌। 
नभो. भास्वानिवारेभे राजा प्रतपितुं क्रमात्‌ ॥६१॥ 
दृष्टवैध तेन कोदण्डे नमत्यारोपितं गुणम्‌। 


तच्छिक्षयेवोच्छिरसोऽप्यानमन्सवंतो नपा: ॥॥६२॥ 


दिव्यानुभावो वेतालराक्षसप्रभृतीनपि । 
साधयित्वानशास्ति स्म सम्यगृभ्मार्गेवत्तिनः॥६३॥ 
प्रसाधयन्त्यः ककुभः सेनास्तस्य महीतले। 
निइ्चेरुविक्रमा दित्यस्यादित्यस्येव रझ्मयः॥। ६४ 
महावीरोऽप्यभूद्राजा स भीरुः परलोकतः। 
शरोऽपि चाचण्डकरः कुभर्त्ताप्यङ्गनाप्रियः ॥ ६५॥ 


स ' पिता पितृहीनानामबन्धूनां स बान्धवः। 


अनाथानां च नाथः स प्रजानां कः स नाभवत्‌ ॥६६॥ 
इकेतद्वीपस्य दुग्धाब्धेः केलासहिमशेलयोः। 
निर्माणे तद्यशो नूनमुपमानमभ्‌ विधेः ६७॥। 
एकदा च तमास्थानगतं भद्रायुधो नृपम्‌। 
प्रविश्य विक्रमादित्य प्रतीहारो व्यजिज्ञपत्‌ ।।६८॥ 
प्रेषितस्य ससेभ्यस्य दक्षिणाशाविनिजंये। 
पाइवँ विक्रमशक्तेर्यो देवेन प्रेषितोऽभवत्‌॥६९॥ 
स दूतोऽनङ्गदेवोऽ्यमागतो द्वारि तिष्ठति। 


` सद्वितीयो मुखं चास्य हृष्टं वक्ति शुभं प्रभो॥७०॥ 
'प्रविज्ञत्वितिः राज्ञोबते सद्वितीयं स तत्र तम्‌। 


प्रावेशयततीहारोऽनङ्भदेवं सगौ रवम्‌ ।।७१॥ 
प्रविष्टः सप्रणामं च जयशब्दमुदीय॑ सः। 
उपविष्टोऽग्रतो दूतस्तेनापृच्छ्यत भूभुजा॥७२॥ 
कञ्चिद्विक्रमशक्तिः स सेनानी कुशली नृपः। 
कच्चिदद्या घबलाव्यशच नृपाः कुशलिनोऽपरे॥७३॥ 


a 


तब (अपने) उस जनप्रिय पुत्र को परम पराक्रमी युवा देखकर वृद्ध राजा महेन्द्रादित्य 
ने उसे राज्यपर विधिवत्‌ अभिषिक्त करके स्वयं स्त्री और मन्त्री के साथ वाराणसी जाकर 
विश्वनाथ की शरण में रहने लगा।।५९-६०।। 


विक्रमादित्य भी पिता का राज्य प्राप्त कर (राज्य में अपना) प्रताप क्रमशः फैलाने 
लगा जैसे सूर्य (अपना प्रताप) आकाश में (फैलाता है) ॥६१॥ 

राजा विक्रमादित्य को नत किये हुए धनुष पर गृण (डोरी) चढ़ाते देख, चारों ओर के 
राजे मानों उसी से शिक्षा लेकर उन्नत-मंस्तक होते हुए भी स्वयं नत हो गये ॥६२॥ 

अलौकिक प्रमाववाले राजा विक्रमादित्य ने अनुचित मागे पर चलनेवाले वेताल, राक्षस 
आदि को भी दबाकर के अनुशासित किया॥६३॥ 

विक्रमादित्य की सेनाएँ सूये की किरणों की तरह समी दिशाओं को भूषित करती हुई 
पृथ्वीतल पर विचरण करती थीं॥६४॥ 

बह्‌ राजा महाबीर होते हुए भौ परलोक से डरता था, शूर होते हुए भी कड़े कर' वाला 
नहीं था कुभर्ता' होते हुए भी पत्नी को प्यार करनेवाला था ॥६५॥ 

वह पितृहीतों का पिता था, बन्धु-हीनों का बन्धु था और अनाथों का नाथ था । इस 
प्रकार वह प्रजाओं के लिए क्या-क्या न था॥६६॥ 

सवेतद्वीप, क्षीरसागर, कैलास और हिमालय बनाने में विधाता के सम्मुख निश्‍चय ही 
विक्कमादित्य का यश उपमान रहा होगा। ॥६७॥ 

एक समय जब राजा विक्रमादित्य सभा-मवन में बैठा था, तब प्रतीहार भद्रायुघ ने आकर 
निवेदन किया कि--॥६८॥ 

( हे महाराज, ) दक्षिण दिशा को जीतने के लिए सेना-सहित भेजे गये श्रीविक्रमशक्ति 
के पास जो (दुत) आपने मेजा था वह अनङ्गदेव नाम का वृत साथी-सहित आकर यहाँ 
द्वार पर खडा है। हेप्रभो, उसका प्रसन्न मुख कोई शुभ (संवाद) प्रकट कर रहा 
है ॥६९-७०॥ 

राजा ने कहा--उसे आने दो। तब वह प्रतीहार एक साथी-सहित अनंगदेव को 
आदर के सांथ भीतर ले आया॥७१॥ 

भीतर आकर उस दूत ने प्रणाम किया, जयघोष किया और सामने बैठ गया। तब 
राजा ने पूछा--॥७२॥ 

सेनापति राजा विक्रमशक्ति सकुशल तो हैं? व्याधबल आदि अन्य राजे भी 
सकुशल तो हैं? ॥७३।। 


१. कर' का अर्थ हाथ और “टेक्स' दोनों है। 
२: 'कुमर्ता' के दो अर्थ हैं--लराब पति और पृण््री का पासक्‌। 


१०६८ 


क्यासरित्सागर 
अन्येषां राजपुत्राणां प्रधानानां च तद्बले । 
कच्चिच्छिवं गजाइवस्य रथपादातकस्य च॥।७४॥ 


इति 'भूमिभृता पृष्टोऽनङ्गदेवो जगाद सः । 
शिवं विक्रमशक्तेश्च सन्यस्य सकलस्य च॥७५॥ 


साप॑रान्तशच देवेनञ निरजितो, दक्षिणापथः । 


मध्यदेशः ससौराष्ट्रः सवङ्गाङ्गाङ्ल च पूर्वेदिक्‌ ॥७६॥ 
: सकश्मीरा च कोबेरी काष्ठा च करदीकृता । 


तानि तान्यपि दुर्गाणि} द्वीपानि विजितानि च॥७७॥ 
म्लेच्छसङ्खाइच निहताः शेषाशच स्थापिता वशे । 

ते ते विक्रमशक्तेशच प्रविष्टाः कटक नृपाः॥७८॥ 
स च वित्रमशक्तिस्तै ' राजाभिः सममागतः । 

इतः प्रयाणकेष्वास्ते द्वित्रेष्वेव खलु प्रभो॥७९॥ 
एवमाख्यातवन्तं तं तुष्टो वस्त्रेविभूषणेः । 
ग्रामेशच वित्रमादित्यो दूतं राजाभ्यपूरयत्‌ ।।८०॥ 
अथ पप्रच्छ नृपतिः स तं दूतवरं पुनः । 
अनङ्गदेव के देशा गतेनात्र विलोकिताः।॥८१॥ 
त्वया कुत्र च कि दुष्टं कोतुकं भद्र कथ्यताम्‌ । 
इत्युक्तो भूभृतानङ्गदेवो वक्तुं प्रचक्रमे।८२॥ 
इतो देवाज्ञया देव गत्वाहं प्राप्तवाण्क्रमात्‌ । 
पाखे वित्रमशक्तिस्तं सेनासमुदयं तव॥८३॥ 
मिलितानन्तनागेन्द्रसश्रीकहरिशोभितम्‌ 

समुद्रमिव विस्तीर्णं सपक्षक्षमाभृदाश्रितम्‌ ॥८४॥ 
उपागतश्च तत्राहं तेन विक्रमशक्तिना। 
प्रभुणा प्रेषित इति प्रणतेनातिसत्कृतः॥८५॥ 
तावत्तिष्ठामि विजयस्वरूपं प्रविलोकयन्‌ ।: 
सिंहरूशवरसम्बन्धी दूतस्तावदुपागमत्‌॥८६॥ 


अध्डादहो, तस्क १०६९ 


उसकी सेना के प्रधान और-और राजपुत्रों की कुशल तो है? तथा, हाथियों, घोड़ों, 
रथों और पैदल सैनिकों का मंगल तो है? ॥७४॥ 

राजा के ऐसा पूछने पर अनंगदेव ने कहा--विक्रमशक्ति तथा सारी सेनाएँ 
सकुशल हैं ।!७५॥ 

श्रीमान्‌ ने पश्चिम सीमाप्रदेश सहित-दक्षिणपथ को जीत लिया, सौ राष्ट्र-सहित मध्य- 
देश को और अंग-बंग-सहित पूरब को मी जीत लिया:॥७६॥ 

करमीर-सहित उत्तर दिशा को भी श्रीमान्‌ ने करद (टैक्स चुकानेवाला) बना लिया। 
वे सारे दुर्गे और द्वीप भी जीते ॥७७॥ 

म्छेच्छों के दल मारे गये तथा जो बचे, वे वश में कर लिये गये और वे सारे राजे 
लिक्रम-शक्ति के कटक (फौज) के भीतर आ गये॥७८॥ 

वि%मशक्ति उन राजाओं के साथ आ रहा है और हे प्रभो, वह (यहाँ से) दो-ही-तीन 
श्रयाणकों' पर है ॥७९॥ 

ऐसा कहने पर उस दूत को राजा विक्रमादित्य ने सन्तुष्ट हो नाना वस्त्र, भूषण और 
गाँव (इनाम) देकर मरा-पूरा कर दिया॥८०॥ 

इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने उस श्रेष्ठ दूत से पूनः कहा- हे अनंगदेव, कहाँ 
जानेपर तुमने कौन-कौन से देश देखे? ॥८१॥ 

हे मद्र, और तुमने कहाँ कोन-कोन-सी कुतूहलजनक वस्तुएँ देखीं--यह सुनाओ तो। 
राजा के ऐसा कहने पर अनंगदेव कहने लगा--॥८२॥ 

हे देव, में आपकी आज्ञा से जाते-जाते क्रमशः आप्रके विक्रमशक्ति के उस सेना-समूह 
के पास पहुंचा ॥८३॥ 

जो अनन्त नागेन्द्र से युक्त, श्रीसहित हरि से सुशोभित, सपक्ष.कषमामृत से सेवित विस्तीणं 
समुद्र-सा लगता था [यहाँ कई विशेषण दो अर्थ रखते हैं, एक अर्थ समुद्र के विषय में लागू 
होता है और दूसरा अथे सेना-समूह के विषय में; जैसे सेना-समूह के विषय में अनन्त नागेन्द्र 
का अर्थ है--अनेकानेक हाथी, श्रीसहित हरि का अर्थ है--शोमा से युक्त घोड़े, सपक्ष 
क्ष्मामृत्‌ का अर्थ है--मित्रपक्ष के राजा; किन्तु समुद्र के विषय में अनन्त नागेन्द्र हुआ अनन्त 
नाम कान गराज (शेषनाग), श्रीसहित हरि का अर्थ हुआ लक्ष्मी-नारायण, और सपक्ष 
क्षमाभृत्‌ का अर्थं हुआ पाँखोंवाला पर्वत--मैनाक ] ॥८४॥ 

जब मैं वहाँ पहुँचा, तब यह जानकर कि श्रीमान्‌ ने मुझे भेजा है, विक्रमशक्ति ने 
विनीत भाव से मेरा खूब आदर किया॥८५॥ 

(फिर) जबतक मै विजय का रग देखता रहा, तबतक सिहलेवर (लङ्का के राजा) 
का दूत वहाँ आ पहुंचा ॥८६॥ 


१. प्रयाणक उतनी दूरी को कहते हैं, जितनी दूरी तक (दिनकी) यात्रा में तय की जाती है। 


कायासरित्तक्र 


राज्ञो हृदयभूतस्तेञ्नङ्गदेवः स्थितोषन्तिके । 
इति में कथितं दुतेस्त्वत्पाशवंप्रहितांगत: ॥ ८७॥ 
तदेतं त्वस्यानज्भदेव॑ प्रहिणु मेऽन्तिकम्‌। 
कल्याणमस्य वक्ष्यामि राजकायं हि . किञ्चन ।। ८८।। 
इति स्वप्रभुवाक्यं. च स ` दूतः सिंहलागतः। 
मत्सन्निधाने वक्तिस्म . तस्मै विक्रमशक्तये॥८९॥ 
ततो विक्रमशक्तिर्मामवदद्गच्छ ... 'सत्वरम्‌ | 
सिंहलेशान्तिकं पश्य त्वन्मुखे कि .ब्रवीति सः॥९०॥ 
अथाहं सिंहलाघीशदूतेन ` सह तेन. तत्‌ । 
अगच्छं सिहलद्वीपं वहनेनाब्धित्मेना ॥९१॥ 
राजधानीं च तत्राहमपश्यं हेमनिमिताम्‌। 
विचित्ररत्नप्रासादां गीर्वाणनगरीमिव ॥९२॥ 
तस्यां च वीरसेनं तमन्राक्षं ` सिहलेशवरम्‌। 
वृतं विनीतैः सचिवैः सुरेरिव शतक्रतुम्‌ ॥९३॥ 
स मामुपेतमादृत्य पृष्ट्वा च कुशलं प्रभोः। 
राजा विश्रमयामास सत्कारेणात्र भूयसा॥९४॥ 
अ्येद्युरास्थानगतो मामाहूय. स भूपतिः। 
युष्मासु दर्शेयन्भक्तिमवोचन्मन्त्रसंन्निधौ ॥९५॥ 
अस्ति मे दुहिता कन्या ` मत्येलोकेकसुन्दरी । 
नाम्ना मदनलेखेति तां च राज्ञे ददामि वः॥ ९६॥ 
तस्यानुरूपा भार्या सा स तस्याश्चोचितः पतिः। 
एतदर्थ' त्वमाहुतस्त्वत्स्वाम्यर्थः प्रतीप्सता॥२७॥ 
गच्छ च स्वामिने वस्तु मद्दूतेन सहांग्रतः। 
अहँ तवेवानुपदं प्रहेष्याम्यत्र चात्मजाम्‌॥९८॥ 
उक्त्वेत्यानाययामास स राजा तत्र तां सुताम्‌। 
भूषिताभरणाभोगां रूपलावण्ययोवनेः ॥९९॥ 
उपवेश्य. च ` तामङके . दशेयित्वा जगाद माम्‌। 
त्वत्स्वामिने मया दत्ता कन्येयं गृह्यतामिति।॥१००॥ 
अहं च राजपुत्रीं तां दृष्ट्वा तड्ूपचिस्मितः। 
प्रतास्सितैषा ` राजाचे मम्रेति -मुदितोऽञब्नवः ।१०१॥ 


अष्टादश लम्बक १०७१ 


सिंहल से आये हुए उस दूत ने मेरे सामने अपने मालिक (सिहलेश्वर) का संवाद 
विक्रमशकिति को सुनाया--“आपके यहाँ से भेजे गर्ये जो दूत (यहाँ सिहल) आये हैं, उन्होंने मुझसे 
कहा है कि राजा (विक्रमादित्य) का हादिक मित्र अननंगदेव आप (विक्रमशक्ति) के पास आया 
हुआ है। इसलिए, आप (से अनुरोध है कि) उस अननंगदेव को मेरे पास शीघ्र भेजें; क्योंकि 
उसे राजा (विक्रमादित्य) के बारे में कुछ शुभ संवाद कहना है ॥८७--८९॥ 

तब विक्रमशक्ति ने मुझसे कहा--तुम झटपट सिंहलेश्वर के पास जाओ, और देखो 
कि वह तुम्हारे मुँह से क्या संवाद कहता है॥९०॥ 

तदनन्तर, मै सिहलेदवर के उस दूत के साथ समुद्रगामी जहाज से सिंहलद्वीप चला 


| गया ॥९१॥ 


वहाँ मैंने सोने की बनी राजघानी देखी। जहाँ अद्भुत रत्नमय भवन थे और जो स्वगं 
पुरी-सी लगती थी॥९२॥ 

उस राजधानी में विनीत मन्त्रियो से घिरे सिंहलेश्‍वर वीरसेन को देखा, जो लगता था, 
मानों देवताओं से घिरे देवराज इन्द्र हों॥९३॥ 

जब मे राजा वीरसेन के पास पहुँचा, तब उसने मेरा सत्कार किया, श्रीमान्‌ (विक्रमादित्य ) 

का कुशल-क्षेम पुछा और परम आदर के साथ वहाँ विश्राम कराया ॥९४॥ 

दूसरे दिन समा-मवन में बैठे हुए राजा वीरसेन: ने मन्त्रियों के सामने मुझे बुलाकर 
आपलोगों के प्रति भक्ति-माव प्रकट करते हुए मुझसे कहा--॥९५॥ 

मेरी एक कुमारी लड़की है, जो सारे मत्यंलोक में सब से अधिक सुन्दरी है। उसका नाम॑ 
मदनलेखा है। वह कन्या मैं आप लोगों के राजा (विक्रमादित्य) को देता हूँ! ॥९६॥ 

उत राजा के योग्य वही होगी और उस कन्या के योग्य वही पति होंगे। इसीलिए, 
तुम्हारे प्रम्‌ (विक्रमादित्य) के कल्याण की कामना करते हुए मैंने तुम्हें बुलाया है । ॥९७॥ 

अपने स्वामी को (यह बात) कहने के लिए तुम मेरे दूत के साथ आगे जाओ, और मैं 
तुम्हारे पीछे ही वहाँ अपनी लड़की को मेजूँगा ॥९८॥ 

इतना कहकर राजा वीरसेन ने वहाँ अपनी कन्या को बुलवाया। जिसका शरीर ही 
अपने रूप से, कान्ति से और यौवन से मूषणों को मूषित कर रहा था (अर्थात्‌, उसके भूषण उसके 
शरीर की शोमा क्या बड़ायैगे, प्रत्युत वे स्वयं ही उस शरीर के सम्पर्क से शोभित हो 
रहे थे) ॥९९॥ 

फिर, उस कष्या को अपनी गोद में बैठाकर मुझे दिखाया और कहा कि यह कन्या मैं 
तुम्हारे प्रभु (विक्रमादित्य) को देता हूँ । इसे स्वीकार करो॥१००॥ 

मैं उस कन्था को देख उसके सौन्दर्य से चकित हो गथा, ओर प्रसन्न होकर कहा--राजा 
के निभित्त यह कन्या मैं स्वीकार करता हुँ॥१०१॥ 


१: कहाँ-कहों 'प्रतीप्सताभ्‌' ऐसा भी पाठ है, तदनुसार थह अर्थ होगा---इसीलिए मेने 
तुम्हें बुलाया है कि तुम अपने स्वामी के निमित्त इस कत्या को स्वीकार करो। 


१०७२ 


कथासरित्सागर 


अचिन्तंयं च नाइ्चर्यविधौ तृप्यत्यहो विधिः । 
तदुत्तमामिमां चक्रे यत्कृत्वापि तिलोत्तमाम्‌॥ १०२॥ 
ततोऽहं सत्कृतस्तेन राज्ञा प्रस्थितवांस्ततः । 
द्वीपाद्धवलसेनेन तद्दूतेन सहामुना १०३॥ 
आहह्य वहनं चावां व्रजावो यावदम्बुधौ । 
तावद्राग्दृष्टवन्तौ स्वस्तन्मध्ये पुलिन ' महत्‌॥१०४॥ 
तन्मध्येऽद्भुतरूपे द्वे अपेश्याव च कन्यके । 
एकां प्रियङ्ग श्यामाङ्जीमन्यां चन्द्रामल्युतिम्‌॥१०५॥ 
स्वस्ववर्णोचितोपात्तवस्त्राभरणशोभिते । 
सरत्नकङ्कणक्वाणवितीणकरताछिके ॥१०६॥ 
प्रनत्त॑यन्त्यो पुरतः क्रीडाहरिणपोतकम्‌ । 
अपि जाम्बूनदमयं सजीवं रत्नचित्रितम्‌॥१०७॥ 
तद्दृष्ट्वात्योन्यमावाभ्यां विस्मिताम्यामभण्यत । 
अहो किमिदमारचर्य स्वप्नो माया भ्रमो नु किम्‌॥१०८॥ 
क्वाब्धावकाण्डे पुलिनं क्वेदृश्यो तत्र कन्यक । 
क्व चेद्‌ग्रलचित्राङ्गो जीवन्हेममृगोऽनयोः॥१०९॥ 
इत्यादि वदतोरेव देव साश्चर्यमावयोः । 
वायुः प्रावत्तंताकस्माद्वातुमूद्वेल्लिताम्बुधिः॥ ११०॥ 
तेनास्मद्वहनं वेल्लद्वीचिन्यस्तमभज्यत । 
मकरेभेक्ष्यमाणाइच ममज्जुस्तद्गता जनाः॥१११॥ , 
आवां च ताम्यां कन्याभ्यामेत्येवालम्ब्य बाहुषु । 
उत्क्षिप्य पुलिनं नीतावप्राप्तमकराननो॥ ११२॥ 
ऊर्मिभिः पूर्यमाणे च तस्मिन्रोघसि विह्वलो । 
आइवास्यावाँ गुहागर्भमिव ताभ्यां प्रवेशितो।॥। ११३॥ 
ततो वीक्षावहे तावहिव्यं नानाद्रुमं वनम्‌ । 
नाम्मोधिर्न तटं नापि मुगशावो न कन्यके॥११४॥ 
चित्रं किमेतन्मायेयं नूनं कापीति वादिनो । 
क्षणं भ्रमन्तौ तत्रावामपश्याव महत्सरः॥११५॥ 
स्वच्छगम्भी रविस्तीणमाशयं महतामिव । 
तृष्णासन्तापश्षमनं निर्वाणमिव मूत्तिमत्‌॥११६॥ 


अष्टादश लभ्घक १०७६ 
और मैंने सोचा--अहो, आरचर्यो की रचना करने में विधाता अघाता नहीं है। इसी“ 
लिए तो तिलोत्तमा की रचना करने के बाद भी उससे भी उत्तम इस कन्या की रचना की है ॥१०२॥ 
तब मैं राजा वीरसेन से सत्कृत हो उसके दूत इस धवलसेन के साथ सिहलद्वीप से विदा 
हुआ॥१०३॥ 
जहाज पर चढ़ हम दोनों जब समद्र में जा रहे थे, तब उसी क्षण समद्र के बीच में उमरता- 
सा एक विशाल पुलिन (दियारा) देखा॥१०४॥ 
उस दियारे के बीच में अद्भूत रूपवती दो कन्याओं को देखा, जिनमें एक प्रियंगुश्यामा 
“(की लता) के सदृश श्याम वर्ण की थी और दूसरी चाँद-सी निर्मल कान्तिवाली ॥१०५॥ 
(दोनों कन्याएँ) अपने-अपने वर्ण के अनुरूप वस्त्र और भूषण पहनकर शोभित हो 
रही थीं और रत्नमय कंगन की खनखनाहट के साथ तालियाँ बजा रही थीं ॥१०६॥ 
और, अपने सामने में खिलौनें के हरिण का बच्चा नचा रही थी। वह हरिण का बच्चा 
रत्नों से चित्रित स्वणं मय होते हुए मी सजीव (वास्तविक) था॥१०७॥ 
देखकर हॅम दोनों विस्मित हो एक-दूरे से कहने लगे कि अहो, यह्‌ क्या आइचये है? 
(कहा नहीं जा सकता है कि) यह स्वप्न है? या माया है? या भ्रम है ॥१०८॥ 
कहाँ यह समुद्र के वीच में असंगत स्थान में दियरा, कहाँ उस जगह वैसी दो कन्याएँ 
और कहाँ उन दोनों का रत्न-चित्रित शरीरवाला वह स्वर्णमय जीवित हरिण ॥१०९॥ 


हम लोग इस प्रकार आङ्चर्य पूर्वक बातें कर ही रहे थे कि अकस्मात्‌ समुद्र को उछालती हुई 
आँधी आ गई ॥ ११०॥ 


आँघी से हमारा जहाज उछलती तरंगों में पड़कर टूट गया और उसपर जो आदमी, 
थे वे मगर के मक्ष्य होते हुए डूब मरे ॥१११॥ 
और उन कत्याओं ने आकर बाँहें पकड़कर हम दोनों को (उस) दियारे पर खींच लिया 
(तबतक) हम दोनों मगर के मुँह में न पड़े थे ॥ ११२॥ १ 
(समुद्र के) ज्वारो से भरते हुए उस दियारे पर हम दोनों घबरा गये । वे दोनों कन्या 
ढाढ़स दे कर हमें गुफा-जेसी एक खाई के भीतर ले गईं ॥ ११३॥ 
तब हम लोगों ने देखा, माँति-माँति के वृक्षों से युक्त एक सुन्दर वन है, न वह समुद्र है 
न वह दियारा है, न वह हरिण का बच्चा है और न वे दोनों कन्याएं हैं॥११४॥ 
(हम दोनों आपस में कहने लगे) यह क्या आश्चयं है | निश्‍चय, यह कोई माया है--इस 
प्रकार बातें करते हुए हम क्षण-मर घूमने लगे, कि वहाँ एक विशाल सरोवर दिखा ॥११५॥ 
वह सरोवर सज्जनों के चित्त की भाँति, निर्मल, गहरा और फैला हुआ था, तषा 
प्यास और सन्ताप को दूर करनेवाला मानों मूत्तिमान्‌ मोक्ष के समान था ॥११६॥ 
१३५ 


१०७४ 


कक | 


तत्र च /स्नातुमायातां साक्षादिव वनश्रियम्‌ । 
_परिवारावृतों काञ्चिदपश्याव वराङ्गनाम्‌ ॥ ११७॥ 
कर्णीरथावतीर्णा च तत्रोचितसरोरुहा । 
स्नात्वा सरस्यनुध्यानमकरोत्सा  पुरद्विष: ॥११८॥ 
तावदुद्गम्य सरसो विस्मयेन सहावयोः। 
साक्षादुपागान्निकटं तस्या लिद्धाकृतिः शिवः॥१ १९॥ 
दिव्यरत्नमयं तं सा तैस्तैः स्वविभवोचितंः । 
अभ्यच्ये विविधैभोगैबीणामादत्त सुन्दरी ॥ १२०॥ 
आलम्ब्य दक्षिणं मार्ग स्वरतालपदैस्तथा । 
अवधानेन सा सम्येरगायन्ती तामवादयत्‌ ॥ १२१॥ 
यथा तच्छूवणाकृष्टहृदयो गगनागता: । 

तत्र सिद्धादयोच्प्यासन्नि:स्पन्दा ऑलिखिता इब॥१२२॥ 
उपसंहृतगान्धर्वा ततः शम्भोविसर्जनम्‌ । 
साकरोत्स च तत्रैव देवः सरसि मग्नवान्‌ ॥१२३॥ 
अथोत्याय समारुह्य वहनं ` सपरिच्छदा । 
शनंगेन्तुं प्रवृत्ताभूत्सा ततो हरिणेक्षणा ॥१२४॥ 
केयमित्यसकृद्यत्नादावयो: पृच्छतोरपि । 

नोत्तरं तत्परिजनः कोऽप्यदादनुगच्छतो: ॥। १ २५॥ 
ततोऽस्य सिंहलद्बी पपतिदृतस्थ तावकम्‌ । 

प्रभावं दर्शयिष्य॑स्तामित्युच्चे रहमत्रवम्‌ ॥१२६॥ 
भोः शुभे विक्रमादित्यदेवाडिघ्वस्पशशापिता । 

त्वं मया यद्यनाख्याय भमात्मान गमिष्यसि ॥ १२७॥ 


' तच्छुत्वा परिवारं सा निवायवावरुह्म च । 


वहनान्मामुपागम्य गिरा मधुरयाभ्यधात्‌ ॥ १२८॥ 
कच्चिच्छीविक्रमादित्यदेव: कुशलवाम्प्रभुः । 
कि वा पृच्छामि विदितं सर्व मेऽनङ्गदेव यत्‌ ॥१२९॥ 
प्रदश्यै मायामानीतो मयेव हि भवानिह । 


*राज्ञोषर्थे तस्य स हि मे मान्यस्त्राता महाभयात्‌ ॥ १३ ०॥ 


तदेहि मद्गृहं तत्र सर्व वक्ष्याम्यहं तव । 
याहं यथा च राजा मे मान्यः कार्य च तस्य यत्‌ 


॥१३१॥ 


१०७१ 


उस सरोवर में स्नान करने आई एक सुन्दरी को देखा, जो परिजनों से घिरी हुई थी 
और लगती थी, मानों साक्षात्‌ वन-लक्ष्मी हो ॥११७॥ 

कर्णीरथ (परदेदार घोड़ागाड़ी) से उतरकर उस सुन्दरी ने कमल के फूल चुने, फिर 
सरोवर में स्नान करके शिवजी का ध्यान किया ॥११८॥ 

इतने में हम दोनों के विस्मय के साथ ही उस सरोवर से रत्नमय लिंग-स्वरूप शिवजी 
प्रकट होकर उस (सुन्दरी) के निकट आये॥११९॥ 

उस सुन्दरी ने उस दिव्य रत्नमय शिवलिंग को अपने विमव के अनुरूप माँति-माँति के 
भोगों (नेवेद्यो) से पूजकर एक वीणा उठाई ॥१२०॥। 

और दक्षिणमार्ग का (अर्थात्‌, दाक्षिणात्य कर्णाटक संगीत की शेली का) अवलम्बन 
करके मनोयोगपूर्वंक स्वर, ताळ और चरण-विन्यास के साथ मली भाँति गाती हुई उस 
वीणा को लजाने लगी॥१२१॥ 

जिससे वहाँ आकाश में आये उए सिद्ध, विद्याधर आदि भी उस गीत को सुनकर आकृष्ट 
हो इस प्रकार स्तब्ध हो गये मानों चित्रलिखित हों ॥१२२॥ 

तदनन्तर, गीत समाप्त करके उसने शिवजी का विसर्जन किया और वे (लिंग-स्वरूप 
शिवजी पुनः) उसी सरोवर में मग्न हो गये ॥१२३॥ 

उसके बाद हरिण-जैसी आँखोंवाली वह सुन्दरी उठकर परिजन-समेत उस रथ पर 
चढ़कर धीरे-धीरे जाने लगी ॥१२४॥ 

उस रथ का पीछा करते हुए हम दोनों ने आयास के साथ बार-बार पूछा कि ये कोन हें? 
किन्तु, उसके किसी परिजन ने हमें उत्तर नहीं दिया ॥१२५॥ 

तब मैंने सिहलद्वीप के राजा के दूत (घवळसेन) को आप (विक्रमादित्य) का प्रभाव 
दिखलाने के अभिप्राय से जोर से उस सुन्दरी से कहा--॥१२६॥ 

हे कल्याणी, मैं राजा विक्रमादित्य के चरणस्पर्श की शपथ से कहता हूँ कि तुम अपना 
परिचय दिये विना न जा सकोगी॥१२७॥ 

यह्‌ सुनकर वह अपने परिजनों को रोक, रथ से उतरकर मेरे पास आई और मुझसे 
मधुर वचत में कहा--॥ १२८॥ 

क्या (हमारे) प्रमु राजा विक्रमादित्य सकुशल हैं? अथवा हे अनंगदेव, पूछूं क्यों? 
मुझे तो सब ज्ञात ही है॥१२९॥ 

उन राजा (विक्रमादित्य) के एक कार्य के लिए मैं ही तो माया दिखलाकर आपको 
यहाँ ले आई हूँ। क्योंकि, उन्होंने बहुत बड़े संकट से मुझे बचाया है, अतः वे (हमारे लिए) 
माननीय हैं॥१३०॥ 

इसलिए, तुम मेरे घर चलो, वहाँ मैं तुमको सब (हाल) कहूँगी कि मैं कौन हूं, कंसे 
वे राजा मेरे लिए मान्य हैं और उनका कार्य क्या है॥ १३१ 


इत्युक्त्वा विनयेन मुक्तवहना पद्‌भ्यां ग्रजन्ती पथि 

्रह्ना सा नयति स्म तौ सुवदना स्वर्गोपमं स्वं पुरम्‌ । 

नानारत्नविचित्रहेमरत्रितं द्वारेषु नानायुघे- 

नानारूपघरेसच वीरपुरुषेरध्यासितं सर्वतः॥१३२॥ 
वरवधूभि रसेषदिव्यभोगोघसिद्धिभिरिवाक्ृतिशालिनीभिः । 


स्नानानुलेपनसदम्बरभूषणेनौं सम्मान्य विश्रमयति स्म च साम्प्रतं सा ॥१३३॥ 


इति महाकविश्रीसोमदेदभट्टविरचिते कथासरित्सागरे 
'विषमश्ञीललम्बके प्रथमस्तरङःगः। 


द्वितोयस्तरड्गः 


इत्युक्त्वा विक्रमादित्यदेवाय/स्थानवत्तिने । 
अनङ्गदेवः पुनरप्येवं कथयति स्म सः॥१॥ 
ततो भुक्तोत्तरं सा मां सखी मध्यस्थिताब्रवीत्‌ । 
अनङ्गदेव सवं ते ,कथयाम्यधुना श्ृणु॥२॥ 
एषाह धनदः्रातुर्मणिभद्रस्य गेहिनी। 
दुन्दुभेयक्ष राजस्य सुता मदनमञ्जरी॥३॥ 
साहं तीरेषु सरितां शोशेषूपवनेषु च । 
मनोहरेषु व्यह्रं भर्त्रा सह्‌ सुखं सदा॥४॥ 
एकदा च गताभूवमुज्जयिन्यामहं किल। 
उद्यानं मकरन्दाख्यं विह्लुँ वल्लभान्विता ॥५॥ 
तत्र दैवादुषस्येकः खण्डकापालिकाधमः। 
विहारश्रमसंसुप्तप्रबुद्धां पश्यति स्म॒ माम्‌॥६॥ 
स कामवशगः पापो भार्यात्वे होमकर्मणा.। 
मन्त्रेण मां साधयितु प्रावत्तिष्ट इमशानगः॥७॥ 
तदहं स्वप्रभावेण बुद्ध्वा भत्रे न्यवेदयम्‌ । 
ब्ेनाप्याब्नेदितं भ्रातुर्ज्यायसो धनदस्य तत्‌ ॥८॥ 
घनाध्यक्षेण गत्वा च विज्ञप्तः कमलोद्भवः । 
स चापि भगवानेवं ब्रह्मा घ्यात्वा तमभ्यघात्‌ ॥९॥ 
सत्यं स भ्रातृजाया ते कपाली हर्तुमु्चतः। 
यक्षसाधनमन्त्राणां झक्तिस्तेषां हि तादृशी ॥ १०॥ 


भाव -लच्कक Nose 


इतना कहकर नञ्जतावश रथ को छोड़कर पैदल ही रास्ता चलती, हुई वह विनीत सुन्दरी 
हम दोनों को स्वगं के समान अपने नगर में ले गई, जो (नगर) माँति-मांति के रत्नों से चित्रित 
स्वर्ण से बना था और जहाँ नाना प्रकार के अन्त्रं से युक्त नाना रूपवाले वीर सिपाही .द्वारों पर 
सर्वत्र तैनात थे॥ १३२॥ 

वहाँ स्नान, चन्दन, अच्छे वस्त्रों और मूषणों से सम्मानित करके उस सुन्दरी ने हमें 
तत्काळ विश्राम कराया, जहाँ रूपवती वरंगनाएँ (सेवा के लिए) तैनात थीं, मानों वे समस्त 
स्वर्गीय मोगों की (साक्षात्‌) सिद्धियाँ हों॥ १३३॥ 


महाकवि श्रीसोमदेव भट्ट विरचित कथासरित्सागर के विषमणीललस्बक 
का प्रथम तरंग समाप्त हुआ। 


द्वितीय तरंग 


सभा-भवन में बैठे राजा विक्रमादित्य को इतनी दूर तक की कहानी सुनाकर अनंगदैव 

पुतः इस प्रकार कहने लगा-॥१॥ 
तदनन्तर, भोजन के बाद सखियों के बीच में बैठी हुई उस सुन्दरी ने मुझसे कहा-- 

अनंगदेव, सुनो अब मैं तुम्हें सारा हाल सुनाती हूँ॥२॥ 

मैं कुबेर के भाई मणिमद्र की पत्नी हूँ और यक्षराज दुन्दुमि की लड़की हूँ। मेरा 
नाम मदनमंजरी है ॥३॥ 

मै नदी के तटों में, मनोहर पव॑तों पर और उपवनों में पति के साथ सदा सानन्द विहार 
करती रहती हूँ॥४॥ 

एक समय में उज्जयिनी नगरी में पति के साथ विहार करने के लिए मकरन्दः नामक 
उद्यान गई थी॥५॥ 

वहाँ विहार (घूमने) के श्रम से थककर मैं सो गई और जब भोर में जगी तब दैव- 
योग से एक दुष्ट खण्डकापालिक (एक प्रकार के योगी) ने मुझे देख लिया॥।६॥ 

(मुझे देखते ही) काम के वशीमूत होकर वह पापी इमशान जा मन्त्र और हवन 
के द्वारा मुझे पत्नी बनाने की साधना करने लगा ॥७॥ 

मै अपने प्रभाव से यह बात जान गई और (अपने) स्वामी से सारा हाल कह 
सुनाया, और उन्होंने मी यह बात अपने बड़े भाई कुबेर से कह सुनाई ॥८॥ 

और कुबेर ने ब्रह्मा से जाकर कहा, और तब भगवान्‌ ब्रह्मा ने ध्यान करके कुबेर से 
कहा--॥९॥ 

सचमुच ही वह कापालिक आपके भाई की स्त्री (मदतमंजरी) को हरण करने की 
चेष्टा कर रहा है; क्योंकि यक्ष को सिद्ध करने के उन मत्त्रो में ब्रैसी शक्तित है ही ॥१०॥ 


१०७८ 


कथासरित्साभर 


तया तु विक्रमादित्यो मन्त्रेणाक्कृष्य माणया । 
आक्रन्दनीयो नुपतिः स रक्षिष्यति ताँ ततः॥११॥ 
एतद्ब्रह्मवचो5म्येत्य म.ठूर्वे घनदोऽब्रवीत्‌ । 
मद्धर्ता मह्यमाह. स्म॒ कुमन्त्रचकितात्मने ॥ १२॥ 
तावच्च क्रमसिद्धेन मन्त्रेणाकृष्टवान्स ताम्‌ । 
होमं कुबेञ्दमशानस्थः खण्डकापालिक: स्वतः।१३॥ 
अहं च मन्त्राक्कष्टा तङ्वित्रस्ता पितृकाननम्‌ । 
प्रापमस्थिकपालाढ्यं' भैरवं भूतसेवितम्‌॥१४। 
तत्रापश्यं च तं दुष्टकापालिकमहं तदा । 
हुताग्निमचितोत्तानशवाधिष्ठितमण्डलम्‌ ॥१५॥ 
स च कापालिक: प्राप्तां दृष्ट्या माँ दर्पमोहितः । 
अगात्कथंचिदाचान्त नदीं देवाददूरगाम्‌ ॥ १६॥ 
ततक्षणं संस्मृतब्रह्मवचनाहमचिन्तयम्‌ । 
किं नाक्रन्दामि राजानं सरात्रौ जात्विह ज्रमेत्‌ १७॥ 
इत्येतच्चिन्तयित्वोच्चेस्तत्राक्रन्दितवत्यहम्‌ । 
परित्रायस्व माँ देव विक्रमादित्य  भूपते ॥१८॥ 
जगद्रक्षामणे पद्य बलात्कुलवधूं सतीम्‌ । 
गृहिणीं मणिभद्रस्य घनाध्यक्षानुजन्मन:॥ १९॥ 
दुष्ुमेस्तनयां यक्षीं नाम्ना मदनमञ्जरीम्‌ । 
कापालिकोऽयं त्वद्राज्ये मां ध्वंसयितुमुद्यतः॥२०॥ 
EN ज्वलन्तमिव तेजसा । 
कृपाणपाणिमायान्तं तमद्राक्षमहं नृपम्‌॥२१॥ 
स च मामवदद्भद्रे मा भेषीनिवृता भव । 
अहं कापालिकादस्माद्रक्षामि भवतीं शुभे॥२२॥ 


„को हि राज्ये ममाधमंमीदृशं कर्तुमीश्वरः । 


इत्यूक्त्वार्निशिखं नाम वेतालं स समाह्वयत्‌ ॥२३॥ 
स चाहूतो ज्वलब्नेत्रः ' पांशुरूष्वंशिरोरुहः । 
उपेत्येवाब्रवीदूभूप॑ कि करोम्यादिशेति तम्‌॥२४॥ 
अथ राजाब्रवीदेष परदारापहारङ्कत्‌ । 
पापा कापालिको हत्वा भवता भक्ष्यतामिति॥२५॥ 


अध्टादल लभ्णक १०७९ 


किन्तु, जब मन्त्र उसे आकृष्ट करने लगेगा, तब वह चिल्लाकर राजा विक्रमादित्य को 
पुकारेगी, वे ही उसे उस कापालिक से बचार्येगे॥११॥ 


ब्रह्मा का यह वचन कुबेर ने मेरे पति से आकर कहा। मेरे पति ने मुझसे कहा, जब मेरी 
आत्मा उस बुरे मन्त्र से चकित आतंकित--थी ॥१२॥ 


तब वह खण्ड कापालिक व्मशान में बैठा होम करता हुआ क्रमंशः सिद्ध हुए मन्त्र 
से मुझे स्वतः खींचने लगा॥१३॥ 


ओर में उस मन्त्र से खिचती हुई सन्त्रस्त हो गई और उस इमशान में पहुँची, जो 
हड्डियों और खोपड़ियों से व्याप्त था, भूतों से युक्त था और भयेकर लगता था॥१४॥ 


तब नहाँ मैंने उस दुष्ट कापालिक को देखा । उसने अग्नि में हवन किया और उत्तान 
शवपर चढ़कर धूम- घूमकर पूजा की १५॥ 


और, बह्‌ कापालिक मुझे आया देख घमण्ड से . चूर हो दैवप्रेरित-सा किसी तरह निकट- 
वर्ती नदी में आचमन करने गया ॥१६॥ 


उसी समय ब्रह्मा का वचन मुझे स्मरण हुआ और मैंने सोचा राजा विक्रमादित्य को 
ही क्यों न पुकारूँ ? हो सकता है कि वह रात में यहीं कहीं घूम रहे हों॥ १७॥ 


यह सोचकर मै जोर जोर से पुकारने लगी--संसार की रक्षा करनेवालों के 
सिरमौर विक्रमादित्य ! देखो तो मैं, कुबेर के छोटे माई मणिभद्र की पत्नी, दुन्दुभि की बेटी 
मदनमंजरी हूँ, और यह कापालिक तुम्हारे राज्य में बलात्‌ मेरा सतीत्व नष्ट करना 
चाहता है। १८-२०॥ 


इस प्रकार:पुकारते हुए मेने देखा कि मानों तेज से जलते हुये हाथ में तलवार लिए राजा 
विक्रमादित्य आ रहे हैं॥२१॥ 


आते द्वी बोले--'कल्याणी, डरो मत, निश्चिन्त हो जाओ। शुमे, म॑ इस कापालिक 
से तुम्हारी रक्षा करूंगा ॥२२॥ 


hs मेरे राज्य में कौन ऐसा अधमे कर सकता है?” यह कहकर उन्होंने अग्निशिख नाम 
के बेताल को बुलाया॥२३॥ 


बुलाते ही वह बेताल आ पहुँचा । उसकी आँखें जलती-सी लगती थीं , वह बहुत लम्बा था, 
और उसके बाल ऊपर की ओर खड़े थे। उसने राजा विक्रमादित्य से कहा--आज्ञा कीजिए, मैं 
क्या करूं? ॥२४॥ 


राजा ने कहा--पराई स्त्री को हरण करनेवाले इस पापी कापालिक को मारकर 
खा जाजो॥२५॥ 


कॅथासरित्सांगर 


ततः सोऽग्नि दिखस्तस्मिञ्शवेऽर्चामण्डलस्थिते । 
प्रविश्याधावदुत्थाय प्रसारितभुजाननः ॥२६॥ 
अग्रहीज्जडघयो: परचात्तं चाचान्तपरागतम्‌ । 
कापालिकं स वेतालः पलायनपरायणम्‌॥२७॥ 
नभसि भ्रामयित्वा च क्षिप्रमास्फोट्य च क्षितौ । 
देहं मनोरथं चेव सममस्य व्यचूर्णयत्‌॥२८॥ 
हतं कापालिन दुष्ट्वा भूतेष्वामिषगधिषु । 
आगाद्यमशिखो नाम वेतालस्तत्र दुर्मदः॥२९॥ 
एत्यैव तदगृह्णात्सः , कापालिककलेवरम्‌ । 
ततः सोऽग्निशिलः पूर्वो वेतालस्तमभाषत॥३०॥ 
अरे श्रीविक्रमादित्यदेवस्यादेशतो मया । 
कापालिकोऽयं निहतो दुराचार त्वमस्य कः॥३१॥ 
एतच्छू त्वा यमशिखः प्राह त्वं ब्रूहि तहि मे । 
कि प्रभावः स राजेति ततः सोऽग्निशिखोऽब्रवीत्‌ ॥३२॥ 
तत्प्रभावं न चेद्वेत्सि तदहं, श्रुणु वच्मि ते । 
इहांभूड्डाकिनेयास्यः सुधीरः कितवः पुरि॥३३॥ 
स जातुं हृंतसवेस्वः  कितवेर्चूतमायया । 
अघिकावर्जिताण्यार्थेनिमित्तं तँ रबध्यत ॥३४॥ 
अस्वत्वादददन्तं च तेरेव लगुडादिभिः । 
ताइयमानोऽवतस्थे च ग्रावभूतो मृतो यथा॥३५॥ 
ततः स सभ्य॑ः सवे स्तर्नीत्वा पापे: स चिक्षिपे । 
महाष्धकूपे सम्भाव्य जीवतोऽस्मात्प्रतिक्रियाम्‌ ॥३६॥ 
स॒ च तत्रातिगाम्भीरे कितवो डाकिनेयकः । 
कूपे भ्रष्टो ददर्शोऽग्रो महान्तौ पुरुषावुभौ॥३७॥ 
तौ च तं पतितं साम्ना दुष्ट्वा भीतमपृच्छताम्‌ । 
कस्त्वं कुतश्च कूपेऽस्मिन्पतितोऽस्युच्यतामिति॥३८॥ 
अथाइवस्य स्ववत्तान्तं दूतकारो निवेद्य सः । 
तावभ्यपृच्छद्ब्रूतं मे को कुतश्च युवामिह॥३९॥' 
तच्छुत्वा तौ जगदतुः पुरुषाववटस्थितौ । 
आवामस्याः पुरो भद्र शमशाने ब्रह्मराक्षसौ।४०॥ 


अष्टादशा लम्बक १०८१ 


तदनन्तर, वह बेताल अग्निशिख पूजा के चक्र पर वत्त॑मान एक शव में प्रवेश करके 
उठा भौर हाथ-मुँह फैलाकर दौड़ा॥२६॥ 

जब कापालिक आचमन कर लौटा, तब उसे देख भागने लगा, और बेताल ने लपककर 
पीछे से उसकी टांगें पकड़ लीं॥२७॥ 

और उसे आकाश में घुमाकर धरती पर पटक दिया। इस त्रकार शरीर के साथ-साथ 
उसके मनोरथ को भी चूर-चूर कर दिया॥२८॥ 

कापालिक को मरा देख मांस-लोभी भूतों के बीच से यमशिख नाम का एक दूसरा उद्धत 

बेताल (भी) आ पहुँचा॥२९॥ 

आते ही उसने कापालिक का शव ले लिया। तब आँग्नशिख नामक प्रथम बेताल ने 
कहा-॥३०॥ 

अरे! राजा विक्रमादित्य की आज्ञा से मैने इस दुराचारी कापालिक को मारा है। 
तुम इसके कौन होते हों? ॥३१॥ 

यह सुनकर यमशिख ने कहा--तो तुम मुझे सुनाओ कि उस राजा का क्या प्रभाव है? 
तब अग्निशिख ने कहा-॥३२॥ 

यदि तुम उनका प्रभाव नहीं जानते हो, तो सुनो, म॑ तुम्हें सुनाता हूँ। इस नगर में 
डाकिनेय नाम का एक भारी जुआड़ी रहता था॥३३॥ 

एक दिन जुआड़ियों ने जूए में चालाकी करके उसका सारा धन जीत लिया और जूए पर 
हारे और अतिरिक्त घन के लिए उसे बाँध दिया ॥३४॥ 

बह तो सारा धन गवा चुका था, इसलिए न दे सका। अतः, वे जुआड़ी उसे डण्डे 
से पीटने लगे। वह (डर से) सहम कर मरा-जैसा लेट गया॥३५॥ 


तब उन सभी जुआड़ियों ने सोचा कि यदि यह जी जायगा, तो बदला ले सकता है 
(यह सोचकर) उन पापियों ने उसे ले जाकर एक बहुत-ही अँधेरे कुँए में गिरा दिया ॥३६॥ 

उस गहरे कुएँ में गिरे हुए जुआड़ी डाकिनेय ने वहाँ दो विशाल उम्र पुरुषों को 
देखा ॥३७॥ 


उन दोनों ने उसे कुएँ में गिरा और भयभीत देखकर स्नेहपूर्वक पूछा--कहो, तुम 
कौन हो? और इस कुएँ में कसे गिरे? ॥३८॥ 


तब आश्वस्त हो उस जुआरी ने अपना वृत्तान्त कह सुनाया और उन दोनों से मी पूछा कि 
कहो, तुम दोनों कौन हो और कैसे आये हो? ॥३९॥ 

यह सुनकर कुएँ के उन दोनों पुरुषों ने कहा-देम दोनों इस नगर के इमशान के ब्रह्म- 
राक्षस हैं॥४०॥ 


कंचासरित्सागर 


अगृह्णीव च तावावामिहेव पुरि कन्यके । 
मुख्यमन्त्रिसुतामेकामभ्यां मुख्यवणिवसुताम्‌ ॥४ १॥ 
न च मोचयितुं कर्चित्ते शक्नोति स्म कन्यके । 
मान्त्रिको दीप्तमन्त्रोषपि पृथ्व्यामस्मत्सकाशतः ॥४२॥ 
बुद्ध्वाथ विक्रमादित्यदेवस्तत्पितृवत्सलः । 
तत्रागाद्यत्र कन्ये ते पित्रोः सस्यात्सह स्थिते ॥४३॥ 
तं दृष्ट्वैव नृपं मुक्त्वा कन्यके ते पलायितुम्‌ । 
इच्छन्तावपि नैवावाँ ततो गन्तुमश्षकनुवः ॥४४॥ 
आपश्याव दिशः सर्वा ज्वलन्तीस्तस्य तेजसा । 
ततोऽबध्नात्स नृपतिदृ ष्ट्वा नौ स्वप्रभावतः ॥४५॥ 
जातमृत्युभयौ दीनो वीक्ष्य चेवं समादिशत्‌ । 
भोः पापावन्धकृपान्तव॑सतं वत्सरावधि॥४६॥ 
मुक्ताभ्यां च ततः कार्यं भवद्भ्यां नेदृशं पुनः । 
करिष्यतर्चत्तदहं निग्रहीष्यामि वां , ततः ॥४७॥ 
इत्यादिश्यान्धकपेऽत्र तेनावा क्षपिताविमौ । 
राज्ञा विषमशीलेन कृपया न पिपादितौ॥४८॥ 
अष्टभिदिवसेः कूपनिवासस्यास्य चावयोः । 
अवधिः पूरयते वर्षादितो मुच्यावहे तत: ॥४९॥ 
त:दभष्यं किञ्चिदेतानि यद्यहानि ददासि नौ । 
तदुद्धृत्यामुतः कूपात्त्वां क्षिपावो वहिः ' सखे ।।५०।। 
अङ्गीकृत्य न चेद्दास्यस्यावाभ्यां भक्ष्यमुद्धतः । , 
ततस्त्वां भक्षयिष्यावो निश्चितं निर्गतावितः ॥५१॥ 
इत्युकत्वा ब्रह्मरक्षोभ्यां ताभ्यां स कितवस्ततः । 
तथेति प्रतिपन्नार्थः कूपाद्ब हिरुदस्यत ।।५ २॥ 
स कू पाढुद्गतोपर्यंस्तदथेप्राप्तिमन्यथा । 
पणायितु महामांसं इमशान प्रादिशन्निशि॥५३॥ 
तत्कालं तिष्ठता तत्र स दृष्टः कितवो मया । 
गृह्णातु कस्चिद्विक्रीणे महामांसमिति ब्रुवन्‌ ॥५४॥ 
अहं गृह्‌ णामि कि मूल्यं मार्गसीत्यृदिते मया । 
रूपप्रभावा स्वो देहि मह्यमित्यब्रवीच्च सः Nuun 


न 


हम दोनों इसी नगर की दो कन्याओ को पकड़े हुए थे--एक मुख्य मन्त्री की कन्या 
और दूसरी मुख्य वणिक्‌ की कन्या ॥४१॥- 
उन दोनों कन्याओ को इस पृथ्वी पर तेज-से-तेज मन्त्रवाला मी कोई ओझा हम दोनों से 
न छुड़ा सका।।४२॥ 
यह जानकर राजा विक्रमादित्य जो उन कन्याओं के पिताओं से स्नेह करते थे, वहाँ आये, 
जहाँ वे दोनों कन्याएँ पिता के मित्रमाव से एक साथ रहती थीं॥४३॥ 
राजा विक्रमादित्य को देखते ही हम दोनों उन कन्याओं को छोड़ भागने की इच्छा करते 
हुए भी वहाँ से न जा सके॥४४॥ 
क्योंकि सारी दिशाएँ उनके तेज से जलती-सी दीख पड़ीं। तब राजा विक्रमादित्य ने 
हमें अपने प्रपाव से बाँध लिया॥४५॥ 
और हमें मृत्यु से डरे और दीन देखकर यह आदेश दिया--अरे पापी, तुम दोनों एक 
वर्ष पयंन्त अँधेरे कुएँ के भीतर रहो ॥४६॥ 
और वहाँ से तिकलने पर तुम दोनों फिर कमी ऐसा काम न करना। अगर करोगे तो 
तुम दोनों को मै फिर सजा दूंगा ॥४७॥ 
ऐसा आदेश देकर राजा विषमशील ने हमें इस अन्धकूप में रख दिया है, उन्होंने दयावश 
हमें मारा नहीं ॥४८॥॥ 
| 
आठ दिनों में हम दोनों के इस अन्धकूप में निवास की अवधि समाप्त होगी, तब हम 
इससे मुक्त होंगे ॥४९॥ 
इसलिए हे मित्र, यदि तुम इन दिनों हमें कुछ मोजन देते रहो, तो हम तुम्हें इस कुएँ से 
उठाकर बाहर कर देंगे ॥५०।। 
यदि (अभी) स्वीकार करके (बाहर हो जाओगे और बीच में) हम दोनों को मोजन न 
दोगे, तो यहाँ से निकलने पर निश्चय हम दोनों तुम्हें खा जायेंगे॥५१॥ 
यह कहकर उन दोनों ब्रह्मराक्षसों ने उस जुआरी को उस कूप से बाहर निकाल दिया; 
(क्योंकि) जुआड़ी ने उसकी बात स्वीकार कर ली थी ॥५२॥ 
वह कू' से निकला और उनके लिए भोजन के जुगाड़ का कोई दूसरा उपाय न देखकर 
महामांस बेचने के लिए रात में इमशान में प्रवेश किया ॥५३॥ 
उस समय मै वहाँ खड़ा था, (अतः) मैने उस जुआड़ी को देखा। वह बोल रहा था-- 
मैं महामांस ढेच रहा हूँ; कोई खरीदों॥५४॥ 
मैने कहा» -मै खरीदूंगा, क्या मूल्य मांगते हो? उसने कहा---मुझे अपना रूप और 
प्रभाव दे दो ॥५५॥ 


१०८४ 


कथासरित्सागर 


वीर कि कुरुषे ताभ्यामित्युवतश्च मयां पुनः । 
उक्त्वा कृत्स्नं स्ववृत्तान्तमेवं स कितवोऽभ्यधात्‌ ॥५६॥ 
तत्त्वद्रूपप्रभावाभ्यां  तानाकृष्य ददाम्यहम्‌ । 
कितवान्ब्रह्म रक्षोभ्यां भक्ष्यं सभ्ययृतानरीन्‌ ।।५७॥ 
तच्छत्वा धेयंतुष्टेन तस्मं झूतकृते मया । 
दत्तौ रूपप्रभावौ स्वावाभाष्य दिनसप्तकम्‌ ॥५८॥ 
ताभ्यामाकृष्य कूप तान्क्रमात्क्षिप्त्वापकारिणः । 
नयतिस्म स सप्ताहाद्ब्रह्म राक्षसभक्ष्यताम्‌ ॥५९॥ 
ततो मया स्वीकृतयोः स्वयो रूपप्रभावयो: । 
सोऽब्रवीड्डाकिनेयो मां द्यूतकारो भयाकुलः ॥६०॥ 
नाद्य दत्तं मया भक्ष्यमष्टमं तदहस्तयोः । 
तन्मां निर्गत्य तौ ब्रह्मराक्षसौ भक्षयिष्यतः।।६१। 
तदत्र कि मथा कार्य ब्रूहि मित्रं हि मे भवान्‌ । 
इत्युक्तवन्तं तमहं संस्तवप्रीतितोऽब्रवम्‌ ॥ ६२॥ 
यद्येवं तत्त्वया ताभ्यां राक्षसाभ्यां हि खादिताः । 
कितवास्ते तवार्थं तौ राक्षसावदम्यहं पुनः ॥६३॥ 
तत्तौ दर्शय मे मित्रेत्युक्तवांस्तेन तत्क्षणम्‌ । 
नीतस्तत्कूपनिकटं कितवेन तथेत्यहेम्‌ ॥ ६४॥ 
अवाङमुखश्च यावत्तं कूपं पञ्याम्यशङिकतः । 
तावत्तेनासि्मि दत्त्वाधचन्द्र क्षप्तस्तदन्तरे।।६५।। 
कूपान्तः पतितस्याथ रक्षोभ्यां भक्ष्यबुद्धितः । 
गृहीतस्य समं ताभ्यां वाहुयृद्धमभून्मम।। ६६॥ 
यदातिवत्तितुं वाहुवलं नाशक्नृतां मम । 
युद्धं त्यकत्वा तदा कस्त्वमितितौ मामपृ च्छताम्‌ ।। ६७॥। 
ततो मया डाकिनेयवृत्तान्तात्प्रभृति स्वके । 
वृत्तान्ते कथिते मैत्री कृत्वा मां वदतः स्म तौ ॥।६८॥ 
अहो तवावयोस्तेषां कितवानां च कीदृशी । 
अवस्था विहिता तेन कितवेन दुरात्मना॥६९॥ 
येषां न मंत्री न घृणा नोपकारः स्पृशेन्मनः । 
तेषु च्छलेकविद्येषु विश्वास: कितवेषु कः।।७०॥ 


अष्टादश लम्बक 
फिर मैने पूछा --हे वीर, तुम मेरे रूप और प्रभाव से क्या करोगे? तब उस जआड़ी ने 
(अपना) सारा वृत्तान्त सुनाकर कहा--॥५६॥ 
म॑ तुम्हारे रूप और प्रभाव से साथियों सहित उन (बेईमान) जुआडियों को खींचकर 
उन दोनों ब्रह्मराक्षसों को भोजन दूंगा ॥५७॥ 
यह सुनकर मैंने उस जुआड़ी के साहस से सन्तुष्ट हो उसे सात दिनों की अवधि निर्घारित 
करके अपना रूप और प्रभाव दे दिया॥५८॥ 
उस रूप और प्रभाव से वह जुआड़ी उन दुश्मनों को क्रमशः पकड़-पकड़ कर कुएँ में 
सात दिनों तक उन ब्रह्मराक्षसों का मक्ष्य बताता गया ॥५९॥ 
तब (आठवें दिन) मैंने अपना रूप और प्रभाव वापस ले लिया। तब वह डाकिनेय 
नाम का जुआड़ी डरकर मेरे प्रति बोला--॥६०॥ 
आज आठवें दिन मैंने उन दोनों ब्रह्म पिशाचों को आहार नहीं दिया है, अतः वे दोनों 
ब्रह्मराक्षस निकलकर मुझे खा जायेंगे ॥६१॥ 
अतः, कहो कि मँ इसका क्या उपाय करूं? क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। उसके ऐसा 
कहने पर मैने परिचयजन्य स्नेह से उससे कहा--॥६२।। 
यदि ऐसी बात है, तो (जँसे) तुमने उत दोनों राक्षसों से उन जुआड़ियों को खिलवाया, 
(वैसे) मँ (मी) तुम्हारे लिए इन दोनों राक्षसों को खा लेता हूँ ॥६३॥ 
इसलिए हे मित्र, वे दोनों राक्षस मुझे दिखाओ। ऐसा कहने पर उस जुआड़ी ने (मेरी 
बात) स्वीकार करके मुझे अविलम्ब उस कूप के पास पहुँचाया॥६४॥ 
और ज्यों ही म॑ने मुँह नीचे करके उस कूप में निःशङ्क माव से देखा, त्यों ही उस 
जुआड़ी ने अचन्द्र (देकर) गले पर हाथ देकर--मुझे उस कूप के भीतर फेंक दिया ॥६५॥। 
जब में उस कूष में गिरा, तब उन दोनों राक्षसो ने मुझे (अपना) आहार समझकर पकड़ 
लिया। फिर, उन दोनों के साथ मै बाहुयुद्ध करने लगा ॥६६॥ 
जब वे दोनों राक्षस मेरे बाहुबल को दबा न सके, तब लड़ाई छोड़कर उन दोनों ने मुझसे 
पछा कि तुम कौन हो? ॥।६७।। 
तब मैने उस डाकिनेय की कथा से आरम्म करके अपना (सारा) वृत्तान्त उन्हें कह 
सुनाया। तदनन्तर, उन दोनों ने मंत्री करके मुझसे कहा--॥६८॥ 
अहो, उस दुष्ट जुआरी ने तुम्हारी, हम दोनों की तथा उन जुआड़ियों की कैसी दुदेशा 
की है? ॥६९॥ 
जिनके हृदय को न मित्रता, न घृणा और न परोपकार ही छूता है, ऐसे छलमात्र विद्या- 
वाळे जुआड़ियों पर क्या विश्वास, किया जाय? ॥७०॥ 
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कथासरित्सागर. 
साहसं नैरपेक्ष्यं च कितवानां निसर्गजम्‌ । 
ठिण्ठाकरालस्य कथा तथा च ` श्रूयतां त्वया ॥७१॥ 
अस्यामेवोज्जयिष्यां स॒ द्यूतकारोऽभवत्पुरि । 
पूवे ठिष्ठाकरालाख्यो विषमोऽन्वर्थनामकः।।७२॥ 
तस्यः हारयतो नित्यं द्यूते ये जयिनोऽपर । 
ते प्रत्यहं दूतकाराः कपर्देकशतं ददुः॥७३॥ 
तेनापणात्स गोधूमचूणे क्रीत्वा दिनात्यये । 
चकारापूपिकाः क्वापि मृदित्वा कपंरेऽम्भसा ॥७४॥ 
गत्वा इमशाने पक्त्वा ताश्चिताग्नावेत्य चाग्रतः । 
महाकालस्य तद्दीपघृताम्यक्ता अभक्षयत्‌ ॥७५॥ 
तत्रेव च महाकालदेवागाराङ्गणे सदा । 
उपघानीकृतभूजः स सुष्वाप क्षितौ निशि॥७६॥ 
एकदा रजनौ तत्र महाकालनिकतने'। 
मात्‌ मण्डल्यक्षादिप्रतिमास्तस्य पश्यतः ॥७७॥ 
स्फुरन्तीमेन्त्रसान्निध्यान्मतिरेवमजायत । 
न करोमि किमर्थाथंमुपायमिह युक्तितः॥७८॥ 
सिद्धश्चेद्भद्रमथवा न सिद्धः का क्षतिमंम। 
इत्यालोच्याब्रवी द्द्यूतायाक्षिपन्देवताः स ताः॥७९॥ 
एत भो: सह युष्माभिर्दीव्यामीहाहमेव च । 
सभ्यस्तथा पातयिता जितं सद्धशच दीयते ॥८०॥ 
इत्युक्तास्तेन तास्तूष्णीं यत्तस्थुस्तदपातयत्‌ । 
ठिण्ठाकरालः स पणं कृत्वा चित्रा वराटिकाः॥८१॥ 
अङ्गीकृतं पातनं स्यात्कितवेनानिषेधता । 
इति द्यूते हि सवंत्र स्थितिद्यूतकृतां सदा॥८२॥ 
ततो जित्वा बहु स्वर्ण देवतास्ता जगाद सः । 
जितं प्रयच्छत धनं मह्यमाभाषितं यथा॥८३॥ 
इत्यूच्यमानाः कितवेनासक्ृत्तन ता यदा । 
देवता नालपन्किञ्चित्तदा वक्ति स्म स क्रृधा।।८४॥ 
यदि स्थिताः स्थ तूप्णीं तत्क्रियते कितवस्य यत्‌ । 
अदत्तहारितार्थस्य शिलाभूतस्य तिष्ठतः ॥।८५॥ 
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बलजोरी करना और किसी की परवाह न करना ये दोनों गुण जुआड़ियों में रहते ही हैं। 
इस विषय में ठिण्ठाकराल की कहानी (सुनाता हूँ), सुनो ॥७१॥ 

प्राचीन समय में इसी उज्जयिनी नगरी में ठिण्ठाकराल नाम का एक जुआडी हुआ था । 
वह नाम के अनुरूप ही कुटिल आदमी था ॥७२॥ 

यह सदा जुएँ में हारा करता था और जो अन्य जुआड़ी जीतते थे वे, उसे प्रतिदिन एक- 
एक सौ कौड़ियाँ देते थे॥७३॥ 

वह दिन बीतने पर (उन कौड़ियों का ) बाजार से आटा खरीदता और कहीं खप्पर में 
उसे गूँघकर रोटियाँ बनाता ॥७४॥ 

शमशान जाकर चिता की आग में उन्हें सेंकता और (भगवान्‌) महाकाल के आगे उन्हीं 
के दीप का घी लगाकर खाता ॥७५॥ 

और रात में मगवान्‌ महाकाल के मन्दिर के आँगन में बाँह को तकिया बनाये मिट्टी पर 
ही सो जाता॥७६॥ ८ 

एक रात महाकाल के मन्दिर में मन्त्र के प्रमाव से उसने देखा कि माताओ (गौरी 
आदि देवियों) और यक्षादियो की प्रतिमाएँ हिल रही हैं। यह देखते ही उसके मन में विचार 
आया कि क्‍यों न घन (प्राप्त करने) के लिए कोई युक्ति सोचूँ? ॥७७-७८॥ 

सफल हुआ तो अच्छा, नहीं तो मझे हानि (ही) क्या होगी ? यह सोचकर उसते 
देवताओं को जुआ खेलने की चुनौती देते हुए कहा--॥७९॥ 

ओ देवताओ! आते जाइए । यहाँ मैं आपलोगों के साथ जुआँ खेलूँगा। मै ही सम्य 
(अध्यक्ष) होऊंगा और (मे ही) (कौड़ी) डालूंगा; और जीती हुई वस्तु तुरत दे देना 
होगा ॥८०॥ 

ऐसा कहने पर देवता चुप हो गए, तब ठिष्ठाकराल ने दाँव रखकर चित्ती कौड़ियाँ 
डाली ॥८१ ॥ 

जुए में सदा सब जगह जुआड़ियों में यही परिपाटी चली आ रही है कि मदि जूआ खेलने 
वाळा निषेध न करे, तो जूआ खेलना मंजूर ही समझा जाय। (इसीलिए) मूत्तियों के चुप 
रहने पर ठिण्ठाकराल ने कौड़ियाँ डाल दीं॥८२॥ 

तब ब्रहुत-सा सोना जीतकर ठिण्ठाकराल ने देवताओं से कहा--(हे देवताओ,) जो 
धन मैने जीता है, वह प्रतिज्ञानु सार मुझे दे दीजिए॥८३॥ 

उस जुआड़ी के बार-बार ऐसा कहने पर मी जब देवता कुछ न बोले, तब वह क्रुद्ध होकर 
बोला ॥८४॥ 


यदि तुम इस तरह गुंमसुम खड़े रहोगे, तो मै वही करूँगा, जो हारा हुआ धन न देने- 
वाळे पत्थर की माँति स्तब्ध हुए जुमाड़ी के प्रति किया जाता है॥८५॥ 
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यमदष्ट्राग्रतीक्ष्णेन क्रकचेनाङ्गपाटनम्‌ । 
तदहं वः करिष्यामि नह्यपेक्षास्ति कापि में ॥८६॥ 
इत्युक्त्वा यावदादाय क्रकचं “सोऽभिघावति। 
तावत्तस्मे ददुः स्वरणं देवास्ता यथाजितम्‌ ॥८७॥ 
हारयित्वा च तत्पातनेक्तमेत्य तथेव सः । 
आचकर्ष हठयूते नार्थ मातृगणात्पुनः ।। ८८॥ 
एवं स कुरुते यावत्प्रत्यहं तावदेकदा । 
जगाद देवी चामुण्डा मातस्ताः खिन्नमानसा:॥८2९॥ 
इतोऽहं निर्गतो चूतादित्याहृतो ब्रवीति यः । 

स नाक्षेप्यं इति द्यूते शेलीयं मातृदेवता: ॥९०॥ 
तस्मादाह्वयमानं तं तदेवोकस्वा निरस्यत । 
इति चामुण्डयोक्तास्ता देव्यशचेतसि तद्व्यघु: ॥९ १॥ 
निशि प्राप्त झताह्वाने कितवं त॑ च देवने । 
निर्गताः स्म इतो चूतादित्यूचुः सवंदेवताः ॥९२॥ 
एवं निराकृतष्ठिण्ठाकरालस्ताभिरेव सः । 
तत्प्रभुं तं महाकालमेवा ह्वयत देवितुम्‌ ॥९३॥ 
सोऽपि लब्धावकाशं तं मत्वा हठदुरोदरे । 
निर्गतोऽहमितो द्यूतादिति देवः किलाब्रवीत्‌ ॥९४॥ 
अक्षीणदोषाहिपमादिष्टानिष्टभयोज्झितात ॥ 
दुजेनादूबत देवा अप्यशक्ता इव बिम्यति॥९५॥ 


तथा इुरोदराचाटरभग्नकंतवथुक्तिना | 
तेन ठिण्ठाकरालेन खिन्नेनेवमचिन्त्यत ।। ९६॥ 


अहो बूतस्थितिं देवे: शिक्षित्वास्मि निराक्ृत: । 
तदेतमेव देवेशमिदानी शरणं श्रय॥९७॥ 
इत्याकलय्य हृदये परिगृह्यंव पादयोः । 
स्तुवंण्ठिकरालस्तं महाकालं व्यजिन्नपत्‌ ॥९८॥ 
द्व्या चूतजिते ष्विन्दुवृषकुञ्जरचर्मेसु । 
जानुन्यस्तकपोलं ते नौमि नग्नाङ्गमासितम्‌ ॥९९॥ 
यदिच्छामात्रतस्तास्ता विभूतीददते सुराः । 
यो निरीहो जटाभस्मकपालेकपरिग्रहः ॥ १००॥ 
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यम के दाँत के समान तेज धारवाले आरे से म॑ तुम्हारा शरीर चीर दूँगा। मुझे किसी 
की परवाह नहीं है॥८६॥ 

यह कहकर जब वह जुआड़ी आरा लेकर दौड़ा, तभी देवताओं ने उसे उतना सोना दे 
दिया, जितना उसने जीता था॥८७॥ 

प्रातःकाल वह्‌ सोना हार करके वह जुआड़ी उसी भांति रात को आया और पुनः हठ- 
द्यूत (इच्छा न रहते हुए भी आग्रहवश खेले गए जूए) में उन मातृदेवताओ से वह घन जीत 
लिया ॥८८॥ 

ठिप्ठाकराल नित्य ऐसा ही करने लगा, तब एक दिन चामुण्डा देवी ने उन दुःखी 
माताओं से कहा--॥८९॥ 

हे मादृदेवताओ ! जूए में यह परिपाटी है कि बुलाये जाने पर जो कहे कि मैं इस जूए से 
बाहर हूँ, वह्‌ आक्षेप का पात्र नहीं होता ॥९०॥ 

इसलिए, जब ठिष्ठाकराल पुकारे, तब वैसा ही कहकर उससे छुटकारा पाते जाइए। 
चामुण्डा के ऐसा कहने पर उन देवियों ने वैसा ही करना मन्‌ में ठान लिया ॥९१॥ 

और जब रात में वह्‌ जुआड़ी आया और जूआ खेलने के लिए आह्वान किया, तब सभी 
देवताओं ने कहा--हम इस जूए से बाहर हैं॥९२॥ 

जब उन देवियों ने ठिण्ठाकराल को इस प्रकार दुकरा दिया, तब उन लोगो के स्वामी 
मगवान्‌ महाकाल को ही उसने जूआ खेलने के लिए चुनौती दी ॥९३॥ 

भगवान्‌ ने सोचा कि इसने ह॒ठ-द्यूत का अवसर पाया है; अतः उन्होंने भी कहा— 
इस जूए से बाहर हूँ॥९४॥ 

जिसका दोष क्षीण (शान्त) नहीं हो गया है, जो कुटिल है, जिसे इष्ट और अनिष्ट 
होने का भय नहीं है, ऐसे दुर्जन से देवता भी डरते हैं, मानों वे शक्तिहीन हों ॥९५॥ 

इस प्रकार जूए की परिपाटी के अनुसार उसका जूआ खेलने का उपाय विफल हो गया। 
तब ठिण्ठाकराळ ने दुःखी होकर सोचा कि--॥९६॥ 

हाय, देवताओं ने दूत की परिपाटी सिखाकर मुझे ठुकरा दिया। अतः, अब इन्हीं महाकाल 
की शरण गहता हूँ ॥९७॥ 

मन में यह संकल्प करके (और) अविलम्ब दोनों पाँव पकड़कर स्तुति करते हुए वह 
महाकाल की प्रार्थना करने लगा--॥९८॥ 

पार्वती के साथ जूए में चन्द्र, बसहा और गजचर्म हारकर घुटनों पर कपोर रखे संगे 
शरीर बैठे हुए तुमको म॑ प्रणाम करता हूं ॥९९॥ 

तुम तो निष्काम होकर जटा, भस्म और कपाळ-मात्र को ग्रहण करके देवताओं को 
अपनी इच्छा मात्र से (विना माँगे ही सारी) विभूतियां देते रहे हो॥१००॥ 

१३७ 


१०९० 


कथासरित्सांगंर 
स सलोभोऽद्य जातस्त्वं मन्दपुण्ये कथं मयि । 
यदल्पहेतो मामे वं हा वज्चयितुमीहस ॥ १०१।। 
कल्पवृक्षोऽप्यधन्यानां नाशा पूरयति भ्रुवम्‌ । 
यद्विभषि न माँ नाथ भृतविशवोऽपि भैरव ॥१०२॥ 
तत्प्रपन्नस्य मे कष्टव्यसनाविष्टचेतसः । 
व्यतिक्रममपि स्थाणो भगवन्क्षन्तुमहसि ॥ १०३॥ 
त्रयक्षस्त्वं तादुगेवाहं भस्माङ्गे ते ममापि तत्‌ । 
त्वं कपोले यथा भुङक्षे तरथेवाहं दयस्व मे॥१०४॥ 
युष्माभिः सममालप्य कथं नु कितवेरहम्‌ । 
सहालपिष्यामि पुनस्तन्मामापन्नमुद्ध र ।। १०५॥ 
इत्यादि तावदस्तौषीत्कितवस्त स भैरवम्‌ । 
तावत्स परितुष्येवं देवः साक्षादुवाच तम्‌॥१०६॥ 
ठिण्ठाकराल तुष्टोऽस्मि तव मा स्माधृतिं कृथाः । 
अहं दास्यामि ते भोगानिहेवास्स्व ममान्तिके ॥ १०७॥ 
इति देवाज्ञया तत्र तस्थो स कितवस्तदा । 
तत्प्रसादादुपनतां भुञ्जानो भोगसम्पदम्‌ ।। १०८॥ 
एकदा च महाकालतीर्थत्र स्नातुमागताः । 
रात्रावप्सरसो दुष्ट्वा स देवो व्यादिदेश तम्‌ ॥१०९॥ 
आसां स्नातुं प्रवृत्तानां सर्वासां सुरयोषिताम्‌ । 
तटन्यस्तानि वासांसि लघु हूत्वा त्वमानय॥११०॥ 
यावदेता न दास्यन्ति तुम्यमेतां कलावतीम्‌ । 
अप्सरः कन्यकां तावदासां वस्त्राणि मा मुचः॥१११॥ 
एवं स भेरवेणोक्तो गत्वामरमृगीदृशम्‌ । 


` डिण्ठाकरालः स्नान्तीनां तासां` वस्त्राण्यपाहरत्‌ ॥ ११२॥ 


मुञ्च मुञ्चाम्बराण्यस्मान्मा स्म कार्षीदिगम्बराः । 
इति ब्रुवाणाइच स ता व्याजहार हरौजसा ॥ ११३॥ 
कन्यां कलावतीमेताँ यदि महयं प्रयच्छथ । 
तदहं वो विमोक्ष्यामि वासांस्येतानि नान्यथा ॥ ११४॥ 
तच्छ त्वा तं दुराधषं दृष्ट्वा स्मृत्वा च तादृशम्‌ । 
शक्रशापं कलावत्यास्तारचेतत्प्रतिपेदिरे ॥ ११५! 


। उद लम्बक १०९१ 


वही आज मुझ जैसे अभागे के प्रति कैसे इतने छोभी हो गये कि थोडी-सी (वस्तु) के 
लिए मुझे इस प्रकार वंचित करना चाहते हो?॥१०१॥ 

निःसन्देह कल्पवृक्ष मी अमागों की आशा पूरी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि, हे नाथ 
भैरव, विश्व-मर का भरण करनेवाले तुम भी मेरा मरण नहीं करते हो॥१०२॥ 

मेरा चित्त कष्ट और दुव्य॑सत में फँसा हुआ है; हे भगवान्‌ शंकर, इसलिए मै (अब) 
तुम्हारी शरण में आया हूँ, सो तुम मेरा व्यतिक्रम--अनुचित आचरण--मी क्षमा कर 
सकते हो ॥१०३॥ 

तुम त्यक्ष (तीनं. आँखोंवाले) हो, और मै भी ज्यक्ष (तीन पाँसे रखनेवाला) हूँ। 
तुम्हारे अंग में भस्म लगा हुआ है; मेरी मी वही स्थिति है। जैसे तुम खोपड़ी में खातेःहो, वैसे 
मैं मी। इसलिए (हे भगवान्‌ शंकर) तुम भुझपर दया करो॥१०४॥। 

तुमलोगों के साथ आलाप करके फिर मैं जुआड़ियों के साथ कंसे आलाप करूंगा? 
इसलिए (हे शंकर) शरण. में आये हुए मुझ पापी का उद्धार करो॥१०५॥ 

जब उस जुआडी ने (भगवान्‌) भैरव की इस प्रकार स्तुति की, तब भगवान्‌ शंकर ने 
प्रसन्न हो साक्षात्‌ (दर्शन देकर) उनसे कहा--॥१०६॥ 

हे ठिण्ठाकराल, मै तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हेँ। तुम अधीर मत होना। मैं तुम्हें मोग (सुख- 
सम्पत्तियाँ) दंगा। तुम यहीं मेरे पास रहा करो॥१०७॥ 

इस भाँति भगवान्‌ शंकर को आज्ञा पाकर वह जुआड़ी वहाँ (महाकाल-मन्दिर में) 
रहने लगा और उनकी कृपा से प्राप्त समी सुख सम्पत्तियाँ मोगने लगा ॥१०८॥ 

एक समय रात को महाकाल-तीथ॑ में स्वान करने (बहुत-सी) अप्सराएँ आई; यह 
देखकर भगवान्‌ महाकाल ने उस जुआड़ी को आदेश दिया कि--॥१०९॥। 

स्नान करती हुई उन सारी सुर-सुन्दरियो के जो वस्त्र तट पर रखे हुए हैं, उन्हें तुम जल्दी 
से हरण करके ले आओ॥११०॥ 

और, जबतक वे अप्सराएँ तुम्हें कलावती नाम की वह अप्सरा-कुमारी न दे दें, तबतक 
उन्हें वस्त्र न वापस करना॥१११॥ 

भगवान्‌ शंकर के ऐसा कहने पर ठिष्ठाकराळ स्नान करती हुई उन सुर-ललनाओं 
(अप्सराओं)के वस्त्र हरण कर ले आया॥११२॥ 

(वे अप्सराएँ कहने लगीं--) छोडो-छोड़ो। हमारे वस्त्र छोड़ दो। हमें नग्न मत 
करी। इस प्रकार कहती हुई उन अप्सराओं से उस जुआडी ने भगवान्‌ शंकर के बल पर 
कहा--॥ ११३॥ 

यदि तुम लोग यह कलावती कन्या मुझे दे दोगी, तभी मै तुमलोगों के ये वस्त्र वापस 
करूँगा, अन्यथा नहीं ॥११४॥ 

यह सुनकर और उस (जुआड़ी) को दुराधषं (न दबाये जाने योग्य) देखकर तथा 
यह्‌ स्मरण करके कि कलावती को इन्द्र का वैसा ही शाप है, उन अप्सराओं ने यह बात 
मान ली ॥ ११५॥ 


१०९२ 


कथासरित्सागर 


ददुः कलावतीं तां च तस्मायुज्झितवाससे । 
ठिण्ठाकराळाय ततो विधिनालम्बृषासुताम्‌ ॥११६॥ 
अथाप्सरःसु यातासु कलावत्या तया सह्‌ । 
तस्थौ ठिष्ठाकरालोऽसौ देवेच्छानिमितास्पदः ॥ ११७॥ 
कलावती च देवन्द्रमुपस्थातुमगादिददा । 
त्रिदिवं रजनौ तं च सदा पतिमुपाययो॥११८॥ 
त्वत्प्राप्तिहेतुना शक्रशापेन मम वल्लभः । 
वरायितमिति प्रीत्या कदाचिदब्रृवती च सा॥११९॥ 
तेन ठिप्ठाकरालेन पत्या तच्छापकारणम्‌ । 
पृष्टा सतीः सुरवधूः कलावत्यव्रवीदिदम्‌॥१२०॥ 
दुषट्वोद्याने सुराञ्जातु मर्त्येभोगाः स्तुता मया । 
निन्दन्त्या दिविष-द्भोगान्दृष्टिमात्रोपभोगदान्‌।१२१॥ 
तद्बुद्ध्वा देवराजो मामशपद्गच्छ भोक्ष्यसे । 
मर्त्येन परिणीता त्वं भोगांस्तान्मानषानिति॥१२२॥ 
तेनायमावयोर्जातः संयोगोऽन्योन्यसम्मतः । 
वञ्च नाकाच्चिरेणेष्याम्यहं मा भूच्च तेऽधृतिः॥॥१२३॥ 
रम्भा तवप्रयोगं हि नतिष्यति हरेः पुरः । 
आ तत्समाप्ते रस्माभिः स्थातव्यं तत्र“ च प्रिय॥१२४॥ 
ततष्ठिण्डाकरालस्तं प्रेमदुलंलितोऽभ्यघात्‌ । 
अहं द्रक्ष्यामि तत्नृत्यं गुप्तं तत्रैव मां नय॥१२५॥ 
एतच्छ त्वा कलावत्या तया स जगदे पतिः । 
युज्यते कथमेतन्मे कुष्येद्बुद्ध्वा हिं देवराट्‌ ॥१२६॥ 
एवमूबतोऽपि निर्बन्धं यदा तस्याश्चकार सः । 
तदा कलावती ्नेहान्नेतुं तं प्रत्यपद्यत॥१२७॥ 
प्रातः प्रभावगूढं तं कृत्वा कर्णोत्प्लान्तरे । 
ठिण्ठाकरालमनयत्सा महेन्द्रस्य मन्दिरम्‌ ॥१२८॥ 
सुरेभशोभितद्वारं नन्दनोद्यानसुन्दरम्‌ । 
दुष्ट्वा ठिण्ठाकरालस्तद्वेवमानी तुतोष सः॥१२९॥ 
ददशै चात्र वुत्रारेरास्थाने त्रिदशाश्रिते । 
प्रगीतस्व्वधूसार्थ रम्भानृत्तोत्सवाद्भुतम्‌ ॥१३०॥ 


/ अष्टावश लम्बक १०९३ 


तब ठिण्ठाकराल ने उनके वस्त्र दे दिये और उन (अप्सराओं ने) उसे अलम्बुषा की 
कत्या कलावती विधिवत्‌ दे दी॥११६॥ 


अप्सराएँ चली गईं और ठिष्ठाकराल कलावती के साथ उस भवन में रहने लगा, जो 
शिवजी की इच्छा से बन गया था॥ ११७॥ 


और, कलावती इन्द्र के पास उपस्थित होने दिन में सदा स्वगं चली जाती थी और रात 
में पति के पास आ जाती थी॥ ११८॥ 


किसी समय कलावती ने प्रेमवश (अपने पति से) कहा कि हे प्रियतम, इन्द्र का शाप 
मेरै लिए वरदान सिद्ध हुआ; क्योंकि उसी के कारण मैं तुमको प्राप्त कर सकी ॥११९॥ 
(यह सुनकर) उसके पति ठिप्ठाकराल ने झाप का कारण पूछा। तब सती अप्सरा 
कलावती ने कहा--॥ १२०॥ 
किसी समय मैंने नन्दनवन में देवताओं को देख मत्यंछोक के भोगों की प्रशंसा की और 
“देवताओं के भोगों की निन्दा की कि देवताओं के मोग तो केवल दृष्टिमात्र से ही भोगे जाते हैं 
(तब उनमें क्या आनन्द मिलेगा?) ॥१२१॥ 
यह जानकर देवराज इन्द्र ने मुझे शाप दे दिया कि जाओ, तुम मनुष्य के साथ विवाह 
करके मर्त्यलोक के भोग मोगोगी (जिनकी तुम अभी प्रशंसा कर रही हो) ॥१२२॥ 
उसी शाप से यह मेरा और तुम्हारा मनोवांछित संयोग घटा। और, मैं कल स्वगे से 
देर करके लोटूंगी, इसलिए तुम अधीर मत होता॥१२३॥ 
हे प्रियतम, (कल वहाँ) रम्भा भगवान्‌ विष्णु के सामने एक नवीन नृत्य प्रस्तुत करेगी 
और जबतक वह समाप्त न होगा, तबतक हमें वहाँ रहना होगा॥१२४॥ 
तब प्रेम के दुलारे ठिप्ठाकरालने कलावती से कहा--वह नृत्य में (भी) देखुंगा, अतः 
मुझे चुपके से वहीं ले चलो ॥१२५॥ 


यह सुनकर कलावती ने अपने पति से कहा--यह कंसे हो सकता है? क्योंकि देवराज 
इन्द्र यदि जान लेंगे, तो मुझपर क्रोध करेगे॥ १२६॥ 


ऐसा कहने पर भी जब ठिष्ठाकराल ने आग्रह किया, तब स्नेहवश कलावती ने उसे ले 
जाना स्वीकार करर लिया॥१२७॥ 


सबेरे कलावती अपने प्रभाव (जादू के बल) से ठिण्डाकराल को कान के फूल के भीतर . 
छुपाकर इन्द्रलोक ले गई॥१२८॥ 


जिसका द्वार ऐरावत हाथी से शोभित था और जो नन्दनवन से रमणीय लगता था, 
उस इन्द्रलोक को देख ठिष्ठाकराल अपने को देवता समझता हुआ आनन्दित हो उठा ॥१२९॥ 


और वहाँ देवताओं से भरे इन्द्र के सभाभवन में रम्भा-नृत्य का वह अद्भुत समारोह 
देखा, जिसमें अप्सराओं की मण्डली गीत गा रही थी ॥१३०॥ 


कथासरित्सागर 


नारदादिप्रणीतानि सर्वातोद्यानि चाश्ग्रणोत्‌ । 
प्रसन्ने हि किमप्राप्यमस्तीह परमेश्वरे ॥ १३१।। 
ततः प्रेक्षणकस्यान्ते तत्रोत्थाय प्रवृत्तवान्‌ । 
दिव्यश्‍छागाकृतिभेण्डो नत्तितुँ दिव्यभज्धिभिः॥१३२॥ 
ठिण्डाकरालो दुष्ट्वा तं परिज्ञाय व्यचिन्तयत्‌। 
अहो एतमहं पश्याम्यूज्जयिन्यामजं पशुम्‌ ॥१३३॥ 
इहेन्द्रस्य  पुरश्चायमीदृशो ` भण्डनत्तकः। 
अतक्यी दिव्यमायेयं विचित्रा बत काचन॥।१३४॥ 
एवं ठिण्ठाकरालस्य तस्य चिन्तयतो हृदि। 
नृत्तान्ते छागभण्डस्थ जक्रास्थानं न्यवत्तेत॥ १३५।। 
ततः कलावती हृष्टा सा" कर्णोत्पलसंशितस्‌ । 
ठिप्ठाकरालं॑ स्वस्थानमानिनाय तथेव तम्‌॥१३६॥ 
ठिप्ठाकरालइ्चास्येद्युरुज्जयिन्यां तमागतम्‌ । 
दृष्ट्या छागाक्ृतिं दर्पद्विवभण्डमभाषत।। १३७॥ 
अरे ममाग्रतो नृत्य नृत्यसीन्द्राग्रतो यथा। 
अन्यथा न क्षमिष्ये ते तचूत्त भण्ड दशेय॥१३८॥ 
तच्छुत्वा बिस्मितञ्छागस्तूष्णीमेव वभूव सः । 
कुतोऽयं मानषोऽप्येवं मां जानातीति चिन्तयत्‌ ॥१३९॥ 
नि्वन्धेनोच्चमानो यन्नैव च्छागो नतत्ते सः। 
तत्स ठिण्ठाकरालस्तं छगुडेमूँघ्न्येताडयत्‌ ॥ १४०॥ 
ततः स॒ गत्वा शक्राय तथैव च्छागलो$खिलम्‌ । 
स्रवद्रववतेन शिरसा यथावृत्तं न्यवेदयत्‌ ॥ १४१।। 
इन्द्रोऽपि प्रणिधानेन बुबुधे तद्यथा दिवम्‌। 
ठिण्डाकरालमानैषीद्रः भातृत्ते कलादती ॥ १४२॥ 
यथा च च्छागनृत्तं तदृदृष्टं तेनापराधिता। 
तत:  कलावतीमेवमाहृयन्द्रः शशाप सः॥१४३॥ 
नृत्ताथेमस्य च्छागस्य येनावस्था फ्तेदशी । 
रागात्तं मानुषं गुप्त यदिहानीतवत्यसि ॥ १४४ 
तद्गच्छ नरसिहेन राज्ञा नागपुरे पुरे। 
देवागरे कृते स्तम्भे भव त्वं सालभञ्जिका ॥ १४५॥ 
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और वे समी बाजे भी सुने, जो नारद आदि ले आये थे। इस विश्व में यदि ईश्वर प्रसन्न 
हों, तो कौन-सी वस्तु दुलंभ हे? ॥१३१॥ 

तदनन्तर, जब प्रेक्षणक (नृत्य-प्रदशंन) -समाप्त हुआ, तब वहाँ बकरे की आकृतिवाला 
एक स्वर्गवासी माँड उठकर स्वर्गीय ढंग से नाचने लगा॥१३२॥ 

ठिण्ठाकराल उसे देखकर पहचान गया और (मन में) सोचने लगा--अहो ! इस बकरे 
को तो मैं. उज्जयिनी में देखता हूँ॥१३३॥ 

यहाँ वह्‌ बकरा इन्द्र के सामने ऐसा (सुन्दर) भांडू का नाच करता है? यह स्वर्ग की 
माया तो विचित्र और तर्क के बाहर है॥१३४॥ 

ज्र मन में ऐसा सोच ही रहा था कि बकरा-रूपी भांड का नाच समाप्त हो गया 
और इन्द्र की समा उठ गई॥१३५॥ 

तदनन्तर, कलावती प्रसन्न हो अपने कान के फूल में बैठे हुए ठिण्ठाकराल को (जैसे ले 
गई थी) वैसे ही अपने घर ले आई॥१३६॥ 


उसके बाद एक दिन ठिण्ठाकराल ने उज्जयिनी में बकरा-रूपधारी देवताओं के उस 
माँड़ को देख घमण्ड के साथ उससे कहा--॥१३७॥ 

अजी, जैसे तुम इन्द्र के सामने नाचते हो, वैसे मेरे सामने नाचो; नहीं तो तुम्हें छोडूंगा 
नहीं। हे भंड, वही नाच मुझे दिखाओ॥१३८॥ 


यह सुनकर वह बकरा विस्मित हो गुम हो गया और्‌ सोचने लगा कि मनुष्य होते हुए 
भी यह मुझे इस प्रकार कंसे जानता है? ॥१३९॥ 


आग्रहपूर्वक प्राथंना करने पर भी जब वह बकरा नहीं नाचा, तब ठिण्ठाकराल ने उसके 
मस्तक पर डण्डा लगाया ॥ १४०॥॥ 


तब वह्‌ बकरा वैसे ही इन्द्र के पास गया। उसके सिर से रक्त बह रहा था। उसने 
इन्द्र से वह सारा वृत्तान्त यथावत्‌ कह सुनाया॥१४१॥ र 


इन्द्र भी समाधि के द्वारा समझ गये कि कैसे कलावती रम्मा-नृत्य के अवसर पर ठिण्ठा- 
कराल को स्वगं ले आईं थी॥१४२॥ 


और, कैसे उस अपराधी (ठिण्ठाकराल) ने बकरे का नाच देखा! तब इन्द्र ने कलावती 
को बुलाकर शाप दिया कि---॥१४३॥ 


जिस पुरुष ने नाच के लिए इस बकरे की ऐसी दशा की है, उस पुरुष को तुम जो प्रेमवश 
चुपके से यहाँ लाई हो--॥ १४४॥ 


इसलिए तुम जाओ, नागपुर नाम के नगर में राजा नरसिंह ने जो देवालय बनवाया हैं) 
उस स्तम्म में तुम सालमंजिका (स्तम्मभूत्ति) हो जाओ॥१४५॥ 
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कथासरित्सागरं 


इत्युक्तवान्कलावत्या मात्रालम्बुषया तया । 
शक्रोञ्नुनाथितः कृच्छादेवं शापान्तमादिशत्‌ ॥१४६. 
यदा बह्लुब्दनिष्पन्नं देववेश्म विनश्य तत्‌ । 
भव्यिति समं भूमेरस्याः  क्लापक्षयस्तदा ॥ १४७॥ 
इतीन्द्रश्ापक्षापान्तावेवे साश्रुः शशंस सा । 
तस्मे कलावती ठिप्ठाकरालाय सवाच्य तम्‌॥१४८॥ 
दत्त्वा स्वाभरणं तस्मै तिरोभूय विवेश च । 


गत्वा नागपुरे देवगृहस्तम्भाग्रपुत्रिकाम्‌ ।॥ १४९॥ 
ठिण्ठाकरालोऽपि ततस्तद्वियोगविषाहतः । 


न ददश न शुश्राव लुलोठ भुवि मूच्छितः॥१५०॥ 
अहो रहस्यं मत्वापि  मूढेनाविष्कृतं मया । 
निसगंचपलानां' हि मादृशां संयमः कुतः॥१५१॥ 
तदिदानीमयं प्राप्तो वियोगो विषमो मया । 
इत्यादिलब्धसंज्ञशच कितवो विललाप सः॥१५२॥ 
क्षणाच्चाचिन्तयत्कालो वंक्लव्यस्यंष नैव मे । 
गृहीतधेयः ' शापान्तहतोस्तस्या न कि यते॥१५३॥ 
इत्यालोच्य विचार्याथ प्रवाइवेषं विधाय सः । 
साक्षसूत्राजिनजटं धूर्तो नागपुरं , ययो॥१५४॥ 
तत्राटव्यां | चतसुषु न्यधादिदक्षु पुराद्बहिः । 
कान्तालङ्कारकलशान्निखाय चतुरो भुवि॥१५५॥ 
पञ्चमं च महारत्नसम्पुर्णं निचखान सः। 


नगरान्तनिशि स्वर देवाग्रापणभूतले ॥ १५६॥ 
एवं कृत्वा स॒ तत्रासीन्नद्यास्तीरे कृतोटज: । 
आश्रित्य  कंतवतपः कृतकघ्यानजप्यवान्‌ ॥ १५७॥ 


कुवेन्दिनस्य त्रिःस्नानं भुञ्जानो भेक्ष्यमम्बुभिः । 
प्रक्षाल्य दृषदि प्राप स महातापसप्रथाम्‌ ॥ १५८॥ 
क्रमाच्छू.तिपथायातो राज्ञा सोऽभ्यथितोऽपि यत्‌ । 
नागात्तदन्तिकं तत्स राजा तत्पाइवेमाययौ॥१५९॥ 
स्थित्वा कथाभिश्च चिरं सायं :तस्मिष्यियासति । ` 
राज्यकस्माच्छिवा चक्रं शब्द तत्र विदृरतः॥ १६०५ 
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इन्द्र के ऐसा कहते ही कलावती की माता अलम्बुषा इन्द्र से प्राथना करने लगी; तब 
इन्द्र ने बहुत कष्ट से शाप का अन्त होने का ऐसा आदेश दिया---॥१४६॥ 

जब कई वर्षो में बना हुआ वह देवालय ढहते-टूटते मिट्टी के बराबर (भूमिसात्‌) हो 
जायगा, तब इस शाप का अन्त होगा॥१४७॥ 

इस प्रकार इन्द्र के शाप और उस शाप के अन्त (का समाचार) रोती हुई कलावती ने 
ठिण्ठाकराल से कह्‌ सुनाया॥१४८॥ 

और उस (ठिण्ठाकराळ) को अपने सारे गहने देकर (वह कलावती) अन्तहित हो, 
नागपुर जाकर (उस) देवालय के स्तम्म के अग्रमाग की मूत्ति में प्रविष्ट हो गई॥१४९॥ 

ठिण्ठाकराल भी कलावती के विरह-रूपी विष से आहत हो न कुछ देखता, न कुछ 
सुनता, मूच्छित हो धरती पर लोटने लगा ॥१५०॥ 

हाय! (उस बात को) गोपनीय समझकर भी मूरख मैंने उसे प्रकट कर दिया । 
स्वमावतः चंचल मझ जैसे (जुआड़ी) लोगों को संयम कहाँ से आये? ॥१५१॥ 

इसीलिए, आज मुझे यह असह्य विरह प्राप्त हुआ है, इत्यादि रूप से बह्‌ जुआड़ी होश 
होने पर विलाप करने ळगा॥१५२॥ 

और थोड़ी देर में उसने सोचा--यह मेरे लिए विषाद करने का समय नहीं है। धैयं 
घारण करके शाप-विमुक्ति का प्रयास क्यों न करूँ? ॥१५३॥ द 

यह सोच-विचार कर वह धूर्त रुद्राक्ष की माला, मुगचमं और जटा धारण करके परि- 
ब्राजक (संन्यासी) का वेष बना नागपुर चला गया॥ १५४॥ 

वहाँ उस चतुर (जुआड़ी) ने नगर के बाहर चारों दिशाओं में पत्नी के गहनों मे मरे 
घड़े मिट्टी खोदकर गाडू दिये॥१५५। 

और महारत्नों से भरा पाँचवाँ घड़ा नगर के"मीतरे देवालय के आगे के बाजार की 
जमीन में चुपके से रात में (जाकर) गाड़ दिया ॥ १५६॥ 

ऐसा करके उसने नदी के किनारे एक कुटिया बनाई भौर दिखावटी तपस्या, घ्यान 
और जप करने लगा ॥१५७॥ 

वह दिन में तीन बार स्नान करता, मिक्षा में प्राप्त अन्न को पानी से घोकर पत्थर पर 
भोजन करता (और इस प्रकार) उसने बहुत बड़े तपस्वी की ख्याति प्राप्त कर ली ॥१५८॥ 

बीरे-घीरे उस तपस्वी के (विषय में) राजा को खबर हुई (और उन्होंने उस 
तपस्वी से अपने गढाँ आने की प्राथेना की), और प्रार्थना करने पर भी जब वह उसके यहाँ 
नहीं गया, तब राजा स्वयं उसके पास आया॥१५९॥ 

राजा बातचीत करता हुआ बहुत देर तक वहाँ रहा और शाम को जाने के लिए तैयार 
हुआ, तब (कहीं) एक सियार बोल उठा ॥१६०॥ 

१३८ / 
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तच्छुत्वा तापसच्छ्या कितवो हसति स्म.सः । 
किमेतदिति पृष्टश्च किमनेनेत्यभाषत॥ १६१॥ 
निर्बन्धाच्च नृपे पृच्छत्युवाचेवं स मायिकः । 
अटव्यां नगरस्यास्य पूर्वतो वेतसीतले।॥१६२॥ 
रत्नाभरणपूर्णोऽस्ति कळशस्तद्गृहाण तम्‌ । 
इत्युवतं मे रुतज्ञस्य नृपते शिवयंतया॥१६३॥ 
उबत्वेवं कोलुकाविष्टं नीत्वा. तं तत्र भूपतिम्‌ । 

खात्वा स भूमिमुद्धृत्य तस्मे तं कलशं ददो॥१६४॥ 
ततः स लब्धाभरणः सञ्जातप्रत्ययो नृपः । 
ज्ञानिनं सत्यवाचः तं मेने निःस्पृह्तापसम्‌॥१६५॥ 
आनीय स्वाश्रमं तं च मुहुनंत्वा च पादयोः । 

स॒ ययौ मन्दिरं नवतं सामात्यस्तद्गुणान्स्तुवन्‌॥ १६६॥ 
एवं क्रमात्तमायान्तं धूर्तो रुतमिषान्नुपम्‌ । 
सोजन्यांस्त्रीच्रत्नकलशान्दिग्भ्योऽन्याभ्यो व्यलम्भयत्‌ ॥ १६७ 
ततः स राजा पौराइच मन्त्रिणोऽन्तःपुराणि च । 
तत्तापसंकभवतानि तन्मयाष्येव जज्ञिरे॥१६८॥ 
एकदा नीयमानश्च देवागारेक्षणाय सः । 

राज्ञा कुतापसोऽश्रोषीदापणे काकवाशितम्‌॥१६९॥ 
ततोऽब्रवीत्तं राजानं श्रुता काकस्य वावत्वया । 
आपणऽत्रेव देवाग्रे निखातो भुवि तिष्ठति॥१७०॥ 
सद्रत्नपूर्णः कलशः कस्मात्सोपि न गृह्यते । 
इत्येतदुक्तं काकेन तदेहि स्वीकुरुष्व तत्‌॥१७१॥ 
इत्युक्त्वा तत्र नीत्वा तं भूमेरुद्धत्य भूभृते । 
सद्रत्नकलशं प्रादात्स तस्मे कूटतापसः॥१७२॥ 
ततोऽतिपरितोषात्स स्वयं हस्तेऽवलम्ब्य तम्‌ । 
कपटज्ञानिनं राजा देवागारं प्रविष्टवान्‌ ॥१७३॥ 
तत्र स्तम्भे समाधूय परिब्राटू सालभञ्जिकाम्‌ । 
अनुप्रविष्टां प्रियया कलावत्या ददश ताम्‌।॥१७४। 
कलावती च तत्सालभञ्जिकालू्पधारिणी । 
दुःखिता तं पतिं दृष्ट्वा प्रारेभे तत्र रोदितुम्‌॥१७५॥ 


अष्टादश लम्बक १०९९ 


वह सुनकर नकली तपस्वी हँस पड़ा। (राजा ने) पूछा--यह (हसने की बात) क्या 
है? (उस तपस्वी ने) कहा--आपको इससे क्या (मतलब) ?॥१६१॥ 

फिर, जब राजा ने आग्रह के साथ पूछा, तब उस वंचक ने कहा कि--इस नगर से पुरब, 
जंगल में बेत की लता के तले रत्नमय भूषणों से मरा एक घडा (गाडा हुआ) है, वह ले 
आओ। यही बात इस सियार ने मुझसे कही है। हे राजा, मै (पशु की) बोली 
जानता हूँ॥१६२-१६३॥ 

यह कहकर वह (जुआड़ी) कुतूहल से भरे राजा को वहाँ ले गया और मिट्टी खोदकर 
वह घडा निकाल कर उसको दे दिया॥ १६४॥ 

तदनन्तर, आभूषण मिल जाने के कारण राजा को उस पर विश्वास उत्पन्न हो गया और 
। उसे ज्ञानी, सत्यवादी और निष्काम तपस्वी मानने लुगा॥१६५॥ 


और उसे अपने आश्रम (कुटिया) में छाकर तथा बार-बार चरणों में प्रणाम 
करके रात होने पर मन्त्रियों के साथ उसका गृण-गान करते हुए अपने महल 
गया॥१६६॥ | 

इसी प्रकार राजा पुनः-पुनः आता गया और घूत्ते जुआड़ी (सियार की) बोली के बहाने 
और तीनों रत्नकलश भी अन्य-अन्य दिशाओं से प्राप्त कराया गया॥१६७॥ 


तब से वह राजा, नगर के निवासी, मन्त्री लीग और अन्तःपुर की स्त्रियां सभी उस 
तपस्वी के अनन्य भक्त हो गये और सदा उसी में रमे रहने लगे॥१६८॥ 

एक समय जब उसे वह राजा देवालय देखने के लिए ले जा रहा था, उस नकली तपस्वी 
ने बाजार में कौवे का बोलना सुना॥१६९॥ 

तब उस तपस्वी ने राजा से कहा--आपने कौए की बोली सुनी? देवालय के आगे इसी 
बाजार में अच्छे रत्नों से भरा घडा मिट्टी में गडा हुआ है। वह भी तुम क्यों न ले लेते हो? 
इस कौए ने यही बात कही है। इसलिए आइए, उसे ले लीजिए॥१७०-१७१॥ 

यह कहकर वह नकली तपस्वी राजा को उस स्थान में ले गया और मिट्टी से उखाड़- 

कर.अच्छे रत्नों से भरा वह कलश दे दिया।१७२॥ 


तदनन्तर, अति प्रसन्न हो वह राजा उस नकल ज्ञ नी को रव्यं अपने हाथ का अवलम्बन 
देकर देवालय पहुंचा ॥१७३॥ 


वहाँ (उस) स्तम्भ में धक्का देकर उस संन्यासी ने उस सालभञ्जिका (स्तम्भमूर्ति) 
को देखा, जिसमें (उसकी) प्रियतमा कलावती लीन थी॥१७४॥ 


और स्तम्भमूत्ति के रूप में परिणत वह कलावती अपने पति (उस जुआड़ी) को देख 
दुःखी हो रोने” लगी॥१७५॥ 


कयासरित्सागर 


तद्दृष्ट्वा सानुगो राजा सविस्मयविषादव, । 
ज्ञान्याभासमपृच्छत्तं किमिदं भगवन्निति १७६॥ 
ततो विषण्णविश्रान्त इव धूर्तो जगाद सः । 
एहि स्वभवनं तत्र वच्म्यवक्तव्यमप्यदः॥१७७॥ , 
इत्यूक्त्वा स नृपं नीत्वा राजघानीमुवाच तम्‌ । 
अस्थाने कुमूहत्तें च देवागारमिदं त्वया॥१७८॥ 
यत्कृते तत्तृतीयेऽह्नि भविष्यत्यहितं तव । 
अतस्त्वहृशनात्सेषा प्रारोदीत्स्तम्भपुत्रिका ।। १७९॥ 
तच्छरीरेण चेत्कृत्य॑ तव निर्लोठ्य तन्नुप । 
अद्यवेतद्दुते देवकुलं भूमिसमं कुरु॥१८०॥ 
सुस्थाने सुमुहते च कुवेन्यत्र सुरालयम्‌ । 
अनिमित्तं शमं यातु सराष्ट्रस्यास्तु ते शिवम्‌ ॥१८१॥ 
इत्युक्तस्तेन स नृपः समाज्ञाप्य भयात्रजाः । 
एकाहेनेव तद्देवगृहं भूमिसमं व्यधात्‌॥१८२॥ 
स्थानान्तरे च प्रारेभे कर्त्‌ देवकुलं पुनः । 
अहो विश्वास्य वञ्च्यन्ते घृत्तेश्छद्मभिरीश्वराः ॥। १ ८३॥ 
सिद्धकार्यस्ततस्त्यवत्वा प्रवाडवेषं पलाय्य सः । 
ठिप्ठाकराल: कितवः प्रायादुज्जयिनीं ततः॥१८४॥ 
कलावती च तद्बुद्ध्वा शापमुक्ताभ्यूपेत्य तम्‌ । 
मार्गे दुष्टा समाश्वास्य द्रष्ट्मिन्द्रमगाहिवम्‌ ॥१८५॥ 
इन्द्रोऽपि विस्मितो बुद्ध्वा तन्मुखात्तस्य तत्पते: । 
मायां तौ द्यूतकारस्य जहास च तुतोष च॥१८६॥ 
ततः प्राश्वेस्थितः शक्रं तमुवाच बृहस्पतिः । 
विचित्रमायाः कितवा ईदृशा एव सर्वेदा॥१८७॥ 
पुराकल्पे तथा चाभून्षगरे कितवः क्वचित्‌ । 
कुट्टिनीकपटो नाम कपट्यूतकोविदः॥१८८॥ 
परलोकगतं तं च धर्मराजः किलाब्रवीत्‌ । 
कल्पं नरकवासस्ते कितवास्ति स्वपातकः॥ १८९॥ 
एवं तु दिनमिन्द्रत्वमस्ति दानवशात्त्तव । 
दत्तं ब्रह्मविदे ह्येकं सुवणः जातुचित्त्वया॥१९०।, 


अष्टादश लस्यक ११०१ 


यह देखकर (पत्थर को रोते देखकर) उस राजा ने चकित और दुःखी हो उस नकली 
ज्ञानी से पूछा कि हे प्रभो, यह क्या बात है? ॥१७६॥ 


तब अतिशयखिन्न और घबराये-जैसे उस घूत्तै ने कहा-- (पहले) अपने घर 
चलिए। यद्यपि यह बात बोलने योग्य नहीं है, फिर भी वहाँ मैं कहूँगा ॥ १७७।।' 


यह कहकर ठिण्ठाकराल ने राजा को राजधानी में ले जाकर कहा--आप यह्‌ 
देवालय अशुभ स्थान और अशभ समय में बनवाया है, अतः (आज से) तीसरे दिन, 
आपका अहित (मरण) होगा। इसीलिए आपको देखते ही यह स्तम्ममृत्ति रो उठी 
है॥१७८-१७९॥ 


अतः, यदि आपको अपने शरीर से प्रेम हो, तो आज ही इस देवालय को गिरा कर तुरत 
मिट्टी में मिला दीजिए॥१८०॥ 


ओर, शुभ स्थान तथा शुभ मूहुतं में पुनः अन्यत्र देवालय बनाइएं, (ताकि) राष्ट्र-सहित 
आपका अमङ्गल दूर होवे और मंगल होवे॥१८१॥ 


उसके ऐसा कहने पर राजा ने डर से (अपनी) प्रजाओं को आदेश देकर एक ही दिन में 
उस देवालय को (तुड़वाकर) मिट्टी में मिला दिया॥१८२॥ 


और, पुनः दूसरे स्थान में देवालय बनाना शुरू कर दिया। लहा, घनवानों को (ऐसे ही) 
विश्वास उत्पन्न कराकर वंचक लोग ठगते रहते हैं॥१८३॥ 


(इस प्रकार) जब कार्य सिद्ध हो गुया, तब वह जुआड़ी ठिप्ठाकराल संन्यासी का वेश 
छोड़ वहाँ से भागकर उज्जयिनी चला गया॥१८४॥ 

शाप से मुक्त हुई वह कलावती यह बात जानकर रास्ते में पति के पास गई और प्रसन्न 
हो उसे आश्वासन देकर इन्द्र का दर्शन करने स्वगं चली गई॥१८५॥ 

इन्द्र भी विस्मित हो उस कलावती के मुंह से उसके पति जुआड़ी ठिण्ठाकराल की वह 
वंचना सुनकर हंसे भी और प्रसन्न भी हुए॥१८६॥ 

तब बगल में बैठे बृहस्पति ने इन्द्र से कहा कि (हे इन्द्र.) जुआड़ी लोग सदा इसी भाँति 
विचित्र-विचित्र माया (वंदना) करनेवाले होते हैं॥१८७॥ 

उदाहरण-स्वरूप यह कथा है कि प्राचीन समय में किसी नगर में एक जुआड़ी रहता 
था। उसका नाम कुट्टिनी कपट था और वह जुए की चालाकी में पारंगत था॥१८८॥ 

जब वह्‌ (मरने के बाद) यमलोक पहुँचा तब घर्मराज ने उससे कहा--अरे जुआड़ी, 
तुमने जो पाप किये हैं, उनसे तुम एक कल्प-पर्यन्त नरक में वास करोगे ॥१८९॥ 

किन्तु दान के पुण्य से तुम्हें (केवल) एक दिन इन्द्र का पद (लिखा) है; क्योंकि तुमने 
किसी समय किसी वेदज्ञाता (ब्राह्मण) को एक सोने का सिक्का दिया था ॥१९०॥ 


| 
कथासरित्सागर 


तदब्रूहि पूर्वं कि भुङक्षे नरक किमृतन्द्रताम्‌ । 
तच्छ त्वा कितवोऽवोचद्भ्‌ञ्जे प्रागिन्द्रतामिति ॥ १९१॥। 
ततः स धर्मेराजेन प्रोषतः कितवो दिवि। 
एकाहमिन्द्रमुत्याप्य देवे राज्ये$म्यषिच्यत ॥ १९२॥ 
सम्प्राप्तदेवराज्यः सन्नानाय्य कितवान्सखीन्‌ । 
सवेश्याइच दिवं देवानादिदेशाधिपत्यतः।। १९३॥ 
नीत्वास्मान्सवतीर्थेषु सर्वान्स्तपयत क्षणात्‌ । 
दिव्येष्वपि च भौमेषु सप्तद्वीपगतेष्वपि ॥ १९४॥ 
अनुप्रविश्य चाद्यैव ` भूपतोन्निखिलान्भुवि । 
प्रयच्छत महादानान्यस्मदर्थमनारतम्‌ ॥ १९५॥ 
इत्यादिष्टा: सुरास्तेन सवे चत्रूस्तदेव तत्‌ । 
धूतपापः स तैः पुष्यंघृत्तें: प्रापेद्धतां स्थिराम्‌॥१९६॥ 
तद्गयस्याश्च वेश्याइच ये तेनानायिता दिवम्‌ । 
अमरत्वं ययुस्तेऽपि तत्प्रसादाद्धतांहसः॥ १९७॥ 
द्वितीयेऽल्लि स्थिरप्राप्तदेवराज्यं स्वबृद्धितः । 
कितवं धर्मराजाय चित्रगप्तः शशंस तम्‌॥१९८॥ 
ततः सुचरितं बद्ध्वा धर्मराजो विसिस्मिये । 
अहो वत द्यूतकृता वञ्चिताः स्म इति ब्रुवन्‌॥१९९॥ 
इदृशाः कितवा वञ्जि्नित्युवत्वा विरते गुरौ । 
ठिण्ठाकरालं द्यामिन्द्रोऽनेषीत्प्रेष्य कलावतीम्‌॥२००॥ 
तत्र तद्बुद्धिधँयाभ्यां तुष्टः सम्मान्य देवराट्‌ । 
दत्त्वा कलावतीं चक्रे तं स पाश्वेस्थमात्मनः॥२०१॥ 
ततः स देववद्धीरः कलावत्या समं सुखी । 
ठिप्ठाकरालो न्यवसच्छङ्ककरानग्रहाद्विव।।२०२॥ 
तदी दुग्द्य॒तकाराणां मायासाहसयोर्गतिः । 
तदस्निशिख वेताल कि चित्रं कितवे” यत्‌ ॥२०३॥ 
डाकिनेयेन निक्षिप्तः दृपेऽस्मिन्मायया भवान्‌ । 
सत्वं जिर्यीद्रि मित्रारवा निरेप्याकोऽवटादितः (२०४७ 
डल्ले! बग्छ श्िणित्याहे तत कटात \ 
उएऋउसय पुर जसे व्य चर्च, ज्िजण ७७२०५१ 


नि 


[$ ११०१ 


इसलिए कहो, पहुळे लुम क्या झोगोगे'?--नरक या इन्द्र का पद? यह सुनकर उद्धः 
जुआड़ी ने कहा--मे पहले इन्द्र का पद भोगूंगा ॥ १९१॥ 


तब धर्मराज ने.उसे. स्वर्ग भेज दिया और द्वेवव्राओं ने एक दिन इन्द्र को उठाकर उच्ने 
देवराज के पद पर अभिषिक्त कर्‌ दिया॥१९२॥ 


देवराज का पद प्राप्त करक्रे उस जुआड़ी ते अपने साथी जुआड़ियों और वेश्याओं को 
भी स्वयं में ले आकर अपने प्रभुत्व से देवताओं को आदेश दिया,कि--॥१९३॥ 

(हे देवताओ,) स्वगं मे; पृथ्वी पर और सातो ड्रीपों में जितने तीर्थ हैं, उन सब में इम 
सब को ले. जाकर तुरतु. स्नान कराओ॥ १९४॥ 

और आज ही! पृथ्वी-सर के सभी राजाओं (के शरीर) में प्रवेश करके (उन लोगों के 
द्वारा) मेरे निमित्त निरन्तर महाटान कराते रहो॥१९५॥ 

उसकी आज्ञा पाकर देवताओं ने तुरत सब वैसा ही किया। और, उन पुण्यों से पाप- 
मुक्त हो उस थूत्त जुआडी ने इन्द्र का पद स्थायी रूप से प्राप्त कर लिया ॥१९६॥ 


और उसके जो मित्र लोग और वेश्याएँ स्वर्ग छाई गई थीं, उन सब ने भी उसकी कृपा सरे 
पापमुक्त हो देवत्व को प्राप्त किया॥१९७॥ 


अगले दिन चित्रगुप्त ने घमराज से कह सुनाया कि उस जुआड़ी ने अपनी चालाकी 
से देवराज का पद स्थायी रूप से प्राप्त कर छिया है॥१९८॥ 


तब धर्मराज यह सुन्दर वृत्तान्त सुनकर विस्मित हुए और बोले--अरे, इस जुआड़ 
ने तो मुझे ठग लिया॥१९९॥ 
सो, है इन्द्र, जुआड़ी लोग ऐसे ही (चालाक) होते हैं। इतना कहकर जब बृहस्पति 
चुप हुए, तब इन्द्र ने कलावती को भेजकर ठिण्ठाकराल को स्वर्ग बुलवा लिया॥२००॥ 
वहाँ (स्वर्ग में) देवराज इन्द्र ठिष्ठाकराल की बुद्धि और धीरता से प्रसन्न हो उसका 
सम्मान करके उसे कलावती देकर अपना अनुचर बता छिया।॥२०१॥ 
तब से वह॒ ठिण्ठाकराल देवता के समान धीर हो, (भगवान्‌) शंकर के अनुग्रह से कलावती 
के साथ स्वर्ग में सुखपूर्वक रहने लगा॥२०२॥ 
सो, जुआड़ियों की माया और साहस की स्थिति ऐसी (ही) है। इसलिए, हे वेताल 
अर्निशिख, उस डकिनेय नामक जुआड़ी ने जो माया (वंचनः) करके तुम्हें इस कूप में गिराया 
बह्‌ क्या आश्चर्य की बात है? हे मित्र, इसलिए तुभ निकल जाओ। हम दोनों भी इस कूप 
से निकल जायेगे॥२०३-२०४॥ 
उन दोनों ब्रह्मराक्षसों के ऐसा कहने पर मैं उस कूप से निकला और भूख से व्याकुल 
मैंने रात में, उस नगर में एक ब्राह्मण बटोंही को देखा ॥२०५॥ 


रट कथासरित्सांगर 


तं च गृह्वामि;धावित्वा विप्रं यावज्जिघृत्सया । f 
तावच्छूीविक्रमादित्यदेवमाक्रन्दति स्म सः॥२०६॥। 
श्रुत्वेव च स निर्गत्य राजा ज्वलनसन्निभः । 
आः पाप मावधीविप्रमित्यारात्प्रतिहत्य माम्‌॥२०७॥ 
प्रावतेत शिरश्छत्तुमालस्यपुरुषस्य यत्‌ । 
तेन मै छेदमागच्छन्कण्ठोऽभूसस्तुतशोणितः॥२०८॥ 
ततोऽडिघलग्नस्तेनैव रक्षितोऽसम्युज्झितद्विजः । 
एवं प्रभावो देवोऽसौ विक्रमादित्यभूषति:॥२०९॥ | 
तदाज्ञया हतश्चायं खण्डकापालिको भया । 
तदेतं मम वेताल भक्ष्यं यमशिख त्यज ॥२१०॥ 
एवमग्निशिखेनोवतेऽप्याक्षिपत्तत्स पाणिना । 
दर्पाद्यमशिखः, खण्डकापालिककळेवरम्‌ ॥२११॥ 
ततः श्रीविक्रमादित्यः प्रकाश्यात्मानमत्र सः । 
आलिख्य परुषं भूमौ पाणि तस्यासिनाच्छिनत्‌ ॥२१२॥ 
तेन... च्छिन्नो यमशिखस्यापतत्तस्य यत्करः । 
तत्स तं कुणपं त्यक्त्वा पलाय्यैवागमद्धयात्‌ ॥२१३॥ 
अभक्षयच्चाग्निशिखः कुणपं तं कपालिनः । 
अहं च निर्भयोददाक्षं सर्वं राजौजसा तु तत्‌ ॥२१४॥ 
एवमाख्याय सा यक्षवधूमंदनमञ्जरी । 
त्वत्प्रभावं महाराज तत्र मामवदत्पुनः॥२१५॥ 
ततो वक्ति स्म मधुरं स राजानङ्गदेव माम्‌ । 


यक्षि कापालिकान्मुक्ता गच्छ भत्तेगृहानिति ॥२१६॥ । 

तत: प्रणम्प्र तमहं गृह स्वमिदमागता ६ | 
स्रन्तयन्त्युपकारस्ण "निष्कृतिं तस्य भूपतेः ५२१७ । 
छे णः कुछ अत्तो दत्ता में प्रभुणा तब ६ 


झंवदिष्यांत मत्कथा ७२१८७ 
-राज्ञस्त्र्लोकणस्सु्दरि ५ 


स्दरणकरु १५२९५११ 


त्वळाख्यातः च तस्यषा 


अष्टादश लम्बक ११०५ 
ज्योंही मै मारने की इच्छा से दोडकर उसे पकड़, त्यों ही वह ब्राह्मण राजा 
श्रीविक्रमादित्य को पुकारने रूगा॥२०६॥ 
यह सुनते ही आग के समान (तेजवाले) राजा विक्रमादित्य निकले 
हुए मुझे दूर से ही रोका--अरे पापी, ब्राह्मण को मत मारो ॥२०७॥ 
और (यह कहकर) वे राजा (विक्रमादित्य) जो चित्रे में लिखित पुरुष का सर काटने 
लगे, उससे मेरा (गला) कटने लगा और मेरे कण्ठ से रक्‍त की धारा बहने लगी॥२०८॥ 
तब मैने ब्राह्मण को छोड़ उनके पाँव पकड़ लिये और उन्होंने भी मेरी रक्षा की। राजा 
विक्रमादित्य का ऐसा ही प्रमाव है॥२०९॥ 
उन्हीं की आज्ञा से मैं (बेताल अग्निशिल) ने इस खण्डकापालिक का (भ्रष्ट संन्यासी) 
को मारा है। हे यमशिख, इसलिए यह मेरा वेताल भक्ष्य तुम छोड़ दो॥।२१०॥ 
अग्निशिख के ऐसा कहने पर भी यमशिख अभिमानवश खण्डकापालिक का शरीर 
हाथ से खींचने लगा॥२११॥ 


तदनन्तर, श्रीविक्रमादित्य ने अपने को प्रकट करके मिट्टी पर एक पुरुष का चित्र बनाया 
और उस (पुरुष) का हाथ तलवार से काट डाला ॥२१२॥ 


उससे ज्योंही उस यमशिख का हाथ कट गया, 
छोड़- कर भाग गया॥२१३॥ 


और अग्निशिख ने उस संन्यासी 
सब (तमाशा) देखा ॥२१४॥ 


और यह कहते 


त्यों ही वह (यमशिख) उस शव को 


का शव खा छिया। और, मैने राजा के भ्रमाव से वह्‌ 


(अनंगदेव राजा वित्रमदित्य से कह 
यक्षकन्या मदनमंजरी ने इस प्रकार आपके 
कहा--॥२१५॥ 


रहा है) हे महाराज (विक्रमादित्य), उस 
प्रभाव का वर्णन करके वहाँ पुनः मुझसे 


जि अनंगदेव, तब राजा विक्रमादित्य ने 


मीठे स्वर में मुझसे कहा--हे यक्षिणी, तुम्हें 
उस संन्यासी से छुटकारा मिला, (अब तुम अपने 


) पति के घर जाओ ॥२१६॥ 


तदनन्तर, मै उन (राजा विक्रमादित्य) को प्रणाम करके उनके इस उपकार के 
प्रत्युपक्षार (का उपाय) सोचती हुई अपने घर आई॥२१७॥ 


इस प्रकार तुम्हारे प्रभु (विक्रमादित्य) ने मेरे प्राण, कुल और पति तीनों की रक्षा 
और तुम जब यह मेरी कथा सुनाओगे तो उन्हें मिलान 


आज ज्ञात हुआ है कि जलन के वश समी राजाओं ने 
दित्य को मारकर सिंहलेइवर की 


सिहलेश्वर ने राजा विक्रमादित्य 


की है। गन मालूम होगा ॥२१८॥ 


यह विचार किया है कि विक्रमा- 


पुत्री त्रैलोक्यसुन्दरी स्वयंवरा को हरण कर लें, जिसे 
के लिए मेजा है॥२ १९-२२०॥ 


१३९ 


कथासरित्तागर 


तस्माद्विक्रमशबतेस्त्वं गत्वा तद्विवदितं कुरु । 
येन तेषामवहितः प्रतीकारे स तिष्ठति॥२२१॥ 
अहं च तत्क्ररिप्यामि प्रयत्नं येन तानरीन्‌ । 
हत्वा स विक्रमादित्यदेवो ब्रिजयमाप्स्यति ॥ २२२॥ 
एतदर्थमिहानीतो मया त्वं निजमायणा । 
यन राज: ससामन्तस्येतत्सवे वदिप्यसि ॥२२३॥ 
प्राभुत॑ च प्रहेप्यामिज्त्वत्प्रमोस्तस्य तादृशम्‌ । 
दद्यां तदृपकारस्य नेतो येन निष्कृतिम्‌॥२२४॥ 
एबं वदति यावत्सा नावत्ते तत्र कन्यके । 
आगते समुगे ये दे दृष्टे अस्माभि रम्वृघौ ॥ ९९५॥ 
एक्का चन्द्रावदाताङ्घी प्रियङगुश्यामलापरा । 
सरित्यतें:. इतोपासे जाह्नवीयमुने इव॥२२६॥ 
जिपण्णयोस्तयोस्तां च यक्षीं देवास्मि पृप्टवान्‌ । 
देवि के कन्यके एते सौवर्णोऽयं मृगरच कः ॥२२७॥ 
तच्छुत्वा सा महाराज यक्षिणी मामभाषत । 
अनङ्गदेव यदि ते कौतुकं ` वच्मि तच्छुणु॥२२८॥ 
विघ्नायाजग्मतुः पूवे प्रजासगें प्रजापतेः । 
घोरौ चण्टनिघण्टास्यो दानवौ देवदुजेयी ॥२२९॥ 
तयोविनाशकामश्च विधाता कन्यके इमे । 
जगदुन्मादनोद्दामरूपशोभे विनिमेमे ॥२३०॥ 
दृष्ट्वेवात्यद्भुते चैते हरन्तौ तौ महासुरौ । 
परस्परं. युध्यमानौ जग्मतुद्वावपि क्षयम्‌ ॥२३१॥ 
ततो ब्रह्मा धनाष्यक्षायेते कन्ये समपयत्‌ । 
त्वया योग्याय कस्मैचिद्‌भर्त्रे देये इमे इति॥२३२॥ 
घनदोऽप्य्पयदिमे मजे स्वानुजन्मने । 
मर्दूर्तता चार्षदन्मह् तथेव वरकारणम्‌ ॥२३३॥ 
मया श्रीविक्रमादित्यश्चानयोश्चिन्तितो वर: । 
देाबतारो ह्यूचितः स एव पतिरेतयो: ॥॥२३४॥ 
एबंल्पे इमे कन्ये मुगस्याख्यायिकाँ शृणु । 
जयन्तो नाम तनयो दयितोऽस्ति श्रीपतेः ॥२३५॥ 


अष्टादश लम्बक ११०७ 


इसलिए, तुम जाकर विक्रमशक्ति को इस बातकी खबर कर दो,-ताकि वह उन 
(राजाओं) का सामना करने के लिए तैयार रहें॥२२१॥ 

और मै (मदनमंजरी) वैसा उपाय करूंगी, जिससे राजा विक्रमादित्य शत्रुओं को 
मारकर विजय प्राप्त करेंगे॥२२२॥ 

इसी काम के लिए मै तुम्हें अपनी माया (जादू) के द्वारा यहाँ के आई हूँ, ताकि तुम 
(जाकर) सामन्तों-सहित, विक्रमशक्ति राजा को यह सारा हाल बतला सको॥२२३॥ 

और तुम्हारे प्रमु (विक्रमादित्य) को ऐसा उपहार भेजूँगी, जिससे उनके उपकार 
का ऋण अंशतः चुका सकूं॥२२४॥ 

उसके इतना कहते ही वहाँ हरिण-सहित वे दोनों कन्याएँ आ गईं, जिन्हें हमने 
समद्र (के दियारे) पर देखा था॥२२५॥ 

उन दोनों में एक कन्या चाँद के ममान गोरे अंगवाली थी और दूसरी प्रियंगुलता के 
समान श्याम वर्ण की थी, सो लगती थी, मानों समुद्र के पास आई हुई गंगा और 
यमना हों ॥२२६॥ 

उन दोनों के बंठने पर, हे राजा विक्रमादित्य, मैने उस यक्षकन्या से पूछा कि हे देवी, 
ये दोनों कन्याएँ कौन हैं, तथा यह सोने का इरण कौन है? ॥२२७॥ 

हे महाराज, यह सुनकर उस यक्षकन्या ने मुझसे कहा--हे अनंगदेव, यदि तुम्हें 
कुतूहल है, तो सुनो, बताती हूँ ॥२२८॥ ु 

प्राचीन समय में जब प्रजापति प्रजाओं की सृष्टि कर रहे थे, तब उसमें विध्न डालने 
के लिए घण्ट और निघण्ट नाम के दो दारुण राक्षस आये, जो देवताओं के लिए (भी) 
दुर्जेय थे ॥२२९॥ 

उन दोनों राक्षसों के विनाश की कामना से विघाता ने इन दोनों कन्याओं की सृष्टि 
की, जिनके रूप की शोमा संसार को उन्मत्त कर देने में उद्दाम थी ॥२३०॥ 

अति अद्भत (रूपवाली) इन दोनों कन्याओ को देखते ही वे दोनों महासुर इन्हें हरण 
करने के लिए आपस में यद्ध करते हुए नष्ट हो गये ॥२३१॥ 

तब ब्रह्मा ने ये दोनों कन्याएं कुबेर को दे दीं (और कहा) कि आप किसी योग्य वर को 
इन्हें दे दें॥२३२॥ 

कुबेर ने ये दोनों कत्याएँ अपने छोटे माई मेरे पति (मणिभद्र) को वर खोजने के लिए 
समर्पित कर दीं और मेरे पति ने वैसे ही मुझे सौंप दीं॥२३३॥ 

मैंने श्रीविक्रमादित्य को इन दोनों का वर सोच रखा है; क्योंकि देवता के अवतार 
होने के कारण वे ही इन दोनों के अनुरूप पति होंगे॥२३४॥ 

ऐसी ये दोनों कन्याएं हैं। (अब इस) हरिण की कहानी सुनो। इन्द्र के जयन्त नाम 
का एक प्यारा लड़का है॥२३५॥ 


सँ,ज्राम्यमाण: स्वःस्तरी भिर्व्योम्नाईजातु! शिशुर्भुवि । 
राजपुत्रानधोःद्राक्षीत्क्रीडतो मृगपोतक: ॥२३६॥ 
ततः स वालभावेन क्रीडामृगशिशुं विना । 
हेवाकी त्रिदिवं गत्वा प्रारोदीत्पितुरग्रतः॥२३७॥ 
तेन तस्य कृते शक्रोऽकारयद्विश्वकर्मणा । 
सुधासेकार्पितप्राणं हेमरत्नमयं ` मृगम्‌॥२३८॥ 
अथ तेन स चिक्रीड जयन्तः सन्तुतोष च । 
सोऽप्यत्र तस्थौ विहरन्नाक॑ हरिणपोतकः॥२३९॥ 
कालेनेन्द्र जितान्वर्थनाम्ना रावणसूनुना । 
सोऽपहृत्य मृगो निन्ये लङकां स्वनगरीं दिवः।२४०॥ 
गते च काळे हृतयोः सीताहरणमन्यूना । 


रामलक्ष्मणवी राभ्यां रावणग्द्रजितोस्तयोः ।।२४१॥ 
लङका राज्येऽभिषिक्तस्य राक्षसेन्द्रस्य मन्दिरे । 
विभीषणस्य सोऽतिष्ठद्रत्नहेममृगोऽद्भुतः ॥ २४२॥ 


विभीषणश्च तं मह्यमुत्सवे जातुचिद्गृहान्‌ । 
नीतायं भतत्‌ बान्धव्यान्मृगं सम्मानयन्नदात्‌ ॥२४३॥ 
सोऽयं मुगशिशुदिव्यो वत्तंतेऽद्य॒गृहे"मम । 
मया च त्वत्प्रभोरेष कत्तेव्योऽयमुपायनम्‌ ॥२४४॥ 
इति सा यावदाख्याति यक्षिणी मे कथाक्रमम्‌ । 


तावत्कमलिनीकान्तो रविरस्तमृपाययौ ॥२४५॥ 
ततस्तया समादिष्टे धाम्नि सन्ध्याविधेः परम्‌ । 
सिंहलेशवरदूतोऽयमहुं च शयितावुभौ ॥२४६॥ 


प्रातः 'प्रबुद्धौ पझ्यावो यावदावामनीकिनीम्‌ । 
प्राप्तौ विक्रमंक्तेस्तां सामन्तस्य तव प्रभो।२४७॥ 
ततो विचिन्त्य यक्षिण्यास्तत्प्रभावविजृम्भितम्‌ । 
पाइवै वित्रमशबतेद्राग्गतावावां सविस्मयौ ॥२४८॥ 
स च दृष्ट्वेव सम्मान्य कुशलं परिपृच्छ्य च । 
सिहलेश्वरसन्देश्ं यावन्नौ ` प्रष्ट्मिच्छति।२४९॥ 
तावत्ते यक्षिणीप्रोक्तस्वरूपे दिव्यकन्यके । 
मृगपोतरच सम्प्राप्तास्तत्र यक्षचमूवृताः॥२५०॥ 
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किसी समय जब अप्सराएँ उस शिशु को आकाश में घुमा रही थीं, तब उसने देखा कि 
पृथ्वी पर कई राजा के लड़के हरिण के बच्चों के साथ खेल रहे हैं॥२३६॥ 

तदनन्तर, वह उत्सुक शिशु स्वर्ग पहुँचकर खिलौने के रूप में एक हरिण-शिशु के लिए 
पिता इन्द्र के आगे रोने लगा ॥२३७॥ 

इसलिए, इन्द्र ने उस लड़के के निमित्त स्वर्ण और रत्न का एक हरिण विश्वकर्मा से 
बनवाया और अमृत सींचकर उसमें प्राण डाल दिये॥२३८॥ 

तब कहीं जयन्त प्रसन्न हुआ और उस (कृत्रिम हरिण) से खेलने लगा। वह हरिण- 
शिशु भी स्वगं में विहार करते हुए वहाँ रहने लगा॥२३९॥ 

कुछ समय के बाद अपने नाभ को सार्थक करनेवाळा रावण का पुत्र मेघनाद स्वर्ग से 
उस हरिण को हरण करके अपनी नगरी लंका में आया ॥२४०॥ 

बहुत दिन बीतने पर जब सीपा-हरण से उत्पन्न क्रोध से वीर राम और लक्ष्मण ने रावण 
और इन्द्रजित्‌ को मार दिया--।;२४१॥ 

तब वह्‌ रत्नमय अद्भुत मृग लंका की राजगद्दी पर बैठे राक्षसराज विभीषण के भवन 
में रहने लगा ॥२४२॥ ८ 

और किसी समय मेरे पिता के मित्र होने के नाते राजा विभीषण उत्सव के अवसर पर 
मुझे (अपने यहाँ) ले गये और सम्मानपूर्वक मुझे वह मृग-शिश्‌ दिया ॥२४३॥ 

वही यह स्वर्गीय मृग-शिक्षु मेरे घर में है और में भी इसे तुम्हारे प्रभु (विक्रमादित्य) 
को उपहार-स्वरूप समपित करनेवाली हूँ ॥२४४॥ 

उस यक्षिणी ने जबतक इतना कथा-सूत्र कहा, तबतक कमलिनी के प्रियतम (भगवान्‌) 
सूर्य अस्त हो गये॥२४५॥ 

तब सन्ध्योपासता के बाद उस यक्षिणी द्वारा बताये गये मवन में सिंहलेश्‍वर का दूत 
और मैं दोनों सो गये॥२४६॥ 

हे प्रभो, सुबह उठते ही देखते हैं कि हम दोनों आपके सामन्त विक्रमशक्ति की सेना व 
पहुँच गय हैं ॥२४७॥ 

तब इस घटना को उस यक्षिणी के प्रभाव का खेल समझकर विस्मित हुए हम दोनों 
तुरत विक्रमशक्ति के पास गये ॥२४८॥ 

और, उस विक्रमशक्ति ने देखते ही हमारा सम्मान करके कुशल पूछा और फिर 
ज्योंही हमसे सिंहलेश्वर का सन्देश पूछना चाहा-॥२४९॥ 

त्यों ही यक्षों की सेनाओं से घिरी वे दोनों स्वर्गीय कन्याएं, जिनके स्वरूप का वर्णन 
यक्षिणी ने किया था, और वह मृग-शिशु मी वहाँ आ गये ॥२५०॥ 


[] 
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देव विक्रमशक्तिर्मा किमेतदिति पृष्टवान्‌॥२५१॥ 
ततः ससिहलाधीशकार्यं तस्मायहं क्रमात्‌ । 
यक्षिणीकन्यकायूर्ममृगोदन्तमवर्णयम्‌ ॥२५२॥ 
यक्षीमुखाच्छूतं तं च सर्वेषामेकमत्यतः । 
राजद्विष्टोद्यममं राज्ञां तस्यावोचमहं ततः॥२५३॥ 
ततः स सम्मान्यावां च दिव्यकन्ये च ते उभे । 

प्रहृष्टः सैन्यमकरोत्सामन्तः सज्जमाहवे।॥२५४॥ 
क्षणाच्चाश्रावि देवात्र सैन्यतूयंमहारवः । 
क्षणांच्चादशि सम्लेच्छं प्रतिराजबलं महत्‌ ॥२५५॥ 
अन्योन्यदर्शेनक्रोधादभिधावितयोस्तयोः `` \ 
प्रावत्तेत द्योर्युद्धमस्मत्सैन्यारिसैन्ययौ; ।।२५६॥ 
ततो यक्षी विसुष्टेस्तर्क्षं रस्मदिद्रषद्बलम्‌ । 

अन्ये रस्म ड्ूटाविष्टे रण्ये : सख्यादहन्यत॥२५७॥ 
सैन्यरेणुगणाकीणं' खड्गघारानिरन्तरम्‌ । 
सशूरगजितं घोरमुदभूद्रणदुदिनम्‌ ॥२५८॥ 
छेदोच्छलभिद्‌द्विंतां निपर्ताङ्भिश्च मूर्धभिः । 
अशोभत जयश्रीर्नः क्रीडन्ती कन्दुर्करिव॥२५९॥ 
क्षणाच्च हतशेषास्ते राजानो भग्नसेनिकाः । 
त्वत्सामन्तस्य कटकं प्रणताः शरणं श्रिताः॥२६०॥ 
ततो चितासु सद्वीपास्वाशासु चतसृष्वपि । 
उत्सादितेषु म्लेच्छेषु सर्वभूमौश्वर त्वया॥२६१॥ 
निजेन भर्त्र सहिता प्रकटीभूय यक्षिणी । 

देव विक्रमशक्तिं तं मां चेवं वदति स्म सा॥२६२॥ 
मया यदेतद्विहितं सेवामात्रं भवत्प्रभोः । 
तदावेद्यं पुनश्चैवं स विज्ञाप्यो गिरा मम॥२६३॥ 
त्वयैते परिणेतव्ये कन्यके देवनिर्मिते । 
द्रष्टव्ये च प्रसादेन लालनीयोऽप्ययं मृगः॥२६४॥ 
मदीयं प्राभृतं ह्येतदित्युवत्वा रत्नसञ्चयम्‌ । 
दत्त्वा यक्षो तिरोऽभूत्सा भर्त्रा सह सहानुगा॥२६५॥ 
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हे राजन्‌, उन्हें देख विक्रमशक्ति ने दुष्ट प्रेत आदि की माया की आशंका करते 
हुए सन्देह में पड़कर मुझसे पूछा कि यह क्या है? ॥२५१॥ 

तब मैने धीरे-धीरे सिहलेश्वर के कार्य के साथ-साथ उन दोनों यक्षकन्याओं और 
उस मृग-शिशु का वृत्तान्त उन्हें कह सुनाया॥२५२॥ 

उसके बाद मैंने समी राजाओं के मेल से होनेवाले राजद्रोह के प्रयास का समाचार 
उसे कह सुनाया, जो (मैंने) यक्षिणी के मुँह से सुना था ॥२५३॥ 

तब सामन्त विक्रमशक्ति ने प्रसन्न हो हम दोनों का तथा उन दोनों कन्याओं का भी 
सम्मान करके लड़ाई के लिए सेना को तैयार किया॥२५४॥ 

हे राजन्‌, (तब) क्षण-मर में ही (अपनी) सेनाओं के बाजे की घोर ध्वनि सुनाई और 
उसी क्षण इत्रुपक्षीय राजाओं की म्लेच्छ-सहित विशाल सेनाएँ मी दिखाई दीं॥२५५॥ 

दोनों पक्षों की सेनाएँ एक दूसरे को देख क्रोध के साथ भिड़ गई और हमारे सैन्य 
तथा शत्रु के सैन्य दोनों के बीच लड़ाई होने लगी ॥२५६॥ 

तदनन्तर, (उस) यक्षिणी के द्वारा भेजे गये कुछ यक्ष हमारी सेनाओं में पैठकर 
और कुछ आमने-सामने ही हमारे शत्रु सैनिकों को मारने लगे।२५७॥ 

सैनिकों के चलने से उठी धूल का बादल छा गया, खड्गों की धारा बरसने लगी, शूर- 
वीर गरजने लगे, (इस प्रकार) रण-रूपी घोर दुदिन (बरसाती दिन) आ गया ॥२५८॥ 

कटने पर उछलते हुए और (फिर) गिरते हुए दात्रुओं के मुण्ड ऐसे दीख पड़ते थे, 
मानों हमारी जयलक्ष्मी गेंदों से खेल रही हो॥२५९॥ 

क्षण-मर में ही मरने से बचे (शत्रुपक्षीय) राजा लोग, जिनका सैन्य नष्ट हो 
चुका था, विनम्र हो आप (विक्रमादित्य के सामन्त विक्रमशक्ति) के शिबिरो में (जाकर 
शरणापन्न हुए॥२६०॥ 

तदनन्तर, हे सम्राट, जब आपने द्वीपों-समेत चारों दिशाओं को जीत लिया और म्लेच्छों 
को उच्छिन्न कर दिया -॥२६१॥ 

तब अपने पति (मणिमद्र) के साथ प्रकट हो उस यक्षिणी ने विक्रमशक्ति से तथा मुझसे 
भी कहा कि---॥२६२॥ 

मैने तुम्हारे प्रमु (विक्रमादित्य) की जो यह थोड़ी-सी सेवा की है, वह उन्हें 
निवेदित कर दोगे ओर मेरा यह संवाद उनसे कहोगे कि--॥२६३॥ 

आप देवताओं द्वारा रचित इन दोनों कन्याओं से विवाह करें और इनकी देखभाल 
करते रहें तथा भ्रसन्नतापूर्वक इस मृग का भी लालन-पालन करते रहें॥१६४॥ 

यह मेरा उपहार है--इतना कहकर यक्षिणी -रलों की राशि देकर अनुचर और 

पतिसहित अन्तहित हो गई॥२६५।' 


कथासरित्सागर 


अन्येद्युः परिवारेण. विभवेन च भूयसा । 
आगान्मदनलेखा सा सिंहलेश्‍वरकन्यका॥२६६॥ 
कृत्वा प्रत्युदगमं साथ तेन विक्रमशवितना । 
प्रावेशयत स्वकटकं प्रणतेन प्रहर्षतः ॥२६७॥ 
द्वितीये गृहीत्वा तां ते चोभे दिव्यकन्यके । 
हेमस्त्तमुगं तं च त्रिजगन्नेत्रकौतुकम्‌।२६८॥ 
सिद्धकार्य इहागन्तूं देवपाददिदृक्षया । 
“ततो. व्रिक्रमशक्तिः स . चलितो ` राजभिः, सह ॥२६९॥ 
स चेह निकटप्राप्तः सामन्तो देव वर्तते । 
आवेदनाय देवस्य तेनावां ` प्रेषितौ पुरः॥२७०॥ 
तद्देव. सिंहलेनदरस्य यक्षिण्यारचानुरोधतः । 
तत्कन्याहरिणान्देवः प्रत्युद्यातु नुपानपि॥२७१॥ 
इत्युक्तोऽन ङ्गदेवेन विक्रमादित्यभूपतिः । 
कृतं दुःसाध्यमपि तद्यक्षिणीरक्षणं स्मरन्‌॥२७२॥ 
नामन्यत तृणायापि ` श्रुत्वा ` तत्तत्युपक्रियाम्‌ । 
बहु कृत्वापि अन्यन्ते स्वल्पमेव महाशयाः॥२७३॥ 
हृष्टश्च सिंहलाधीशदूतयुवतं पुनः स तम्‌ । 
अतङ्गदेवं हस्त्यहवग्रामरत्नैरपूरयत्‌ ॥ २७४ 
नीत्वा दिनं तदथ  सिहला राजपुत्र्यास्तस्यास्तयोः कमलजोद्भवकन्ययोइच । 
प्रत्युदुगमाय स महीपतिरुज्जयिन्याः सैन्येगेजाइववहनेः सममुच्चचाल॥२७५॥ 
सत्कुञ्जरोऽञ्जनगिरिजेयवर्धनस्य मत्तद्विपो रणभटस्य च कालमेघ: । 
सङग्रामसिद्धिरपि सिहपराक्रमस्य वीरस्य विक्रमनिधे रिपुराक्षसश्च।।२७६।। 
पवनजवो  जयकेतोवेल्लभशवतेः  समुद्रकल्लोलः । 
अइवौ . बाहुसुवा ह्वोः शरवेगो गरुडवेगरच।।२७७॥ 
इयामा कुवलयमाला कोक्काणी कीतिवर्मणस्तुर्गी । | 
कर्का गङ्गालहरी सुसैन्धवी समरसिहस्य।।२७८॥ 
इति हस्त्यस्वं राजसुतेष्वपि चलितेषु विभजतामभितः । 
शुश्रुविरेऽत्र च राजनि' चलिते?'दण्डाधिकारिणां वाचः॥२७९॥ 
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दूसरे दिन बहुत-से परिजनों और चन-सम्पत्ति के साथ सिंहलेश्वरकी पुत्री मदनलेखा 
आई॥२६६॥ 
विक्रमशक्ति ने विनञ्रतापूवेक और आनन्द के साथ उसकी अगवानी करके उसे 
अपने शिविर में प्रवेश कराया॥२६७॥ 
दूसरे दिन मदनलेखा को, उन दोनों स्वर्गीय कत्याओं को तथा स्वर्णेरत्नमय उस मृग 
को, जो तीनों लोकों की आँखों का कुतूहल है, लेंकर वह विक्रमशक्ति कृतकार्यं हो श्रीमान्‌ 
के चरणों के दर्शनार्थ यहाँ आने के लिए वहाँ से राजाओं के साथ चल पड़ा है॥२६८-२६९॥ 
महाराज, सामन्त विक्रमशक्ति यहाँ निकट पहुँच गया है, और श्रीमान्‌ को सूचित 
करने के लिए उसने हम दोनों को आगे भेजा है ॥२७०॥ 
इसलिए, सिहलेश्वर और यक्षिणी के अनरोध से उन कन्याओं, हरिण और राजाओं 
की अगवानी करने के लिए. श्रीसान्‌ जायें॥२७१॥ 
अनंगदेव के ऐसा कहने पर राजा विक्रमादित्य ने यक्षिणी द्वारा किये गये इस प्रत्युप- 
कार को सुनकर अपने द्वारा किये गये उस यक्षिणी के प्राणरक्षण-ल्प दुःसाध्य कार्य का स्मरण 
करते हुए भी उस उपकार को (इस प्रत्युपकार की तुलना में) तिनके के बराबर भी नहीं 
माना। क्योंकि, उदार हृदयवाळे व्यक्ति बहुत (उपकार) करके भी उसे थोड़ा ही 
मानते हैं॥२७२-२७३॥ 
और, हषित हो (राजा विक्रमादित्य ने) सिंहेश्वर के दूत-समेत उस अनंगदेव 
को हाथियों, घोड़ों, गाँवों और रत्नों से मर दिया ॥२७४॥ 
अगले दिन राजा विक्रमादित्य सिंहेश्वर की पुत्री तथा ब्राह्मण द्वारा रचित उन 
दोनों कन्याओं की अगवानी करने के लिए हाथियों, घोड़ों और रथों से युक्त सेना-समेत 
उज्जयिनी से चल पड़े॥२७५॥ 
अंजनगिरि नाम का श्रेष्ठ हाथी जयवधेन को और कालमेघ नाम का मत्त हाथी 
रणभट को दिया जाय, झत्रुओं के लिए राक्षस के तुल्य संग्रामसिद्ध नाम का हाथी सिंह के 
समान पराक्रमवाळे वीर विक्रम को दिया जाय॥२७६॥ 
पवनजव नाम का घोडा जयकेतु को, समुद्र कल्लोल नाम का घोड़ा वल्लमशक्ति 
को, शरवेग .नाम का घोड़ा बाहु को तथा गरुडवेग नाम का घोड़ा सुबाहु को (दिया 
जाय) ॥२७७॥ 
इयाम वर्ण की कोंकण-प्रदेश की घोड़ी कुवलयमाला कीतिवर्मा को दी जाय और सिन्ध 
देश की गंगालहरी नाम की अच्छी घोड़ी अमरसिंह को दी जाय॥२७८॥ 
ऐसा शब्द, महाराज विक्रमादित्य के प्रस्थान के समय उन-उन राजाओं के भी 
प्रस्थान करने पर उनके बीच हाथी, घोड़े बाँटते हुए दण्डाधिकारी के मुँह से सुनाई पड़ने 
लगा ॥२७९॥ 
१४० 


१११४ 


कथासरित्सागर 


भूमिः सेन्यमयी तदुत्थितमहाशब्दैकमय्यो दिशः । 
संसपंदृध्वजिनीविमदंविलसद्घूलीमयी द्यौरपि । 
सर्वस्याद्‌ भुततत्प्रभावमहिमव्याहारमस्यो गिर- 
स्तस्मिन्राज्ञि पथि भ्रयाति सकलद्वीपाधिनाथेऽभवन्‌ ॥२८०॥ 
इति महाकविश्रीसोमदेवभट्टविरचिते कथासरित्सागरे 
विषमशीललम्बके दवितीयस्तरङ्गः। 
तृतीयस्तरङ्गः 

ततः स वित्रमादित्यो जयसँन्यमवाप तत्‌ । 
अधिष्ठितं स्वसेनान्या तेन विक्रमशक्तिना ॥ १॥ 
अग्रागतेन तेनेव सोत्केन प्रणतात्मना । 
सराजकेन सहितः स्वबलं स विवेश च॥२॥ 
गौडः शक्तिकुमारोऽयं कर्णाटोऽयं जयध्वजः । 
लाटो विजयवर्मायं कास्मीरोऽयं  सुनन्दनः॥३॥ 
गोपालः सिन्धुराजोऽयं भिल्लो विन्ध्यबलोऽप्ययम्‌ । 
निर्मूकः पारसीकोऽयं नृपः प्रणमति प्रभो॥४॥ 
इत्यास्थाने नृपान्सोऽत्र प्रतीहारनिवेदितान्‌ । 
सम्राट्‌ सम्मानयामास सामन्तान्सँनिकानपि॥५॥ 
सिहरूनद्रसुतादिव्यकन्याहेममृगाइच तान्‌ । 
यथाह सत्करोति स्म स॒ सविक्रमशक्तिकान्‌ ॥६॥ 
तैः समं सबलोऽन्येदयुः प्रतस्थे च ततः कृती । 

स राजा विक्रमादित्यः प्राप चोज्जयिनीं पुरीम्‌ ॥७॥ 


सम्मानितविसृष्टेषु स्वदेशानथ राजसु । 
जगदानन्दिनि प्राप्ते वसन्तसमयोत्सवे।८॥ 
लतासु पुष्पाभरणेमंण्डनं कुवेतीष्विव । 


तन्वतीष्विव सङ्गीतं भृङ्गयोषित्सु गुञ्जितेः॥९॥ 
नृत्यन्तीष्विव चारिलष्टमरुत्सु वनराजिषु । 
पिकेषु कलशब्देषु मङ्गलानि पठत्स्विव॥१०॥ 
सोऽत्र ता विक्रमादित्यः परिणिन्ये शुभेऽहनि । 
सिहलेशवरकन्यां तां ते च द्वे दिव्यकन्यक ॥११॥ 


७, 
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जब सकल ढीपौं के प्रमु राजा विक्रमादित्य ने मागे में प्रस्थान किया, तब पृथ्वी सैन्यमय 

हो गई, दिशाएँ उन सेनाओं की किलकारी से महाध्वनिमय हो गई, तथा आकाश सेनाओं 

के चाप से उठी घूलि से घूलिमय हो गई, और सभी लोग जो उन (राजा विक्रमादित्य) के 
प्रमाव की महिमा बखानने लगे, उससे वाणी महिमामय हो गई॥२८०॥ 


महाकवि श्रीसोमदेबभट्ट-विरचित कथासरित्सागर के 
विषमशीललम्बक का द्वितीय तरंग समाप्त। 


तृतीय तरंग 

तदनन्तर, राजा विक्रमादित्य उन विजयी सेना के पास पहुँचे, जो उनके सेनापति विक्रम- 
शक्ति के इमान में थी॥१॥ 

विक्रमशक्ति राजाओं के साथ उत्कण्ठापूर्वक विनीत माव से अगवानी करने आया 
और उसी के साथ विक्रमादित्य अपने सैन्य में प्रविष्ट हुए॥२॥ 

(जब राजा विक्रमादित्य समा-मवन में बैठै, तब प्रतीहार निवेदन करता गया 
कि) ये गौडदेश के राजा शक्तिकुमार, ये कर्णाटदेश के राजा जयघ्वज, ये लाटदेश के 
राजा विजयवर्मा, ये कश्मीरदेश के राजा सुनन्दन, ये सिन्धुराज गोपाल, ये विन्ध्यदेश 
के राजा मिल्ल, और ये फारस देश के राजा निर्मूक श्रीमान्‌ को प्रणाम 
करते हैं॥ २-४॥ 

सभा-मवन में (इस भाँति) प्रतीहार द्वारा निवेदित राजाओं, सामन्तों और सैनिकों 
का सम्नाट्‌ विक्रमादित्य ने सम्मान किया॥५॥ 

और, उन्होंने विक्रमशक्ति-सहित सिहलेशवर की कन्या (मदनलेखा) दोनों स्वर्गीय 
कन्याओं और उस मृग का मी यथोचित सत्कार किया॥६॥ 

उन सबके साथ सेना-समेत राजा विक्रमादित्य कृतका हो दूसरे दिन वहाँ से विदा 
हुए और उज्जयिनी नगरी पहुंचे ॥७॥ 

जब (आये हुए) राजाओं को सम्मान करके अपने-अपने देश वापस लौटाया गया, 
और संसार-मर को, आनन्दित करनेवाळा वसन्तोत्सव का' दिन आया॥!८॥ 

लताएँ फूलों के आमरणों से मानों श्रृंगार करने लगीं, अमरियाँ गुनगुन गाने 
लगीं ॥९॥ 

बन-राजियां पवन का आलिंगन करके नाचने-सी लगीं और कोयले (अपनी) कूकों से 
मानों मंगलपाठ करने लगी ॥१०॥ 

तंब विक्रमादित्य ने शुम दिन में सिहलेकवरकन्या से तथा उन दोनों स्वर्गीय कत्याओं 
से विवाह किया॥ ११॥ 


कथासरित्सागर 


सिंहळेश्‍वरकन्याया ज्येष्ठो भ्राता सहागतः । 
सिंहवर्मा ददो; वेद्यां महान्तं रत्नसञ्चयम्‌॥१२॥ 
तत्कालमेत्य च  तयोर्यक्षिणी दिव्यकन्ययोः । 
असङख्यान्रत्नराशीन्सा ददौ मदनमञ्जरी॥१३॥ 
शक्‍ताहं ग्तुमानृण्यं ` देव त्वत्सुकृतस्य किम्‌ । 
कि तु दशेयितु भक्तिं . नेतत्किङ्चित्कृतं मया ॥ १४। 
तत्प्रसादोऽनयोः कार्यः कन्ययोहेरिणस्य च । 
इत्युक्त्वा च तिरोऽभूत्सा यक्षी राज्ञाभिपूजिता॥१५॥ 
ततः सम्प्राप्य भार्यास्ताः सद्वीपां च महीं कृती । 
शशास विक्रमादित्यो राजा राज्यमकण्टकम्‌ ॥। १६॥ 
सुखितश्चास्त विह्रंस्तदा चोद्यानभूमिषु । 
ग्रीष्मे जलेषु सरसां घारायन्त्रगृहेषु च॥१७॥ 


वर्षास्वन्तः पुरेषूयन्मृदजुरवहारिषु । 
शरदीन्दुदयापान हृ्हम्यंतळेष्वपि ॥१८॥ 
आस्तीणंसुखशय्येषु कालागुरुसुगन्धिषु । 


वासवेश्‍्मसु हेमन्ते स॒ नृपोडन्तः पुरेवृत: || १९॥ 
तस्येदृशस्य  राज्ञजच नगरस्वामिसंज्ञकः । 
बभूव ग्रामशतभुक्चित्र कुज्जितविदवकृत्‌ ॥|२०॥ 
स दयहेत दूयहेनास्मे राज्ञे प्राभूतपुत्रिकाम्‌ । 
लिखित्वान्यान्यया रूपभङग्या चित्रकरो ददो॥२१॥ 
एकदा चोत्सववशाद्विस्मृत्य लिखिता न सा । 
तेन चित्रक्कता देवात्पुत्रिका नृपतेः कृत ॥२२॥ 
प्राप्ते च प्राभृतदिने स्मृत्वा यावत्समाकुलः । 
आस्ते चित्रकरो हा किं ढोकयेयं प्रभोरिति॥२३॥ 
तावदूदूरागतः को$पि ` पान्थोऽकस्मात्तमम्यघात्‌ । 
स चास्य पृस्तिकां हस्ते न्यस्येव क्वाप्यगाल्लघु ॥२४॥ 
कोतुकाच्च स यावत्तामुद्घाटयति चित्रकृत्‌ । 
तावद्ददशे तत्रान्तरिचित्रस्थां पुत्रिकां पटे॥२५॥ 
दृष्ट्वैवा ड्भतरूपां तां नीत्वा नृपतये ददौ । 
प्राभृत्त प्रत्युतेदृङभे सिद्धमद्येति हर्षुः॥२६॥ 


अष्टादश लम्बक १११७ 


सिहलेश्वर की पुत्री (मदनलेखा) ,के बड़े भाई सिहवर्मा ने, जो साथ आये हुए थे, 
(विवाह की)! वेदी पर बहुत बड़ी रत्न-राशि प्रदान की ॥१२॥ 

उसी समय वह यक्षिणी मदनमंजरी भी आई और उन दोनों स्वर्गीय कन्याओं को 
असंख्य रत्न-राशियाँ भेंट कीं ॥१३॥ 

राजा विक्रमादित्य ने उस यक्षिणी का सत्कार किया और वह (यक्षिणी) यह कह- 
कर अन्तहित हो गई कि हे राजा (विक्रमादित्य), आपने जो मेरी भलाई की है, उस ऋण 
से मैं मुक्त हो सकूंगी, तो मी केवल अपनी भक्ति दिखाने के लिए ही मैने यह सब 
थोड़ा-बहुत किया है। इसलिए (प्रार्थना है कि) आप इन दोनों कन्याओं पर तथा इस हरिण पर 
कृपा बनाये रखें॥ १४-१५॥ 


तब उन पत्नियों को तथा द्वीपों-सहित पृथ्वी को प्राप्त करके राजा विक्रमादित्य शत्रु 
रहित (एकच्छत्र) राज्य का शासन करने लगे ॥१६॥ 

और, वे राजा विक्रमादित्य (वसन्त-मर), उद्यानस्थलों में, ग्रीष्म ऋतु-मर सरोवर 
के जलों में तथा यन्त्रचालित फुहारेवाले घरों में, वर्षा क्रतु-मर उठती हुई मृदंग-ध्वनि से 
मनोहर अन्तःपुरों में; शरद्‌ ऋतु-मर चाँदनी और मद्यपान गोष्ठी से रमणीय प्रासाद-पृष्ठों 
(छतों) पर तथा हेमन्त ऋतु-मर सुखद शय्या से युक्त और अगुरु के घूप से सुरभित 


-शयनन्कक्षो में अन्तःपुर की ललनाओं के साथ सुखपूर्वक विहार करते रहे॥१७--१९॥ 

ऐसे महाराज विक्रमादित्य के यहाँ नगरस्वामी नाम का एक चित्रकार रहता था। वह 
(अपनी कला में) विश्वकर्मा को भी जीतनेवाला था और सौ गाँवों का पोग करता था ( अर्थात्‌, 
निर्वाह के लिए उसे सौ गाँव जागीरदार के तौरपर दिये गये थे) ॥ः०॥ 

वह चित्रकार दो-दो दिनों पर नई-नई रूप-रेखाओंवाला एक-एक (सुन्दरी का) 
चित्र विक्रमादित्य को उपहारस्वरूप देता था॥२१॥ 

एक समय उत्सवों में फॅसे रहने के कारण वह चित्रकार राजा के लिए सुन्दरी का चित्र 
बनाना देवयोग से मूल गया॥२२॥ 

जब उपहार का दिन आया, तब उस चित्रकार को याद आई। वह व्याकुल हो सोचने 
लूगा--हाय ! आज राजा को क्या उपहार दूँ? ॥२३॥ 

इतने में अचानक एक बटोही दूर से उसके पास आया और वह बटोही अपनी एक पोथी 
उस चित्रकार के हाथ में सौंपकर तुरत कहीं चला गया ॥२४॥ 

उस चित्रकार ने जब कुतूहलवश उस पोथी को खोला, तब देखा कि उसके भीतर पट 
पर एक सुन्दरी का चित्र अंकित है॥२५॥ 

मौर, उस अद्मुत रूपवाली सुन्दरी का चित्र देखते ही चित्रकार ने, ऐसा (अच्छा) 
चित्र आज अचानक मुझे मिल गया, इस भावना से हृषित हो, राजा को उपहार दे दिया ॥२६॥ 


कश्रासरित्सापर 


नृपतिस्तां तु दृष्ट्वेव साइचयं: स जगाद तम्‌ । 
न भद्र तव रेखे रेखेयं विश्वकर्मणः ॥२७॥ 
मानुषो हि कुतो वेत्ति लिखितुं रूपमीदृशम्‌ । 
तच्छुत्वा चित्रकृद्राज्ञे यथावृत्तं शशंस सः॥२८॥ 
ततः सोऽनन्यदुग्राजा तां पश्यन्पुत्रिकां सदा । 
स्वप्ने द्वीपान्तरेऽद्रक्षीत्तद्र्पामेव कन्यकाम्‌ ॥२९॥ 
सङ्गमं भजते यावत्सोत्कः सोत्सुकया तया । 
तावत्प्रबोधितः सोऽभूद्यामिकेन निश्षाक्षये॥३०॥ 
प्रबुद्धो भग्नतत्स्वप्नसमागमसुखश्च सः। 
यामिक तं क्रुधा राजा नगर्या निरकालयत्‌॥३१॥ 
कव पान्थः पुस्तिका क्वास्य क्व तस्यां चित्रपुस्तिका । 
तस्या एवं सजीवायाः स्वप्ने संदशेनं क्व च॥३२॥ 
तदेषा देवघटना कन्या सास्तीति वक्ति मे । 
न च जानामि तद्द्वीपं प्राप्नुयां तत्कथं नु ताम्‌ ॥३३॥ 
इत्यादि चिन्तयन्सोऽथ . सर्वत्रारतिमान्नुपः । 
स्मरज्वरेण जज्वाल पर्याकुलपरिच्छदः।।३४। 
ससन्तापरच विजये क्षत्रा : भद्रायुधेन सः । 
शनेस्तत्कारणं ` पृष्टो ` जगादेवं महीपतिः। ३५।। 
मुगु तद्ृच्मि ते मित्त्र:ज्ञातं तावददस्त्वया । 
यच्चित्रपुत्रिका तेन दत्ता चित्रकरेण मे॥३६॥ 
तां चिन्तयंश्च सुप्तोऽहं स्वप्ने जानामि वारिधिम्‌ । 
उत्तीर्य प्राप्य नगरं प्रविष्ठोऽस्म्यतिसुन्दरम्‌ ॥३७॥ 
तत्रापश्यमहं बह्वीः सायुधाः कन्यकाः पुरः । 
ता मां दृष्ट्वा जहि जहीत्युच्चेः कलकल व्यघु:॥३८॥ 
ततः ससम्भ्रमा कापि जाने मामेत्य तापसी । 
प्रवेश्येव निजं गेहं सङक्षेपादिदमन्रवीत्‌ ॥३९॥ 
पुरुषद्वेषिणी पुत्र राजपुत्रीयपागता । 
इतो  मलयवत्याख्या विहूरन्ती यदृच्छया ॥४०॥ 
दुष्टमात्रै च पुरुषं कन्याभिर्घातयत्यसो । 
एताभिस्तेन रक्षार्थं मयेह त्वं प्रवेशितः।।४१॥ 


अष्टादश सम्यक १११९ | 
राजा ने देखते ही विस्मित हो उससे कहा--हे भद्र. यह तुम्हारी उरेही रेखा नहीं हैं || | 
यह तो विश्वकर्मा का लेख है॥२७॥ || 


मनुष्य ऐसा रूप लिखना कहाँ जानता है? यह सुनकर चित्रकार ने जैसा जो हुआ था, 
राजा को सुना दिया॥२८॥ | 
तब विक्रमादित्य उसी चित्र को सदा एकटक दृष्टि से देखते-देखते (एक दिन) सपने | | | 
में किसी अन्य द्वीप में ठीक उसी रूपं की एक सुन्दरी को देखा॥२९॥ | | 
(देखते ही ) राजा भी उत्कण्ठित हो गये और वह सुन्दरी भी; किन्तु ज्यों ही राजा | 
उससे मिलने लगे, त्योंही पहरेदार ने रात बीतने पर उन्हें जगा दिया॥३०॥ | 
राजा जग गये और सपने में उसःसुन्दरी के साथ संगम का सुख मंग हो गया, इसलिए | 
क्रुद्ध हो राजा ने उस पहरेदार को (अपने) नगर से निकाल दिया॥३१॥ 
कहाँ वह बटोही, कहाँ उसकी वह पोथी, कहाँ उसमें सुन्दरी का वह चित्र और कहाँ | | 
उसी सजीव सुन्दरी का सपने में दिखाई देना ॥३२॥ | 
यह सारी देवयोगिक घटना मुझे कह रही है कि वह कत्या (अवश्य कहीं) है। किन्तु, | | | 
उस स्वप्नदृष्ट द्वीप को जानता नहीं हूँ, अतः उस (कन्या) को केसे प्राप्त करूँ ? ॥३३॥ | 
इत्यादि चिन्ता करते हुए राजा विक्रमादित्य कामज्वर से जलने लगे। किसी मी वस्तु || 
में मन नहीं लगता था। (यह देख उनके) परिजन घबराने लगें ।।३४॥ | | 
प्रतीहार भद्रायुघ ने एकान्त में (उस सन्ताप) का कारण पूछा। तब सन्ताप से युक्त || | 
राजा विक्रमादित्य ने घीरे-घीरे कहा--॥३५॥ | | 
हे मित्र, सुनो, मे तुमसे कहता हूँ। उस चित्रकारने जो मुझे कन्या का चित्र दिया था || 
वह तो तुम्हें ज्ञात ही है॥३६॥ | 
उस कन्या का ध्यान करते हुए मैं सो गया। फिर, सपने में देखा कि मै समुद्र को पार 
करके एक परम सुन्दर नगर पहुंचकर उसके भीतर गया हूँ ॥३७॥ 
वहाँ मैंने देखा कि बहुत-सी कन्याएं अस्त्र लिये मेरे सामने आई और मुझे देखकर 'मारो- | 
मारो! ' कहती हुईं जोर-जोर से कोलाहल करने लगीं ॥३८॥ | 
इतने में मालूम हुआ कि कोई तापसी हडबडाई हुई मेरे पःस आई और मुझे अपने घर के | 
भीतर ले जाकर उसने संक्षेप में मुझसे कहा--॥३९॥ | 


हे पुत्र, स्वच्छन्द विहार करती हुई मलयवती नाम की राजकुमारी इधर आई है, जिसे | 
पुरुष से द्वेष है॥४०॥ | | | 


वह पुरुष को देखते ही इन कन्याओं से उसे मरवा डालती है। अतः, (उससे) बचाने | 
के लिए मै तुमको यहाँ (अपने घर के) भीतर ले आई हूँ ॥४१॥ | 


११२० 


इत्युकत्वा तापसी सद्यः स्त्रीवेषं सा व्यघान्मम । 
अवध्याः कन्यकास्तास्तु मत्वा सोढं मयापि तत्‌ ॥४२॥ 
यावत््रविष्टामत्रेव सकत्यां तां नृपात्मजाम्‌ । 
पदयामि तावच्चित्रस्था या मयादशि सैव सा॥४३॥ 
अचिन्तयं च धन्योऽहं यच्चित्रलिखितामिमाम्‌ । 
दुष्ट्वा पुनश्च पश्यामि साक्षात्राणसमामिति॥४४॥ 
राजपुत्री च सा तावत्तापसीं तां सकन्यका । 
दृष्टोऽस्माभिः प्रविष्टोःत्र पुमान्कोऽपीत्यभाषत॥४५॥ 
पुमान्कुतः प्राघुणिका स्थितैषा मे स्वसुः सुता । 
इति तां तापसी सापि प्रत्यवोचत््रदश्ये पाम्‌॥४६॥ 
ततः सा राजतनया स्त्रीरूपमपि वीक्ष्य माम्‌ । 
विस्मृत्य _ पुरुषद्वेषं सद्यः स्मरवशाभवत्‌॥४७॥ 
आसीत्कण्टकिता किड्चिच्चिन्तयन्तीव निश्चला । 
लब्घच्छिद्रेण कामेत कीलितेव समं हारेः॥४८ 
क्षणाच्च तापसीं तां सा व्याहरद्राजकन्यका । 
तह्यायें त्वत्स्वसुसुता ममापि प्राधुणी न किम्‌ ॥४९॥ 
आयातु मद्गुहमियं प्रहेष्याम्यचितामिमाम्‌ । 
इत्युक्त्वादाय पाणौ मामनेषीत्सा स्वमन्दिरम्‌ ॥५०॥ 
अहं च लब्धचित्तोऽस्या जाने तत्र तथेत्यगाम्‌ । 
अन्वमन्यत मां सापि विदग्धा वृद्धतापसी॥५१॥ 
ततोऽहं स्थितवांस्तत्र राजपुत्र्या तया सह । 
क्रीडन्त्या कन्यकान्योन्यविवाहादिविनोदनेः ॥५२॥ 
न च माममुचत्पर्श्वातक्षणंसा मद्गतेक्षणा । 
यत्र नाहं न सा तस्ये काचनारोचत क्रिया ॥५३॥ 
अथ ताः कन्यकाः कृत्वा वघ्‌ं ताँ राजकन्यकाम्‌ । 
मां वरं चावयोर्जाने विवाहं क्रीडया व्यघु:॥५४॥ 
कृतोद्वाहौ ततश्चावां प्रविष्टौ वासकं निशि । 
निःशङ्का तत्र माँ सा च कष्ठे राजसूताग्रहीत्‌ ॥५५॥ 
तत्कालं च मयारमानं प्रकाश्यालिज्ितिव सा । 
'सद्धेष्टहूष्टा। दुष्ट्वा मामासील्लञ्जानता क्षणस्‌ ७५६७ 
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यह कहकर उस तापसी ने मेरा तुरत स्त्री का वेश बना दिया और कन्याएँ अवध्य 
होती हैं, यह सोचकर मैंने भी वह सह लिया ॥४२॥ 

तब देखता हूँ कि कन्याओं-सहित वह राजकुमारी वहीं मीतर आ गई है और (देखते ही) 
मैने पहचान लिया कि यह वही कन्या है, जिसे मैने उस चित्र में देखा था॥४३॥ 

और मैने सोचा कि धन्य हूँ, जो प्राण के समान (प्यारी) उस चित्रलिखित कन्या को 
देखकर (यहाँ) पुनः उसे प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हूँ ॥४४॥ 

तब कत्याओं-सहित उस राजकुमारी ने उस तापसी से कहा--हमने देखा है कि कोई 
पुरुष यहाँ घुस आया है॥४५॥ 

उस तापसी ने मेरी ओर इशारा करके उसे उत्तर दिया--पुरुष कहाँ है? यह मेरी 
बहन की लड़की (मेरे यहां) अतिथि है॥४६॥ 

तब वह राजकुमारी मुझे स्त्री के वेष में देखकर भी पुरुष के प्रति द्वेष को भूलकर तुरत 
कामदेव के वशीभूत हो गई ॥४७॥ 

वह्‌ कुछ सोचती हुई-सी निश्चल हो गई। उसके रोंगटे खड़े हो गये, मानों छिद्र 
पाकर कामदेव ने सर्वत्र शर विद्ध कर दिये हों॥४८॥ 

तुरत उस राजकुमारी ने उस तापसी से कहा- हे आयें, क्या तुम्हारी बहन की लड़की 
मेरी मी अतिथि नहीं हुई? ॥४९॥ 

यह मेरे घर चले, इसे आदर-सत्कार करके मै लौटा दूंगी। यह कहकर वह राजकुमारी 
हाथ पकड़कर मुझे अपने घर ले गई॥५०॥ 

और, मुझे याद है कि मैंने उसका आशय समझ लिया और सहमत होकर ही उसके यहाँ 
गया। और, उस चतुर वृद्ध तापसी ने भी (जो यह समझ गई थी कि हम दोनों के बीच प्रेम का 
उदय हो गया है) मुझे जाने की अनुमति दे दी ॥५१॥ 

उसके बाद मैं उस राजकुमारी के साथ वहाँ रहने लगा और लड़कियों का आपस 
में विवाह कराना इत्यादि (विविध) विनोदों का खेल करता रहा॥५२॥ 

उस राजकुमारी की आँख (सदा) मुझपर ही रहती थी, और वह मुझे अपने पास से 
छोड़ती नहीं थी। ऐसा कोई काम उसे पसन्द न आता था, जिसमें मै नहीं रहता था॥५३॥ 

अनन्तर (एक दिन) उन लड़कियों ने उस राजकुमारी को दुलहन ओर मुझे दूल्हा 
बनाकर खेल-खेल में हम दोनों का विवाह करा दिया॥५४॥ 

विवाह सम्पन्न होने के बाद हम दोनों रात में शयनगृह पहुँचे और वहाँ राजकुमारी ने 
निःशक माव से मुझे गले लगा लिया॥५५॥ 

उसी क्षण मेंने अपने को प्रकाशित करके (अर्थात्‌, अपना परिचय देकर) उस राज- 
* कुमारी को आलिंगित किया। (अपना) इष्ट सिद्ध होने से, अर्थात्‌ मुझे पति के रूप में प्राप्त 
करने से हषित हो उस राजकुमारी ने मेरी ओर देखा, फिर लज्जा से झुक गई॥५६॥ 
१४६ 
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्रवर्तयामि सुरते यावच्चेतां हृतत्रपाम्‌ । 
तावत्प्रबोधितोऽस्मीह यामिकेन दुरात्मनाँ।॥५७॥ 
तड्द्वायुध नेदानीं चित्रे स्वप्ने च दृष्टया । 
तया मलयवत्याहं विना जीवितुमृत्सहे ॥५८॥ 
इत्युक्तवन्तं राजानं सत्यस्वप्नमवेत्य स: । 
भद्रायुघः प्रतीहारस्तमाश्वास्पेवमुक्तवान्‌ ॥५९॥ 
कृत्स्नं चेत्स्मर्यंते सम्यवतत्तदालिख्यतां पटे । 
देवेन नगरं यावदुपायोऽत्र निरूप्यते ॥ ६०॥ 
इति भद्रायुधेनोक्तः स राजा लिखति स्म तत्‌ । 
पटे पुरवरं सवं तद्वृत्तान्तं च तत्क्षणम्‌॥६१॥। 
तं चित्रपटमादाय प्रतीहारस्तदेव सः । 
मठं नवं कारयित्वा तत्र भित्तावलम्बयत्‌ ॥ ६२॥ 
मठे चात्राकरोद्दू रदेशादागतवन्दिनाम्‌ । 
सत्त्रे षड़समाहारं सवस्त्रयुगकाञचनम्‌ ।। ६३॥। 
यशिचत्रस्थमिदं वत्ति पुरं कोऽपि स एति चेत्‌ । 
ममावेद्य इति प्रादादाज्ञां च मठवत्तिनाम्‌॥६४।। 
अत्रान्तरे ग्रीष्मवनं मल्लिकामोदिमारुतम्‌ । 
छायानिषण्णपथिकं दुष्ट्वा पुष्पितपाटलम्‌ ।॥ ६५॥। 
आजगामाम्बुदश्यामो गुरुगम्भीरगजितः । 
केतकोदूदा मदशनः प्रावृट्कालमदद्विप; ॥ ६६॥ 
तत्कालं तस्य पोरस्त्यपवत्तेद्द इवाययौ । 
वृद्धि विरह॒दावाग्निविक्रमादित्यभूपते: ।। ६७॥ 
हिमं हारलते देहि सिञ्च चित्राङ्गि चन्दनेः । 
पत्रलेखेऽन्जिनीपत्रशयनं शिशिरं कुर॥ ६८॥ 
कन्दर्पसेने कदलीदलेवितर . मास्तम्‌ । 
इति तद्वारनारीणां तदा_शुश्रुविरे  गिरः॥६९॥ 
क्रमाच्च विद्युद्रिषम: - ' शञ्ञामास्यः' घनागमः । 
साज्ञः ---सबरिरहज्वालो. “न ` ' पुनरमेदनज्वरः ॥७०॥॥ 
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फिर, जबतक मैं उसे लज्जा दूर करके रमण में लगाऊे, तबतक उस दुष्ट पहरेदार ने 
यहाँ मुझे जगा दिया ॥५७॥ 


हे मद्रायुध, इसलिए जिसे मैने चित्र में और स्वप्न में देखा है, उस मलयवती के विना 
मैं अब जी नहीं सकता हूँ॥५८॥ 


राजा विक्रमादित्य के ऐसा कहने पर (उनके) प्रतीहार भद्रायुध ने समझा कि यह 
सपना सच्चा है (फिर उसने) उन्हें आश्वासन देकर कहा कि--- ॥५९॥ 


महाराज, यदि पूरा-पूरा स्मरण हो, तो उस नगर का ठीक-ठीक चित्रपट तैयार कराइए। 
फिर (कोई) उपाय देखा जायगा ॥६०॥ 


(तीहार) मद्रायुध के ऐसा कहने पर विक्रमादित्य ने तुरत एक पट पर उस श्रेष्ठ 
नगर का चित्र अंकित किया और (वहाँ का) सारा वृत्तान्त मी लिख दिया ॥६१॥ 


उस चित्रपट को लेकर मद्रायुध ने उसी समय एक नया मठ (मवन) बनवाकर 
उसे उसकी दीवार में लटका दिया ॥६२॥ 


और, उस मठ में दूर देश से आये हुए बन्दियों (मागधों) का सत्र (मण्डारा) कर 
दिया, जिसमें एक जोड़े कपड़ों के साथ सोने का भूषण देकर षड्रस भोजन कराने (की व्यवस्था 
की गई) ॥६३॥ 


और, मठ में रहनेवाले (कर्मचारियों) को यह्‌ आज्ञा दे दी गई कि चित्र में लिखित 
इस नगर को जो जानता हो, ऐसा यदि कोई व्यक्ति आये, तो उसकी सूचना मझे (भद्रायुघ 
को) दी जाय।६४॥ 


इसी समय ग्रीष्म ऋतु के वन में बेला के फूलों से पवन सुरमित हो गया, गुलाब के 
फूल खिल गये तथा पथिक लोग (वृक्ष की) छाया में बैठने लगे। यह देखकर ॥६५॥ 


पावस-रूपी मत्त हाथी आ पहुँचा, जो बादल-से श्यामवर्ण का था, मारी गम्भीर (ध्वनि 
में) गजेन करता था, और जिसके केतकी (केवडे) के फूलों के दाँत निकले थे ॥६६।। 


(वर्षा ऋतु के आते ही) विक्रमादित्य का विरहःस्पी दावानल सहसा इस प्रकार 
बढ़ गया, मानों पुरवैया हवा से उद्दीपित हो उठा हो॥६७॥ 


उस समय (राजा की परिचर्या में तत्पर) वारांगनाओं के मुँह से ये शब्द सुनाई दे 
रहे थे-हे हारलता, बरफ डालो; हे चित्राङ्गी, तुम चन्द छिड़को; हे पत्रलेखा, तुम शीतल 
कमलपत्र की सेज बनाओ; हे कन्दपंसेने, तुम केले के पत्ते से हवा दो॥६८-६९॥ 


बिजली (की चमक) के कारण दुःसह पावस ऋतु तो धीरे-धीरे चली गई, किन्तु 
विक्रमादित्य का विरह-ज्वाळायुवत कामज्वर न गया ॥७०॥ 
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पान्थाः; पथि प्रवत्तन्तां दूरस्थानां प्रवृत्तयः । 
प्रिया: प्रियाणां ग्रथ्यन्तां जायन्तां तत्समागमाः॥७१॥ 
इत्यादिशन्तीव ततः कलहंसरवैः शरत्‌ । 
आगात्फुल्लाम्बुजमुखी सकाशकुसुमस्मिता॥७२॥ 
तस्यां दूरागतो वन्दी तत्र क्षत्तृकृते मठे । 
भोजनार्थ विवेशेको विशम्य ख्यातिमेकदा॥७३॥ 
नाम्ना झम्बरसिद्धिः स मेऽत्र कृतभोजनः । 
आत्तवस्त्रयुगश्चित्रपटं भित्तौ ददश 'तम्‌॥७४॥ 
बिभाव्य तत्र चित्रस्थं नगरं तत्स विस्मितः । 
जगाद बन्दी केनेदमहो आलिखितं पुरम्‌॥७५॥ 
यदेकेन मया दृष्टं लिखितं येन तेन च। 
द्वितीयेनेति जानेऽहं नापरेणंति केनचित्‌ ॥७६॥ 
एतच्छु त्वा मठजनेनोवतं भद्रायुधस्य तत्‌ । 
तत्तेन स्वयमेत्यासौ बन्दी नित्ये नृपान्तिकम्‌ ॥७७॥ 
किं त्वया नगरं सत्यं तद्दुष्टमिति भुभृता । 

तत्र वाम्बरसिद्धि स॒ परिपुष्टोऽब्नवीदिदम्‌॥७८॥ 
दुष्टं मया तन्मलयपुरं नाम महापृरम्‌ । 
अमता भुवमुत्तीयं वारिधिं ्वीपमध्यगम्‌॥७९॥ 
तस्मिन्मलयसिहाख्यो नगरेऽस्ति महीपतिः । 
तस्यास्ति नाम्ना मल्यवतीत्यनुपमा सुता॥<०॥ 
पुरुषद्वेषिणी सा च स्वप्ने जातु कथञ्चन । 


विहारनिगेता कञ्चिमहापुरुषमैक्षत ॥ ८ १॥। 
तेनालोकितमात्रेण स भीत इव तत्क्षणम्‌ । 
निर्ययौ मनसस्तस्याः पुरुषद्वेष दुग्रेहः ॥८२॥ 


नीत्वाथ तं स्वभवनं स्वप्न एवं विधाय च । 
विवाहं तेन सहिता वासवेइम विवेश सा॥८३॥ 
तत्र तेन समं यावत्सेवते सुरतोत्सवम्‌ । 
तावद्रासस्थया दास्या सा निशान्ते प्रबोधिता॥८४॥ 
ततो निर्वास्य कोपात्तां दासीं स्वप्नावलोकितम्‌ । 
तं स्मरन्ती प्रियतमं प्राज्वलद्वि रहाग्निना ॥८५॥ 
अपइयन्ती गतिं काञ्चित्स्मरेण विवशीकृता । 
उत्थायोत्थाय शयने स्स्ताङ्गी भ्यपतत्परम्‌॥८६॥ 
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तदनन्तर, प्रफुल्लकमल्मुखी और काँस के फूलों से हॅसती हुई शरद्‌ आ पहुँची 
और कलहंसों के कूजन से मानों यह आदेश देने लगी 

श्रवासीलोग (अपने-अपने घर का) रास्ता पकड़ें+ दूरवर्ती प्रियतमों के लिए प्रेम- 

सन्देश रचे जायें और उन सबका मिलन होवे' ॥७१-७२॥ 

उसी शरद्‌ ऋतु में एक समय प्रतीहार द्वारा निर्मित उस मठ में, उसकी ख्याति सुनकर, 
भोजन की इच्छा से दूर देश से एक भाट पहुँचा ॥७३॥ 

उसका नाम शम्बरसिद्धि था। उसने उस मठ में भोजन किया, एक जोड़ा कपड़ा लिया 
और (तब) दीवार पर उस चित्रपट को देखा॥७४। 

वहाँ चित्र में अंकित उस नगर को देख वह शम्बरसिद्ध विस्मित हो बोल उठा--अरे ! 
यह नगर किसने चित्रित किया है? ॥७५॥ 

“ क्योंकि, इस नगर को एक मैने देखा है और (दूसरे) उसने देखा है, जिसने यह चित्र 
बनाया है। मै जानता हूँ कि हम ' दोनों के सिवा किसी भी अन्य व्यक्ति ने इसे नहीं 
देखा है ॥७६॥ 

यह सुनकर मठ के कमचारी ने यह (हाल) भद्रायुध से कहा और वह्‌ भद्रायुघ स्वयं 
आकर उस भाट को विक्रमादित्य के पास ले गया॥७७॥ 

विक्रमादित्य ने पूछा--क्या तुमने सचमुच ही उस नगर को देखा है? तब शम्बर- 
सिद्धि बोला--॥७८॥ 

महाराज, संसार का भ्रमण करते हुए मैने समुद्र पार करके उस महानगर को देखा है। 
उसका नाम है मलयपुर और वह एक द्वीप के बीच में अवस्थित है ॥७९॥ 

उस मलयपुर में मलर्यासह नाम का एक राजा है। उसे मलयवती नाम की एक अनुपम 
कन्या है॥८०॥ 

वह पुरुषमात्र से द्वेष (घृणा) करती थी। एक समय जब वह विहार में गई थी, तब 
(वहाँ) उसने सपने में किसी महापुरुष को देखा।।८१॥ 

उस महापुरुष को देखते ही मलयवती के मन से पुरुषजाति से द्वेषमाव का दुग्रंह (जिद) 
अचानक इस भाँति निकल मागा, मानों उस महापुरुष से डर गया हो॥८२॥ 

तब मलयवती सपने में ही उसे अपने घर ले गई और उससे विवाह करके अपने शयन- 
कक्ष के भीतर गई॥८३॥ 5 

वहाँ जबतक वह उस महापुरुष के साथ रमण करे, इतने में ही रात बीत गई और शयन- 
कक्ष में तैनात दासी ने, उसे जगा दिया ॥८४॥ 

तदनन्तर, क्रोघवश उस दासी को देश से निकलवाकर मलयवती स्वप्न में देखे हुए उस 
प्रियतम का.स्मरण करती हुई विरटाग्नि में जलने लगी॥८५॥ 

कामदेव के पंजे में पड़ी मलयवती (प्रियमिलन का) कोई उपाय न देख बार-बार शय्या 
पर से उठती और बाद में शरीर शिथिल होने से (घड़ाम से) गिर पड़ती ॥८६॥ 
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मूके भूताक्रान्तेव तमःसंमोहितेिव च । 
नोत्तरं पृच्छतः किञ्चिद्ददौ परिजनस्य सा॥८७॥ 
विज्ञाय पित्रा मात्रा च ततः पुष्टातिकृच्छ्तः । 
शशंस स्वप्नवृत्तान्तं सा तमाप्तसखीमुखेः।८८॥ 
ततः पित्रा कृताइवासा प्रतिज्ञामकरोच्च सा । 
विशाम्यग्निं तमाप्नोमि षडिभिर्मासैने चेदिति॥८९॥ 
पञ्च मासा गताइ्चाद्य तस्याः को वेत्ति भावि किम्‌। 
इतीदुक्तत्र वृत्तान्तः पुरे परिगतो मया॥९०॥ 
एवं तेन ससंवादमुक्ते शम्वरसिद्धिना। 
जातार्थनिश्चये दुष्टे राज्ञि भद्रायुधोऽम्यधात्‌॥९६॥ 
सिद्धं काये सन्देशो हि त्वद्दशः सनृपः प्रभो । 
तत्तत्र गम्यतां यावत्मासः षष्ठो न यात्यतः॥९२॥ 
इति तेनोदिते क्षत्त्रा तदास्यातार्थ॑स्वितरम्‌ । 
कृत्वा जञम्वरसिद्धिं तमग्ने भूरिधनाचितम्‌॥९३॥ 
रविरदिमषु सम्पातं पाण्डिमानं धनेषु च । 
सरित्तोयेषु काश्यं च निरस्येव निजं नृपः॥९४। 
निरातङ्कः स सम्पद्य तदेव दयितां प्रति । 
प्रतस्थे विक्रमादित्यः सैन्येन लघुना वृतः॥९५॥ 
गत्वा क्रमेण तीर्णाब्धिर्यावत्प्राप्तः पुरं स तत्‌ । 
तावहदश तत्राग्रे जनं कोलाहलाकुलम्‌ ॥९६॥ 
एषा मल्यवत्यद्य पूर्णे षाण्मासिकेश्वघौ । 
अप्राप्तदयिता वल्लि राजपुत्री विविक्षति॥९७॥ 
इत्यत्र शुश्राव जनात्पृष्टादथ स॒ भूपतिः । 
उपागाच्च स तं देशं रचिता यत्र तच्चिता॥९८॥ 
तद्दशेनादपसृते जने तत्र ददश तम्‌ । 
दुशोरकाण्डपीयूषवषे सा राजकन्यका ॥९९॥ 
सोऽयं प्राणेश्वरः स्वप्तपरिणेता ममागतः । 
तत्तातस्योच्यतां शीघ्रमिति स्माह च सा सखी: ॥१००॥ 
ताभिगेत्वा त्थैवोकतस्तत्पिता सोऽथ भूपतिः । 
निर्दुःखो जातहषेस्तं प्रह वो राजानमभ्यगात्‌ ॥१०१॥ 
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परिजन के पूछनें पर (मी) वह कुछ उत्तर न देती, जैसे गूंगी हो, या पिशाच सै ग्रस्त 
हुई हो, या वात-संमोहित पागल हो ॥८७॥ 

जब यह बात उसके माता-पिता को ज्ञात हुई, तब उनके पूछने पर मल्यवती ने बड़े कष्ट 
से मुंहबोली सखी के मुंह से सपने का वह हाल कह सुनाया ॥८८॥ 

तब पिता ने आश्वासन दिया और उसने (पिता के आश्वासन पर) यह प्रतिज्ञा की कि 
यदि मै छह मासों में उन्हें न प्राप्त करूंगी, तो आग में जलकर मर जाऊंगी ॥ ८९॥ 

आज (उसके) पाँच मास बीत गये। कौन जानता है कि उस कत्या का क्या होगा । 
उस नगर का ऐसा ही हाल मुझे मालूम हुआ ॥९०॥ 

जब उस शम्बरसिद्धि ने यह मिलानवाली बात कही, राजा को सच्ची स्थिति का ज्ञान 
हुआ और वे हृषित हो उठे, तब भद्रायुध बोला--॥९१॥ 

(महाराज, अब) आपका कार्य सिद्ध हो गया । राजा-सहित वह देश आपके अधीन है। 
अतः, जबतक यह्‌ छठा मास बीत नहीं जाता, (झटपट ) वहाँ चला जाय ॥९२॥ 

प्रतीहार ने जब ऐसा कहा, तब शम्बरसिद्धि से सारी बात विस्तारपुर्वक सुनकर विक्रमा- 
दित्य ने उसे बहुत धन देकर सत्कृत किया और उसे आगे करके--॥९३॥ 

अपना (विरहजत्य) सन्ताप सूर्य की किरणों में देकर, पीलापन बनों को सौपकर तथा 
कृशता नदी के जलों को देकर --॥९४॥ 

निःशंक हो छोटी-सी सेना साथ लेकर उसी समय अपनी प्रियतमा की ओर 
निःशंक माव से चल पड़े॥९५॥ 

जाते-जाते समुद्र पार कर जब वे उस नगर में पहुँचे, तब देखा कि वहाँ सामने ही छोग 
कोलाहुल कर रहे हैं॥९६॥ 


तब राजा ने एक व्यक्ति से पूछा, तो उसने कहा कि छह मास की अवधि पूरी होने पर भी 
अपने प्रियतम को न पाकर यह राजकुमारी मलयवती आज (पुर्वेप्रतिज्ञानुसार) चिता में प्रवेश 
करने को उद्यत है। यह सुनकर विक्रमादित्य उस स्थान में पहुँचे, जहाँ चिता रची 
गई थी ॥९७-९८॥ 

उनको देख लोग हटते गये, तब उन्होंने उस राजकुमारी को देखा, मानों उनकी आँखों में 
अचानक अमृतवृष्टि होने लगी ॥९९॥ 

और राजकुमारी ने (भी उन्हें देखकर) अपनी सखियौं से कहा--(देखो,) जिनसे 
मैने स्वप्न में विवाह किया, मेरे वे प्राणेश्वर यह आ गये। यह बात शीघ्र पिताजी को कह 
सुनाओ ॥१००॥ 

सखियाँ वैसेही उस राजकुमारी के पिता (मलर्यासह) से कह आईं। तब राजा मल्यसिह्‌ 
का दुःख दूर हुआ और वद हषित हो नप्रतापूर्वक विक्रमादित्य के पास आया ॥१०१॥ 


कथासरित्सागर 


तत्कालमुत्क्षिप्य भुजं तेन शम्बरसिद्धिता । 

उच्च रवसरज्ञेन बन्दिनेदमपठ्यत ॥१०२॥ 
जय निजतेजः साधितभूतगण म्लेच्छविपिनदावाग्ने । 

जय देव सप्तसागरसीममहीमानिनीनाथ ॥१०३॥ 
जय विजितसकलपार्थिवविनतशिरोधारितातिगुर्वाज्ञ । 

जय विषमशील विक्रमवारिनिघे विक्रमादित्य ॥१०४॥ 
इत्युक्ते बन्दिना तं स॒विक्रमादित्यमागतम्‌ । 
बुद्ध्वा मलयसिहोऽत्र राजा जग्राह पादयोः॥१०५॥ 
विवेश च कृतातिथ्यस्तेन साकं स्वमन्दिरम्‌ । 

तया मलयवत्या च दुहित्रा मुत्युमुकतया ॥१०६॥ 
ददौ च तां सूतां तस्मे विक्रमादित्यभूमृते । 

स राजा तेत जामात्रा मन्वानः छृतकृत्यताम्‌ ॥ १०७॥ 
यथा चित्रे तथा स्वप्ने यथा स्वप्ने तर्थव ताम्‌ । 
बिलोक्य साक्षान्मलयवतीमङकगतां प्रियाम्‌ ॥ १०८॥ 
स चापि विक्रमादित्यस्तदद्भुतममन्यत । 

फलं जैलेसुताकान्तप्रसादसुरशाखिनः॥ १०९॥ 
अथ तामादाय वूं निवृतिमिव रूपिणीं स मलयवतीम्‌ । 
उत्तीर्यं वारिराशिं सोत्कछिकं सुचिरविरहमिव ॥ ११०) 
तत्तत्माभृतहस्तः प्रणम्यमानः पदे पदे भूपैः । 
निजनगरीमुज्जयिनीं प्रत्यागाद्विक्रमादित्यः ॥ १ १ १॥ 

प्रभावमालोक्य च तत्र तस्य तं यथेच्छसत्यीकृतचित्रकोतुकम्‌ । 
विसिस्मिये कोन जहर्ष कोन वा चकार को वा न महोत्सवं जनः॥११२॥ 


इति महाकविश्रीसोमदेवभट्टविरचिते कथासरित्सागरे 
विषमशीललस्बके तृतीयस्तरड्ताः । 
चतुथस्तरडगः 
ततोऽस्य विक्रमादित्यस्थेकदात्र कथान्तरे । 
राज्ञी कलिङ्गसेनाख्या सपत्तीरेवमन्रवीत्‌ ।।१॥ 
राज्ञा मलयवत्यर्थे यत्कृतं न तदद्भुतम्‌ । 
सदा विषमशीलो हि देवोऽयं प्रथितो भुवि॥२॥ 


रा... .उ-र्‍त्त्त्त््््््च्त्त्त्त्ता ता पर ्ययव्वयाया 2. 
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क उसी समय अवसर को जाननेवाला वह भाट शम्बरसिद्धि हाथ ऊपर उठाकर जोर से 
यह (विरुद) पाठ करने लगा--॥१०२॥ ५३ 
अपने तेज सें पिशाचों को सिद्ध करनेवाले की जय हो। म्लेच्छ-रूपी दावाग्नि 
की जय हो। सातौं सागर-रूपी सीमावाली पूथ्वी-ल्पी मानिनी नायिका के पति की 
जय हो॥१०३॥ 
जिनकी गौरवपूर्ण आज्ञा समी पराजित राजा लोग अपने शुके हुए सिर पर धारण 
करते हैं, उनकी जय हो। पराक्रम में समुद्र के समान राजा विषमशील विक्रमादित्य की 
जय हो॥१०४॥ 
4 बन्दी के इतना कहने पर यह समझकर कि महाराज विक्रमादित्य आये हुए हैं, राजा 
मल््यसिह ने उनके चरण पकड़ लिये॥१०५॥ 
उनका आतिथ्य किया, फिर उनको तथा मृत्यु से बची अपनी पुत्री मलयवती को साथ 
लिये अपने महल में प्रवेश किया ॥१०६॥ 
और, विक्रमादित्य को अपनी कन्या दे दी तथा ऐसे जमाई को पाकर वह अपने को 
कृतकृत्य समझने लगा ॥१०७॥ 
राजा विक्रमादित्य भी उस प्रियतमा राजकुमारी को जैसा चित्र में देखा, वैसा 
ही स्वप्न में देखकर, और जैसा स्वप्न में देखा था, बैसा ही अपनी गोद में भी प्रत्यक्ष 
रूप से देखकर इस घटना को मगवान्‌: शंकर के अनुग्रहरूपी कल्पवृक्ष का अद्भुत फल 
समझे ॥१०८-१०९॥ 
तदनन्तर, साक्षात्‌ आनन्द की मूत्ति-स्वरूप उस दुल्हन मलयवती को लेकर उत्सुकता- 
पूर्वक दीर्घकालीन विरह के समान समुद्र को पार करके विक्रमादित्य अपने नगर उज्जयिनी 
लौट आये, जिन्हें (रास्ते में) कदम-कदम पर उपहार हाथों में लिये राजा लोग प्रणाम 
करते गये॥१११॥ 
वहाँ (उज्जयिनी भगर में) चित्र के (देखने से उत्पन्न) कुतूहल को इच्छानुसार सत्य 
कर देनेवाळे विक्रमादित्य का. यह्‌ प्रभाव देखकर कौन विस्मित नहीं हुआ? कौन हषित न हुआ, 
या किसने महोत्सव न मनाया? ॥११२॥ 
महाकविं श्रीसोमदेवभट्ट-विरचित कथासरित्सागर के 
विषमशील लम्बक का तृतीय तरंग समाप्त 


चतुर्थ तरंग 
तदनन्तर, एक समय इसी. कथा के क्रम में राजा विक्रमादित्य की कलिंगसेना नाम की 
रानी ने अपनी सौतों से कहा-॥१॥ 
रानी मलयवती (को प्राप्त करने) के लिए राजा विक्रमादित्य ने जो कुछ किया है, 
५ बह (कोई) आश्‍चर्य नहीं है; क्योंकि संसार (भर में ये राजा विषमशीळ-अद्भुत आचरण 
करनेवाले) के रूप में प्रख्यात हैं ॥२॥ 
१४२ 


११३९ 


कथासरित्सागर 


अहं न परिणीता किमवस्कन्द्यामुना बलात्‌ । 
मद्रूपां पुत्रिकां दुष्ट्वा गतेनानङ्गनिघ्नताम्‌।।३॥ 
एतन्निमित्तमाख्याता कथा कार्पटिकेन या । 
देवसेनेन मे तां वः कथयामि निशम्यताम्‌॥४॥ 
परिणीतास्म्यविधिना कथं राज्ञेति दुःखिताम्‌ । 
मामेत्याइवासयन्नेवं स हि कार्पटिकोऽन्रीत्‌ ॥५॥ 
मा स्म मन्युं कृथा देवि श्रद्धया परया ह्यसि । 
परिणीतातिसंरम्भादत्रामूलात्कथां शुणु ॥६॥ 
अहं कापंटिको भूत्वा सेवां कुरवेन्भवत्प्रभोः । 
अटव्यां दूरतोदद्राक्षं महान्तं क्रोडमेकदा॥७॥ 
दंष्ट्राविशङ्कुटमुखं तमालश्यामलच्छविम्‌ । 
कृष्णपक्ष शशिकलाः खादन्तमिव रूपिणम्‌ ॥८॥ 
एत्य चावेदितो देवि मया राज्ञे तथेव सः। 
राजापि तद्रसाकृष्टो निरगान्मृगयाकृते॥९॥ 
मृगाटवीं च सम्प्राप्य कुनेन्व्या घ्रमुगक्षयम्‌ । 
आवेदितं मया दुराद्वराहं पश्यति स्म तम्‌॥१०॥ 
दृष्ट्वाद्भुतं च तं मत्वा कञ्जिचित्का रणसूकरम्‌ । 
रत्नाकारख्यमारोहदश्वमुच्चैःश्रवःसुतम्‌ ॥११॥ 
मध्याह्ने हि सदा भानुर्ुहु्तं व्योम्नि तिष्ठति । 
तत्काल चारुणेनाइवा मुच्यन्ते स्नानपानयोः॥१२॥ 
एकदोच्चे'श्रवा मुक्तस्तदा रविरथाद्वने । 
दृष्टामुपेत्य राज्ञोऽशवां तं तुरङ्गमजीजनत्‌॥१३॥ 
तस्मिन्नारुह्म वाताश्वे जवादन्वपतच्च तम्‌ । 
वराहं विद्रुतं. राजा भूमिं दुरादवीयसीम्‌ ।। १४ 
तत्र दृष्टिपथात्सोऽस्य नष्टोऽभूत्क्वापि सूकरः । 
उच्चेःश्रवःसुतादश्वात्तस्मादपि जवाधिकः ॥ १५॥। 
ततो राजा तमप्राप्य दुरोज्झितपरिच्छद: । 
एकमन्वागतं दुष्ट्वा मामेवं परिपृष्टवान्‌ ॥१६॥ 
अपि जानासि कियतीं वयं भूमिमुपागताः । 
तच्छुत्वा देवि राजानं प्रत्यवोचमहं तदा॥१७॥ 
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क्या इन्होंने मेरी आकृति की एक प्रतिमा देखकर काम से पीडित हो बलपूर्वक आक्रमण 
करके मुझसे विवाह न किया था ? ॥३॥ 
इस विषय में कापटिक (एक राजसेवक) देवसेन ने जो कहानी कही थी, वह मैं आप 
लोगों को सुनाती हूँ, सुनती जाइए ॥४॥ 
मँ जब इस बात के लिए खेद (प्रकट) कर रही थी कि राजा ने मेरा पाणिग्रहण इस 
अनुचित विधि से क्यों किया, तब मेरे पास आकर कार्पेटिक देवसेन ने कहा--॥५॥ 
हे रानी, आप क्रोध मत कीजिए। (राजा ने) आपका पाणिग्रहण परम श्रद्धा के साथ 
| अतिवेग से किया है। इस बात की कथा शुरू से सुनिए ॥६॥ 
i मैंने कापंटिक हो आपके स्वामी (विक्रमादित्य) की सेवा करते हुए एक दिन वन में 
एक विशाल- सूअर को दूर से ही देखा ॥७॥ 
उसका मुँह दाँतों से विकराळ लगता था और उसका रंग तमाल-जैसा काला था, जिस 
| से वह लगता था, मानों शशिकलाओं को खाते हुए साक्षात्‌ कृष्णपक्ष हो ॥८॥ 
हे रानी, मैंने (जैसा देखा) वैसा ही राजा से कह सुनाया और राजा भी उसके प्रति 
आकृष्ट हो उसका शिकार करने निकल गये ॥९॥ 
शिकार के लिए वन में पहुँचकर बाघ और हरिण का शिकार करते हुए राजा विक्रमा- 
दित्य ने उस सूअर को दुर से ही देखा, जिसे मैंने बताया था॥१०॥ 
उस अद्भुत सूअर को देख और उसे किसी कारणवश सुअर बना हुआ (कोई अन्य 
प्राणी) समझकर राजा विक्रमादित्य उच्चै:श्रवा के पुत्र रत्नाकर नाम के घोड़े पर सवार हुए॥११॥ 
मध्याह्न के समय सूर्ये प्रतिदिन क्षण-भर आकाश में रुक जाते हैं, और उसी समय में (सूर्य 
का सारथी) अरुण घोड़ों को नहाने और पानी पीने के लिए खोल देते हैं ॥१२॥ 
एक दिन उसी मध्याह्न के समय जब उच्चैःश्रवा सूरय के रथ से खुला तब इस वन में राजा 
विक्रमादित्य की घोड़ी को देख उससे संगम करके (रत्नाकर नाम के) इस घोड़े को उत्पन्न 
किया ॥ १३॥ 
उस वायुगामी घोड़े पर चढ़कर राजा विक्रमादित्य ने उस भागते हुए सूअर का वेग से 
पीछा किया और दूर से दूरतर चलते गये ॥१४॥ 
वहाँ उच्चे:श्रवा के पुत्र, उस रत्नाकर नाम के घोड़े से भी अधिक तेज चलनेवाला वह्‌ 
सुअर राजा विक्रमादित्य की आँख से ओझल हो कहीं चला गया॥१५॥ 
तब राजा विक्रमादित्य ने, जो (अपने) परिजन को दूर ही छोड़ आए थे, अकेले मुझे-- 
कापटिक देवसेन को-मीछे-पीछे आया हुआ देख मुझसे पूछा--॥१६॥ 
| क्या तुम जानते हो कि हम कितनी दूर आ गए हैं? यह सुनकर हे रानी, मैने राजा 
को उत्तर दिया--॥ १७॥ 


र 


[| 


योजनानां शतानि त्रीण्यागताः स्मः प्रभो इति । 
ततो राजाब्रवीत्तहि त्वं पद्म्यां कथमागतः ॥१८॥ 
एवं सविस्मयेनाहं राज्ञा पृष्टस्तमब्रवम्‌ । 
देवास्ति पादलेपो मे वृत्तान्तं चात्र तं श्ृणु॥१९॥ 
पूर्वं भार्यावियोगेन तीर्थयात्राविनिर्गेतः । 
पथि देवकुलं सायं सोद्यानं प्राप्तवानहम्‌ ॥२०॥ 
तत्र चाहं . निशां नेतुं प्रविष्टोऽपश्यमन्तरे । 
स्त्रियमेकामतिष्ठं च तत्रातिथ्यादृतस्तया ॥२१॥ 
रात्रौ च सा नभस्येकमोष्ठं कृत्वापरं भुवि । 
व्यात्तास्या प्राह मामीदुग्दृष्टं क्वापि मुखं त्वया ॥२२॥ 
ततोऽसिधेनुमाकृष्य सभ्रूभङ्गमबिभ्यता । 
त्वया चेदुकपुमान्दृष्टः क्वापीत्युक्ता मयापि सा॥२३॥ 
अथ सोौम्यवपुर्भूवा  सात्रवीन्मामवेकृता । 
यक्षी चण्ड्यभिधानाहं तुष्टा धैर्येण चास्मि ते ॥२४॥ 
तदिदानीं मम ब्रूहि किं प्रियं करवाणि ते । 
एचमुक्तवतीं तां च यक्षिणीमहमभ्यघाम्‌॥२५॥ 
परितुष्टासि चेत्सत्यं ` तत्कुरुष्व तथा मम । 
अक्लेशेन यथा तीर्थान्यटेयं निखिलान्यपि॥२६। 
एवं मयोक्ता यक्षी सा पादलेपमदान्मम । 
तेन तीर्थान्यहं ्रान्तस्त्वं चेहाद्यानुधावितः ॥२७॥ 
तेनैव प्रत्यहं चाहमिहागत्याटवीभुवि । 
भुक्त्वा फळान्युज्जयिनीमेत्य ` सेवां करोमि ते॥२८॥ 
इति देवि मया राजा विज्ञप्तोऽन्तरमन्यत । 
प्रसन्नदुष्डिकथितं योग्यं मामनुयायिनम्‌॥२९॥ 
भूयो मयेवं विज्ञप्तो राजा देवानयाम्यहंम्‌ । 
सुस्वादृनि फलानीह भुज्यन्ते प्रभुणा यदि॥३०॥ 
नाहं भोक्ष्ये न मे किङ्चिदुपयुक्तं भवान्पुनः । 
भुडक्तां किज्चित्पारेश्रान्त इति राजादिशच्च माम्‌ ॥३१॥ 
ततः कर्कटिकां तत्र सम्प्राप्याहमभक्षयम्‌ । 
तया चाजगरोऽभूवमहं भक्षितमात्रया॥३२॥ 
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हे प्रमो, हम तीन सौ योजन दूर आ गये हैं। तब राजा ने कहा--तो तुम पैदल (इतनी 
दूर) कंसे आये? ॥१८॥ 
राजा के विस्मयपूर्वक ऐसा पूछने पर मैने उसे कहा-महाराज, मैने पाँवों में एक लेप 
लगाया है, उस लेप का वृत्तान्त यहाँ सुनिए॥१९॥ 
पहले (किसी समय) मै पत्नी के विरह में तीर्थयात्रा को निकला। रास्ते में शाम को 
एक उद्यान-सहित देवालय मिला॥२०॥ 
वहाँ रात बिताने के लिए मैं उसके अन्दर गया। भीतर एक स्त्री को देखा। उसने 
मेरा आतिथ्य किया। मै वहाँ रह गया॥२१॥ 
रात उस स्त्री ने एक होंठ को आकाश में और दूसरे को धरती पर तान मुंह बनाकर 
मुझसे कहा--तया तुमने कहीं ऐसा मुंह देखा है? ॥२२॥ 
तब मैने भी तलवार खींच भौहें तानकर निर्भीक भाव से कहा--क्या तुमने भी कहीं 
ऐसा पुरुष देखा है? ॥२३॥ 
तदनन्तर, वह सरल सौम्य रूपवाली होकर मुझसे बोली--मै चण्डी नाम की यक्षिणी हूँ । 
तुम्हारी (इस) घीरता (निर्मीकता) से में प्रसन्न हूं ॥२४॥ 
इसलिए अब कहो, मैं तुम्हारी कौन-सी भलाई करूँ? उस यक्षिणी के ऐसा कहने पर 
मैने उससे कहा--॥२५॥ ; 
यदि तुम मुझपर सचमुच ही प्रसन्न हो, तो मेरे लिए ऐसा (उपाय) कर दो, जिससे 
मैं विना परिश्रम सकल तीर्थो. का भ्रमण कर लूं ॥२६॥ 
मेरे ऐसा कहने पर उस यक्षिणी ने मुझे पांव में लगाने का एक लेप दिया। उस (लेप) 
के प्रमाव से मैने समी तीर्थो का भ्रमण किया और यहाँ आप के पीछे आया हूँ ॥२७॥ 
उसी (लेप के प्रभाव) से मैं प्रति दिन यहाँ जंगल में आकर फल खाता हूँ और फिर 
उज्जयिनी जाकर आपकी सेवा करता हूँ ॥२८॥ 
हे रानी, इतना कहने पर राजा विक्रमादित्य मुझे (अपने) मन में योग्य अनुचर समझने 
लगे--यह भाव उनके प्रसन्न नेत्रों से प्रकट होता था॥२९॥ 
पुनः मैने राजा विक्रमादित्य से निवेदन किया कि हे राजन्‌, यदि आप खायें, तो मैं सुस्वादु 
फल यहाँ ला दूं॥३०॥ 
तब राजा ने मुझसे कहा--में नहीं खाऊंगा, कोई भी (फल) मेरे उपयुक्त नहीं है। 
फिर मी तुम थके हुए हो, कुछ खा लो॥३१॥ 
तदनन्तर, वहाँ एक ककड़ी मिली और उसे मैं खा गया। उसको खाते ही मैं एक अजगर 
सांप हो गया ॥३२॥ 
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दृष्ट्वा - चाजगरीभूतमकस्माहेवि माँ तदा। 
देवो विषमशीलोऽभूत्सविषादः संविस्मयः॥३३॥ 
एकाकी चात्र वेतालं भूतकतुं समस्मरत्‌ । 
प्राङनेत्ररोगाददृष्ट्यैव मोचयित्वा वशीकृतम्‌ ॥३४॥ 
स वेतालः स्मृतायातः प्रह्वो राजानमत्रवीत्‌ । 
किं स्मृतोऽस्मि महाराज निदेशो दीयतामिति॥३५॥ 
अथ राजाब्रवीदेतं भद्र कापटिक मम । 
सहसाजगरीभूतं प्रापय प्रकृतिं निजाम्‌॥३६॥ 
वेतालोऽप्यवदद्देव नास्ति क्तिमंमेदृशो । „ 
शक्तयो नियता वारि वंयुताग्निं न्‌, हन्ति किम्‌ ॥३७॥ 
ततो राजाब्रवीत्तहि यामः पल्लीमिमां सखे । 
अतो बुध्येत भिल्लेभ्यः कोऽप्यूपायः कदाचन॥३८॥ 
इत्यालोच्य सवेतालो राजा पल्लीं जगाम ताम्‌ । 
तत्र साभरणं दृष्ट्वा तं चौराः पर्यवारयन्‌ ॥३९॥ 
किरतां शरवर्षाणि तेषां पञ्चशतानि च। 
भूतकेतुः स वेतालो राजादेशादभक्षयत्‌ ॥४०॥ 
शेषाः पलाय्य गत्वा तत्स्वसेनापतयेऽब्रुवन्‌ । 
एकाकिकेसरी नाम स चागात्सबलः क्रुधाः॥४१॥ 
भृत्यस्येकस्य च मुखाद्बूद्ध्वा प्रत्यभिजानतः । 
सेनापतिः स राजानमेत्य जग्राह पादयोः॥४२॥ 
ततो निवेदितात्मानं प्रह्वं प्रत्यभिनन्द्य तम्‌ । 
पृष्ट्वा च कुशलं राजा सेनापतिमभाषत॥।४३॥ 
मंम कार्पेटिको भुक्त्वा. फळं कर्केटिका वने । 
गतोऽजगरतां तस्य यूवितिं ` तन्मुक्तये ` कुरुं॥४४॥ 
एतद्राजवचः श्रुत्वा सेनापतिरुवाच सः। 
देवानुगोऽयं मत्युत्रायास्मे तं दशयत्विति॥४५॥ 
ततः स तेन तत्पुत्रो वेतालेन सहेत्य माम्‌ । 
ओषधी रसनस्येन पूर्वेवन्मानुषे व्यधात्‌॥४६॥ 
उपागच्छाम च ततो दृष्टा राजान्तिकं वयम्‌ । 
राजा च तमुदन्तं मां पादानतमबोधयत्‌ ॥४७॥ 
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हे रानी, तब मुझे अकस्मात्‌ अजगर हुआ देख राजा विषमशील को विषाद भी हुआ 
और विस्मय भी ॥३३॥ 

वहाँ अकेले राजा विक्रमादित्य ने भूतकेतु नामक उस वेताल का स्मरण किया, जिसे 
पूर्वे समय में उन्होंने देखते ही नेत्ररोग से मुक्त करके वश में किया था॥३४।। 

स्मरण करते ही वह वेताल आ पहुँचा और नम्रतापूर्वक राजा से बोला- हे महाराज, 
किसलिए मेरा स्मरण किया है, आदेश दिया जाय॥३५॥ 

तब राजा ने कहा-हे भद्र, यह मेरा कार्पटिक जो अचावक अजगर हो यया है, उसे 
पुनः अपने रूप में कर दो॥३६॥ 

बेताल ने कहा--हे राजन्‌ मुझमें ऐसी शक्ति नहीं है। (समी) शक्तियाँ सीमित होती हैँ 
क्या पानी बिजडी की आग को बुझा सकता है? ॥३७॥ 

तब राजा ने कहा--हे मित्र, तब मैं (इस) बस्ती में जाता हूँ, ताकि भीलों से इसका 
कोई उपाय कदाचित्‌ ज्ञात हो॥३८॥ 

यह सोचकर वेताल-सहित राजा विक्रमादित्य उस बस्ती में गये । वहाँ राजा को 
मूषणों से युक्त देख चोरों ने चारों ओर से घेर लिया ॥३९॥ 

तीरों की वर्षा करते हुए पाँच सौ चोरों को राजा के आदेश से उस वेताल भूतकेतु ने 
खा लिया ॥४०॥ 

जो चोर बचे, वे भागे और जाकर अपने सेनापति एकाकिकेसरी से कहा । वह सेनापति 
क्रुद्ध हो सेना-सहित (वहाँ) आ पहुँचा ॥४१॥ 

उस सेनापति ते पहचाननेवाले एक नौकर के मुँह से राजा विक्रमादित्य को जानकर 
पास आकर उनके पाँव पकड़ लिये॥४२॥ 

तदनन्तर, उस सेनापति ने अपना परिचय देकर राजा विक्रमादित्य का अभिवादन 
किया। राजा ने प्रत्यमिवादन करके उससे कुशल पूछा और कहा--॥४३॥ 

मेरा कापंटिक वन में ककड़ी खाकर अजगर हो गया है, इसलिए उसके उद्धार का कोई 
उपाय करो॥४४॥ 

राजा का यह वचन सुनकर सेनापति ने कहा--हे राजन्‌, आपका यह अनुचर मेरे इस 
पुत्र को (वहाँ ले जाकर) उसे दिखलावे ॥४५॥ 

तब उस सेनापति का पुत्र उस वेताल के साथ आया और बूटियों का रस नाक में डाल 
कर पुनः मुझे पुर्ववत्‌ मनुष्य बना दिया॥४६॥ 

और, हमलोग प्रसन्न हो वहाँ से राजा के पास आये और राजा ने चरण में झुके मुझको 
उह वृत्तान्त सुनाया (कि केसे में अजगर से मनुष्य हुआ) ॥४७॥ 
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एकाकिकेसरी सोऽय भिल्लसेनापतिनिजम्‌ । 
गृहमम्यथ्ये राजानमनेषीदस्मदन्वितम्‌ ॥४८॥ 
अपश्याम च तत्तस्य सदनं शबरीवृतम्‌ । 
दन्तिदन्तचितोत्तुङ्गभित्ति व्या घ्रच्छदच्छवि ॥४९॥ 
वासांसि बहिपिच्छानि हारा गुज्जाफलस्रजः । 
मातङ्ग मदनिष्यन्दो यत्र स्त्रीणां च मण्डनम्‌॥५०॥ 
तत्र सेनापतेर्भार्या परिचर्या व्यधात्स्वयम्‌ । 
राज्ञो मुगमदामोदिवासा मृवताद्यलड्कूता ॥५१॥ 
स्नातभुक्तस्ततो राजा तत्र वृद्धांस्तदात्मजान्‌ । 
सेनापतिं च तरुणं दुष्ट्वा तं परिपृष्टवान्‌ ॥५२॥ 
सेनापते ममाश्‍्चर्यमिदं तावत्वयोच्यताम्‌ । 
तरुणस्त्वं त्वदीयास्तु पुत्रा वृद्धा अमी कथम्‌॥५३॥ 
एवं स राज्ञा गदितः शवरेनद्रोऽत्रवीदिदम्‌ । 
महत्येषा कथा देव श्रूयतां यदि कौतुकम्‌ ॥५४॥ 
चन्द्रस्वामीति विप्रीऽहं मायापुर्यां पुरावसम्‌ । 
सोऽहं वनमगाँ जातु दावेर्थं पितुराज्ञया॥५५॥ 
तत्र मे मर्कटो मार्ग रुद्घ्वातिष्ठदबाघक्ृत्‌ । 
आत्तेंन चक्षुषा पश्यन्मागमत्यं प्रदशेयन्‌॥५६॥ 
न खादत्येष मां तावत्तद्गच्छामि वरं पथा । 
एतत्प्रदशष्यंमानेन पश्याम्यस्याशयं कपेः॥५७॥ 
इत्यालोच्याथ तेनाहं मार्गेण प्रस्थितोऽभवम्‌ । 
स च मे मर्कटोःप्रेठग्ने प्रायात्पश्यन्विवृत्य माम्‌ ॥५८॥ 
गत्वा च दूरमारोहज्जम्बूवृक्षं स मर्कटः । 
तत्पृष्ठे च लताजालघने दृष्टिमदामहम्‌॥५९॥ 
लतावलयवद्धाङ्गीमपश्यं चात्र वानरीम्‌। 
एतदर्थमनेनाहमातीत इति चाविदम्‌ ॥६०॥ 
ततोऽह  वृक्षमारह्य वल्लीबलयपाशकम्‌ । 
छित्त्वा परशुना तं च वानरीं ताममोचयम्‌॥६१॥ 
अथावतीयं वृक्षात्तौ वानरो वानरी च सा। 
अवतीर्णस्य मे पादावगुहू णीतामुभावपि ॥६२॥ 


अष्टादश लम्बक ११३७ 


तब भीलों का सेनापति वह एकाकिकेसरी सत्कार करके मेरे साथ राजा विक्रमादित्य 
को अपने घर ले गया ॥४८॥ 

और, हुमलोगों ने उसका घर देखा। वह घर शबरियों से भरा था। हाथी के दाँतों को 
ढेर करके ऊंची दीवारें बनीं थीं और व्याघ्लचमों से सुशोभित थीं ॥४९॥ 

जहाँ मोर की पाँखें ही वस्त्र थीं, गुंजाफल की मालाएँ ही हार थीं और हाथी का मद- 
जल ही स्त्रियों का श्खुंगार-साधन था॥५०॥ 

वहां सेनापति की पत्नी ने स्वयं राजा की परिचर्या की। उसके वस्त्र कस्तूरी से महमह 
कर रहे थे, और वह मोतियों से अलंकृत थी॥५१॥ 

तब राजा विक्रमादित्य ने वहाँ स्तान-मोजन किया (और उसके बाद) सेनापति को 
युवा देख और उसके पुत्रों को वृद्ध देखकर सेनापति से पूछा--॥५२॥ 

हे सेनापति, मुझे यह आइचयं हो रहा है, सो तुम बताओ; तुम तो युवा हो, फिर थे तुम्हारे 
पुत्र वृद्ध कँसे हो गये? ॥५३॥ 

राजा के ऐसा कहने पर शबरराज ने कहा--महाराज, यह कहानी बहुत बड़ी है। 
यदि कुतूहल हो, तो सुनिए॥५४॥ 

प्राचीन समय में मैं चन्द्रस्वामी नाम का ब्राह्मण था और मायापुरी में मेरा निवास था। 
मैं पिता की आज्ञा से किसी समय लकड़ी लाने वन गया ॥५५॥ 

वहाँ एक बन्दर मुझे किसी प्रकार की बाधा न देते हुए मार्ग रोःकर खड़ा हो गया और 
मेरी ओर देखते हुए (मुझे) दूसरा रास्ता दिखाने लगा॥५६॥ 

(मैने अपने मन में सोचा,) यह्‌ बन्दर मुझे काट नहीं रहा है, इसलिए अच्छा हो कि 
यह बन्दर जो रास्ता बता रहा है, उससे जाऊं और इसका आशय जानूँ॥५७॥ 

यह सोचकर में उस रास्ते से विदा हुआ और वह बन्दर मुड़-मुड़कर मुझे देखते हुए 
| आगे-आगे चला ॥५८॥ 

(कुछ) दूर जाकर वह्‌ बन्दर एक जामुन के पेड़ पर चढ़ गया। उस वृक्ष के ऊपर घने 
लता-जाल पर मेरी दृष्टि पड़ी॥५९॥ 

और मैंने वहाँ देखा कि लता के फन्दे में एक बन्दरी फँसी हुई है। में समझ गयां कि 
इसीलिए यह बन्दर मुझे यहाँ ले आया है॥६०॥ 

तब मैने पेड़ पर चढ़ कुल्हाड़ी से लता के फन्दे को काट उस बन्दरी को छुड़ाया ॥६१॥ 

जब मैं (पेड़ से) उतरा, तब उस बन्दर और बन्दरी दोनों ने पेड़ से उतर कर मेरे 
पाँव पकड़ लिये॥ ६२॥ 
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स्थापयित्वा च में पादलग्ना ताँ वानरीं क्षणम्‌ । 
गत्वा स कपिरानीय मह्यं दिव्यमदात्फलम्‌॥६३॥ 
तदादाय गृहीत्वाहमिन्धनान्यागमँ गृहम्‌ । 
तत्र चाभक्षयं भार्यासहितस्तत्फलोत्तमम्‌ ॥६४। 
तस्मिन्भुक्ते जरारोगौ सभार्यस्य गतौ मम । 

देश दुभिक्षविप्लवः॥६५॥ 
तदाक्रान्तश्च तत्रत्यो जनो यातो यतस्ततः । 
अहं देवादिमं देशं सभायंः प्राप्तवान्क्रमात्‌ ॥६६॥ 
इह । काञ्चनद्टराल्यस्तदाभूच्छबराधिपः । 
तस्य दास्त्रमुपादाय भृत्यतामहमाश्रयम्‌॥६७॥ 
आयोधनेषु दुष्ट्वा च तेषु तेष्वग्रयायिनम्‌ । 
सोऽय कातरचनदंष्ट्रो मां सेनापत्येऽभिषिक्तवान्‌ ॥६८॥ 
एकभक्त्या च स मया ततोऽप्याराधितः प्रभुः । 
मह्ममेवान्तकालेऽत्र राज्यं प्रादादपुत्रकः॥॥६९॥ 
इहस्थस्य च में यातान्यन्दानां सप्तविशतिः । 
शतानि न जरा चास्ति मम तत्फलभक्षणात्‌ ॥७०॥ 
एवं स्वोदन्तमाल्याय स राजानं सविस्मयम्‌ । 
एकाकिकेसरी भूयो भिल्लराजो व्यजिज्ञपत्‌ ॥७१॥ 
तन्मया वानरफलाद्यत्क्ृतं चिरजीवितम्‌ । 
पूर्ण ततोऽद्य॒ सम्प्राप्त॑ फलं त्वत्पाददशेनम्‌ ॥७२॥ 
अतोऽहमर्थये देव यो गृहागमनान्मयि । 
दशितोच्नुग्रहोञ्याये परितोषं स॒ नीयताम्‌॥७३॥ 
भार्यायां क्षत्रियायां मे देवोत्पन्नास्ति कन्यका । 
अनन्यतुल्या रूपेण नाम्ना मदनसुन्दरी ।।७४॥ 
कन्यारत्नं च तद्वेवादृते नान्यत्र शोभते । 
तत्रयच्छामि तां तुम्यमुद्रहस्व यथाविधि॥७५॥ 
दासोऽहं च घनुलेक्षद्वयेनानुगतः प्रभो । 
इति तेनाथितो राजा स तथेत्यन्वमन्यत॥७६॥ 
शुभे लग्ने चतां तस्य तनयां परिणीतवान्‌ । 


मुक्ताकस्तूरिकाभारमूतोष्टरशतदायिनः ॥७७॥ 
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फिर, उप बन्दरी को मेरे पाँव में लगी छोड़ वह बन्दर क्षण-मर में जाकर एक 
अलौकिक फल ले आया और मुझको दिया॥६३॥ 

वह फल लेकर और ईन्धन बटोरकर मैं घर आया और वहाँ (आकर) पत्नी-सहित 
वह श्रेष्ठ फल खाया॥६४॥ 


उसके खाने से मेरा और मेरी पत्नी का बुढ़ापा और (सारे) रोग दूर हो गये। उसके 
बाद मेरे देश में दुर्भिक्ष पड़ा॥६५॥ 

उस (दुसिक्ष) से पीडित जन-समुदाय जहाँ-तहाँ चला गया और पत्नी-सहित मैं दैवयोग 
से आते-आते इस देश में पहुँच गया ॥६६॥ 

यहाँ उस समय काञ्चनदंष्ट्र नाम का शबरों का स्वामी रहता था। उसका शस्त्र लेकर 
मै उसकी नौकरी करने लगा ॥६७॥ 

मुझे नाना शास्त्रों में सर्वोत्कृष्ट कुशल देखकर काञ्चनदरष्टर ने मुझे सेनापति कै पद पर 
नियुक्त कर दिया ॥६८॥ 

मैंने अनन्य भक्ति से उसकी सेवा की, अतः उस शबरस्वामी ने, जो पुत्र-हीन था, 
अन्तकाल में मुझे ही अपना राज्य दे दिया॥६९॥ 

यहाँ रहते-रहते मुझे सत्ताईस सौ वर्षे बीत गये हैं; फिर भी उस फल के खाने (के प्रमाव) 
से मुझे बुढापा नहीं आया है ॥७०॥ 

भीलों के राजा उस एकाकिकेसरी ने विस्मित हुए राजा विक्रमादित्य से इस भाँति 
अपना वृत्तान्त सुनाकर पुनः यह्‌ निवेदन किया--॥७१॥ 

इसीलिए, उस बन्दर के फल से जो मुझे चिरजीवित्व भिला, उसका फल आज आपके 
चरणों के दशन से पूरा हुआ है॥७२॥ 

महाराज, अतः म॑ प्रार्थना करता हूँ कि मेरे घर पघारकर आपने जो मुझपर कृपा 
दिखलाई है, उसे आज सफल बनावें ॥७३॥ 

हे राजन्‌, मुझे क्षत्रिय जाति की स्त्री से उत्पन्न एक पुत्री है। वह अनुपम रूपवती है। 
उसका नाम है मदनसुन्दरी ॥७४॥ 

हे राजा, वह कन्या श्रीमान्‌ को छोड़ और कहीं शोमा नहीं पायगी। इसीलिए, मैं उसे 
आपको प्रदान करता हृं। आप उसके साथ विधिवत्‌ विवाह करें॥७५॥ 

हे प्रभो, मै दो लाख धनुर्धर वीरों के साथ आपका अनुगामी होता हूँ। उस (भील- 
राज़) की प्रार्थना पर राजा ने वह स्वीकार कर लिया ॥७६॥ 

और, शुम लग्न में उसकी (उक्त) पुत्री से विवाह किया। (भीलराज ने) मोती और 
कस्तुरी के आर से लदे एक सौ ऊट दहेज में दिये ॥७७।! 
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सप्तरात्रमुषित्वा च राजा प्रस्थितवांस्ततः । 
तया मदनसून्दर्या सभिल्लानीकया सह॥७८॥ 
अत्रान्तरेऽश्वापहृते राज्ञि तन्मृगयावने । 
स्थितमस्मद्वलं विग्नं क्षत्ता भद्रायुधोऽभ्यधात्‌॥७९॥ 
अलं विषादेनायाति नचिरादेव वः प्रभुः। 
नास्य॒ दिव्यप्रभावस्य किञ्चिदत्यहितं भवेत्‌ ॥८०॥ 
कि न स्मरथ यद्गत्वा पातालात्परिणीयच। 
नागकन्या सुरूपास्यामेककः स इहागतः।८१॥ 
गन्धवेलोकं गत्वा चे वीरः ` प्रत्यागतस्ततः। 
तारावलीमुपादाय गन्धर्वाधिपकन्यकाम्‌ ८ २॥ 
इत्यृक्त्वाइवासिताः सर्वे तेन भद्रायुधेन ते । 
अंतिष्ठन्नटवीद्वारें राज्ञो मार्गावलोकिनः।।८३॥ 
राजापि स्पष्टमार्गेण समं . शबरसैनिकेः। 
तस्यां मदनसून्दर्या प्रक्रामन्त्यां यथेच्छया ॥८४॥ 
प्राविझांत्तुरगारूढः सवेतालो मया सह। 
वनं तस्पूवेदृष्टस्य वराहस्य दिदृक्षया ॥८५॥ 
प्रविष्टस्य च तत्रागाद्वराहस्तस्य सोग्रतः। 
दृष्ट्वैव च स राजा तमवधीत्पञ्चभिः शरेः ॥८६॥ 
हृतस्य तस्य धात्रित्वा वेतालेन विदारितात्‌ । 
उदराद्देवि निरगादकस्मात्सुभगः पुमान्‌ ॥८७॥ 
को भवानिति यावत्तं राजा पृच्छति विस्मयात्‌। 


जङ्गमाद्रिनिभस्तावदागात्तत्र वनद्विपः॥८८॥ 
आपतन्तं तमारण्यं राजा दृष्ट्वेव वुञ्जरम्‌। 
एक्रेतेव पृषत्केन मर्माहृतमपातयत्‌॥८९॥ 


तस्यापि पाटितात्तेन जरेतालेनोदरान्तरात्‌ । 
पुरुषो निरगादिव्य: स्त्री च सर्वाङ्गसुन्दरी ।॥९०॥ 
्रष्टुकामं च राजानं . वराहोदरनिर्गतः। 
स॒ पुमानवदद्राजन्स्वोदन्तं जणु दच्मि ते॥९१॥ 
आवां देवकुमारो द्वौ भद्रास्योऽ्यमहं शुभः। 
तौ ज्रमन्तावपश्याव कण्वं ध्यानस्थितं मुनिम्‌ ॥९२॥ 
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सात रात (वहाँ) रहकर राजा विक्रमादित्य भीलसेना-सहित मदनसुन्दरी के साथ 
वहाँ से विदा हुए॥७८॥ 

उधर जब वह रत्नाकर घोड़ा राजा विक्रमादित्य को लेकर चछा गया, तब उस बीच में 
उस शिकार के वन में वत्तेमान घबराये हुए सैनिकों से प्रतीहार भद्रायुध ने कहा--॥७९॥ 


चिन्ता मत करो । हमारे राजा विक्रमादित्य शीघ्र ही आ जायेंगे। अलौकिक प्रभाव- 
वाले उनका कुछ भी अमंगल नहीं हो सकता है ॥॥८०॥ 

क्या तुमलोगों को स्मरण नहीं है कि महाराज विक्रमादित्य अकेले ही जाकर सुरूपा 
नाम की नागकन्या को ब्याह लाये थे? ॥८ शा 

और फिर, गन्धर्वलोक जाकर गन्घर्वराज की पुत्री तारावली को ले आये थे॥८२॥ 

इस प्रकार, मद्रायुघ द्वारा आइवासन दिये जाने पर (राजा के) वे सभी (परिजन लोग) 
राजा की राह देखते हुए उस वन के द्वार पर रहने लगे॥८३॥ 2 


(उधर) जब शबर-सैनिकों के साथ मदनसुन्दरी साफ रास्ते से स्वयं आगे बढ़ने लगी, 
तब राजा मी--॥८४॥ 


घोड़े पर सवार हो वेताल-सहित मुझको साथ छे उस सुअर को खोजने वन में घुसे, 
जिसे पहले देखा था ॥८५॥ 


ओर, वहाँ प्रवेश करते ही वह सुअर उनके सामने आया और राजा विक्रमादित्य ने 
देखते ही उसे पाँच शरों से मार डाला ॥८६॥ 


उसके मरने पर वेताल दौड़कर गया और उसका पेट चीर दिया। हे रानी कलिंग- 
सेना, तब उसके पेट से अकस्मात्‌ एक सुन्दर पुरुष निकल आया॥८७॥ 

ज्योही राजा विस्मित हो पूछते हैं कि तुम कौन हो, त्यों ही चलता पहाड़ जैसा एक 
जंगली हाथी वहाँ आ गया॥८८॥ 


विक्रमादित्य ने उस जंगली हाथी को आते देख मर्मस्थल में एक ही बाण मारकर 
उसे गिरा दिया ॥८९॥ 


वेताल ने हाथी का भी पेट चीर दिया और उससे मी एक दिव्य पुरुष और एक सर्वांग- 
सुन्दरी स्त्री निकल पड़ी ॥९०॥ 

ज्योंही राजा पूछना चाहें, त्योंही सुअर के पेट से निकले हुए उस पुरुष ने राजा से 
कहा- महाराज, मैं अपना वृत्तान्त आपसे सुनाता हूँ, आप सुनें॥९१॥ 

हम दोनों देवकुमार (देवता के लड़के) हैं। मेरा नाम.है. मद्र और इसका नाभ 
है शुभ। हम दोनों ने घूमते-फिरते (एक समय) कण्व ऋषि को ध्यान लगाये देखा ॥९२॥ 
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गजसूकरयो रूपमावाम्यां क्रीडया कृतम्‌ । 
कृत्वा च त्रासितो मोहन्महषिंः शपति स्म नो ॥९३॥ 
अटव्यामीदृशावेव भवतं गजसूकरौ । 
विक्रमादित्यभूपेन हतौ मुक्तिमवाप्स्यथः॥९४। 
इत्यावां मृनिशापेन गजसूकरतां गतौ । 
त्वयाद्य मोचितौ स्त्री तु स्वोदन्तं ववित्वयं स्वयम्‌॥९५॥ 
एतं च सूकरं कण्ठे पृष्ठे च स्पृश वारणम्‌ । 
कृपाणचर्भणी दिव्ये. तवेतो हि भविष्यतः॥९६॥ 
इत्यूवत्वा सद्वितीयः स॒ तिरोऽभूत्तौ च भूपतेः । 
क्रोडद्विपौ करस्पृष्टो सम्पन्नौ खड्गचर्मणी ॥९७॥ 
ततः सा स्त्री स्ववृत्तान्तं पृष्टा सत्येवमन्रवीत्‌ । 
भार्याहं घनदत्ताख्यस्योज्जयिन्यां वंणिक्पतेः ॥९८॥ 
सा हम्यंतलसप्ताहमागत्यानेन दन्तिना । 
निगीर्येवमिहानीता न चास्यान्तः पुमानभूत्‌॥९९॥ 
भिन्नोदेरात्तु निर्यातः पुमानस्मान्मया सह । 
एवमुक्तवतीं राजा दीनां तामवदत्त्त्रियम्‌ ॥ १००॥ 
धीरा भव गुहान्भर्त्तुभेवतीं प्रापयाम्यहम्‌ । 
समं मदवरोधेन गच्छ प्रक्रमनिर्भया॥१०१॥ 
इत्युक्त्वानाययित्वा ताँ वेतालेन समपंयत्‌ । 
राज्ये मदनसून्द्येः प्रक्रामत्त्ये पूथवपथा॥१०२॥ 
प्रत्यागतेशथ वेताले तत्रापश्याव कानने । 
अकस्माद्राजकन्ये द्वे भूरिभव्यपरिच्छदे ॥ १०३॥ 
आनाययच्च माँ प्रेष्य तयो राजा महत्तरान्‌ । 
कुतः के कन्यके चेते इति पृष्टाश्च तेऽब्वन्‌ ॥ १०४॥ 
अस्ति द्वीपं कटाहाख्यं केतनं सर्वेसम्पदाम्‌ । 
अन्वर्थनामा तत्रास्ति नुपतिर्गुणसागरः॥१०५॥ 
तस्याजनि महादेव्या नाम्ना गुणवती, सुता । 
निर्मातुरेव घातुर्या रूपेणाइचयंदायिनी ॥१०६॥ 
तस्याइच सिद्धैरादिष्टः सप्तद्वीपेश्वरः पतिः । 
ततश्च तत्पिता राजा सोऽमन्त्रयत मन्त्रिभिः ॥ १०७॥ 
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तुम्हारी ही खातिर (अपने) विद्याधर-जीवन में मैंने मेघवन में शाप पाया था और 
यहाँ भी तुम्हारी ही खातिर निश्चय ही मृत्यु को प्राप्त कर जाऊँगा॥१२१॥ 
(उसका) क्रन्दन सुनकर पद्मावती ने सखियों से कहा-- (हे सखियो), यद्यपि पहचान 
की समी बातें मिल रही हैं॥१२२॥ 
तथापि ये बातें परम्परया (अप्रत्यक्ष रूप से) सुनी हैं, अतः मेरे चित्त में यह निश्‍चय 
नहीं हो रहा है कि कदाचित्‌ ये दोनों पुरुष वे ही (मुक्‍्ताफलकेतु और संयतक) हों 
(या नहीं) ॥१२३॥ 
इसलिए, मैं इसका यह आतुर वचन नहीं सुन सकती हूँ, और पूजा का समय हो गया है, 
अतः मैं गौरी-मन्दिर जा रही हूँ ॥१२४॥ 
यह कहकर सखी-समेत पद्मावती गौरी-मन्दिर गई और देवी. गौरी की पूजा करके 
उससे इस प्रकार निवेदन किया-॥।१२५॥ 
(हे देवी), सिद्धीशवर क्षेत्र में जिस पुरुष को मैंने देखा है, वह यदि सचमुच मेरा पुवं 
प्रेमी (मुक्ताफलकेतु ही) हो, तो ऐसा कीजिए कि उससे शीघ्र मिलन हो जाय ॥१२६॥ 
(इधर) पद्मावती जबतक वहाँ प्रतीक्षा में खड़ी रही, तबतक (उधर) सिद्धीरवर 
क्षेत्र में वत्तेमान मुक्‍ताफलध्वज ने भी अपने मित्र पूर्वजन्म के संयतक (और इस जन्म के) 
महाबुद्धि से कहा--मित्र, जान पड़ता है वह अपने घर उस गौरी-मंदिर चली 
गई ॥ १२७-१२८ 
इसलिए, आओ, हम लोग (मी) वहीं चलें। यह कहकर मृक्ताफलष्वज मी मन की 
माँति (तेज) चलनेवाले उस विमान पर चढ़कर गौरी-मन्दिर ही चला गया ॥ १२९॥ 
विमान द्वारा आकाश से उतरे मुक्ताफलध्वज को दूर से ही देखकर सखियों ने पद्मावती 
से कहा--हे देवी, यह आश्‍चर्य देखो ॥ १३०।। 
वह पुरुष तो दिव्य विमान से यहाँ मी आ गया। मनुष्य होने पर मी इसका यह ऐसा 
अलौकिक प्रभाव कैसे है? ॥१३१॥ 
तब पद्मावती ने कहा--सखियो, तुम्हें स्मरण नहीं है क्या कि मैंने शाप देनेवाले उस 
दृढव्रत को शाप दिया था कि-॥। १३२॥ 
तुम मनुष्य-योनि में उत्पन्न हुए मुकताफलकेतु का कामरूपी वाहनः बनोगे, और उसी के 
इच्छानुसार चलोगे ॥१३३॥ 
इसलिए, निश्‍चय ही थह पुरुष विमान-रूपघारी उस मनिशिष्य को अपना वाहन बना- 
कर इच्छानुसार सवंत्र घूम रहा है॥१३४॥ 
पद्मावती के ऐसा कहने पर सखियों ने कहा--यदि तुम ऐसा समझ रही हो, तब हे देवि, 
उससे सादर मिलती क्यों न हो ? किस बात की प्रतीक्षा कर रही हो? ॥१३५॥ 
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कंयासरित्सागर 
विक्रमांदित्यदेवोऽस्या योग्यो में दुहितुवेरः । 
तत्पाणिग्रहणायेतां तस्यैव प्रेषयाम्यहम्‌ ॥१०८॥ 
इति सम्मन्त्र्य वहने जलधो सपरिच्छदाम्‌। 
आरोप्य सधनां तां च स राजा व्यसुजत्सुताम्‌॥१०९॥ 
सुवणंद्वीपनिकटं प्राप्तं दैवान्न्यगीर्यंत। 
सराजकभ्यं सजन वहनं शफरेण तत्‌॥११०॥ 
स॒ चाब्धिवेलया नीत्वा विधिगत्येव रोधसि। 
क्षिप्तस्तदूढीपसंलग्नो महामत्स्योञ्वसन्चवान्‌ ॥ ११ १॥ 
दृष्ट्वेव तत्र धावित्वा नानाप्रहरणो जनः। 
व्यापाद्याइचर्य मत्स्यस्य तस्योदरमपाटयत्‌ ॥ ११२॥ 
निरगाच्च ततः पूर्णं जनेस्तद्वहनं महत्‌। . 


बुद्ध्वेतद्विस्मयादागात्तत्र तद्द्रीपभूपतिः॥ ११३॥ 
स॒ चद्रशेखरो राजा गुणसागरभूभृतः। 
स्यालो जनाद्वहनगाद्यथातत्त्वमबुध्यत॥ १ १४॥ 


ततो बुद्ध्वा गुणवतीं भागिनेयीं स ताँ नृपः। 
प्रवेश्य राजधानीं स्वामानभ्दादुत्सवं व्यघात्‌॥११५॥ 
अन्येद्युश्च सुतां चन्द्रवती नाम स भूपतिः। 
विक्रमादित्यदेवाय दातुं प्राक्परिकल्पिताम्‌॥ ११६॥ 
गुणवत्या तया साकं तत्कृते विभवोत्तराम्‌। 
प्रास्थापयत्प्रवहणे सुमुहृत्तेऽधिरोपिताम्‌ ॥११७॥ 
ते इमे तीणेजलधी प्रक्रामन्त्यो ` क्रमादिहं। 
राजकन्ये उभे प्राप्ते वयं. .परिकरोऽनयोः॥ ११८॥ 
इह्‌ प्राप्तांश्च नः क्रोडवारणावम्यघावताम्‌। 
सुमहान्तौ ततोऽस्माभिरेवमाक्रन्दितं प्रभो॥११९॥ 
आगते वित्रमादित्यदेवस्यते स्वयंवरे। 
कन्यके लोकपालास्तत्तस्य रमेण रक्षत॥१२०॥ 
तच्छू_त्वावोचतां तौ नः क्रोडेभो व्यक्तया गिरा। 
धीरा भवत भीर्नास्ति राजनामग्रहेण वः॥१२१॥ 
इहव तं च राजानमागतं द्वक्ष्यथाधुना। 
इत्युवत्वा तो गजक्रोडो दिव्यौ कोचिदितो गतौ॥१२२॥ 
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इस (कन्या)के योग्य वर राजा विक्रमादित्य (ही) हैं, इसलिए इसको पाणिग्रहण के 
लिए विक्रमादित्य के यहाँ भेज दें॥१०८॥ 

ऐसा विचार करके राजा गुणसागर ने बहुत-से घन और परिजनों के साथ अपनी कन्या 
को समुद्र में जहाज पर चढ़ाकर भेज दिया ॥१०९॥ 

जब वह जहाज सुवणंद्वीप के पास पहुँचा, तब दैवयोग से एक 'द्वेल' मछली परिजन और 
'राजकन्या-समेत उस जहाज को निगल गई॥११०॥ 

विधि की प्रेरणा से समुद्र की तरंगों ने उस महामत्स्य को किनारे में फेंक करके उस द्वीप 
से लगा दिया और वहाँ वह महामत्स्य स्थिर हो गया ॥१११॥ 


देखते ही जनसमुदाय नाना अस्त्र लेकर वहाँ दौड़े और उस आइचयंजनक मछली को 
मारकर उसका पेट फाड़ दिया ॥ ११२॥ 

और उस (के पेट) से लोगों से मरा वह विशाल जहाज निकला। यह खबर पाकर उस 
द्वीप का राजा विस्मय से वहाँ आ पहुँचा ॥ ११३॥ 


उस राजा का नाम चन्द्रशेखर था। वह्‌ राजा गुणसागर का साला लगता था। उसे 
जहाज पर के लोगों से सारा हाल मालूम हुआ ॥११४॥ 

तब राजा चन्द्रशेखर ने उस गुणवती को अपनी बहन की लड़की समझकर अपनी राजधानी 
में ले जाकर आनन्दोत्सव मनाया॥ ११५॥ 


दूसरे दिन राजा चन्द्रशेखर ने चन्द्रावती नाम की अपनी लड़की को, पूर्व निश्‍चय के 
अनुसार राजा विक्रमादित्य को समपित करने के लिए, उस गुणवती के साथ अतिरिक्त घन 
देकर अच्छे लग्न में जहाज पर चढ़ा कर विदा किया॥११६-११७॥ 

वे ही ये दोनों राजकन्याएँ समुद्र पार करके यात्रा करती हुई अब कहीं यहाँ आई हैं। 
हम लोग उन्हीं के रक्षक हैं॥११८॥ 


जब हमलोग यहाँ पहुंचे, तव इस विशाल सुअर और हाथी ने हम पर हमला किया। 
तब हम लोग इस प्रकार पुकारने लगे--॥११९॥ 

विक्रमादित्य को स्वयं वरण करनेवाली ये दोनों कन्याएँ जो आई हुई हैं, उन्हें 
हे लोकपालो! आप लोग राजा विक्रमादित्य के घमं से बचाइए॥१२०॥ 


यह्‌ सुनकर उन सुअर और हाथी दोनों ने (मनुष्य की माँति) स्पष्ट माषा में हुम 
से कहा--धीरज घरो। जब राजा विक्रमादित्य का नाम लिया, तब तुमलोगों को कोई 
डर नहीं॥१२१॥ 

और, दे राजा विक्रमादित्य यहीं पधार रहे हैं। अतः, अमी तुम लोगों को उनका दर्शन 
होगा। यह कहकर वे अलौकिक सुअर और हाथी वहाँ से कहीं चले गये॥१२२॥ 

१४४ 
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एषोऽस्मदीयवृत्तान्त इत्युक्ते तैमंहत्तरेः । 
अयं स एव राजेति देवि तानहमब्रवम्‌॥१२३॥ 
ततस्ते पादपतिता हृष्टास्ते राजकन्य॒के । 
तस्मे गुणवतीचद्धवत्यौ राज्ञे समपंयन्‌ ॥१२४॥ 
राजाप्यादिश्य वेतालं सुन्दयौ ते अनाययत्‌ । 
सार्ध मदनसुन्दर्या समं तिस्रोऽपि यान्त्विति॥ १२५॥ 
स्वयं च तेन वेतालेनागतेन ततः , क्षणात्‌ । 
मया च सहितः प्रायादुत्पथेनेव देवि सः॥१२६॥ 
गच्छतां च वनेऽस्माकं रविरस्तमुपागमत्‌ । 
तत्कालं तत्र चास्माभिरश्रावि मुरजध्वनिः॥१२७॥ 
कुतो मुरजशब्दोऽ्यमिति राजनि पृच्छति । 
वेताल: सोऽन्नवीद्देवकुलं देवात्र विद्यते॥१२८॥ 
दिव्यकौतूहूलं तच्च निमितं विश्वकर्मणा । 
तत्रेष मुरजध्वानः सन्धयप्रेक्षणकं प्रभो॥१२९॥ 
इत्युक्त्वान्स वेतालो राजा चाहं च कौतुकात्‌ । 
तत्रागच्छाम संयम्य तुरगं श्रविशाम च॥१३०॥ 
अपश्यामाचितं चात्र ताक्ष्येरत्नमयं महत्‌ । 
लिङ्ग तदग्रे चोदग्रदीपकं प्रेक्षणीयकम्‌ ॥ १३ १॥। 
अतृत्यन्सुचिर॑ तत्र दिव्यूपा वरस्त्रियः । 
चतुविधेन वाद्येन गानगान्धवंयोगिना॥१३२॥ 
प्रेक्ष्यान्ते दुष्टमस्माभिस्तत्राञ्चर्यं प्रविश्य यत्‌ । 
स्तम्भस्थपुत्रिकास्वन्तनेत्तेक्यो लयमाग्रताः ॥१३३॥ 
गायना वादकाद्याशच चित्रस्थपुरुषेष्वपि । 
तद्दृष्ट्वा विस्मिते राज्ञि स वेतालोऽब्रवीदिदमु ॥१३४॥ 
मायेयमीदृशी दिव्या विदववकमेकृताक्षया । 


सततं हि भवत्येतत्सन्ध्ययो रुभयो रपि ॥ १३५॥ 
इत्युबते तेन तत्रान्तभ्रैमन्तौ वयमेकतः । 
सविशेषामपश्याम रूपेण स्तम्भपुत्रिकाम्‌॥१३६॥ 


राजा तुतां विलोकयत तल्लावण्यविमोहितः । 
शून्यः स्तब्धः क्षणं सोऽपि स्तम्भोत्कीणं इवाभवत्‌॥१३७॥ ` 
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इस प्रकार, जब उन महत्तरों (सैनिक-प्रघानों) ने अपना वृत्तान्त सुनाया, तब हे रानी 
कलिगसेना, मैंने कहा कि यही वे राजा विक्रमादित्य हैं॥१२३॥ 


तदनन्तर, वे लोग हषित हो (राजा के) चरणों पर गिरे और गुणवती तथा चन्द्रवती 
नाम की दोनों कन्याएं राजा विक्रमादित्य को समपित कीं ॥ १२४॥ 


राजा विक्रमादित्य ने भी बेताल को आदेश देकर उन दोनों सुन्दरियों को मेंगवा लिया, 
ताकि मदनसुन्दरी के साथ ही तीनों स्त्रियाँ जायें ॥१२५॥ 

हे रानी करिंगसेना, तब राजा विक्रमादित्य ने क्षण-मर में लौटे हुए बेताल को तथा मुझको 
साथ लेकर बेरास्ते ही प्रस्थान किया ॥१२६॥ 

हमलोगों के वन में चलते-चलते सूरज डूब गया। उसी समय हम लोगों ते मृदंग का 
शब्द सुना ॥१२७॥ 

राजा ने पूछा--यह मृदंग का शब्द (यहाँ) कहाँ से आया ? बेताल ने कहा--महाराज, 
यहाँ एक देवालय है॥१२८॥ 

विश्वकर्मा ने उसे अलोकिक कुतूहलजनक बनाया है। वहीं यह मृदंग का शब्द 
सन्ध्याकालिक आरती के समय हो रहा है॥१२९॥ 

इतना कहने पर वह बेताल, मैं (कार्पटिक) और राजा सभी वहाँ गये और घोड़े को 
बाँधक्रर भीतर घुसे॥१३०॥ 

और, वहाँ देखा कि वैदूर्यरत्न के एक विशाल शिवलिंग की पूजा की गई है और उस 
लिंग के आगे जगमगाते द्रीपों से आरती की जा रही है॥१३१॥ 

वहाँ गाने के साथ चारों प्रकार के बाजों पर स्वर्गीय रूपवाली श्रेष्ठ रमणियाँ देर 

क नाचती रहीं॥१३२॥ 

आरती के अन्त में हमलोगों ने एक यह आश्चर्य देखा कि वे नत्तैंकियाँ (मन्दिर के) 
स्तम्भों में बनी हुई मृत्तियों के भीतर घुस गई और वहीं लीन हो गई॥ १३३॥ 

और, गाने-बजानेवाले पुरुष भी (मित्तिपर) चित्र में अंकित पुरुषों में लीन हो गये। 
यह देख राजा विक्रमादित्य विस्मित हो उठे, तब उस वेताल ने कहा---॥ १३४॥ 

यह विश्वकर्मा द्वारा निमित ऐसी ही दिव्य माया है। इसका क्षय कभी न होनेवाला है। 
यहाँ दोनों शाम सदा ही ऐसा होता रहता है॥१३५॥ 

उस बेताल के ऐसा कहने पर हमलोगों ने उस देवालय के भीतर घूमते-घूमते एक ओर 
स्तम्म में बनाई हुई एक (सुन्दरी की) मूत्ति देखी, जो (सबसे) विशिष्ट रूपवती थी ॥॥१३६॥ 

राजा तो उसे देखते ही उसके सौन्दर्य पर मोहित हो गये और वे मी स्तम्भ में खचित 
मूत्ति की भाँति क्षण-भर शून्य और स्तब्ध से हो गये ॥१३७॥ 
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अब्रवीच्च न पश्यामिः रूपेणानेन चेदहम्‌ । 
सजीवामङ्गनां तन्मे कि राज्यं कि च जीवितम्‌॥१३८॥ 
एतच्छुत्वा स वेतालोऽवादीन्नैतद्ढुरासदम्‌ । 
कलिङ्गसेना नामास्ति कलिङ्गाधिपतेः सुता॥१३९॥ , 
- तां दुष्ट्वा रूपकारेण तद्रूपघटनेप्सुना । 

वर्षे मानपुरीयेण कृतेयं सालभञ्जिका॥१४०॥ 
तद्गत्वोज्जयिनीं तस्मात्कालिज्ञाचुपते: प्रभो। 
तामर्थयस्व तत्कन्यां विक्रमेण हराथवा॥१४१॥ 
इति वेतालवचनं न्यघाद्राजा तथा हृदि । 

ततो नीत्वात्र तां रात्रिं प्रातः सम्प्रस्थिता वयम्‌॥२४२॥ 
यान्तश्चाशोकवृक्षस्य तलेऽपश्याम पूरुषौ । 

भव्यौ द्वौ तौ च राजानमुत्यायानमतां ततः॥१४३॥ 
कौ युवां किमरण्यस्थाविति राज्ञोकतयोस्तयोः । 

एको वक्ति स्म देवंतच्छू यतां कथयाम्यहम्‌॥१४४॥ 
घनदत्ताभिधानोऽहमुज्जयिन्यां वणिक्सुतः । 

सोऽहं हम्यंतले जातु संसुप्तो भायेया सह॥१४५॥ 
प्रातः प्रबुध्य पश्यामि यावत्सा तत्र नास्ति मे । 

भार्या हम्ये न चान्येषु प्रासादोपवनादिषु॥१४६॥ 
न तस्यार्चित्तमन्यादुक्लूप्तोऽत्र प्रत्ययस्तथा । 

यदि साध्व्यस्मि तदियं न म्लायेदुध्रुवमित्यसौ॥१४७॥ 
माला मह्यं तया दत्ता सा चाम्लानैव वत्ते । 

तन्न जाने कव याता सा नीता भूतादिना नु किम्‌॥१४८॥ 
इति सञ्चिन्तयंस्चिन्वच्नाक्रम्दन्विलपत्रुदन्‌ । 

अतिष्ठं ` तद्वियोगाग्निज्वलितोऽहमभोजनः॥१४९॥ 
: बान्धवाश्वासितः किञ्चित्कृताहारोऽथ दुःखितः । 
बराह्मणान्भोजयन्नासं देवागारे कृतस्थितिः॥ १५०॥ 
तत्र जातु परिश्रान्तो विप्रो मामयमम्यघांत्‌ । 

मया विश्रमितञचायं स्नानाहारादिना तदा.। १५१॥ 
कुतस्त्वमिति पृष्टश्च भुवतोत्तरमसो मया । 

वा राणसीसमीपस्थाद्ग्रामादस्मीत्यभाषत ॥१५२॥ 
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और बोळे कि यदि मैं ऐसी रूपवती सजीव सुन्दरी को न देख सकूँ, तो मेरा राज्य किस 
काम का और जीवन किस काम का? ॥१३८॥ 

यह सुनकर उस देवता ने कहा--यह कोई दुलंम नहीं है। किगदेश के राजा की 
एक लड़की है करिंगसेना॥१३९॥ 

उसी (कन्या) को देखकर उसके रूप को चित्रित करने की इच्छा से बर्घेमानपुर के एक 
मूत्तिकार ने यह स्तम्भमूत्ति बनाई है। १४०॥ 

इसलिए, आप उज्जयिनी जाकर, कलिंगदेश के राजा से उनकी वह पुत्री माँग लें या 
उसे अपने पराक्रम से हर ळें।॥ १४१॥ 

बेताल का यह वचन राजा ने मन में रख लिया । फिर, वहाँ वह रात बिताकर सुबह 
(हाते ही) हम लोगों ने (वहाँ से) प्रस्थान किया॥१४२॥ 

जाते-जाते हमलोगों ने एक अशोक वृक्ष के नीचे दो सुन्दर पुरुषों को देखा। तब उन 
दोनों (पुरुषों ने) उठकर राजा विक्रमादित्य को प्रणाम किया॥ १४३॥ 


राजा ने पुछा--'तुम दोनों कौन हो? वन में क्यों रहते हो?” तब उनमें से एक ने 
कहा--हे राजा, सुनिए, मैं सुनाता हूँ॥१४४॥ 

मैं उज्जयिनी-निवासी एक वणिक्‌ का लड़का हूँ। मेरा नाम घनदत्त है। एक रात मैं 
कोठे की छत पर अपनी पत्नी के साथ सोया ॥ १४५॥ 


सुबह जागकर देखता हूँ कि मेरी वह पत्नी न तो छत पर हैऔर न कहीं महल, उपवन 
आदि अन्य स्थानों में ही ॥१४६॥ 


उसके चित्त में कोई अन्य भाव नहीं था और उसके ऊपर मेरा ऐसा विश्वास है। क्योंकि, 
उसने मुझे एक माला दी थी और कहा था कि यदि मै साध्वी हॅ, तो यह माला हरगिज न 
मुरझायगी। वह माला अम्लान ही है (अभी तक मुरझाई नहीं है) । इसलिए, समझ में नहीं 
आता कि वह कहाँ चली गई। कहीं प्रेत आदि तो उसे नहीं ले गया ?॥१४७-१४८॥ 

मै इस प्रकार सोचते, उसे खोजते, चिल्लाते; विलाप करते और रोते हुए मोजन छोड़ 
उसकी विरहाग्नि की ज्वाला में जलते हुए रहने लगा॥१४९॥ 

बान्धवो ने आश्वासन दिया, तब मैने कुछ भोजन किया। उसके बाद दुःखी हो (घर 
छोड़) देवालय में ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए रहने लगा ॥ १५०॥ 

वहाँ एक समय यह ब्राह्मण थका हुआ मेरे पास आया। तब मैने स्नान कराकर और 
भोजन देकर उसकी थकावट दूर की॥१५१॥ 


फिर, मोजन के उपरान्त उसमे पूछा कि तुम कहाँ से (आ। रहे हो) ? ऐस, पूछने पर 
उसने कहा--मै वाराणसी के समीप के एक गाँव से आ रहा हूँ ॥१५२॥ 
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मद्भृत्याख्यातमद्दुःखस्तत एषोऽब्रवीत्पुनः। 
आत्मावसादितो मित्र किनृद्योगिना त्वया॥१५३॥ 
व्यवसायी हि दुष्प्रापमपि प्राप्तोति तत्सखे । 
उत्तिष्ठ तव भार्या तामन्विष्यावः सखास्मि ते॥१५४॥ 
कथं सान्विष्यते . यस्या दिडमात्रं नेव बुध्यते । 
इत्यृक्तवन्तमथ माँ प्रीत्या भूयोऽब्रवीदयम्‌॥१५५॥ 
मेवं कि केसटो न प्रागसम्भाव्यसमागमाम्‌। 
प्राप रूपवतीं भार्या तथा चेतत्शथां श्ृणु॥१५६॥ 
पुरे पाटलिपुन्रऽभूद्धनाढ्यब्नाह्मणात्मजः। 
केसटाख्यो द्विजयुवा रूपे काम इवापरः॥१५७॥ 
स भार्या सदूशीं प्रेप्सुः पित्रोराविदितो गृहात्‌। 
नित्य देशान्ब्राम तांस्तांस्तीर्थापदेश्षतः ॥ १५८॥ 
क्रमाच्च नर्मदातीरं प्राप्ते जातु ददश सः। 
महान्तमागतं तेन जन्ययात्राजनं  पथा॥१५९॥ 
दुष्ट्वा च दूरात्तस्मध्यादेत्येकस्त द्विजाग्रणीः। 
सम्भाष्य केसटं वृद्धः प्राह सप्रणयं रहः॥१६०॥ 
त्वत्तोऽहमर्थये किञ्चिल्लीलासाध्यं च तत्तव। 
मम तूपक्ृतिः पूर्णा करोषि यदि वच्मि तत्‌॥१६१॥ 
तच्छत्वा केसटोऽवादीदायं शक्यं ब्रवीषि चेत्‌। 
तन्निश्चितं मया कायं भवतूपछ्ृतिस्तव॥१६२॥ 
ततो वृद्धद्विजोऽवादीच्छृणु पुत्रास्ति मे सुतः। 
स॒ चाग्रणीविरूपाणां सुरूपाणां भवानिव ।।१६३॥ 
दन्तुरङ्चिपिट घ्राणः कृष्णः कात्ररलोचनः। 
पृथूदरो वक्रपादः शूर्पेकणेपुटरच सः॥१६४। 
तादुशस्य कृते स्नेहात्कृत्वा रूपाभिदर्णनम्‌। 
ब्राह्मणाद्रत्नदत्ताख्यात्कन्यका याचिता मया॥१६५॥ 
सा च रूपवती नाम पित्रा दातूं प्रतिश्रुता। 
तेनान्वर्थीभिघा तस्मै सोऽद्य पाणिग्रहस्तयोः॥१६६॥ 
तदर्थमागता एते वयं दुष्टे च मत्सुते। 
न सम्बन्धी सुतां दद्यादारम्भोऽयं वृथा भवेत्‌ ॥ १६७॥ 
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मेरे नौकरों ने उसे मेरे दुःख का हाल सुनाया। तब उसने पुनः (मुझसे) कहा- हे 
मित्र, कोई उपाय न करके (यों ही पड़े रहकर) तुमने अपने-आपको क्यों सताया है? ॥१५३॥ 

क्योंकि, उद्योगी पुरुष दुष्प्राप्य वस्तु को भी प्राप्त कर लेता है। इसीलिए, हे मित्र, 
(षनदत्त), तुम उठो (और चलो मेरे साथ) ; हम दोनों तुम्हारी पत्नी की खोज करें; क्योंकि 
मै तुम्हारा मित्र हूँ॥१५४॥ 

मैंने कहा-वह किस ओर गई, इतना भी जब ज्ञात नहीं है, तब, उसकी खोज किस 
प्रकार होगी ?- तब उस ब्राह्मण ने पुनः मुझसे स्नेहपूर्वक कहा--॥१५५॥ 

ऐसा मत कहो। क्या प्राचीन समय में केसट ने अपनी रूपवती स्त्री को नहीं प्राप्त 
किया था जिसका मिलन असम्भव-सा था? सुनो, वह कहानी मै कहता हूँ ॥ १५६॥ 

(प्राचीन समय में) पाटलिपुत्र नाम के नगर में केसट नाम का एक धनी ब्राह्मण का 
लड़का था। वह ब्राह्मणकुमार सौन्दर्य में दूसरा कामदेव जैसा लगता था॥१५७॥ 

वह अपने अनुरूप स्त्री पाने की इच्छा से माँ-बाप से (इस बात को) छिपाये तीर्थयात्रा 
के व्याज से घर से निकल देश-देशान्तर में घूमने लगा॥१५८॥ 

एक समय जब वह जाते-जाते नमंदा नदी के किनारे पहुँचा, तब उस मार्ग से एक बड़ी 
बरात को जाते देखा॥१५९॥ 

उस केसट को दूर से ही देख उस बरात से एक श्रेष्ठ वृद्ध ब्राह्मण आया और बांतें करके 
केसट से एकान्त में प्रेमपूर्वक कहा--।। १६०॥ 

(हे ब्राह्मण) मैं तुमसे कुछ याचना करता हूँ। यह याचना तुम अनायास पूरी कर 
सकते हो; किन्तु मेरा (बड़ा) उपकार होगा। यदि तुम पूरी करो तो. मैं कहूँ ॥१६१॥ 

यह्‌ सुनकर केसट ने कहा- हे आयं, यदि तुम कहते हो कि मेरे लिए वह्‌ सम्मव है, तो 
मैं जरूर वह (याचना) पूरी करूँगा (ताकि) तुम्हारा उपकार हो॥ १६२॥ 

तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा--पुत्र, सुनो, मेरा एक लड़का है। वह्‌ कुरूपों में अग्रणी 
है, जैसे तुम रूपवानों में अग्रणी हो॥१६३॥ 

वह्‌ दन्तुर है, उसकी नाक सपाट है, रंग काला है, आँखें छोटी-छोटी हैं, पेट लम्बा है, 
टाँगें टेढ़ी हैं और कान सपं जैसे हैं ॥१६४॥ 

ऐसे (कुरूप) पुत्र के लिए मैंने स्नेहवश (मिथ्या) रूप का वर्णन करके रत्नदत्त नाम 
के एक ब्राह्मण से उसकी कन्या की याचना की ॥१६५॥ 

उस कन्या का नाम रूपवती है और नाम के अनुरूप ही वह सुन्दरी भी है। उसके पिता 
नरदत्त ने वह कन्या मेरे उस पुत्र को देना स्वीकार कर लिया है। सो आज उन दोनों का विवाह 
(होनेवाला) है ॥१६६॥ 

इसीलिए ये हमलोग (बारात में) आये हैं। किन्तु, मेरे पुत्र को देखने पर मेरे समधी 
अपनी लड़की का विवाह न होने देंगे, और (हम लोगों का) यह (सारा) प्रयास व्यर्थ 
हो जायगा ॥१६७॥ 
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उपायं ध्यायता चात्र मया लब्धो भवानिह 
तद्वाचा प्रतिपन्नं द्रागिद मे वाच्छितं कुर॥१६८॥ 
अस्माभिः सममागत्य कन्यां तां परिणीय च । 
मत्पुत्राय प्रयच्छाद्य वध्वास्त्वं ह्यनुरूपकः ॥ १६९॥ 
तच्छुत्वा तं तथंत्युवतवन्तमादाय कसटम्‌ । 
नौभिः स नर्मदां तीर्त्वा पारं वृद्धद्विजो ययौ॥१७०॥ 
प्राप्य चेक पुरं सोऽथ व्यश्रमत्सानुगो बहिः । 
आकाशपथिकोऽस्ताद्रौ तावदर्कोऽप्यूपाविशत्‌ ॥ १७१॥ 
प्रसर्पति ततो ध्वान्ते जलोपान्ते स कसट: । 
उपस्प्रष्टुं गतोऽद्रक्षी दराक्षसं घोरमुत्थितम्‌ ॥१७२॥ 
भक्षयाम्यहमेष त्वां क्ब मे कसट यास्यसि । 
इत्युक्तवन्तं च स तं राक्षसं कसटोऽभ्यघात्‌॥१७३॥ 
मा स्म मां भक्षयस्तावत्त्वामुपंष्याम्यहं पुनः । 
ब्राह्मणस्य प्रतिज्ञातं कार्यं निर्वाह्य निश्चितम्‌ ॥१७४॥ 
तच्छुत्वा कारयित्वा च शपथं सोऽथ (राक्षस: । 
मुमोच केसटं सोऽपि तज्जन्यबलकं ययौ॥१७५॥ 
ततः स ` वृद्धविप्रस्तं वरमण्डनमण्डितम्‌ । 
आदाय केसटं जन्यः समं तत््राबिशत्पुरम्‌ ॥१७६॥ 
तत्र सज्जितवेदीकं रत्नदत्तगृहं च सः । 
प्रावे शयत्केसटं तं विविधातोद्यनादितम्‌॥ १७७॥ 
केसटश्च स तां सम्यगुपयेमे वराननाम्‌ । 
कन्यां रूपवतीं तत्र पित्रा प्रत्तमहाघनाम्‌॥१७८॥ 
ननन्द स्त्रीजनश्चात्र तुल्यौ वीक्ष्य वधूवरौ । 
सा च रूपवती प्राप्तं दृष्ट्वा तं तादृशं वरम्‌॥१७९॥ 
तस्याः सख्योऽपि तं दृष्ट्वा जञ्जिरे जातमन्मथाः । 
विषादविस्मयाक्रान्तः स त्वासीत्केसटस्तदा॥१८०॥ 
रात्रौ च शयनीये तं चिन्तासवतं पराङमुखम्‌ । 
प्रियं रूपवती दुष्ट्वा व्याजसुप्तं चकार सा॥१८१॥ 
निशीथे सोऽथ सुप्तां तां मत्वा निर्गत्य क्ेसटः । 
राक्षसस्यान्तिकं तस्य सत्यं पालयितुं ययौ॥१८२॥ 
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इसी का उपाय सोचते-सोचते मुझे यहाँ तुम मिले हो। इसलिए, तुम मेरा वह वांछित 
कार्य झटपट कर दो, जिसे तुमने (अभी) वचन से स्वीकार किया है॥१६८॥ 
भाज तुम हमलोगों के साथ आओ और उस कन्या से विवाह करके (वह कन्या) मेरै 
पुत्र को दे दो; क्योंकि तुम उस कन्या के अनुरूप हो॥१६९॥ 
यह सुनकर जब केसट ने हाँ कहा, तब उसे लेकर वह वृद्ध ब्राह्मण नावों पर चढ़ कर नमँदा 
नदी तरण करके उस पार पहुंचा ॥१७०॥ 
फिर, एक नगर में पहुँचकर साथ चल्नेवाले लोगों-सहित उस वृद्ध ब्राह्मण ने बाहर 
में डेरा डाला; और तबतक आकाश के पथिक (भगवान्‌) सूर्य मी अस्ताचल ० 
भासीन हुए॥१७१॥ 
तदनन्तर, जब अंधेरा छाया, तब वह केसट मुँह-हाथ धोने नदी के किनारे गया। वहाँ | 
उसने एक भयंकर राक्षस को खड़ा देखा ॥१७२॥ 
उस राक्षस ने कहा--अरे केसट, अभी मैं तुम्हें खाता हूँ; तुम जाओगे कहाँ? तब 
केसट ने उस राक्षस से कहा--॥१७३॥ 
“अभी मुझे मत खाओ। ब्राह्मण का एक कार्य मैंने स्वीकार किया है उसे पूरा करके मैं 
निश्‍चय ही फिर तुम्हारे पास आउँगा' ॥ १७४॥ 
` यह सुनकर और शपथ कराकर उस राक्षस ने केसट को छोड़ दिया। केसट भी उस 
बरात के दल में चला गया॥१७५॥ 
तदनन्तर, उस वृद्ध ब्राह्मण ने दूल्हे के वस्त्राभूषणों से भूषित केसट को लेकर वरयात्रियों 
के साथ उस नगर में प्रवेश किया ॥१७६॥ 
वहाँ उस वृद्ध ब्राह्मण ने उस केसट को रलदत्त के घर के भीतर भेजा, जहाँ वेदी सजाई 
हुई थी और विविध बाजे बज रहे थे ॥१७७॥ 
वहाँ केसट ने उस श्रेष्ठ कन्या रूपवती से विवाह किया और पिता ने उस कन्या को 
बहुत-से धन दिये ॥ १७८॥ 
दूल्हा और दुलहन दोनों का रूप समान देखकर वहाँ महिलाएँ आनन्दित हुईं और वह 
रूपवती भी वैसा दूल्हा देख भानन्दित हुई॥ १७९॥ 
उस कन्या की सहेियाँ मी उस दूल्हे को देखकर कामदेव की शिकार हो गईं। किन्तु, 
केसट उस समय विषाद और विस्मय में पड़ा हुआ था ॥१८०॥ 
और, रात में वह रूपवती शब्यापर अपने पति को चिन्ताकुल और मुँह घुमाये देख 
कपट-निद्रा में सो गई ॥१८१॥ 
मंघ्यरानि में बह्‌ केसट उस रूपवती को निद्रित समझकर निकला और अपनी प्रतिज्ञा 
का पाल्न करने उस राक्षस के पास गया ॥१८२॥ 
१४५ 
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सापि रूपवती स्वेरमुत्थायानुपलक्षिता । 
सकोतुका तं भर्त्तारमन्वियाय पतिव्रता ॥१८३॥ 
प्राप्तं च केसटं तत्र राक्षसः स जगाद तम्‌ । 
साधु भोः पालितं सत्यं महासत्त्वोऽसि कसट ॥१८४॥ 
पुरं पार्टलिपुत्रं तद्देसटश्च पिता त्वया । 
पवित्रितस्तदायाहि यावत्त्वां भक्षयाम्यहम्‌॥१८५॥ 
तच्छू त्वा सहसोपेत्य रूपवत्यभ्यघादिदम्‌ । 
मां खाद भक्षिते ह्यस्मिन्पत्यौ का में गतिर्भवेत्‌ ॥१८६॥ 
भिक्षा ते गतिरित्यूक्ते रक्षसा साप्युवाच तम्‌ । 
को मे भिक्षां महासत्त्व दास्यतीह स्त्रिया इति॥१८७॥ 
यो न दास्यति भिक्षां ते याचितस्तस्य यास्यति । 
शतधा शिर इत्युक्ते राक्षसेन च सान्रवीत्‌ ॥१८८॥ 
तहि त्वमेव में देहि भत्तृभिक्षामिमामिति । 
अददच्च ममाराशु शीणंमूर्घा स राक्षसः॥१८९॥ 
साथ केसटमादाय तच्चारित्रातिविस्मितम्‌ । 
आगादूपवती वेश्म तावच्चाक्षीयत क्षपा॥१९०॥ 
श्वोभूते च छृताहारं तज्जन्यबलकं ततः । 
प्रस्थाय नरमंदातीरं सम्प्राप सवधूवरम्‌॥१९१॥ 
ततो वधूं रूपवतीं नावमारोप्य सानुगाम्‌ । 
स मूुख्यवृद्धविप्रोऽ्यां नावमारोहदात्मना ॥ १९२॥ 
केसटं तु पृथङनावि स्वीक्ृत्याभरणादि सः । 
आरोपयच्छठः कृत्वा नाविकेः सह संविदम्‌ ॥१९३॥ 
ततः स सवधूजन्यः पारं तीर्त्वा ययौ द्विजः । 
नदीमध्येन दूरं तु दाशेनिन्ये स केसटः॥१९४॥ 
तत्र क्षिप्त्वा महत्योधे नावं तां कंसठं च ते । 
वृद्धद्विजादात्तघना बाहुतीर्णापगा ययुः॥ १९५॥ 
केसटस्तु सनौकोऽपि नद्या हृत्वोत्तरङ्गया । 
क्षिप्तोऽम्बुघौ वातवशान्न्यस्तोऽभूदूमिणा तटे॥१९६॥ 
तत्रायुषः  सशेषत्वात्समाइवस्य व्यचिन्तयत्‌ । 
अहो प्रत्युपकारोऽ्यं इतस्तेन द्विजेन मे॥१९७॥ 


पारी 
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वह्‌ पतिब्रता रूपवती मी धीरे-से उठी और अलक्षित रूप से कुतूहलवश पति के पीछे- 
पीछे चली ॥१८३॥ 

जब केसट वहाँ (राक्षस के पास नदी के किनारे) पहुँचा, तब उस राक्षस ने उससे 
कहा---वाह-वाह ! तुमने सत्य का पालन किया। हे केसट, तुम महात्‌ व्यक्ति हो'॥ १८४॥ 

तुमने (अपने जन्मस्थान) पाटलिपुत्र नगर को तथा (अपने) पिता देसट को पवित्र 
किया। अतः, आओ, अब मैं तुम्हें खाता हूँ ॥१८५॥ 

यह सुनकर वह रूपवती सहसा वहाँ आकर बोली--(हे राक्षस,) तुम मुझको खाओ। 
मेरे पति को खाओगे, तो मेरी क्या गति होगी ? ॥१८६॥ 

राक्षस ने कहा--'तुम्हारी गति होगी भीख।' इसपर रूपवती ने उस राक्षस से कहा-- 
“महाशय, मुझ स्त्री को यहाँ कौन भीख देगा ?' ॥१८७॥ 

राक्षस ने कहा--माँगने पर जो तुम्हें मीख न देगा, उसका सिर खण्ड-खण्ड हो जायगा । 
राक्षस के इतना कहने पर उस रूपवती ने कहा--॥ १८८॥ 

तो (पहले) तुम ही मुझे पति की भीख दो। उस राक्षस ने वह भीख न दी, अतः (तुरत) 
उसका मस्तक फट गया और वह मर गया ॥ १८९॥ 

तदनन्तर, वह रूपवती अपने चरित्र से विस्मित केसट को लेकर (अपने) घर गई। 

तबतक बह रात भी बीत गई॥। १९०॥ 

सुबह होने पर वह बरात भोजनादि करके दृल्हे-दुल्हिन-सहित वहाँ से विदा हो 
नर्मदा नदी के किनारे पहुंची ॥१९१॥ 

उसके बाद उस मुख्य वृद्ध ब्राह्मण ने परिजन-समेत दुल्हिन रूपवती को एक नाव पर 
चढ़ाकर स्वयं दूसरी नाव पर चढ़ा ॥१९२॥ 

किन्तु, उस दुष्ट (वृद्ध ब्राह्मण) ने (घूस में) आभूषण आदि देना स्वीकार कर नाविकों 
के साथ मेल करके उस केसट को एक अलग नाव पर चढ़ाया ॥१९३॥ 

इसके बाद वह वृद्ध ब्राह्मण दुल्हिन और बरात के साथ. (नमंदा) नदी पार कर गया; 
किन्तु (उस बेचारे) केसट को नाविक लोग बीच घार से होकर दूर ले गये ॥ १९४॥ 

वहाँ जल के भारी वेग में नाव और केसट को फेंककर नाविक लोग, जिन्हें (घूस में) 
उस वृद्ध ब्राह्मण ने (बहुत-सा) घन दिया था, बाँहों से नदी तैरकर चले गये ॥१९५॥ 

किन्तु, नौका-सहित केसट को उछलती तरंगोंवाली नदी ने ले जाकर समुद्र में फेंक 
दिया और वहाँ हवा के कारण तरंगों ने उसे तट पर रख दिया ॥१९६॥ 

वहाँ आयु शेष रहने के कारण (मृत्यु से बचकर) आइवस्त हो केसट ने सोचा--अहा ! 
इस ब्राह्मण ने तो मेरा (बड़ा) प्रत्युपकार किया ॥ १९७॥ 
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हवालरत्लावर 
किं वा तेनेव नाख्याता तस्य निर्धमैमूखेता । 
युनक्ति भायेया पुत्रं परण परिणाय्य यत्‌ ॥१९८॥ 


इति सञ्चिन्तयन्यावदास्तै तत्र स विह्वलः । 
विचरत्खेचरीचक्रा तावत्तस्याययो क्षपा॥१९९॥ 


तस्यां विनिद्रस्तुर्यी स यामे कलकलं , दिवि । 
भत्वा ददश सुभगं खादुभ्नष्टं पुरुष उरः ॥२००॥ 
त्रस्तश्चिरादविक्कतं तं विभाव्य स केसटः । 
को भवानिति पप्रच्छ ततस्तं सोजञ्नवीत्पुमान्‌॥२०१॥ 
त्व॑ मे बूहि भवान्कोऽत्र ततो वक्ष्याम्यहं तव । 
तच्छु त्वा केसटस्तस्मे स्ववृत्तान्तमवणेयत्‌ ॥२०२॥ 
ततः से पुरुषोऽवादीततुल्यावस्थोऽसि ताहि मे । 
तदिदानीं स्ववृत्तान्तं तव वच्मि सखे श्ठृणु॥२०३॥ 
अस्ति वेणानदीतीरे पुरं रत्नपुराख्यया । 
तत्र कन्दर्पनामाहमाढ्यपुत्रो गृही द्विजः॥२०४॥ 
सोऽहं प्रदोषे तोयार्थी वेणामवतरच्नदीम्‌ । 
दस्यां स्खलित्वा पतितो वार्योधेण हृतोऽमवम्‌॥२०५॥। 
दूरं नीत्वा तया रात्र्या तेनाहं च दिनागमे । 


आयुबेलात्कच्छगते तरुखण्डे निवेशितः॥२०६।॥। 
शाखावलम्बेनारुह्य रोधस्याश्वस्य चान्तिके । 


मातुदेवगृहं शून्य तत्रापश्यमहं महंत्‌।!२०७॥ 
तस्मिन्प्रविद्य दृष्ट्वान्तः स्फुरन्तीरिव तेजसा । 
मातुरहं शान्तभयो नत्वा स्तुत्वा व्यजिज्ञपम्‌ ॥२०८॥ 
भगवत्यः परित्राणं कुरुध्वं पणस्य मे। 
अहमेष हि युष्माकं प्राप्तोऽद्य झरणागतः ॥२०९॥ 
इति विज्ञप्य नद्योधपरिक्लिष्टस्य तत्र मे। 
विश्राम्यतः शर्नैमित्र विश्रान्ति वासरोऽप्यगात्‌॥२१०॥ 
आगात्तारास्थिमालाढ्या ज्योत्स्ताभूतिसिता ततः । 
शश्िशुञ्रकपाला च रौद्री रजनितापसी॥२११॥ 
तत्काल चात्र जानामि ततो मातुगणान्तरात्‌ । 
निगेत्य योगिनीग्रामः परस्परमभाषत ॥२१२॥ 
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अयवा उस ब्राह्मण की अघामिकता और मूखंता क्या इसी से प्रकट न हो गई कि वह 
दूसरे के साथ विवाह कराके अपने पुत्र को पत्नी दे रहा था? ॥१९८॥ 

इस प्रकार सोचते हुए वह व्याकुल हो वहाँ (कुछ देर) बैठा रहा कि इतने में रात हो गई 
भौर दिव्य महिलाएँ. (आकाश में) विचरण करने लगीं ॥ १९९॥ 

उस रात चौथे पहर (मोर) में आकाश में शोर-गुल सुनकर वह जगा और अपने 
भागे एक सुन्दर पुरुष को आकाश से गिरा देखा॥२००॥ 

(देखकर) वह केसट डर गया। फिर, देर तक उसे उसी रूप में देख उससे पूछा--तुम 
कौन हो? तब उस पुरुष ने केसट से कहा--॥२०१॥ 

(पहले) तुम (ही) मुझसे कहो कि यहाँ तुम कौन हो; उसके बाद मैं (अपना परिचय) 
कहूँगा। यह सुनकर केसट ने उसे अपना वृत्तान्त कह सुनाया ॥२०२॥ 

तब उस पुरुष ने कहा--तब तो तुम्हारी और मेरी अवस्था एक-सी है। अतः, भव मैं 
तुमसे अपना वृत्तान्त कहता हूं, हे मित्र, सुनो ॥२०३॥ 

वेणा नाम की नदी के किनारे रत्नपुर नाम का एक नगर है। वहाँ मैं एक धनवान्‌ का 
लड़का था। मेरा नाम था कन्दं और मैं गृहस्थ ब्राह्मण था ॥२०४॥ 

मैं पानी (भरने) के लिए सन्ध्या को वेणा नदी में उतरते हुए फिसलकर उस नदी में 
गिर पड़ा और जल की तरंग में बह गया ॥२०५॥ 

वह तरंग उस रात मुझे बहुत दूर ले गई और सुबह होने पर आयु के बळ से (आयु शेष 
रहने के सौमाग्य से) उस तरंग ने मुझे तटवर्ती वृक्षों से लगा दिया ॥२०६॥ 

फिर, डाल पकड़कर मैं किनारे चढ़ा और आइवस्त होने पर वहाँ देखा कि निकट में एक 
सूना विशाल देवी-स्थान है॥२०७॥ 

मैं उसके भीतर गया, और भीतर में तेज से फड़कती-सी माताओं (देवियों की 
प्रतिमाओं) का दशंन किया, फिर निमय हो प्रणाम और स्तुति करके उनसे प्रार्थना की--॥२०८॥ 

(हे देवियो), आप मुझ दीन की रक्षा कीजिए। मैं आज आप लोगों की शरण में ना 
गया हूँ ॥॥२०९॥ 

यह प्रार्थना करके नदी के जल-वेग से परिश्रान्त मैं वहाँ विश्राम करने लगा और है मित्र, 
धीरे-धीरे वह दिन भी विश्रान्त (समाप्त) हो गया ॥२१०॥ 

तब तारा-रूपी हड्डियों की माछाएंँ पहने, चाँदनी-रूपी भस्म से सफेद वर्णवाली, चाँद-रूपी 
इवेत कपाळ घारण किये, रुद्र की उपासिका रात्रि-रूपी तापसी गा गई ॥२११॥ 


तब मालूम हुआ कि उसी समय वहाँ उन. माताओं के बीच से योगिनियाँ निकलकर 
आपस में (इस माँति) बतियाने छूगीं--॥२१२॥ 


|| १५८ 


कथासरित्सागर 

अद्य चत्रपुरेऽस्माभिगेन्तव्यं ` चक्रमेठके" 
इह च इवापदाकीणें रक्षास्य ब्राह्मणस्य का॥२१३॥ 
तदेष स्थाप्यतां नीत्वा यत्रैतस्य शुभं भवेत्‌। 
आनेष्यामः  पुनञ्चेनमेषोऽस्माङ्शरणं  श्रितः॥२१४॥ 
इत्युकत्वा खेन नीत्वा मामलडकृत्य निधाय च। 

पुरे क्वापि गृहे कस्याप्याढ्यविप्रस्य ता गताः ॥२१५॥ 
तत्र पश्यामि यावच्च कन्योद्वाहाय सज्जिता। 

वेदो लग्नश्च सम्भ्राप्तों न जन्यबलकं पुनः॥२१६॥ 
ततस्तत्र स्थित दिव्यवरवेषं विलोक्य माम्‌। 

अंयं तावद्वरः प्राप्त इति सर्वोऽञ्रवीज्जनः॥।२२७॥ 
ततो नीत्वैव मां वेदीमानीयालङक्तां सुताभ्‌ । 
गुहस्थोऽत्र स विप्रस्तां मह्यं प्रादाद्ययाविधि॥२१८॥ 
दिष्ट्या तुल्यवरश्राप्ते रस्याः सुमनसोश्धुदा । 
सौन्दर्यं सफलीभूतमित्यन्योष्यं स्त्रियोऽम्यधुः॥२१९॥ 
ततः कृतविवाहोऽत्र तया सुमनसा सह। 
महोपचारसुखितः प्रासादे सुप्तवानहम्‌ ॥२२०॥ 
अथास्मिन्पश्‍चिमे यामे योगिष्यश्चक्रमेलकात्‌। 
आगत्य ताः स्वयुक्त्या मां हृत्वैवोदपतन्नभः॥२२१॥ 
यान्तीनां नभसा तासामन्यामिमेज्जिहीर्षुभिः। 

साकं  प्रवृत्तयुद्धानामहं हस्तादिह च्युतः॥२२२॥ 
न च तद्वेदिम नगरं यत्र सा सुमना मया। 
परिणीता न जाने च किमिदानीं भविष्यति॥२२३॥ 
इत्येष विधिना दत्ता या में दुःखपरम्परा। 

सा सुखान्तैव सम्पन्ना ममाय त्वत्समागमात्‌।२२४॥ 
इत्युक्तवन्तं कन्दं केसटस्तमुवाच सः। 

मा भैषीभित्र नेदानीं योगिन्यः प्रभवन्ति ते॥२२५॥ 
अस्ति ते तादृशो शक्तिः काप्यप्रतिहता यतः। 

सहैव च अ्रभिष्यावों विधिः श्रेयो विधास्यति॥२२६॥ 
अन्योन्यं वदतोरेवं व्यतीयाय त्योनिशा। 
प्रातस्ततः प्रयातः स्मतौ च तीर्णाम्बृधी उभौ॥२२७॥ 


ह लम्बक ११५९ 
आज हमें चक्रमेलक में (झूमर नाच में) भाग लेने चक्रपुर जाना है और जानवरों से 
भरे इस स्थान में इस ब्राह्मण की रक्षा असम्भव है॥२१३॥ 

इसलिए, इसे ले जाकर (वहाँ) रख दिया जाय, जहाँ इसका कल्याण हो, फिर इसे ले 
आयेंगे; क्योंकि यह हम लोगों की शरण में आया हुआ है॥ ११४॥ 

यह कहकर योगिनियाँ मुझे सुसज्जित करके भाकाशमागे से ले गई और एक गाँव में 
किसी धनवान्‌ ब्राह्मण के घर में रखकर (स्वयं कहीं) चली गईं ॥२१५॥ 

तब वहाँ देखा कि (एक) कन्या विवाह के लिए तैयार है, वेद-पुरोहित (भी उपस्थित) है 
हैं और लग्न (भी) आ गया, किन्तु बरात नहीं आई है॥२१६॥ 
,. पदनन्तर, दूल्हे का सुन्दर वेष बनाये मुझे वहाँ उपस्थित देख सभी लोगों ने कहा-यही 
तो दूल्हा भा राया ॥२१७॥ 

तब वह गृहस्थ ब्राह्मण मुझे वेदी पर ले गया और वहाँ अपनी सुसज्जित लड़की को 
लाकर, विधिपूर्वक मुझे प्रदान कर दिया ॥२१८॥ 


स्त्रियाँ आपस में बतिया ने लगीं--अहा, अपने अनुरूप दूल्हा पाकर आज इस सुमना का 
सौन्दर्यं सफल हुआ ॥२१९॥ 

तब विवाह करने के बाद पूर्ण परिचर्या से आनन्दित हो मैं वहां सुमना के साथ (एक) 
महल में सो गया ॥२२०॥ 


तदनन्तर, आधी रात में वे योगिनियाँ झूमर से (लौटकर) आई और अपने कौशल से 
मुझे हरण करके आकाश में उड़ चलीं ॥२२१॥ 


जब योगिनियाँ मुझे लेकर भाकाशमागं से जा रही थीं, तब मुझे हरण करना चाहती हुईं 
कुछ अन्य योगिनियाँ आई और (दोनों में) युद्ध होने छगा। इसी बीच मैं योगिनियों के हाथ से 
यहाँ गिर पड़ा ॥२२२॥ 


मैं न तो यह जानता हूँ कि वह्‌ नगर कहाँ है, जहाँ सुमना ने मुझसे विवाह किया था, और 
न यही जानता हूँ कि भब क्या होगा ॥ २२१॥ 

विधि ने जो मुझे यह दुःखों का ताँता दिया है, नाज तुमसे मिलकर उसका अन्त मुझे 
सुखद ही हुआ है॥२२४॥ 

कन्दर्पं के इतना कहने पर केसट ने कहा--हे मित्र, डरो नहीं। अब योगिनियाँ तुम्हारा 
कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं ॥२२५॥ 

क्योंकि, मुझमें एक ऐसी असाधारण शक्ति है, जिसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। 
भाओ, हम दोनों एक साथ ही घूमेंगे। विधाता हमलोगों का कल्याण करेगा ॥२२६॥ 

इस भाँति उन दोनों के आपस में बातें करते-करते बह्‌ रात बीत गई। सुबह वे दोनों 
समुद्र पार करके वहाँ से चल पड़े ॥२२७॥ 


११६० 


कथासरित्सागर 


क्रमाड्ठौमपुर॑ नाम नगरं प्रापतुशच तौ। 
सह केसटकदन्पौं र्नतदयाः समीपगम्‌ ॥२२८॥ 
तत्र तौ तब्नदीतीरें श्रुत्वा कलकलं तदा । 
गत्वा ददुशतुर्मेत्स्यमापूरितितटद्वयम्‌ ॥२२९।१ 
वे क्षिप्तं बद्धं कायमहत्तया । 
मांसथिभिः पाट्यमानं  नानाशस्त्रकरेजने ॥२३०॥ 
पाट्यमानस्य निरगादुदरात्तस्य चाङ्गना । 
साइचयेजनदृष्टा च सा भीताशिश्रियत्तटम्‌ ॥२३१॥ 
ततस्तां वीक्ष्य कन्दर्पो हृष्टोऽभाषत केसटम्‌ । 
बयस्य सेयं सुमना यामहं परिणीतवान्‌ ॥२३२॥ 
न जाने पुनरेतस्या वासो 'मत्स्योदरे कथम्‌ । 
तत्तूष्णीमिह तिष्ठावो यावद्व्यक्तिभेविष्यति॥२३३॥ 
तथेति केसटेनोकते तत्रावस्थितयोस्तयोः । 
का त्वं किमेतदिति सा पृष्टाभूत्सुमना जनैः ॥२३४॥ 
ततः कृच्छेण सावादीदहं रत्नाकरे पुरे । 
जयदत्ताभिधानस्य विप्रचूडामणेः सुता ॥२३५॥ 
सुमना इति नाम्तास्मि साहं भव्येन केनचित्‌ । 
परिणीतानुरूपेण निशि ब्राह्मणसूनुना ॥२३६॥ 
तद्रात्रावेव सुप्ताया गतः क्वापि स में पतिः । 
यत्नान्विष्टोऽपि मत्पित्रा न च प्राप्तः कुतोऽपि सः॥२३७॥ 
ततोऽस्मि पतिता नद्यां तद्वियोगार्निञान्तये । 
निगीर्णानेन मत्स्येन सम्प्राप्तेह विधेवंशात्‌॥२३८॥ 
इति तां वादिनीमेवं निर्गत्य जनमध्यतः । 
आश्लिष्य यज्ञस्वामीति विप्र एकोऽन्नवीदिदम्‌ ॥२३९॥ 
एह्येहि पुत्रि भवती भगिनीदुहिता मम । 
यज्ञस्वामीति हि भ्राता सोदर्यो मातुरस्मि ते ॥२४०॥ 
तच्छु त्वा मुखमुद्‌घाट्य सुमनास्तमवेक्ष्य सा । 
मातुलं प्रत्यभिज्ञायं सास्रा जग्राह पादयोः॥२४१॥ 
क्षणं त्यकत्वाश्रु चावादीत्तं तु काष्ठानि देहि मे । 


आयंपुत्रवियुक्ताया अग्नेरच्या न मे गतिः॥२४२॥ 


ह लम्बक ११६१ 


जाते-जाते केसट और कन्दप दोनों रत्ननदी के समीपवर्ती भीमपुर नाम के नगर 
में पहुँचे ॥२२८॥ 

वहाँ उन दोनों ने उस नदी के किनारे उस समय शोर-गुल होते सुना और वहाँ जाकर 
देखा कि समुद्र के ज्वार से फेंकी गई एक मछली इस किनारे से उस किनारे तक फैली हुई है और 
इतनी विशाल है कि (उस नदी के पेट में) फंस गई है, तथा मांस चाहनेवाले लोग हाथ में तरह- 
तरह के हथियार लिये उसे फाड़ रहे हैं॥२२९-२३०॥ 

जब वह फाड़ी गई, तब उसके पेट से एक सुन्दरी निकली। आइचर्यं के साथ लोग उसे 
देखने लगे। वह डर कर तट पर चली गई॥२३१॥ 

तब कन्द ने उसे देख हषित होकर केसट से कहा- मित्र, यह तो वही सुमना है, जिससे 
मैने न्याह किया था॥२३२॥ 

न जाने, कैसे यह मछली के पेट में भा गई। इसलिए, जबतक भेद खुलता है, तबतक हुम 
दोनों चुप ही (यहाँ) रहें॥२३३॥ 

केसट ने कहा--अच्छा । फिर वे दोनों वहाँ (खड़े) रहे। (तब) लोगों ने उस सुन्दरी 
से पूछा--तुम कौन हो और यह क्या बात है? ॥२३४॥ 

तब कष्ट के साथ उस सुन्दरी ने कहा--मैं रत्नाकर नाम के नगर में रहनेवाले 
जयदत्त नाम के श्रेष्ठ ब्राह्मण की लड़की हूँ ॥२३५॥ 


मेरा नाम सुमना है। आज रात मेरे अनुरूप एक सुन्दर 'ब्राह्मणकुमार के साथ मेरा 
विवाह हुआ ॥२३६॥ 

उसी रात जब मैं निद्रित हो गई, तब मेरे वे पतिदेव कहीं चले गये। मेरे पिता ने 
बहुत यत्न के साथ उनका अन्वेषण किया, फिर मी वे कहीं नहीं मिले ॥२३७॥ 

तब मैं उनके विरह की माग बुझाने के लिए इस नदीमें. कूद गई और यह मछली मुझे 
निगल गई, और (अब) विधि की महिमा से यहाँ पहुँची हुई हँ॥२३८॥ 

उसके ऐसा कहने पर लोगों के बीच से निकल यज्ञस्वामी ताम का एक ब्राह्मण उसे गले से 
लगाकर बोला ॥२३९॥ 

माओ, बेटी, आओ। तुम मेरी बहन की लड़की हो। मैं तुम्हारी माँ का सगा भाई 
यज्ञस्वामी हूँ ॥२४०॥ 

यह सुनकर सुमना ने अपना मुँह उठाकर उसे देखा और मामा को पह्चान कर रोती 
हुई उसके पाँव पकड़ लिये ॥२४११॥ 

और, क्षण-मर आँसू रोककर उससे कहा--मुझे (जलने के लिए) लकडी दो; क्योंकि 
पतिदेव से बिछुड़ी हुई मेरी आग के सिवा कोई दूसरी गति नहीं है॥२४२॥ 

१४६ 


| १६१ 


कबासरित्संगर 


बोध्यमानापि सा तस्माश्चिश्चयान्न चचाल यत्‌ । 
तत्परीक्षिततच्चित्तः कन्दर्पस्तामुपाययौं ॥२४३॥ 
तमुपागतमालोक्य प्रत्यभिज्ञाय . घीमती । 
सुमनाः पादयोस्तस्य पतित्वा प्ररुरोद सा॥२४४॥। 
जनेन पृच्छ्यमाना च तेन सा मातुलेन च। 
अयं स मम भत्तेति निजगाद मनिस्विनी॥२४५॥ 
ततः सर्वेषु हृष्टेषु यज्ञस्वामी निनाय ताम्‌ । 
स्वगृहं तत्पतिं तं च कन्दर्प केसटाम्वितम्‌ ॥२४६॥ 
तत्र तान्वणितस्वस्ववृत्तान्तान्सकुटुम्बकः । 
उपचारेण महता प्रीत्या परिचचार सः॥२४७॥ 
गतेष्वहःसु कन्दपे केसटोऽत्र जगाद तम्‌। 
अभीष्टभार्याप्राप्त्या त्वं प्राप्तस्तावत्कृतार्थताम्‌ ॥२४८॥ 
तत्सभार्योऽघुना गच्छ निजं रत्तपुरं पुरम्‌ । 
अकृतार्था गमिष्यामि न स्वदेशमहं पुनः॥२४९॥ 
तीर्थान्येव श्रमन्देहं क्षपयिष्याम्यमुं सखे । 
तच्छत्वा कंसटं यज्ञस्वामी तत्र स्थितोऽवदत्‌॥२५०॥ 
किमुदरेगाद्वदस्येवं सर्वं जीर्वाद्क्राप्यते । 
कुसुमायुधवृत्तान्तं तथा च शृणु वच्मि ते॥२५१॥ 
देवस्वामीत्यभूच्चण्डपुराख्ये नगरे _ द्विजः । 
तस्यातिरूपा कन्याभून्नाम्ता कमललोचना॥२५२॥ 
शिष्परश्‍च विप्रपुत्रोऽमूत्नाम्नास्य कुसुमायुधः । 
स॒ शिष्य: सा च तत्कन्या प्रीतावास्तां परस्परम्‌॥२५३॥ 
एकदा निश्चिता दातुं पित्रान्यस्मे वराय सा । 
कन्या समीमुखेनाशु तं स्माह कुसुमायुधम्‌॥२५४॥ 
तातो मां दातुमन्यस्मै प्रतिपन्नो भवांश्च मे । 
पूर्वेसङ्कल्पितो भर्त्ता तद्युक्त्या हर मामितः॥२५५॥ 
ततोऽस्या:  सोऽपहाराय छृतसंविद्बहिनिशि । 
अस्थापयद्वेगसरीं भृत्यं च कुसुमायुधः॥२५६॥ 
स्वैरं निर्गत्य चारूढा तस्यां भृत्येन तेन सा । 
न तस्य निकटं निन्ये निन्ये स्वीकर्त्तुमन्यतः॥२५७॥ 


अष्टावश लस्थक ु १६३ 

जब वह सुमना समझाने-बझाने पर भी (अपने) उस निइचय सें विचलित न हुई, तब 
उसके चित्त की परीक्षा पूरी होने पर कन्दर्प उसके पास गया ॥२४३॥ 

बुद्धिमती सुमना कन्दर्प को अपने पास आया देख और पहचान करके उसके चरणों पर 
गिरकर रोने लगी ॥ २४४॥ 

लोगों के तथा अपने मामा के पूछने पर सुमना ने कहा कि यही हमारे पति हैं ॥२४५॥ 

तब सब लोग हषित हुए और यज्ञस्वामी सुमना तथा उसके पति कन्दर्प को केसट के साथ 
अपने घर ले गया ॥२४६॥ 

वहाँ उन सबने अपना-अपना वृत्तान्त कह्‌ सुनाया और परिवार-सहित यज्ञस्वामी ने 
प्रेमपूर्वक बंडे आतिथ्य से उन लोगों की परिचर्या की ॥२४७॥ 

कुछ दिन बीतने पर वहाँ केसट ने कन्दपं से कहा--तुम तो अपनी वांछित स्त्री को 
पाकर सर्फल हो गये ॥२४८॥ 

अतः, अब पत्नी-सहित अपने नगर रत्नपुर चले जाओ। मैं अमी सफल नहीं हुआ हूँ, 
इसलिए भपने देश न जाऊँगा ॥२४९॥ 

हे मित्र, इस शरीर को तीर्थाटन करते-करते ही क्षीण कर दूंगा। यह सुनकर 
यज्ञस्वामी ने, जो वहाँ मौजूद था, केसट से कहा कि---॥२५०॥ 

दुःखवश ऐसा क्यों बोलते हो ? जीता क्या नहीं पाता? इस विषय में मैं कुसुमायघ की 
कथा तुझसे कहता हूँ, सुनो ॥२५ १॥ 

चण्डपुर नाम के नगर में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी एक अति 
रूपवती कन्या थी, जिसका नाभ था कमललीचता ॥२५२॥ 


और, कुसुमायघ नाम का एक ब्राह्मण का लड़का उसका शिष्य था। उस शिष्य और 
उस कन्या के बीच आपस में प्रेम हो गया था ॥ २५३॥ 

एक दित जब पिता ने उसे किसी अन्य वर के हाथ देना निश्चित किया, तब उस कन्या ने 
सखी के द्वारा कुसुमायुध को कहलाया ॥२५४॥ 

“पिता मुझे अन्य वर के हाथ देने को तैयार हैं, किन्तु में तो तुमको पहले ही पति मान 
चुकी हूँ। इसलिए तुम मुझे किसी युक्ति से यहाँ से हरण कर के ले जाओ ॥॥२ ५५ ॥ 


तब्‌.कुसुमयध ने कमललोचना को हरण करने का चक्र रचकर रात में बाहर एक घोड़ी 
और एक नौकर को रख दिया ॥२५६॥ 


नौकर के साथ चुपके से निकलकर कमललोचना घोड़ी पर सवार हो गई। किन्तु, 
नौकर उसे कुसुमयघ के पास न लेगया, बल्कि स्वयं ब्याह लेने के लिए कहीं अन्यत्र ही ले 
चला॥२५७॥ 


छ 


दूरं नीता च सा तेन रात्रो कमललोचना । 
प्राप्यैक नगरं प्रातस्तमाह स्म च सा सती॥२५८॥ 
त्वत्स्वामी क्व स मद्‌भर्त्ता तं प्रापयसि कि न माम्‌ । 
तच्छू त्वा स शठोऽवादीदेकिकां तां विदेशगाम्‌॥२५९॥ 
अहं त्वां परिणेष्यामि किं तेन स कुतोऽघुना । 
श्रृत्वैतत्सात्रबीत्राज्ञा त्वं हि मे सुतरां प्रियः॥२६०॥ 
त्वमेवात्र न किं सद्यः परिणेयोऽस्यहो मम । 


Sr 220983 . = ॥२६१॥ 
ततस्तां नगरोद्याने स्थापयित्वेव दुर्मतिः । 
स विवाहोपकरणं जगामानेतुमापणम्‌ ॥२६२॥ 


ताव्रत्पलाय्य गत्वा .सा कन्या वेगसरीमुता । 
मालाकारस्य कस्यापि वृद्धस्य प्राविशद्गृहम्‌ ॥२६३॥ 
तत्रोक्तनिजवृत्तान्ता तस्थौ सा तेन सत्कृता । 
सोऽप्यप्राप्य कुभृत्यस्तामुद्यानाद्विमुलो ययो॥२६४॥ 
गत्वा चोवाच पृच्छन्तं प्रभुं तं कुसुमायृधम्‌ । 
ऋजुस्तवं वेत्सि न स्त्रीणां कुटिलानां हि चेष्टितम्‌ ॥२६५॥ 
नैव सा निरगात्तावद्दुष्टो यावदहं जनैः । 
तत्रान्यैस्तैरवऽटब्धो हृता वेगसरी च सा॥२६६॥ 
देवात्कथञ्चिदधुना पलाय्याहमिहागतः । 
तच्छुत्वा विमुशंस्तूष्णीमासौत्स कुसुमायुघः।॥२६७॥ 
एकदा प्रेरितः पित्रा विवाहाय व्रजंश्च सः। 
तत्प्राप नगरं यत्र स्थिता कमललोचना ॥२६८॥ 
तत्रावासितजन्यौघमृद्याने निकटस्थिते । 
एकं भ्रमन्तं कमललोचना सा ददर्शं तम्‌॥२६९॥ 
शशंस मालाकाराय तस्मे सा यद्गृहे स्थिता । 
सोऽपि गत्वोक्तवृत्तान्तस्तं तस्याः पतिमानयत्‌ ॥२७०॥ 


तत्सम्भृतोपकरणस्ततः सुचिरकाडिक्षतः । 
वरवध्वोस्तयोः सद्यो विवाहो निरवत्तत॥२७१॥ 


अध्टावश लम्बक ११६५ 


जब नौकर उसे रातों-रात (बहुत) दूर ले भाया, तब कमललोचना ने सुबह एक नगर 
में पहुंचकर नौकर से कहा--॥२५८॥ 

तुम्हारे मालिक वे मेरे पति कहाँ हैं ? मुझे उनके पास क्यो नहीं पहुँचाते हो? यह सुन- 
कर उस बदमाश मे परदेश में अकेली पड़ी कमललोचना से कहा--॥।२५९॥ 

“मैं तुमसे विवाह करूंगा। उनसे क्या (काम है?) वे अंब कहाँ मिलतेवाले हैं ?” यह 
सुनकर बुद्धिमती बोली- “तुम तो मुझे और मी प्यारे लगते हो॥२६०॥ 

तो तुम्हीं यहाँ क्यों नहीं झटपट मुझसे विवाह कर लेते हो ? . . . ..॥॥२६१॥ 

इसके बाद उस वुद्धि ने तुरत कमललोचना को नगर के एक उद्यान में रख दिया और 
स्वयं विवाह की सामग्री लाने के लिए बाजार चला गया ॥ २६२ 


तबतक (इधर) वह कन्या कमललोचना उस घोड़ी के साथ मागकर किसी बूढ़े माली 
के घर चली गई॥२६३॥ 


वहाँ कमललोचना ने अपना वृत्तान्त कह सुनाया और उस माली से सत्कृत हो (वहाँ) 
रह गई। उघर वह्‌ बदमाश नौकर (बाजार से वापस आते पर) कमललोचना को न पाकर 
उद्यान से अपना-सा मुंह लेकर वापस लौट आया ॥२६४॥ 


आने पर जब मालिक कुसुमायुध ने पूछा (कि कन्या क्या हुई ? तब) उसने कहा--'आप 
सीधे आदमी हैं; स्त्रियों का कुटिल चरित्र नहीं जानते हैं॥२ इ५॥ 

वह्‌ तो तबतक न निकली, जबतक लोगों ने मुझे देख न लिया। देखते ही लोगों ने मुझे 
पकड़ लिया और वे घोडी-सहित उस कन्या को हरण कर .; मागे ॥२६६॥ 


दैवयोग से किसी भाँति भागकर मैं अब यहाँ आया हूँ ॥ यह सुनकर वह कुसुमायुध 
(मन में) सोच-विचार करते गुम-सुम ही रह गया ॥२६७॥ 


(कुछ समय बीतने पर) एक दिन पिता ने उसे विवाह करने के लिए भेजा और वह्‌ 
जाते-जाते उसी नगर में पहुँचा जहाँ (माली के यहाँ) कमललोचना थी ॥२६८॥ 


वहाँ कमललोचना ने देखा कि पास के उद्यान में बरात टिकी हुई है और कुसुमायुध 
अकेला घूम रहा है।॥२६९॥ 

यह हाल उस कमललोचना ने उस माली से कह सुनाया, जिसके घर में वह टिकी थी। 
माली भी वहाँ जा (सारा) हाल सुनाकर उसके पति कुसुमायुध को ले आया ॥२७०॥ 


उस माली ने (विवाह की) सामग्री जुटाई, तब उन दोनों का चिर-प्रतीक्षित विवाह, 
झटपट सम्पन्न हुआ ॥२७१॥ 


हे १६६ 


कथासरित्सागर 


अथ तं पापभृत्यं स॒ निगृह्य कुसुमायुधः । 
परिणीयापि कमललोचनाप्राप्तिका रणम्‌ ॥२७२॥ 
द्वितीयामपि कन्यां तां यह्विवाहार्थमागतम्‌ । 
ताभ्यां वधूभ्यां सहितो हृष्टः स्वदेशमाययौ॥२७३॥ 
इत्यं भवति भव्यानामचिन्त्योऽपि समागमः । 
तत्केसट त्वमप्येवमचिरात््रप्स्यसि प्रियाम्‌॥२७४॥ 
एवं तेनोदिते यज्ञस्वामिना तस्थुरस्य ते। 
कान्यप्यहानि कन्दर्पसुमनः केसटा गृहे॥२७५॥ 
प्रस्थिताश्च स्वदेशं ते ततः प्राप्य महाटवीम्‌ । 
जज्ञिरेऽन्योन्यविश्रष्टा वन्येभापातसम्भ्र मात्‌ ॥२७६॥ 
तेषां स केसटो गच्छन्नेकाकी दुःखितः क्रमात्‌ । 

प्राप्प काशिपुरीं मित्रं कन्दर्पं प्राप्तवांस्ततः॥२७७॥। 
तेन साकं ययौ तच्च निजं पाटलिपुत्रकम्‌ । 
पित्राभिनन्दितस्तत्र कञ्चित्कालमुवास सः॥२७८॥ 
अवर्णयद्रूपवती विवाहप्रभृति स्वकम्‌ । 
कन्दर्पोदन्तपयन्तं पित्रोवृं त्तान्तमत्र सः॥२७९॥ 
अत्रान्तरे सा सुमना _ हस्तिभीतिपलायिता । 

वनं विवेश तत्रास्या यथौ चास्तं दिवाकरः॥२८॥ 
हा हायेपुत्र हा तात हाम्बेत्यत्र निश्षागमे । 
शोचन्ती दावदहने क्षेप्तुं तनुमियेष सा॥२८१॥ 
तावत्तद्योगिनीचत्रं कन्दर्पस्य कृपापरम्‌ । 
योगिनीस्ता विजित्यान्यास्तत्प्रापाथतनं निजम्‌॥२८२॥ 
तत्रं संस्मृत्य कन्दर्पं स्वविज्ञानादवेत्य च । 
भार्या तस्य वने भ्रष्टां मन्त्रयाञ्चक्रिरे च ताः॥२८३॥ 
कन्दर्पः पुरुषो घीरो वाञ्छितं प्राप्नुयात्स्वयम्‌ । 
तद्भार्या तु वने भ्रष्टा ध्रुवं वाला त्यजेदसून्‌ ॥२८४॥ 
तत्तां रत्नपुरं नीत्वा क्षिपामो येन तत्र सा। 
कन्दस्य पितुर्गेहे सपत्न्या सह तिष्ठति॥२८५॥ 
इति सम्मन्त्र्य गत्वा तद्वनमाइवास्य चात्र ताम्‌ । 
योगित्यस्ताः सुमनसं नीत्वा रत्नपुरे ` जहुः।२८६॥ 


यी 
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तदनन्तर, उस दुष्ट नौकर को दण्ड देकर कुसुमायुघ ने, जिस कन्या के साथ विवाह करने 
आया था उस से भी विवाह कर ल्या; क्योंकि वही कन्या कमललोचना को प्राप्त करने में निमित्त 
हुई; फिर उन दोनों दुल्हिनों के साथ हृषित हो अपने देश लौट आया ॥ २७२-२७३॥ 


इस प्रकार, सौमाग्यशालियों का अचिन्तित मिलन भी होता रहता है। इसलिए हे 
केसट, तुम भी इसी माँति शी ध्र ही अपनी प्रिया को प्राप्त करोगे ॥ २७४॥ 

यज्ञस्वामी के ऐसा कहने पर कन्दपं, सुमना और केसट कुछ दिन उसके घर में रहे ॥२७५॥ 

उसके बाद वे अपने देश को विदा हुए । जब वे (रास्ते में एक) बड़े जंगल में पहुँचे, तब 
जंगली हाथी के हमले से भगदड़ मच जाने पर समी एक दूसरे से बिछुड गये ॥ २७६॥ 

उनमें से केसट दुःखी हो अकेले जाते-जाते काशी पहुँचा और वहाँ उसे ( अपना) मित्र 
कन्दर्पं मिला ॥२७७॥ 

फिर केसट कन्दर्प के साथ अपने नगर पाटलिपुत्र गया और वहाँ पिता की स्नेहपूर्ण 
अमिभाव्यता में कुछ दिन रहा ॥२७८॥ 

वहाँ उसने माँ-बाप को रूपवती के साथ अपने विवाह आदि से लेकर कन्द से मिलने 
तक का वृत्तान्त कह सुनाया ॥२७९॥ 

(उधर) इसी बीच वह सुमना हाथी के डर से भागकर वन में घुस गई और वहीं 
सूर्यास्त हो गया ॥२८०॥ 

रात होने पर वह (विलाप करने लगी )--हा प्रियतम ! हा पिता ! हा माता ! (और)! 
इस प्रकार शोक करती हुई उसने अपने शरीर को दावानल में फेंक (कर जला) देना 
चाहा ॥२८१॥ 

उधर कन्दरे पर कृपा करनेवाली उन योगिनियों का दछ अन्य योगिनियों को जीतकर 
अपने घर पहुँचा ॥२८२॥ 

वहाँ उन योगिनियों को कन्दर्पं याद आया, फिर उन्होंने अपनी विद्या (जादू) से यह 
जानकर कि उसकी स्त्री कमललोचना जंगल में खो गई है, विचार किया कि-॥।२८३॥। 

कन्दं पुरुष है, धीर है; वह स्वयं भपना-वांछित अर्थ सिद्ध कर लेया; किन्तु वन में 
भटकी हुई उसकी स्त्री, जो (अभी) बाला है, प्राण त्याग कर देगी । ।२८४॥ 

इसलिए, उसे रत्नपुर ले जाकर छोड़ दें, ताकि वहाँ वह कन्दपं के पिता के घर में 
अपनी सपत्नी के साथ रहेगी ॥२८५॥ न 

यह्‌ विचार करके उस वन में जाकर और वहाँ सुमना को आश्वासन दे कर योगिनियों ने 
उरो रत्नपुर में छोड़ दिया ॥२८६॥ 


५ 
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गतायां निशि सा तत्र भ्रमन्ती सुमनाः पुरे। 

उच्यमानं जनेनेदं शुश्राव ` परिधावता ॥२८७॥ 

एषानङ्गवती भार्या कन्दपस्य हिजन्मनः । 

पत्यौ क्वापि गते कालं कञ्चित्तत्त्राप्तिवाञ्छया॥२८८॥ 

स्थिता साध्वी तमप्राप्य निराशा निर्गेताधुना । 

अग्निं प्रवेष्टुं दुःखिन्यां इवशुराभ्यामन्‌हृता॥२८९॥ 

.एतच्छ त्वेव सुमना तच्चितास्थानमाशु सा । 

गत्वानङ्गवतीमेवं ताम्‌पेत्य ` न्यवारयत्‌ ॥२९०॥ 

आयें मा साहसं कार्षी: स हि जीवति ते पतिः । 

इत्युकत्वा मूलतः कृत्स्नं तद्‌वृत्तान्तं शशंस सा॥२९१॥ 

अद्शयच्च कन्दपंदत्तं रत्नाङ्ग,लीयकम्‌ । 

ततः सर्वेऽभ्यनन्दंस्तां सत्यं विज्ञाय तद्वचः॥२९२॥ 

अथानङ्गवतीं तुष्टां वघूं सुमनसं च ताम्‌ । 

सम्पूज्य कन्दर्पपिता गृहे तुष्टो न्यवेशयत्‌ ॥२९३॥ 

तावत्स सुमनःप्राप्त्ये भ्रान्तु पाटलिपुत्रकातू । 
कन्दर्पोऽनिच्छतोऽनुवत्वा केसटस्य ययौ ततः॥२९४॥ 

केसटोऽपि गते तस्मिदुःखी रूपवतीं विना । | 
गृहादविदितः पित्रोः प्रायाद्‌भ्ान्तुमितस्ततः॥२९५॥ 

कन्दर्पोऽपि भ्रमन्देवात्तत्माप नगरं किल। 

यत्र रूपवतीं तां स केसटः परिणीतवान्‌॥२९६॥ 

जनकोलाहलं श्रुत्वा किमेतदिति तत्र तम्‌ । 

कन्दपं परिपृच्छन्तं ` पुमानेकोऽब्रवीदिदम्‌॥॥२९७॥ | 
एषा रूपवती भर्त्र केसटेन  विनोद्यता । 

मर्तु. कलकलस्तेन श्यूणु वृत्तान्तमत्र च॥२९८॥ 
इत्युक्त्या केसटोद्वाहराक्षसोदन्तकौतुकम्‌ । 
रूपवत्याश्रितं प्रोच्य स ` पुमानब्रवीत्पुनः॥२९९॥ 
ततस्तं वत्रचयित्वेव वृद्धविप्रः स केसटकम्‌ । 

~ आदाय तां रूपवतीं ` पुत्राथं ` प्रययौ ततः॥३००॥ 
केसटस्तुः न विज्ञातः क्व यातः परिणीय क. । 
रूपवत्यप्यपट्यच्ती  केसटं सान्नवीत्पथि॥३०१॥ 
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रात बीतने पर जब सुमना उस नगर में घूम रही थी, तब उसने चारों ओर दौड़ते हुए एक 
भादमी के मुँह से यह बात सुनी-॥।२८७॥ 

यह कन्दपे नामक ब्राह्मण की पत्नी सती अनंगवती (अपने) पति के कहीं चले जाने पर 
उसके मिलन की आशा से कुछ समय तक (प्रतीक्षा करती) रही; अब निराश हो भग्निप्रवेश 
करने निकल गई है और दुःखी सास-ससुर उसका पीछा कर रहे हैं॥२८८-२८९॥ 

यह सुनते ही सुमना तुरत उस चिता-भूमि में पहुँची और अनंगवती के पास जाकर उसे 
यह कहकर रोका-॥।२९०॥ 

सखी (यह) साहस मत करो। तुम्हारा पति जीवित है। यह कहकर उस सुमना ने 
उसे शुरू से उसका सारा वृत्तान्त कह सुनाया ॥२९१॥ 


और, वह रत्नखचित अँगूठी दिखलाई, जो कन्दपं ने दी थी। तब सुमना की बात को 
सत्य समझ कर सबने उसका अभिनन्दन किया ॥२९२॥ 

तदनन्तर, कन्दर्प का पिता अंगारवती और सुमना दोनों हषित बहुओं का समादर कर 
उन्हें प्रसन्नतापूर्वक अपने घर ले गया ॥२९३॥ 

तबतक (उधर) कन्दपं सुमना को पाने के लिए घूमने के उद्देश्य से उस पाटलिपुत्र 
से निकल पड़ा और यह बात केसट से नहीं कही, क्योंकि केसट (ऐसा) नहीं चाहता था ॥२९४॥ 

कन्दर्पं के चले जाने पर केसट भी रूपवती के विना दुःखी हो माँ-बाप की आँज बचाकर 
इघर-उघर घूमने के लिए घर से निकल गया ॥२९५॥ 

कन्दपं भी घूमते-घूमते दैवयोग से उसी नगर में पहुँचा, जहाँ केसट ने रूपवती से 
विवाह किया था ॥२९६॥ 

लोगों का शोरगुछ सुनकर कन्दर्प ने पूछा कि' यह क्या (हो रहा) है? तब एक 
झादमी ने उससे कहा--॥२९७॥ 

यह रूपवती (नाम की स्त्री) पति केसट के विरह में मरने के लिए उद्यत है। इसीलिए, 
यह शोरगुल हो रहा है। इस विषय में (पूरा) वृत्तान्त सुनो ॥२९८॥ 

यह कहकर उस आदमी ने रूपवती से सम्बद्ध केसट का विवाह और राक्षस का कुतूहल- 
जनक वृत्तान्त सुनाकर कहा कि---॥२९९॥ 

अब वहु वृद्ध ब्राह्मण केसट को इस प्रकार ठगकर (अपने) पुत्र के लिए रूपवती को 
लिये-दिये वहाँ से चला गया ॥३००॥ 

किन्तु, केसट रूपवती से विवाह करके कहाँ चला गया, यह नहीं पता चलता । (उघर) 


रूपवती रास्ते में केसट को न देखकर बोली--॥३०१॥ 
१४७ 
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आयेपुत्रं न पश्यामि किं सर्वेषु व्रजत्तस्विह्‌। 
तच्छुत्वा दर्शयन्पुत्र त॑ स वृद्धद्विजो5म्यघात्‌ ॥ ३०२॥ 
सोऽयं मत्तनयः पुत्रि भर्त्ता ते दृश्यतामिति। 
ततो रूपवती _ वुद्धांस्तत्रस्थानन्रवीत्कुधा ॥ ३०३॥ 
कोऽयं कुरूपो भर्ता मे मरिष्याम्येव निश्चितम्‌। 
येन ह्यः परिणीतास्मि तं प्राप्स्यामि न चेत्पतिम्‌ ॥३०४॥ 
एवं वदन्ती त्यक्तान्नपाना राजभयेन सा। 
पितुरेव गृहं तेन वृद्धविभ्रेण नायिता॥३०५॥ 
तत्रोक्ततद्‌द्विजव्याजां शोच॑स्तामवदत्पिता। 
कोऽसाविति कथं ज्ञेयः परिणेता स॒ पुत्रि ते॥३०६॥ 
ततो रूपवती स्माह तात पाटलिपुन्रकात्‌। 
देसटास्यद्विजसुतः केसटाख्यः स॒ मत्पतिः ॥३०७॥ 
रक्षोमुखान्मया ह्येतच्छतरमित्यभिधाय  सा। 
कृत्स्नं तस्मे समाचस्यो वृत्तान्तं पतिरक्षसो;॥३०८॥ 
तत: स तत्पिता गत्वा दुष्ट्वा रक्षो मृतस्थितम्‌। 
सञ्जातप्रत्ययोऽतुष्यहृम्पत्योस्तत्वतस्तयोः ॥३०९॥ 
पतिप्राप्त्याशयाक्वास्य सुतां ताँ प्राहिणोच्च सः। 
अन्वेषन्केसटपितुः पारव पाटलिपुत्रकम्‌ ॥ ३१०॥ 
ते तत्र गत्वा नचिरादागत्येवमिहात्रृवन्‌ । 
दुष्टः पाटलिपुत्रस्थ: सोऽस्माभिर्भतं देसटः॥३११॥ 
केसटः क्व स ते पुत्र इति पृष्टश्च तत्र सः। 
सवाष्पमब्रवीदस्मान्केसटोऽत्र कुतः सुतः॥३१२॥ 
स ह्यागतोऽपि कन्दर्पनाम्नि मित्रे सहागते। 
इतो खरूपवतीदुःखात्कवाप्यनुवत्वेव मे गतः॥३१३॥ 
एतत्तस्य वचः श्रुत्वा क्रमाद्वयमिहागताः। 
इत्यूक्तेऽ्वेषकं रूपवती पितरमभ्यधात्‌ ॥३१४॥ 
नास्त्या्यपुत्रप्राप्ति मे तदग्निं प्रविशाम्यहम्‌ । 
भर्त्ता विनाकृता तात तिष्ठेयं हि कियच्चिरम्‌॥३१५॥ 
एवं ब्रुवाणा न यदा निषेद्धुं तेन पारिता। 
तदा रूपवती साद्य निर्गता मर्तुमग्निना॥३१६॥ 


rs 
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जानेवालों के बीच मैं यहाँ पने प्रियतम को नहीं देख रही हूँ। यह सुनकर वह वृद्ध 
ब्राह्मण उसे अपना लड़का दिखाते हुए बोला--॥३०२॥ 

हे पुत्री, देखो, यही मेरा लड़का तुम्हारा पति है । तब रूपवती ने वहाँ उपस्थित वृद्धों से 
क्रोध के साथ कहा--॥।३०३॥ 

यही कुरूप व्यक्ति मेरा पति है ? जिनसे मैंने कल विवाह किया है, वे यदि न मिलेंगे, तो 
मैं निश्चय ही मर जाऊँगी ॥३०४॥ 

यह कहकर रूपवती ने खाना-पीना छोड़ दिया। तव राजा के डर से उस वृद्ध 

ब्राह्मण ने उसे अपने पिता के घर ही पहुँचा दिया ॥३०५॥ 

वहाँ उसने उस ब्राह्मण के छल (की कहानी) (अपने) पिता से सुनाई। पिता ने 
कहा--हे पुत्री, तुमसे विवाह करनेवाला वह कौन है, यह बात कैसे जानूं ? ॥३०६॥ 

तब रूपवती ने कहा--हे पिता, पाटलिपुत्र के रहनेवाले देसट नाम के ब्राह्मण के 
पुत्र केसट मेरे पति हैं॥३०७॥ 

यह बात मैंने राक्षस के मुंह से सुनी । यह कहकर रूपवती ने अपने पति और उस 
राक्षस का सारा वृत्तान्त पिता से कह सुनाया ॥३०८॥ 

तब उसके पिता ने जाकर देखा कि (वह) राक्षस (सचमुच में) मरा पड़ा है। (तब 
उस कहानी पर) उसे विश्वास हुना और उस दम्पति के ऊपर वस्तुत: प्रसन्नता हुई ॥३०९॥ 

और, उसने पति पाने की आशा से अपनी पुत्री रूपवती को आश्वासन देकर खोज करने- 
वाले दूतों को केसट के पिता के पास पाटलिपुत्र भेजा ॥३१०॥ 

वे दूत वहाँ गये और जल्द ही यहाँ लौटकर बोले-हमें पाटलिपुत्र में रहनेवाले श्रीमान्‌ 
देसट से मेंट हुई ॥३११॥ 

आपके पुत्र केसट कहाँ हैं? यह पूछने पर वहाँ उन्होंने आँखों में आँसू भरकर कहा-- 
(मेरा) लड़का यहाँ कहाँ है? ॥३१२॥ 

वह कन्दपं नाम के मित्र के साथ आया तो था, किन्तु मुझे कुछ कहे विना ही रूपवती के 
(विरह-जन्य) दुःख से यहाँ से कहीं चला गया॥३१३॥ 

उनका यह वचन सुनकर चलते-चलते हम यहाँ लौट आये हैं। नन्वेषकों (खोज 
करनेवाले दूतों) के इतना कहने पर रूपवती ने पिता से कहा--॥३१४। 

मुझे मेरै प्रियतम मिलनेवाले नहीं हैं, अतः मैं अग्नि में प्रवेश करती हूँ । हे पिता, 
मैं पति के विना कितने दिन (इस प्रकार) रहूँ ? ॥३१५॥ 

इस प्रकार विलाप करती हुई रूपवती को जब रोका न जा सका, तब वह भाज 
चिता में जलकर मरने चली है॥३१६॥ 


। १७२ 


कथासरित्सागर 


तस्याः सख्यावुभे कन्ये तढन्मत्तू विनिर्गते । 
एका शुङ्गारवत्याख्या ह्यनुरागवती परा॥३१७॥ 


तद्विवाहे स ताभ्यां हि दुष्टः प्रावकेसदो युवा । 
तद्रूपहृतचित्ताभ्यां भतेत्र पर्यकल्प्यत॥३१८॥ 


इत्थं कोलाहलमिदं जनस्यात्रेति तेन सः। 
कन्दर्पः पुरुषेणोबतो ययौ तासां चितान्तिकम्‌ ॥३१९॥ 
ततो दूरात्कलकलं निवार्योपेत्य च द्रुतम्‌ । 
अवोचदर्निमचेन्तीमेवं रूपवती स ताम्‌ ॥३२०॥ 
अलं ते साहसेनाये जीवत्येव स केसटः। 
स भर्त्ता तव मित्रं मे कन्दर्प मामवेहि च॥३२१॥ 
इत्यूचिवान्वृद्धविप्रच्छझनौकाधिरोहणात्‌ । 
आरभ्य केसटोदन्तं .कथयामास सोऽखिलम्‌॥३२२॥ 
ततः संवादसञ्जातप्रत्यया सा पितुगू हम्‌ । 
हृष्टा रूपवती ताम्यां सखीभ्यां प्राविशत्सह्‌॥३२३॥ 
कन्दर्पोऽपि च तत्तित्रा प्रीत्योपचरितस्तदा । 
सुरक्षितदच तत्रैव तस्थौ तदनुरोधतः॥३२४। 
ताव्रत्स केसटो देवात्प्राप रत्नपुरं भ्रमन्‌ । 
कन्दर्पस्य गृहं तत्र तद्भार्ये यत्र ते स्थिते॥३२५॥ 


परिश्रमत्तं तं. तत्र हर्म्यात्कन्दपेभायेया । 
दुष्ट्वा सुमनसा हर्षादूचिरे श्वशुरादयः॥३२६॥ 
आर्यपुत्रसुहृत्सोऽयं सम्प्राप्तः केसटोऽघुना । 


अत्माप्रवृत्तर्बुध्येत शीघं सम्भाव्यतामिति॥३२७॥ 
ततो गत्वैव तैरुवत्वा यथावस्तु स॒ केसटः । 
आनीतस्तं सुमनसं दुष्ट्वाहृष्यदुपागलाम्‌ ॥३२८॥ 
विश्रान्तश्च क्षणात्पृष्टस्तस्ये वन्येभसम्भ्र मात्‌ । 
आरभ्य कन्दर्पंगतं स्वं च वृत्तान्तमत्रवीत्‌ ॥३२९॥ 
सत्कृतो दिवसान्कांश्चिदास्ते यावच्च तत्र सः । 
लेखहेस्त: पुमांस्तावदागात्कन्दपेपादवेत: ॥३३०॥ 
यत्र रूपवती नाम ल्वत्सुहत्परिणीतवान्‌ । 


केसटस्तत्र वन्ट्पः स्थितो रुपवती च सा॥३३१। 


— 


rs लम्बक ११७३ 


उसकी दौ सहेलिया--श्वृंगारतती और अनुरागवती भी उसी की भाँति (चिता में 
जलकर) मरने चली हैं॥३१७॥ 

क्योंकि, रूपवती के विवाह में उस समय उन दोनों कन्याओ ने उस युवक केसट को देखा 
और उसके रूप पर आक्रृष्ट हो उसे अपन्रा पति मान लिया था ॥३१८॥ 

इसीलिए, यहाँ शोरगुल हो रहा है। उस आदमी के इतना कहने पर कन्दपं उनकी 
चिताओं के पास गया ॥३१९॥ 

तब दूर से ही कोलाहल शान्त करते हुए, वह झटपट रूपवती के पास पहुँच गया, जो 
भग्नि की पूजा कर रही थी, और कहा--॥३२०॥ 

हे आयें, यह साहस मत करो। तुम्हारा पति केसट जीता ही है। वह मेरा मित्र है। मैं 
कन्दपं हूँ ॥३२१॥ 

यह कहकर उसने वृद्ध ब्राह्मण के छल तथा नाव पर चढ़ने से आरम्भ करके केसट का 
सारा वृत्तान्त कह सुनाया ॥३२२॥ 

तब इस मिलानवाली बात से रूपवती को विश्वास हुआ और वह प्रसन्न हो उन दोनों 
सहेलियों के साथ पिता के घर आ गईं ॥३२३॥ 

कन्दे भी रूपवती के पिता से प्रेमपूणे आदर-सत्कार तथा सुरक्षा पाकर उसके आग्रह 
से वहीं रहने लगा ॥ ३२४॥ 

तबतक (उधर) घूमते-धूमते केसट दैवयोग से कन्दर्प के घर रतनपुर पहुँच गया, जहाँ 
उसकी दोनों पत्नियाँ थीं ॥३२५॥ 

वहाँ कन्दर्पे की पत्नी सुमना ने कोठे पर से केसट को घूमते-फिरते देख हषित हो ससुर 
आदि से कहा--॥॥३२६॥ 

मेरे पतिदेव का वह मित्र केसट अभी (यहाँ) आया है। उससे समाचार मालूम हो 
सकता है, (अतः उसे) शी घ्र आदरपूर्वक ले आइए ॥३२७॥ 

तब ससुर भादि जाकर केसट को यथावत्‌ (सारा) हाल सुनाकर ले आये और वह 
सुमना को पहुंची देख आनन्दित हो उठा ॥३२८॥ 

क्षण-मर विश्राम करने के बाद केसट ने, पूछने पर, जंगली हाथी के आतंक से भारम्म 
करके कन्दं का और अपना सारा वृत्तान्त सुमना से कह सुनाया ॥३२९॥ 

इस प्रकार केसट सत्कार पाते हुए कुछ दिन वहाँ रहा; तबतक कन्दं के पास से एक 
आदमी चिट्ठी लेकर भाया॥३३०॥ 

उस आदमी ने कहा--आपके मित्र केसट ने जहाँ रूपवती से विवाह किया था, वहीं 
कन्दर्पं और रूपवती दोनों वत्त॑मान हैं। ॥३३१॥ 


डं १७४ कथासरित्सागर 


इति चोवाच स पुर्माल्लेखार्थोऽभूत्तर्थव च । 
कन्दर्पपित्रे स्वोंद्राहं केसटोष्वणेयच्च सः॥३३२॥ 
ततः क्ृतोत्सवोऽन्येद्युः कन्दर्पानयनाय सः । 
तत्पिता प्राहिणोद्‌दूतं प्रियाप्राप्त्यै च केसटम्‌॥३३३॥ 
केसटोऽपि ययौ साकं लेखहारेण तेन सः। 
तं देशं यत्र सा रूपवती पितृगृहे स्थिता॥३३४॥ 
तत्र सम्भावयामास स तां रूपवतीं चिरात्‌ । 
सोत्सवां हतसन्तापस्तोयदश्चातकीमिव ॥३३५॥ T 
कन्दर्पेण समागम्य परिणित्ये च ते अपि। 
रूपवत्या वमस्ये द्वे पूर्वोक्ते प्रेरितस्तया॥३३६॥ 
ते चानुरागश्चृङ्गारवत्यां रूपवतीं च ताम्‌। 
आदायापुष्टकंदर्पः स्वदेशं केसटो ययो॥३३७॥ 
कन्दर्पोऽपि सदूतस्तद्गत्वा रत्नपुरं ततः । 
संजग्मे सुमनोदङ्गवतीभ्यां  वन्धुभिस्तदा॥३३८॥ 
निजनिजदेश्ञगतौ तौ रूपवतीसुमनसौ प्रिये प्राप्य । 
केसटकन्दर्पावथ भुञ्जानौ तस्थतुर्भोगान्‌॥३३९॥ 
| इति विधुरविधातृविप्रयुक्ताः पुनरपि यान्ति समागमं प्रियाभिः । 
अकलितगहनावधीनि दुःखान्यपि विषमाण्यवतीर्यं धौरसत्त्वाः॥३४०॥ 
तच्छी घ्रमत्तिष्ठ सखे ब्रजावरिचन्वंस्त्वमप्याप्स्यसि जातु भार्याम्‌ । 
को बेद देवस्य गतिं मयेव मृतापि भार्याधिगता सजीवा॥३४१॥ 
इत्येवमाख्याय कथामनेन प्रोत्साहितश्चानुगतरच सख्या । ` 
भ्रमन्मुवं प्रापमिमामथात्र सक्रोडमद्राक्षमहं गजेन्द्रम्‌ ॥३४२॥ 
उद्गीर्य तेन च गजेन पुननिगीर्णा तामेव चित्रमवशां स्ववधूमपश्यम्‌ । 
तं चिन्वतापि करिणं चिरदृष्टनष्टं दुष्टा मयाद्य सृकृतैरिह देवपादाः॥३४३। 
१ एवं तस्योक्तवतो वणिकसुतस्याथ विक्रमादित्यः 
आनाय्य तां स राजा गजवघलब्यां सम्पड्भार्याम्‌ ॥३४४॥ 
तौ च विचित्रसमागममुदितावन्योन्यकथितवृत्तान्ती । 
श्रीविषमक्षीलसंस्तुृतिमुखरमुखो दम्पती तदाभूताम्‌ ॥|३४५॥ क 


इति महाकविश्रीसोमदेवभट्वविरचिते कथासरित्सागरे 
विषमक्षीललम्बके चतुर्थस्तरङ्गः । 


अष्टादश लम्बक ११७५ 


और पत्र में मी वही बात थी । (तब) केसट ने कन्दर्प के पिता से अपने विवाह का 
वृत्तान्त कह सुनाया ॥३३२॥ 

तदनन्तर, उसके दूसरे दिन कन्दर्प के पिता ने उत्सव मनाया और कन्दर्प को बलाने के 
लिए एक दूत को तथा पत्नी से मिलने के लिए केसट को (वहाँ) भेजः॥३३३॥ 

केसट उस पत्रवाहक के साथ वहाँ गया, जहाँ रूपवती अपने पिता के घर में थी ॥३ ३४॥ 

वहाँ चिरकाल के बाद बादल की भाँति सन्ताप हरण करनेवाला वह केसट चातकी की 
भाँति हृषित रूपवती से पुनः मिला॥३३५॥ 

तब फिर कन्दर्प से मिलकर केसट ने रूपवती के आग्रह से उसकी पूर्वोक्त दोनों सहेलियों 
से भी विवाह कर लिया॥३३६॥ 

तब कन्दरं से विदा लेकर केसट भनुरागवती और श्रृंगारवती के साथ रूपवती को भी 
छे कर अपने देश चला गया ॥ ३३७॥ 

कन्दर्पं भी वहाँ से उस दूत देः साथ रत्नपुर जा कर सुमना और अनंगवती-सहित अपने 
बन्धुओं से मिला ॥३३८॥ 

(इस प्रकार) केसट और कन्दं अपनी-अपनी प्रियतमा रूपवती और सुमना को पुनः 
पाकर अपने-अपने देश गये और वहाँ भाँति-भाँति प्रकार के मोग भोगते हुए रहने लगे ॥३३९॥ 

(वाराणसी के निकट का ब्राह्मण धनदत्त से कहता है कि) धीर हृदयवाले लोग कष्टमय 
विधाता (के विधान) से विरही हो अनगिनत गहन नवधि तक विषम दुःखों को भी पार करके 
अपनी प्रियाओं का पुनर्भिलन प्राप्त करते हैं ॥३४०॥ 

इसलिए, हे मित्र धनदत्त, शीघ्र उठो। हम दोनों चलें। खोजते-खोजते कभी तुम भी 
अपनी पत्नी को पाओगे। देवगति कौन जानता है। (देखो), मुझे ही मरी हुई भी पत्नी जीवित 
मिल गई (देखिए श्लोक १५४) ॥३४१॥ 

इस प्रकार, यह कहानी कहकर उस मित्र ने मुझे प्रोत्साहित किया और साथ चला। 
उसके बाद मैं धरती पर घूमते-घूमते यहाँ पहुँचा और जंगली सुअर-सहित इस गजराज 
को देखा ॥३४२॥ 

और, भाइचयं के साथ यह देखा कि वह॒ हाथी मेरी उसी बेचारी पत्नी को उगछूकर फिर 
निग गया। (एक बार) दिखाई देकर चिरकाळ से अलक्षित उस हाथी को खोजते-खोजते 
भाज मैंने पुण्य के प्रभाव से यहाँ श्रीमान्‌ के चरणों का दर्शन पाया ॥३४३॥ 

उस वणिक्‌-पुत्र ने जब इस प्रकार कहा, तब राजा विक्रमादित्य ने हाथी के मारने से 
प्राप्त हुई उसकी स्त्री को बुलाकर उसके हाथों सौंप दिया ॥३४४॥ 

और वे दोनों पति-पत्नी विचित्र ढंग से हुए अपने पुनर्भिलन से प्रमुदित हो अपना-अपना 
वृत्तान्त एक-दूसरे से कहते हुए राजा विक्रमादित्य की मुंहू-मर प्रशंसा करने लगे ॥३४५॥ 


महाकवि सोमदेवभट्ट-विरचित कथ सरित्सागर के विषमशील लम्बक का 
चतुर्थ तरंग समाप्त हुआ । 


छुँ १७६ 


कथासरित्सागर 
पञ्चमस्तर ङ्गः 


ततः स॒ वित्रमादित्यो राजा तस्य सहागतम्‌ । 
वाणिक्पुत्रस्य सुहूदं तमेवं परिपृष्टवान्‌ ॥१॥ 
प्राप्ता मृतापि जीवन्ती मया भार्येति यत्त्वया । 
उवतं कथं तदिति नं: कथ्यतां भद्र विस्तरात्‌॥२॥ 
इत्युक्तस्तेन राज्ञा स वणिक्सूनोः सखाब्रवीतू । 
कौतुकं यदि तद्देव श्रूयतां कथयाम्यदः॥३॥ 
ब्रह्मस्थलाग्रहा राग्रयनिवासी द्विजपुत्रकः । 
चन्द्रस्वामीत्यहं भार्या सुरूपा चास्ति मे गृहे ॥४॥ 
एकदा मयि कार्यार्थ ग्रामं पित्राज्ञया गते । 
तां मे कापालिको;दराक्षीद्भार्या भिक्षार्थमागतः॥५॥ 
तेन दृष्ट्वेव सा जातज्वरा सायं व्यपद्यत । 
ततो मदूवन्धुभिर्नीत्वा नक्तमारोपिता चिताम्‌ ॥६॥ 
प्रज्वलन्त्यां चितायां च ग््रामात्तत्राहमागमम्‌ । 
अश्रौषं च यथावृत्तं स्वजनात्क्रन्दतः पुरः॥७॥ 
गते मयि चितोपान्तमागात्कापालिकशच सः । 
अंसस्थनृत्यत्खद्वा ङ्गः स्फुर्जड्डमरुका रवः ।।८॥ 
भस्मक्षेपेग दामिते चिताग्नौ देव तेन सा। 
उदतिष्ठच्चितामध्यादक्षता ङ्गी मदङ्गना ॥९॥ 
स चादाय कपाली ताँ सिंदुध्याकृष्टानुधाविताम्‌ । 
प्राद्ववल्लघु तां चाहमन्वगां सधनुः शरः॥१०॥ 
स च गङ्गातटे प्राप्य गुहां भूमौ निधाय तत्‌ । 
खट्वा ङ्गमब्रवी द्व्षदन्तः्थे कन्यके उभे॥११॥ 
युवां प्राप्ते अपि मया नोपभुक्ते यया विना ।' 
संषाद्य हस्ते प्राप्ता मे प्रतिज्ञा सिद्धिमागता॥१२॥ 
इति ताभ्यां स मङ्भार्या यावदुदर्शयति ब्रुवन्‌ । 
तावत्तत्तस्य खट्वाङ्गं गङ्गायागहमक्षिपम्‌॥१३॥ 
रे कापालिक भार्या मे निहीषुने भवस्ययम्‌ । 
इत्याक्षिपं च तमहं श्रष्टखट्वाङ्गसिद्धिकम्‌॥१४॥ 
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पंचम तरंग 
तदनन्तर, राजा विक्रमादित्य ने उस बनिया के लड़के के साथ आये हुए उसके मित्र 
से इस प्रकार पूछा--॥१॥ 
हे मद्र, तुमने जो कहा कि मरी हुई भी मेरी पत्नी जीवित मिल गई, सो कैसे हुआ? यह 
हमें विस्तारपूर्वक सुनाओ॥२॥ 
राजा के इतना कहने पर बनिया के लड़के के मित्र ने कहा--हे राजा, यदि कुतूहल 
हो, तो सुनें, मैं कह रहा हूँ ॥३॥ 
मैं ब्रह्मस्थल नामक जागीर पर निवास करनेवाला ब्राह्मण का लड़का हूँ। मेरा नाम 
है चन्द्रस्वामी । मेरे घर में एक सुन्दर रूपवाली स्त्री है ॥४॥ 
एक दिन मैं पिता की आज्ञा से किसी कार्यवदा किसी गाँव गथा था। उसी समय भीख 
माँगने एक कापालिक आया और (उसने) मेरी उस स्त्री को देखा ।।५॥ 
उस कापालिक के देखते ही उसे बुखार लग गया और शाम को वह मर गई। तब मेरे 
बन्धु-बान्धवों ने उसे ले जाकर रात में चिता पर चढ़ाया॥६॥ 
जब चिता जलने लगी, तब उस गाँव से मैं वहाँ लौट आया और जैसा जो हुआ, 
सामने रोते हुए अपने लोगों से सुना॥७॥ 
तब मैं चिता के पास गया (कि इतने में) वह कापालिक कन्थे पर खट्वांग (सोंटा) 
नचाते हुए और डमरू डिमडिमाते हुए वहाँ पहुंचा ॥८॥ 
हे राजा, उसने (चिता पर) भस्म छिड़क दिया कि चिता की आग बुझ गई और उस 
चिता के बीच से मेरी स्त्री ज्योंकी-त्यों उठ खड़ी हुई॥९॥ 
वह मेरी स्त्री सिद्धि के प्रभाव से आकृष्ट हो (उसके) पीछे-पीछे चली और वह कापालिक 
उसे लेकर तेजी से भागा। मैंने भी तीर-धनुष के साथ उसका पीछा किया ॥१०॥ 
उसने गंगा के किनारे एक गुफा में पहुँचकर उस सोंटे को नीचे रखा और (उस गुहा 
के) भीतर जो दो कन्याएँ थीं, उनसे हषं के साथ कहा।॥११॥ 
तुम दोनों प्राप्त हो गई थीं, तों भी जिसे प्राप्त किये विना मैंने तुम्हारा उपभोग न किया, 
वह (सुन्दरी) आज़ हाथ में आ गई। मेरी प्रतिज्ञा (अब) पूरी हो गई॥१२॥ 
यह्‌ कहते:हुए ज्यों ही बह कापालिक उन दोनों कन्याओ से मेरी पत्नी को दिखलाने 
लगा, त्यों ही मैंने उसका वह सोंटा गंगा में फेंक दिया ॥१३॥ 
सोंटा खोने से उसकी जादू की शक्ति समाप्त हो गई, तब उसे मैंने, इस प्रकार डाँटा-- 
मरे कापालिक! तुम मेरी पत्नी को हरण करना चाहते हो? (देखो,) अभी तुम्हें खत्म कर 
देता हुँ॥१४॥ 
१४८ 
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अपश्यन्सोऽथ खट्वाङ्गं पलायनपरः शट: । 
धनुराकृष्य काण्डेन दिग्धेन निहतो मया॥१५॥ 
पापसिद्‌ध्येकसन्तोषविडम्बितशिवागमाः । 
पाखण्डिन: ` पतन्त्येवं प्रागेव पतिता अपि॥१६॥ 
अथादाय स्वभार्या तामन्ये द्वे ते च कन्यके । 
गृहमागतवानस्मि दत्ताशचयंः स्ववन्धूषु ॥ १७॥ 
तत्र पृष्टे स्ववृत्तान्ते कन्ये ते वदतः स्म मे । 
वाराणस्यां सुते आवां क्षितिभृत्सार्थवाहयोः॥१८। 
सिद्धियुक्त्या हृते चावामेतयेव कपालिना । 
त्वत्प्रसादाच्च मुक्ते स्वः पापादस्माददूषिते॥१३॥ 
इत्युक्तवत्यौ चान्येुर्नीत्वा वाराणसीं मया । 
अपिते ते स्वबन्धुनां तद्वृत्तान्तमुदीर्यंतम्‌॥२०॥ 
आगच्छंश्च ततोऽपइयमिमं भार्यावियोगिनम्‌ । 
वणिक्पुत्रं ततोऽनेन मिलित्वाहमिहागतः॥२१॥ 
कापालिकगुहालब्धेताङ्गरागेण रञ्जितात्‌ । 
क्षालितादपि देहान्मे दृश्यतां वाति सौरभम्‌॥२२॥ 
इत्थं मृतोत्थिता प्राप्ता मया भार्येति वादिनम्‌ । 
विप्रं तं सवणिक्पुत्रं सत्कृत्य प्राहिणोन्नुपः॥२३॥ 
ततो गुणवती चन्द्रवतीमदनसून्दरी: । 
आनीयादाय च समं मिलित्वा च स्वसँनिकेः॥२४॥ 
आगात्स विक्रमादित्यभूभुदुज्जयिनीं पुरीम्‌ । 
तस्यां गुणवतीचन्द्रवत्यौ च परिणीतवान्‌ ॥२५॥ 
संस्मरन्नथ तां विश्वकमेदेवगृहे स्थिताम्‌ । 
स्तम्भस्थपुत्रिकां राजा स प्रतीहारमादिशत्‌॥२६॥ 
कलिङ्गसेनात्कत्यां तां प्राप्तुं दूतो विसृज्यताम्‌ । 
यस्याः प्रतिक्ृतिदुंष्टा सा मया स्तम्भपुत्रिका॥२७॥ 
इति राज्ञा समादिष्टः क्षत्तानीय तदग्रतः । 
प्राहिणोहृत्तसन्देशं दूतं नाम्ना सुविग्रहम्‌ ॥२८॥ 
गत्वा कलिङ्गविषयं दुष्ट्वा तं च . यथोचितम्‌ । 
कलिङ्गसेनं राजानमेवं दूतो जगाद सः १२०१ 
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तदनन्तर, वह दुष्ट अपना सोंटा न देख भागने लगा और मैंने धनुष खींचकर विषेले 
तीर से उसे मार दिया॥१५॥ 

एकमात्र पापकर्म की सिद्धि पाकर शैव आगम को बदनाम करनेवाले ऐसे-ऐसे 
पाखण्डी लोग पहले से ही पतित रहते हुए भी इसी भांति पतन पाते हैं॥१६॥ 

उसके बाद अपनी पत्नी को तथा उन दोनों कन्याओ को भी लेकर मैं घर आया 
और अपने बन्धु-बान्धवों को चकित कर दिया ॥१७॥ 

वहाँ मपना-अपना वृत्तान्त पूछने पर उन दोनों कत्याओं ने मुझसे कहा कि हम दोनों 
वाराणसी की क्षत्रिय और वैश्य की कन्याएँ हैं। इसी कापालिक ने सिद्धि के प्रभाव से हमें हरण 
कर ल्या था; (अब) आपकी कृपा से इस पापी (के चंगुल) से दूषित होते से पहले ही 
मुक्त हो गईं ॥१८-१९॥ 

जब उन दोनों ने ऐसा कहा, तब उसके दूसरे दिन मैं उन्हें वाराणसी ले गया और उनके 
बन्धुओ को वह वृत्तान्त कहकर उन्हें सौंप दिया ॥२०॥ 

और, वहाँ से लोटते समय पत्नी से वियुक्त इस बनिया के लड़के को देखा। फिर, 
वहाँ से इसके साथ मिलकर यहाँ आया हूँ॥२१॥ 

कापालिक की गुफा में अंगराग (देह में लगाने का सुगन्धित लेप) प्राप्त हुआ। वह्‌ 
मैंने अपनी देह में लगाया, सो मेरी देह से, घोए जाने पर भी, जो सौरम निकल रहा है, उसे 
अनुभव कीजिए ॥२२॥ 

इस प्रकार, मारकर जी उठी पत्नी मुझे प्राप्त हुई। उसके ऐसा कहने पर राजा 
विक्रमादित्य ने बनिया के लड़के सहित उस ब्राह्मण को सत्कृत करके विदा किया ॥२३॥ 


उसके बाद विक्रमादित्य गुणवती, चन्द्रवती और मदनसुन्दरी को ला करके साथ कर 
लिया तथा अपने सैनिकों से मिलकर उज्जयिनी नगर पघारे और वहाँ गुणवती तथा चन्द्रवती 
से विवाह किया ॥२४-२५॥ 

तदनन्तर, विक्रमादित्य को विश्वकर्मा-रचित देवमन्दिर के स्तम्भ में वत्तमान वह मूत्त 
याद आई। उन्होंने प्रतिहार को आदेश दिया॥२६॥ 

जिसका प्रतिरूप मैंने उस स्तम्भ की मूत्ति में देखा था, कलिंगसेन से वह कन्या 
प्राप्त करने के लिए दूत भेजा जाय ॥२७॥ 

राजा विक्रमादित्य का यह आदेश पाकर प्रतीहार ने सुविग्रह नाम के एक दूत को ले 
आकर उन्हीके सामने उसे संवाद कहकर विदा कर दिया॥२८॥ 

वह-दूत कलिंगदेश गया और राजा कलिंगसेन से समुचित विधि से मेंट करके उसने 
इस प्रकार कहा--॥२९॥ 
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देवः श्रीविक्रमादित्यस्त्वामादिशति भूपते। 
वेत्थ त्वं भुवि यद्वत्त॑ तदस्मानुपगच्छति ॥ ३ ०॥ 
तास्ति कन्यारत्नं च तदस्मभ्यं समर्पय। 
अस्मत््रमादाच्च निजं भुङक्ष्व राज्यमकण्टकम्‌ ॥३१॥ 
एतछत्वा स काछिङ्गः क्रुद्धो राजाभ्यभाषत। 
को नाम विक्रमादित्यः स एवाज्ञां ददाति नः॥३२॥ 
मार्गेत्यूपायनं कन्यां दर्पान्धोऽधः पतिष्यति। 
एतत्कलिङ्गसेनात्स श्रुत्वा दूतः समम्यघात्‌॥३३॥ 
भृत्योऽप्येवमनात्मज्ञः कथमोजायसे प्रभोः। 
किं मूढ तत्प्रतापाग्नो ' शलभायितुमिच्छसि॥३४॥ 
इत्युकत्वा तत आगत्य स दुतस्तन्न्यवेदयत्‌ । 
वचः कलिङ्गसेनोक्तं वित्रमादित्यभ्‌ भृते ॥३५॥ 
ततो विषमशीलोऽसौ कुद्धः प्रायाद्वलेः सह। 
सभूतकेतुवेतालः कालिङ्ग प्रति तं प्रभु: ॥३६॥ 
देह्याशु कन्यामिति तं कालिङ्गं ब्रुवतीष्विव। 
सेता रवभ्रतिरवे दिक्षु तह्वेशमाप च॥३७॥ 
दृष्ट्वाथ वुद्धसंतद्धं रुद्ध्वा तं च नृपं वल: । 
राजा स॒ विक्रमादित्यो मन्स्येवमचिन्तयत्‌ ॥३८॥ 
एतत्सुतां विना तावन्मम नास्त्येव निवृतिः । 
तत्कथं श्वशुरं हन्मि युक्तिमत्र करोमि किम्‌ ॥३९॥ 
इत्यालोच्य सबेतालो राजा तत्सिद्ध्यलक्षितः। 
सुप्तस्य प्राविशद्रात्रौ कलिङ्गेशस्य वासकम्‌ ॥४०॥ 
अरे विषमशीलेन विगृह्य स्वपिषीति तम्‌। 
प्रबोंध्य तत्र वित्रस्तं वेतालः सोषब्रवीद्धसन्‌ ॥४१॥ 
स चोत्थाय कलिङ्गन्द्री दृष्ट्या दशितसाहसम्‌ । 
परिज्ञाय च राजानं रोद्रवेतालसङ्गतम्‌॥४२॥ 
इदानीं वशगोंऽहं ते देवादिश करोमि किम्‌। 
इति विज्ञापयामास भौतस्तच्चरणानतः।।४३॥ 
मया चेत्प्रभुणा कार्य तव तद्देहि मे सृताम्‌। 
कलिङ्गमेतामिति तं राजापि प्रत्यभाषत॥४४॥ 


ey 
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हे राजा, आपको राजा वित्रमादित्य ने यह सन्देश भेजा है--“आप जानते हैं कि संसार- 
भर में जो-जो वस्तुएँ रत्न-स्वरूप हैं, वह सब मेरे ही पास आती हैं॥३०॥ 

और, आपके एक कन्या-रत्न है, वह आप मुझे समपित कर दीजिए और मेरी कृपा से 
अपना अकण्टक राज्य मोगते रहिए” ।।३१॥ 

कलिंगदेश का राजा यह सुनकर क्रुद्ध हो बोला--'अरे, विक्रमादित्य कौन है? वही 
मुझे आदेश दे रहा है? और कन्या उपहार माँगता है? वह घमण्ड से अन्धा हो गया है। 
उसका भघःपतन होगा।' (राजा) कलिंगसेन से यह (उत्तर) सुनकर उस दूत ने 
कहा--॥३२-३३॥ 

“अरे मूढ, तुम अपने को नहीं पहचानते हो ? (मेरे) प्रभु विक्रमादित्य के भृत्य होकर 
भी तुम (इस प्रकार) बल क्या दिखला रहे हो? क्या तुम उनके प्रताप-रूपी आग में पतंग 
बनना चाहते हो ?॥३४॥ 

यह कहकर वह्‌ दूत वहाँ से लौट आया और कलिगसेन ने जो वचन कहा था, वह राजा 
विक्रमादित्य से कह दिया॥३५॥ 

उसके बाद वे राजा विषमशील क्रुद्ध हो भूतकेतु और वेताल-सहित सैन्य को साथ ले 
कलिंगराज की ओर चल पडे ॥३६॥ 

राजा कलिगदेश पहुँचे। उस समय (उनकी) सेना के कोलहाल की प्रतिध्वनि से 
दिशाएँ मानो कलिगराज से कहने लगीं--तुम तुरत अपनी कन्या हे दो ॥३७॥ 

तदनन्तर, कलिगर/ज को लड़ाई के लिए तैयार देख राजा विक्रमादित्य उसे अपनी 
सेनाओं से घेरकर मन में इस प्रकार सोचने लगे--॥३८॥ 

इसकी लड़की के विना मुझे शान्ति तो मिलेगी ही नहीं; तब ससुर को केसे मारूं? 
(उसे मारना न पड़े): इसका कौन-सा उपाय करूँ? ॥३९॥ 

यह सोचकर वेताल-सहित राजा विक्रमादित्य उस (वेताल की सिद्धि के प्रभाव) से 
अलक्षित (अदृश्य) हो रात में कलिगराज के शयनगृह में पहुँचे, जहाँ वह सोया था ॥।४०॥ 

“अरे ! तुम राजा विक्रमादित्य से वैर करके सो रहे हो ?” यह्‌ कहकर हँसते हुए उस 
वेताल ने कलिंगराज को जगाया ॥४१॥ 

राजा कलिंगसेन ने जाग करके देखा और पहचाना कि (इस प्रकार भीतर आ जाने 
का) साहस दिखानेवाला यह मयानक वेताल-सहित राजा विक्रमादित्य है॥४२॥ 

वह डरकर चरणों में झुक गया और बोला कि हे राजा विक्रमादित्य, अब मैं आपके वश 
में हूँ। आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूँ? ॥४३॥ 

राजा विक्रमादित्य ने उसे उत्तर दिया--यदि तुम मुझे मालिक मानना चाहते हो, 
तो तुम अपनी लड़की कलिंगसेना मुझे दे दो॥४४॥ 
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तथेति प्रतिपेदे च कलिज्भाधिपति; स तत्‌। 
राजापि वेतालयुतः स्वमागाच्छिबिरं कृती॥४५॥ 
अन्येद्युश्च कलिङ्गेद्रः स देवि त्वांमदात्पिता। 
राज्ञे विषमशीलाय विधिवद्विभेवोत्तरम्‌॥४६॥ 
एवं :गाढानुरागेण राज्ञा ` देहपणेन च। 
परिणीतासि  विधिवद्देवि  नारिजिगीषया॥४७॥ 
इति  कार्पटिकस्याहं देवसेनस्यं वत्रतः। 
श्रत्वावमानप्रभवं हे सख्यो मन्युमत्यजम्‌।४८॥ 
इत्थं  विव्राहिता स्तम्भपुत्रिकादशनादहम्‌ । 
चित्रावलोकनाच्चंषा राज्ञा मळयवत्यपि॥४९॥ 
एवं कलिङ्गसेना सा वित्रमादित्यवल्लभा। 
भतत्‌ प्रभावमाख्याय स्वसपत्नी रमन्दैयत्‌ ।॥५.०॥। 
स चैवं विक्रमादित्यः सर्वाभिस्ताभिर्‌न्दितः। 
तया मलयवत्या च तस्थौ साम्राज्यसुस्थितः॥५१॥ 
अथैकदा राजपुत्रः कोऽप्यागाहुक्षिणापथात्‌। 
कृष्णशवत्यभिधानोऽत्र परिभूतः स्वगोत्रजेः॥५२॥ 
स सिंहद्वारमागत्य राज्ञः  कार्पेटिकब्रतम। 
शिश्रिये राजपुत्राणामन्वितः पञ्चभिः . झते: ॥५३॥ 
द्वादशाब्दान्मया सेवा वित्रमादित्यभूपतेः। 
कार्येति प्रतिजज्ञे च वार्यमाणोऽपि भूभुजा ॥५४॥ 
निश्चयेन च तस्यात्र तिष्ठतः सानुयायिनः। 
सिहद्वारे नृपसुतस्येकादश समा ययुः॥५५॥ 
प्राप्ते च द्वादशे वर्ष तस्य देशान्तरस्थिता। 
भार्या चिरवियोंगारत्ता प्राहिणोल्लेखपत्रिकाम्‌ ॥५६॥ 
वीरचर्यागते रात्रौ प्रच्छन्ने राज्ञि श्वण्वति। 
दीपेनावाचयत्तत्स्यामार्या स  लिखितामिमाम्‌ ॥५७॥ 
सन्तप्तायततरलास्तव विरहे. नाथ कठिनहृदयाया: । 
नि्य्गन्त्यविरतमेते निःश्वासा मे न तु प्राणा: ॥५८॥ 
इति वाचयतस्तस्मात्सञ्राट्‌ कार्पटिकान्मृहुः। 
श्रुत्वा स राजधानीं स्वां गत्वा राजा व्यचिन्तयत्‌ ॥५९॥ 


[हि य लम्बक ११८३ 


और, कलिंगराज ने उसे स्वीकार कर लिया (तब) वेताल-सहित राजा विक्रमादित्य 
सफल हो अपने शिविर लौट आये॥४५। 

(देवसेन नाम का कापंटिक कालिगसेना से कह रहा है) हे देवी कलिगसेना, दूसरे दिन 
आपके पिता कलिंगराज ने (दडेज में) घन-सम्पत्ति देकर आपको विधिवत्‌ राजा विक्रमादित्य 
के हाथ सौंप दिया ॥४६॥ 

हे देवी, इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने आंपको गहरे प्रेम से और प्राण की बाजी 
लगाकर विधिवत्‌ ब्याहा है, न कि शत्रु को जीतने की कामना से॥४७॥ 

(कालिगसेना कहती है कि) देवसेन नामक कापटिक के मुँह से यह (कहानी) सुनने 
के बाद, हे सखियो, मैंने अपना अपमान-जन्य कोप त्याग दिया ॥४८॥ 

इस एकार, राजा विक्रमादित्य ने (मन्दिर के) स्तम्भ की मूर्ति देखकर मुझ (कलिंग- 
सेना) से विवाह किया और चित्र देखकर इस मलयवती से॥४९॥ 

इस भांति विक्रमादित्य की प्रियतमा कलिगसेना ने अपने पति के प्रभाव का वर्णन 
करके अपनी सपत्नियों को आनन्दित किया ॥५०॥ 

और वे विक्रमादित्य इस प्रकार उन समी (स्त्रियों) तथा उस मलयवती के साथ 
आराम से राज्य करते हुए रहने लगे॥५१॥ 

एक दिन अपने गोतिथों से तिरस्कृत कृष्णशक्ति नाम का एक राजकुमार दक्षिणापथ 
आया ॥५२॥ 

पाँच सौ राजकुमारों के साथ सिंहद्वार पर भाकर उसने राजा विक्रमादित्य का 
कापटिक बनने का संकल्प किया ॥५३॥ 

राजा विक्रमादित्य के मना करने पर भी उसने प्रतिज्ञा की कि मैं बारेह बरस तक 
राजा विक्रमादित्य की सेवा करता रहुँगा॥५४॥ 

इस निश्चय के अनुसार साथियों-समेत सिंहद्वार पर रहते-रहते राजकुमार कृष्ण- 
शक्ति के ग्यारह साल बीत गये ॥५५॥ 

जब बारहवाँ साल भाया, तब चिरकाल के विरह से कातर उसकी परदेशिनी पत्नी ने 
एक पत्र भेजा॥५६॥ 

राजकुमार ने रात को दीप के प्रकाश में पत्र में लिखित यह आर्या पढ़ी, जो राजा 
विक्रमादित्य भी छुपकर सुन रहे थे; क्योंकि वे उस समय वीर-चर्या में वीरोचित परिभ्रमण 
में निकले थे ॥५७॥ 

हे नाथ, तुम्हारे विरह में कठिन हृदयवाली मुझ (अभागिन) के तपे, लम्बे और 
चंचल निःश्वास तों निरन्तर निकलते रहते हैं, किन्तु प्राण नहीं निकलते ॥५८॥ 

बार-बार पढ़ते हुए उस कापटिक के मुंह से यह सुनकर राजा विक्रमादित्य 
अपुनी राजधानी जाकर सोचने लगे॥५९॥ 
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सीदत्कलत्रः क्लिष्टोऽयं बत कार्पेटिकङ्चिरम्‌। 
असिद्धकार्यः  पुर्णेऽस्मिष्द्वादशेऽब्दे त्यजेदसून्‌॥६०॥ 
तद्विलम्बो न कार्योऽस्य मयेत्यालोच्य भूपतिः। 
आनाययत्कार्पटिकं दासीं प्रेष्य तदेव सः॥६१॥ 
शासनं लेखयित्वा च तमेवं स समादिशत्‌। 
ओङ्कारपीठमागेण भद्र गच्छोत्तरां दिशम्‌॥६२॥ 
तत्रामुता शासनेन ग्रामं भुङक्ष्व मदपितम्‌। 
नाम्ना तं खण्डवटकं पृच्छन्गच्छन्नवाप्स्यसि॥६३॥ 
इत्यक्त्वा शासनं तस्मे प्रददौ तत्स भूपतिः। 
सोऽप्यनावेद्य भृत्येभ्यो ययौ कार्पटिकों निशि॥६४॥ 
का जिगीषा ममैकेन ग्रामेण व्रीडदायिना। 
तथाप्याज्ञा प्रभोः कार्यत्यसन्तुष्ट: क्रमाद्ब्रजन्‌॥६५॥ 
ओङ्का रपीठतो गत्वा दूरेऽरण्ये ददशे सः। 
क्रीडन्ती: कन्यका वह्‌ वी: पृच्छति स्म ततरच ता: ॥६६॥ 
अपि जानीथ भो: खंण्डवटकं क्व भवेदिह। 
एतच्छत्वा तमूचस्तास्तन्न जानीमहे वयम्‌ ॥६७॥ 
गच्छाग्रे योजनेष्वत्र दशमात्रेषु नः पिता । 
सौम्य तिष्ठति तं पृच्छ विद्याद्ग्रामं स जातु तम्‌ ॥६८॥ 
एवमुक्तः स कन्याभिस्ताभिगेत्वा ददर्श तम्‌ । 
कापंटी पितरं तासां राक्षसं भीषणाक्गतिम्‌॥६९॥ 
इह कव खण्डवटकं ब्रूहि भद्रेति तं च सः। 
पत्रज्छ सोऽपि तं धेेमोंहितों राक्षसोंऽब्रवीत्‌॥७०॥ 
किं तत्र ते तद्धि पुरं चिरशून्यं तथापि चत्‌। 
यासि तच्छुगु मार्गोऽयं पुरतस्ते द्विधा गतः॥७१॥ 
तत्र वामेन ग्छेस्त्वं पथा यावदवाप्स्यसि। 
प्रतोलीं खण्डत्रटकस्योच्चप्राकारहारिणीम्‌ ॥७२॥ 
इत्युक्तो रक्षसा गत्वा प्रतोलीं तामवाप्य सः। 
वित्रेश शून्यं भग्रदं दिव्यं हृद्यं च तत्पुरम्‌॥७३॥ 
सप्तफक्षावृतं तत्र राजवेइम प्रविइय च। 
आहरोंह स हर्म्याग्रं मणिकाञ्चननिमितम्‌॥७४॥ 
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इसकी स्त्री (इस प्रकार) विखिन्न है, यह स्वयं मी चिरकाल तक (इतना) कष्ट 
सहता भाया है, फिर यदि इसका कार्य पूरा न होगा, तो बारहवाँ साल पूरा होने पर यह 
कार्पटिक प्राणत्याग कर देगा ॥६०॥ 
अतः, (अब) इसके विषय में मुझे विलम्ब न करना चाहिए। यह सोचकर राजा विक्रमा- 
दित्य ने उसी समय दासी भेजकर उस कार्पटिक को बुलाया ॥६१॥ 
और एक शासन (सनद) लिखवाकर उस कार्पटिक को आज्ञा दी--हे राजकुमार, 
तुम ओंकारपीठ के रास्ते से उत्तर की ओर जाओ॥६२॥ 
वहाँ इस सनद के जरिये मैंने जो गाँव दिया है, उसका भोग करो। उस गाँव का 
नाम है खण्डवटक, जो जाते-जाते पूछने पर तुम्हें मिल जायगा ।।६३॥ 
यह कहकर राजा विक्रमादित्य ने उसे वह सनद दे दिया। वह कार्पटिक भी 
अनुचरीं को कहे बिना ही रात में चल पड़ा।६४॥ 
लज्जाजनक (इस) एकमात्र गांव को पाकर मैं क्या जीतने का अभिमान करूंगा ? 
तथापि मालिक की आज्ञा तो माननी ही है। यह सोच वह असन्तुष्ट भाव से धीरे-धीरे 
चलता गया॥६५॥ 
ओंकारपीठ से कुछ दूर जंगल में जाकर उसने बहुत-सी लड़कियों को खेलते देखा, और. 
उनसे पूछा--॥६६॥ 
ओ जी, तुम लोग जानती हो? यहाँ खण्डवटक कहाँ पर है? यह सुनकर उन्होंने 
उससे कहा--वह हमें नहीं मालूम है॥६७॥ 
यहाँ से दस योजन आगे जाओ, वहाँ हम लोगों के पिताजी रहते हैं, उनसे पूछो, हो 
सकता है कि वे जानते हों॥६८॥ 
उन कन्याओं के ऐसा कहने पर (वहाँ) जाकर उस कापटिक ने भयानक आक्ृति- 
वाले एक राक्षस को देखा, जो उन लड़कियों का पिता था॥ ६९॥ 
राजकुमार ने उस राक्षस से पूछा---ओ जी, बताइए तो, यहाँ खण्डवटक कहाँ पर है? 
उस राजकुमार के साहस से प्रसन्न हो उस राक्षस ने उससे कहा --।।७०॥ 
वहाँ तुम्हें कौन काम है ? वह नगर तो बहुत दिनों से सूना पड़ा हुआ है। फिर भी अगर 
तुम जाओगे, तो सुनो। आगे यह तुम्हारा रास्ता दो दिशाओं को जाता है॥७१॥ 
वहाँ तुम बायाँ रास्ता पकड़ना, तब तुम ऊँची चहारदीवारी से मनोहर खण्डवटक 
नगर के मुख्य द्वार पर पहुँच जाओगे ॥७२॥ 
राक्षस के ऐसा कहने पर वह्‌ राजकुमार चलकर के उस मुख्य द्वार पर जा पहुँचा और 
फिर उस नगर में प्रवेश किया, जो शून्य, भयानक, अलौकिक और रमणीय था॥७३॥ 


सात कक्षाओं (घेरो) से घिरे राजभवन में प्रवेश करके वह राजकुमार मणियों 
| ¬= कुकुर सुवर्ण से बने प्रासाद के ऊपर चढ़ा ॥७४॥ 
१४९ 
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तत्रः रत्नासनं दुष्ट्वा तस्मिन्नृपविवेश च । 
तावच्च । राक्षसोऽभ्येत्य वेत्रहस्ततमभ्यघात्‌॥७५॥ 
भो मानुष किमत्र त्वमुपविष्टो नृपासने । 
तच्छ्रुत्वा कृष्णशक्ति: स धीर कारपेटिकोऽब्रवीत्‌ ॥७६॥ 
अहमत्र प्रभुर्यूयं करदाश्च कुटुम्बिन 
विक्रमादित्यदेवेन विलब्धाः शासनंन म१७७॥ 
तच्छत्वा शासनं दुष्ट्वा राक्षसस्तं प्रणम्य सः । 
उवाच राजा त्वमिह प्रतीहारस्तवास्मि च॥७८॥ 
सर्वत्र विक्रमादित्यदेवस्याज्ञा ह्मखण्डिता । 
इत्यक्त्वा प्रकृतीः सर्वा आजुहाव स॒ राक्षस: ॥७९॥ 
आययूर्मन्त्रिणशचात्र तथा राजपरिच्छदः । 
अपूरि चतुरङ्गेण बलेन नगरं च तत्‌॥८०॥ 
सवै: प्रणम्यमानोऽथ हृष्टः कार्पटिकोऽत्र स । 

चक्रे. राजोपचारेण कृत्स्नाः स्तानादिकाः क्रियाः ॥ ८ १॥। 
तत: स राजा भूत्वात्र सविस्मयम्चिन्तयत्‌ । 

अहो प्रभावः कोऽप्येष विक्रमादित्यभूपतेः॥८२॥ 
गाम्भीयंगरिमा चित्रमपू्वेस्तस्य च ` प्रभोः । 
ददाति यद्ग्राममिति ब्रुवन्राज्यमपीदुशम्‌॥८३॥ 
इति चित्रीयमाणोऽत्र राज्यं कुवेन्नुवास सः। ` 
तत्सखी न्विक्रमादित्योऽ्युज्जयिम्यां पुपोष तान्‌॥८४॥ 
दिनैश्च विक्रमादित्यं प्रणन्तुं स उपाययौ । 
सोत्कः कार्पेटिको राजा सैन्यकम्पितभूतलः ॥८५।। * 
आगतं विक्रमादित्यः पादानतमुवाच तम्‌ । 
पत्न्योः प्रहितलेखाया निःश्वासान्गद्छ वारय॥८६। 
इत्युकत्वा भूमिपतिना प्रेषितरतेन . साद्भुतः । 

स कृष्णशक्तिः सखिभिः साकं देशमगान्निजम्‌ ॥८७॥ 
उत्सार्य गोत्रजान्मार्या नन्दयित्वा चिरोत्सुकाम्‌। 
सिद्धेप्सिताधिकः सोऽथ भेजे राज्यश्रियं पराम्‌॥८८॥ 
एबं सोद्भुतचारित्रो विक्रप्रादित्यभूमिपः । 
एकदात्र ददश कमूध्वंरोमकचं द्विजम्‌॥८९॥ 
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वहाँ-रत्नमय आसन देख वह राजकुमार उसपर बैठ गया। तबंतक हाथ में बेंत लिये 
वह राक्षस आया और (उसने) उससे कहा--॥७५॥ 

अरे मनुष्य, तुम इस राजा के भासन पर क्यों बैठे? यह सुनकर वह धीर 
कापंटिक क्रष्णशक्ति बोला--॥७६॥ 

मैं यहाँ का मालिक हूँ। राजा विक्रमादित्य ने इस सनद के जरिये आपलोगों को 

प्रजा के रूप में मुझे प्रदान किया है ॥७७॥ 

यह सुनकर और उस सनद को देखकर वह राक्षस उन्हें प्रणाम करके बोछा-- (अब से) 
भाप यहाँ के राजा हैं और मैं आपका प्रतीहार हूँ ॥७८॥ 

राजा विक्रमादित्य की आज्ञा कहीं भी काटी नहीं जाती है। यह कहकर उस 
राक्षस ने सभी प्रजाओं को बुलाया ॥७९॥ 

(तब) वहाँ मन्त्री लोग ओर राज-परिजन आ गये तथा चतुरंग--हाथी, घोड़े, रथ 
और पैदल चारों प्रकार की--सेनाओं से वह नगर भर गया॥८०॥ 

सबने कार्पाटिक को प्रणाम किया। तब हृषित हो उस कार्पटिक ने राजोचित विधि 
से स्नानादि सारी क्रियाएँ सम्पन्न कीं ॥८१॥ 

तब वहू राजा होकर विस्मयपुर्वक सोचने लगा--अहा, राजा विक्रमादित्य का यह 
केसा (विचित्र) प्रभाव है? ॥८२॥ 

आइचय॑ ! उन प्रमु विक्रमादित्य की अपूर्व गम्मीरता कितनी बड़ी है कि जो गाँव' 
कह्‌ करके ऐसा राज्य भी दे देते हैं॥८३॥ 

इस प्रकार चकित हो राज्य करते हुए वह राजकुमार वहाँ रहने लगा, और (उधर) 
उसके उन मित्रों का भरण-पोषण उज्जयिनी में राजा विक्रमादित्य करते रहे ॥८४॥ 

कुछ दिन बीतने पर राजा विक्रमादित्य को प्रणाम करने के लिए उत्कण्ठित राजा 
कार्पटिक सेना से धरती को कंपाते हुए (उज्जयिनी) आया ॥८५॥ 

आ करके जब वह राजा विक्रमादित्य के चरणों पर झुका, तब उन्होंने उससे कहा--. 
जाओ, जिस स्त्री नें तुम्हें पत्र लिखा था, उसके निःश्वासो को रोक आओ ॥८६॥ 

यह कहकर जब राजा विक्रमादित्य ने भेजा, तब वह राजकुमार कृष्णशक्ति चकित हो 
मित्रों के सांथ अपने देश गया ॥८७॥ 

तब (वहाँ) अपने गोतियों को भगाकर, चिरकाल से उत्कण्ठित स्त्री को आनन्दित 
करके और कामना से भी अधिक सफलता . पाकर वह उत्तम राज्य-लक्ष्मी का भोग करने 
लगा। ॥८८॥ 

इस भाँति अद्भुत चरित्रवाले राजा विक्रमादित्य ने एक दिन यहाँ (उज्जयिनी में) 
एक ब्राह्मण को देखा, जिसके रोएँ और बाल ऊपर की और खड़े थे ॥८९॥ | 
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पप्रच्छ तं च हे ब्रह्मन्नीदृक्कस्माड्ूवानिति । 
ततः सोऽस्मे स्ववृत्तान्तमेवं राज्ञे द्विजोऽञ्रवीत्‌ ॥९०॥ 
अस्निस्वामीति विप्रोऽभूद्देव पाटलिपुन्रके । 
महाग्निहोत्रिणस्तस्य देवस्वामीत्यहं सुतः॥९१॥ 
मथा च दूरतो देशाद्विप्रकभ्या विवाहिता । 
वालत्वात्सा च तत्रेव स्थापिताभूत्पितुगृं हे ॥९२॥ 
कालेन यौवनस्थां तामानेत्‌ श्वाशुरं गृहम्‌ । 
आरुह्माश्व॑ सहेकेन भृत्येन गतवानहम्‌ ॥९३॥ 
सत्कृतः इवशुरेणाहं सहायातकचेटिकाम्‌ । 
आदायार्‍वाधिरूढां तां भार्या प्रायामहं ततः॥९४॥ 
अर्धमार्गे च साइवाया अवरुह्म॑वं में वधूः । 
अम्बुपानापदेशेन नदीकच्छमगात्किल ॥९५॥ 
चिरं नायाति यावत्सा तावच्च तदवेक्षणे । 
सह स्थितं तं तत्रैव भृत्यमस्मि विसृष्टवान्‌ ९६॥ 
सोऽपि नायाति यावच्च तावदस्मि गतः स्वयम्‌ । 
तच्चेटिकां स्थापयित्वा तुरगीरक्षणाय ताम्‌॥९७॥ 
गत्वा पद्यामि यावत्स भृत्यो म मद्भायेया तया । 
भञ्जयित्वास्थिशेषो मे कृतो रख्ताक्तवकत्रया।९८॥ 
वित्रस्तशच ततो यावद्गच्छामि तुरगीं प्रति । 
तावत्सापि तया तद्वत्तच्चेट्या भक्षिता मम॥९९॥ 
ततः पलाय्य यातोऽहं तत्रासेनाधुनापि मे । 
नेवोध्वेरोमकेशत्वमन्त:स्थेन निवत्तंते ॥ १००॥ 
तदत्र मे गतिदव इति तं वादिनं द्विजम्‌ । 
आज्ञया विक्रमादित्यो गतत्रासं व्यधत्त सः॥१०१॥ 
अहो धिङनास्ति विश्वास: स्त्रीषु साहसभूमिषु । 
इति राज्ञि वदत्यस्मिन्नेकोऽमात्योऽब्रवीदिदम्‌॥१०२॥ 
तादृश्य एव दुर्जाताः स्त्रियो देव तथा च किम्‌ । 
न श्रुतं वृत्तमिह यद्‌ब्राह्मणस्याग्निशर्मणः॥१०३॥ 
इहेवास्त्यगिनिशर्माख्यः ` सोमशमंसुतो ` द्विजः । 
पित्रोः प्राणसमो मूर्खः ` स्ेविद्यास्वशिक्षितः॥ १०४॥ 
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और (देखते ही) पूछा कि हे ब्राह्मण, आप ऐसे क्यों हैं (अर्थात्‌, आपके रोंगटे क्यों 
खड़े हैं?) तब उस ब्राह्मण ने राजा विक्रमादित्य से अपना वृत्तान्त यों सुनाया--॥९०॥ 

हे राजन्‌, पाटलिपुत्र में अग्निस्वामी नाम के एक महान्‌ अग्निहोत्री ब्राह्मण थे। मैं 
उन्हीं का पुत्र हूँ; मेरा नाम है देवस्वामी ॥९१॥ 

मैंने बहुत दुर पर एक ब्राह्मण-कन्या से विवाह किया। वह बच्ची थी, इसलिए वह 
वहीं पिता के घर में रह गई॥९२॥ 

कुछ काल के बाद जब वह जवान हुई, तब मैं उसे लाने के लिए घोड़े पर सवार हो एक 
नौकर के साथ ससुर के घर गया॥९३॥ 

ससुर ने (समुचित) सत्कार किया और वह मेरी स्त्री एक दासी के साथ आई। 
मैं उसे लेकर थोड़ी पर सवार करके वहाँ से चला ॥९४॥ 

आधे रास्ते में मेरी बह स्त्री घोड़ी से उतरकर पानी पीने के बहाने नदी के 
किनारे गई॥९६॥ 

जब वह देर तक न आई, तब मैंने उसे देखने के लिए अपने साथ के उस नौकर को 
मी वहीं भेजा ॥९६॥ 

जब वह भी (लौटकर) न आया, तब घोड़ी की रक्षा के लिए उस दासी को रखकर 
मैं स्वयं वहाँ गया॥९७॥ 

जाकर देखता हूँ कि मेरी उसस्त्री ने तंबतक मेरे उस नौकर को खा लिया है; उसकी 
सिफ हड्डियाँ पड़ी हुई हैं; और रक्त से उस स्त्री का मुँह लाल हो गया है॥९८॥ 

वहाँ से त्रस्त हो जबतक मैं उस घोड़ी के पास जाता हूं, तब तक उसकी दासी ने अब उस 
घोड़ी को भी भक्षण कर लिया था॥९९॥ 

तब बहाँ से मैं भाग चला। हृदय में अभी तक उसका भय ऐसा समाया है कि अभी भी 
मेरे रोएँ और बाल खड़े हैं॥१००॥ 

अतः, अब मेरी आपही शरण हैं। ऐसा कहते हुए उस ब्राह्मण के त्रास को राजा 
विक्रमादित्य ने अपनी आज्ञा से दूर कर दिया॥१०१॥ 

तब राजा ने कहा--हाय! छी ! छी ! स्वभावतः साहसी स्त्रीजाति का (कोई) 
विश्वास नहीं है। राजा के ऐसा कहने पर एक मन्त्री बोले--॥१०२॥ 

है महाराज, (सचमुच) स्त्रियां ऐसी ही बदजात होती हैं। इस विषय में ब्राह्मण 
अरिनिशर्मा की कहानी नहीं सुनी है क्या? ॥१०३॥ 

यहीं (इसी नगर में) सोमशर्मा का लड़का अग्निशर्मा नाम का एक ब्राह्मण है। वह्‌ 
माँ-बाप के लिए प्राण के समान (प्यारा) है और कोई विद्या न जानेवाला (निरा) 
मूखं है॥१०४॥ 
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कथासरित्सागर 


बर्षेमानपुरात्तेन परिणीता द्विजात्मजा । 
बालेति सा च न त्यक्ता पित्रा घनयता गृहात्‌ ॥१०५॥ 
तस्यां च यौवनस्थायामग्निशर्माणमूचतुः । 
पितरौ पुत्र भार्या तां नानयस्यधुनापि किम्‌॥१०६॥ 
श्रुत्वेवेतदनापृच्छ्च पितरौ स जडाशयः । 
अग्निशर्मा ततः प्रायादेकाकी गृहिणीं प्रति॥१०७॥ 
निर्गतस्य गृहात्तस्य दक्षिणोऽभूत्कपिङजलः । 
दक्षिणा च विरौति स्म शिवा वामैकशंसिनी।। १०८॥ 
सोऽपि मूर्खोऽभ्यनन्दत्तज्जीव जीवेत्यूदीरयन्‌ । 
अदृच्या च जहासास्य श्रुत्वा शकुनदेवता॥१०९॥ 
सम्प्राप्य श्वाशुरं स्थानं तस्य च प्रविविक्षतः । 
वाम: कपिङजलो वामा शिवाभूत्कथिताशिवा॥११०॥ 
भूयोंपि चाभ्यनन्दत्स जीवजीवत्यूदीर्यं तत्‌ । 
अचिन्तयच्च शकुनाधिष्ठात्री देवतापि सा॥१११॥ 
अहो मूर्खोऽयमशुभं शुभमित्यभिनन्दति । 
तत्कार्यं जीवयति यद्रक्ष्यो जीवोऽस्य तन्मया॥११२॥ 
इत्यस्यां चिन्तयन्त्या च देवतायां विवेश सः । 
दत्तप्रहर्षः  इवशुरस्याग्निशर्मा निवेशनम्‌ ॥११३॥ 
आगतोऽसि किमेकाकीत्युवतोऽत्र शवशुरादिभिः । 
आयातोऽस्मि गृहेऽनुकत्वा सर्वेषामिति सोऽब्रवीत्‌ ।११४॥ 
ततः कृतोचितस्नानभोजनस्य निशागमे । 
जय्यागृहेऽन्तिकं ` भार्या तस्योपागात्प्रसाधिता ॥ ११५॥ 
पथिश्रमाच्च सुप्तस्य तस्य नित्य सा बहिः । 
चौरस्योपपतेः शूलविद्धस्याप्यन्तिकं ययौ॥११६॥ 
आलिङ्कन्ती च तद्देहं दशनेरिछिन्ननासिका । 
भूतेन तत्प्रविष्टेनः पलायत ततो भयात्‌॥११७॥ 
गत्वा च पत्युः सुप्तस्य तस्य न्यस्यासिधेनुकाम्‌। 
पावै विकोंषामाक्रन्ददेवं श्रावितबान्धवा॥११८॥ 
हा हा मूतास्म्येषा निष्कारणमनेन मे। 
किमप्युत्याय यद्भर्त्री कृतं नासानिकतेनम्‌ ॥११९॥ 
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उसने वद्धेमान नगर में एक ब्राह्मण की लड़की से विवाह किया और वह लड़की 
बच्ची थी, इसलिए उसे धनवान्‌ पिता ने घर से न जाने दिया ॥१०५॥ 

जब बह्‌ जवान हुई, तब भर्निशर्मा के माँ-बाप ने कहा--बेटा, अब भी तुम अपनी स्त्री 
को क्यों नहीं ले आते हो। ॥१०६॥ 

यह-सुनते ही वह मूर्खं अरिनिशर्मा माँ-बाप से कहे विना ही अकेले वहाँ से स्त्री 
(के घर) की ओर चल पड़ा ॥१०७॥ 

उसके घर से निकलते ही दाहिने में कपिजल पड़ा और फेवल भमंगल सूचित करते 
हुए सियार भी दाहिने में ही बोल उठा ॥१०८॥ 

वह मूर्ख (यह नहीं समझकर कि ये अपशकुन हुए हैं) 'जियो-जियो' कहते हुए 
उसकी बधाई की, और शकुन की देवी भलक्षित रूप से ही उसकी यह बात सुनकर 
हँस पड़ी ॥१० ३॥ 

फिर, ससुराल पहुँचकर ज्यों ही वह. प्रवेश करने लगा कि पुनः बायें में कर्पिजल पड़ा 
और अमंगल बतानेवाला सियार भी बायें पड।११०॥ 

फिर, उसने 'जियो-जियो' कहकर उसकी बधाई की। तब शकुन की देवीने 
सोचा ॥१११॥ 

झरे, यह मूर्ख तो अपशकुन को ही शुम शकुन समझकर प्रसन्न होता है। 
मुझे वही फल देता चाहिए, जो वह चाहता है; इसलिए मुझे इसकी प्राण-रक्षा करनी 
चाहिए॥११२। 

जब (शकुन की) देवी इस प्रकार सोच रही थी, तब वह अग्निशर्मा ससुर के घर गया। 

उसे देख सब आनन्दित हुए ॥११३॥ 

वहाँ जब ससुर भादि ने पूछा कि अकेले क्यों आए हो? तब उसने सबसे कहा-- 
घर में बिना कहे ही आया हूँ॥११४॥ 

तब उसने यथोचित रीति से स्नान और भोजन किया और रात होने पर उसकी स्त्री 
श्रृंगार करके सोने के कमरे में उसके पास भाई॥११५॥ 

वह रास्ते की थकावट से सो गया, तब उसकी स्त्री (वहाँ से) बाहर निकली और 
उसका जो एक चोर जार था, वह यद्यपि शूली पर लटका पड़ा था फिर भी उसके 
पास गई ॥११६॥ 

और उसके शरीर का आलिंगन करने लगी। उस जार की देह में एक प्रेत चला 
गया था, उस प्रेत ने दाँतों से उसकी नाक काट ली। वह डरकर वहाँ से भागी ॥११७॥ 

और जा करके उस सोये हुए पति की बगल में म्यान से निकाला हुआ छूरा रख अपने 
लोगों को सुना-सुनाकर चिल्लाने लगी--॥११८॥ 

हाय! हाय! यह मैं मरी! मरी! मेरे पति ने विना किसी कारण के उठकर. मेरी 
नाक काट छी ॥११९॥ 
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कथासरित्सागर 


तच्छू त्वा स्वजनस्तस्या एत्य तां छिन्ननासिकाम्‌। 
दृष्ट्वा तमग्निशर्माणं लगुडाद्यैरताडयत्‌ ॥ १२०॥ 
प्रातश्च विज्ञप्य न.पं तदादेशाद्रधाय तम्‌ । 
निर्दोषं भार्याद्रोहीति वधकेभ्यः समर्पयत्‌ ॥१२१॥ 
नीते वध्यभूवं तस्मिन्सा तच्छकुनदेवता । 
त क्वार्यानेशवृत्तान्तर्दाशनी समचिन्तयत्‌ ॥ १२२॥ 
अनिमित्तफलं तावत्प्राप्तमेतेन यत्त्वयम्‌ । 
उक्तवाञजीव जीवेति तेन रक्ष्याम्यमुं वधात्‌ ॥१२३॥ 
इत्यालोच्यान्तरिक्षात्सा निगूढा देवताम्यधात्‌ । 
निर्दोष एष वधका न वध्यो विप्रपुत्रकः॥१२४॥ 
शूलस्थचौरदन्तान्तगत्वा पश्यत नासिकाम्‌ । 
इत्युक्त्वा तद्वधूराक्रिवत्तान्तं तं जगाद सा॥१२५॥ 
ततस्तत्प्रत्ययातक्षत्तुमूखेन वघकंनूं पः । 
विज्ञप्तो वीक्ष्य नासां तां चौरदन्तान्तरस्थिताम्‌॥१२६॥ 
वघात्तमग्निशर्माणं निर्मोच्य व्यसू जद््‌गुहम्‌ । 
कुस्त्री तां च निजग्राह तद्वषूंदचाप्यदण्डयत्‌॥ १२७॥ 
एवं विधाः स्त्रियो राजन्नित्युवते तेन मन्त्रिणा । 
स राजा विक्रमादित्यस्तत्तथेत्यन्वमोदत॥१२८॥ 
ततोऽब्रवीन्मूलदेवो धूर्तो राजान्तिकस्थितः । 
देव साध्व्यो न सन्त्येव किमसाध्वीषु कासुचित्‌॥१२९॥ 
कि, न चूतलताः सन्ति, सतीषु विषवल्लिषु । 
तथा च श्रूयतामेतदनुभूतं मयेव यत्‌॥१३०॥ 
अहं पाटलिपुत्रं प्रागगच्छं शशिना सह । 
मत्वा नागरिकक्षेत्र तद्वेदग्ध्यदिदृक्षया॥ १३ १॥ 
तत्र बाह्ये सरस्येकां दुष्ट्वा स्त्रीं वस्त्रधाविनीम्‌ । 
इह क्वावास्यते पान्थेरित्यहं परिपृष्टवान्‌॥१३२॥ 
इह तीरेषु चक्राह वैमस्त्यर्वारिणि षट्पदैः । 
अब्जेष्वावास्यते नात्र पान्थावासो मयेक्षितः॥१३३॥ 
एतत्तयाहं वक्रोक्त्या प्रत्युवतो वृद्धयोषिता । 
बिलक्षः शशिना साकं प्राविशं नगरान्तरम्‌॥१३४ 
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यह सुनकर उसके अपने लोग (दौड़े) आये और उसकी नाक कटी देख उस अग्नि- 
शर्मा को उण्डे आदि से (खूब) पीटा ॥१२०॥ 

सुबह राजा को खबर दी गई। राजा के आदेश से उसे मृत्युदण्ड देने के लिए कसाई 
के हाथों सौंपा गया; क्योंकि उसने विना अपराध के स्त्री को सताया था ॥१२१॥ 


जब उसे वघ-स्थान ले जाया जा रहा था, तब उसकी स्त्री का रात का हाल देखने- 
वाली उस शकुनदेवी ने सोचा--॥१२२॥ 

इसे उस अपशकुन का यह फल मिला है। किन्तु, इसने जो “जियो-जियो' कहा, 
इसलिए वध से इसे बचा देती हूँ ॥१२३॥ 

यह सोचकर वह शकुनदेवी अलक्षित रूप से ही आकाश से बोली--हे कसाइयो ! 
यह ब्राह्मण का लड़का निर्दोष है, इसे मत मारो ॥१२४॥ 

शूली पर जो चोर लटका हुआ है, उसके दांतों के भीतर इस स्त्रीं की नाक देखो। यह 
कहकर उस देवी ने उसकी स्त्री का रात का हाल सुनाया ॥१२५॥ 

तब उसपर विश्वास करके कसाइयों ने प्रतीहार के जरिये राजा को (यह हाल) 
जनाया। राजा ने उस चोर के दाँतों के भीतर उस नाक को देखा ॥१२६॥ 


(फिर) अग्निशर्मा को मृत्यु से मुक्त करके अपने घर विदा किया और उस दुष्ट स्त्री को 

कैद कर लिया और उसके सम्बन्धियों को दण्ड दिया॥ १२७॥ 

हे राजा विक्रमादित्य, स्त्रियाँ ऐसी होती हैं। उस मन्त्री के इतना कहने पर राजा 
विक्रमादित्य ने उसके कथन का समर्थन किया--हाँ ठीक कहा है ॥१२८॥ 

तब राजा विक्रमादित्य के पास बैठा धूर्त मूलदेव बोला--महाराज, कुछ स्त्रियाँ बद- 
चलन हैं, तो क्या अच्छी स्त्रियाँ होती ही नहीं हैं? ॥१२९॥ 

क्या विषेले वृक्षों के साथ-साथ भाम के वृक्ष नहीं होते हैं? इस विषय में मैंने स्वयं जो 
अनुभव किया है, वह सुना जाय ॥१३०॥ 

यह समझकर कि पाटलिपुत्र नागरिक क्षेत्र है, मैं वहाँ की चतुरता देखने के लिए, पूर्व 
समय में शशी के साथ पाटलिपुत्र गया ॥१३१॥ 

वहाँ (नगर के) बाहर के एक तालाब में कपड़ा घोनेवाली एक स्त्री को देख मैंने पूछा 
कि यहाँ यात्री कहाँ रहते हैं ? ॥१३२॥ 

(उसने तुरत उत्तर दिया--) यहाँ तीरों में चकवे रहते हैं, जल में मछलियाँ रहती हैं 
और कमल के फूलों में भौरें रहते हैं। मैंने यहाँ यात्रियों का डेरा तो नहीं देखा है ॥१३३॥ 

उस बूढ़ी स्त्री के मुंह से यह टेढ़ा उत्तर पाकर विमन हो शशी के साथ मैं नगर के 


भीतर गया ॥१३४॥ 
१५० 
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कथासरित्सागर 


तत्रैकमृष्णे पात्रस्थे परमान्ने पुरः स्थित । 
बालं दुष्ट्वा गृहद्वारि रुदन्तमवदच्छशी ॥ १३५ 
अहो अबुद्धिर्बालोश्य॑ योअ्ग्रदत्त॑ न खादति । 
परमान्नं वथात्मानं विलइनाति रुदितैः पुनः॥१३६॥ 
तच्छ त्वा सोऽब्रवीद्बालः प्रमुज्य नयन हसन्‌ । 
मूर्खा ययं न जानीथ रोदने ये गुणा मम॥१३७॥ 
परमान्नं झानैरेति स्वादुतां शीतलीभवत्‌ । 
चटतेऽभ्यधिकं चान्यच्छ्लेष्मा गच्छति च क्षयम्‌ ॥१३८॥ 
एते गुणा मे रुदतो नाहं मौर्ख्येण रोदिमि । 
यूयं ग्राम्याः पुनर्मूर्खा नाभिप्रायं विदन्ति यत्‌॥१३९॥ 
इत्यवते तेन बालेन स्वावेदगध्यविलञ्जितौ । 
शशी चाहं च साइचर्यावपसूत्यान्यतो गतौ॥१४०॥ 
तत्राप्या म्रतरु स्कन्धगतामा ञ्रावचायिनीम्‌ \ 
वरकन्यामपश्याव मुलस्थितपरिच्छदाम्‌॥ १४१॥ 
प्रयच्छास्मभ्यमप्या म्रफलानि कतिचिच्छुभे । 
इति चास्माभिरुक्ता सा कन्यकंवमभाषत॥१४२॥ 
अइनीया ञ्रफलान्यूष्णान्यूत कि शिशिराणि वा । 
तच्छ त्वाइचये जिज्ञासूस्तां कन्यामहमन्रवम्‌ ॥ १४३ 
अइनीम तावदुष्णानि ततोऽन्याष्यपि सुन्दरि । 
श्रत्वैतदक्षिपद्भूमौ पांसुष्वाञ्रफलानिः ' सा॥१४४ी। 
भुक्तानि नीरजीकृत्य तान्यस्माभिर्मुखानिलंः । 
ततः सपरिवारा सा कन्या प्रहसितान्रवीत्‌ ॥१४५॥। 
एतानि पूर्वमुष्णानि . दत्तान्याञ्रफलानि वः । 
तथा च दत्त्वा फूत्कारान्भवभ्तों यान्यभक्षयन्‌॥१४६॥ 
गृह्हीत . शीतलान्येतान्यफूतकाराणि वाससि । 
एवमुकत्वाञ्चलेष्वभ्यान्यक्षिपत्सा फलानि नः॥१४७॥ 
तान्यादाय ततः स्थानाद्वयं याता विलक्षिताः । 
ततः सहचरानत्यौं शशिनं चाहमन्नवम्‌॥ १४८॥ 
अवइयं परिणेयेषा विदग्धा कन्यका मया। 
अवहासप्रतीकारः कार्यः का धूत्तंतान्यथा ॥ १४९॥ 


जे 
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वहाँ एक घर के द्वार पर एक बच्चा रो रहा था और उसके सामने थाली में गरम-गरम 
। खीर (परोसी हुई) थी; यह देखकर शशी ने कहा--॥१३५॥ 
अहा, यह लड़का कितना मूर्ख है, जो सामने परोसी हुई खीर खाता नहीं, किन्तु रो- 
रोकर अपने को व्यथं सता रहा है। ॥१३६॥ 


यह सुनकर आँखें मलकर वह लड़का बोला--मू्ख तो आप लोग हैं, जो यह नहीं 
जानते कि मेरे रोने में कितने फायदे हैं ॥१३७॥ 


खीर धीरे-धीरे ठण्डी होने पर सुस्वादु होती है और अधिक मी हो जाती है, और 
दूसरी बात (रोने से) कफ (गिरकर) दुर हो जाता है॥१३८॥ 

मेरे रोने में इतने फायदे हैं; मैं मूर्खता से नहीं रोता हूँ । आपलोग ही गॅवार मूख हैं; 
क्योंकि अभिप्राय नहीं समझते हैं॥१३९॥ 

उस लड़के के ऐसा कहने पर अपनी बुद्धिहीनता से लज्जित हो शक्षी और मैं 
आश्चर्य के साथ वहाँ से हटकर दूसरी ओर चला ॥१४०॥ 

वहाँ भी देखा कि एक सुन्दर लड़की आम के पेड़ के कन्धेपर चढी आम चुन रही है और 
उसके परिजन पेड़ के नीचे हैं ॥१४१॥ 

हम दोनों ने कहा--ओ जी, कुछ आम हमें मी दो न। उस लड़की ने कहा-॥। १४२॥ 

तुम लोग गरम आम खाओगे या ठण्डा ? यह सुनकर यह अचरज जानने की इच्छा से 
उस लड़की से मैंने कहा-- ॥१४३॥ 

हे सुन्दरी, हम पहले गरम आम खाना चाहते हैं तब ठण्डे भी। यह सुनकर उस 
लड़की ने कई आम नीचे धूल में गिरा दिये ॥१४४॥ 

वे भाम हम दोनों ने मुंह की फूंक से धूल उड़ाकर खाये। तब परिजन-सहित वह 
लड़की हँसती हुई बोली-- ॥१४५॥ 

(देखो,) मैंने तुम्हें पहले ये गरम आम दिये; इसीलिए तुम लोगों न इन्हें फूँक-फूँककर 
खाया ॥१४६॥ 

(अब) ये ठण्डे आम (अपने) कपड़े में लो, जो विना फूंके (खाओगे) । यह कहकर 
उसने हम लोगों के कपड़े के छोर पर कई और आम फेंके ॥ १४७॥ 

तब हम वे आम लेकर लज्जित हो उस स्थान से चले। बाद में अन्य साथियों से तथा 
शशी से मैंने कहा-- ॥ १४८॥ 

इस चतुर लड़की से मुझे अवश्य विवाह करना चाहिए और इस मजाक का बदला लेना 
चाहिए। नहीं तो मेरा धूतं होना किस काम का ॥१४९॥ 
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एवं मयोक्तेरन्विष्ट' तेस्तस्या: सदनं पितुः । 
बयं वेषःन्तरालक्ष्या भगच्छामापरेऽहेनि।॥१५०॥ 
तत्रास्मान्पठतो वेदं यञ्ञस्वामीत्युपेत्य सः । 
तत्त्रन्प्राजनकोऽपृ च्छत्कुतो यूयमिति द्विजः॥१५१॥ 
व्यं मायापुरीस्थानाद्विद्याहेतोरिहागता: । 
इत्युक्त: स॒ततोऽस्माभिराढ्योंऽ्वोचदिजोत्तमः॥ १५२॥ 
तहीहिव चतुर्मासीमेतां. वसत मद्गृहे । 
कुरुतानुग्रहं यूयं दूरदेशागता यतः॥१५३॥ 
श्रुत्वेत्यवोचाम वयं ब्रह्वान्कुर्मो भवद्वचः । 
चतुर्मासावसाने चेदर्थितं नः प्रदास्यसि ॥| १५४॥। 
एवमस्माभिरुक्तः स यञ्ञस्वामौ द्विजोऽम्यधात्‌ । 
शक्यं यदर्थं मृग्यध्वे तद्वास्याम्येव निदिचितम्‌ ॥ १५५॥ 
इति प्रतिश्रुते तेन तद्गृहे वयमास्महि । 
अथोक्तः स द्विजोऽस्माभिः पूर्णे मासचतुष्टये। १५६॥ 
यामो वयं तत्पूर्वोवतं देहि यत्तार्थयामहे । 
कि तदित्युक्तवन्तं तं मां प्रदवर्याब्रवीच्छशी ॥ १५७॥ 
अस्मन्मुख्याय कभ्यास्मे भवता दीयतामिति । 
ततः स विप्रो वाग्बद्धो यज्ञस्वामी व्यचिन्तयत्‌॥१५८॥ 
छलितोऽस्म्येमिरस्त्वेतत्को दोषो गुणवानयम्‌ । 
इत्यालोच्य स .मे विप्रो यथावत्तामदात्सृताम्‌ ॥१५९॥ 
नक्तं चाहं हसन्वासगृहे तामवदं वधूम्‌ । 
कच्चित्स्मरसि तान्या म्राण्युष्णानि शिशिराणि च॥१६०॥ 
तच्छुत्वा प्रत्यभिज्ञाय सा मां सस्मितमभ्यघात्‌ । 
एवमेव विङम्ब्यन्ते ग्राम्या नागरिकैरति॥१६१॥ 
ततोऽहमप्यवोचं तामास्स्व नागरिक सुखम्‌ । 
ग्राम्यो यास्याम्यहं दूरं त्वां विहाय प्रतिज्ञया॥१६२॥ 
एतच्छुत्वाकरोत्सापि प्रतिज्ञा निश्चितं मया । 
वष्टभ्यानायितव्यस्त्वं त्वत्तो जातेन सूनुना॥१६३॥ 
इत्यन्योन्यं प्रतिज्ञाते सा शेते स्म पराङमुखी । 
स्व जुलीयमहं चास्या सुप्ताथा अङ्कुलौ न्यघाम्‌ ॥ १६४ 
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मेरे ऐसा कहने पर (मेरे) उन (साथियों) ने उस लड़की के पिता का घर खोज तिकाला 
और हम दूसरे दिन वेष बदलकर अपरिचित हो वहाँ पहुँचे ॥१५०॥ 

वहाँ हम लोग वेदपाठ करने लगे कि उस लड़की का पिता देवस्वामी नास का 
ब्राह्मण आया और पूछा कि आपलोग कहाँ से आये हैं? ॥१५१॥ 

(मैंने कहा--) हम मायापुरी नाम के स्थान से विद्यार्जन के लिए यहाँ आये हैं। तब 
हमारे ऐसा कहने पर उस धनवान्‌ सद्ब्राह्मण ने कहा--॥१५२॥ 

तो इस चतुर्मासी (बरसात के चार महीने) मर यहीं मेरे घर में रहिए। मुझपर 
कृपा कीजिये; क्योंकि आप दूर देश से आये हुए हैं ॥१५३॥ 

यह सुनकर हमने कहा--हे ब्राह्मण, मैं आपकी बात स्वीकार करता हूँ, यदि आप 
चातुर्मास्य के बीतने पर मैं जो माँगूं, बह देना स्वीकार करें ॥१५४॥ 

हमारे ऐसा कहने पर बहु, ब्राह्मण यज्ञस्वामी बोला--यदि असम्भव वस्तु न माँगेंगे, 
तो मैं निश्‍चय दूंगा ही ॥१५५॥ 

उसके ऐसी प्रतिज्ञा करने पर उसके घर में हमलोग रहने लगे। फिर जब चातुर्मास्य 
पूरा हो गया, तब हमने उस ब्राह्मण से कहा--!।१५६॥ 

(अब) हम जाते हैं, मतः पूर्वप्रतिज्ञानुसार हम जो मागते हैं, वह दीजिए। उसने 
पूछा--कौन वस्तु (आप मागते हैं) ? तब मेरी ओर इशारा करते हुए शशी ने उससे 
कहा--॥१५७॥ 

ये हमलोगों के प्रधान हैं, इनको आप अपनी कन्या दें। तब वह ब्राह्मण यज्ञस्वामी, 
जो वचनबद्ध था, सोचने लगा-।१५८।॥। 

इन्होंने मुझे छकाया। अस्तु, हज ही क्या है? यह्‌ गुणवान्‌ तो हैं ही। यह सोचकर 
उस ब्राह्मण ने अपनी लड़की विधिवत्‌ मुझे प्रदान कर दी ॥१५९॥ 

और, रात में सोने के कमरे में मैंने उस दुल्हिन से हँसते हुए कहा-क्या तुम्हें वे गरम 
और ठण्डे नाम याद हैं? ॥१६०॥ 

यह सुनकर वह मुझे पहचान गई और मुस्कराकर बोली- हाँ, नागरिक लोग ऐसे ही 
गॅवारों को छकाते रहते हैं ॥१६१॥ 

तब मैंने मी (क्रुद्ध हो) उससे कहा--तो हे नागरिके, तुम सुख से यहाँ रहो; मैं गवार 
तुम्हें (यहाँ) छोड़ (फिर न मिलने की) प्रतिज्ञा केः साथ दूर चला जाऊंगा ॥१६२॥ 

यह सुनकर उसने भी प्रतिज्ञा की कि मैं निश्‍चय ही तुमसे उत्पन्न पुत्र के द्वारा तुम्हें 
पकड़वाकर मेंगाऊंगी ॥१६३॥ 

हम दौनों के आपस में इस प्रकार प्रतिज्ञा करने पर बह्‌ लड़की मुंह फेरकर सो गई 
और मैंने सोई हुई उसकी उंगली में अपनी अंगूठी पहना दी ॥१६४॥ ड 


|! 


निर्गत्य च मिलित्वा तैरहं सहचरेस्ततः । 
तस्या दिदृक्षुवे दग्ध्यमागामुज्जयिनीं निजाम्‌॥१६५॥ 
सापि विप्रसुता प्रातरपश्यन्ती प्रबुध्य माम्‌ । 
अङगुलीयं च पश्यन्ती मन्नावाङ्कमचिन्तयत्‌ ॥१६६॥ 
गतस्तावत्स मां त्यकत्मा प्रतिज्ञा तेन पालिता । 
मयापि स्तप्रतिज्ञातं पाल्यं त्यक्तानुतापया ।। १६७॥ 
मूलदेवेति नामास्मिन्दृश्यते चाळू लीयक । 
तद्ध्ुवं मूलदेवों यः ख्यातो धूत्ते स एव सः॥१६८॥ 
स॒ चोज्जयिन्यां वसतीत्युच्यते सततं जनेः । 
तत्तत्र युक्तितो गत्वा मथा साध्यं समीहितम्‌॥१६९॥ 
इति सङ्कल्प्य पितरं सवं कृतमृषाब्रवीत्‌ । 
गतस्तात परित्यज्य भर्तां मां सहसैव सः॥१७०॥ 
तद्वियुक्ता कथं चाहं तिष्ठामीह यथासुखम्‌ । 
तद्यामि तीर्थयात्राये क्लिश्नाम्येतां हृतां तनुम्‌॥१७१॥ 
इत्युक्त्वा तमनिच्छन्तमप्यनृज्ञाप्य यत्नतः । 
पितरं सा ततः प्रायात्सधना सपरिच्छदा॥१७२॥ 
क्रमेण गत्वा कृत्वा सा महार्घं गणिकोचितम्‌ । 
वेषं विवेशोज्जयिनीं पुरीं लोकंकसुन्दरी॥ १७३॥ 
कृत्वा च परिवारेण सह ककत्तंव्यसंविदम्‌ । 
सुमङ्गलेति साकार्षी्ञाम विप्रसुतात्मनः॥ १७४॥ 
काम ूपान्महात्यागभोग्या - नाम्ना सुमङ्गला । 
आगता गणिकंषेति भूृत्येराख्याप्यतात्र सा॥१७५॥ 
देवदत्ताभिधानाथ तत्रत्या गणिकोत्तमा | 
ददावभ्येत्य तस्यै स्वं राजाहं मन्दिरं पृथक्‌ ॥ १७६॥ 
तत्र स्थितां भृत्यमुखेनादौ मित्रं स में शशी । 
तामन्रवीत्छ्यातिहृतो भाटिमें  गृह्यतामिति॥१७७॥ 
अस्मद्वचोऽनुतिष्ठेद्यः प्रविशेत्सोऽश्र कामुकः । 
न भाट्या कार्यमस्माकं नान्येः पशुनिभेनुभि:॥१७८॥ 
इत्युक्तस्तन्मुखेनेव स सुमङ्गलया तया। 
तथेत्युवत्वा शशी रात्रिमुखे तन्मन्दिरं ययौ॥१७९॥ 
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और (उस कमरे से) निकलकर मैं उत साथियों से मिलकर उस लड़की कीं चतुरता 
देखने की इच्छा से अपनी उज्जयिनी नगरी आ गया ॥१६५॥ 
वह ब्राह्मण की लड़की मी सुबह जगी, तो मुझे न देख और मेरे नाम-निशानवाली 
अंगूठी देखकर सोचने लगी-- ॥१६६॥ 
वह तो मुझे छोड़ चला गया। उसने अपनी प्रतिज्ञा को निबाहा। मैं भी सन्ताप छोड़- 
कर अपनी प्रतिज्ञा का पालन करूं ॥१६७॥ 
और इस अंगूठी पर तो मूलदेव नाम (लिखा) दिखाई देता है; इसलिए निश्‍चय यह 
मूलदेव वही होगा, जो प्रख्यात धूत्तं है ॥१६८॥ 
लोग सतत कहते हैं कि वह (धूत्तंराज) उज्जयिनी में बसता है। इसलिए किसी युक्ति 
से वहाँ जाकर मुझे अपना कार्य सिद्ध करना चाहिए ॥ १६९॥ 
मन में यह स्थिर करके उस लड़की ने झूठी बात बनाकर पिता से कहा- हे पिताजी, 
मेरे पतिदेव मुझे अचानक ही छोड़कर चले गये ॥। १७०॥ 
उनसे विरहित हो मैं यहाँ सुखपूर्वंक कंसे रहूँ ? . इसलिए, मैं तीथं-यात्रा में जाती हूँ और 
इस भभागे शरीर को क्लेशित करती हूँ ॥१७१॥ 
यह कहकर पिता के न चाहने पर भी उनसे किसी-न:किसी माँति आज्ञा लेकर वह 
लड़की (कुछ) धन और (कुछ) परिजन (नौकर चाकर) के साथ वहाँ से चली ॥१७२॥ 
संसार-मर में बेजोड़ सुन्दरी वह लड़की धीरे-धीरे जाकर वेश्या के उपयुक्त बहुमूल्य 
बेष-भूषा बनाकर उज्जयिनी नगर में पहुँची ॥१७३॥ 


उस ब्राह्मण की लड़की ने (झूठी वेश्या बनने के इस) कायं में अपने परिजनों से मेल- 
जोल करके अपना नाम सुमंगला रख लिया ॥१७४॥ 


और, वहाँ नौकरों के जरिये उसने यह प्रचार करा दिया कि कामरूप (आसाम) से 
यह सुमंगला नाम की वेश्या आई है, जिससे भारी त्यागी पुरुष ही सम्मोग कर सकते हैं॥१७५॥ 
देवदत्ता नाम की वहाँ की सबसे बड़ी वेश्या ने आकर उसे अपना एक अलग शाही 
महल (रहने के लिए) दे दिया ॥१७६॥ 
जब वह वहाँ रहने लगी, तब पहले मेरे मित्र शशी ने उसकी ख्याति से आकृष्ट हो नौकर 
के जरिये उसे संवाद दिया कि मेरा उपहार स्वीकार किया जाय ॥१७७॥ 


सुमंगला ने उसी नौकर के जरिये शशी को कहला भेजा कि जो कामुक (आशिक) 
मेरी बात माने, वही यहाँ प्रवेश कर सकता है, मुझे उपहार से कोई काम नहीं है और न मुझे 
पशु के समान अन्य पुरुषों से ही कोई काम है। यह उत्तर पाकर शशी ने (वह शत्तं) स्वीकार 
कर ली और शाम को सुमंगला के घर गया ॥१७८-१७९॥ 
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तत्र स प्रथमं द्वारं सम्प्रप्यावेदितात्मक: । 
द्वारपालेत जगदे कुरवस्मत्स्वामिनीवचः॥ १८०॥ 
स्तातोऽपीह पुनः स्नाहि प्रवेशो तास्ति तेऽन्यथा । 
तच्छत्वा स शशी स्नानंतथेत्यङ्गीचकार तत्‌ ॥ १८ १॥ 
ततः स यावद्दासीभिरभ्यङ्गोदृततनोत्त रम्‌ । 
विश्लब्ध॑ स्तपितस्तावत्रथमः प्रहरो गतः॥१८२॥ 
सनात्वा प्राप्तोऽथ स द्वारं द्वितीयं ्वाररक्षिणा । 

ऊचे स्नातोऽसि तत्तावत्प्रसाघनविधिं कुरु॥१८३॥ 
तथेत्युक्तवतस्तस्य दास्यस्तावत्प्रसाधनम्‌ । 
चक्रर्यावद्‌द्वितीयोऽपि प्रहरः पर्यहीयत॥१८४॥ 
तुतीयमथ सम्प्राप्तः कक्याद्वारं स रक्षिभिः । 
जगदे भुडक्ष्व तावत्त्व॑ प्रविश्ाभ्यन्तरं ततः॥१८५॥ 
बाढमित्युक्तवन्तं तं दास्यस्तावद्ब्यलम्बयन्‌ । 
आहारेविविधेर्यावत्तृतीयः प्रहरो गतः॥१८६॥ 
अथ वासगुहद्वारं चतुर्थे स कथः्चन।' 
सम्प्राप्तो द्वारपालेन तत्रैवं निरभत्स्येत ॥१८७॥ 
ग्राम्यकामुक निर्याहि मा खलीकारमाप्स्यसि । 
कालः कि परश्चिमे यामे गणिकानवसङ्गमं॥१८८॥ 
एवं तिरस्कृतस्तेन स कालेनेव रूपिणा । 

शशी विगलितच्छायो यथागतमगात्ततःत।१८९॥ 
इत्थं सुमङ्गलत्याख्यां दधत्या वञ्चितास्तया । 
गणिकारूपया विप्रसुतयान्येऽपि कामुकाः॥१९०॥ 
तच्छत्वा कोतुकादेव कृत्वा दूतगतागतम्‌ । 

अहं नक्तं गुहं तस्या अगच्छं सुप्रसाधित:॥१९१॥ 
तत्र द्वाःस्नाप्रतिद्वारमनु रुज्यार्थेदानतः । 

तस्या वासगुहृद्वारं . प्राप्तोऽहमविलम्बितः॥१९२॥ 
कालप्राप्तो विमुक्तश्च द्वाराद्दवाः स्थेवः प्रविश्य ताम्‌ । 
वेश्यावेशापरिज्ञाता मपश्यं स्वप्रियामहम्‌ ॥१९३॥ 
सा पुनः प्रत्यभिज्ञाय कृतप्रत्युद्गमादिका । 

वेश्येव धूर्ता प्यङ्कनिषण्णं मामुपाचरत्‌ ॥ १९४॥ 
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वहाँ पहले द्वार पर पहुँचकर उसने अपना परिचय दिया, तब द्वारपाल ने कहा-- 
मालकिन ने जैसा कहा है, वैसा करो ॥ १८०॥ 

स्नान कर चुके हो, तो भी यहाँ फिर स्नान करो ; अन्यथा तुम्हें मीतर न जाने दिया 
जायग; । यह सुनकर शशी ने अच्छा' कहकर स्नान करना स्वीकार कर लिया ॥१८१॥ 

तब जबतक उसे दासियों ने चैन से तेल मलकर, उबटन लगाकर स्नान कराया, तबतक 
पहला पहर भी बीत गया ॥१८२॥ 

तदनन्तर, स्नान करके वह शशी दुसरे द्वार पर पहुंचा, तो द्वारपाल ने कहा--स्नान तो 
कर चुके हो, अब प्रसाधन करो ॥१८३॥ 

'अच्छा' कहने पर उसे दासियाँ तबतक प्रसाधन करती रहीं, जबतक दूसरा पहर भी 
बीत गया ॥१८४॥ 


जब वह्‌ शशी तीसरे द्वारपरे आया, तब द्वारपाल ने कहा---पहुले मोजन कर लो, तब 
भीतर जाओ ॥१८५॥ 
शशी ने कहा--ठीक है। तब दासियों ने विविध प्रकार के भोजन में उसे बहुत समय 
लगा लिया, तबतक तीसरा पहर भी बीत गया ॥ १८६॥ 
तदनन्तर, वह शशी किसी भाँति उस वेश्या के वास-मवन के चौथे द्वार पर पहुँचा। 
वहाँ द्वारपाल ने उसे इस भाँति फटकारा--- ॥१८७॥ 
अरे गवार आशिक, निकल जाओ; नहीं तो अपना अमंगल आप करोगे । क्या (रात 
का) तीसरा-चौथा पह्र मी वेश्या से नये-नये मिलने का समय है? ॥१८८॥ 
साक्षात्‌ काल जैसे (मयानक) उस द्वारपाल से इस प्रकार तिरस्क्ृत वह शशी उदास हो 
जैसे आया था, वैसे ही वहाँ से लौट गया ॥ १८९॥ 
इस प्रकार सुमंगला नाम की वेश्या का रूप घारण किये वह ब्राह्मण की लड़की अन्यान्य 
आशिकों को भी ठगती रही ॥१९०॥ 
यह सुनकर मैं कुतूहलवश ही दूत द्वारा बात करके रात को सज-धजकर उसके - 
घर गया ॥१९१॥ 
वहाँ प्रत्येक द्वार पर द्वारपालों को घूस दे-देकर मिला लिया और अविलम्ब ही उसके 
वास-मबन के द्वार पर पहुँच गया ॥१९२॥ 
मैं उचित समय पर पहुँचा था, इसलिए द्वारपाल ने द्वार से निकलने दिया। फिर मैंने 
अन्दर जाकर अपनी उस स्त्री को देखा, किन्तु वह वेश्या के रूप में थी, इसलिए पहचान में 
न आई ॥१९३॥ 
किन्तु, वह धूर्ता मुझे पहचान कर वेश्या की भाँति अगवानी करने दौड़ी और पलंग पर 
वैठाकर आव-मगत करने लगी ॥ १९४ 
१५१ 
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ततो लोकेकसुन्दर्या साकं नीतनिशस्तया । 
बद्धानुरागो तिगेन्तुं नाशकं तंद्गृहादहम्‌ ॥ १९५ 
सापि बद्धरतिः पार्द्वाज्ञापयाति स्म मे तदा । 
यावहिने: सगर्भाभून्मेचक्राग्रपपोधरा ॥ १९६॥ 
कृत्वाथ कूटलेखं सा त्रिदग्धा मह्यमर्पयत्‌ । 
राज्ञा मे प्रभुणा लेखः प्रहितो वाच्यतामिति॥ १९७॥ 
ततश्चाहं तमुन्मुच्य लेखमेवमवाचथम्‌ । 
श्रीकामरूपतः  श्रीमान्मानसिहो महीपतिः १९८ 
सुमङ्गलामादिशति स्थितास्यत्र चिरं कथम्‌ । 
शीघ्रमागम्यतां हित्वा देशान्तरकुतूहलम्‌॥१९९॥ 
मयैवं वाचिते लेखे सान्रवीद्दुःखितेव माम्‌ । 
याम्यहं मयि मा मन्यं कृथाः परवती ह्यहम्‌ ॥२००॥ 
एवं कृत्वा मिषं प्रायात्स्वं सा पाटलिपुत्रकम्‌ । 
अहं तु तां परायत्तेत्यनुरक्तोऽपि नान्वगाम्‌॥२०१॥ 
सा च पाटलिपुत्रस्था कालेन सुषुवं सुतम्‌ । 
स वर्धमानश्च कलाः सर्वाः शिशुरंशिक्षत॥२०२॥ 
द्वाद्ाब्दशच वयसा स बालो बालचापलात्‌ । 
दासेरकं सवयसं लत्तया जात्वताडयत्‌॥२०३॥ 
ताडितस्तं च सोऽवादीद्रुदन्दासेरको रुषा । 
त्वं ताडयसि मां यस्य तव न ज्ञायते पिता॥२०४॥ 
मातुविदेशग्रान्ताया , जातस्त्वं हि यतस्ततः । 
इत्युक्तस्तेन बैलक्ष्याद्गतवाप्राक्षीत्स मातरम्‌॥२०५॥ 
अम्ब को मे पिता कुत्र स चास्ते कथ्यतामिति । 
साथ माता द्विजंसूता वीक्ष्य क्षणमुवाच तम्‌॥२०६॥ 
पिता ते मूलदेवाख्यो मां त्यवत्वोज्जयिनीं गतः । 
इत्युक्त्वा मूलतस्तस्मे स्वगृन्तान्तं शशंस सा ॥२०७॥ 
ततः स॒ वालोऽ्रादीत्तामम्ब तर्ह्यानयाम्यहम्‌ । 
गरवा तं पितरं वद्ध्वा प्रतिज्ञां पूरयामि ते ॥२०८॥ 
इत्युक्तवा जननीमेव स वालः प्रस्थितस्ततः । 
तयोक्तमदभिज्ञानः प्रापदुज्जमिनीमिमाम्‌ ॥२०९॥ 
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तब मैंने सं सार-भर में बेजोड सुन्दरी उस स्त्री के साथ ( सारी) रात बिता दी और उसके 
प्रेम में फेसकर उसके घर से निकल न सका ॥१९५॥ 


वह स्त्री भी (मेरे) प्रेम में पड़कर मेरे पास से कभी न हटती। इस प्रकार कई 
दिनों के बाद वह गर्भवती हो गई और उसके स्तनों के अग्रमाग काले हो गये ॥१९ ६॥ 
तदनन्तर, (एक दिन) उस चालाक स्त्री ने एक जाली चिट्ठी लिखकर मुझे दिया 
और कहा कि हमारे मालिक राजाजी ने यह चिट्ठी भेजी है, पढ़ो ॥ १९७॥ 
तब उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा, (उसमें लिखा था) --श्रीक्रामरूप (आसाम) 
से श्रीमान्‌ राजा मानसिह सुमंगला को आदेश देते हैं कि वहाँ इतने दिनों तक क्यों रही ? 
दूसरे- दुसरे देश देखने के कुतूहल को छोड़ शी क्र आ जाओ। ॥ १९८-१९९॥ 
इस प्रकार, मेरे द्वारा चिट्ठी पढ़ लेने पर ढुःखी-सी हो उसने मुझसे कहा--मैं जा 
रही हूँ। मुझपर क्रोध मत करना, क्योंकि मैं परवश हें ॥२००॥ 
इस भाँति बहाना करके वह अपने पाटलिपुत्र चली गई। मैंने उसके ऊपर अनुरक्त 
होकर भी उसका पीछा न किया; क्योंकि वह परवश थी ॥२०१॥ 
और, उसने पाटलिपुन में रहते हुए कालक्रम से एक बेटे को जन्म दिया। वह्‌ लड़का 
बढ़ता गया और समी कलाएं सीख लीं ॥२०२॥ 
जब वह लड़का बारह साळ. का हुआ, तब एक दिन लड़कपन से उसने अपने साथी 
दासी के एक लड़के को लता से पीटा ॥२०३॥ 
पीटने पर वह दासी का लड़का क्रोध से बोला--'अरे तुम मुझको पीटते हो' जिसके 
बाप का भी ठिकाना नहीं है? ॥२०४॥ 
जब तुम्हारी माँ विदेशों में घूम रही थी, तब तुम यों ही किसी पुरुष से उत्पन्न हो 
ग्ये। यह सुनकर वह लज्जित हो माता के पास गया और उससे पूछा--॥२०५॥ 
'माँ, कहो तो, मेरे पिता कौन है और वे कहाँ रहते हैं?” तब उसकी माता ने 
क्षणमर सोचकर उससे कहा--॥२०६॥ 
“तुम्हारे पिता का नाम मूलदेव है। वे मुझे छोड़ उज्जयिनी चले गये।' यह कहकर 
उस स्त्री ने उसे शुरू से अपना सारा वृत्तान्त कह सुनाया ॥२०७॥ 
तब उस लड़के ने माँ से कहा--माँ, तब मैं जाता हूँ और पिताजी को पकड़. लाकर 
तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करता हूँ ॥२०८॥ 


माता से कहकर वह लड़का वहाँ से विदा हुआ। माता ने उससे मेरा (पूरा) परिचय 
कह दिया। वह यहाँ उज्जयिनी पहुँचा ॥२०९॥ 


[| 
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दीव्यन्तमक्षैमी. तत्र दृष्ट्वाभिज्ञाननिश्चितम्‌ । 
ठिष्ठास्थानेत्य सर्वाश्च दूतेन जयति स्म सः॥२१०॥ 
वालत्वेऽपि महाधूत्तेः सर्वेस्य कृतविस्मयः। 
अथिभ्यः स ददाति स्म तददयूतावजितं घनम्‌ ॥२११॥ 
रात्रौ स्वयुव्त्या चागत्य कार्पासनिचयोपरि । 

लघु विन्यस्य सुप्तं मां शय्याखट्वामपाहरत्‌ ॥२१२॥ 
ततः प्रबुद्धो दुष्ट्वाहमात्मानं तूलपृष्ठगम्‌ । 
अखट्वं सहसाभूवं सलज्जाहासविस्मयः ॥२१३॥ 
अथाहमापणं देव शनेगत्वा परिम्रमन्‌ । 

तमेव बालं तां खट्वां विक्रीणानं व्यलोकयम्‌ ॥२१४॥ 
उपगम्याब्रवं तं च कियता दीयते त्वया । 
|. मूल्येन खट्वेति ततो बालो$ब्रवीत्स माम्‌॥२१५॥ 
न लम्पतेऽसौ मूल्येन खट्वा धूतेशिरोमणे । 
अपूर्वाद्भुतवृत्तान्तवर्णेनेन तु लम्यते ॥२१६॥ 
तच्छुरवाहमवोचं तं तहि वद्म्यद्भुतं तव । 
तत्त्वतः सत्यमिति तद्बुद्ध्वा चेदनु मन्यसे ॥२१७॥ 
यदि त्वसत्यमिति तद्॒ध्ष्यस्यप्रत्ययेन.. में । 
ततस्त्वं; जारजातः स्याः खट्वां च प्राप्नुयामहम्‌ ॥२१८॥ 
अनेन समयेनाङ्ग विचित्रं श्युणु बच्मि ते । 

पूर्व दुभिक्षदोषो$भूदाष्ट कस्यापि भूपतेः॥२१९॥ 
स वाहनानां नागानां शीकराम्बुमहाभरेः । 
सूकरम्रेयसीपुष्ठे स्वयं चक्रे कृषिं तृपः॥२२०॥ 
ततो धान्यैः समूत्पन्नैः समुद्वः स महीपतिः । 
दुभिक्षं . शमयामास प्रजानां जनपूजितः॥२२१॥ 
एत्रं मयोक्ते विहसन्सोऽवादीद्वालकस्तदा । 
नागानां वाहना मेघाः सूकरप्रेयसी क्षितिः॥२२२॥ 
विष्णो: सूकररूपस्थ सा हि. प्रियतमोच्यते । 
तस्यां मेधाम्बुभिर्धान्यमुत्पन्नं चेत्किमद्भूतम्‌ ॥२२३॥ 
इत्युकत्वा वालधूर्तो मां विस्मितं सोऽञ्रवीत्पुनः । 
इदानीमहमाख्यामि तवापूर्वे क्रिमप्यदः । २२४॥ 
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वहाँ उसने मुझे जूआ खेळते देखा और निश्चयपूर्वक पहचान लिया। फिर आ करके 
उस जूए के स्थान में जितने लोग थे, सबको जूए में हरा दिया ॥२ १०॥ 
सब चकित हो गये कि लड़का होकर भी वह कितना बड़ा धूत्त निकला। फिर, उसने 
जूए में जीता हुआ (सारा) घन याचकों को दे दिया ॥२ ११॥ 


रात में अपनी किसी तरकीब से वह आकर खाटपर से मुझे उठाकर नीचे रूई की 
ढेर पर रख दिया और मेरी खाट चुरा ले गया ॥२१२॥ 


उसके बाद जागने पर अपने को विना खाट की रूई के ऊपर पड़ा देख सहसा मुझे 
लज्जा भी हुई, हँसी भी आई और विस्मय भी हुभा ॥२१३॥ 
महाराज, उसके बाद जब मैं घूमते-घूमते धीरे-धीरे बाजार गया, तो देखा कि वही 
लड़का उस खाट को बेच रहा ह॑ ॥२१४॥ 
पास जाकर उससे कहा--तुम यह खाट कितने मूल्य में देते हो? तब उस लड़के ने 
मुझसे कहा-॥।२१५॥ 
हे धूत्तँशिरोमणि, यह खाट मूल्य देने से नहीं मिलेगी; यह कोई अपुर्व और अद्भुत 
वृत्तान्त सुनाने से मिल सकती है ॥२१६॥ 
यह सुनकर मैंने उससे कहा--तो मैं एक अद्भुत कहानी तुम्हें सुनाता हूँ, यदि तुम उसे 
वस्तुतः सत्य समझकर उसका समर्थन करो ॥२१७॥ 
और, यदि मुझपर अविश्वास करके (उस सत्य कहानी को) असत्य कह दोगे, तो तुम 
अपने बाप के बेटे नहीं और बह्‌ खाट मैं पाऊंगा ॥२१८॥ 
इस शर्त्त पर तुम्हें एक अद्भुत कहानी कहता हूँ, सुनो । प्राचीन समय में किसी राजा 
के राज में अकाळ पड़ा ॥२ १९॥ 
उस राजा ने नागवाहनों की फुहार की जलधारा से सुअर की प्रियतमा की पीठ पर 
स्वयं खेती की ॥२२०॥ 
तब (उस पीठ पर) उपजे अन्नों से वह राजा धनी हो गया और प्रजा के अकाछ को 
दूर किया। लोगों ने उनकी पूजा की ॥२२ on 
मेरे इतना कहने पर वह बालक मुस्कराता हुआ बोला--नागवाहन बादल को 
कहते हैं। सूअर की प्रियतमा है धरती ॥२२२॥ 
* क्योंकि, वराह-रूपघारी विष्णु भगवान्‌ की घरती प्रियतमा कहलाती है। उसी घरती 
पर बादल के पानी से अन्न उपजा, तो इसमें आइचय॑ क्या है? ॥२२३॥ 
(यह सुनकर) विस्मित हुए EY. का उस धत्तं लड़के ने फिर कहा--अव मैं तुमको यह 
एक अपूर्व कहानी सुनाता हूँ ॥२२४॥ 


कथासरित्सागर 


प्रत्येषि यदि विज्ञाय तत्सत्यमिति तत्त्वतः । 
तत्ते खट्वां ददाम्येतां स्यास्त्वं दासो ममान्सथा॥२२५॥ 
तथेत्युक्ते मथा सोऽथ वालवधूरत्तोष्त्रवीदिदम्‌ । 
उपपादि पुरा घूत्तैपते कोष्पीह वालकः॥२२६॥ 
अकम्पयत्पदभरेणोवीमूत्पन्न एव यः। 
तदैव वुद्धो भूत्वा च चक्रे लोकान्तरे पदम्‌ ॥२२७॥ 
इत्युक्तवान्तं बालं तं तदबुदृध्वाहमन्रवम्‌ । 
अळीकमेतन्ञास्त्यत्र सत्यता काप्यहो इति॥२२८॥ 
ततः स बालोऽवादीत्मां जातस्येव न कि हरेः । 
चक्रम्पे चरणाक्रान्ता वसुधा वामनाङृतेः॥२२९॥ 
तदैव वृद्धिं गत्वा च चक्रे तेन न किं पदम्‌ । 
द्यलोके तच्जितोऽस्येव मया दासीकृतोऽसि च॥२३०॥ 
अत्रापणगताश्चेते सर्वे नौ साक्षिणः पणे। 
तदहं यत्र गच्छामि तत्रागच्छ समं मया॥२३१॥ 
इत्य क्त्वा सोऽग्रहीद्‌वालो धीरो मां पाणिना भुजे । 
तत्रस्थाइच तर्थवास्य साक्ष्यं सर्व व्यधुर्जेनाः॥२३२॥ 
ततश्च मामवष्टभ्य पणबद्धं स॒ सानुगः। 
नयति स्मान्तिकं मातुः पुरं पाटलिपुत्रकम्‌॥२३३॥ 
तन्माता च तदानीं तं दुष्ट्वा सा मामभाषत । 
आर्यपुत्र मयाप्येषा स्वप्रतिज्ञाद्य पूरिता॥२३४॥ 
आनायितोऽस्यवष्टम्य त्वज्जातेनेव सूनुना । 
इत्युक्त्वावर्णयत्साध्वी वृत्तान्तं सर्वसंन्निधो ॥२३५॥ 
तृतस्तां बान्धवाः सव स्वप्रज्ञासाधितेप्सिताम्‌ । 
ुत्रापम्‌ष्टकोलीनामभ्यनन्दण्कृतोत्सवा , ॥२३६॥ 
कृतार्थश्च तया पत्त्या साकं तेन सुतेन च-। 
उषित्वा . चिरमत्राहमागामुज्जयिनौमिमाम्‌ ॥२३७॥ 
एवं सन्त्येव देवेह भत्तंभक्ताः कुलाङ्गनाः । 
न पुनः सर्वेथा सर्वा दुवृत्ता एव योषितः ॥२३८॥ 
इत्येतां मूलदेवस्य निशम्य वदनात्कथाम्‌ । 
विक्रमादित्यनुपतिस्तुतोष सह्‌ मन्त्रिभिः॥२३९॥ 


| | 
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2) यदि वस्तुतः सत्य समझकर उसपर विश्वास करोगे, तो मैं यह खाट तुमको दे दूँगा; 


नहीं तो तुम मेरे दास हो जाओगे ॥२२५॥ 

मैंने कहा--अच्छा (स्वीकार है) । तब उस धूत्तं लड़के ने कहा--हे धूत्तेराज, प्राचीन 
समय में इस संसार में कोई ऐसा बालक उत्पन्न हुआ ॥२२६॥ 

जिसने उत्पन्न होते ही अपने पाँव के भार से धरती को कॅपा दिया और उसी समय 
बुद्ध होकर परलोक में पद रखा। (यहाँ वृद्ध होने का अर्थ बढ़ना भी है और परलोक में पद 
रखना का अर्थ मरना भी है ) ॥२२७॥ 

उस बालक के ऐसा कहने पर उसका अर्थ न समझ मैने उससे कहा--यह झूठ है! ' 
इसमें तो कोई सत्यता नहीं है ॥२२८॥ 

तत उस बालक ने मुझसे कहा--जब भगवान्‌ विष्णु वामन के रूप में उत्पन्न हुए, तब 
उसी समय उनके चरण से दबकत धरती डोलने न लगी थी क्या ? ॥२२९॥ 

और, उसी समय वामन ने बढ़ते-बढ़ते स्वर्ग में अपना पाँव न रखा था क्या? 
इसलिए, तुम मुझसे पराजित हो गये और मैंने तुम्हें दास बना छिया ॥२३०॥ 

यहाँ बाजार के ये समी लोग इस बाजी में गवाह हैं। अतः, मैं जहाँ जाता हूँ, तुम 
मेरे साथ वहाँ चलो ॥२३१॥ 

यह कहकर उस प्रौढ लड़के ने हाथ से मेरी बाँह पकड़ छी और वहाँ जो-जो थे, 
सभी लोगों ने उसके पक्ष में वैसी ही गवाही दी ॥२३२॥ 

मैं उस बाजी का पाबन्द था; मुझे पकड़कर परिजन-सहित वह लड़का माता के 
पास पाटलिपुत्र नगर ले गया ॥२३३॥ 

तब उसकी माता ने उसे देख मुझसे कहा--हे स्वामी, आज मैंने भी अपनी वह प्रतिज्ञा . 
पूरी की ॥२३४॥ 

तुम्हीं से उत्पन्न पुत्र के द्वारा तुमको (आज मैंने) पकड़ मँगवाया है। यह कहकर उस 
सती स्त्री ने सब के सामने (अपना सारा) वृत्तान्त कह सुनाया ॥२३५॥ 

तब उसके सभी बन्धुओं ने उत्सव मनाया और उसका अभिनन्दन किया, जिसने 
अपनी बुद्धि के बल से अपनी कामना पूरी कर ली और पुत्र के द्वारा अपने कुल की अप्रतिष्ठा 
दूर की ॥२३६॥ 

और, मैं कृतार्थ हो उस पत्नी और उस पुत्र के साथ वहाँ चिरकाल तक ऋकर 
उज्जयिनी तगर (वापस) आया ॥२३७॥ 

महाराज, इस तरह इस दुनिया में (ऐसी बहुत-सी) स्वामी-मक्त कुलस्त्रियाँ हैं। 
सदा समी स्त्रियाँ बदचलन ही होती हैं, ऐसी बात नहीं है ॥२३८॥ 


मूलदेव के मुंह से यह कहानी सुनकर मन्त्री-सहित राजा विक्रमादित्य 
प्रसन्न हुए ॥२३९॥ 


दफा कल साडी 


१२०८ कयासरिटसागर 


इत्याइचर्याणि श्रृण्वन्स पवयन्कुर्वश्च भूपतिः। 
बिजित्य विक्रमादित्यः सद्वीपां बुभुजे महीम्‌ ॥२४०॥ 
इति संयोगवियोगैनिचितामाख्याय विषमशीलकथाम्‌ । 
कण्वमुनिः _पुन रवदत्तस्मिन्मां मदनमञ्चुकाविरहे॥२४१॥ 
एवं भवन्त्यचिन्त्या विरहाइच समागमाशच जन्तूनास्‌ | 
तत्स्यात्तवापि नतिराच्रवाहनदत्तसरङ्ग मः प्रियया ॥२४२॥ 
अवलम्बस्व धूतिं 'तत्सुचिरं भोक्तासि वत्सराजसूत। 
भार्यासचिवसमेतो विद्याघरचारुचक्रवतति पदम्‌ ॥२४३॥ 
एवं कण्वषिगिरा लब्धधृतिः क्षपितविरहकालोऽथ । 
भार्या विद्या: खेचरसाम्राज्यं च क्रमादहं प्राप्तः ॥२४४॥ 
तच्च यथा सम्प्राप्तं वरदस्यानुग्रहान्मया शम्भोः। 
आदावेव तदखिलं वणितवानेव वों महामुनयः।२४५॥ 
इति नरवाहनदत्तः स्वकथा माख्याय मूनिजनं निखिलम्‌ । 
गोऽपालकं च मातुलमहुपेयत्कश्यपाश्चमे तस्मिन्‌ ॥२४६॥ 
नीत्वा च तत्र जळदागमवासरांस्ताना मन्ते मातुलमुषींश्च तपोवनस्थान्‌ 
प्रायस्सदारसचिवः स ततो विमानमारुह्या खेचरचमूपिहितान्तरिक्षः॥२४७॥ 
प्राप्य क्षणादूषभकं स्वनिवासमद्रि साम्राज्यभोगसुखितो दुचरेन्द्रमध्ये 
देव्या समं मदन मशच्‌ कया स्थितोञ्थ रत्नप्रभाप्रभृतिभिश्च स कल्पजीवी ॥२४८। 
इत्येषा शशिशेखरेण तुहिनक्ष्माभुत्सुताभ्यथेना- 
त्सोत्साहेत बुहत्कथा निगदिता केलासपृष्ठे पुरा। 
उत्पन्नरथ शापतः क्षितितले कात्यायनाद्याकृती- 
बिम्रद्भिगेमिता प्रसिद्धिमतुलां तैः पुष्पदन्तादिभिः ॥२४९॥ 
एतां मद्वदनोद्गतां पठति यो यो वा शुणोत्यादरा- 
द्यकचेतां सुकथां बिभति नचिरात्स ध्वस्तपापः कृती। 
सद्वि्याध रतामवाप्य नियतं लोकं मम प्राप्नुमः 
दिव्यस्थाश्च तदा वरं गिरिसुताकाच्तः कथाया ददौ ॥२५०॥ 
इति महाकविश्रीसो मदेवभट्टविरविते कथासरित्सागरे विषमशीललम्बके पञ्चमस्तरङ्गः 
समाप्तोऽयं 'तिषमश्ीललम्बकोऽष्टादशः । 
समाप्तशचायं कथासरित्सागरः। 


अष्टादश लम्बक ड २०९ 


इस प्रकार, आइचर्य (जनक बातें) सुनते, देखते और करते हुए महाराज विक्रमादित्य 
द्वीपों-सहित (समस्त) पृथ्वी को जीतकर राज्य करने लगे ॥२४०॥ 
संयोग और वियोग से मरी (राजा) विषमशील की यह कहानी मदनमंचुका के 
विरह की अवस्था में मुझे सुनाकर कण्व मुनि पुनः बोले-॥।२४१॥। 
इसी भाँति लोगों को अचिन्तित रूप से विरह और मिलन होते (ही) रहते हैं। अतः, 
हे नरवाहनदत्त, आपको भी शीघ्र ही प्रिया मदनमंचुका से मिलन होगा ॥२४२॥ 
हें वत्सराज के पुत्र नरवाहनदत्त, इसलिए आप धैर्य धारण कीजिए। आप स्त्री और 
मन्त्रियो-समेत चिरकाळ तक विद्याधरों के चक्रवत्तीं का सुन्दर पद भोगते रहिएगा ॥२४३॥ 
इस प्रकार कण्व ऋषि के वचन से धैर्यं धारण कर मैंने (नरवाहनदत्त ने) विरह के दिन 
काटे ! फिर क्रमशः स्त्रियों को, विद्याओं को और विद्याघरों के चक्रवर्ती के पद को भी 
प्राप्त किया ॥२४४॥ 
हें महामुनियो, वह सब वरद शिवजी के अनुग्रह से जैसे मैंने प्राप्त किया, वह सारा 
(वृत्तान्त) मैं पहले सुना ही चुका हूँ ॥२४५॥ 
राजा नरवाहनदत्त ने उस कश्यपाश्रम में इस प्रकार अपनी कहानी सुनाकर के सकल 
मुनियों और मामा गोपालक को आनन्दित किया ॥२४६॥ 
और, वहाँ बरसात के वे दिन बिताकर तपोवन में रहनेवाले मुनियों से और मामा 
गोपालक से विदा लेकर राजा नरवाहनदत्त स्त्री और मन्त्री-सहित विमान पर चढ़कर वहाँ से 
चल पड़े और (उनके साथ) जो विद्याधरो की सेना चली, उसने आकाश को छा लिया॥२४७॥ 
क्षण-भर में राजा नरवाहनदत्त अपने निवासस्थान ऋषभक पर्वत पहुँच गये और वहाँ 
विद्याधरराजों के बीच रानी मदनमंचुका और रत्नप्रभा आदि के साथ विद्याधर-साम्राज्य के 
भोग से आनन्दित होते हुए एक कल्प पर्यन्त जीते रहे ॥२४८॥ 
यह बृहत्कथा प्राचीन समय में कैलास के ऊपर शिवजी ने हिमाळय-सुता पावती की 
प्रार्थना से उत्साहित हो सुनाई थी। तदनन्तर, जब (शिवजी के) पुष्पदन्त आदि (गण) 
शापवश कात्यायन आदिका रूप घारण कर उत्पन्न हुए, तब उन्होंने इस (बृहत्कथा) को पृथ्वी 
पर परम प्रसिद्ध कर दिया ॥२४९॥ 
और, उस समय गौरीपति शिवजी ने इस कथा को यह वर दिया कि मेरे मुँह से निकली 
यह सुन्दर कथा जो पढ़ेगा या जो आदर के साथ सुनेगा और जो स्मरण रखेगा, वह विद्वान्‌ 
अविलम्ब पापमुक्त हो विद्याधर का अच्छा पद पाकर निश्चय ही मेरे लोक को प्राप्त 
कर लेगा ॥२५०॥ 
मह।कवि श्रीसोमदेवभट्ट-विरचित कथासरित्सागर के विषमशील लम्बक का 
पंचम तरंग समाप्त हुआ । 
कथा सरित्सागर भी समाप्त हुआ 
१५२ 


ग्रन्थकत्तुंः प्रशस्तिः 
श्रीसातवाहनकुलाम्बुधिपारिजात: सङग्रामराज इति भूमिपतिबंभूव । 
येनावतीये विविधेविबुर्धः श्रितेन कश्मीरमण्डलमनीयत नन्दनत्वम्‌ ॥ १॥ 


तस्यात्मजो नमदशेषमहीशमौलिमाणिक्यकायनिकषीकृतपाटपीठ: । 
श्रीमाननन्त इति तत्कुलकल्पवृक्ष: शौयेकराशिरुदपद्यत चत्रवत्तीं॥२॥ 
द्वाराग्रसीमनि च यस्य निकृत्तकप्ठः क्षिप्त्वोंदरं नरपतेर्लुठति स्म मूर्घा। 
सेवागतो जितमहाहरिचक्रचारुकीत्तिश्रवेण परितोषभिवैत्य राहु:॥३॥ 
सोऽय त्रिगर्त्ताधिपतेस्तनूजां राजेन्दुरिन्दोवेहति स्म देवीम्‌। 
तमोपहाँ सूर्येवतीं प्रजानां विभातसन्ध्यामिव विव्ववन्धाम्‌ ॥४॥ 


आम्वापैरिव नानादेशसमूद्भूतविप्रशतसेव्य:। 
अब्बिभिरिव रत्नमृतर्भीतिभृतां भूभृतामपि र्य: ॥५॥ 


. कल्पद्रुम रिवान्वहमाशयोपगतात्िहारिमिरुदार्र: i 

दैव्या यथा विरचितैः कश्मीरा मण्डिता मउप्रवरेः।।६॥ 
यन्निमितान्यमलतोयबहद्ितस्ताविस्तीणेती रभुवि - -  सोधसूधासितानि। 
व्योमापगापरिगतान्तहिमाद्रिशुङ्गभङ्गि भजन्ति सुतरां सुरमन्दिराणि॥७॥ 
दत्ते रसङख्यमणिहेममहाग्रहा रकृष्णाजिनद्रविणपर्वेतगोसहर्ने: । 
विश्वम्भरा * 'न च नापि भू-' ` ` विञवं सदा भगवती किल या बिभत्ति॥८॥ 


कषमा मण्डलेक़्तिलकोऽप्यनलीकलग्नो यस्या घनामूतमयो गूणिबान्धवोऽपि। 
बिद्वेषिपर्षदशिवोऽपि शिवावतारः श्रीमान्सुतः कलशदेव इति क्षितीशः॥९॥ 


। उ मते की जु 


सातवाहन के वंशरूपी|समुद्र में पारिजात वृक्ष के समान संग्रामराज' नाम के एक राजा 
हुए, जिन्होंने विविध विबुधों को आश्रय देकर कद्मी र देशको नन्दनवन बना दिया (यहाँ 'विबुध' 
शब्द के दो अर्थ हैं, कश्मीर के विषय में विबुध' का अर्थ है 'विद्वान्‌' तथा नन्दनवत के विषय में 
इसका अर्थ है देवता!) ॥१॥ 
उनके पुत्र हुए चक्रवर्ती श्रीमान्‌ अनन्त", जो उस वंश में कल्पवृक्ष-स्वरूप हुए, जिनका | 
पादपीठ (पाँवदान) (झुककर) प्रणाम करते हुए सेकल राजाओं की चूडामणियों की 
कसोटी-सा था, तथा जो शूरता की अद्वितीय खान थे ॥२॥ 
जिन (की राजधानी ) के मुख्य द्वार पर कण्ठ काटकर घड़ से अलग किया हुआ (शत्रु) 
राजा का मुण्ड लोट रहा था, जो लगता था, मानों भगवान्‌ विष्णु के महान्‌ चक्र को पराजित 
करनेवाले राजा 'अनन्त' के चक्र (राज्य) की सुन्दर कीत्ति सुनकर प्रसन्न हो राहु (स्वतः) 
सेवा करने आया हो ॥३॥ 
` इन्होंने त्रिगत्त' देश के राजा श्रीमान्‌ 'इन्दु' की पुत्री 'सूयंवती' से विवाह किया, जो 
उषा की भाँति प्रजा के अन्धकार को दूर करनेवाली तथा सबकी वन्दनीया थी ॥४॥ 
देवी 'सूयंवती' ने कश्मीर देश को ऐसे-ऐसे अच्छे मठ बनवाकर विभूषित किया, जो 
(मठ) वेद की भाँति नाना देशों में उत्पन्न सौं-सौ ब्राह्मणों से सेवित थे, समुद्र की माँति रत्नों 
से भरे थे तथा भयभीत भूमूतो को शरण देनेवाले थे (यहाँ 'मूमृत्‌' शब्द के दो अर्थ हैं; समुद्र 
के विषय में भूमृत्‌ 'पर्वत' है और मठ के विषय में “राजा'), तथा कल्पवृक्षों की भाँति प्रतिदिन 
आस लगाये लोगों की पीडाओं को हुरनेवाले उदार थे ॥५-६॥ 
निर्मल जलघारा वाली 'वितस्ता' नाम की नदी के विस्तृत तटप्रदेश में इनके द्वारा 
निर्मित श्वेत पलस्तरवाले देवमन्दिर ऐसे लगते हैं, जैसे हिमालय पर्वत की चोटियाँ हों कि 
जिनका अन्त आकाशगंगा में होता है ॥७॥ 
रानी 'सूर्यवती' भगवती विश्वम्मरा के समान असंख्य रत्न, स्वर्ण, बड़ी-बड़ी जागीर 
ई क्रृष्णमृगचर्म, रुपया, पहाड़ और हजार-हजार गायें दान देकर सदा विश्व का भरण 
करनेवाली थी ॥८॥१ 
उनके पुत्र हुए राजा 'कलशदेव', जो समस्त भूमण्डल के तिलक-स्वरूप होते हुए भी 
अलीकलग्न नहीं थे (यहाँ विरोधाभास दिखलाया गया है, अतः 'अलीकलग्न' के दो अर्थ हैं, 
विरोध-पक्ष में इसका अर्थ हुआ 'ललाट में लगा'। तिलक तो ललाट में लगा रहता है, फिर 
भी ये राजा वैसे नहीं हैं। परिहार-पक्ष में दूसरा अर्थ हुम 'अशुभ लग्नवाले', अर्थात्‌ ये राजा 
शुभ लग्न में उत्पन्न हुए थे), जो गुणियों के बन्धु रहते हुए भी, अर्थात्‌ संसार में भःसक्त 
रहते हुए मी, घन अमृतमय थे, अर्थात्‌ मोक्ष का आनन्द पानेवाले ज्ञानी थे तथा जो शत्रुओं 
की मण्डली के लिए अशिव (अमंगलकारी) होते हुए मी शिव के अवतार थे ॥९॥ 


१. यह इलोक कुछ खण्डित है, अतः किसी तरह भावार्थ निकालकर लिखा 
गया है ।---अनु० 


१२१२ कथासरित्सागर' 


उर्वीभुतों तमयितुं निखिलानुद्ग्रान्पातूं, क्षमझ्च जलघीनपि सप्त घीरः। sh 
सृष्ट: सुरेरभिनवः कलशोद्भवो यः श्रीहृषंदेव इति भूपवरः स यस्याः॥१०॥ 

तस्याः सदैव गिरिशाचनहोमकर्मनानाप्रदानविधिबद्धसमुद्यमाया:। 

शास्त्रेषु नित्यविहितश्रवणश्रमाया देव्या: क्षणं किमपि चित्तविनोदहेतो:॥११॥ 
नानाकथामृतमथस्य बृहत्कथाया: सारस्य सज्जनमनो म्बुधिपूर्णचद्र:। 

सोमेन - विप्रवरभूरिगुणाभिरामरामात्मजेन विहितः खलु सङग्रहोऽयम्‌॥१२॥ 


प्रवितततरङ्गभङ्गिः कथासरित्सागरो विरचितोऽयम्‌। 
सोमेनामलमतिना हृदयानन्दाय भवतु सताम्‌ ।!१३॥ 


२॥ 


३॥ 


| ® की प्रशस्ति १२१३ 
7 रानी 'सू्यवती' के श्रेष्ठ पौत्र हुए (राजा) श्री हदव, जिन्हें देवताओं ने समी भूभूतो 
को झुकानेवाळे तथा सातो समुद्रों का 'पान' करनेवाले 'कलशोद्भव' के रूप में बनाया या। 
(यहाँ व्यतिरेक अलंकार द्वारा श्रीहषं को अगस्त्य ऋषि से श्रेष्ठ सिद्ध किया गया है। अगस्त्य 
भी कलश (घट) से उत्पन्न हुए थे और इनके पिता का भी नाम कलश है, किन्तु अगस्त्य ने 
(पौराणिक कथा के अनुसार) केवल एक मूमृत्‌ (पर्वत) को झुकाया था, किन्तु 
इन्होंने समी मूमृतों (राजाओं) को झुकाया; तथा अगस्त्य ने केवल एक समुद्र का पान 
किया, किन्तु इन्होंने सातो समुद्रों का पान किया, पालन किया । तदनुसार, यहाँ 'मूमृत्‌' 
'कलश' और पान' शब्द के दो-दो अर्थ हैं)” ॥१०॥ 
भगवान्‌ शंकर के पूजन, हवन-कम तथा नाना प्रकार के दान में दृढ़तापूर्वंक संलग्न 
रहरेवाली तथा शास्त्रों में क्या-क्या नित्य और विहित (कमं वणित) हैं, यह सुनने में सदा 
परिश्रान्त रहनेवाली उन्हीं रानी 'सूर्यवती' के क्षणिक मनोरंजन के लिए॥११॥ 
श्रेष्ठ ब्राह्मणों के बहुत-से गुणों से विभूषित श्री “राम” के पुत्र 'श्री सोमदेवः भट्ट 
ने नाना कथा-रूपी अमृत से भरे बृहत्कथा के सार का यह संग्रह किया है, जो सज्जनों के 
हृदथरूपी समुद्र के लिए पूर्ण चन्द्र (के समान हर्षदायक) है ॥१२॥ 
विस्तृत तरंगों के विलासों से पूर्ण यह कथासरित्सागर, जिसे निमलमति 'सोमदेव 
भट्ट ने रचा है, सज्जनों के हृदय के लिए आनन्ददायक हो ॥१३॥ 
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